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। 
| 
। 
॥ 
४ 
| 
आप ही के उत्साह प्रदात से इस महाव्‌ ग्रन्थ की करपना को प्रवल उत्तेजना 
मिल्ली, आप ही की सहायता-सहयोग से इस ग्रन्थ का काय्ये विद्युन्‌ 
वेग से विकसित हुआ, और आप ही की महल कामना से 
यह ग्रन्थ आज अत्यन्त सफलता के साथ सामनन्‍्द | 
सम्पूणं“ही रहा है, अतएव यह महान प्रन्थ | 
अत्यन्त धन्यवाद पूवेंक आप ही की 
सेवा में समर्पित क्रिया | 
जा रहा है। | 
इचयूपशुफर । 


७ 
लेखक-समुदाय 





पेठ राजमलजी ललवानी का संक्षिप्त 
जीवन-परिचय 


संसार हे अंतर कई प्यक्ियों का जीवन चरित्र इधर का होता है कि हट 
विपत्ति और सम्पत्ति के घात मतिधातों के अंतर्गत ही होता है। कट महाएुरपों की हे पका 
पे इस बात का पता छगता है कि उनका जीवन चक्र अनेक ढेंढ़े मेढ़े रास्तों से का जे हे 
प्रवह संवरों में मेंदराता हुआ उन्नति की ओर अग्रसर होता है। (फिर भी यह एक अनूठा हे हे 
इन सभी अलुकूछ और विपरीत परिस्थितियों में भी उनके अंतर्गत जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, वे अकाश 
फ्री तरह चमकती रहती हैं। किन 
सेह राजमछजी छछवाणी की जीवनी का जव हम वबारीकी के साथ अध्ययव करते हैं, तो उसमें 
भी कई तस्व हमें इसी प्रकार के दृष्टिगोचर होते हैं। इतका जीवन भी कई प्रकार के घात प्रति घात और 
त्रिपत्ति सम्पत्ति के दुर्घश चक्रों में घूमता हुआ आज की स्थिति में पहुँचा है। फ़िर भी हम देखते हैं कि 
जो प्राकृतिक विशेषताए' शुरू से इनके अन्दर थीं, वे आज भी उसी प्रकार बनी हुईं हैं । 
भाषा जन्म संवत्‌ १९५) की वेसाज सुदी ३ छो आऊ ( फलोढ़ी ) नामक ग्राम में हुआ। 
मिस घर में आप पेंदा हुए, वह बहुत साधारण स्थिति का घर था । खेती बाड़ का काम होने की वजह 
से वाल्यकाल में जापको सेती भौर जेट की सवारी का बहुत कम परद्ता था। मगर 
पात्यज्ीवन_ उस कठिन परिस्थिति में भी आपका उत्साह बढ़ा अबू था। जब आप ८ वर्ष के 
हुए, जब अपने पिता के साथ खानदेश के मुढ़ी नामक गाँव में भाये तब चहाँ मराठी 
की २ छास तक भापका शिक्षण हुआ | संगर इसी वीच आपके स्कूछ जीवन में एक ऐसी विचिन्न घटना 
घटी, नित्षसे आपके जीवन में एक बढ़ा ही सहस्व का परिवत्तन हुआ। आपका एक सहपादी लड़कों से 
पैसे उयने के डिये देवता को शरीर में छाने का हौंग दिया करता था। आप भी इस हह़के के चक्कर 
में आागये, जौर घर से पैसे छा झा कर उसे देने को । यह बात दैवयोग पे भापके भाई को साहस पढ़ 
गई भौर एक दिन उन्होंने आपको जा पकड़ा, तथा खूब मारा । यह वहाँ से भागे, और घर ने ज्ञॉकर 
दूसरे गांव का रात्ता पक दिया, उस सम्रय केवल ३३ वर्ष की अवस्था सें किस्मत पर भरोसा करके 
।५ केस तड बराबर पैदूल चे गये, भर “वर भदाना” नामक याँ पहुँचे। उस गांव के नीमाजी 
" ईैगन कायम करने के हिये ५) कर्ज दिये । इन पाँच 


मामक पेड ने हनकों भाश्रय दिया, और वहीं प 
इस बाजाए में देंचना शुरू किया। इससे गाँव बाहों को 


रपयों से इल्दोंने दूसरे बाजारों से सौदा छाकर 


| 


भी कुछ सुभीता हो गया, तथा इनको भी कुछ कुछ भामदनी होने लगी । एक महीने में हरहोंने पटेछ का 
कर्जा चुका दिया, तथा ५) निज की पूंजी के कर छिये । इसी समय वहाँ पर एक ओर कपास का तथा 
दूसरी ओर खजूर का मौसिस चछा। इस मौसम ले भी आपने खूब छाभ उठाया, तथा ४ महीने में 
८०) जोड़ लिये। जब इनके पिताजी को यह बात मालूम हुईं, तो उन्हें बढ़ी प्रसन्ता हुई, तथा थे भी 
यहीं भाकर अपना धंधा करने छगे । 

इसी बीच जामनेर के प्रसिद्ध सेड छक्खीचन्दुज़ी छछवाणी को एक पुत्र दत्तक छेने की 
आवश्यकता हुईं। उनके पास इसके लिये करीब २ छड़के उम्मीदवार होकर आये। भगर उनमें से 
उन्हें एक भी पसन्द न भाया। जद उन्हें श्री राजमरूजी की खबर छगी तो उनके पिता रामछालनी लह- 
वाणी के पास उन्होंने खबर भेजी । कुछ समय पदचात्‌ स्वयं सेठ छक्खीचन्दुजी, राजमरजी को देखने के 
लिये “मुड्ठी” गये! यथपि इनकी शिक्षा बहुत कम हुई थी, क्रिर भी अपनी अतिभा के बढ से इन्होंदे 
हैठ छक्लीचन्दजी को आकर्षित कर लिया. और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ संवत्‌ १९३३ में इन्हें 
दत्तक छे लिया । इसके साथ ही साथ आपके भाग्य ने एक जबदस्त पढदा खाया । 

घेढ राजमलजी के वाह्य जीवन पर गंभीरता पूरक विचार करने से पता चलता है कि गधपि 
इनका घर गरीब था, यद्यपि इनकी सब परिस्थितियाँ इनके प्रतिकूल थीं, और यद्यपि इनकी शिक्षा पतोप- 
जनक रूप में नहीं हुई थी, फिर भी इनके अन्दर कुछ ऐसी विशेषताएं” विद्यमान थीं, जिन्होंने उन पृंकर 
की घड़ियों में जिनमें--कि माता पिता भाई कौरा सबने इनका साथ छोड़ दिया था-इनके उत्साह 
पैर्म व सत्साहस को कायम रकखा और ये एक वांके क्चीर की तरह मैदान में डटे रहे । भागे 
आकर इन्हीं विशेषताओं का प्रताप था, कि इतने मद्दान घर में जाने पर भी इन्हें अहंकार ने स्पर्श तक 
नहीं किया। प्रत्यक्ष जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं कि लोगों को थोड़ी सी सरपत्त और सौमाग्य के मिलते 
ही उनकी आंखों में भहंकार और मादकता का नशा छा जाता है, तथा शी ही वे अपने कर्तव्य और चरित्र 
पे भ्रष्ट हो जाते हैं। सगर यह आपकी बढ़ी विशेषता थी कि सौभाग्य के इस मलोभव में भी भाप बेसे 
ही सादे भौर करमशीछ बने रहे जैसे पहले थे। बल्कि आपकी विनयशीछ्ता दिन दिन और जागृति होती 
गई। इस नवीन घर में आने के बाद आपने अपने पिता सेठ टक्लीचंदुजी को तव मन से सेवा 
करना प्ारस्भ दिया । इसका प्रभाव यह हुआ कि जब तम् सेठ हक्‍्लीचंदजी जीवित रहे, तब तक कमी 
उन्होंने इनको बिना साथ बेठाये भोजन नहीं किया | 

संवत्‌ १९६४ में सेठ छक्लीचन्दजी का खरगंवास हुआ। सत्यु के समय करीब ४ ढाज हाया 
वे अपने कटम्वियों तथा रिश्तेदारों को दे गये ! तथा २ छास्र रपया उनकी शल्य के पश्चात्‌ खचे किये 
गये। सेठ झमखीचन्दजी के पदचात्‌ सारे कार्य्य का बोझा भाप पर भाकर पड़ गया। केवक १६ वर्ष की 
उम्र में इतने बढ़े काम भौर जमीदारी को संभालना आसान बाव नहीं थी। मगर हर, का त 
दूरदशिता और बुढ्धिमानी से इस काम को संचालित विया। सेबेत्‌ १५७१ में आपका विवाह हंदरापाद 
( दक्षिण )के मशहूर सेठ दीवनवहादुर थानसलजी लूणिया के यहाँ हुआ। आपके हाथों में सत्र अकार 
की जिममेदारी भाते ही राजनैति5, सामाजिक, भौर धार्मिक सभी क्षेत्रों में आपकी प्रतिभा चमक ड्ढ़ी | 


[३] 


ता रहा। सबसे 
आपका राजनेतिक जीवन समय २ पर का हा  जिटा हि शक 34 रा 
पहिटे उस जमाने में जब कि भारत की राजनीत ? न हिल अ केक 
जाती थी, और महात्मा यांधी के समान महापुरुषों तक ने गवनमेंट को युद्ध में सदद 
एमनेतिक बोजत. एईुचाने की अपीऊ की थी। उस समय जारने गवर्नमेंट को ५० हजार रुपया वाह" 
लोन में प्रदान दया था। और छुछ रंगरुद भी युद्ध में भेजे ये । इससे गवर्नांट बड़ी 
प्रसत्ञ हुईं। औौर उसने आपका छेच्यू जद्याँव में स्थापित किया, तथा आपको सब प्रकार के हथियारों का 
क्री छायपेंस प्रदान किया। ह॒धषके पदचात्‌ जब भारतीय राजनीति का धोरण बदला, तब आपने इस ओर 
मेदा काता प्रासम किया । जब लोकसात्य तिलक काले पारी से छौट कर मलकापुर पधारे,, तब आए वहाँ 
दी छाग्त सप्तिति के अध्यक्ष थे | 
पत्र १९१) में जब महात्मा गार्दी का अस॒हयोग आन्दोलन प्रारुभ हुआ तब आपने दससें 
मी बढ़े उत्साह डे साथ भाग लिया, जिसके परुखरुप आपडो गवर्भपेंट का कोप भाजन बलनों पढ़ा 
और भाप लाइसेंस व हथियार जप्त कर ढिये गये | सन्‌ ९२० में जहशांव है भलदूर बलाई आत्तोय 
अंप्रेत कमी का जो अधिवेशन हुआ था, उसके अधक्ष भाप ही ये। दो वर्ष एव वहाँ जो “सट़ेशी 
प्रदर्शशी” हुई थी, उसके स्वागताध्यक्ष भी भाप ही थे। इसी वर्ष करीब १५ हजार बोर्ों से द्वई 
प्रातत की तरफ़ से आय कारई की हेजिस्टेटिव दौंसिछ हे सदस्य चुने गये ये। इसी से आपकी लोड 
प्रियता का पता चलता है। इसी समय आपक्ले हथियारों का लायसेंस पुतः वापिस मिल गया । श्राप 
पद पार धाएण काते हैं। तथा हर पक राष्ट्रीय कार में बढ़े ही उत्पाह हे साथ भाग केते हैं। 
आपका साम्रानिक जीवन आपके राजनैतिक जीवन से भी बहुत उज्वह है। भारतवर्ष ढे 
भोपपाों में घुबार और उम्रति की जो रह पैदा हुईं है, उसमें आपका बहुत पढ़ा हाथ रहा है। पहिडे 
पहिस आपने खानदेशीय बोसवार सभा को स्थापता की । उसके पद्चात्‌ मुरी पढ़मा- 
श्माणिक जीव३ तह्दुजी के सहयोग से आपने अखिल भारतीय सुनिकण्डलकी स्थापना ढी। भौर 'पुती” 


नामक एक मासिक पत्र का सी निकालनाआर किया। हपी समय अखिल भारतीय 
भी आपने स्थापना की, और आर मै आप ही उसझे 


इहर का फपड इसके पास मौजूद है 
थी स्थाएना को, जिसके अध्यक्ष भी आप हो हैं। जमे में भापने अपनी 


दे नाम से एक लाबसे ही भी 
संपाएता की । इस छायन्रेती के पा; भै 
जायदाद है। अपदो मतृभूमि बदल के अंतर जा 


न'पक्षमी आपसे हैं। इसके व 
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की 'खानदेश एज्यूकेशन सोसायटी” के उपाध्यक्ष हैं। अजमेर में होने वाे “अखिल भारतीय ओोसवाढ 
सम्मेलन” के प्रथम अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष रहे, और उसमें आपने काफी सहायता पहुँचाई । 
संवत्‌ १९७२।७३ में जब अनाज का साथ एकदम मेहगा हो गया भौर जामनेर की गरीब प्रजा 
तबाददी की स्थिति दें भा गई, उस समय १२ महीने तक जनता को गेहूँ व ज्वार सस्ते भाव में सप्ठाय करने की 
जवाबदारी आपने अपने ऊपर लेली । उत्त समय आपने बाजार भाव से दो तिहाई मूल्य पर १ साल तक 
अनान सज्ञाय कर गरीब जतता को सहायता पहुँंचाई। दपी प्रकार प्ले तथा एन्पलएन्जा के समय में 
भी आपने पब्लिक की बहुत कीसती सेवाएँ कीं। न केवछ इन संध्याओं ही में रहकर आपने समाज 
सेवाएँ की। पर कई महत्वपूर्ण पंचायतों में भी आपने वहुत'द्किचस्पी से भाग लिया । सिछौड, णेण्दरी, 
धृलिया, इगतपुरी में पंचीदे सामाजिक विवाद खड़े होने पर आपके सभापतित्व एवं नेतृत्व में पंचायत भरी 
एवं उनमें आपने ऐसी बुद्धिमानों पूर्ण फैसले किये कि जिन्हें देखकर आपके सामाजिक उन्नत विचारों का 
सहज ही पता छगता है | 
प्रारम्भ में आप कट्दर जैन इतरेताम्बर स्थानकवासी थे। इसके आाद “पहाड़ी बाबा” नामक एक 
विख्यात साधु कै सत्संग से आपको वैदान्त, पातंजलि दर्शश और योगाभ्यास का वहुत झौक लगा। इसी 
योगाश्यास के निमित्त आपने अपने बगीचे में जमीन के भीतर एक बहुत शान्त और भय 
भामिक जीवन. योगशाल्ता का निर्माण कराया। इसके पश्चात्‌ आपने मुस्छिम, ईसाई और सआयत्तमाज 
भादि सब धर्मों का अध्ययन किया । इसके पदश्चाव्‌ आपके जो विचार हुए, पे बहुत 
उच्च हैं। आपने अनुभव द्षिया कि इस जगत्‌ में तोन अ्रकार के धर्म प्रचढित हैं! 
पहला हेशवरीय धर्म, दूसरा प्राकृतिक धर्म और तीसरा मलुष्यकृत धर्म। अहिंसा, सत्य, निवर 
भावना और भखिक्व शान्तिमय विद्ञुद् भावना ईश्वरीय धम है! तथा भूख पर भोजन करना, प्यास पर 
पानी पीना यह प्राकृतिक धर्म है। यह दोनों धर्म सत्य हैं और अमर हैं। तीसरा धमे जो महुष्यकृत है 
और मनुष्य की स्वार्थ प्रकृति की वजह से जिसका रूप बहुत विकृत हो गया है, वह भेदभाव का अवर्तेक है, 
और उसीने मनुष्य जाति में इतने भेदभाव और उपद्वव पेंदा किये हैं। इन्हीं सब अजुभवों से भापका 
विश्वास मनुष्य धम से उठकर प्राकृतिक और ईश्वरीय धर्मों पर जम गया है। कहता व होगा कि इस 
सम्बन्ध में भापके विचार कितने उन्नत हैं। ४ 
उपरोक्त अवतरणों ले स्पष्ट हो गया है कि क्या राजनैतिक, क्या घार्सिक और क्यों सामाजिक 
सभी विषयों में भापका जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिशील रहा है। आप खानदेश, बद्यर तथा महाराह परम्त के 
ओसवाल समान में नामांकित थनिक और उदार पुरुष हैं। इस समय आपके सौभाग्यवती माणिक वाई 
सामक एक पुत्री हैं, जिनका विवाह साजरोंद निवासी श्री दीपचन्दजी सबद॒रा के साथ हुआ है। भाप 
अमी बी० ए० में पढ़ते हैं। सेठ राजमलूनी का जामनेर में ' झबखीचेद रामचेंद” के नाम से बैंकिंग वकृंपि 
का कार्य होता है। आपकी जछयाँव हुकान पर भी बैंकिंग व्यापार होता है । 


आिज-#न्‍णू्य्क्शेएशकलल्‍लईघो-: 


ग्रोसवाह्न जाति का ड़तिहात सस्टट 
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घ् छ) 
हे कि 
। ग्रन्थ के माननीय संरतक | 
थ्श््ञ्ट्स््प्लसछन 

। १--रायबहादुर सिरेमलजी बापना सी० आई० ३०, इन्दौर 

भारतवर्ष के ओोसवाल समाज में आप सर्व प्रथम व्यक्ति हैं, जो इस समय इन्दौर के समान 
| बढ़ी रियासत के प्रधान मंत्री (प्राइस म्रिनिस्टर) के उत्तरदायित्वपू पढे क्रो सफलता पूर्वक सद्जालित कर 
| । हैं। भाष बढ़े उदार, यस्भीर और महान हृदय के पुरुष हैं। इस म्न्‍्य के प्रणयन में आपकी प्रेरणा 
|; प्रकाशकों के मार्ग को बहुत प्रकाशित किया । 
| २--श्री० मेहता फेलालनी, उदयपुर 

भाए सुप्रसिद्ध बच्छावत कमचन्दज़ी के वंशन और उदयपुर के भूतपूर्व दीवान मेहता पन्चाढालजी 

/ सो: भाई ईं० हे सुपुत्र हैं। भाप बढ़े साहिस प्रेमी और इतिहास रसिक व्यक्ति हैं। प्राचीन ग्रन्थों और 
| चित्रों का आपके पास अच्छा संग्रह है। भोसवारू इतिहास के निर्माण में आपने भच्छा उत्साह पदान किया । 
; 


| 
| 
२--खरगीय सेठ चांदमलजी डट्ढा सी० आई० ६०, बीकानेर । 

मोसवाल जाति के रईस पुरुषों 'में भापका स्थान सब प्रथम था। अपने सम्रय में आप 

भोसवाल जाति हे प्रधान पुरुष थे। आए बड़े उदार और महान हदय के पुरुष थे। आपको ओर से भी 

शस ग्रन्थ को भच्छा उत्साह प्राप्त हुआ । छेद है कि गन्य के हपते २ हाल ही में आपका सगवांस हो गया। 
॒ 


2--बावू बहादुरसिंहली सिंधी, कलकत्ता 


आप केक की सुप्रसिद् “इरिश्विह निहालचन्द” एम के मालिक और बंगाछ के एक बढ़े 


गेमेदार हैं। भाप बढ़े विदयारसिक और साहिलय्ेमी पुरुष है। आपके पास भी प्राचीन वरतुर्भों का दशानीय 
संग्रह है । इस पन्य कै निर्माण में भापक्ी सहायता भी बहुमूल्य है। 


| +-जातू पूरनचन्दजी नाहर एमर० ए० बी० एल०, कत्कत्ता! 
। भाप समस्त भोसवाल पमाज में सप्ररि 
हे 


सरह 
पर| हदय के पुरुप हैं। आचीन वस्तुओं का समह आपके पास बहुत गजब का है। आपने अनेझ पे 
शर््षक परन्थों की रचना बहुत खोज के साथ की है। आपके हारा पा 


ञ 
| 'हुव सहायता प्राप्त हुई है। मात की सागर हंड में 
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६--दीवान बहादुर सेठ केशरीसिहजी, कोटा 
आप ओसवाल समाज के धन इबेरों में से एक हैं। आपके द्वारा भी इस अन्य निर्माण में 


भच्छी सहायता प्राप्त हुई । 


७--सिधवी रघुनाथमलजी बेकर, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
आप सारे ओसवाल समाज में ऐसे प्रथम व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत रूप से इग्लिश स्टाइल पर 
ह्विंग, ब्यापार सफरता पूर्वक बर रहे हैं। आपका हृदय बढ़ा विशाल भर सहाजुभूतिषु् है। जितनी 
प्रसन्नता हमको आपके सहयोग में रहने से हुई उत्तनी अन्यत्र कहीं न हुई। भापकी सहायताएँ भी हस ग्रन्थ 
निर्माण में बहुमूल्य है। 


>व5% 


८-- श्री कन्हैयालालजी भण्ठारी, इन्दौर । 
आप भारतवर्ष के मारवाड़ी ओोसवालों में पहले या दूसरे नम्बर के इण्डस्ट्रियालिस्ट हैं। आप इन्दौर |] 
के “श्रीनन्द्लाल भण्डारी मिल” के मेनेजिंग एजंट हैं। भापने भी इस अंथ में अच्छी सहायता पदान की है। 


९--्री ईसरचन्दजी चोपड़ा, गंगा शहर 
भाप बड़े उदार और इतिहास प्रेमी व्यक्तिह । भाप करकत्ते के जूट के प्रसिदर व्यवत्ायी हैं। 
आपने भी इस अन्य में महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई है। 
१०--श्री इन्द्रमलजी छणिया, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
आप हैदराबाद के सुप्रसिद्ध सेठ दीवान बहादुर थानमलजी छणिया के पौत्र हैं। आप बड़े 
सजन व्यक्ति हे। आपने भी इस ग्रन्थ में अच्छी सहायता की है। 
११--श्री शुभकरणजी सुराणा, चूरे 
भाप प्रसिद्ध ध्यापारी और साहित्य प्रेमी व्यक्ति है। आपने भी इस ग्रन्थ में सहापता 
पहुँचाई है। 
१२--श्री तिलीकचन्दजी सुराणा, चूरू 
आप तैरा पन्‍्यी समाज में गग्यसान्य व्यक्तिहें। आए कलकत्ते के साखवाढ़ी समाज में 
प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्य्येकर्ता हैं। इस अन्‍य में आपने भी सहायता पहुँचाई है। 





॥॒ 
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ग्रन्थ के माननीय सहायक 


श्रीयुत मेहता जगन्नाथसिंहजी, लक्ष्मणसिहजी, दुवई 
५. तालचन्दजी डदृहा, डढ़हा एण्ड कम्पर्नी, मद्रास, 
बाबू लक्ष्मीचन्दजी छ्मानो, सिकंदराबाद. (दक्षिण) 
बाबू सोहनलालजी दूगढ़, कलकत्ता 
सेठ कनकमलजी चौधरी, बड़नगर ( गवालियर ) 
सेठ बख्तावर्मल मोहनलाल सेठिया पढ्टालमसुला, मद्रास. 
राय साहिब सेठ मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, धतारा 
श्रीयुत रोशनलालजी चतुर, उदयपुर, 
सेठ अचलसिंहजी, आगरा. 
सेठ हीरालालनी मुस्थान वाले, खाचरोद ( गवालियर ) 
सेठ केशरीचन्द मंगलचन्द कावक, मद्रास, 
सेठ अगरचन्द मानमल चोरड़िया, मद्रास 
सेठ मुशालचंद धर्मचंद गोलेछा, टिंडीवरम्‌ (मद्रास), 
सेठ हंसराज सागरमल खटेड़, ट्रिवल्लर ( मद्रास ) 
सेह प्रथ्वीराजजी ललवानी, मांडल ( खानदेश ) 
सेठ माणकचंद गेंदमल वेद, मद्रास, 
सेट रावतमल भेरोंदान कोठारी, बीकानेर, 
श्री महासिंहराय मेघराज बहादुर मुशिद्षाबाद. 
श्रीयुत पुखशजजी कोचर, हिगनघाट, 
.». सरदास्ताथजी मोदी “वकील” जोधपुर, 
सेठ वरेचंद शुद्दास्मल दृगड़, तिस्मलगिरी ( हैदराबाद ) 
जाला खनचंद हरजसराय बरडू, अमृतसर, 
सेठ जेठमल श्रीचंद गधइया, सरदार शहर, 
सेठ चैनरूप सम्पतराम दूगड़, सरदार शहर, 
सेठ निहालचन्द पूनमचन्दर गोलेछा, फत्ोदी. 
ताला शादीराम गोहुलचन्द नाहर, देहली, 
भी जीवनमल चन्दतमल बैगानी, लाढडमूँ, 


श्री शिवजीराम खूवरंद चंढालिया, सरदारशहर, 


अज ड: ॥. 
मप्यण '४-॥ थजट बज जा: भर जाए प. बजाज: श्रआ+ऊ 
बम: बज अपाट था: आआ- जज 
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प्रेस बिजली से चलता है । 
ञ् 


काम उम्दा, सरता और बहुत जरहदी होता है 
आंसवाल समाज का बहुत बड़ा दापासाना 


(५ ज 6 
| आदर्श्॑रेस, अजमेर 
! ( केंसरगज डाफ़खाने के पास ) 
| इस प्रेस में संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेज़ी की पुस्तकें, लेटर पेपर, 
विलफॉर्म, मानपत्न, झंछुपत्री, हकरंगे, दोरंगे व तीनरंगे 
; ब्लाकों की छपाई भादि सभ्र तरह का काम होता है । 
। एक दिन में ताव फार्म कंपोज करके छाप सकते है। 


प्रफ संज्ञोधन का भी प्रबन्ध है। आशा है ओसवाल सज़न 
अपना सब फाम यहीं पर भेजने की कृपा करेंगे भौ 
अपने स्वजातीय प्रेस को अपनावेंगे। 
++१ री पहनना आफ पिकी पिकी न, 
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बिनौत--जीतमल लुणिया, संचालक 
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भूमिका 

आज हम बढ़ी प्रसजञता के साथ इस महान ग्रन्थ को हेकर पाठकों के सम्ुद पत्विह होते ॥ं । 
लिए समय हमने इस विशाल कार्य का बीड़ा उठाया था, उस समय हमें यह आशा न कि महक 
इते साहू रुप में हम लोगों के द्वारा परवुत हो सकेगा। फिर भी महत्वाकांक् और उत्साह की एक 
प्रवह चिनयारी हमारे हृदयों में प्रदीत हो रही थी, और वह हमारे मांग को प्रकाशित कर रही थी। ड्सी 
को ग्ेणा के सयं ज्यों हम इसके अंदर घुसते गये, शवों थय सर्चदोझुजी सफडता के दर्शन हमें होते गये । 
काम बढ़ा किन था, परिश्रम सी बहुत वड़ा था, मगर हसारा उत्साह भी अदम्य था। इसीका परिणाम 
है, कि हिन्दुस्तान के कोने २ में बढ़े से बढ़े शहर और छोटे से छोटे गाँव में घर २ जाकर हम छोगो ते इस महान 
प्रत्थ की सामग्री एकत्रित की। हसारी चार पार्टियों ने रेखवे और मोटर को मिलाकर करोब $। लाख मील 
की मुसाफिरी की | जाढ़े को कहुकड़ाती हुई रातों और गर्मियों की घधकती हुई दुपहरियों में हमारे कार्य 
कर्ता अविश्नात भात्र से हृकी सामग्री संग्रह में जुटे रहे । इस प्रकार करीब २० महीनों के अनवरत परिश्रम 
पै यह ग्रन्थ इस रूप में तयार हुमा । 

इस अन्ध के अन्दर हमने ओसवाल जाति से सम्बन्ध रखने वाढी प्रत्येक महत्वपूर्ण बातों का 
उठते किया है। इस जाति का इतिहास कितना महत्वपूर्ण मौर गौरवमय रहा है, यह बात इस इतिहास 
से पाठकों को भरी माँति रोशन हो जञायगी । ऐसे महत्वपूर्ण इतिहास के प्रकाशन से कितना छाम हुआ 
है, इसका निर्णय करना, हमारा नहीं ग्रत्युत पाठकों का काम है । 

इसें सब से बड़ी पसन्नता इस बात की है, कि भारत भर के ओसवाल गरुहस्थों ने हमारी इस 
पोजना का हृदय से स्वागत किया जहाँ २ हम गये, वहाँ २ के सद्गृहस्थों ने हमारा बढ़े प्रेम से स्वागत 
दिया, तथा हमें हर तरह से सहायता पहुँचाने की कोशिश की। कहना न होगा, कि यदि इतना प्रवक 
सहयोग भोसवाल दृह्ृस्थों की तरफ से हमें प्राप्त न हुआ होता, तो आज़ यह अन्य कदापि इस रूप में 
पाठ की सेवा में न पहुंच पाता । 

यद्यपि अन्‍्थ के हारा जो सामग्री पाठकों के पास पहुँच रहो है, वह बह 
फिर भी इसडे अंदर जो चरुटियां शेष रह गई हैं, वे हमारी नजरों से सजी हर जम हे 
सं सबक रही है, वह उन शिखालेद्धों का न दिया जाना है, जो ओसवारू जाति के सखवस्थ में हमें ह हर 
उक्ते ये। यद्यपि इसके धार्मिक अध्याय में कई प्रधान २ शिल्य छेजों का वर्णन कर दिया गय है, ; 
भी भरे ऐसे छोदे २ जिला लेख रह गये हैं जो अधिक महत्व पूर्ण न होने पर भी ४6 सका 
भावश्यक ये। दूसरी चरुटि जिन प्रशस्तियों के फोये इसने इस अन्य में दिये हैं. हे नके १३ पक 
इम नहीं सजा सके, इसझ भी हम अफसोस है। तीसरा यह विचार था दि सह 8 पे 
इक १४433 और रिफाममसत है, उनका संक्षिप्त परिचय एक खत्तंत्र अध्याय सें कप हर 

पे दहुत पत्र ज्यवहार भी किया, भगर खेद हैं कि उन छोगों के पूर्ण परिचय ने आने की बल 


[२ ] 


हमें इस कार्य्य॑ से वंचित रहना पड़ा । ओसवाल जाति के निर्माण करने वाछे जैनाचासतों के बिन देने 
का भी हमारा विचार था, सगर असली चित्र आप्त न होने की वजह से दह विचार भी हमझो स्थागित कर 
देना पढ़ा । अगर यह सब चुटियाँ पूर्ण हो गई होतीं, तो यह अन्धजजहुत ही मधिक सुस्दर होत। फ़ि 
- भी जिस रुप में यह प्रकाशित हो रहा है, हमारा दावा है कि अभीत॒क कोई भी जातीय इतिहास, भारत 
में इसकी जोड़ का नहीं है । और हमें माशा है कि सविष्य में सुंदर,जातीय इतिहासों की रचना करने चाहे 
ध्यक्तियों के लिये यह ग्रन्थ मार्ग दम होगा । प्रेस सम्बन्धी जो अशुद्वियाँ इस अन्‍य के अंदर रह गई हैं, 
उसके लिये भी हमें बहुत बढ़ा दुःख है। पर इतने बढ़ें कार्य के अन्दर जहाँ पचीकषों व्यक्ति शर्त पढ़ने 
वाले और मेटर तस्दार करने वाले हों, इस प्रकार की भूलों का होना स्वाभाविक है। दृष्ट द्ोप से या 
और किन्हीं अभावों से इस अन्य के अंदर जो भूले, ब्रुद्याँ और कमियाँ रह गई हों, पाठदों से हमारा 
निवेदन है कि उनके सम्बन्ध में वे धमें अवश्य सूचित करें, यथा साध्य अगले संस्करण में उनको सुधारने 
का प्रयाल करेंगे। इस अन्य के “ओसवाल जाति की उत्पत्ति, अम्युदय” इसादि एक दो अध्याय के छोड़ 
कर, जितनी भी राजनेतिक, व्यापारिक और कोहुम्तिक इतिहास की सामग्री एकत्रित की गई है, वह सवओोसवाल 
गृहस्थों के ह्वारा ही हमें प्राप्त हुई है, अतएुव उसके सही था गलत होने की जवाबदारी उन्हीं सजवों पर है। 

इस अंध के प्रणयन में जिन सजनों ने महान सहायताएँ पहुंचाई हैं उनमें से श्रीयुतत राजम 
जी ललवानी, सुगन्धचन्द्रजी ढणाउत, रायवहाहुर सिरेसलजी वापना सी० भाई" ई०, मेहता फ्रतेछालवी, 
स्वर्गीय सेठ चांदमलजी ढट्ठा सी० आईं० इँं०, सेठ बहादुरसिहनी सिंघी, बाबू पूरनचन्द्जी नाहर पम्र० ए० 
बी० पछ०, दीवान बहादुर सेठ क्रेशरीसिंहनी, सिधवी रघुनाथमलमी बेंकस, श्री कन्हैयालालजी भण्दारी, 
श्री ईसरचंदजी चौपड़ा, श्री इस्दरमछजी रूणिया एवं श्री गुभकरणनी सुराणा का मामोस्लेख तो हम पहिले 
संरक्षकों के परिचय में कर ही चुके हैं। इनके अछावा मुनि शानसुन्दरजी, गणी रामलालजी तथा गैद 
साहित्य नो इतिहास के लेखक, फलौदी निवासी श्रोयुत फूलचंदजी भौर श्री युत नेमीचंदजी झावक, मद्रास 
के श्रीयुत मंगलूचंदजी झावक, अ्रीद्युत जसबंतमछजी सेटिया, हैदराबाद के श्रीयुत किशनलालनी गोड, 
देहली के भ्रीयुत गोकुछचन्दजी नाहर, भम्बतसर के लाला रतनचन्दुनी वरढृ, जोधपुर के मेहता जसव॑तरायज्री, 
भण्डारी जीवनमलजी, भण्डारी अखेराजजी, भण्डारी विशनदासजी, मुहणोत बृद्धराजनी, सुहणोतत सर्दाए 
मलजी तथा ढहू मनोहरमलज़ी, कलकत्ते के श्री सोहनलारूजी दूगढ़, उद्यधुर निवात्ती हेफ्ेंट डर 
दलपतलिंहजी इत्यादि महाजुभावों ने इस अंथ के प्रणयन में जो अमूल्य सहायताएँ पहुँचाई हैं, उनके प्रति 
पन्यवाद प्रदर्शित करना हम अपना परम कतंव्य समझते हैं। अंत में आदुश प्रिंटिंग प्रेंस अजमेर के संचालक 
बाबू जीपमठजी छूणिया को सी धन्यवाद देना भूल नहीं सकते, निनके सौजन्य पूर्ण व्यवहार ने इस 
अन्य की छपाई में हर तरह की सहूलियतें दीं । 

एक बार फिर हम पाठकों को इस अंथ की सफलता के लिए बधाई देते हैं और शुद्ियों के हिये 


क्षमा मांगते हैं । 


शा मन्दिर, भानपुरा (इल्दौर) 
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कसवाड जाति के इस विशाल इतिहात के द्वारा पक विचारक पाठक के सम्पुस 
> ॥ है हमारे खाए से वह इतती पर्या रे हर खींच 
है सामने पेश की जा रहा डा खित्र सिनेमा फ्द्सि 


$ मूछ भूत तह 
हा न कप सं छठ के किशशलक रूह भूठ दल काम के फोे 
आओ वरया तो उस तावि को उत्पात के शिठ्र पर के 
है। कहना ने होगा कि संसार के अन्‍्तगत पित्त का जो अबछ राई होता हो तो 
एंजाहिंद होता है। भोसवार जाति के इतिहास पर भी या घी 
की कोई बात नहीं । काम 
७ इस जाति के इतिहास का मनोयोग पूवक अध्ययत करे से हमे हमें कर सके प्र 
हिंगौचर होते हैं ने सैदा छात्रों के अन्तगंत सारे विश्व 
इशे हुए दष्टगोचर होते हैं। हम देते हैं कि सध्यवुगीन पहला की पक जित 
हे हे के नोदे टाने की एक भव महतवाओँहा का उदय होता है, औौर ढसी मह् हे साथ, दही के 
गए मे ओसशर जाति को स्थापना होती है। स्थापना धोते हो यह जाति वायुवेग हे क्षेत्रों में 
मैदान में अपना घोड़ा पक! है और दया राजनैतिक, कया सैनिक और क्या ब्यापरिक जातियों को 
झरना ग्वह असिल स्थापित कर देती है। गति सदा के मेदान में वह अपने से आदीत कई 
पंडे रह देही है। इसकी इस आाकरिमि उ्रति के कारणों पर उधर हम विचार के है तो घने इसमें 
हरे पहला रत्न मैनचारवों की दृद्धिमत्ता और उनकी विवेकशीकता के सख्बन्ध में मिलता है। इस 
ज़ति हो स्थापवा के अन्तर्गत वैनाचाओं ने जि उदार भावनाओं और सिद्धान्तों को सल्रा, उसके 
उदाहरण इिाध में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस जाति के संगत में जातीय, धामिक मर 
होटुजिइ भादि सभी प्रकार की उन लाधीवताओं का अस्त खा या, जिसके वायुमणल में रहके 
उसझा प्रयेड सदस्य अपना सांसारिक और नैतिक हर अकार का विकास कर सकता है। 
सामानिक हेड बिन्दु से यदि देखा जाय तो इस दतिहास में हमें स्पष्ट दिखराई देता है कि 
शैगादाय्यों मे जाति पांति के विचार को गौण रख कर प्रतिभा और शक्ति के माद से तेजस्वी पुरुषों को इस 
जञति में मिलाता प्रास्म्म श्या। उत मह्मव्मार्थो ने इस जाति में उन्हीं पुरुषों को अहण 
बैगरणों छा ताग- करना आस्स्म फिया जो या तो अपने मालिक के बछ से रान शासन की धुरी को 
कि दृष्टि विद. घुस्ता सइते थे, या जो अपनी भुजाओं डे बल से रणक्षेत्र के धोरण को बदल देने में 
सफर हो सकते थे लयवा जो धपनी व्यापारिक चतुरता से आधिक जगत के 
, अलगंत भपना पैर रोक देनें छी वाद्व रखते ये। फिर चाहे दे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय, चाहे मेदय । 
बदोने हर समय छुने हुए बोर मतिभारशर व्यक्तियों के संगठन का ध्यात रक्ता। इसका परिणाम यह 
हुआ हि दस शाहि में हितने भी झोग सम्मिस्ति हुए ये सब झकिशाली और प्राकृतिक विशेषताओं से 
सस थे। एक भोर जहाँ उसदोंने राजनैतिक वातावरण में अपने अद्भुत करिश्से दिखडाये, दूसरी ओर उसी 
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कार सैनिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी सुजाओं के वछ से काया पलट कर दिया। वे ख्य चाहे राजा 
बने हों, सगर इसमें कोई सम्देह नहीं कि उन्होंने कई राजाओों को बना दिया । इसी प्रकार व्यापारिक लाइन 
में भी उन्होंने अपना भदूभुत पराक्रम प्रकट किया। सच वात तो यह है, कि वे लिघर झुक गये विजय 
भी उधर ही हो गई । 
जोधपुर, उदयपुर, धीकानेर आदि रियासतों का इतिहास देखने से पता छगता है कि सोकहवी 
शताब्दि से लेकर बीसवीं सदी के आरम्भ तक इन रियासतों के जाग संचांछन में ओसवाों का प्रधाने 
हाथ रहा है | जोधपुर स्टेट के अस्तर्गंत साढ़े चारसों वर्षों में लगभग ३०० दीवाने 
राजनैतिक प्रतिम. ओसवाढ हुए, इसी प्रकार वहाँ की मिलीटरी छाइन में भी उनका काफ़ी प्रभुल था-। 
इसी प्रकार मेवाद और बीकानेर में भी इमें पचीसों प्रधान, दीवान और प्रौजवक्षी 
(कमाण्डर इन चीफ) भोसवाल दिखलाई देते हैं। इसके साथ ही यह वात भी खास तौर से ध्यान में 
रखने की है कि वह समय आज की तरद शान्ति और सुव्यवस्था का न था, उस समय भारत के राजनैतिक 
घातवरण में अश्यान्ति के भयड्ूर काे बादल सण्दरा रहे ये। म्रिनिट' मिनिट में साम्राध्यनीति 
और राजनीति में परिवर्तत होते ये । जिसको वजह से शासकों का आस्तित्व खतरे में था, 
दीवान और सुसाहवों की तो बात ही क्या, मगर कठिनता की उस काल रात्रि में सी ओसृवाढ़ 
राजनीतिश्ों ने अपने अस्तित्व को नष्ट न होने दिया । यही नहीं कठिनाइयों की भयक्ूर कसौटी पर कस 
जाने की वजह से उनका भस्तित्व भौर भी भ्रधिक प्रकाशित हो उठा, और उन्होंने भपने अलित् के 
साथ २ भपने मालिकों के अस्तित्त की भी रक्षा की। मुहणोत नैणसी, भण्डारी खींवसी, भण्डारी 
रघुनाथ, भण्ठारी गंगाराम, सिंघवी जेठसल, सिंघवी हन्द्राज, सिंघवी घनराज, सिंघवी फतेराज, बच्छावत 
कर्मचंद, मेहता हिन्दूमल, मेहता जारूसी, कावड़िया भामाशाह, सिंधवी दयारंदास, मेहता अगरचंद, मेहता 
गोकुरुचंद, मेहता शेरसिंह, जोरावरमछ वायना इत्यादि अनेहझों प्रतापी ओोसवारू सुस्तुद्दियों की गौरव 
गायाओं से भाज्ञ राजस्थान का इतिहास प्रकाशित हो रहा है। र्यासतों को ओर से इन ढोगों को प्राप्त हुए 
रुक्ों, परवानों से पता छुगता है कि उनकी सेवाओं का उस समय कितनों बड़ा मूल्य रहा था। 
राजनैतिक क्षेत्र ही को तरह ये लोग धार्मिक क्षेत्र में भी कभी किसी से पीछे नहीं रहे। इस 
जाति के धार्मिक इतिहास मैं भी हमें समराशाह, करमाशाह, पढ़ मानशाद, थीदरूशाह, भेंताणाह, पेपड़ः 
शाह, कर्मचन्द बच्छावत, जगत सेठ, नेसलमेर के बापना (पहुवा) बंधु इत्यादि ऐसे २ 
धामिक जगन में. भद्दानपुरुषों के उल्लेखनीय नाम मिदते हैं जिन्होंने छा्जों रुपये ख़्च करके बढ़े २ संघ 
निकछबाये, शब्दुंजय आदि बढ़े २ ती्थों का पुनर्निमण करवाया, भतिमाओं 'को 
प्रतिष्ठाएँ कीं, शास्र भंदार भरवाये, अकाल पीढ़ितों के लिये अन्न के भंडार खोल दिये, इत्यादि जितने भी 
महान और उदारतापूर्ण बातें हो सकती हैं, वे सब हमें इस जाति के इतिहास में देखने को मिलती हैं । 
धर्म में इतनी गहरी अजुभूति रखने पर हमें यह विशेषता इस जाति के छोगों में देखने को 
मिलती है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक गुछामी मौर सट्ठीणंवा के चक्कर में थे लोग न फंते भौर यही 
कारण है कि भहिंसा धर्म का पालन करनेवाढी इस जाति ने युद्ध के मैदान में हजारों छोगों को तलवार 
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धाद उतार दिया, मगर जैन धर्म की अहिंसा कहीं भी उनके भाग में बाधक न हुईं। इसी प्रकार जब 
ब्रावश्यक्ञता महसूस हुई तो इस जाति के कई परिवारों ने वैष्णव धर्म कों सी अहण कर लिया। मगर 
उनका जातीय संगठन इतना मज़बूत था कि इस धर्म परिततेव से उस संयठव को विरुकुछ धक्का न 
पहुँचा। भागे जावर दो पद धार्मिक स्वाधीनता और भी व्यापक हो गई, और भाज तो हम ओसवाल 
परिवाएँ में मिन्न २ धर्मों की एकता के भदभुत इश्य देखते हैं । एक ही घर में इम देखते हैं कि पिता मैन 
है, तो माता वैष्णव है, पुत्र आय्यंसमाजी है तो पुत्रवधू स्थानकवासी है, मगर इस धार्मिक खाधीनता से 
उनके कौटखिद प्रेस और जातीय संगठन में किसी भी प्रकार की वाघा नहीं भाती । इसका परिणाम यह 
हुआ कि धार्मिक घंधनों की चनह से जातीय संगठन में अभीतक कोई शियिरता न भाने पाईं। 
इस इतिहास के अन्तर्गत हमें यह बात भी देखने को मिलती है कि इस जाति का मुख॒ददी 
दर्ग जिस समय अपनी राजवैतिक प्रतिभा से राजस्थान है इतिहास को देदीप्यमान कर रहा था! उसी 
सेसय उसका च्यापारिक वर्ग हजारों माइल दूर देश विदेश में जाऊर अपनी ध्यापारिक 
आपरिकेयें.. प्तिसा से कह अपरिचित देशों के अन्दर अपने मजबूत पैरों को रोकने में समर्थ हो 
रहा था। कहना न होगा कि उस जमाने में रेल, तार, पोस्ट भादि यातायात के 
साधनों डी बिरकुल सुविधा न थी, यात्राएँ या तो पैदल करनी पढ़ती थीं या बैड गाड़ियों और हँटों पर। 
अम्पकार डे इच् धनघोर युग में ओसवार व्यापाती घर से एड छोटा ढोर लेफ़ निकरते थे और " घर ढूँद 
हि ' क्‍्े की कहावत को चरितारथ रे हुए, महीनों में बंगाछ, आसाम, सह्रास॒ इत्यादि अपरिचित 
का में पहुँचते थे। थे छोग वहाँ की भाषा भौर रोति रिवाजों को न जानते ये और न वहाँ वाले इनकी भाषा 
? सभ्यता से परिद्ित थे । अगर ऐसी भयंकर कहिनाई में भी थे लोग विचलित न हुए, और इन्होंने 


सकता था, व श्र भारत के रह 
के नाम से प्रसिद्ध होंगे, और वहां के राजनेक्षेक, धामिक और सामाजिक वातावरण 38028 हक 
: गे इचका विकास होता है तब 
वश्ञजों के घर में एक समय ऐसा आया 
हाइव ने अपने पर ढुगाये इलनामों 
का अतिकार 

रा गया और वहाँ सोना चांदी और जवाहरात के देकके ४3४23 
जद ही जानती है।” इस अकार इस जाति के और भी हजारों छा 
कक प्रतिभा व से भारत भर में फैल गये । और आज 

| वहां एर अपना व्यापार कर रहे हैं। - आफ बह 4४४७: 

ऊपर 
के भव से हमें वह बात सा “डा हो जाती है कि किसी जाति 


न को उद्नति के 


सिंहावलोकर्न 


शिश्तर पर आरूडू करने के लिये जिन २ गुणों और प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है वह जोसवार जाति में 
थी। इतना होने पर भी इस जाति का अक्षय प्रताप इतिहास के घृष्ठों पर अधिक 
पतन का प्रारम्भ समय तक टिका न रह सा, और उन्हीं महान्‌ पुरुषों के वंशज धीरे २ गिरते हुए भाज 
ऐसी कम्जोर स्थिति में पहुंच गये, इसका कारण क्या | क्या यह केवल भाग्य का फेर 
है बया यह केवल विधि की विडस्ना है ! या इसके अन्तर्गत भी कोई रहस्य है ? इतिहाप्त स्पष्ट रूप से 
घोषित करता है कि संपार में वितां कारण के कोई कार्य्य नहीं होता, हर एक छोटी से छोटी घटना के भर्न्ह 
काल में भी उसका मूल भूत कारण विद्यमान रहता है। अगर ओसवाल जाति उत्थान के ऊँचे शिखर 
पर पहुँची, तो उसकी जद में भी कई महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान ये भौर भगर आज वह अपनी स्थिति से 
इतनी रीचे गिर गई, तो उसके अन्दर भी उतने ही मजबूत कारण हैं। नीचे हम उन्हीं में ते कतिपय कारणों 
पर संक्षिप्त प्रकाश डालने का प्रयत् करते हैं । 
इस जाति के पतन का पहछा कारण जो हमें इतिहास के एथों पर दिखलाई देता है, वह मुत्सुद्दियो 
को पारस्परिक फूद है। राजस्थान के ओसवाल सुत्सुद्दी राजनीतिज्ञ थे, पीर थे, स्वामि भक्त थे, अपने खामी 
के लिए हंसते २ अपनी जान पर खेलजाना उनके लिए रोज की मामूली बात 
मुक्षद्दियों की पारस्परिक फूट थो, इन सब्र गुणों के होते हुए भी उनमें बन्धु विद्रोह की अगन बहुत जोरों पे 
प्रज्वलित थी, अपने भाइयों के उत्कप दो सहन करना उनके लिए बहुत कठिन 
था, और यही कारण था, कि इन छोगों के बीच में हमेशा भयहूर'पदयंत्र चछा करते ये। जहाँ कोई एक 
दीवान हुआ, तो उसको विरुद्ध पार्दों वाले, उसीके भाई, हर तरह से उसका नाश करने वीं कोशिश में छुग 
जाते ये । ऐसी कई दुःखपूर दु्धेटनाएँ हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं, कि राजमैतिक पदयंत्रों में 
पढ़कर समय २ पर जिन बढ़े २ मुत्युद्ियों का चूक ( कतछ ) हुआ उन पदयंत्रों में उन्हीं के सजातीय सब 
से अधिक छीडिंग पार्ट ले रहे थे। इन्हीं धांत तिघातों से इस जाति की उन्नति में बहुत ठेस पहुँची । इसी 
भकार इस जाति के पतन का दूसरा कारण मुत्सुद्दी कॉस का नकछी धाइम्बर और झठ़ा अमिमान है। 
धर में बेशक चूहे दण्ड पेरते हों, खाने को फ़ाकाकशी हो, सुत्सुद्दी कस का ध्यक्ति इन सब कष्टों को सहन 
कर छेगा, मगर व्यापार के द्वारा अपनी भाजीविका को उपाजन करने में अपनी बहुत बढ़ी वेहजती समझेगा 
वह दस रुपये की राज्य की नौकरी करना पशचन्द करेगा, संगर जतंत्न व्यवसाय की करंपना भी उसके 
मस्तिष्क को दुःखदायो होगी । इसका भयकूर परिणाम यह हो रहा है कि इन्ही रियासतों में जहाँ पर किसी 
समय इन लोगों के पूर्वजों ने राजाओं तक को अपने एह्सानमन्द बनाए थे, वहीं इन छोगों की बहुत खराब 
स्थिति हो रही है, और धीरे २ इनझी प्रतिष्ठा भौर इजत भी कम द्वोती जा रही है, भर निर्माल्य पदार्थों की 
तरह ये अपने जीवन को बिता रहे हैं। फिर भी झूँछ पर चांवल 5हराने की इनकी नकछी ऐंठ भाज भी कायम है ! 
इस जाति कै पतन का दूसरा जबदेस्त कारण इसके अन्दर पैदा हुई साम्पदायिकता और धार्मिक 
मतभेद हैं। सच पूछा जाय तो इसी जहरीले काएण ने भाज इस जाति को रसातल में पहुँचा दिया है। 
हम तो स्पष्ट रूप से तिःसंकोच और निर्भीक होकर यद घोषित कर देता चाहते हैं किओसवाल जाति 
उत्थान हे इतने ऊँचे शिसर पर पहुँची उसका प्रधान कारण भी तत्काछीन जैनाचार्य थे और भात 
झ 


पिहाबलेकर्न 
ननकिशकिन 


कप  अडिय 
सो कह पा की इक बम सीमा पर पहुँच री है इसला सार उत्तर दाषिल भी वर्तमान ९३8 
पर ही है। धर्म हंसया महुण्य की भाहुका का वि करे वालो पक 
जप मगर. भाबुकता को ग्रदि उचित मार्ग से संचालित किया जाय तो इसमे संसार के बई है 
बढ़े उपकार सिद्ध हो सकते हैं औौर यदि इसी को गलत रास्ते पर रुगा दी जाय 
तार के बढ़े से बढ़े अबिष्ट भी इससे हो सकते हैं | प्राचीन मैनावार्य्यों ने जहाँ इस मादुकता का उप 
थोग शोगों को मिलाने औौर संगरित करने में किया, वहाँ लगे के रैराचाओं ने, अपने २ व्यक्तित और 
भहआर को चरितय करने के लिए नवीन २ समदायों और मे भावों की गहराई करडे उस सहन के 
हुक करो में ही बपनो शकियों का उपयोग किया। इन्हीं रोगों की दया से समाज में कट सम्दायों 
और मत मताततों का उदय हुआ, भौर एकता के सूत्र पर स्थापित मो हुई ओसब्राठ जाति फूट भौरं 
पैपनस्य के प्र में जा पड़ी। घौर आज तो यह हा है क्वि यें मतभेद हमारे जातीय संगठन की दीवार 
हो भी कमर करे छो है। हमारे पृथ् साधुओं की हा से उसके शवों में भव यह सांवदा सी उदय 
होने शगी है कि स्थानकवासी, स्पानक वासियों में ही शादी स्बस्ध करें और परदिर मार्ग मस्दिर सातियों 
पहे। ईधर नक़रे यदि यह नियम भी कहीं प्रच॑छत हो गया, तो फिर इंस ज्ञाति-का अन्त ही 
रिकट समझना चाहिए । 5 


हमें बह मासते में ततिक भी संकोच रहीं हो सकता कि व्थाय और तपस्या में आज भी हमारे 
जैन साध भारत में सब से भागे बढ़े हुए हैं। छेकिंन इसके साथ ही दुःख के साथ हमें यह भी खीकार 
करा पढ़ता है कि अहुंसाई कौर व्यक्िल हे मोद की सारा उसमें क्र अधिक बत्वती होती जरा रही 
है। मै शा में इस प्रदृत्ति पर विजय प्राप्त करना सब से कठित बतलाथा गया है, यह ऐसी प्रदृत्ति 
(उपाम सोहतीय ) है ढ्नि ग्याहवे गुण स्थान पर पहुँची हुई मातम छो भी वापस पतित करे 
अप केकक पक देती है। इसी प्रवृत्ति की चकह से संसार में समत् २ १९ अनेक मतमः 
के नर सम्यदायों का दहय होता है भौर बशान्ति की मात्रा बहती है। इसी प्रवृत्ति का प्रताप है 
5 ते च्यक्ति अपने धार, घन, दौलत और हुदुम्वी जर्तों के मोह को मुद्ठी सर धूछ की तरह छोड़ 
पक वर हो बाते हैं वे अत्यन्त साधारण “पूत्य” और “साचाय्य” एद़वी के हिए ऐसे ढदते हे 
बह दर ३३४ ! की जौर उनकी राई को मिद्ने के लिए आधे के 

नी पद सहंभाव दें 
परदविँ उन्हें बहन शुद्ठ दिलाई देंगी । गज 2000 60328: 


है गृहरथों का कमा सी इसके 
नेक पीछे इस जाते का 
तक़ाजा 602. ४ २ 
थ मा कर रह है कि इन लोगों का 


सिंहावलेकने 


अनुकरण करके अब तक थे घामिक और सामाजिक इट्टि से बफ्दी काफ़ी दरदाड़ी कर हुके हैं। पहि 
चद भी ये लोय घपने सलहंसाव को तिलाक्षलि देकर जब्त को एकरा के सूद में दाँदे 
सामान्कि कमनोरियों तो चहुत ही धच्छा है दरना इस प्रकार समाज में चैनदस्प का दोज दोने बड़े 
साएनों की लव ससाज को जरूरत नहीं है। 
घामिक मतमतान्तरों ही की तरह इस ज्ञाति के कटेवर में कई ऐसे सामाजिक दोप सी घुडे 
हुए हैं, जिनकी वजह ले यह जाति दिन प्रति दिन स्लोण होती जा रहो है। इस सामाजिक कम्जेरियों में 
इसारा वैवाहिक जीदन, परदा और पोशाक, सौर सताम्ताजिक फ़िजूल रुरियों दिशेष उल्लेडनोर हैं। 
किसी भी जाति की उच्चति का यदि लन्‍्दाज करना हो तो दह उस जाति के वेदाहिक जीरद 
से भठी प्रकार किया जा सकता है। जिस जाति का चैदाहिऋ जोदद सुन्दर कौर ऊेमपूर्ण होता है, 
मिसका नारी बहन सन्‍्द धौर सत्य होता है, उस जाति की सन्हाने भो हष्टदुष 
हमारा वैवाहिक जीवन बलवान, मेधादों भौर सुंदर होती हैं। छेद है कि स्ोल़वाह जाति झआ नेदाहिर 
जीवन सत्वन्त दिराज्षापूण सौर लन्धज्षरय है। एक जोर तो घोर बछ्चिज्ञा फोर रहे 
की अमानुपिक प्रथा की चज्ह से हमारा नारो क्ष विम्तल्य सौर विजीव हो गया है, इस दुद्धरी कोर प्रति 
वर हजाएों छोटे २ बालकों का विवाह को बेदी पर बलिदान होता है, तोसते कोर पदार्थों उतरे 
उम्र के इुड्े भी समाज के नवयुवर्क़ का हक्ष चष्ट कर समाज की दालिझ्र्मों क्वा वीदद रष्ट ऋूर देठे हैं | हद 
सव बातों से सप्ताज का संचल सौर उदादार खतरे में पढ़ा हुला है, दासे बंग के निमाल्य होने से हस्रे 
समाज की दीकू वही हालत हो रही है दो पश्चाघात पे पोढ़ित व्यक्ति को होने है। इनारा दारतत्व जीरद 
करहरुय हो रहा है, समाज का वादुमण्डछ हजारो दाह-दिधवारों छी जाहों से धुंदाघार हो रहा है। इन 
सी दातों ले दिव २ समाज का सदिष्प लन्‍्धक्भार की लोर सग्रसर हो रहा है। 
इन सब बातों को दूर कर समाज को स्वस्थ करने के लिए यह माइस्यक है झि समय के 
चैवाहिक जीवद को सुंदर बनाया जायथ। इसके लिए सद्याद के दाती बंग क्यो शिक्षित कौर हुलंस्कत 
किया जाय। हएं है कि समाज के सगुवाओं का ध्यान इस तोर घोरे २ लाहुए होने लूया है कौर हइ 
स्थान २ पर बहुत सी कन्या पाउशालाए छुल रही हैं। पर बसी यह प्रपत्ल सदन में दूल्द के दुल्य हो कहा 
जा सकता है। इस दिशा में बहुत घड़े स्केठ पर झाम होने ही लावघ्यक्ता है। 
दूसरा सहत्व का प्रश्न पैदाहिक ख्वाधीनता दा है। कोई सी तक दौर कोई सो दे इस 
दात का समर्थन नहीं कर सकती कि पुरुषों को तो साठ २ दर्ष की उद्न तक पांद २ छः रे विदाहकरने 
को समाज की भर से छुलो इज्ाज़व हो औौर झिर्योँ दुउ दे की उच्ध की लादु में दिघ्दा होंदे पर भी 
पुनविवाह के अधिकार से दद्धित रद्ी जो । इतिहास के ८ सादस क्रिस लन्‍्ददार पूर्ण घुय में इत कठोर 
और पक्षपात पूर्ण व्यवस्था का उदय हुआ जिसने भारत के सारे सामाजिक जोदन चलो दष्ट रष्ट कर रक्त 
है। जब सी मौर पुरुष में समान मनोदिकारों का उदय होता है, दद कया छाएय है कि एुुयों के रोदिकाएँ 
की तो इतनी सावधानी ले रक्षा की जाय चौर दियों के सनोदिक्ार्ते की कोर दिल्‍्कुक ध्यादहों व क्व्दि 
जाय । अनेझों वर्ष के दादविवाद औौर समय की जरूरतों ले यह विषय झूब इतदा स्पष्ट दौर दिरिदाइ हो 


है 








फिहावबोजने 


औषधि 
विषय पर अधिक छिखने की आवश्यकता नहीं। विधवा विवाह पुछ ऐसी भौषधि 
हे हक होते हो वाउविवाह, इृदविवाह और वैवाहिक जीवन सख्बन्धी सभी समस्याएं 
कपने भाप हक कर्म कमजोरी हमारे समाज के अन्तर्गत है पह परदा और पोशाक की है ! 
भपभ्यता और जजलीपत के किस युग में इस वर्बर प्रथा का जन्म हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । सगर 
यह निश्चय है कि हस मथा ने हसारी स्त्रियों को संसार के सम्मुख अत्यन्त हात्यास्पद्‌ 
पा भर पेशाक बना खस्ा है। वैसे तो इस जाढ़िम पृंथा का अस्तिल किसी न किसी अंश में 
भारत की वह जातियों में है, मगर ओसवाक जाति में इसका रूप हतना भयडनर हो 
गया है कि उसकी नतीर कहीं सी हूंढे ल मिलेगी। हमारी ही जाति वह जाति है जहाँ स्ियाँ ख्ियों से परदा 
हरती हैं, बहू सास से परदा करती हैं, कई बहुएं तो जिन्दगी पर्यतत अपनी सास को मुँह नहीं बतलातों और 
बिना बोले रह जाती हैं। हमारी जाति चह जाति है जहाँ स॒म्यवा का काम परदे से किया जाता है, 
भर के जा ४ का परदा है कषमुक के चार का परदा है औौर अदरक के दो का परदा! है, जिसके लितना 
अधिक एरदा होता है, वह ख्रानद्राव उतना ही ऊँचा समझा जाता है। इस अकार इस भयंकर प्रथा ने 
हमारो द्वियोँ को विन्द॒गी और प्रकाश की उन सब किरणों से वंचित कर रखा है ओो उनकी जीवनी दक्ति 
दी रक्षा के दिए अस्वन्त आादइयक हैं। दे संसार की सारी गतिविधि से अपरिचित रहती हैं। भपनी 
भाषा की भावनाओं से वे सवंधा अप्रिचित रहती हैं। भाइचर्य है क्लि बीसवी सदी के इस प्रकाश 
भप युग में भी यह महान जाति अभी तक इस महान बर्चर प्रथा को अंगीकार किए हुए है। हमारे पास 
इतना स्थार नहीं दि हस प्रया के सख्वन्ध से हम कुछ विशेष ढिखें! शेकिन यह निएचय है कि समान 
में जब तक इस प्रथा का अस्तित्व है, तब तक जाति सुधार का नाम हैता ही व्यथ है । 
परदे के साथ ही पोशाक का भी बहुत गहरा सम्बन्ध है इस समय जो पोशाक ओोसवारू भहि- 
शर्म ने कहकर कर साड़ी है वह इतनी भद्दी भर अवैशानिक है कि उसको रखते हुए परदा प्रथा को 
तोदगा बिल्कुल व्यय है। कया स्वास्थ्य की दृष्टि से, कया सौन्दर्य की दृष्टि से और क्या सभ्यता की दृष्टि 


इसके पश्चात्‌ समाज डे रीतिरिवाजं की बेदी पर होने वाली फिजूलसर्चियों का सस्वर आता 


है। नें परिवारों के इतिहास में हमें कई बदनाएं ऐसी देखने को मिलीं जिनसे उन छोथों ने हजारों 
झ्जों या लगाकर शहरसारणे और आउसाराणियें की हैं। 38. थुग में चाहे थे 
सिजूलदर्ची. बातें अच्छी मानी जाती हों, मगर अथे समस्या है इस क्ठि 


ँ ने युग में जब कि दिन २ 
जथे का महत्व वह रहा हो ऐसी वादों का अजुमोदव नहीं किया ज्ञा धन सकल गन के 


चेदी पर अपने आपको बलिदान 


दिदाइलोब्न 


कर देते हैं। मगर बुदतानी का बब यह तज्ञवा है द्रि समाज के जायिक बैसद को रक्षा ह्पि 
प्रकार की सभी सामाजिइ--फ़ितूल सर्दियों का अन्त किया बाय ! 
सम्पदाय नेद ही की ठरह इस जाति में समय २ पर झुछ ऐसे सामादिक मेद भी दस 
गये जिसकी वजह से यह जाति कई हुकद़ों में विनित्र होगई । ज्ाव इस दाठि में दीसा, दृ्छा, शंच 
अटुया आादि कई बनेओं मे हो रहे हैं झोर कहीं देदी ब्रवह्ार दन्‍्द है तो 
दत्सा बैठा आदि नेद व्यवहार वत्द है जौर इन सब सैह्ों क्र सनुप्पता के नाम पर समर्थन क्िश 
जाता है। इन मेद्रों के सम्बन्ध में दो झिन्ददन्तियां हैं इदसे पता चडठा है है 
बहुत साधारग घटनाओं के द्वारा ये भेद प्रमेद मस्त में लापे हैं, संगर छाव संसार के कादर ऐसे दुग 
का आदुमांव हो रहा है कि मिसमें मनुष्य से सनुष्य को जुदा दरने वाछे ऐसे उसी 'मेदराव नष्ट हो 
आाएंगे। हमें हु हैं कि पंजाब के मोखदाठ समाज ने इस लाइन में काछी पैर बढ़ाया है, हौर वर 
इस्सों दीठों में शादी विवाह प्रचलित होयरे हैं, हमें लाशा है. कि सारे मारत का लोठवाड उमाद इस 
भाद को नष्ट करने को ओर अग्रसर होगा । 
उपर हम इस इतिहास की नली मौर छुर्री दोनों वाड़ओं पर छड़ी प्रखर दाह डुड़े हैं। अर 
अन्त में हन इस जाति के प्रकाशमान युवकों से यह सपील करना चाइवे हैं इत उमर सात संसार परि- 
बतन के प्रबल उकर में पढ़ा हुआ है। राज्य, घर, समा और पूंढ़ी की सी 
ऋवबुब्में ले भरी संस्थानों में क्रान्विक्ंरी परिवर्तन हो रहे हैं। मनुष्य, स्वार्य, बातीयदा और राष्ट्र 
यता से मी ऊंचा टठकर लदिट माददीयता के समीप पहुँचने के /छए प्रयदशीठ हो 
रहा है ऐसी स्थिति में टसके ऊपर भी कार्य्यक्रम का बहुत बढ़ा बोपा लाठा हैं। बद़ि दे ऐसी त्पिदि में 
भी सावधानी के साथ सपने सामाजिक रोगों ही चिकित्सा के लिए ठच्यार न हुए, तो ल्वत्रि का दो नयइर 
झुकसान होगा उसझा टत्तरद्रयित्व उन्हीं पर जादेगा। इस उनय उसका परवेत्र ऊचध्य उन्हें इस दांत 
का तकाया कर रहा है कि वे अलिल भारतवर्षीय ऐसे ओसवार नददुदर्को का एक विशाल संयदद करें 
घो समानभील भार समाद चार दाले है। कब तक एक दलचान्‌ सपदद का ठाझत डनड्े पीछे वहीं 
होगी तव ठछ्ू एक ब्यक्तियत उत्साह कौर जोश से ज्विये हुये काव्यों का कोई सो महत्व मौर अनाव दे 
होगा । सदसे बढ़ी कठिनाई हमारे सवयुवकों के सामने वही झाती है, कि जोश कौर उ्वाह में मारर वे डो 
भी काम करते हैं कोई मी मबदूत संगठन उनका सम्रथन चहां करठा भार इद्दी ऋण चारों ओर से हाज्या- 
सद बद कर थे निरुसाही हो बाते हैं। लगर उनके एं छे कोई मजदूर संगठद उन्हें उत्दाह प्रदाद करने 
वाला हो ठो वे बहुत कुछ कार्य्य कर उकते हैं! इस रिए एक ऐसे बढ़े उंगव्न की बहुत चढी लावस्‍्वज्दा 
है, भौर इस उमय सारे सारठ के लोखवाल नवयुचकों को ऐसे महात्‌ संगठन को बनाने के लिये पूरी दर्द 


से जुदवाना चाहिए । 
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रतवर्ष के इतिहास की सामग्री इतने अन्धकार में है कि परंकमरेतानों मे सैकड़ों हा 
भा से लगातार खोज जारी रहने पर भी अभी तक उसका बहुत सा भाग तिमिराच्छनन है ५ 
बहुत-सी मह॒त्वपूण बातों के अभाव से उसके कई अक्ग अधूरे पढ़े हुए हैं। इस है से बरतो कल 
डी रुचि अपने वैश्निक इतिहास का निर्माण करने की ओर बहुत कम रही, बुरे लिए इस 
विषय पर कुछ हिखा भी तो समय के भीषण प्रहारों से, बार-बार होने वाले राज्यपरिवर्ततों और राज्य- 
कन्तियों से वह सामग्री भी रक्षित न रह सकी । फिर भी आधुनिक अन्वेषणाओं से और बगावत 
के सतह प्रयकों से जो छुछ भी हूटे फूटे शिलालेख, ताज्रपत्र, प्रशस्तियाँ वगैरह प्राप्त हुई हैं उनसे भारतवर्ष 
के राजनैतिक इतिहास और राजपरिवर्तनों पर काफ़ी प्रकाश पढ़ने छगा है। मगर जातियों का अछृध जरूग 
इतिहास तो अभी भी बैसा ही अन्धकार के ग्क में लीच है। 
ओसवाल जातिं के इतिहास के सम्बन्ध में भी यही वात सोलह भाना सच उतरती है। इस 
महान्‌ जाति के द्वारा किय्रे गये उज्ज्वल भर महान्‌ कार्यों से राजपूताने का सध्यकालीन इतिहास देदीप्यमान 
हो रहा है और इसके अन्दर पैदा होने वाले महापुरुषों का नाम उस समय के इतिहास के अन्दर 
स्थान-स्थान पर दृष्टियोचर होता है। इतने पर सी यदि आज पूछा जाय कि राजपूताने के रणांगण में 
मांति-भांति के खेल दिखानेवाडी इस जाति की उत्पत्ति कब, दैसे और कहाँ से हुईं तो इतिहासवेत्ता खुप 
हो जाते हैं। पुरादलवेत्ता ऑॉलें बन्द कर छेते हैं और इतिहास अपनी जसमर्थता को प्रकट कर देता है। 
7 भज्नवूत आधार नहीं, कोड सन्तोपजनक असाण नहीं, कोई विश्वासनीय छेख नहीं जिसके बल पर इसकी 
उपत्ति के सस्वन्ध में कोई निविदाद बात वतराई जासके । 


आचीन यतियों के शात्र भण्डारों में, भायों की वंशावडियों में, और जैनाचायों के जैन पन्यों 
में ओोसवाल जाति की उत्तत्ति के विषय में अनेक ््‌, 


ओसबाल जाति की उत्पत्ति 


जेदाचार््यों के मत से ओोसवालों की जलत्ति 


हस्तशिशित पर अन्य मिलता 
दिक्रा संवत १३९३ का लिखा हुआ अर अल कर पे में जो 
का जैन प्रंथों में भोसवार जाति 
है। उसमें तथा और भी जैन अंथों 
कथा छिलली हुई है वह इस प्रकार है।-- 
आपियां बगरी की स्थापना 


वि० सं० से करीव चार सौ बर्ष पूर्व भीनसाल नगरी में भीमसेच सामक राजा शत््य आह आं 
मि्के दो पुत्र # ये । जिनके वाम आमशः श्रीषुश्ध भौर उपछदेव था। पक समय युवराज श्रीपुश्ष के 
उपलत के बीच में किसी कारण चच्च कुछ कहा सुनी हो गई जिस पर ओपज ने ताना भारते हुए का कक 
इस प्रकार के हुक्म तो वही चढ़ा सकता है जो अपनी पुनाओं के बर से राज्य ही स्थापना हरे हा यह बातो 
उपरदेव क्रो सहन त हुआ और बह उसी समय नवीन राश्य-स्थापत की अतिशा करके अपने मंत्री उहदु 
जौर उपरा को साथ ले वहाँ से चछ पढ़ा । उसने ढेल्ीपुरी (दिल्ली) के राजा साधु की भाश। लेकर मंदोचर के 


नैगाज्ों में भगवान पार्थवाथ के ७ बे बे हए गद प बज जता रहपमदूरिती अपने आचार्य रहारभस्‌रिज्ी अपने अपठेग्ों के हरा! जैनधर्स का 
: पचए काजू सेहत हुई अजब के परे शरण की ज्गाड़ी गामक छे थी सी 
' गहाद्ी पर पक २ भास है पास की तपरचर्या कर ध्यानावस्थित हो गये | इस समय पाँच हरी मुनियों 
! है संघ उनके साथ था। कई दिन होने पर भी जब उन मुतियों के लिये 
मम मिल 


कल नानक २२ पलक की भिक्षा की ध्यवस्थाउस नगरी 
के इस विपय । विषय गे थे पर 


 बिलके हुदर एवं उपहदे नमक दो 
देव, भाषण भर श्र मे । मिलें से उपर ने श्रोतिया क्या 


ओऔजरुबाल जाति की उत्पत्ति 


इसके पूर्व चांद माता के मन्दिर में आश्विन मास की नव रात्रि के धवसर पर मैसों और 
बफरों झा बलिदान हुआ करता था । आाय्यंश्री ने उसको रोककर उसझे स्थान हर डे, पटल, झापसो, 
शाम गाटियल हयादि सुर पदाय से देवी की पा करने का आदेश दिया! इससे चामु् देवी बढ़ी नाराज 
हुई और उसने आाचार्य्यश्री की धाँख में बढ़ी तकडीफ़ पैदा कर दी। काचार्य्यश्री ने बढ़ी शांति से इस 
तकलीफ को सहन किया । चामुंडा ने जब आत्वाय्य॑श्री को वि्चाल्त होंते न देखा तब वह बढ़ी रजत 
हुई मौर भाचाय्यंत्री से क्षमा माँग कर सम्यक्त को ग्रहण किया उसी समय से उसने प्रतिज्ञा की कि ४ 
माँध भौर मदिरा तो क्या छाररंग का फूछ सी सुन्नपर नहीं चढ़ेगा तथा मेरे भक्त जो ओसियाँ में सवयंसू 
महावीर की पूजा करते रहेगे उनके दुःख संकट को मैं दूर करूँगी । तमी से चामुंडा देवी का चाम सच्चिया 
देदी पढ़ गया और आज भी यह सादर सब्िया माता के मंदिर के नाम से मशहूर है ।'जहाँ पर 
भर्ती भी बहुत से ओोसवालों के बालकों का मुण्डन संस्कार होता है। 
ऐसा कहा जाता है कि उसी समय उहड़ मंत्री ने महावीर प्रभु का मंदिर तैयार करवाया और 
उसकी मूर्ति खय॑ चामूंढा देवी ने बादरेत और गाय के दूध में तैयार की जिसकी प्रतिष्ठा खवय॑ रत्व्रभ सूरि 
ने मार्यशीप शुह् पंचमी गुरुवार को अपने हाथों से की । ऐसा कहा जाता है कि ढीक इसी समय कोरंटपुर 
सामक स्थात मे भी वहाँ के श्रावक्षों ने श्री वीरप्रमु के मन्दिर की स्थापना की जिसडी प्रतिष्ठा का मुहूते 
भी ठीक वहीं था ज्ञोड़ि उपकेश पद्ण के मंदिर की अतिष्ठा का था । दोनों स्थानों पर अपनी विद्या के ग्रभाव 
से आय श्री ने जूय॑ उपस्थित होकर प्रतिष्ठा फरवाई । इसके लिए उपकेश चरित्र में निम्न लिखित शोक 
लिद्धा है । - " 
उपत्य ( ७० ) बत्सराणं चरम जिनपतेमुछजातस्थ वें ) 
पंचम्यां शुक्वप्ते सुहणुरू दिवसे अहणः सन्मुहूर्ते ॥ 
सलाचायें. सकलगुणयुक्तै, सर्द सघानुशञंत+ | 
श्रीमदीरस्य विस्दे भवशत सथने निर्मित प्रतिष्ठा।॥ १ ॥ 
५ ल्‍ ह भू 
उपकेशे ञअ केएरे, तुल्ये श्री वीर विम्बयों | 
प्रदिष्ठा निर्मित शबत्या, श्री रलप्रभसूरिभि: ॥ १ 
ऊपर हमने ओसबाद जाति को उच्सि के सम्बन्ध में जैनाचार्यों तथा जैसप्रन्धों का जो सतत 


है उसका विस्तृत रुप से उल्हेतर कर द्यि 
ब्ल्ल्ख़ झे गज: “और 
क्ष्या है। इस उल्लेद्व के अंतर्गत दस समझते हैं कि बहुत सी बातें 


हि 


आसवाल जाति का इतिहास 


ऐसी हैं जो अत्यन्त अतिशयोक्ति जौर काव्यम्रय हैं और विचार स्वातंत्य के इस युय में हद्धिमान होगों के 
_सत्तिष्क पर अनुकूछ प्रभाव नहीं डाल सकती। फ़िर भी इसके अंदर थो सूछ तत्व हैं उनपर विचार 
करना अत्येक बुद्धिमान और शोध करने वाले व्यक्ति का कतव्य हो जाता है। इसमें से नीचे छिद्े 
हुए खास तत्व निकाले जा सकते हैं । 


(१) ऊपरदेव के हारा ओसियाँ नगरी झा वसाया जाना। 

(२) रत्नप्रभसूरि के द्वारा उपछदेव का मय नगर के सारे क्षत्रियों के जैन-धर्स अहण करना भौर 
ओसवाल जाति की स्थापना होना । 

(३) मंत्री उहदु के द्वारा महावीर मन्दिर का निर्माण किया जाना और रदय॑ चासुंडा देवी के द्वारा 
बालू एवम्‌ दूध से उस प्रतिमा का बनाया जाना । 

(४ ) इन सब घटनाओं का विक्रम के चार सौ वर्ष पूर्व का होमा । 


उपरोक्त मत का समर्थन जैनमुनि ज्ञानसुन्दरजी ने कई दलीढों और प्रसाणों के साथ किया है। 
आपने जैन जातियों के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत गहरा परिश्रम और खोज करके “जैन जाति महोदय 
नामक एक अन्ध लिखा है। इस अन्थ में आपने जहाँ पौराणिक चमत्कारपूर्ण दन्त कथाओं और किस्वदन्तियोँ 
को आश्रय दिया है वहाँ ऐतिहासिक खोज, अम्वेषण और त्-वितक के सम्बन्ध में बहुत मेहनत के साथ 
बहुत ली ऐतिहासिक सामगी भी संग्रहित की है आपका यह इढ प्रत है कि ओसवाल जाति की उत्पत्ति 
वि० सं० से चार सौ वर्ष एूर्व हुईं है। आपकी दी हुई दलीलों पर इस आगे चठकर दिचार फरेंगे। 
भा्टों, भोजकों और सेवकों का मत 

दूसरा मत इस जाति के सम्बन्ध में भारों, भोजझों और सेवकों की चंज्ञावल्ियों में 
पाया जाता है। इन बंशावलियों में ओसवालों की उत्पत्ति संवत्‌ २२२ ( बीये वाईस! ) सें बतलाई गई है। 
समय के मेद के अछावा कथानक और किम्य दृंतियाँ इनकी और जैन ग्रन्थों की प्रायः एक समान ही है। 
ये लोग भी राजा उपलदेव को ओोसियाँ वगरी का बसाने वार मानते हैं और रत अर सूरि के हा 
उसका जैन-धर्म में दीक्षित होना तथा ओसवारू जाति की स्थापना उसी प्रकार मानते हैं। इसी दलीझ की 
पुष्टि में हम को कई ओसवाछ खानदानो के पास ऐसे वंश इक्ष मिले जिनका सम्बन्ध संत २२२ वि९ 


से मिखाथा हुआ था। सगर जब घटनाएं सब एक सनान हैं और आचार तथा राजा और स्थान का नाम भी 
०] 


और्वाल जाति कौ उत्पीति 


का अंतर कि गया, थह समझ 
ही समान मिलता है तव उत्पत्ति के सस्वस्ध में १९२ वर्ष का अंतर किस प्रकार पड़ गया, यह 
एक ही सम 
में नहीं आता । 
शनि इतिहात कारों का मत 


ऊपर हम ओसवाल जाति के सम्बन्ध में जैन अन्थों और भाठों की वंशावलियों के सत दे घुके 
हैं। भव भवीन इतिहास के प्रकाश में हम यह देखना चाहते हैं हि ओसवाल जाति की बा के सर 
में उपरोक्त मतों का वैज्ञानिक और ताडिक आधार कितना मजबूत है और सत्य भौर वन की कस 
पर थे विचार पद्धतियां कहाँ तक ख़री उतरती हैं। यह बात तो प्रायः निर्मिवार सिद्ध है क्कि ओपियां 
नगरी क्षी स्थापना उपछदेव परमार ने की जो कि किसी कारण वद्श अपना देश छोड़ कर मंडोवर के पड़ि- 
हार राज की शरण में आया था। यह उपलदेव कहाँ से आया था इसके विषय में कई मत हैं। ऊपर 
हमने जिन सर्तों का उल्लेख किया है उनमें इसका आना भीतमार से सिद्ध होता है और कुछ लोगों 
के मत से इसका आना किराहू वमक स्थान से पाया जाता है। भगर ये दोनों हो बातें गछत भाल्म होती 
हैं। क्योंकि भीनमाल के पुराते मन्दिरों में जो संस्रत लेख पत्थरों पर छुद्दे हुए मिछे हैं, उनमें से दो छेख 
कृण्णगान परमार के हैं। एक संवत्‌ १३१३ का और दूसरा संवत १६२३ का है। पिछले छेख में कृष्णराज 
के वाप का नाम घंधुक लिखा है। यह धंधुक आदू का राज थां। इपके दो पुत्र थै। एक पे्णपाल और 
दूसरा हृणाराज। पूर्णपाल के समय का एक लेख& संवत १०९८ का सिरोही जिछे के एक वीरान गाँव 
यसंतयढ़ से सिछा है और दूसरा संवत्त 4०२ का लिखा हुआ सारबाड़ के भड्ंद नामक एक गाँव में मिछा 
है। इन दोनों ढेखों से यह वात पायी जाती है कि घंशुक का बढ़ा पुत्र पूर्गपाल अपने पिता की गद्दी पर 
बैठा और कृष्णाण को सीनमाल का राज मिला | 

हंण्णराज के पीछे भीनसाल का राज्य १५० वर्ष तक उसके वंश में रहा जिसका उल्लेख 
संवर्‌ ९३९ के हेल में पाया जाता है जिसमें “महाराजपुत्र जैचतिह ” का नाम आया है। नाम के साथ 
यद्यपि जाति नहीं ढिखी हुईं है पर ऐसा संभव है कि यह भीनमाल का अंतिम राजा या युवराज रहा होगा । 


वर्षोड़ि इसके पीछे संत १२६२ के छेख मे चौहान राजा उद्यसिह का नाम आता है और उसके 

पश्राद्‌ संबत १३६२ तक के छेद में चौहान राजाओं के ही नाम आते हैं जिनका कि "7-०7... हे गाय आह विन हि शुछ ए पुरुष नाडोल 
& यह ले भ्रवमेर में रा, व, पं गौरीरंकर जी ओमा के प्राप्त हैं 
/ रोहड़े नामक स्थान से रा, व, १० गौरोश॑करनी को दानप्त्र प्र 

ए है डर उक्त पंतावहलो में इएुठ के दोन पुत्र दतलाइे है 
4 





। है जिसमें उलतल राज से यंशावली 
। ये होथों हो भएने पिता के पोद्े क्रमश; राज़ा हुए । 
है 


शओसवाल जाति का इतिहास 


के राजा अल्हण देव का धुन्र कीतू था और जिसने पंवारों से जालोर लेकर अपना राज्य भरग ज॒प्ताया था। 
इसका एक दानपत्र संवत १९३८ का लिखा हुआ इस समय नाडोछ के महाजनों के पास है इस दानपत्र 
से पता घलता है कि उस समय यह जपने बड़े भाई कलूणदेव के दिये हुए गांव ' नाइलाई' में रहता था। 
संवत्‌ १२१८ के पश्चात्‌ इसने जालोर को विजय किया होगा और संभव है जिन पंचारों से यह किछा लिया 
गया वे या तो राजा कृष्णराज के खानदान के होंगे या उसकी आवूवाली बढ़ी शाखा के। राजा छीतू 
के पश्चात उसका ऊुड़का उदयसिंह हुआ। इसीने संभव है, कृष्णराज के पोतों से संवत ६२३९ झौर 
संवत १२६२ के बीच किसी समय भीनमाल को फतह किया होगा । 

उपरोक्त दलीछों से यह बात सहजही मालूम हो जाती है कि भीनमाऊ का पहला पंचार राजा 
कृष्णराज संवत १०० के पश्चात हुआ। उससे पहले भीनमाल उसके पिता छुंधुक के खाल्से में होगा। 
उपलदेद का इन छेखों में पता नहीं है । 

दूसरा भत किराहू के सम्बंध में है। यहां पर सी एक छेख संवत १२१८ का मिला है शो 
पैंवारों से सम्बंध रखता है। इस लेख से पता चछता है कि सारवाड़ का पहला पंवार राजा सिंधुरात 
था। उसका राज्य पहाड़ों में था। उसके वंश से क्रमशः सूरजराज, देवराज, सोमराज, और उद्यराव 
हुए। उदयराज संवत १२१८ में मौजूद था! यहां भी उपलदेव का कुछ पता नहीं हगता। 

जैन इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ बाबू पूरनचंदजी नाहर एस. ए, कलकत्ता निवासी से जब 
हमने इस विषय में पूछा तो उन्होंने भाव के छेखों की की हुई खोज को हमे बताया । उन्होंने कहा हि 
पंवारों का जन्म स्थान आवू है। वहां के एक लेख में घंधुक से पंच शुदत ऊपर उस्पलराज का धाम 
मिछता है। इन लेखों # में यद्यपि पंवारों का मूल पुरुष घूमराज को मावा है. मगर वंशवृक्ष उत्पक राज़ 
से ही शुरु किया गया है। इससे पता चलता है कि संभव है धूमराज के पीछे और उत्पछूराज के पहले 
बीच के समय में कुछ राजनैतिक गड़बड़ हुईं हो और उत्पलराज से फिर राज्यकायम हुआ हो । क्या जाश्र्ण 
है इसी कारण उत्पल्राज को संडोवर के पढ़िहार राजा की शरण में भागा पड़ा हो। इससे जहांतक हमारी 
समझ है ओसियाँ का बसाने वाठा उपलदेव ही आदू का उत्पलराज हो। जैन प्रदवोत्तर अंथ में भी 
उपलदेव को उत्पठछ कंचार छिखा है। ज्यादा खोज करने पर यह भी पता चलता है कि विपत्ति के ध्ह 
जाने पर उत्पलराज वापस आवू को लौट गया जोर वहां का राजा हुआ। 

स्थाव ही की तरह उत्पलराज के समय या जमाने में सी बढ़ो गड़बड़ है । जैन प्रो में 
हर किलि कि ही मैप मिरअ कल मम लटकन कल जी गीली जा 

$ ये लेख आए एर दंसतपाल भौर भच्तेसर जो से मन्दिर में छुरे हुए हैं। 

पढ़ 


ऑठवाक गाति थो उत्मदि 


पे, पं, से ३०० वर्ष पहछे बीर निर्वाण संवत ४० में उसका उपकेश नगरी पसानां दिखा है भौर 
दूसरी व्यातों में इस समय पे ६०० वर्ष पश्माव्‌ यावे संबत २३१२ में ऊपरदेद के सम्मुख दी ओसियाँ के 
होगी का मैनी होना वर्णन किया ह्दै। पुक ययात में ऊपरदेव का होना संवद १०५ के पीछे छिखा दे 
उब हि पंवार राषोदों से भावू छे हुक ये । झुद्दता नेणसी ने अपदी स्यात में उपछदेव का कोई साल 


हंवद्‌ दो नही बतढाया सर उपलदेव को घारा शगरी के राजा भोज की ७ वीं पुदधत में पाना है #। कहना 
भतीजा था। मंगर पद दुढीक 


पं होगा कि राजा भोज सिंधुराज का वेट और वाकपति झुंजराज का 

गरत मादम होती है। जौर धूमरिख (घूमराज ) के सिवाय सब नाम भी गछंत हैं। क्योंकि राजां 
भोत के तथा उसके बंदाजों के दानपत्रं में न तो ये पिदियां है जर न उपलदेव का उससे कोई सखबन्ध 
ही! हे धतिरि ऐतिहासिक खोलो से भी मारवाड में राजा भोज ही खंतानों का रा करना साबित 
नहीं होता । ््ि 
हाँ, इतना अवइय है. कि मारवाड के पंवार राजा कृष्णरात तथा सिंधुराज माठवे के राजाभोज 
और उसके पुत्र उदयादित्य के समकालीन थे। पाठकों की जानकारी के छिये इस मालवा और भावदू के 
पवार राजाओं की वंशावडी नीचे देते हैं । 


मालवा | ः आयु 
ध्पेसू उपपत्रान 
बरिपिषट ह सरण्यराज 
सीयक ” इप्णराज 
वासपतिराज * अरप्यराज 
३८७०५ 
वरिसिह महीपाल 
सीयक हु घस्धुक 
बतपति सुजराज सं 
इुंबा १०३१ पूर्णपाल सं० १०९९-११०२ 
सिन्धुराज ( नं० ६ का भाई ) ३६-५० प्रवभटट 
भोजराज ( राजा भोज ) १०७८ दम 

हां 


€ राजा भोव (१), राणा विद (२), राना धदयर् 
एच पूमरिश (६), राज उ्पत्देव (७) का 22 रमन 


क॑ शांत दगोंक 
रब डक से राज भोज का राज सं० १०६६ में भौ मालूम होता हैं । 
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ओसगाल गाति का इतिह्ात 


इदयादित्व स॑० १११६ अशोधवलछ 

मरवर्मा सं० $६१ घारावप १२३६-११५६ 
पशोवर्मा सं० ११९२-९३ सोमसिंद १२३७ 
अजयवर्मा .' कृष्णराज 

विध्यवर्मा सू० ११०० प्रतापलिंद 

सुभववर्मा सं० $२३५ जैतकरण संं० ३४५ 


अर्जुनवर्सा सं: १२५६ 

उपरोक्त वंशावलियों और उनके संवर्तों पर विचार करने से यह भी अनुमान किया जा सकता है 
कि उपेन्द्र और उत्चल दोनों नाम शायद एक ही राजा के हों और भरण्यराज और वैरिसिंद भाई २ हों । 
जिनमे पहले से भावू एवम दूसरे से मालवे की शाखा निकछी हो । ऊपर लिखी हुईं दोनों वंशावढियोँ में 
पूर्गपाछ का समय करीब संवत्‌ ११०० के निश्चित होता है और उत्पछराज इसके ७ पुदरत पूर्व हुआ है। 
हर पुष्त का समय थदि २४ चर मान लिया जाय तो इस हिसाब से यह समय थाने उत्पलराज का समय 
करीब वि० सृं० ९५० चर्ष का ठहरता है। यही समय वावपतिराज और महाराज भोज के शिद्य छेखों से उपेद 
का आता है। यह वह समय है जब कि मंड्ोवर में पढ़िदार राजा वाहुक राज्य करता था। इस समय का 
पुक् शिकालेख संवत्‌ ९४० का जोधपुर के कोट में मिला है। यही समय ओोसियाँ के बसने का मालूम होता 
है। इस कब्पना को पुष्टि ओसियाँ के जैन मन्दिर की प्रशस्ति की छिपि से भी होती है। जो संवत १०१३ 
की खुदी हुई दे ! पढ़िहार राजा बाहुक और उसके भाई कबछुक के शिलाछेस़ों # ( संवत ९१८ भौर संवध्‌ 
६४० ) की छिपि से भी उक्त प्रधास्ति की किपि मिलती हुईं है। इससे पुरानी किपि ओोसियाँ में किसी और 
पुराने केस की नहीं है। चहाँ एक भी केख अभी तक पसा नहीं मिछा है जिसकी क्िपि संत २०० भर 
३०० के बीच की किपि से मिलती हो भौर मिससे यह बात मानी जा सके कि ओसियाँ नगरी संव्त २१२ 
में या इसके पूर्व बसी थी । 

एक और विचारणीय बात यह है कि ऊपछदेव ने संठोवर के जिस राजा के यहाँ आश्रय ढिया था 
उसको सब छोगों ने पड़िहार लिखा है छेकिन पढ़िहारों फी जाति विक्रम की सातवीं सदी में पैदा हुई ऐसा 
पाया जाता है। इसका प्रमाण बाहुक राजा के उस शिलालेख में मिलता है जिसमें लिखा है कि शरद्यण हरि 
अन्द की राजपूत पत्नी से प्रद़िहार उत्पन्न हुए । हरिश्वन्त्र के चार पुत्र रंजिल बगैर थे जिन्होंने अपने वाहु" 
बढ से संडोवर का राज लिया । मालूम होता है कि यह हरिश्न्द्र मंडोवर के पूर्ववर्ती राजा का ड्योड़ीदार 

# यह रिलाजेख जोषपुर परगने के घरियाते याँद में हैं ? 

११ 


श्रौसबाव जि की उतएि 


दवा होगा। इसी अक्ार इसकी राजपूतरी झी के पुत्र भी प्रतिददार था पढ़िदार कदछाये। इस छऐेज़ 
सै निम्नल्सित्त दी बातों का और भी पता कगता दे । 

पहला तो यह कि पंवारों ही की तरह पढ़िहारों की उपत्ति भी आबू के अभिकुंड से मानी जाती 
है हेकिंग चह गढुत है। भगर ऐसा होता तो राजा बाहुक अपने भाषकों दरिश्नन्द्र बा्मण की संतानों में 
क्यों दिखता भौर अपने एु्तैनी पेते व्योढ़ीदारी की महिमा सिद्ध करने के लिये छेख के भारंभ में श्री 
रामबब्धजी के भाई छक्ष्मणजी के प्रतिद्ार पने की नज़र क्यों छाता । 

दूसरा यह कि पढ़िहारों की उत्पत्ति का समय जो अब से हज़ारों वर्ष पहले माना जाता है। 
पद भी इस छेख से गलत साबित होता है। क्योंकि पढ़िहार जाति की उत्पत्ति ही राजा बाहुक से १२ 
पुदत पहले याने हरि्त्र आहयग से हुई है. और बारह पुइतों के छिये ज्यादा से ज्यादा समय ३०० 
दर एव का विश्वित किया जा सकता है। राजा बाहुक का समय संवत ८९४ का था। इस दिसाब से 
इरिदिचंद्र का पुत्र रंजिक जो संदोवर के पढ़िहार राजाओं का मूछ पुरुष था, वह संवतत ६०० के करीब हुआ 
होगा। फ़िर संवत २२२ में पढ़िहारों का मंढोर में होना कैसे पंभध हो सकता है। इस दलील से भी 
भोसियां नगरी की स्थापना संवत ६०० के पीछे राज बाहुक या उसके भाई कक्‍्कुक के समय में थाने 
संदत 4०० था ८५० के करीब हुई होगी । इन सब दलों से अधिक मजबूत दलोल यह है कि आदार्यय 
रब सूरे दे उपदेश से जो अठारह राजपूत कौमें एक दिन में सम्धक्ल अहण करके भोसवाकू जाति में 
प्रविष्ट हई थीं उन सबके नाम करीद २ ऐसे हैं जो संदत २२२ में हुनियां के परदे पर ही मौजूद नहीं थी । 
' उन धठारह जातियों के नाम और उसकी इल्यति का समय नीचे देने क्षो कोशिश करते हैं। 


जम अल ०. पढ़िद्वार १३६ मक़वाणा 

९ सिसोदिया < बोड़ा १४. कछवादा 

शत ९ दह्टिया १५ गौड़ 

४ सोहंकी 4० भारी १६ खरबद 

5 4९ गोयल १८ सौंख 
परार--यह जाति ऐतिहासिक 


झोतणाल रांति का श्तिद्षात 


पूक्त हजार के करीब से अनुमान किया जाता है। फ्र्योंकि इस संवत्‌ के साथ पहछे विक्रम छा लाम गह 
छगाया जाता था, जैसा कि पढ़िद्वारों के दोनों छेखों में नही है। भादू पर्वत पर जो ढेख वस्तुपाढ और 
अचकेश्वरजी के मल्दिरों में है उनमें धूमराज को एंदारों का मूछ पुरुष लिखा है और उसकी उत्पत्ति वशिए्री 
के भग्निकुंड से बतलाई है। यह भूमराज उत्पलराज से पहले था। क्योंकि उत्पकराज छो उसके खाबदात 
में किखा है। इससे स्पष्ट पता चछता है क्लि संचत २२२ में पंवारों का अस्तित्व न था। 

सिस्तोदिया--यद्ट गहछोतों की एक शास्रा है जो रावड समरत्तिद्जी के पौत्र राणा राहप हे 
गाँव सिसोद से मशहूर हुईं है। रावल समरतिंदजी के समय का एक शिलाडेस संचत १३४२ का सुद्रा 
हुआ भायू पहाड़ पर है। इससे पता चलता है कि सिसोदिया जाति की उत्पत्ति भी संचत १३४२ के पीछे 
हुई। संवत २२२ में यह छोग भी नहीं थे । 

राठेड- राठौड़ों के विषय में यह लिखा जा सकता है कि संवत्त १००० के करीब मारवाढ़ के 
इथुण्डिया नामक आम में ये लोग बसते थे उनको बीजापुर के संवत १९६ और संवत १६५३ के छेख में राष्टरदृ 
और हस्तिकुंडी नगरी का मालिक लिखा है। ये राष्ट्रकूट शायद दक्षिण से भाये थे । क्योंकि चहां इनके बहुत से 
छेख मिले हैं। मगर उनमें कोई भी छेख संवत्‌ ९०० के पूर्व का नहीं है। इनके हधर आने का समय संव्त 
७०० के पीछे माल्स होता है। यहाँ आकर पहले ये दधुंडी नामक नगरी में, जो कि इस समय अरबी 
पर्व॑त के नीचे बीरान पड़ी है, बसे थे। 

सेलिकी--राष्ट्रकूों के पश्चात्‌ सोलंकियों का नम्बर आता है। ये छोग पहले दक्षिण में रहते 
मे और चाहुक्यवंद्य के नाम से प्रसिद्ध ये । दक्षिण में इनके कई शिका छेज मिलते हैं, मगर उनमें से कोई भी 
शिलाडेस संवत्‌ १८१ के पूर्व का नहों है। इनकी विशेष प्रसिद्धि संवत्‌ १००० के पश्चात्‌, जब कि सूह- 
राज सोलंकी गुजरात में राज्य करने गा, हुईं। इससे पता चलता दै कि ये लोग भी राष्ट्रकूटीं के द्वी सम 
कालीन थे । अतपूव संदत्‌ २२२ में इनके अस्तित्व का होना भी निराधार है। 

औद्ान--सोलंकियों ही फी तरह चौहानों के छेख भी संवत्‌ १००० के पूव के नहीं मि्े हैं 
अतएुव उस समय चौहानों का होना भी विश्वसनीय नहीं साना का सकता । 

सांछला- यह परमारों की एक पिछली शाखा है। झुहृता नेणसी ने धरणीवराह हे पुत्र बाघ की' 
औछाद से इस शाखा की उत्पत्ति लिखी है। अगर यह धरणीपराद यही है जिसका कि नाम बीजापुर के 
छेख में पाया जाता है तो उसका समय संवत्‌ ३०५० के करीब और उसके पौच्र का संवत्‌ ३१०० के करीब 
होना चाहिये । सांखलों का राज्य संवद्‌ १२०० के करोब किराहू में देवा पाया जाता है। अतः संवत्‌ ३२९ 
में इस जाति का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता । 
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झसवार जादि कौ उत्पत्ति 


पढ़िद्ार--पढ़िद्दारों के विषय में इस ऊपर काफ़ी प्रकाश डाल बुके हैं। उस समय में थाने 


; पंदद्‌ २२२ मैं यह जाति भी प्रकट नहीं हुई थी हि 
भादी--इस जाति का प्रमाणिक इतिहास सवत्‌ १२०० के करीब से अकाश में आता है । इसके 


पूर्व इसका अस्तिल नहीं थ्य हो, इतना अवश्य है कि मैसलसेर के दीवान मेहता अवितलिहनी ते का 
भट्टीनामे मैं इनकी उत्पत्ति का समय संवत्‌ ३३६ के पश्चात्‌ छाहौर के राजा भट्टी की संतानों से होगा 
डिखा है। भयर यह बात उस समय त्तक सच नहीं सानी जा सकती जब तक कि उस समय का कोई 
दिछारेस प्राप्त न हो जाय । खैर इस संवत्‌ से भी भाटी जाति का उत्पन्न होना संवत २९२ के परचात्‌ ही 
सिद्ध होता है। 

मोगल--मोयल जाति कोई रूवतंत्र जाति नहीं है यह चौहानों को एक शाखा है। इसका संवत्‌ 
१५०० तक छाड़नू नामक स्थान पर राज्य करना पाया जाता है । 

गेयल--ओोयल जाति भी स्वतंत्र जाति न हो कर गहलोतों की एक शाखा है। इसकी उत्पत्ति 
दाप्पा रावल से हुई है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है ड्ि बाप्पा रावल ने संवत्‌ ७७० के- पश्चात्‌ मानराज 
मोरी ते चित्तौद का राज्य लिया था । इन गोयलों का राज्य मारवाड के इलाके से था, जिसे कन्नौज से 
धाकर राठौढ़ों ने छीन लिया । 

दहिया--इस जाति का राज्य चौहानों से पूर्व संवत १२०० के करीब जालोर भें था। ये पर- 
मारों के नौकर था आश्रित थे । 

मकबाना--यह शाखा परमारों की कही जाती है। ये छोग कभी इतने मशहूर नहीं हुए, जितनी 
कि इनके पूर्व होने वाली इनकी छोटी शाखा "पाला" के छोग रहे । 

फहुवादा--इस जाति का संवत्‌ १६०० के पश्चात्‌ गवाल्थिर में राज करना पाया जाता है। 
इसका कारण यह है कि इनके समय का एक शिलालेख संवत्‌ १३५० का छुदा हुला गवाल्यिर के किले में 
गौर है। इसमें राजा महिपाल के एव जाठ पुरे छिखी हुईं हैं । प्रत्येक पुश्त यदि २५ वर्ष की अली 
गज वर्ष पूर्व जर्थाद्‌ संदत्‌ ८५० तक उनका चहाँ रहना सम्भव हो सकता है । इसके पूर्व 
का कोई शिल्य छेख नहीं मिलता । जतएुव इस जाति के विषय में भी मानना पड़ेगा कियह भी संवत्‌ २२२ 
सें ओोतियां मे लोसवाल नहीं हुई। 

गैंड--हस जाति का पता दंगाल में लगा है 
दिल्लोपति महाराज एथ्वीराज के समय में साना जाता है! 
सेई सद्त गई मिछता । अप्पुद यह जाप्ति भी कंदद २२२ 

१५ 


और पी से इसका राजपूताने में आया 
इसके पूर्व इस जाति के मारपाद़ में होने का 


ऋतदाल जाति का इंतिहास 


ऊपर हमले ओोसवाऊ जाति को उचत्ति के संदत्ध से उद रब सो का संक्षि से विदेदद 


छद्रद का 
दिया है जो इत समय विशेष रूप से सब स्थादों पर अचलित है। सयबर ये उसी पत सर तक इसे 
पंशयात्मक हैं कि बिना भनुमाव की अव्कछ लूयाये केदल तक या प्रमाण के सहारे इस जदि ही वचन हे 
संबन्ध में किसी विश्वचित सत पर पहुंचता ऋषि है। प्रादीन जैदाचा््ण के सद की एथ्टि सें--जोड़ि लोडबल 





हपत्ति की उत्पत्ति को भगवान्‌ महावीर से ७० उश्चाद्‌ से रादते हैं--छली दक कोई ऐदा 
कौर इढ़ प्रसाण नहीं मिलता हैं जिसके दर पर विविवाद रूप ले इस रतकी सत्यता लो खोार 
जा सके । 

दूदरा मत जो संदत्‌ ३९२ छा है, उसके विषय सें कई विद्वा्ों ने कुछ प्रसाण एडफित किए हैं 
जो हम वीचे देते हैं।-- 

(३) जैन साहित्य के सन्‍्दुर समराइच्च कथा तासक एक बहुत अतिद दौर 
हस अन्ध दी ऐतिहासिक महत्ता को जसनी के प्रसिद्ध जैद विद्वाद्‌ ढा० हरसूद जेकोदी ने इसके बहु 
पर लिखी हुई अपनी सूमिका मे सुक्त कं ते सीकर की है। इस पथ के लेखक सुमिद विद्वार्‌ आदत 
श्री हरिसद्र चूरि ने सातदी सदी में ऐेरवाल जाति क्ञ संगठन किए। इसी रूपा के सार में एक इलेई 

८ 











ब्राह्मण नहीं हैं। इलोक इस प्रकृर हैं।-- 


तत्सात्‌ उद्ेशज्ञाहि नाम गुर्दे हाह्मणः नहीं । 
उण्स नगर छद कर ऋणु सग्राद्ध झतु थे 
सदंधा रुव निमुक्त मुण्ता सगरे परम ६ 


(5 0 ८ 


तल्मृतति सजाहिबिति छोक प्रदोणुन्‌ ॥ 


यहाँ यह बात ध्याद में रखने योत्य है कि समराइच कृपा के लेखक साद्ास्प हस्सिद्वसूरे 


२, 


समय पहले संव््‌ ५३० से संवत्‌ ५८५ के बीच तक सादा जाता था, सर रथ नैद साहित्य के पलट 


ए। 
कम अल कं & 
विद्वान जिवविजयली से कई प्रमाणों से इत सम को संवत्‌ ७५७ से लेकर संदत्‌ <५७ के बीच जता है 
यदि इस मत को स्वीकार ऊर लिया जाय तो संदद्‌ ७५७ के समय सें उएच जाति इध सका 


बहुत समृद्धि पर शे, यह बात माद्स होती है भौर चह सादवा सभी लडुदित ८ होगा कि इत उद्डि को 
प्राप्त कने से कम से कस २०० दर्षों का ससये झूवश्य छूया होगा | इस हिलाद से इस जाति के इतिरठर 
हरी क्षैद़ दिकम की पॉचदी शताव्के हुक पहुँच जाती है) 

बह 


ओसवाल जाति की उत्पत्ति 


(२) आचार्य वष्पभट्टयूरिजी जैन संसार में बहुत नामाह्वित हुए हैं। आपने कन्नौज के राजा 
राज) को प्रति बोध देकर जैदी बनाया था। उस राजा के पुक रानी 


! आगावलोक वा वोगम पढ़िदार (आम हा कक 
बगिकपुत्ती भी थी । इससे होने वाढी संतानों को इन आचार्य्य॑ ने ओसबंश में मिला दिया । जिनका गौत्र 


। शनडोशगर हुआ। इसी गौत्र में भागे चछ कर विक्रम की सोलहवीं सदी में सुप्रसिद 00३ डुपु 
' जिसोनि सिद्धाचड तीर्थ का भरिषम जीणोदार करवाया । इसका शिलालेख संवत्‌ १५4० को छुदा इता 
घदुंजय तीधे पर भादिशरती के मन्दिर में है। इस लेख में दो इक्षोक निम्न किखित ईैं-- 
शश्न गोपाइ ऐीते गरिषः श्रीवष्प मद्ठी प्रतिबोधितश् । 
श्री आमराजो इगति तस्य पलि काचित मूद ब्यवहारी पुत्री ॥ 
तलुक्षिजाताः किक राजकोज शाराह गैत्रे सुछृतेक पा्े। 
ही ओए दंस विशादे विशाले तस्यान्वगरेडश्रिपुरुष प्रसिद्धाः ॥ 
आचार्य वष्पभइसूरि का जन्म संवत्‌ 4०० में हुआ। इस से पता चछता दे कि उस समय 
, भोसवाल जाति विशाल क्षेत्र में फैली हुईं थी और इसका इतना प्रभाव था कि (जिस को पैदा करने में कई 
। शवाब्दियों की भावश्यकता होती है। | 
(३ ) भोसियोँ के मन्दिर के प्रशत्ति शिलाछेज्न में भी उपकेशपुर के पढ़िहार राजाओं में 
बश्सरान की बहुत तारीफ ढिप्ली है। इस वत्सराज का समय भी विक्रम की आठवीं सदी में सिद्ध दवोता है। 
(४) सुप्रसिद्र इतिहासज्ञ ख० मुंशी देवीमसाद जी जोधपुर ने 'राजपूताने की शोध-खोज! 
धामक पक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोटा राज्य के अटरू नामक ग्राम में मैन मन्दिर 
के एक संददर में एक सूर्ति के नीचे वि० सं० ५०८ का भेंसाशाद के नाम का एक शिलाझेख मिला है। 
मुंशीजी ने लिखा है कि इन मेंसाशाह और रोदृ। बनजारा के परस्पर में इतना स्नेह था कि इन दोनों ले 
मिठ्कर अपने सम्मिकतित नाम से “सैंसरोद” नामक आराम वसाया। ज्ञो वतंमान में उदयपुर रियासत में 
£ वियमान है। यदि यह मैंताशाह और जैनप्म के अन्दर असिद्धि प्राप्त मादिस्यनाग शोम्र का अंश 
एक ही हो तो, इसका समय वि० स॒० ५०८ का निश्चित करने में कोई वाघा नहीं आती। जिससे भोसवाछ 
/ भांति के समय की पहुँच और भी दूर चछी जाती है। 
| असल फकलशाल कलर ले बन 
| स्थापित की । जैनाचार्यय॑ हरिगृप्सरि ने उस अर गक भर्मोपदेक्ष अपने हस्तगत कर अपनी राजधानी वहाँ 
|; ल्‍ धममापदेश देकर जैनघ् का अबुरायी बनाया । 


निसके परिणाम सरूप तौरमाण में 
क ने भीनसाक् में भगवान्‌ ऋषभदेव का पढ़ा विशाल मन्दिर बनवाया। 


ह30॥ 


ओसवल जाति का इतिहात 


इस तोरमाण छा पुत्र सिदिस्युक् जैवधम का कदर विरोधी शैवधर्सोंपासक हुभा। उसके हाथ में शाजतंत् 
के घाते ही जेनियों पर भयंकर अत्याचार होने छो । जिसके परिणाम ख़खूप सैनी छोगों को देश छेह्क 
छाट गुजरात की ओर भगना पड़ा, इन भगनेवाक्ों में उपकेश जाति के व्यापारी भी थे। छाट गुजरात में 
जो आजकछ उपकेश जाति निवास करती है; वह विक्रम की छठ्वीं शताब्दी में मारवाड़ से गई हुई है। 
अतपुव इससे भी पता छता है कि उस समय उपकेश जाति मौजूद थी । 

उपरोक्त प्रमाणों से पता चछता है कि विक्रम की छठ्वीं शताब्दी तक हो इस शाति ही 
उत्पत्ति की खोज में किसी प्रकार खींचातानी से पहुँचा भी जा सकता है मगर उसके पूर्व तो कोई भी 
प्रमाण हमें नहीं मिलता जिसमें ओोसवाऊ जाति, उपकेश जानि, या उकेश जाति का नाम आता हो । उसके 
पहले का इस जाति का इतिहास ऐसा अंघकार मे है कि उस पर कुछ भी छावर वीन वहीं की जा सकक्‍ती। 
दूसरे उस समय इस जाति के न द्वोने का सवसे बड़ा प्रमाण यह है कि भोसवाल जाति के मूल १८ गौन्नों 
की उत्पत्ति क्षत्रियों की जिन अठारद शाखाओं से होना मैनाचाय्यों ने छिखा है, उन शाखाओं का भरत 
भी उस समय में न था | जब उन शाखाओं का अस्तित्व ही न था तब कोई भी जिम्मेदार इतिहासकार 
इन शाखाओं से १८ गौत्रों की उत्पत्ति किस अकार मान सकता है। इसके ्तिरिक्त मूल १८ गौत्रों के 
पश्चात्‌ अन्य गौत्रों की उत्पत्ति के विषय में जो किस्बद॒तियाँ और कथाएँ यतियों और मैलाचार्ययों के दफ्तों में 
मिलती हैं, उनमें भी सवत ७०० के पढले की कोई किम्वदृति हमें नहीं मिल्ली। यदि विक्रम से ४०० बे पूर्व 
इस जाति की स्थापना हो चुकी थी तो उसी समय के पश्चात्‌ से समय २ पर आधघाय्यों के द्वारा नवीन 
गौत्रों की स्थापनों को पता व्याना चाहिये था। संवरत्‌ ९०० से संवत १४०० तक छगातार गैनाच यों है 
द्वारा भौसवाऊ गौन्नों की स्थापना का वर्णन हमें सिछता चछा जाता है। ऐसी स्थिति में विक्रम के ४०५ 
घर पूर्व से लेकर विक्रम की सातधी शताब्दी तक अर्थात्‌ छगातार ११०० वर्षों में इस जाति फे सम्बन्ध में 
किसी भी प्रमाणिक विचेचन का न मिलना इसके अस्तित्व के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न कर सकता है। 

इन सव कारणों की रूप रेखाओं को मिलाकर अगर हम किसी महत्वपूर्ण तथ्य पर पहुँचने की 
कोशिश करें तो हमें थही पता छगेगा कि विक्रम संवत्‌ ५०० के प्शचाव और विक्रम संवत्‌ ९०० के पूर् 
इस जाति की उत्पत्ति हुईं दोगी। बाबू पूरणचन्दजी ताहर लिखते हैं कि “जहाँ तक में समझता हैं ( मेरा 
विचार अमपूर्ण होना भी असंभव नहीं ) प्रथम राजपूतों से जैनी बनानेवाले भी पाश्चनाथ संतानीय श्री . 
रतप्रभसूरि जैनाचाय्य थे। उक्त घटनो के प्रथम श्री पाश्चनाथ स्वामी की इस परस्परा का माम उपकेश 
गच्छ भी ने था। क्योकि भ्री वीर निवांण के ९०० वर्ष के पश्मात्‌ भी देचदिंगणि क्षमासमण ने जिस समय 
सैनागमों को पुस्तक्ारुद किये थे उस समय के जैन सिद्धान्तों में और श्री फवपसूत्र फी स्थविरावछि आदि 
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औसवाल जाति की उत्पत्ति 


धाचीन प्रस्यों में उपकेश गष्छ का उल्धेख नहीं हैं। उपरोक्त कारणों से संभव है कि संवत्‌ ५०० के पश्चात्‌ 
औौर संवद १००० के पूर्व किसी समय उपकेद था ओोसबाछ जाति की उत्पत्ति हुई होगी और उसी समय 
पे उपकेशनच्छ का नामकरण हुआ होगा। 

“ हमारा खथाह है कि बादू साहब का उपरोक्त मत तक, प्रमाण और युक्तियाँ से परिपूर्ण है। 
शादू पूरणचन्दजी इतिहास के उन विद्वा्तों में से हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन इन्हीं ऐतिहासिक रोोजों के 
ही उत्सर्ग कर दिया है। ऐसी स्थिति सें आपके निकाले हुए तथ्य को स्वीकार करने सें किसी भी इंति- 
हातकार को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । 

हम जानते हैं कि हमारे निकाले हुए इस निष्कप से वहुत से ऐसे सजनों को जोकि प्राचीनता 
ही में सव छुछ गौज का भजुभव करते हैं. अवश्य कुछ न कुछ असंतोष होगा । क्योंकि भारतवर्ष के कई 
धवीव और प्राचीन ढेखकों की प्रायः यह मद्ृति रही है कि वे किसी भी तरह अपनी जाति अपने धर्स और 
भपने रीति रिवाजों को श्राचीन से प्राचीन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं । साथ ही उसके गौरव को बतछाने के 
हिए उसकी दलत्ति के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चमत्कार पूर्ण घटनाओं की सृष्टि करते हैं, पर हम लोगों 
का इस प्रकार के सजनों से बड़ा ही नम्न सतमेद है। हमारा अपना खयाल है कि शुद्ध इतिहासवेत्ता के 
सामने शुद्ध सत्य ही एक भादरश रहता है। वह सब प्रकार के पक्षपातों और सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त 
शोकर एक निष्पक्ष जज की तरह अपनी खतंत्र सोजों और जन्वेषणाओं के द्वारा सत्य पर पहुँचने की चैष्टा 
करता है। हम यह मानते हैं कि मानवीय डुद्धि बहुत परिमित है और अत्यन्त चेष्टा करने पर भी सत्य के 
गजुदीक पहुँचने में कभी २ वह असफल हो जाती है, सगर अंत में सत्य के खोज की पूर्ण ढारूसा उसे पूर्ण 
सत्य पर नहीं तो भी उसके निकद्सम पहुँचा देने में बहुत सहायता करती है। 
घर केब्रड पं मस न कक हम अत हर कर शहर आप 
कर शक गो कद के केस सो देखते हैं कि संसार की रंग-स्थली में 
की रपट की केक ई छ नवीन ३९३३ पाक, लौर नवीनपतिभा से 
कं रशीर पिएं के किक कहती है काश डाउती है और अपने लिए एक बहुत ही गौरव 
थे नाती हैं। हम अहलानिया इस बात को कह सद्ते हैं कि क्रिसी भी 
जाति का यौजव इस दा में सही है कि दह कितनी प्राची है या क्षितनी नवीन 
उसके द्वारा ढिये कं + चरन उसका भौरव 
हुए उन क्वायों ले है जो उसके सहानता डे सूचक है भौर जो मजुष्य जाति को 
प्रकार का संदेश देते हैं । शुष्य जाति को एक नये 
ओोसवाल लात का गौएव इस शाह से नहीं है कि वह विक्रम से ४०० वध पूर्व दैदा हुईं यौ था 
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सवाल जांति का इतिहसे 


विक्रम के १००० वर्ष पश्चात्‌; बल्कि उसका गौरव उस मेहान्‌ विश्वसाव ह सिद्धास्त से ई जिसके दर 
होकर आचार्य रवप्रमसूरि ने उसकी स्थापना की थी। उसके पइचात्‌ इस ज्ञाति का गौरव उन सहार्‌ 
पुरुषों से है जिन्होंने इस जाति में पैदा होकर क्या राजनीति, क्या धर्मवीति, क्‍या धर्थ॑दीति इत्यादि संसार 
की प्रायः सभी सीतियो में अपने आश्चर्यजनक कारनामे दिखलाये और निन्‍होंने अपनी अतिमा और जपते 
त्याय के बल से राजपूताने के सध्ययुगीम इतिहास को दैदीप्यम्ान कर रखा है । 
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ओसवाल जाति का अभ्युदय 
रिं5९ एा ।॥6 05००७. 


आोप७ ज्ञाति की उत्पत्ति के सस्वन्ध में दम प्रथम अध्याय में काफ़ी विवेचन कर घुके 


हैं। भव इस अध्याय के अन्दर इस यह देखना चाहते हैं कि इस जाति का क्रमा- 

गय्‌ अभ्युदय किस प्रकार हुआ, किन २ महापुरुषों ने इस जाति की उच्ञति के अन्दर महत्व पूर्ण भाग अदान 

क्िया। बाहर के कौन २ से प्रभावों ने इस जाति की उन्नति पर असर डाला और किस प्रकार अत्यन्त 

प्रतिष्ठा और सम्मान को साथ रखते हुए यद्द जाति भारत के विभिन्न भान्तों में फैडी । दिन 

ओसवालों की उत्पत्ति का इतिहास चाहे विक्रम सम्बत्‌ के पूर्व ४०० वर्षों से प्रारम्भ होता दो, 

चाहे वह धंवत २२२ से चढता हो; ,चाहे और किसी समय से उसका आरम्भ होता हो, मगर यह तो 

निविवाद है कि सीसबाल जाति के विकास का प्रारम्भ संवत्‌ १००० के पहचात्‌ ही से शुरू दोता है, जव' 

कि इस ज्ञाति के धन्दर बढ़े २ अतिभाशाली आाचार्य्य अखिल में जाते हैं। जिनकी विचार धारा अत्यन्त 

विशाल और प्रशस्त थी। इन आचाय्यों ने मनुष्य भात्र को प्रतिदोध देकर अपने घर के अन्दर सम्मिक्तित 
किया और इस प्रकार मैन धर्म और ओसवाल जाति की वृद्धि की । 


ओतवाल जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त 


श्री रक्तप्रभसूरि ने जिस महान सिद्धान्त के ऊपर इस जाति की स्थापना को, वह सिद्धान्त 
हमारे प्यार से विश्ववन्धुत्व का सिद्धान्त था। जैनधर्स चैसे ही विश्ववन्धुत्व की नींव पर खड़ा किया. 
हुआ धर्म है, मगर आचार्य श्री के हृदय में ओसचाऊ जाति की स्थापना के समय यह सिदात्त बहुत ही 
ज़ोरों से लहरें के रहा होगा | आजकल प्रायः यह मत अधिक पचलित है कि ओसंवाल धर्म की दीक्षा केवल 
भोसियों के राजपूर्तों ने ही अहण की थी। मगर एक उद्ती हुई किम्बदंती इस प्रकार की भी है कि राजा 
की जाज्ञा से भर भोसियाँ देवी की मदद से सारी ओसियां नगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र सब यहाँ 
तक कि छव॑ जोसियाँ माता तक एक रात में जैनघर्म की दीक्षा म्हण कर औौसवाल नाम से भद्गहुर 
हुए। हम सहीं कह सकते कि इस किस्पदंती के अन्दर सत्य का कितना अंश है; क्योंकि हसारे पास इस 
वात का कोई भी पक्का ग्रसाण नहीं। समर इतना हम जरूर कह सकते हैं कि अगर यह किखदन्ती सत्य हो 

श्डे 


ओऔफदाल जाति का इतिहाछ 


तो इससे उन आचार्य श्री की सागरवत्‌ गंभीरता और उनके हृदय की विशाल्ता का झसतर भनुष्प के उपर 
बीस गुना ज्यादा पड़ता है। वे हमको उन दिव्य महाष्माओं के अंदर इश्योचर होते हैं जो जाति, पे, भौर 
आत्तोयता की भावनाओं ऐे ऊंचे उठकर मलुप्य मात्र को एक समान और निरपृह दृष्टि से देखते हैं। इस 
प्रकार यदि यह किम्बदन्ती सत्य हो तो भोसवारू जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त कौर सी भधिक जाई 
पर पहुँच ज्ञाता है । 

श्री रतप्रभूूरि के पश्चात्‌ और भी भनेक़ भादास्यों ने इस जांति की उच्रति के लिये बहुत ही 
प्रभाव शाही चेष्टाये की । उन्होंने स्थान २ पर मनुष्य जाति को प्रतिवोध देदे कर नये-तपे यौत्नों के नाम 
सै इस जाति में मिराना शुरू किया। पेसा कहा जाता है कि इस भाचाय्यों के परिश्रम से ओसवार जहि, 
के भन्‍्दर चौदह सौ से सी अधिक यौत्रों और उपगौत्रों क्री तृष्टि हुई। इन गौम्मों के नामकरण कहीं एए 
स्पाने के इम हे, कह पर प्रभाव शाओ पूर्वजों हे नाम से, कहे पर भादि वंश के नाम से, कहीं स्यापाकि 
कार्य्य की संज्ञा से और कहीं पर अपने प्रशंसनीय कार्य कुशलता के उपलक्ष्य में हुए पाये जाते हैं। इसपे 
पठा छगता है कि इन भआाचास्यों का हृदय अत्यन्त विशाल था, जाति और धर्म की वृद्धि ही इनका 
प्रधान लक्ष्य था। इसके सम्बन्ध में वे किसी सी प्रकार की रूदि या हठ पर भड्दे हुए न थे । बसु । 


जैबाताय्यों पर चमत्काखाद का अंतर 


इस सम्बन्ध में इस सारे इतिहास के वातावरण में हमें एक ऐसे भाव का असर भी दिखएाई 
देता है जो किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के हृदय में खटके दिना नहीं रह सकठा। जो शायद जेनघर्म के मूड 
सिद्धान्त के भी खिलाफ़ है। इतिहासकार के कठोर फर्तंव्य के नाते इस भाव पर प्रकाश डालने के लिए भी 
हमें मजघूर होना पड़ रहा है। भोसवाक ज्ञाति के गौत्नों की उत्पत्ति के इतिहास को जब हम वारीडी की 
निगाद से देखते हैं तो हमें माठूम होता है कि उन जआादास्थों ने मनुष्यों को धामिक प्रभाद से प्रमादित 
फरके नहीं, प्रत्युत अपने चमलारों के प्रभाव ते अपने वश कर इस जाति सें मिलाया भा। कहीं पर किसी 
सांप के काटे को अच्छा कर; कहीं पर किसी को अनन्त द्न्य की प्राप्ति करवाकर, कहीं किसी को पृत्रत् 
प्रदान कर, कहीं किसी को जलोदर, कृष्टि आदि भयंकर रोग से मुक्त कर इत्यादि सौर सी कई प्रझर से इसे 
अपने पश् में कर इस जाति के कवर को बढ़ाया था। 
यह प्रवृत्ति मैनधर् के समान उदार धर्म के साधइओं के लिए प्रहंसनीय नहीं कही झा सम्तो, 
भगर ऐसा भाछूम होतो है कि उस समय की जनता की मनोदृत्तियाँ उमत्कारों के पीछे पागक हो रही शी। 
वष्द युग शांति भौर सुध्यवस्था का युग नहीं भा । कई प्रकार के प्रभाव उस समय की घनता हो महो* 
श्१ 


-ओसबाल जाति का अम्युद॒य जातिका ऋम्युदुय 


इतियोँ में काम कर रहे थे उनमें धमत्कारों का मभाव भी पुक प्रधान था। जैनाचाय्यों ने जब देखा होगा 
हि जनता साधारण उपदेश से प्रभावित नहीं हो सकती तब संभव है उन्होंने अपने आपको चमकाएों । 
लिपुण किया होगा भौर इस प्रकार जनता के हृदय पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की होगी । बहुत से गेसे 
समय अत हैं जिनमें युग प्वर्तों को प्रदछित सनातन घर्म के विरुद् घुगधम के नाम से अस्थाई व्यवस्था 
फरना पढ़ती है, संभव है उस ससय के आवारय्यों ने यही सोचकर चमलारवाद का आंभ्रयअहृण किया होगा । 

अब हम यद्द देखना चाहते हैं कि इस जाति की उन्नति भौर विकास के इतिहास में कि २ 
महार्‌ भाधाय्यों भे महत्व पूर्ण योग प्रदाव किया । 

ऐसा कट्दा जाता है क्रि शुरू २ में ओोसवारू जाति के अन्दर ३८ भौम्रों की स्थापना हुईं थी भौर 
इसके पश्चात्‌ इनमें से अनेक यौत्रों करी और २ शाजाएँ निकठती गई । मुनि शानसुल्दरणी ने अपने प्रंथ 
शैन ज्ञाति महोंदुय में इस जदारह गौत्रों की ३९८ शाज़ादँ इस प्रकार लिखी हैं। 


(१ |मूलगौद दतेड--तातेड, दोडियाणि, चौमोरा, फौसीया, धावड़ा, चैनावत, तलोवडा, 
नरखबरा, संघ, इुंगरिया, चोधरी, रावत, सादावत, सुरती, जोखेला, पॉचावत, विवायदा, साढेरावा, नागद़ा 
पाक, हरतोत, केशाणी, एवं २२ जातियों तततेड़ों से निकठो यह सब भाई हैं। 

(२) मूलगैतर बाफणा-बाफणा, ( बहुफणा ) बाहटा, ( भाहयया नाव ) भोपाछा, क्तिपा, 
भाभू , नापस्तरा, मुंगठिया, डागरेचा, चमकीया, चाधरी ज्ञांघठा, कोटेचा, बार, धाहुरिया, तिहुयणा, करा, बेतारा, 
सरणणा, घुचाणि, सावक्िया, तोसदीया, गान्धी, छोशरी, खोखरा, पथ्वा, दुफतरी, गोढावत, इचेरिया, 
वाढ्षीया, संघवी, सोनावत, सेछोत, भावद्ध, कघुनाहद, पंचवया, हुमिया, धर्ीग्रा, रगा, रुघुचमकीया 
बोहर, सीठ्डीया, सार, रणधीरा, अह्ोचा, पावक्षीया बाहुणा, ताकलीया, योदा, धारोला इरिर, 
बादोला, शुकनीया, इस प्रकार ५२ जातियां बाफना गोत्र से निकटी हुईं आपस में भाई हैं। 
शक (३ ) मूलगैत्र करणाव--करणावद, चागड़िया, संघवी, रणसोत, जाच्छा, दादलिया, हुना, 
पा] छासांणी, संखला, सीनमाझा, इस प्रकार करणाव्यं से ३४ सालाएँ निकली 

। अल अंक हल रा, वा, सेड, लेदिया, छावत, चौधरी, छाल, बोहरा, 

यह रा, चेरा, सुद्धिया, पादोत, पेपसरा, धारिया, जिया, सालीपुरा, चित्तोडा, हाका, 
। हे | हक हस अकार २६ साखाएँ बछाहा गोत्र से निकठी चह रथ भाई हैं । 

० द् -मोरख, 248; संचवी, तेजारा, छुपोकरणा, दांदोकीषा, चुंगा, 
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ढयुचंगा, गजा, ोधरी, गोरीवाल, केदारा, धातांकदा, करजु, कोछोरा, शीगांछा, कोदरी इस प्रकार ॥४ 
शाखा मोरखगोश्न से निकछ्ी घह सब भाई हैं। 

(६ ) मूलगैज् कुलहर--कुटइट, सुरवा, सुसाणी, पुकारा, ससांणिया, खोडीया, संघवी, छह" 
झुखा, घोरड, घोधरी, सुराणिया, पास्ेचा, कयरा, द्ाकडा, जालोरी, मम्ती, पारखिया, खुमाणां १६ 
शासाएँ कुलहट गोत्र से निकली वह सब साईं हैं । 

(७ ) मृज्गैत्र विरहर--विरहट, झुरंद, तुद्याणा, भौसवाढा, र्घुसुरंद, गागा, नोपत्ता, संघ, 
निवोढिया, हांसा, धारिया, राजसरा, सोतिया, चोधरी; पुनूमिया सरा, उजोत, इस प्रछ्वार ६७ ] 
विरहट गौन्न से निकली है वह सब भाई हैं । 

(5 ) मूलगैत्र श्री श्रीमाकू-श्री श्रीमाछ; संघवी, छयुसंधवी, निडढिया, कोटदिया, हावांगी, 
बाहरलांणि, केसरिया, सोची, खोपर, ऊजानची, दानेसरा, उद्धावत, भव्कल्या, घाकड़िया भीज्रमाछा, देव; 
मांडलिया, फोर्टी, घंढांछेची, साघोरा, करवा इस प्रकार २२ शाखाएँ श्री श्रीमार गौन्न से निकटी वह पद 
भाईहैं । 

(६) मूलगैज्न श्रेष्टि-प्रेष्ठि, सिंहावदू, भाठा, रावत, वैदमुत्ता, पटवा, सेवड़िया, चोषर, 
थाषावट, चितोडा, जोधावद्‌, कोठारी, वोष्याणी, संघवी, पोपवत, ठाकूरो्ठ, बालेश विजोद, देवराजोंद, 
मुँदिया, बालो, नागोरी, सेखांगी, छाखांगी, सुरा, गान्‍्धी; मेइतिया, रणधीरा, पाछावत्‌, धरना इसी प्रकार 
३० शाल्राईँ श्रेष्टि गोत्र से निकली वह सब भाई हैं । 

(१० ) मूलगैत्न सैचेति--संचेति (सुचंति साचेती) ठेलडिया, घमाणि, मोतिया, दिंबा, मालेद, 
छाक्षोत्‌, चोधरी, पाछाणि छुर्सचेति, मंत्रि, हुकसिया, फजारा, हीपा, गान्धी बेगाणिया, कोठरी, मांल्सा, 
छाछा, चितोडिया, इसराणि, सोनी, मरुषा, धरंधण, उदेखा, ल्घुचौधरी, चोसरीया, वापांवद्‌ संबवी, 
मुरगीपाल, कीलोछा, छाल्ेत, सरभंढारी, भोजावत, काटी, जाग, तेजाणी, सहजांणी, सेणा भन्दिर्वाठ) 
माछतीया, भोपावद्‌, गुणीया, इस प्रकार ४४ साखाएँ संचेति गो से विकछी वह सब भाई हैं । 

(११) मूल गौत्र आदित्यनाग--आदित्यनाग, चोरडिया, सोढाणि, संघवी, उडक मसाणिया, 
मिणियार, कोठारी, पारख, ' पसखों ' से भावसरा, संघवी ढेलड़िया, जसाणि, सोल्हाणि, शद्क, तेजागि, 
झुपावत्‌, घोधरी, गुछेप्छा 'गुलेघ्छाओं से दोछताणी, सागाणि संघवी, नापढा, काज़ाणि, हुला, 
सेहजावद, नागछा, चित्तोडा, चोधरी, दातारा, भीनागरा, सावसुख “ सावसुझों? से मीनारा, छोला, बीजाणि, 
केसरिया, पछा, कोरी नांदेवा, भव्मेराचोधरी' मसेनराचौर्धरियों' से कुंपावत, भंदारी, जीमणिया, 
इंदावत्‌ साँभरिया, काजुंगा, गदइया (हदईयें' से गेहछोत, छुगावद्‌ रणशोसा, बालोद, संघवी, नोंपत्ता, 

३१ 
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हुवा 'बुर्चा» से सोनारा, भंडलिया, -दाछीया; करमोल, दालीया, रत्नपुरा, चोरड़िया चेएडियोंलि 
नाबरिया, सराफ, कामाणि, हुद्ोणि, सीपांणि, आसाणि, सहलोद्‌, छू सोढाणी, देदाणि, रामपुरिया, 
हबुपारख, नागोरी, पाटणिया छाडोत, ममश्या, वोहरा, खजानची, सोनी, हाढेरा, दफतरी, चोधरी, तोला- 
बत्‌. राब, जौहरी, गलाणि, इत्यादि इस प्रकार 4५ शाखाएँ आदित्यनाय गोत्र से निकली वह सब भाई हैं। 

(१२) मूलगैद्र मूरि--भूरि, भदेवरा, उडक, सिंधि,चोधरी, दिरणा, मच्छा, बोकड़िया, बछोटा, 
बोसूदिया, पीतलिया, सिहावद्‌, णालोत, दोसाखा, राढवा, हलदिया, नाचाणी, सुरदा, कोटारी, पादोतिया 
इस प्रकार २० शाखाएँ भूरि गौत्रसे निकली वह सब भाई हैं । 

(१३ ) मूलगौद्र भद्र--भद्र, समदडिया, हिंगड, जोंगड, गिया, खपाटिया, चबहेरा, बालढां, 
नामाणण, भमराणि, देंलडिया, संघी, सादुब॒त्‌, भांडावत्‌ चतुर, कोठारी, छघु समद॒ड़िया छघु हिंगड, सांढां, 
चौधरी, भाटी, सुरपुरिया, पाटणिया, नांनेचा, गोगढ, कुछधरा, रामाणि, नाथावत्‌, फूलगरा, इस प्रकार २९ 
शाखाएँ भद्र गौत्र से निकली चह सब भाई हैं। श्ट 

(१४ ) मूलगौत् चिंच॒+--चिचट, देसरढा, संघवी, ठाकुरा, गोसरांणि, खीमसरा, छुघु्चिचट, 
पाचोरा, पुर्विया, नासाणिया, नौपोछा, कोठारी, तारावाछ, छाडलखा, शाहां, जाकतरा, पोसालिया, पुजारा, 
घनावत्‌, इस भकार १९ शाखा चिंचटगोत्र से निकडी वह सब भाई हैं। 

(१५) मूलगौत्र कुमद--कछुमद काजलिया, धनंतरी, सुधा, जगावत्‌, संघवी घुगलिया, कोरिया 
कापुरीत, संभरियां, धोषसखा, सोनीगरा, लाहोरा, छाखाणी, सरवाणी, मोरचिया, छालिया, माछोत्‌, रुघुकुंसट, 
शागोरी इस प्रकार १९ शाखाएँ कुंभटगोत्र से निकली यह सब भाई हैं । 

(१६) मूलगेत्र ढिंडू--हिंहू, राजोर, सोसलाणि, धापा, धीरोद, खंडिया, योद्धा, भाविया, 
अंडारी, ससद्रिया, सिंधुढा, छालन, कोचर, दाखा, भीमावत्‌, पाुणिया, सिखरिया, बांका, बढवडा, 
वादुल्या, काजुंगा, एवं २१ शासाएँ ढिडू गौत्रसे निकठी वह सब भाई हैं । 

(१७ ) मूलगैतर कन्नेजिया--कन्नोजिया, वडभटा, राकावाऊ, तोलिया, धाधलिया घेवरिया, 
धुंगलेचा, कश्वा, गढवाणि, झरेलिया, राडा, सौदा भोपावत्‌ जाढोरी जमघोदा, पद्वा, झुसलिया इस प्रकार 
१० शाताएँ कस्तोजिया योत्रसे निकली यह सद भाई हैं। 

(१४) मूलगेज्र लघुओ्रेथ्ि--रुघुश्रेष्टि, वर्धमान, भोभलिया; छुणेचा, बोहरा, पएदवा, सिंधी, 
चिंतोढा, खजावची, पुनोत्‌, योधरा, हाडा, कुबडिया, छुणा, सासेरिया, गोरेचा, इस प्रकार १६ शाखाएँ 
सपुश्रेष्टि गोत्र से विकही वह सब भाई हैं । ; 

ऊपर जिन झाखाओं का वर्णन किया गया है, उसमें कई ऐसी हैं. लितका नाम दो ५ लीन ह 

रे 


अंसवाल जाति का इतिहास 


और घार २ बार आया है ऐसी रिथति में इन शाखाओं के सम्दन्ध में शंका होना स्वाभाविक है सम्भव | 
दूसरे आघारययों का भी इसपे मतभेद हो । मगर यह निश्चित है कि संवछ्‌ १००० के पश्चात जो आचा्ज 
हुए उनमेंसे बहुतसों ने इन गौन्रों की शाखाओं तथा नवीन गौन्नों की स्थापना की । उनमें से कुछ प्रसिद १ 
आंचारयों का परिचय हम नीचे देंगे की चेष्टा कर रहे हैं। 


आतार्य्य वणभट्टूरि 





आचार्य वष्पभटसूरि का जम वि० सं० ८०० में हुआ। उस समय जाबाहिपुर में पढ़िहार 
पंश का महाग्रतापी वत्सराज भाम का राजा राज्य करता था। इसने गौद प्रांत, वंगार प्रांत, माल प्रांत 
बरैरद दूर २ के प्रदेशों को विजय कर उच्राषथ में एक महान सांम्राज्य स्थापित करने की कोशिश 
की थी। इसी समय में अगहिलूपुर नामक एक छोटा सा आम बसाकर चावड़ा वंश्ञीय शा धनराज मे 
अपना राज्य विस्तार करना प्रारस्भ किया था। इसमे सारस्वतमण्टछ, आनते भौर वागढ़ इत्यादि 
आसपास के प्रान्तों पर अधिक्वार करके पश्चिम भारत के अन्दर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने की 
कोशिश की | 

सप्नाट पत्सराज के नागभट्ट नामक एक पुत्र हुआ जो इतिहास में नागावलोक व आमराजा के 
नाम से मशहूर है। इसने अपनी राजधानी जावालियुर से हठकर हमेशा के लिए कन्नौज में स्थापित की। 
ग्वालियर की प्रशस्ति से पता चलता है कि इस राजा ने कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया । 
इसी राजा को आचार्थ्य वष्पभटसूरि ने जैनधर्म का प्रतिवोध देकर मैनी बनाया । इस राजा के एक रानी 
बणिक पुत्री थी उसकी संतान ओसवाल जाति में सम्मिलित की गई, जिनका गौत्र राज कोष्टगर या राज 
फोठारी के माम से मशहूर हुआ । इसी आम राजा ने कन्नौज में एक सौ हाथ ऊँचा जिनालय बंधवाकर उसमे 
आचार्थ्य बष्पभहसूरि के हाथ से महावीर स्वामो की एक सुवर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई । इसी प्रकार 
शोपगिरि (गवालियर) में भी इन्होंने २२ हाथ ऊँची महावीर स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की। ये आाधायय गौर 
( धगाल ) देश की राजधानी छक्षणावत्ती में भी गये और बहाँ के तक्कालीन राजा धर्म को उपदेश देकर 
सम राजा तथा उसके बीच की विज्ोहामि को शांत कर दियां | इन्हीं सूरिजी ने मधुरा में शव घावपति 
नामक एक थोगी को मैनी बनाया। इन्हीं के उपदेश से भाम राजा ने संवत्‌ ८२६ के करीब कौन; 
मथुरा, अणहिलपुर पहण, संतारक नगर तथा मोढेरा आदि झहरों में जैन सन्दिर बनवाये। इसी राजा भाम 
का पुत्र भोज राजा हुआ, जिसके दूसरे नाम मिहिर और आादिवराह भी थे। यह सम्बत्‌ ९०० से ९५० 
धक्र गद्दी पर रहा । इसी परिवार सें आगे चलकर सैकड़ों वर्षों पदचात्‌ सिद्धाचल का अन्तिम उद्धार कर्ता 

३८ 


ओसवाल जाति का अम्भुदुय जाति का अम्युदय 


ऋश्माशाह हुआ, जिसका शिछालेख शबुंजय तीथ॑ पर आदिनाथनी के मन्दिर में पाया जाता है। इसके 
अन्दर के दो इलोक हम यहाँ उद्घत करते हैं । 
इतश्र॒ गोपाह पिरो गरिष्टः श्री बष्पभट्टी प्रतिबोधितश्व, 
श्री आमराजे5 जनि तस्थ पढ़ी कात्वित् भूद व्यवहारी पुत्री ॥ ८॥ 
तत्कुक्षिजाताः किल राज कोध्गाराह्म गोत्रे सुझुतेक पां्ें । 
श्री ओसवंशे विशुदे विशाले तस्थान्वयेडमि पुरुषा प्राशिद्ध:॥ ६॥ 
हन आाय्य श्री का सवगंवास सम्बत्‌ 4९५ में हुआ। 


श्री नेमिचखसूरि 





श्री मेमिचर्ूसूरि का समय संवत्‌ ९५० के आसपास होना पाया जाता है। महाजनवंरा 
मुकावली में इनको उद्योतनसूरि के गुरू लिखा है। कहा जाता है कि इनके समय में सालव देश में तंवरों 
का राज्य था । ये आचार भी बड़े प्रतिन्‍ाशाली एवम्‌ ओसचाल जाति को अभ्युद्य प्रदान करनेवार्लों में से 
थे। इन्होंने संवत्‌ ९१५४ में बरड़िया गौत्र की स्थापता की । 


श्री पर्दमानसूरि 


श्री व॑मानसूरि का समय संवत्‌ १००० से लेकर संवत्‌ १०८८ तक पाया जाता है । इनका एक 
प्रतिमा लेख करिप्राम में संवर्‌ १८४५ का लिखा हुआ मिला है । इन्होंने संवत्‌ १०५५ सें हरिह्चन्द्रसूरि 
कृत “उपदेश पद” भामक अंथ की टीका रची। ऐसा मालूम होता है कि 'डपमिति भव अंपचा नाम समु- 
क्षय” और “उपदेश भाछा वृहदू” नामक कृतियाँ भी इन्होंने रवी थीं। ये चम्द्रगच्छ के थे। इन्होंने 
संवद््‌ १०२६ में सुंचेती और संवत्‌ $०७३ में छोढ़ा और पींपाड़ा गौम्न की स्थापना की । 
औ जिनेरवरसूरि 


श्री बर्दमानसूरि के शिष्य श्री जिनेशवरसूरि सी घड़े अतिसाशाली प्रचारक थे। इनका 

समप संवद -30९) से ढेकर संबद ३१३३ तक का पाया जाता है। इनके समय में गुजरात के 

भन्तगंत राजा दुलभराज राज्य करता था, उसका पुरोहित शिवशर्मा नामक एक ब्राह्मण था, गिसको 

भादायंत्री ने शास्ार्थ में पराजित किया था। दु्लभराज के समय में अणहिरुपुर पहन में चैल्मवासियों 

डा बा जोर था। श्री लिलेश्रसूरिणी मे इन्हें भी झास्रा्थ में पराजित कर अपनी विजयपताका फह- 
३९ 





ऑआसदाल जाति का इतिहास 


राई थी। संवत्‌ १०८० मे इन्हे खरदर' का विरद्‌ आप्त हुआ, तभी सेइतका सच्छ खरतरगस्ढ़ के गान 
से मशहूर हुआ । इन्होंने श्रीपत्ति डह्ठा, तिलौरा ढहा और मणसाली नामक गौत्रों को स्थापदा की, ऐसा 
महाजन वंद्य मुकावली से पाया जाता है । 


श्री अभयदवेसूरि 





श्री अमयदेवरसूरि श्री विनेश्वर्युरिजी .के शिष्य भौर भरी जिब्दद्मय्‌रियी के गुह 
, 


भाई थे | जापका उन्‍्म संदत ३०७२ में हुआ था । संदद्‌ १०८८ से अर्थात्‌ जब कि आप केंदह $६ 


वर्ष के थे आपको आाचायय पद आप्त हुला था। आपने जैनों के नव आगसों पर संसद दीक्ाएं रहीं इद्से 
आप चवाँग दृत्तिकार के नास से प्रसिद्ध हुए । जाप बढ़े अतिमा श्ञाली भर विद्वान पुरुष थे। जापने कई 
उत्तमोत्तम अन्धों की रचना की । आपका छर्यवास संवत ११३५ में कपदृदंज में हुल्ा । लापने खेती 
पगारिया और मेडुठवाल नामक गौत्ों की स्थापना की । 


मलपारी दा हेमचर्धतरि डि 
श्री मलधारी हेमचद्धलू 





श्री मठधारी हेसचन्द्रसूरि मलधारी श्री क्रमयदेवसूरि के शिप्य थे । इनके सम्बन्ध में रहीं दो 
परस्परा के सलूघारी राजशेद्धर संवत्‌ ३३८७ सें टिखरी हुईं प्राइत दयाप्रथहृ॒ति' में लिझते हैं कि इसका 
घूछ दाम गृहस्थावस्था में प्रयुन्च था । ये रानसचिद थे। श्री जमयदेवसूरि के उपदेश से इन्होंने अपरी 
चार रूयों को छोड़कर दीक्षा अहण करली। - इनकी प्रतिभा के सम्बन्ध में इन्हीं के उमकाहीन हिण 
श्रीचन्द्रसूरि भपने झुनिसुन्नत ८रित्र की मशर्ति में हिहते हैं कि ह॒सके व्यास्यानढ़ी सधुरता कौर उसके लाइएद 
पे गुणी जनों के हृदय में बढ़ी श्रद्धा उत्पन्न होती धी। भुक्रात का तत्कालीन राजा जयलिंहदेव या छिद 
राज झय अपने परिवार के साध आपके दर्शन करने भौर आपका भापण सुनने के हिये उपाप्रय में वात 
था। इन्हीं आचार्य श्री के कहने से उसमे अनेकों जेन मंदिरों पर कलश घढ़वाने । धंदुद्ा सांचोर वेद 


पे ( 


तीर्थस्थानों में अन्य धरमियों के द्वारा जिन शाप्तत पर पहुँचाई जाने वाली पीछा को उसनेदूर किया । पाहर पे 
गये हुए गिरवार के विशाल संघ के साथ भाप भी थे । उस समय सार्य में घोरठ के राजा राद झंगार मे तंद 
के ऊपर उपहृव किया और उसको रोक दिया । तब श्री हेमचस्दुसूरि मे जाकर उसको मतिदोध दिया कौर 
संघ पर आधी हुईं विपत्ति को दूर किया । आपने सांकछा, सुराणा, सियाल, चांड,लालेदा, पूनमियां दौरह 
सौत्रों को स्थापना की | आप पण्डित खेताम्वराचास्य भद्दारक के ताम से प्रसिद्ध थे। संत सें ७ दित का 
अनशत करके ज्राप ख्वगंदासी हुए। 


र $ छ 


न्प 


र् 


औसवाल जाति का अम्युदम 


श्री जिवपल्ञमसूरि 





श्री जिनवहभ सूरि राजा कर्ण के समय में एक गणि की तर्‌इ और उस कर पश्चात्‌ सिदध- 
शज के समय में एक प्रंथकार और आचार्य की तरह प्रसिद्ध हुए। जापका स्थान खरतरगच्छ के आ- 
ब्ार्य्यों में बहुत ऊँचा है । शुरू २ में ये चैत्यवास के उपासक जिनेश्वर नाम के मठाधिपति फ्े शिष्य थे । 
उन्होंने इन को पाटन में श्री अभयदेवसूरि के पास शास्ताध्ययच करने के लिए भेजा । वहाँ पर इन्होंने चैत्य 
वास के मत को छोड़कर शास्त्र रीति के अनुसार आचार को प्रहण किया । इनके उपदेश से जो चैत््य बने थे 
विधि चैत्य के नाम से मशहुर हुए ! इन चैल्यों में कोई शास्नविरुद्ध कार्य न हो इस के लिए आपने कई 
इोकों की रचना कर के वहाँ छूगाई । वहाँ से आपने मेवाड़ में बिहार किया । उस समय मेवाड़ पैत्यवासी 
शाचारय्यों से भरा हुआ था । चित्तौड़ में आपने अपने उपदेश से कई छोगों को मैन घर में दीक्षित किया । 
पहाँ पर भी आपने दो विधिचेत्ों फी प्रतिष्ठा की । इसके पश्चात्‌ आप घागड़ में गये । पदाँ जाकर आपने 
वहाँ के लोगों को प्रतिवोध दिया । वहाँ से चछकर धारा नगरी के राजा नरवर्स्सा की सभा में आपने बहुत 
स्याति प्राप्त को । नागौर में आपने नेमि जिनाऊ॒ुय की अतिहा की । संवत्‌ ११५६ में आप ने चोपड़ा, गणघर 
चौपद़ा, कुकडचौपद़ा, वड़ेर साँड धगैरद गौत्रों की डर साँड परैरद गौजों की तथा संवद्‌ १३६७ में बोडिया, छखवानी, बसमेचा, 
'हरकाजत, महावत, साह सोलकी इत्यादि कई गौन्रों की स्थापना की । इसके पूर्व संवत्‌ ११४२ में आप 
॥ -संसीया गौ की आ्ापता कर छडे थे कद पर मे आपने लिप मीन थी जयापणा को) आपका लो. गौत्र की स्थापना कर चुके थे ।संवत ३१६४ में आप ने लिंघी गौन्न की स्थापना की | भाप का स्वर्ग 
घास संवत्‌ ११६७ में हुआ । छुपे 78 पर ५४१४) 69 #ि0? है 


श्र 
श्र जिनदत्तसरि 


श्री जिनदत्तसूरि खरतरगच्छ सें सब से ज्यादा नॉमाकित और अतिभासम्पन्न जाचाय्ये 
हुए । भाप का जन्म संवत्‌ ११३२ में हुआ। आपके पिता श्री का नाम चाधिगमन्त्री तथा माताजी का नाप 
घहढुदेवी था। आप का गौत्र हुंघद था और जाप घन्धूक नगर के निवासी थे। जापका मुण्य नाम सोमचन्द्र था। 
संवद ११४१ में आप ने जैन धमम की दीक्षा छी | संवत्‌ ११६५ में वित्तौढ़ नगर में आप को श्री देवभत् 
भाचायव॑ द्वारा आचाय्य॑ पद प्राप्त हुला। जिस ससय जाप आचार्य पढ़ पर अतिष्ठित किये गये उस समय 
काज फरु का सा जमाना नहीं था। वह चमप्कारवाद का थुय था। चारों ओर चमत्कार की पूजा होती 
थी । आचायय श्री भी इस विद्या में पारद्वत थे । अतएूव कहना न होगा कि आपने अपने अपूर्व चमत्कारों की 
वजह से तत्कालीन जनता के हृदय पर अपनी गहरी घाक जमाली थी। भापके चभकारों से प्रभावित होकर 

डे 


सवाल जाति का इतिद्रात 


कई ग्यक्ति आप के द्वारा मैन धर्म में दीक्षित किये गये। उस समय आपका प्रताप चारों भोर घमढ़ 
रहा था। आप उन महानुभावों में से ये जित का सास इस समय ही नहीं, भाज भी प्रत्येक जैन समात 
के व्यक्ति के मुंह पर धमेशा रहा करता है ! 
आप के द्वारा भिन्न २ समय में भिन्त २ रूप से पह गौम्नों की स्थापना हुईं । जिन का थोड़ा सा 

विवरण महाजन पंशसुक्तावढी के अधार से नीचे दिया जा रहा है-- 

संबत ११६५ से धाड़ेवा, पाटेवा, अटियाँ भौर कोठारी 

संवत ११७५ में बोरड, खीमसरा, और समदरिया 

संवत्‌ 4७६ में कठोतिया, 

संचत्‌ ११८१ में रतनपुरा, कटारिया, छलवाणी पगैरद् ५२ 

संबत्‌ १३८१ में ढाया, माल, भाभू 

संबत्‌ ११८५ सें सेटि, सेटिया, रंक, वाक, रोका, थाँका, 

संवत्‌ ११८७ में सलेचा, पूँगलिया, 

संवत्‌ ११९२ में चोरड़िया, साँवसुसा, गोलेआ, छूनियां पगैरह 

संवत्‌ ५१९७ में सोनी, पीतलिया, बोहित्यरा, ७० थौत्न 

संवत्‌ ११९८ में जायरिया छत्ावत्‌, बआपना इत्यादि 

संवत्‌ ११९६ में भणसाढी, चंडादिया 

संबत्‌ १२०१ में आबेड़ा, खदोक 

धंदत्‌ ५२०३ में गढ़वाणी, भदगतिया, पोकरण वगैरद 

छिखने का सतरव यह है कि भाप के द्वारा ओसवाल जाति एवम्‌ जेनधर्म का बहुत उत्थान हुआ। 

भह्दी कारण है कि समाज में आप दादाजी के नास से पुकारे जाने छगे । वत्तमान में भारतवप भर में 
जहाँ २ जैन बस्ती हैं पहाँ १ दादा वाड़ियाँ है जो आयः भाप के ही स्मारक में बनी हुईं है और वहाँ 
भाप के चरण स्थापित हैं। आप का ख्र्गवास संवध ११११ में हुआ । 


श्री जिंनचन्द्रतरि 


श्री मिनचंद्रसूरि भी जैनव्म के अखूर बड़े प्रभावशाह्ी आयाय्य॑ हुए हैं । भोसवाए़ 

जाति का विस्तार करने में आपने बहुत बड़ा भाग लिया है। आप खस्तरगच्छ के आचार्य थे। आपका जता 

संवत्‌ ११९७ के भावपद शुक्ला « को हुआ। भाप के पिता का नाम साह रासडक और माता का ताम देछ्ण' 
दर 





ओसवाल जाति का अम्पुदेय जाति का अभ्युदेय 


बैवी था । संवत्‌ १२०३ की फाल्युत वदी ९ को आपने दीक्षा ग्रहण की । आपके गुरु दादाजी श्रीजिनदृत्त- 
सूरित्री थे। संवत्‌ १२११ की बैशाख घुदी ६ को आप आचार्य्य पद पर प्रतिष्ठित हुए । आपने संवत्‌ 
4२१४ में अधारिया, १२१५ में छाजेड़, संवत्‌ १२१६ में मिन्‍नी खजाँची, भूंगढ़ी, श्रीश्रीमार, १२१७ से 
सालेचा, हृगड़, सुघडू, शेखाणी, कोठारी, आलावत, पाछावत इत्यादि कई गौन्नों की स्थापना की । भाप का 
सगवास संवव्‌ १२२३ की भादवा बदी १४ को हो यया । 


श्री जिनकुशलतसूरि 


दादाजी जिनदत्तसूरिजी के पश्चात्‌ श्री जिनकुशलसूरि णेन समाज के अन्दर बढ़े प्रभाविक 
एवम्‌ प्रतिभा सम्पन्न आचार्य्य हुए । भापका जन्म सवत्‌ १३३० मैं हुआ । आप छाज्ेड़ गौत्रीय मंत्री जिल्हा- 
गर हे पुत्र ये । आपकी साताका नाम जब्त था। संबद ३३४७ में आपने दीक्षा परहण की । इसके 
पश्मात्‌ संवत्‌ १३७७ में आपको आचार्य पद प्राप्त हुआ । आपने बावेल, संघवी, जढ़िया वगैरह २१ शाखाओं 
की तथा डागा गोत्र की स्थापना की। आपने पादन में साह तेज्रपाल से नन्दिमहोत्सव करवाया, जिसमें 
१३४०० साधु साध्वी आपके साथ ये। संवत्‌ १३८० में साह तेजपाल ने शंभरुजय तीर का संघ निकाला 
उसमें भी आंप सम्मिलित हुए। आपने भीसपल्ठी नामक मगर में भुवजाइक्ृत एक वीर चैत्य की, जेसलमेर नगर 
में धवरहत दिन्तामणि पाश्चनाय की तथा जालोर नगर में श्री पार्ताथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । आपके 
संघ में १२०० साधु तथा १०५ साध्यियाँ थीं। आप भी अपने गुरु की तरह जेन समाज में दादाजी के 
गाम से प्रसिद्ध हैं। संवद्‌ १३८९ की फाल्युत वदी अमावस्या को देराउर नगर में आठ दिनके अनशन हे 
साथ आप खर्गवासी हुए । 


श्री जिनमद्रतूरि 


श्री जिनभद्रस्रि खरतर गच्छ के अन्दर एक प्रभाविक, प्रतिष्ठावान, और प्रतिभाशाली 
आंचाय्य हुए । आपने जैन शासन को बहुत उरोेजन अदान किया। आपके उपदेश से जैन श्रावक्ों मे गिर- 
मार, दिम्रकूट ( चित्तौड़ ) संडोवर आदि अनेक स्थानों में बढ़े २ जिन मन्दिर बनवाये । अणहिछपुर पटल 
शादि स्थानों में आपने विशाल पुस्तक भंडारों की स्थापना की । सॉड्वगढ़, पालनघुर, तलपादक आदि 
। *गरों में अनेक जिन विम्यों की गतिष्ठा की । जैसलमेर के तत्कालीन राजा रावत श्री बैरसिंह और व्यंदक- 
, दास सरीखे प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके चरणों में गिरते थे । आपके उपदेश से साद शिवा आदि चार भाइयों मे 
| झंदर्‌ १४९४ में मैसडसेर में एक भव्य मन्दिर का निर्माण करवाया । संबत्‌ १४९७ में आचार्य सूरिली मे 
हि द्वे३े 


न जप 


इतित्तत 
ऋषएदाल जादि का इातह्ाक्ध 
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इसने करोद ३०० एिद नदी क्या अतिट्वा का । चिसओं मनाव् अत 


5 
(५ । 

्र 

3. 
हि! 

ज९ 
६८ 


है। इन सूरिती ने लिन उत्तरी प्रकरण; और ज्पदर्गनास्माझा नासक अन्यों 
अन्योँ में मापने अपने गुर का नाम श्रीविनवल्लण, क्री निनदत्त बोर श्रीज्षिनमिय बवछाया है । 





ओर मिनचन्द्रदरि श्री तिनमागिन्त यूरि के मिम्यर झे । भारका बन्स संवत्‌ ६७९८ में हुआ। 
खंबत्‌ १६०४ में झापने द्वी्षा अहण क्षी । संदत्‌ १६ सूरिपद्‌ पर प्रतिष्ठित हुए। झारझे 
आदशाह अक्दर ने युग श्रधान का पद अदान किया था । 


बकपर का दरबार सिद्ध २ आकार के दर्शन शादियों, विद्वानों और रादनीतिन्दक्त पुर मे नए 


रहता था , उसकी विद्या रसिकठा कौर धार्मिक छावीदता ननुलतीय थी । दीकानेर के सुमसिद्ध बच्छाइट 
ष्ट पु १. | [० 


जैसियों में सद से प्रभावभाली जाचाय्य कौन है, उत्तर में कि्ती ने आचाय्य जिवदनद्धसुरि का नाम दस 
बतलाया जौर यह सी वठलाया क्रि क्मइन्द वच्छावत उनके प्लिप्य हैं, ठव बादशाह ने कम न्दर्ती को हुई 
दिया कि वे जाचाच्य श्री निनचन्द्रचरि जो लाहौर में छात्रें । बादशाह की साहा से कर्मचन्द्रवी लावा हे 
को लाहौर में राये। दादभाह जकदर ने आपका बहुत 
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प्रदात किया भौर इस्के शिप्य सानसिह को झादाव्य पद प्रद्दद करके उनका नाम मिनरसिह॑दारि 
खकरर के परचात्‌ संदद १६५९ गौर बादशाह में हुक्म निहक्वला कि सद दु्नों के साहुकों को *£ 
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से दाइर निकाल दिया ताय। इससे 


ऑऔसवाख जाति फा अन्युद्॒य जाति का 


से आगरा जाकर बादशाह को समझाया भौर उस हुधम को रइ करवाया । इन्हीं जिनचन्द्रसूरि हे पींचा गौत्न 
तथा संवद्‌ १६२७ में १० और गौत्र प्यापित दिये । इनका स्वर्गवास हुंवंत्‌ ५१७० में हो गया । 


श्री हीरविजयतूरि 


मरी हीरविजयतूरि--अब इस पक ऐसे तेजस्वी और प्रभाषु्ण आचार्य का परिचय पाठकों के 
सम्मुख रखते हैं जिन्दोंने अपनी दिव्य प्रतिभा से न केवल जैन समाज पर प्रद्युत अकबर के समान महात््‌ 
सम्नाद और प्रतापी राजवंशीय सभी पुरुषों पर अपना जजण्ड शरमाव स्थापित किया था। इन आचाय्ये भी 
की प्रतिभा सूर्य-किरणों की तरह तेजपुर्ण और चन्द्रकिरणों की तरह शीतल और जन-समाज को मुग्ध कर 
देने बाकी थी। बादशाद अकबर के ऊपर इन आचाय्य श्री का कितना अभाव था यह नीचे छिखी हुई 
प्रशस्ति, जो कि शबरु्षय तीथे के आदिनाथ मन्दिर में संवत्‌ १६५० की छगी हुईं है, से माद्म दो जायगा। 
पाठकों की जानकारी के ढिये हम उस ्रशस्ति को भीचे लिख रहे हैं । 
दामेवाखिल भूपमूर्डसु निजमाज्ञां सदा धारयन्‌ 
श्रीमाव्‌ शाहि अकब्बरो नरबरो [ देशेष्द ) शेपेप्दपि। 
पण्मासामयदानपष्ट पट्होद्घोणा._ नधवेसितः 
काम कारयति सम दृथ्हृदयो यदूबाकू कला रंजित:॥ १७॥ 
यहुपदेशवशेन मुददं दधत, निझ्धिल मण्डलवासि जने निजे। 
मृतधन चकर॑ च सुजीजिया भिधमकब्बर मृपति रत्य जत्‌ ॥ १८ ॥ 
यदूं बत्या कतकामया विमाडतस्वांतांवु पुर: झुपा-- 
पूर्ण शाहिर निन्‍ध नीतिवनिता ऋरड़ी छतात्मात्यजत्‌ । 
शुज्ञ त्यक्तु मशुक्यमन्यघरणीराजांजन प्रीतये 
तदूवान्‌ नाईज पुंज पुरुष पशुंआमूमुबद्‌ मूरिशः ॥ १६ ॥ 
यदू वार्चा निचयैभुधाइत सुधा ख्वादेरमंदेः कृता-- 
ल्हादः श्रीमदूकब्बर, क्ितिपतिः संतुष्ठि पुष्ठाशुयः ॥ 
त्यक्ता तलरमथ सा्थमतुलं येष्षां मनः प्रीतये 
जैनेम्य: प्रददो ते तौ्थतिल॒क॑ श॒त्रुजयोबीधस्मू ॥ २० ॥ 
यदूवाश्मिमुंद्तिश्वक।र करुणा स्फूर्जनाना: पौस्तकक 
भाण्डागरमपास्वाइसय्मय वेश्मेव बाग्देवतम। 
इ्र्५ 





ओपबाल जाति का इतिहास 


गत्सेवेग शरण भावितमातिः शाहि। पुनः प्रत्महं 
पृतात्म बहु मन्यते ,भगवतां संदृद्शनो दशनम्‌॥ २९ ॥ 

इन आधाय थी का जन्म पाठनपुर गगर में कुरां नामक पुक ओसवाक सजन के यहाँ स॑० १५८६ 
में हुला था। इनकी माता का मास श्री नाथीवाई था। संवत्‌ ५९६ में तपेगच्छ के श्री विजयदानयूरिती 
के उपदेश से आपने दीक्षा प्रहण की । मुनि हीर हर्ष ने पहुछे अपने गुरू के पास तमाम साहित्य भौर शात्र 
का अध्ययन किया। फिर इनके गुरु ने धर्म सागर मुनि के साथ इन्हें दक्षिण के देवगिरीनामक >्थान पर 
भध्ययन करने के लिए नेयायिक ब्राह्मण के पास भेजा । यहाँ पर उन्होंने प्रमाणशास्त्र, तक परिभाषा, मत 
भाषिणि, शशघर, माणिकंटव, परददाजि, अस्तपद्‌ भाष्य, वद्ध सानेन्दु, किरणावरी इल्यादि झ्ल 
अध्ययन करके वापस मरूदेश को अपने गुरुदेव के पास गये। वहाँ नहछाई ( सारदपुर ) में संबा्‌ 
१६०७ में गुरुदेव ने इन्हें ' पण्डित ' का और फिर संवत्‌ १६०८ में ' वाचक्त उपाध्याय ” का पद 
दिया । संवत्‌ १३१० में इन्हें सिरोही में भाचाय पद पर प्रतिष्ठित किया और हीरबिजयसूरि नाम रखा। 
इनका उत्सव दूधा राजा के जैन मंत्री-घरणाक के चंशज रासतपुर के प्रसिद्ध प्रसाद का निम्माण करवानेवा" 
सांगा भासक सिंघवी ने किया। इस उपल्य में वहाँ के राजा ने अपने राज्यमें ह्ोनेवाली हिंसा को बंद 
करवाया । संवत्‌ १६३५ में इनके गुरू विजयदानसूरि का स्वंवास हो गया । उसी समय से ये सूयं तपेगर 
के नायक हो गये । इसी समय बादशाह अकबर ने फतहपुर सीकरी में भोक्ष साधक धमे का विशेष परिचय 
माप्त करने की इच्छा से राज-सभा में बढ़े २ विद्वानों की पुक शास्त्र गोष्ठी कायम की थी । इस गोष्ठी में उसने 
भाचार्य हीरविजयसूरि को भी आमंत्रित किया था। 

उस समय हीरविजयसूरि का 'घातुर्मास गंधार बंदर में था। अकबर ने गुजरात के सूबे साहिरों 
को फरमान के द्वारा सूचित किया कि हीरविजयसूरि को बहुत आदर और सम्मान के साथ यहाँ हमारे 
पास दरबार में भेजो ! अतएवं कहना न होगा कि हीर विजय सूरि बड़े सम्मान और आदर के साथ स्थान ९ 
पर 5दरते हुए फतेपुर सीकरी पधारे । बादशाह के मंत्री अहुलफजल ने उनका स॒त्कार किया । बादशाह ने छत 
वहाँ आकर हाथी घोड़े इत्यादि की भेंट आचार्य॑श्री की सेवा में रखी । मगर निसत्ठद जैनाचार्य ने उसको 
स्वीकार करने से इनकार कर दिया । तब बादक्षाह ने कहा कि आपको कुठ न कुछ तो अवश्य स्वीकार करना 
पढ़ेगा | तब आचार्य ने कैदियों को कैद में से औरपिंधर बद्ध पक्षियों छो पींजरे से छोड़ देने भौर हार जि, 
पा पूजा जन पा आर अजब कक एन भले ज हर 


लित किया था । यह परम सुपरे हुए हिन्दू धर्म का ही पक रुप था। सम्राट अकगर कहा करते थे कि जब तक भाखवर में 
अनेक जातियाँ भौर अनेक परम रदेंगे तब तक मेरा मन शांत न होगा । 


8६ भू 


आओसबाल जाति का अन्‍्युदय 


छर दैने के लिए कहा ! बादशाद ने फिर उन्हें अपने छिये कुछ मांगने को कहा । इस पर अर 
कि इस पर्युपण पर्व में आाठे दिन तक जींव हिंसा न द्वोने पावे । इस पर बादझाद ने अपनी तरफ हे 
बार दिन मिलाकर बारद दिन के डिये समस्त साम्राज्य में हिंसा बंद करवाई और भपनी सही और 
सोहर के ६ फरमान अपने साम्राज्य के सब स्थानों पर भेज दिये। उसके पश्चात्‌ डामर ताराब बसे जरा- 
शय जो उन्होंने स्वयं बढ़े शौक से बनाया था आत्वार्य श्री के अपेण कर दिया और वहाँ मछकियाँ मारने की 
मनाई कर दी । ख़यं सम्राट ने भी कमी शिकार न करने की मतिज्ञा ली |# 

संवत्‌ ६४० नवरोज के अवसर पर सम्नाट ने आचाय्य॑ श्री को जगदूगुरू का विरद मंदल 
किया | इस अवसर पर भी सच्नाट ने सारे कैदियों को छुड़वा दिये । डामर सछाब पर जाकर वहाँ के पींजरे 

द पशुपक्षियों को मुक्त किया । 

प उसके के के मान्य जौदरी दुजंनमल ने सूरिजी के पास से जिनविस्वों की प्रतिष्ठा 
करवाई । इसी प्रकार और भी कई स्थानों पर आपने मन्दिरों और सुर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई । कुछ समय 
पदचात्‌ वहाँ से बिहार कर आपने संवत्‌ १६४५ में पाटन में चौमासा किया । इस समय इनके शिष्य शांतिचंद् 
उपाध्याय ने, जो कि सूरिजी की आज्ञा से बादशाह के पास रह गये थे,सूरिजी के दशवार्थ जाने की इच्छा प्रकट 
की । तब बादशाह ने अपनी तरफ से सूरिजी को भेंट करने के छिएं उनके पशस निम्नलिखित फरमान भेजे । 

जज़िया नामक कर को गुजरात में दूर करने का फर्मान, पर्युषण के वारह दिनों के अछावा सब 
रविवार सूफी छोगों के सब दिन,ईद,के दिन, संक्रान्ति की सब तिथियाँ, अपना जन्म जिस मास में हुआ था 
वह सारा मास, मिहिर के दिन, नवरोज के दिन ,अपने तीलों पुत्रों के जन्म दिन, मोहरंस महिने का दिन, 
ईस प्रकार सब वर्ष में कुछ ६ मास और ६ दिन से साज्नाज्य में कोई भी किसी जीव की हिंसा न करें इस 
प्रकार का फरमान बादशाह ने तिकाछू कब भेजा | 





& भाइने भकवरो पृष्ट ३३० और ४०० में अकवर वादशाद कहते हैं कि राज्य के नियम से यथपि शिकार 
खेलना बुरा नहीं दे लेकिन जीव रघा का झुयाल रखना उससे भी ज्यादा आवश्यक है । 


१ कदर मुसलमान लेखक बदाउती लिखता है:--- 
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संवत १६४६ में रुफद्रात्‌ में जाकर सोनी तेजपाऊ के बनाए हुए भण्य मन्दिर की प्रतिष्ठा सूरिणी है 

को | इसके वाद संवत्‌ १६४८ में सम्नाद अकबर ने शर्बृंजय पर छरे हुए कर को दंद करने का भौर उसे 

दान का फरमान सेजा और आचार्य विजयसेन सूरि (हीर विजय सूरि के श्षिप्य ) के दशनों की इच्छा प्रक 

की तब श्री विजयसेव सूरि छाहौर की ओर गये और जेट सुदी १२ को लाहौर शहर में प्रवेश किया। यहाँ 

पर बादशाह मे इन्हें खुशफहम (सुमति ) का विरठ प्रदान क्िथा। इसके पश्चात्‌ सूरिजी के उपदेश ते 

सम्राट ने गाय, बैल, मेस, भौर पाड़े की हिंसा न ६२ना, शतक व्यक्ति ( लवारिसी ) के &वय को सरकार में 

न छेना इत्यादि ६ फरमान और जारी किये | दिजयसेनसूरि ने भक्वर की राजसभा में ३६३ आरक्षणवादियों 
को शाज़ाथ में पराजित कियेजिससे खुश होकर सम्राट ने इन्हें सथाई' विजयसेन उरि का विरद दिपा। 

इस प्रकार राजा और प्रजा, हिग्दू और मुपठमान सबको देन शासन की पविध्र राईन पर एगानेवारे 

भौर जेन शासन वा दिश्वव्यापी प्रचार करने वाले इन भाधारय श्री का त्वर्गवास संचत्‌ १६५२ में हो गषा। 
कहना न होगा कि सनम्नाट अकबर पर जो जेनधर्म की छाप पड़ी थी, वह आचाय्य श्री ही की कृपा का फ़ढ नो। 
ञ्मर ' तबत में सट भी 

स्य आत्वार्य्य हु श्र कक | / 

इसी प्रकार संवत्‌ १४३२ में श्रीजिनराजसुरि और संबत्‌ ६९७८ में श्रीमवरस्‌रि हुए रे हुए 

जिन्होंने भण्डारी योत्र की स्थापना की | संवत्‌ १५७५ सें श्रीजिनभद्वसूरि ने झावक, झामंक भौर धंयद गौप 

” ज्षेक्र संबत १५५९ में श्री जिनहेससूरि ने गेहलढ़ा गौत्र की स्थापना की । इसी प्रकार श्री (रविप्रभस्रि न 

छोढा, मानदेवसूरि ने बाहर, कौर जयप्रभुखूरि ने उजटानी भौर घोड़ाबत यौहं की स्थापना की। ने उजलानी और घोड़ावत यौत्रों की स्थापना की। 
उपरोक्त सारे कथन से इस बात का पता सहज ही छग जाता है कि संवत्‌ १००० से ऐेकर संदत 
६०० के पहले तक भोसवाल जाति का सितारा बहुत तेजी पर था। इसके अन्दर जितने भी आधा 


तर च्यतचय "रू: रह एड 5४: 





के कछेधर को समृद्ध दिया जाय । कहना न होगा कि इन आचास्योँ की दिष्य प्रतिभा और अलौकिक पेज के 
भागे बड़े २ राजा, महाराजा और सन्नाट्‌ तक नत-मस्तक हुए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि ओसवाह 
जाति के अन्दर जो २व्यक्ति रस्मिल्ति हुए वे शयः सभी उच्च घरानों के अतिभाशाली और हर तरह की जोजिम 
को उठाने वाले साइसी पुरुष थे । यही कारण है कि एक ओर तो आचार्य छोग इस जाति के फरठेवर को 
पुष्ट कर ही रहे थे कि दूसरी ओर इसके अन्दर प्रविष्ट दोने वाले महापुरषों ने भपनी दतिभा के बछ से ब्या 
राजनैतिक पया धार्मिक क्या व्यापारिक और क्या साहित्यिक इत्यादि सभी प्रवार की छाईनों में पुसकर 
अपने तथा अपनी जाति के मास को अमर कर दिया । 
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ञ्रो सवाल जाति की उत्पत्ति के विषय में हम गए पूष्ठों मैं काफी प्रकाश डाल चुके हैं। अब हस 
इस जाति के राजनैतिक और सेनिक मदस्त पर कुछ ऐतिहासिक विवेचन करना चाहते 
है। आज कर कुछ लोगों की भोर से इस जाति की राजनेतिक और सैनिक योग्यता पर संदेह अकट किया जा 
रहा है। उन छोगों का यह कहना है कि ओसवाल एक वणिक जाति है; उसका राजनीति एवम्‌ वीरता से कोई 
सम्बन्ध नहीं। पर वीर राजस्थान का इतिहास <के की चोट उनके इस वक्तन्य को अमाव्मक सिद्ध कर रहा है। 
प्रधम तो ओसचाल जाति की उत्पत्ति प्रायः क्षत्रिय जाति से ही हुईं है। इससे उनके संस्कारों 
ही में वीरता के तल न्यूनाधिक रुप से भरे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ओसवार्लों ने राजस्थान के राज्यों 
में बढ़े २ उत्तरदायित्व के पदों पर काम किया है, इससे राजनीतिज्ञों में जिन गुणों व विद्येषताओं का होना 
आवश्यक होता है, वे भी इस जाति में पाये जाते हैं।हाँ, समय के प्रभाव से उनमें इन गुणों का जैसा 
विकास होना चाहिये वैसा वर्तमान में नहों हो रहा है। ओोसवाल ही क्यों, यही बात राजपूत और अन्य 
जातियों के लिए भी छागू हो सकती है। पर इससे यह मान ढेना कि ओसवाल छोयों में राजनेत्तिक और 
सैनिक योग्यता का अभाव है, चात्तविकता पर असत्य का पढ़दा डालना है। हमें दुःख है कि भारत सरकार 
ने इस जाति के छोगों के लिए सेना का द्वार बन्द कर रक्खा है। वह उनकी गिनती सेनिक जाति में नहीं 
करती । जिस जाति ने महान्‌ से मदांन्‌ वीर उत्पन्न किये; जिस जाति के सुयोग्य वीरों ने बड़े २ युदद्धों में 
योग्यता पूर्वक सेना का संचालन ह्िया; जिस जाति चने सध्ययुग की भयंकर अशांति और गड़बड़ी के नाजुक 
समय में राजस्थान के कई प्रसिद्ध राज्यों की स्थिति को कायम रखा; जिस जाति के झुत्सहियों एवम बीरों 
की राजस्थान के बड़े २ ऐतिहासिक नरपतियों ने-राज्यों के अमर इतिहासकारों ने-मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है 
और जिस्हें राज्य सहाराजाओं के दिये हुए खास रुक्ों में तथा प्रामाणिक इतिहास ग्न्यों में राजस्थान के रक्षक 
कहा गया है, हम नहीं समझते कि उनके बंशर्जों को सैनिक छोगों की श्रेणी से क्यों बाहर 
निकाला गया । यह सरासर गछती है और हम भारत सरकर के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आक- 
पघिंत करना चाहते हैं। जव ब्राह्मणों तक को सेना में भरती किया जाता है तव ओसवार जाति ही इससे 
क्यों वद्धित रक्सी जाती है, इसका हमें बढ़ा आइचर्य्य है । 
जिन सजनों ने इतिहास के मौलिक साधनों का अवलोकन किया है तथा राजस्थान के राज्यों के 
| ४१ 
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पराने ऐतिहासिक कापत् पत्रों को देखा है. उत्ये बह री हुईं वहीं है कि राजस्थान के कई राज्यों के 
स्थापना में ओसवाछ शाति के दीरों एवं मुत्सहियों ने बहुत दड़ा हाथ चदाया है। इतना ही नहीं दहद॥ 
ये राज्य विपत्ति के घोर बादलों से तथा विराज्ा के विपाक दादुमण्डड से ध्यहृच्र हुए हैं, उस सम्द होह- 


वाल ज्ञाति के दीरों एवम्‌ शुत्सह्ियों ने अपने प्राणों की भाहुतियोँ देइर इनकी रक्ता की है। सच्य डुब हे का 
नरेशों ने अपने खास रक्षों में उनकी सपू्व सेवार्मों को सुककंठ से खीकार किया है. घोर उन्होंदे इन्हें सत्य के 
रक्षक सानने में तनिक भी संहोच नहीं क्या है । अब हस दोचे 

णाओं के प्रकाश ने चह दिल्लराना चाहते 


उदयपुर, इन्दौर, किगवगढ़ भादि राज्यों के राजमेतिक और सेविक क्षेत्रों में केसे + माल कर 


५२2 लोगों 


घोसदाल जाति छा सद ले प्रधान केद शेधएर रहा है। इस जाति के लोगों ने जोधएर एल 
के लिये जो महान काय्य किये हैं वे इतिहासवेक्ाजों से दिपे हुए नहीं हैं | जोधपुर शयर कै बहाने दाह 
राव जोधाजी से हमारे पाठक सली अकार परिचिद हैं। इंसदी सन को पन्‍्द्रहवी सही में जद राव जोषारे 
का उदय हो रहा था, उस समय राव समरोनी भर उनके पुत्र राद नरोजी भण्डारी ने उनके दढ़ा सहयोग विद ण। 


बाल भण्डारी के नाम से सशहूर हुए । इन अतसिद्व चीरों के पूर्वजों के हाथ में ब्हुत दिनों तक नाहोठ दाह 
रो के इंशड 


सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान का राज्य रहा | समरोती सण्डारी वाढोल के चौहाननंश के राजाओं 


थै। जब राव जोधाजी के पिता राव रिगसलजी दित्तोड़ में मारे गये वर राद जोधाजी लपने ५०४ सिद्व- 

हियों को लेकर मेवाड़ से चल पढ़े उस सनय उच्चयुर के सहाराणाजी ने जोधावों क्वा पीछा करने के त्ति 
सेना 
सेदत एए 


एक बड़ी सेवा के साथ चृण्डाजी नायक एक सिसोरिया सरदार को भेजा । रात्ते में जोधाडी की 
कई भाक्रमग किये गये, इससे उसके कई वीर सैनिक झाझ काये। मरा पहुंचते २ जोण्यवी के पाल केश 
सात सिपाही शेप रह गये । वे केवल इन्हीं रत सदारों को लेकर जीलवाड़े वासक स्थान पर पहुंचे । इर 
वक्त राव समराजी भण्डारी उस स्थान पर ये । उन्हे जोघाजी छा पक्ष न्पयाउक जंचा। इसलिए टत्होंने एर 
जोधानी का साथ देना सपना कर्तव्य समज़ा । उन्होंदे राद जोधावी से लरव की कि जाए सारवढ़ की ते 
पधारिये और मैं राणाजी की फौज को रोक रक्लूगा । इतवा ही नहीं, उन्होंने छपदे पुत्र दराजी रग्बारी के 
७० सवार देकर राव जोघावी के साथ रवावा कर दिया । कहने की लावश्यकता नहीं कि राव छोषाजे 
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अण्दारी मरा तो मांरवाढ़ को रवाना हो गये और पीछे से जब मद्दाराणाजी की फौज जाई तब राव समरोजी 
भण्डारी ने अपने तीन सौ वीर सैनिकों के साथ उसका सुकावछा किया। थे छोय वड़ी बहादुरी के साथ ढढ़े, 
हेकिन महाराणाजी की फौज बहुत बढ़ी थी। इसलिये विजय की साला इसके यले में न पढ़ सकी । राव 
समरा भण्डारी बड़ी बहादुरी के उत्थ युद्ध करते हुए अपने तीन सौ सेनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए | 
इस सम्बन्ध में मारवाड में एक छप्पय प्रसिद्ध है जिसे हम यहाँ पर उद्धत करते है । 

राव जोधो भेवाड लू बंलिये! खामांवल 

अढे राणा दिवाणु पीठ लागो कल हड़कल ॥ 

बलणु रो तिणुदार रोक उसे दल सएो 

मरण काज भुन लाल राज कुशले पधारो। 

रत जोघोरे कारणु समेर मांजी कोध चढ़ १ 

ऋऊवाण वेट दिवाण सुँ नाइल नाडूलगढ़ ॥ 

इस तरह राव समरा भण्डारी के मारे जाने के बाद महाराणाजी की फौजें आगे बढ़ीं। उधर 

राव जोधाजी ज्योँ-त्यों कर मण्डोर पहुँचे और वहाँ रहने का विचार करने छगे । परन्तु मेवाड़ी सेना के पींछे 
छगे रहने के कारण उन्हें अपना यह विचार स्थगित कर देना पड़ा । राणाजी की फौजें पीछा करती हुईं 
मण्डोर पहुँच गई और चहाँ उसने अपना कदज्ा कर लिया | राव जोधाजी थी परगने के किसी एक गाँव 
में जाकर रहने छगे । इस समय उन्हें बड़ी विपत्ति में अपने दिव काटने पढ़ें । राव जोधाजी की इस महा- 
विपत्ति के समय राच नराजी भण्डारी बराबर उनके साथ रहे । सेना संगठन के काय में राव नराजी मे बद्दे 
उत्साह से कार्य किया । राव जोधाजी ने नरा भण्डारी तथा अपने अन्य वीर साथियों की सहायता से सेना 
इकट्टी कर तथा उसका संगठन कर मण्डौर पर ई० सन्‌ १४५३ में आक्रमण कर दिया। भहाराणाजी की 
सेना और राव जोधाजी की सेना में तुमूछ युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय की माला राव जोधाजी और 
उनके वीर सैलिकों के यले में पड़ी । मण्डोर पर जोधाजों की विजय ध्वज्ञा उड़ने लगी और महाराणाजी की 
फौनें चापस छौट गई। इस विजय में नराजी सण्डारी का बहुत बड़ा हाथ था। वे राव ओोवाजी के खास 
सेयापतियों मे थे। इसके बाद जब राख जोघाजी ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, उस समय भी राव नराजी भण्डारी 
उनके साथ थे और वे बड़ी बहाहुरी के साथ लड्टे ये । मारवाड़ क्रो स्वातों में और भण्डारियों के इतिहास 
अन्‍्यों से नराजी भण्डारों की वीरता की प्रशंसा की गई है। राब जोधाजी ने भी इनकी सेवाओं की कृद्ध 
की और इन्हे दीवानगी तथा प्रधानगी के उच्च पदो के साथ ६००२०) की जागीर भी प्रदान की 


#भस्टारियों की स्यात मे लिखा है कि रोहट, वीसलपुर मजल, पलासणी, धूधाड, जाजीवाला और वनाड़ 
ये ज्ञात गाँव जागार में दिये गये 4 । 


भईे 


ऋसवाल जाति का इतिहास 


उपरोक्त घटना ऐतिहासिक है और इससे यह पता लगता है कि भाधुनिक जोधपुर के संस्थापक 
महावीर राव जोधाजी पर जब चारों भोर से विपत्ति के बादल मंडरा रहे थे और जब मारवाद राज्य का 
भस्तित्त खतरे में था उस वक्त जिन २ वोरों ने अपने प्राों की परवाह न कर अत्यन्त प्रामाणिकता के साथ 
राव जोधाजी का साथ दिया था उनमें राव नराजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

इसके आगे चछ कर भी भण्डारियों का सितारा खूब चमका । संवत्‌ १५४४ में भण्दारी नाथाजी 
( नार्मलोत ) को अधानगी का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ । इसके कुछ ही समय बाद भण्डारी उदोगी 
(नाथावत ) को प्रधावगी और दीवानगी प्राप्त हुईं । 

इनके अतिरिक्त भण्डारी पन्नोजी, भण्डारी रायचन्दजी, भण्डारी इंसरदासजी, भण्डारी भागाजी, 
लिंधवी शाहमलमी आदि सजनों ने भी जोधपुर राज्य के बड़े २ पदों पर काम किया और ये वहाँ के राजनैतिक 
गगन मण्डल में खूब चमके । हमारे कहने का अर्थ यह है कि राव जोधाजी को अपने राज्य-विस्तार के कार्य 
में ओसवाल वीरों एवं मुत्सुद्यों से बढ़ी सहायता मिली। इसके बाद राव गद्गाजी तथा राव मालदेवजी 
के समय में भी ओसवालों एवं कुछ पंचोलियों ने दीवानगी और प्रधानगी के काम किये। महाराजा 
उदयसिहजी एवं महाराजा सूरसिहनी के राज्यकाछ में भी ओसवाल मुत्मुद्दी बढ़े २ जिम्मेदारी के 
पदों पर थे। 

इसके भागे चलकर महारागा गजर्सिहनी के समय में ओसवाल जाति के मुत्सुद्दी बढ़े २ पदों पर 
रहे | संबद्‌ १६७७ से महाराजा गजरसिहजी को मुग़रू सन्नाट्‌ की ओर से जाढौर का परगना मिछा। उस 
समय उन्होंने सुप्रस्यात इतिहास छेखक मुणोत नंणसीजी के पिंता मुणोतर जयमरूजी को वहाँ का शासक 
((०ए०7७0/) बना कर भेजा । उस समय जालौर परगने की वार्षिक आय २८७०५८ थी। इन्होंने अपना 
कार्य बड़ी ही योग्यता के साथ किया । इस पर महाराजा ने असन्न होकर इन्हें हवेली, बाग और वहुत सी 
जुमीन पुरस्कार रूप में दी। संवत्‌ १६७८ के भादवा मास में युवराज खुरंम ने सांचौर का परगना महा" 
राजा गजरसिंहजी को दिया | वह भी जाछोर से शामिरू कर लिया गया और दोनो परगनों के शासक 
(५0ए०४०7) जयमलजी नियुक्त हुए । उन्होंने वहाँ बढ़ी कुशलता से शासन किया | 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, कई ओसवाल सुत्सुद्दियों में शासन--कुशछता एवं वीरता का 
बड़ा ही मधुर सम्मेलन हुआ था | मुणोत जयमलनी भी हस श्रेंणो के पुरुष थे | आप न केवछ सफछ शासक 
दी थे चरत्‌ बड़े वीर तथा परोपकारी सहानुभाव भी थे । इसके एक दो उदाहरण हम नीचे देते हैं । 

जब महाराजा गजर्सिहजी का सांचौर परगने पर अधिकार हुआ तब ५००० सिन्धियों ने 
सांचोर पर चढ़ाई कर दी। उस सम्रथ णयमलजी वहाँ के शासक थे । उन्होंने बड़ी बहादुरी से उनका 

३३ 


राजनैतिक और सैनिक महल 


मुकाबला किया । बढ़ी धमासान छद़ाई हुईं। सिंधी हारकर भाग छूदे और विजय श्री नंगमढज मुणोत 
है हाथ ढगी। इस प्रकार उमहोंने और भी कुछ छड़ाइयाँ लडीं और उनमें उन्हें सफलता प्राप्त हुईं। आपके 
इन्हीं वीरोचित काययों एवं राज्य-प्रबन्ध से खुश होकर तत्कालीन जोधपुर नरेश ने आपको एक खास रुका 
इवायत किया था जो अब भी जापके वंशज हमारे मित्र श्रीयुत इृद्धराजजी सुणोत्र के पास मौजूद है । 

सुणोत्त जयमरूजी न केवल राजनीतञ् और वीर ही थे, पर बढ़े लोक सेवी भी थे। संवत्‌ ३६८५ 
में मारवाड़ में बढ़ा भयंकर अकाल पढ़ा था, उस समय जापने मारवाड़ के भूखे महाजन, सेचक और अन्य 
हुःखी छोगों को एक वर्ष तक मुफ्त अन्न दान देकर उच्च श्रेणी की सहदयता और परोपकार बृत्ति का परिचय 
दिया था । अब हम जोसवाल जाति के महत्व को क्रियात्मक रूप से अदुशित करने वाले एक दूसरे महानुभाव 
का परिचय देते हैं । यह महापुरुष मुणोत जयसलजी के सुपुत्र म्रणोत नेणसीजी थे । 


मुगोत नेएसाजी 


एक सुअसिद्ध अंग्रेज इतिहास वेत्ता का कथन है कि महान्‌ पुरुषों के कार्यों का वर्णन ही इति- 
हास का अधान हेतु है। महान पुरुषों की कार्य्यावली ही ऐतिहासिक घटनाएँ होती हैं । म्ुणोत्र नेगसीजी 
ओऔसवाल जाति के एक ऐतिहासिक पुरुष थे। भारतीय इतिहास के गगन सण्डल में इनका नाम तेजी से 
घमक रहा है। शासन कुशलता, वीरता, साहित्य-प्रेम एवं विद्यान्परेस के ये मूर्तिमंत अवतार थे। हम 
भोसवालू जाति के राजनैतिक और सैनिक महत्व दिखाने के उद्देश्य से इनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश 
ढालना भावश्यक समझते हैं । 
सुणोत नेणसी का जन्म संवत्‌ १६६७ की मार्गशीर्ष सुदी ४ को हुआ था। संबत्‌ १७१४ में 
महाराजा जसवन्तरसिहजी से इन्हें अपना दीवान बनाथा । उस समय उनकी अवस्था ४७ वर्ष की थी। 
उन्होंने दीवानगी के काम को बड़ी उत्तमता के साथ संचालित किया | 
जिस समय का यह जिक्र है उस समय भारतवर्ष में सम्राट औरडजेब के अत्याचारों से तंग 
भाकर दक्षिण और पंजाव के हिन्दुओं में अद्भुत जागृति की छहर उठ रही थी। राजस्थान में राजमैतिफ 
पह॒यंत्रों का जार विछाया जा रहा था, राजा्ों का पारस्परिक वैसनस्थ राजस्थान के भविष्य को 
अंधकाराष्ठन्ष कर रहा था। ऐसे कठिन समय में राज्य-शासन का सूत्र सच्चालित करणा कितना कठिन 
होता है, उसको यहाँ बतलाने की आवश्यकता नहीं । महाराजा जसवंतर्सिहजी को अक्सर जोधपुर से 
बाहर रहना पढ़ता था। वे औरंगजेब के द्वारा कमी किसी माम्त के और कभी किसी भरांत के शासक 
(00०0०, बनाये जाते थे । कई वक्त औरंगजेब की भोर से उन्हें बुद्धों पर भी ज्ञाना पड़ता था। इस- 
्र्ष 


राजमैतिक और सैनिक महत्व 


गुशोत वेश्सी और मदुमशुसारा 
*)........+>+उ»>क+9>>->>मम७»»+- 33332 +ं०म ०. काक, 


कुछ लोगों का कथन है कि महुमशुमारी की पद्धति आशुनिक युग का आविष्कार है। पर दर असल 
यह थात नहीं है । मौर्य साम्राज्य में मर्दुमझुमारी की प्रथा मौजूद थी और इसका जिक्र कौटिल्य ने अपने 
सुप्रत्तिद्ध अर्थशास्त्र में किया है। पर जान पढ़ता है कि इसके बाद बीच में यह प्रथा विछ॒प्त हो गईं थी । 
क्योंकि बीच में कहीं भी इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिरता है। 

भध्ययुग में मुणोत्र नेणसी के द्वारा इस प्रथा का आविष्कार देखकार बड़ा आश्वय्त्र होता है । 
आपने एक पंच वर्षीय रिपोर्ट लिखी थी | हमने इसकी हस्तलिपि आप के वंशज जोधपुर निवासी श्रीदृद्धराजजी 
सुणोत के पास देखी थी। इसमें उन्हों ने मारवाड के परगने, आम, आसों की आमदनी, भूमि की किस्म 
साखों का हाल, ताढाब, कुए विभिन्न जातियों के इत्तान्त आदि अनेक विषयों का बड़ा ही सुन्दर विचेचन 
किया है। हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए सुथा नेबसी द्वारा कराई गई महुंंमशुमारी की कुछ 
तफसील देते हैं । 

संवत्‌ १७२० के कार्तिक बद्दी १० को मेडुता नगर की सहुमशुमारी की गई जिसका परिणाम 
इस प्रकार है। 

२१५८ महानन--ओऔसवारू, महेश्वरी, अग्रवाल, खण्डेलवाल 

१3३७१ ७०३ १६१ ७७ 
इ५४ भोजग, खत्री, भाठ, निरतकाडी 
२१८२ ४० २८ ह.॥ 
६६९ ब्राह्मण 
पोहकर्ण $ राजगुरु, गुजरगौड़, पारीख, दाहिमा, सारस्वत 
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शजनैतिक और सैनिक महत्व 
महाराजा अजितरसिंह आर भसवाले मुंत्सी 
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महाराजा जसव॑ंतर्सिहजी के बाद महाराजा अजितर्सिहजी जोधपुर के राज्य सिंहासन पर 
विराजे। कहेने की आवश्यकता नहीं कि जिस समय महाराजा अजितर्सिहजी का उदय हो रहा था, उस 
समय भारत के राजनेतिक गगन मण्डल मैं विविध प्रकार के पढय॑त्रों की सृष्टि हो रही थी। बादशाह 
औरगंजेब की अत्याचार पूर्ण चीति ने मुगल साज्नाज्य की नींव खोखली कर दी थी। जब तक औरंगजेब 
जीवित रहा तव तक मुगल सन्नाज्य ज्यों त्यों कर कायम रहा, पर व्योंहीं उसने इस संसार से हँच किया 
स्योंही उसकी नींव हिलने लगी । सन्नादू औरंगजेब के बाद जितने मुंगल सत्नाट्‌ हुए वे सब कमजोर और 
राजनीति से शून्य ये । वजीर और झक्तिशाली राजाओं ने उन छोयों को अपने हाथ की कंठपुतलियाँ बना 
रखा था। महाराजा अजितर्सिहजी ने भी मुगाल सन्नाट़ों की इस कमजोरी से खूब फायदा उठाया और थे 
बड़े शक्तिशाली वन गये। अगर हम यह करे तो अत्युक्ति न होंगी कि भारत की तत्कालीन राजनीति के मेदान 
में उन्होंने बढ़े ९ खेह खेठे । डस समय उनके पास बड़े २ राजनीति धुरंधर सुत्सद्दी थे जिनमें भण्डारी 
सींवसी और अंण्डारी रघुनायसिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन दोनों महानुभावों ने न क्ैवछ 
जोधपुर राज्य की राजमीति ही में महत्वपूर्ण भाग लिया वरन्‌ अखिल भारतवर्षीय राजनीति के क्षेत्र में 
भी बहुत बढ़े मा्के के काम किये । फारसी और अंग्रेजी के इतिहास अन्यों में इनके काय्यों का बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन किया गया है। 


भरडारी खींवसी 





भण्डारी खींवसीजी बड़े सफल राजनीतिज्ञ थे । तत्कालीन झुगरू सन्नाट्‌ पर उनका बड़ा प्रभाव 
था। झुगलूसातम्राध्य की सरकार के पास जब जब जोधपुर राज्य की हित रक्षा का अश्न उपस्थित होता था 
तय तव आप बादशाह की सेवा में हाजिर होकर बड़ी चतुराई के साथ जोधंपुर राज्य सम्बन्धी प्रश्नों का 
फैसछा कर्ता छेते थे । भापको भहीदों नहीं वर्षों तक मुगल सज्नाट्‌ के दरवार में रहना पड़ता था । 

इतना ही नहीं उस बक्त के कमजोर मुगल सम्नारों को बनाने और बिगाड़ने का काम,तक आपको 
उरना पड़ता था। जब संदत्‌ १७७३ में बादशाह फरंखशियर को उसके वजीर सेयद बन्धुओं ने मरवा ढाढा, 
उस घक्त महाराजा अनितर्सिहजी ने राजा रतसिंहजी एवं भण्दारी खींदसीनी को दिल्ली के लिये रदाना किया। 
इन्होंने दिल्ली पहुँचकर नवाब अच्दुछलार्खा की सस्मति से शाहजादा सुहस्मदशाह को तख्त पर बिठा दिया। 
फारसी तवारिखे भा भण्डारी खींवसीजी की तककालीन राजनैतिक गतिविधियों का सुन्दर विवेचन करती हैं। 

५१ 


आओसवाल जाति का इतिहास 


भण्डारी खींवसीजी धार्मिक दृत्ति के सहापुरुप थे औौर इससे जापने अपने बह हुए अबांद 
डपयोंग श्ायः प्रजाहित के कार्यों में किया । उन्होंने मुगल सम्राट के द्वारा हिन्दुओं पर रुयाये बानेगड़ 
उत्षिया करको साफ़ करवाया । यह एऋऐसा कार्थ्य था कि जिसके कारण चारों ओर उनकी बरी उस्नता हुई। 
भण्डारी खींदसीजी जोधपुर के सर्वोच्च अधाद के पद पर अविष्ठित थे। ये बड़े सत्यप्रर, 
निर्भीक और अपने ल्वामी को सच्ची सलाह देनेवाले ये । महाराजा लजितसिहजी के साथ एक समय मदन 
होने पर इन्होंने अपना पद त्याग दिया । पीछे संवतत १७८१ में महाराजा अमितर्सिहली के पुत्र मरा 
असय्सिहजी के गहदी नशीद होने पर इन्हें फिर प्रधानयों का उच्च पद आप्त हुजा। संवत ३३4२ में फ्रि 
किसी कारण वश आप प्रधान पद से जुद्दा हो यग्रे, पर महाराजा जमवसिहजी आपका इतना सम्मान झरते रे 
कि भापने आपका प्रधावगी का तमाम स्वाजमा त्याँ का त्यों कायम रखा। जब इसी साल जेंह कद ६ हे 
खींवसीजी का देहान्त हुआ तव महाराता जमयसिहणी दिल्ली में ये । कहने की आवश्यकता नहीं डि सीमा 
की झुत्यु का संवाद सुरुकर वे बढ़े दुः/खित हुए। उनके शोक में महाराज साहब ने पक वक्त अपनी नौहत मे 
रक्डी तथा लाप खतः भण्डारी खींवसीजी के पुत्र श्मरसिंहजी के ठेरे पर मातस घुरसी के हिए पघरे। 
उन्होंने समरसिहजी को बड़ी सांखना दी कौर उन्हें अपने पिता खींवसीनी की जगह अधिड़ित कर सिपेणद, 
पाठकी और हाथी पर येठने का हुरुव प्रदान किया । 
खींवसीजी ओसवाल जाति के महापुरुष ये। जोधपुर शघ्य से उन्हें रूँचे से ऊँचा सन्मार प्रात 
था । तक्कालीन मुगल सम्नाट्‌ भी उनका बढ़ा आदर करते थे | उनका इतिहास वहुत विस्तृत है, इसे हम जे 
चलकर भण्डारियों के इतिहास में देंगे। इस वक्त लिए ओसवाल जाति के राजनेंतिक महल गो दिह 
डामे के लिये हमने उनके एक दो महान्‌ कार्य्यों का उल्लेख मात्र किया है। 


राय भरडारी रघवाथारेंह 





महाराजा अवितसिहली के राज़्य-क्ाल में भण्डारी खींदसीली की दरह ये भी एक महा शहि 
ज्ञाली पुरुष हो गये । ये दीवानगी के डश्पद पर प्रतिष्ठित थे । इनमें शासन-हुश्नल्ता बौर रणन्दातुल भ 
अद्भुत सस्मेलन हुआ था। इन्होंने गुलरात में महाराजा की ओर से कई युद्धों में बदी कुशलता हे सेवा के 
संचाहन किदा था। सहाराजा लवीतर्सिहजी ने गुर में की गई इनकी बढ़ी २ करतदगारियों से पट 
होकर, इन्हें कई खास रुक्के ( (७४०१68 ) पदान क्लियि ये । इन रक्षों में उनके काव्यों की बढ़ी हट 
की गई है और गुलरात विजय क्वा बहुत कुछ श्रेय उन्हें दिया गया है । 

इसके भतिरिक्त जिस प्रकार खॉवसीजी ने शाह दरबार में महाराज की बोर से बेर 

जुरे 


"358७8 ([छवेकशारडिट 7280%: :४५नत ३ "28७0७ '(१श!शणर छाल पुर 


| 






सा्नेतिक और सैनिक महर्त् 


'काये किये , उसी प्रकार भण्डारी रघुवाथसिहजी ने भी किये । उन्हें कई वक्त जोधपुर राज्य की हितरक्षा 
के लिये सुगल सम्राट की कोर में हाजिर होना पढ़ता था और वे अपने कास को बढ़ी छुशठता से बना 
'छाते थे । ५ 
महाराजा अजितसिहजी का इनकी योग्यता पर बड़ा विश्वास था। करन वा्दर साहब का 
: कथन है कि जब महाराजा अनितसिहनी देहली में विराजमान थे तब भण्डारी रघुनाथर्सिह ने अपने स्वामी 
के ताम से कुछ समय तक मारवाद का शासन किया था। यह बात नीचे छिखे हुए दोहे से भी पकद 
होती है । 
“करोड़ो द्रव्य छुटानो, होदा ऊपर हाथ । 
अजे दिली रोपतशा राजातू रघुनाथ ॥» 
अर्थात्‌ जिस समय महाराजा अजितर्सिहजी दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समय मरवाड़ कै 
भण्टारी रघुनाथसिंह राज्य के सब कांय्यों को करते थे । 
उपरोक्त बात से राय भष्डारी रघुनाथसिंहजी का राजमैंतिक महत्व स्पष्टटया प्रकट होता है । 
महाराणा अजितपिहजी ने आपको बढ़े २ सम्भानों से विभूषित किया था। आपको भी भद्यराजा साहब ने 
पालक़ी, # हाथी आदि पर डैठने का सम्मान प्रदान कर जापकी सेवाओं की कद की थी। इसके अतिरिक्त 
भापको “राय” की सर्वोच्च उपाधि भी प्राप्त थी । राज्य के हँचे से डँचे सरदारों की तरह महाराजा साइव 
आपको ताजीस देते ये। एक समय सहाराजा अभितसिहजी मे अपने हाथी पर पीछे की बैठक देकर 
जापका बहुत सम्मान किया था। हे 
कहने का आशय यह है कि राय भण्डारी रघुनायसिहुजी अपने समय में जोधपुर राज्य के राजने- 
तिक गगन मण्दर में बहुत ही तेजलिता के साथ चमके थे! इनकी कर्तबगारियों का उल्हेज फारसी 
इतिहास छेखकों ने तथा तत्कालीन मारवाड़ी ख्यातों के लेखकों ने बहुत ही उत्तमता के साथ किया है। 
सरकारी कागज़ञ-पत्ों में सी इनके कासों के जगह २ इल्हेख मिलते है। 


भेण्डारी अनोपातीहजा 


भेण्डारी अनोपसिहजी राय भण्डारी रघुनाथपिह के पुत्र ये । आप बड़े बहादुर तथा रणकुशल 


ये। आप संवत्‌ १७६७ में महाराजा अजितर्सिहजी द्वारा जोधपुर के हाक्िस नियुक्त किये गये । कहने की 
आवश्यकता तहीं कि उस समय की 


777 तल कप न पॉतिसय कहीं थी। आंतरिक इसजामी आजकल को सी शांतिमय नहीं थी। आंतरिक इस्तजामी 
+ उस जमाने मे राजपूताने में हाथी तथा पालकी का सम्मान सबसे ऊँचा सम्मान माना जाता था। 


है 


आोपदाल जाहि का इहिहांस 


भासलें के साथ २ हाकिम हो बाह्माक्ष्मणो ले सी भपने नगर ही रज्ञा के साधव जददे पंइते थे । इसरे श्ं 
में यो कहिये कि उस समय हाकिम एर सिविरू और सिलिव्री (जो आपे फ्ोगणप) दोनों कामों झा उत्त- 
दायिल रहता था, भण्डारी अवोपसिंहजी ने सपने इस उत्तरदाादत्व का बहुत ही उच्सता ले पालन हिश। 

भण्डारी अवोपसिहजी बड़े दौर सौर अच्छे सिपहसाढार ये। जब संबत्‌ १७७२ में सुग़ल सत्नाई 
की भोर से भण्डारी अनोपसिहली को तागौर का सवतद सिर तब सहाराजा ने झापल्षो व मेड़ते हाडिम 
सण्डारी पोमलिंहडी को दाभौर एर झूमरू करने के लिये भेजा। उस समय दागौर पर रादोइ इद्सिदी 
का शातव था। भार भी सतपजकर इन दोनों हाक्षिमों छा सुकादिल करने के ल्थि भागे बढ़े । घमातार 
युद्ध हुआ जिससे फरु खरूप इन्दसिहजी ही फ़ौज भाग गई भौर सण्डारी अनोरसिहजी की विजय हुई। 
इन्दर्सिहजी को तर नागौर खाली कर दादुशाह हे पाउ देहलो जादा पड़ा । वागौर पर संदत्‌ १३७३ हे 
शावग हृष्ण सप्सी ले जोधपुर की विहुय ध्वज्ञा उड़ाई गई । 

संदद्‌ १७७३ में जब बादशाह फररुडशियर सारा गया तब सहाराजा भजित॒तिहमी दे इहें 
फौल देकर सहमदादाद भेद था। हाँ पर भी झाउने बड़ो बहाहुरो दिखाई थी। इस ग्र भप्शणी 
बनोपधिदजी ने छोटीओोटी कह रूड्डाइयों में साग छिया। उन सब हे उल्लेख करने की पहों पर 
सादश्यक्ता नहीं। 


भएडार्त रत्वारिंह 





राजनैतिक भौर सैनिक इष्टि से बोसशाल समाद में रलसिह सण्डारी की गंगदा प्रधम फेरे के 
झुत्सहियों में की वा सकती है। जाप बड़े दीर, राजनीदिज्, व्यदहरःकृशर जौर झ्तेमपरापत ऐेटाः 
पति थे । मारवाड़ राज्य के लिये इन्होने बड़े २ जय किये । झुग्रू सन्नाद की मोर से संदद्‌ १४५ 
सें मारदाड के महरादा सभयप्िहती सजमेर मोर शुतराद के शासक ( 0०४एाण ) लियुक्त हुवे दे। 


है 
तीन दर्ष पश्चाद महाराश समपत्िहओी रूसिहली सण्डारों को मजसेर सौर शुब्रात को गदवरीश कर 


सौंप रूर देहली चले छाये । तइ संदत्‌ १३९३ से रूगाहर + तह रतदंसिह भप्डरी ने अहसे 
सौर शुब्रात को गदनेरी क्व सु शरूद किएा का स्य कुत्ते हुए इन चार वो में उन्हें सवेरे 
इप्े णड्े ॥। झइते की भावश्यक्तता नहीं हि संद देश से चारों शोर कराते छाई हुई थी। इ८ 


घथड़ों थे झुगल साम्राज्य को पतन के अमिस्ुद्धे कर रश्डा था। मरहतों छा जोर दिन पर दिन बइहा 
ता रहा था। ऐसी विस्ड परित्विति में झजमेर कौर शुजेरात-का गदनर बना रहता रतनतिह डैपे 
चतुर कौर वीर योद! ही का कम था। 

घर 


राजनैतिक और सैनिक महत्व 


भण्डारी पौमसिंद भी अच्छे नामांकित पुरुष हुए । सं०.१७७० में जब नवाब सैयद हसनअली 
मारवाडु पर चढ़ आया तब आपने जोधपुर के किछे की बहुत ही अच्छी तरह किछे बन्‍दी की थी। संवत्‌ 
१७७६ में भण्डारी अनोपतिंहनी के साथ-भण्डारी पौमसिहजी भी अद्मदाबाद गये थे और वहाँ पर आपने 
भपने रण-चातुय्य का अच्छा परिचय दिया । 


भण्डारी सूरतरामजी भी महाराजा अमयततिहजीके समय में बढ़े नामांकित पुरुष हो गये हैं । 
प॑०-१८०० में ज़यपुर नरेश जयम्विंहजी की झृष्यु के बाद जोधपुर के महाराजा अभ्यसिंहजी ने भण्डारी 
सूरतरामजी जालनियावास के ठाकुर सुरजमरूमी और रूपनयर के शिवसिंहर्णी को अजमेर पर अधिकार 
करने के लिए भेजा । इन्होंने युद्ध कर अजमेर पर मारवाड़ का झण्डा फहरा दिया । 


इसी प्रकार महाराजा भजितर्सिदजी और भद्दाराजा भभयसिंहजी के राज्य-काल में भौर भी 
कई ओसवाऊ महातुभाव बढ़े २ जिम्मेदारी के पदों पर अधिष्ठित हुए और उन्होंने राज्य की बढ़ी ३ 
सेवाएँ की । 


महाराजा अजितर्सिहजी और महाराजा अमयसिदजी के राज्य काल में होने वाले बड़े २ भोस- 
घाल मुत्सुद्दियों का वर्णन हम गत पूष्ठों में कर चुके हैं। महाराजा अमयसिहजी के बाद महाराजा राम- 
सिंहजी एवं मद्गाराजा बखर्ताप्हवनी जोधपुर के तख्त पर बिराजे । इनके समय में भी ओसवाल मुल्युद्दियों 
ने बढ़े २ पदों पर काम किया पर इस छेख में हम केवल उन्हीं थोड़े से महानुभावों का परिचय दे रहे हैं 
जो राजस्थान के इतिहास के पृष्ठो में भपना नाम विरस्मरणीय कर गये हैं। इस दृष्टि से उन दोनों नर- 
पतियों के राज्यकाल के ओोसवाल सुत्सदियों के कार्य काल पर प्रकाश न डाक कर हम महाराजा विजयसिंद 
जी के राज्य-काल में कदस रखते हैं। 


महाराजा विजयातिहजी और ओसवाल मुत्सद्ी 


शुमशेर बहादुर शाहमलजी--महाराजा विजयसिंदजी के समय में कई बढ़े-बढ़े ओसवाल 

अत्सुद्दी हुए। उनमें सब से पहछे हम रावराजा शमशेर बहादुर शाहमछजी छोढ़ा का उल्लेख करते हैं । 

सम्बत्‌ १८४० सें आप जोधपुर पधारे। यहाँ आपको फौज की सुसाहिबी (00॥ए70थनं॥-(0४०) 

| हे! प्रतिष्ठित पद सिझा। आपने कई युद्धों में सम्मिल्ति होकर बढ़े-बढ़े बहादुरी के काम किये। 

। सस्बत्‌ १८३९ में आप गोद़वाड़ प्रांत में होने वाले एक युद्ध में सम्मिलित हुए। इसी साऊ जेट सुदी 

१३ के दिन महाराजा विजयसिहली ने आपके कार्यों से असत्न होकर आपको “रावराजा, शमशेर बहादुर” की 
पप्पू 


शऔसवाल जाति का इतिहास 


पुश्तैनी पढवी अदाने की । आपके छोटे श्राता को भी वंद्रापरस्परा के लिए राव की पदवी प्रदान की 
गह। इतना ही नहीं, आपको महाराजा विजयसिंदजी ने १९०००) प्रतिवर्ष के आय की जागीरी भौर पर मैं 
तोगा पहनने का अधिकार प्रदान किया । आपको हाथी और सिरोपाव का उच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ भा। 


पिंपी जेउमलजी 


महाराजा विजयसिंहजी के समय में सिंधी जेठ्मलनी ( जोरावर मछोत ) भी नामांकित पुरुष 
हुए। सम्बत्‌ १८११ में सेइते में मरहदों के साथ महाराजा जोधपुर का जो भीषण युद्ध हुआ था उसमें ये 
भी बढ़ी वहादुरी के साथ छड्े थे। महाराजा विजयलिंदजी ने भी आपकी बहादुरी की घढ़ी तारीफ़ फ्री 
है। उक्त महाराजा सम्बत्‌ ३८११ के चेत्र घुदी ७ के रुक्के में सिंघी जेठमलजी को नीचे लिखे समाचार लिस 
कर उन पर अगाथ विश्वास प्रकट करते हैं। 

“ढ़ ऊपर तुरकियों मिल गयो हूँ चेन्र वुदी । ने यारला द्वाकों कियो सूँ निपट मजबूती राखने 
मार हृदाय दिया से चाकरी का तक फरमावां” 

इसी प्रकार आपने और भी कुछ छोटी'मोटी कई छद्ाइयाँ छड़ीं। सम्बत्‌ १८१७ में भापावत 
सबरूसिंहजी ने २० सरदारों और ४०० घुड्सवारों सहित जोधपुर राज्य के विलाढ़ा नामक आम पर 
आक्रमण किया । उस समय सिंघी जेठ्म्जी बिलाड़े के हाक्सि ये। वे सिर्फ़ ४० घुड़सवारों को ठेका 
हुइ्मन पर हूट पढ़े । बढ़ा सीपण युद्ध हुआं। बागी सवछसिंद और उद्के साथ वाढे २२ सरदार 
मारे गये । जेठसछजी बहुत ही बीरता के साथ युद्ध करते हुए काम आये। आपके लिए यह लोकोकि 
मदाहूर है कि 'सिरकट जाने पर भी आप छड़ते रहे। इसलिए आप जुप्नार कह्टलाये। पिछड़े है 
तालाब पर आपकी छत्नी बनी हुई ऐ जहाँ पर छोग आपकी सू्ति को शुत्तारजी के नाम से सम्बोधित कर 
पूजते हैं। प्रत्येक भ्रावण सुदी ५ की उस उतरी पर बढ़ा उत्सव द्वोता है। 


सिंधी भॉविराजजी 


महाराजा विजयसिंहजी के भासनकाछ में सिघी भींवराजजी का नाम भी विशेष उठेसनीय है। 
सम्बत्‌ १८२४ की फास्युत छुदी १० को सहाराजा साहब ने आपको बर््षगिरी (00000/शनं॥"ींरध) 
के अतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किया। ये बढ़े चीर और रणकुशल सेमाध्यक्ष यै। आपने कई छाई 
लद़ीं। आपके वीरोचित कार्यो से प्रसन्न होकर महाराजा साहब ने आपको ६०००) की रेख के पार 
गाँव इनायत किये । 


५३ 


राजनैतिक और सैनिक महत्व 


। सम्वत्‌ १८३४ में जब मरदठों की फौर्जे हूंढाद़ # छूट रही थीं, तब वीरवर भींवराजजी ३५००० 
पैना के साथ यहाँ पर भेजे गये । जयपुर और जोधपुर की-फौजों ने मिलकर मरहठों को शिकस्त दी । इस 
युद्ध मं सिंधी भींवराजजी ने वड़ी घीरता दिखलाई जिसकी प्रशंसा खुद दत्कालीन मद्ाराजा जयपुर ने की 
थी । तत्काकीन जयपुर नरेश ने जोधपुर दरबार को जो पत्र छिख्वा था, डसर्मे निम्नक्ेखित वाक्य थे । 
४ श्लीमराजजी और राठौढ़ वीर हों और हमारी घाम्वेर रहे ” 
अरथात--भींवराजजी और राठोड़ वीरों की ही बदौलत इस समय आस्बेर को रक्षा हुई है । 
!' कहने का अर्थ यह है कि महाराजा विजयपिंदजी के शासन काल में भी ओसवाल मुस्सुब्चियों ने 
; बढ़े २ कार्य्य किये जिनमें से कुछ के उदाहरण हमने ऊपर की पंक्तियों में दिये हैं । 


महाराजा मावतसिंहयी और ओसवाल 


मुत्मुद्ियों की कारगुजारी--महाराजा विजयसिंहजी के बाद संवतत्‌ १८५० में सहाराजा भीमसिंहजी 
। भाखाड़ के राज्य सिहासन पर विराजे । इनके समय का शासन सूत्र भी प्रायः मोसवाल भुसुद्दियों के 
हाथ में था। पर आपके समय सें कोई ऐसी घना नहीं हुईं जिसका इतिहास विशेष रूप से उछ्छेख कर 
पके । इसलिये हम आपके राज्यकाल को छोड़कर महाराजा मानसिंहजी के कार्य्यकाल की झोर अपने पाठकों 
जरा ध्यान आकर्षित करते हैं। ; 

जिस समय भहाराजा मानसिंहजी ने जोधपुर के शासन सूत्र को अपने हाथ में लिया था उस 
समय सारे भारतवर्ष में अराजकता की ज्वाला सिलय रही थी। मुगछ साम्राज्य अपनी अंतिम सांसे ले रहा 
था और मर्‌हर वीर छत्रपति शिवाजी के आदशों को छोढ़ कर इधर उधर लटमार में छगे हुए थे। राजस्थान 
के राजागण एकता के सूत्र में अपने भापको बांधने के वजाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे ये। भारत- 
वर्ष की इन बिखरी हुई शक्तियों का फायदा उठाकर वरिडिशसत्ता अपने पैर चारों ओर फैला रही थी । 


महाराजा सानसिहजी का राज्यकाल एुक दुःखान्त नाटक है जिसमें हमें हिन्दुस्थान की सारी निर्वताओं के 
देन होते हैं जिनसे कि यह भारतवर्ष इस अवस्था को पहुँचा है। 


डाला जाय । 


.._ हकेएखओशकोओए ककफपउत्7-_---- हेँडा$ उस पंत का नाम हैं तह पर वर्तमान में जयपुर-राज्य स्थित है| हा 
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श्रोसवाल जाति का इतिहास 


सहाराजा मीमसिंहणी के बाद संवत्‌ १८६१ में महाराजा मानसिंदजी गही पर विराजे। भाष 
महाराजा भीमसिंहजी के भतीजे थे। जिस समय जाप गद्दी पर विराणे उस समय भहाराजा सीमसिहजी 
की एक रानी गर्भवती थी । झुछ सरदारों ने मिलकर उसे तेटी के मदन में झा रत । वहीं पर उसके गे ते 
एक बालक उत्पन्न हुमा, जिम्तका नाम धोकउसिंह ९क्खा गया । इसके बाद उन सरदारों ने उसे पोकरण के 
तरफ़ सेज दिया पर महाराजा सानलिंहजी ने इस वात को बनावटी मानकर उसका राज्याधिकार धस्वीकार 
कर दिया । 

महाराजा सानसिंहणी ने गद्दी पर बेठते ही अपने शत्रुओं से बद॑छा लेझर उन छोगों को जागीरे 
दीं जिन्होंने वियत्ति के समय सहायता की थी; इसके घाद उन्होंने सिरोही पर फौज भेजी, वर्योंकि वहाँ 
राब ने संकट के समय में इनके कुटम्ब को वहाँ रखने से इंकार किया था। कुछ ही समय में सिरोही पर 
इनका अधिकार हो गया । घाणेराव भी मद्वाराज के अधिकार में भा गया । 

वि० सं० १८६१ में धॉकरुसिदजी की तरफ से शेखावत राजपूतों ने ढीडवाना पर भाक्रमण 
फिप्रा, परन्तु जोधपुर की फौज ने उन्हें हराकर भगा दिया | इसी यीच में एक नई परिस्थिति उत्पन्न होगई। 
इतिहास के पाठक जानते हैं कि उदयपुर के राणा भीमलिहजी की कन्या हृष्णाकुमारी का विवाह जोधपुर 
के महाराजा भीमसिंहजी के साथ होदा। निश्चित हुआ था। परन्तु उनके स्वगंवासी हो जाने के पश्चात्‌ 
राणानी ने उसका विवाह जयपुर के महाराजा जगतर्सिहजी के साथ ऊरवा चाहा | जब यह समाचार मान- 
सिंहजी को मिला तब उन्होंने जयपुर महाराज जगतसिहजी को लिखा कि वे इस सम्बन्ध को स्वीकार न 
करें । क्योंकि उस कन्या का वाग्दान सारवाड़ के घराने से हो चुका है पर जय जयपुर महाराज ने इस पर 
कुछ ध्याव नहीं दिया तव महाराजा मानसिंददशी ने संवत १८६२ के म्राव में जयपुर पर चढ़ाई कर दी । जिसे 
समय ये मेड़ता के पास पुँचे उस समय इनको पता लगा कि उदयपुर से कृष्णाकुमारी का टीका जयपुर जा 
रहा है। यह समाचार पाते ही भद्दाराज ने अपनी सेना का कुछ भाग उसे रोकने के लिये भेज दिया । इससे 
लाचार होकर टीफावार्शों को वापिस उदयपुर छोट जाना पड़ा | है 

इस बीच जोधपुर भद्दाराज ने इन्दौर के महाराजा जतवंत्राव होल्कर को भी अपनी 
सहायता के ढिये छुछा हिया था। जब राठोढ़ों और मरहठों की सेनाएँ अजमेर में इकटठ्ठी होगई तब छाचार 
होकर जयपुर महाराज हे पुष्कर नामक स्थान में सुरुद करना पढ़ी। जोधपुर के इन्द्रराजजी सिंधी भौर 
जयपुर के रतबछाछुणी ( रामचन्द्रगी ) के उद्योग से होडकर महाराज ने बीच में पढ़कर जगतसिद की बहिन 
का विवाह मानसिंहरी के साथ भौर मानसिंहजी की कन्या का विद्राह जगत्सिहजी के साथ निश्चित करवा 
दिया | वि० सं० १८७३ के अश्विन मास में महाराजा जोधपुर छौट आये । पर कुछ ही दिनों के वाद लोगों 

जद 


(जनतिक और सेनिक महत्व 
रांजनातक आर रा 


की सिखावद से यह मित्रता भंग हो गई । इफ़ पर जयपुर महाराज ने धोंकऊरसिहजी को सहायता के बहाने 
से माश्वाड़ पर हमछा करने की तैयारी की । जब सब प्रवन्ध ठीक होंगया तब जयहुर नरेश जगतसिहजी ने 
एक बड़ी सेना लेकर मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी । मार्ग में खंडेले नामक गांव में बीकानेर महाराज सूरजर्ति|ह 
जी, धोंकटसिंदजी और मारवाइ के अनेक सरदार भी इनसे जा मिल्ठे । पिण्डारी अमीरखो मी मय अपनी 
सेवा के जयपुर की सेना में जा मिला । 

जैसे ही यह समाचार मद्दाराजा मानसिंदजी को मिला वेसे ही वे भी अपनी सेना सहित मेड़ता 
नाम$ स्थान में पहुँचे और वहाँ पर मोरचा बाँध कर बैठ गये । साथ ही इन्होंने मरहठा सरदार महाराज 
जसवंतराव होलकर को भी अपनी सहायतार्थ बुला भेजा | जिस समय होलकर और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ा 
था उस समय जोधपुर महाराज ने होल्कर के कुटुम्ब की (क्षा की थी | इस पू्-कृत उपकार का स्मरण वर 
होल्कर भी तत्कारू इनकी सहायता के लिये रवाना हुए । परन्तु उनके अजमेर के पास पहुँचने पर जयपुर 
भट्टाराज ने उन्हें एक बढ़ी रकम देकर वापिस छौटा दिया । 

इसके बाद गोंगोली की घाटी पर जयपुर और जोधपुर की सेना का सुकाब्रिछा हुआ । युद्ध के 
समय बहुत से सरदार महाराजा की ओर से निकलकर धोंकलर्सिहजी की तरफ जयपुर सेना में जा छामिरू 
हुए, इससे जोधपुर की सेना कमज़ोर हो गई । अन्त में विजय के लक्षण न देख बहुत से सरदार महाराजा 
को वापित जोधपुर छौदा छाये । जयपुरवालों ने विजयी होकर मारोठ, मेड़ता, पवंतसर, नागौर, पाढी और 
सोजत आदि स्थावों पर अधिकार कर जोधपुर घेर लिया । सम्बत्‌ १८३६३ की चैन्न वदी ७ को जोधपुर 
शहर भी शत्रुओं के हाथ चला गया और केवल किले ही में मद्ाराजा का अधिकार रह गया । 

इसी समय भारवाड़ के राजनीतिक मंच पर दो महान्‌ काय्य कुशल वीर और दरद्शी महानुभाव 
अवत्तीरण होते हैं। ये महानुभाव सिंधी इन्द्रराजजी और भण्डारी गंगारामजी थे। सारत्राद की यह हुदंशा 
उनसे म देखी गई। उन्होंने खदेश भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर मारवाड़ को इव आपत्तियों 
से बचाने का निरचय किया । वे उस वक्त जोधपुर के किले मे केद ये। महाराजा से प्रार्थना की कि 
भगर उन्हें किले ले हर निकालने की आज्ञा दी जायगी तो वे शह्लु के दाँत खट्टे करमे का प्रथल कहेगे। 
शक कल 26 वीर कप (कारन आग मी 
की रिटिवत देकर सुप्रज्यात पिण्डारी नेता अमीरखाँ को अपनी तरफ कक हक हे के हा दा 
बम हलक मिर के कह सित कम म थे गया । इसी गा बी सिंधिया 
मे उन्हे रिद्वत देकर वापिस लौट दि न्‍ ऐ ! भगर बीच में ही जयघुरवाह्ों 

पिस लौटा दिया । 
७९ 


श्ौसवाल जाति का इतिहासे 


इसके बादु सिवी इन्द्रराजजी भण्ठारी, गंगारामजी भोर कुचासग के ठाकुर शिवनायसिंहजी ने 
भमीरखों की ६हायता से जयपुर पर कूँच वोह दिया । जब इसकी खबर जयपुर महाराज को छगी तब 
उन्होंने राय शिवलाऊ॒जी के सेनापतित्व में एक विशाल सेना उनके मुकाबिल को भेजी। मार्ग में जयपुर 
भौर जोधपुर की सेनाओं में कई छोटी मोटी छड़ाइयों हुईं पर कोई अंतिम फल प्रकट न हुआ । जाति 
में टोंक के पास फागी नासक स्थान पर अमीरखों भौर सिंधी इन्द्रराजली ने जयघुर की फोज को परारत किया 
और उसका सव साभान रूट लिया। इसके बाद जोधपुरी सेना जयपुर पहुँची और उसे खूब छूटां । जव यह 
खबर जयपुर त्तरेश महाराजा जगतसिहजी को मिली तब वे जोधपुर का घेरा छोद कर जयपुर की तरफ़ 
छौद चले | 

जय॑पुर की सेना पर विजय प्राप्त कर जब सिर्धी इन्द्रराजजी अमीरर्खा के साथ जोधपुर पहुं 
तब सहाराजा मानसिंहजी ने उत्त छोगों का बढ़ा आदर किया। आपने इस समय सिधी इस्राणजी के पास 
एक खास रुका सेजा जिसको हम यहाँ ज्यों का त्यो उद्छ्त करते है । 


“ओर वाधजी' 
सिंघवी इंदरात कस्य सुप्रसाद बॉचजे। तथा आज पाछली रातरा जपुर वाला 
कुंचकर गया और मेरा बिखर गया और आपरे मंत्ते सारा कृच कर है इस बात सूं 
थाने वढो जस आये ने थे बढे नामून पाये इण तरारो गछों हुए ने थे निर्सोरयों जएरी 
तारीफ कठाताई लिखें आज से थारे दियोडो राज है मोर राझेडा रो बेस रेसी ने श्रे। राम 
करती उ थोर घर सूं एट्सानंमद रहसी ने थारे घर सू काई तरा रे। फरक राक्षस तो इृष्ट 
वरम छू वेमुद्ध होईी अब ये मारग में हलकारा री पूरी सावधानी राखजे। सबत्‌ १8६४ 
रे भादवा सुद ६ 
उक्त रुका सारवाड़ी सापा सेंहै। इसका भाशय यह है कि आज पिछली रात को जयपुर वाले कूंपकर 
गये और उप्तका भोरचा बिखर गया । इस वात में तुम्हे बहुत यश आया और तुमने बढ़ा नामून पाया। 
हम तुस्दारी तारीफ कहाँ तक करें । भाज से यह तुम्हारा दिया हुआ राज्य है हमारा राठोंडों का वंश जबतक 
रहेगा और जबतक वह राज्य करेगा तबतक वह तेरे घर का एहसानमंद रहेगा। तेरे घर से किसी तरह की 
फर्क रखेगा तो इष्ट धर्म से विभुख होगा ! 
इतवा ही नहीं जयपुर से वापस लौटने पर सिघी हन्दराजजी को प्रधानगी और जागीरी दी । 
राज्य शासन का सारा कारोदार इन्हें सौंपा । 
६० 


श्रोसवाल्न जाति का इतिहास 





स्वर्गीय श्री सिंधी भीवराजजी फौजबस्शो राज भारवाड, जोधपुर । 





स्वर्गीय भ्री सिंत्री अखेराजजी ( भीवराजजी के पुत्र ) फौजबस्शी, जोधपुर । 


राजनैतिक और सैनिक महत्व 


इसके बाद सिंधी इम्द्राजजी ने ३०००० जोधपुर की तथा १० हजार बाहरी फौज लेकर बीका- 
मेर पर चढ्ाई की और उक्त शहर से ५ कोस पर डेरा डाछा। तत्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा सूरत 
सिंहजी ने आपसे समझौता कर फौज़ खर्च के लिये ४ छाख रुपये देने का वायदा किया । इसके बाद सिंघी 
इन्द्राजजी अपनी फोज को लेकर जोधपुर चले आये। 
इसके बाद सिंधी इन्द्रराजजी ने अपने प्राण देकर भी महाराजा सानर्सिहजी को अमीरखोँ के 
कुचक से बचाया और मारवाड़ की रक्षा की । यह घटना इस प्रकार है। जब सिंधी इन्द्रराजजी ने बीकानेर 
पर शौनी चढ़ाई की थी, तब पीछे से अमीरखाँ ने महाराजा मानसिहनी से अपनी दी हुईं सहायता के बदले 
में पव॑सर, सारोठ, डीडवाणा और सांभर का परगने अपने नाम पर लिखवा लिये थे । स॒म्बत १4७२ 
की आासौज सुदी ८ के दिन अमीरखाँ के कुछ पठान सैनिक जोधपुर के किले पर पहुँचे और वे सिंघीनी से 
अपनी चढ़ी हुईं तनख्वाह और उक्त चारों परगनों का कब्जा माँगने रूगे | कहा जाता है कि सिंधी इन्द्रराजजी 
ने मोरखाँ के आदुमियों से महाराजा मा्तिहजी का दिया हुआ चार परगतों का अधिकार पत्र देखने के लिये 
माँगा ज्योंही उक्त पत्र उनके हाथ आया वे उसे निगल गये । इससे अमीरखाँ के छोग बढ़े कोधित हुए और 
उन्होंने सिंधी इन्द्राजजी को वहीं कत्छ कर डाला । जोधपुर राज्य की रक्षा के लिए इस प्रकार ओसवाल 
समाज के इस महा सेनानायक और प्रतिभा शाली मुत्सुद्दी का अन्त हुआ ! 
जब यह समाचार महारावा मानसिंहजी को पहुँचा, तब वे बढ़े शोक विहछ हुए ! उन्होंने इन्द्र- 
राजजी के शव को किले के खास दरवाजे से, जहाँ से सिफ़े राजपुरुषों का शव निकलता है, निकलचाकर 
उनका राज्योचित सम्मान किया। इतना ही नहीं किले के पास ही उनका दाह संस्कार करवाया गया जहाँ 
अब भी उनकी उत्री बनी हुई है। 
सिंधी इख्द्राजजी की सेवाओं के बदले में सहाराजा मानरसिहनी ने उनके पुत्र फतहराजजी को २५ 
हजार की जागीरी, दीवानगी तथा महाराज कुमार के बराबरी का सम्मान प्रदान दिया । इस सस्बस्ध में 
महाराजा सानसिंहजी ने जो खास रुक्का भेजा था उसकी नकछ यह है। 
श्री नाथनी 
सिधवी फंतराज कस्य सुप्रसाद बांचने| तथा इन्द्राज रे निमित्त ९९ जीणा ने 
पीयाला दिया ने सरकाए रो रेसखुदा पणे राहुणुसुं मौरसं इन्द्रराज ने काम मे लागाः ने 
घना चर श दिया जणा की कठा ताई तारीफ करा । उनमें मारी नोंकरियों बहुत बहुत 
दीवी उणा र मरणे सुं राजन बड़े हरज हुओ! | परंत अब दोवाणगिरीरों रु० २५०००) 
हार पे थाने इनायत किये जादे है रे! उशोर एयज थे काम करे और थारे कुर इए 
३१ 


ओसदाहू जाति का इतिहास 


धर में महाराज बुँवार सु ज्यादा रेती ओ थारी नौकरियों लायक थारे वास्त का ससुक नहीं 
कियो ने मने आदी मिलेंला चोथाई तो देने खाबाला तू कोई तगसू और तेरे समझी नरों 
भारे तो बाप मबैठा हों कहर पड़ी ते। मार पड़ी संवत्‌ १८५७२ रा आज सुदी १४ 

सही गहारी 


यह पत्र जैसा के हम ऊपर कह चुके हैं महाराजा मानसिंहजी ने सिंधदी इन्द्रराजनी के पुत्र 
सिंघी फरतेशजजी को इन्दराजजी की झत्यु के वाद लिखाथा। इसका आशय यह है। 

४ सिंधी फतेराज से सुप्रसाद वंचना। इन्द्वराज के निमित्त १$ आदम्ियों को विष के प्याहे 
दिये गये हैं , सरकार के जैरख्वाइ होने के कारण इन्द्रराज ने अमीरखाँ को चार परगने नहीं दिये जिसे 
भमीरखों ने इन्द्रराज का आण ले लिया । इन्द्राण की इंस राजभक्ति के लिये हम कहाँ तक तारीफ 
करें । उसने हमारी बहुत २ सेवाएँ कीं। उसके मरने से राज्य की बढ़ी हानि हुई है । परन्तु अब तुम्हें दीवा 
नगी और उसके साथ २५०००) का पट्टा इनायत किया जाता है। अब तुम उसके एवज में काम करता। 
इस घर में तुम्हारा कुरव ( दजा ) महाराज कुमार से अधिकार रहेगा। अगर हमें आधी मिलेगी तो चौथाई 
तुझे देकर के खा्ेंगे । तू किसी तरह की दूसरी बात नहीं समझना । तेरे तो वाप हम बैठे हैं। इस्दरात के 
मरने से कसर पढ़ी तो हमारे पड़ी । संवत्‌ १५4७२ का आसोज सुदी १४ । 

महाराजा सानसिंहजी द्वारा दिये हुए उपरोक्त प्रशंसा पत्नों से सिंधी इन्द्रराजजी की उन महात् 
सेवाओं पर प्रकाश पढ़ता है जो उन्होंने जोधपुर-राज्य की रक्षा के लिये समय २ पर की थी। सिंधी इस्दः 
राजजी का नाम सारवाड़ के इतिहास में सदा जमर रहेगा और उन वीरों में उचकी गौरव के साथ गणना 
की जायगी जिन्होंने स्वदेश रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया है। महाराजा मानसिंहजी ने इस वीर 
की प्रशंसा में जो दोहे रचे थे, उनमें भी इन्होंने इस सहापुरुप की भूरि २ प्रशंसा की है। वे दोहे मारवाड़ी 
भाषा में है जिन्हें हम पाठकों के लिये नीचे देते है । 

गेह छुटे। कर गेड, सिंह जुणे फूणे समद ॥ ९ ॥ 
अपनी भूष अरोड, अडिया तीनु इन्द्रडा ॥ २॥ 


गेह साकल गजराज, धहेरक्षे! सहुलघीर ॥३॥ 
२७४५८ « >८--क 225०० >रे सनक मन 


# उत्त ग्यार॒द्र जनों पर यह सन्देह किया गया 4 कि उन्होंने अमीरखों से मिलकर सिंवी हृद्रराजजी की भर 
बाते का पढ़य॑त्र रचा था। 
६4३ 


७ 


आऑसवाल जाति का इतिहास खिए७ 





स्वरगीय श्री सिंधी इन्द्रराजजी दीवान राज मारवाड, जोधपुर । 





स्वॉय श्री सिंधी फदेरजजी (इम्द्रराजगी के पुर) दीवान, राज मारवाड़ जोधपुर। 


श्जनतिक और सैनिक महत्व 


प्रकती बाजी बाज, अकल प्रमाणो इन्दढ़ा ॥४॥ 
पढतों; बेरे। ओधपुर, अढतां दला अथंम ॥५४॥ 
आप डींगता इल्दढा, थे दीगो भुज थम ॥६॥ 
इन्दा वे अश्वारियां, उशणु चओहंदे झआस्वेर ॥ ७॥ 
घिण मंत्री जोधाणर, जैपुर कौनी जेर ॥5८॥ 
पोडिये! किए पाशाक हूँ, जगा केढ़ी जोय ॥६॥ 
गेह के हैँ जीवतां, होड न मंस्ता होगे ॥१०॥ 
चैसे मरण मीरजां, राज काश इन्दराज ॥११॥ 
हैँ दे सरणें नाथ के, नाथ सुधार काज ॥१२॥ 
हमने सिंधी इन्द्रराजजी के महान्‌ जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश ढालने को चेष्टा की हैं। इससे 
पाठकों को यह भी प्रकार ज्ञात हो जायगा कि राजस्थान $ राजनेतिक और सेनिक रंग मंच पर जोसचाल 
दीरो ने कितने बढ़े २ खेल खेले हैं। इन्दोंने अपनी वीरता से, अपनी दूरद्शिता से भौर अपने जाक्त्याग 
से मारवाइ राज्य को बड़े २ संकों से वचाया है और मारबाद के नरेशों ने भी समय २ पर इनकी बहुमूल्य 
सेवाओं के मुक्तकंड से स्वीकार किया है | 


भरादारी गंगारामजी 


महाराजा मानसिंहजी के राज्यकाल में सिंधी इन्द्राजली की तरह भण्दारी गंगरामजी भी बढ़ें 
नामांकित पुरुष हुए । गंगारामजी छुणावत भण्डारी थे । संवत्‌ १८६७ के मार्मशोप॑ बढ़ी ७ को इन्हें दीचा- 
नंगी का उम्चपद आए हुआ । इसके पहले भी इनके घराने में राज्य के दीवानगी जैसे सर्वोच्च भौहदे रहे थे । 
ये बढ़े राजनीतिज्, दूरदर्शी और दीर ये । भद्दाराजा मानसिंहजी को जालौर से जोधपुर राने में लिन २ महाजु- 
भावों का हाथ था इससे ये प्रधान थे। जगपुर की चढ़ाई में जो महत्वपूर्ण कार्य्य सिंधी इन्द्राजजी ने किया 


यीक़ वैसा ही इन्होंने ही किया । इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और तत्कादीन मारवाड को बढ़े २ संझदों 
से बचाया | ह 


तिंधी गुलराजजी, मेगराजजी, कुशलराजर्जी 


हल शुलगा शेशल समय में महाराजा भानसिंहजी की बढ़ी २ सेवाएँ की । महाराजा 
मानसिंद को जालौर के पेरे से सुरक्षित रूप से जोधपुर छाकर उन्हें राज्यासन पर मतिष्टित करने में इनका 
द्व्इ 


ओसवाल जाति का इतिहार 


बहुत बढ़ा द्वाथ था । यद्द वात महाराजा मानसिंदणी ने अपने एक खास रुपके में स्वीकार की हैं। हम उस 
रुबके की नकल यहाँ पर देते हैं । 


श्री माथनी 


सिंघदी गुलराज, मेघराज कुशलराज सुखराज कस्य सुप्रसाद बाचजो तथा ने 
बाबोजी तथा मामेजीण स्पाम घरमी चाकर हो से! हमारें माने जाह्ौर रा किला हुँ शहर 
पधराया ने जोधपुर रे रज सारे माने कराये! ओ बंदगी थारी कद भूलंसां नहीं मारी सदा 
निरन्तर मरजी रेसी थारी बरूशी गिरी ने सोजत सिवाणा री हाकिमी ने गाव बीजवों बढ ने 
सुरायते परे है जणा मैं कदेही तफावत पाड़ा में ने मारा बेसरो होसी थांसु ने भारा बंस हुँ 
तफावत करे तथा में थाने कैद ही कैद करा ते श्री जरंधरनाथ घरम कर्म विश्व छे थो नवापरे 
राह ताबाप्ज यूँ इनायेत कियो है थे बढा महाराज तथा भारेजी रा स्पाम धरमी हो जी में 
अणी रुका में लिस्ये है जण में आखरी ही ओर तरे जणे! ते। ऐ विचे लिझी या इध्देव 
छगायत एक बार नहीं सो बार यें घंणी जमाखातर राखने। सैवत्‌ १८६० !” 

उपरोक्त पत्र से उक्त महाजुभावों की मदान्‌ सेवाओं का स्पष्टटया पता झुगता है। 


मेहता अखेचन्दर्जा 


मेहता अखेचन्दजी के नाम का उल्लेख भी सारवाड राज्य के इतिहास में कई बार आया है । आपने 
सी एक समय महाराजा मांचर्सिहजी की बहुमूल्य सेवाएँ की। जब संबत्‌ ३८५७ में तत्कालीन जोधपुर 
नरेश महाराजा भीमसिंहजी ने मानसिहजी पर पैरा डाछने के लिये जाहौर पर अपनी फौरे 
भेजी और इन फौजों ने जाौर के उस सुप्रसिद्ध किछे को जहाँ पर महाराजा सोनसिंहजी स्थित थे पैर 
किग्रा । उस समय सेहता अखेराजजी ने महाराजा सानसिंहजी की वे सेवाएँ की जिनसे वे इतने दिनों तक 
अपने' विरोधियों के सामने टिक सके । महाराज सानसिंहजी अपने किले में कई दिन तक पिरे रहे। इससे 
वहाँ पर अन्न और धन की बहुत कमी हो गई । ऐसे विक्रट समय में मेहता अखेचन्दजी ने एक गुप्त मार्ग 
द्वारा महाराजा सानसिंहजी की सेवा में रसद और धन पहुँचाना झुरू किया | इससे महाराजा मानसिहृजी 
को बड़ी भारी सहायता मिली और वे अधिक दिनों तक अपनी विरोधी फौजों का मुकाबिला कर सके। 

जब संवत्‌ १८६० की काती सुदी ४ को महाराजा भींमसिंदणी का स्वगंवास हुआ और जब 
सानसिंहजी के सिवाय राज्य का कोई दूसरा अधिकारी न रह तव उन्हीं सरदार तथा मुत्सुद्दियों ने जो गई 
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। पैरा देने में शामिल थे, मद्वाराणा मानसिंहजी से जोधपुर चलकर राज्यासन पर दिराजने की प्रार्थना 
| तदनुसार मार्गश्ीष वदी ७ को जब महाराजा मानसिंहजी किले पर दाखिल हुए तब मेहता अखेघन्दनी 
ती उनके साथ थे । 
इसी सा भाघ सुदी ५ के दिन जब मद्दाराजा का राजत्तिडक हुआ तब उन्होंने मेहत! भखेचन्द्‌ 
परी को सोतियों की कंडी, कद, सिरपेंच, मन्दील आदि का सिरोपाव तथा ३५००) की रेख का नीमली 
गामक गाँव उनके नास पर पह्े कर उसका सम्मान किया | साथ ही इसी वर्षमाछाई नाम का एक 
पैँव आपको जागीर में दिया गया। * ह 
जब जयपुर और बीकानेर की फौजों ने जोधपुर को घेर िया और भद्दाराजा माव्सिहजी का अधि 
कार केवल फिछे मात्र में रह गया, उस समय मेहता अखेचन्दुजी ने मद्दाराजा की बड़ी आर्थिक सेवा की ! घेरा 
उठ जाने के बाद महाराश मानसिंहजी ने मेहता अखेचन्दजी को जो खास रुक्का दिया, उसमें छिखा दै-- 
“मुहृता अखेचन्द कस्य सुप्रसाद बांचनों तथा थारी बंदगी भागे जालौर दोनों घेरा री तो छे ही 
ने अवार इण पेरा में ही बंदगी कीबी सो भाच्छी रीत साल्स है। ने रुपया ४०००००) चार छाख आसरे 
सरकार में आया सो द्रीज जावसी तू जमा खातर राखे सदा छुम इष्टि दे जिणसू सिवाय रदसी संवत्‌ 
१८६४ रा भासोज वदी ९ ” 
इसके पदचात जब अमीरखों को २ झाख रुपये देने की आवश्यकता हुई तब मद्दाराजा मानसिंइजी 
ने इन्हें उक्त रुपयों की व्यवस्था करने के किये निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखीं थीं। 
“अबार दोय लाख अमीरखां मे फौज अटकीनी जो आवा सो अवार को काम थाने किये चाहि- 
जेला भा बन्दंगी आद अंत ताई भूलसा नहीं सं १८६४ आसोज बदी १३” 


इसी प्रकार भमीरखों को पुनः रुपया चुकाने की आवश्यता पड़ने पर महाराजा भानसिहजी ने 
मेहता अखेराजजी को एक वार फिर लिखा था जिसको नकछ नीचे दी जाती है। 


“हर हुनर कर दोय छाख रो समाधान करणों ओ काम छाती चाएने क्ीमे तो श्रीनाथजी अवार 
ही सहाय करी इसो ध्येंत छे जूं जालौर ढावियाँ री जूं आ जोधपुर दाबियाँरी सिरारी घन्दगी छे.., इत्यादि” । 
फहने का सतलब यह्द है कि मेहता अखेचन्दजी ने मारवाड़ राज्य की तन, सन, धन से सहायता पहुँचा कर 
उसकी बहुमूल्य सेवाएं की हैं। मारवाद के मद्दाराजा आपकी महत्व के कार्मों में सलाह लिया करते थे । 
राजपुताने के सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कनंछ जेम्स टाड ने जापके विषय में अपने भारवाड़ के इतिहास 
में निन्त आशय के वाक्य लिखे थे । 


$ द््ष 


श्रेष्तताल जाति का इतिहात 


“घसेचनदुजी वा सामथ्य बहुत बढ़ा हुआा था। दरबार को वे ही वे दीक्तते ये। रियासत हैं 
एक समय ये बहुत अबछ ये । 
भापकी इन सब सेवाओं से प्रसन्न होकर सहाराजा मानसिहजी ने आपको हंघत्‌ १८६९ मैं 
पाएकी, सिरोपाव व एक छास रक्षा इनायत कर आपकी प्रतिष्ठा को खूब बढ़ाया था” । 
राबणजा रिघमलमी--आए रावराजा शाहमलजी के पुत्र थे। महाराजा सानसिहणी के उमर 
में भाप जोधपुर राज्य के फौज वख्शी हुए । सस्वत्‌ १८८९ में आप और झुणोत रामदासज्ी ६५९०९ 
सपारों को हेकर भजमेर मै ब्रिटिश सेवा की सहायता करने गये थे । सं० १८९८ भे इन्हे १६ हज़ार दी 
जागीरी ढी गई। इसके थोड़े ही दिनों बाद जाप जोधपुर राज्य के मुस्ताहिद बताये गगे। महाराज 
मानसिहजी इनका बढ़ा सस्मान करते थे। इन्होंने महाराजा से प्रार्थना कर ओझवाल समाज पर छागनेगहे 
सरकारी कर को साफ़ करवाया था। आपने वहुत प्रयत्न करके एप्करराज् के कस्ताई खाने को बन्द करवाय! 
जिसके छिये अब भी यह फह्ावत मशहूर है--'राव मिटायो रिथमल, पुष्कर रो प्रायदिचित । 
पतस्वत्‌ १८९६ में इन्होंने जागीरदारों भौर जोधपुर दरवार के बीच झुछ शंत़ें तय को जिगका 
ब्यवहार भत्र तक हो रहा है! 
महाराजा मानसिंहजी के पुत्र बाल्यकाल ही मे गुजर गये थे और उनके दूसरी सन्वाव न थी। 
अ्त्एुव राज्य गद्दी के लिये धारिस गोद लाने का विचार होने लगा । इस कार में रावराजा रिधमलणी ने 
बड़ी दिलचस्पी छी और महाराजा तस्तसिंहजी को गोद छात्रे में आपका खास हाथ था। - 
महाराजा सानसिंदजी के समय से और भी कई ओसवार सुत्स॒दियों ने बढ़े २ काम किये उन 
शब का विस्तृत विवरण अगले अध्यायों में कौहुम्बिर इतिहास, (रिा॥ए सिञ079) में दिया जायगा । 
इसके आगे चलकर महाराजा तस्तसिंहनी और महाराजा जसवन्तर्सिहजी के जमाने में भी इुठ 
ओसवाल सजनों ने दीवानगिरी और फौज की वत्ञ्ञीगिरी आदि बड़े २ ओहदों पर वढ़ी सफरता के साथ 
कार्य किया । इन महाजुभावों में मेहता विजयसिहजी और सींधी बहराजनी का वास विशेष 
डल्छेखनीय है। 
मेहता विजयर्सिहजी राजनीतिज्ञ और चीर थे। आपने कई छोटी-ड़ी लद्वाइयों में हिस्सा 
लिया। सुप्रसिद्ध हँगरसिंह, जवाहरसिंह को दवाने में आपका प्रधान हाथ था! - इंत सम्बन्ध में भी 
दरबार ने और तत्कालीन ए० जी० जी० महोद्य ने अपने पत्रों में आपकी बढ़ी प्रशंसा की है। 
सस्वत्‌ ५९१४ ( इंसवी सन्‌ १८५७ ) के बल्वे का हारु हमारे पाठक भली प्रकार जानते होंगे। 
इस समय भारत सें चारों ओर विद्वोहाग्नि फैक रही थी। सारवाड़ में भी कई जगह यह आग जल रही 
६६ 


राजमैतिक आए सैनिक महत्व 


थी। मारवाड़ के आउता नामक स्थान पर विद्रोह हुआ। इस पर मेहता विजयसिहजी को उक्त स्थाव 
पर चढ़ाई करने के लिए श्री दरबार का हुक्म हुआ । आपने आज्ञा पाते ही आउठे पर फौजी चढ़ाई कर 
दी। आपकी सहायता के लिये त्रिटिश सेचा भी आ गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि आपने वहां 
के विद्रोह को दबा दिया और पूर्ण शान्ति स्थापित कर दी । इसके बाद आपने आतोप, आरूणियावास 
गूहर आदि स्थानों पर चढ़ाई कर वहाँ के ठाहुरों को वश में किया । इससे आपकी वीरता की चारों तफे 
बढ़ी प्रशंसा होने रूगी । 
आप सिर्फ जोधपुर दरबार ही के द्वारा सम्मानित नहीं हुए । राजस्थान के अन्य नरेश भी 
आपकों बहुत मानते थे । सम्बत्‌ १९२० सें जयपुर दरबार ने आपको हाथी, सिरोपाव और पाझकी अदान 
कर आपका बड़ा सन्‍्मान किया । ४ दा 
सस्वत्‌ १९२१ में आपकी बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर श्री जोधपुर दरवार ने आपको नागोर 
प्रगने का राजोद नामक गाँव जागीर में प्रदान किया ! 
राजस्थान के नृपतियों के अतिरिक्त तकालीन कई वढ़े २ अंग्रेजों ने आपकी कार्य-कुशलता की 
बढ़ी प्रशंसा की है। जोधपुर के तत्कालीच पोलिटिक एजण्ट ने आपके लिये लिखा था-“ये एक ऐसे मनुष्य 
हैं, जिनका निर्भयता से विश्वाप्त किया जा सकता है। सारवाड़ी अफसरों में इनके समान बहुत कम आदमी 
पाये जाते हैं” । इसके बाद ही ईसवी सन्‌ १८६७ की ४ जून को तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ड सि० एफ० 
एफ" निकलसन ने लिधा था-- 5 
'ये बढ़े बुद्धिमान और आदर देशी सजन हैं। इन्हें भारवाड़ की पूरी जानकारी है ।' 
मतलब यह कि अपने समय में रायबहाहुर मेहता विजयसिंहजी बड़े नामाध्वित मुत्सदी हीगये। 
इक विस्तृत परिचय भागे चलकर जपके इतिहास में दिया जा रहा है । 
आगे चलकर महाराजा जसवन्तर्सिहजी और महाराजा सरदारसिहजी के जमाने में भी झुंछ 
' अफ्छे मुत्सह हुए, जिनका विवेचन यथावसर किया जायगा। 
इस लेख के पढ़ने से पाठकों को यह सलीमान्ति ज्ञात हुआ होगा कि जोधपुर राज्य के छिये 
भोसबाल युत्सह्तियों ने कितने बड़े २ कार किये, राजनीति के मैदान में कितने जबढुंत खेछ खेले तथा 
अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिये रण के मैदान में वहाहुरी के कितने बढ़े २ हाथ बतछाये । मारवाढ़ का 
सथ्चा इतिहास इनके महान कार्यों के लिये सदा श्रद्मालली अर्पंग करता रहेगा। मारवाढ़ के इतिहास 
का कोई अध्याय--कोई शष्ट--ऐसा नहीं है, जिनसे इनके महान्‌ कार्यों की गौस्र गाया न हो । 


७ 


डेहुयहुए 

मारवाडु की रंगस्थछी में ओसवाल बीरों और राजतीतिशञों ने अपने जो भदूझुत्‌ कारनामें दिल 
छापे हैं. और राज्य की रक्षा के डिये अपने प्राणों की वाजी लगाकर, स्वार्थस्याग के जिन अपूर्व उद्षाहरणों 
को इतिहास में अपनी अमर की्ि के रूप से अंकित कर रहे हैं उनका थोड़ा सा परिचय हम ऊपर दे चुडे 
हैं। आगे हम यह वतलाना चाहते हैं कि ओसवार नर एँगवों मे मारवाड़ की लीहा-स्थली के अतिरिक्त और 
सी राजपृताने की सिश्न २ रियासतों में अपने सहाव व्यक्तित को किस प्रकार प्रदर्शित किया था। क्षण 
हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सारवाड के पश्चात्‌ भेवाड़ ही एक ऐसा प्रात है जहाँ पर ओसवाह 
ज्ञाति ने अपनी दिव्य सेवाओं का खूब प्रदृशन किया | स्वाधीनता की लीला स्थली वीर प्रसवा मेवाड़ भूमि 
के इतिहास में ओसवाछ जाति के वीरों का नाम भी स्थान २ पर अमर कीर्ति के साथ चमक रहा है। 
अपने देश भौर अपने खासी के पीछे अपने सर्वस्‍्व को विछावर कर देने बाले त्याग मूर्ति 
भामाशाह, संघवी दयाहदास, मेहता अगरचंद, मेहता सीताराम, इत्यादि महापुतुपों के नाम आज़ भी 
मेवाड़ के इतिहास में अपनी रट्ृति को ताजा कर रहे हैं। अब नीचे बहुत ही संक्षिए में हम इन प्रतापी 
पुरुषों का परिचय पाठकों के सस्मुख रखने की कोशीश कर रहे हैं। 


भहाराणा हमीरपिंह और मेहता जालर्सा 


दिफ्तौड़ के ्सिद्, महाराणा हमीर ( प्रथम ) इस समय में अवतीण हुए थे जब कि भारत है 
जनैतिक गगन-मण्डल में फाठे बांदुर मेंढरा रहे ये। चारों ओर अशान्ति का दौर दौरा हो रहा था ! 
राजपूताने के बहुत से राज्य मुसलमानों के शासत में चले गये ये। ठीक उसी समय मेवाड-भूमि भी 
खिएजी घादशाह जलाउहदीन द्वारा फतह की जा चुकी थी। चित्तौड़ का प्रथम साका समाप्त हो गया या । 
इस साह्षे में दीसअसवा मेदाड-मेवाड़ भूमि के कई नर रत्न अपने अदूभुत पराक्रम और भटौकषिक शौर्य का 
परिचय देते हुए, अपने देश अपनी जाति एवम, अपने कुटुस्त्र की रक्षा के लिये, अपने प्राणों की आहुति मरदात 
कर छुक्े ये। क्षेवल क्ेलवाड़े के आस पास के प्राप्त को छोड़कर समूचा मेवाद अछाउद्दीव खिलणी की 
अधीनता मे जा चुका था और वहाँ का शासन सोनगरा सालदेव कर रहा था। मेवाड़ निवासी चारों ओर 
बिखर रहे थे। संगठन का संयंकर जमाव हो रहा था। ऐसी भयंकर परिस्थिति में सहाराणा हस्मीरतिह 
को केवल मेवाढ-उद्धार की चिन्ता सताया करती थी। वे हमेशा इसी विचार में निम्न रह्य करते ये हि 
मेवाइ भूमि किस पकार स्वतन्त्र हो, किस प्रकार उसफ्ा उद्धर हो । जस्तु। | 
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राजमतिक और सैनिक महत्द 


महाराणा हसौर स्वयं बड़े बौर एवम पराक्रमी व्यक्ति थे । उनमें साहस था, वीरता थी और 
थी कार्य्य करने की अदुशुत क्षमता । उन्होंने सारे मेवाड़ में ऐलान करवा दिया था कि “जो व्यक्ति जपने 
सच्चे हृदय से मेवाइ-भूमि का उद्धार करना चाहें, उन्हें चाहिये कि मेवाड़ के ग्रामों को जन शून्य करके 
केलवाड़ा चले आयेँ। यदि किसी व्यक्ति ने महाराणा की आज्ञा का उलंघन किया तो शत्रु समझा जाकर यस- 
पुर पहुँचा दिया जायगा ।” इस वक्तव्य का मेवाड़ के वीर निवासियों पर वहुत अभाव पड़ा एवम्‌ वे धीरे 
धीरे महाराणा के झंडे के नीचे आ-खड़े हुए। महाराणा का उत्साह चमक उठा, उन्होंने शीम्र ही सेना का 
- संगठन करना प्रारम्भ किया। इसी समय चित्तौड़ के शासक मारुदेव ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा 
के साथ करने की प्रार्थना की । कहना न होगा कि महाराणा ने आरार्थना स्वीकार करछी एवम्‌ उनका भाल- 
देव की पुत्री के साथ विवाह होंगया । कर्नल ठाड साहब का कथन है कि “अपनी नव विधाहिता पत्नि के 
कहने से महाराणा ने दहेज में जालूसी मेहता को माँग लिया। थे जालसी मेहता बढ़े बुद्धिमान एचस्‌ 
राजनीतिज्ञ पुरुष थे ।” ये ओसवारू जाति के भणसाली गौत्रिय सजन थे । 


: जब वीरता एवम पराक्रम के साथ राजनीति एवम, बुद्धिसावी का सहयोग हो जाता है तब विजय- 
रक्ष्मी हाथ जोढ़े हुए सत्मने खड़ी रहती है। यहाँ भी यही हुआ । 


एक समय क्ा प्रसंग है कि महाराणा हमीर के पुत्र रक्षसिंह कों, जो आगे चल कर महाराणा 
शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुए, चित्तौड़ के देवी-देवताओं की अप्रसन्नता को मिटाने के लिये पूजा करने चित्तौड़ 
जाना पढ़ा। कहना न होगा कि इस अवसर पर चतुर जालूसी मेहता भी साथ गये। वित्तौड जाकर 
मेहता जालसी ने धीरे धीरे वहाँ के सरदारों को मालदेव के खिलाफ उभारना प्रारम्भ किया । जब उसे 
विश्वास हो गया कि हमर पक्ष में बहुत से सरदार हो गये हैं. तव उसने महाराणा को खानगी तौर पर 
चित्तौढ़ आने के लिये लिख भेजा । कहना न होगा कि ठीक अधसर पर महाराणा चित्तौद़ पहुँचे। युक्ति 
और योजनाजुसार उन्हें चित्तौड़ का दरवाजा खुला मिला । फ़िर क्‍या था, बात की बात में तलवारें चम- 
कने रुगी। घनधोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। चारों ओर भयंकर सारकाठ सच गई | अंत में विजय श्री 
महाराणा के हाथ रुगी । चित्तौड़ के वास्तविक अधिकारी का उस पर अधिकार हो गया। 


प्रसिद्ध इतिहास देत्ता भह्ा सहोपाध्याय पं० गौरीगंकरनी ओोज्ा अपने राजपृताने के इतिहास 
में ल्फ़िते हैं कि “चित्तौड़ का राज्य प्राप्त करने में हमीर को जाल ( जाठसी ) मेहता से बढ़ी सहायता 
मिछी। जिसके उपलक्ष्य में उसने उसे अच्छी जागीर दौ और प्रतिष्ठा बढ़ाई ।* 
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(वो जाति का इतिहास 


महाराणा कुम्भ ओर ओसवाल मुल्तुदडी 








महाराणा हमीर के पदचात्‌ सहाराणा कुम्म के समय मे भी कह ओसवाल मुत्सुद्दी ऐसे हुए 
जनन्‍हे मे मेवाड राज्य की बड़ी २ सेवाएँ की । इनमें से बेला भण्डारी गुणदाव भौर रतनलिह के नाम 
श उल्लेखनीय हैं। रतनसिह जी ने गोड़वाड़ के राणकएुर घातक स्थान पर सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर बन- 
वाया । जिसका उल्लेख धार्मिक प्रकरण में दिया जावेगा। 
इसी प्रकार राणा साँगा के समग्र में सुम्नसिद्ध क्रमोशाह के पिता तोलाशाह, उनके परचात्‌ 
राणा रतनसिंह के समय मे शत्रुजय के उद्धार कर्ता सुप्रसिद्ध कर्माशाह दीवान रहे। इनका योत्र राज 
कोठारी था। इनका सी विश्रेष परिचय इस गन्थ के धार्मिक प्रकरण में दिया जावेगा । 


महाराणा उदयतिंह और ओसवाल मुलुहझ्ञ 








स्वामिमक आशाशाह--राणा साँगा के द्वितीय पुत्र महाराणा रतनसिह के पश्चात्‌ मेवाड़ की गद्दी 
पर राणा विक्रमादित्य बेंठे । सगर सरदारों के साथ इतकी अनबन रहने से बहुत से सरदारों ने मिलकर इन 
गद्दी से उतार दिया । इसके परचात्‌ इनका भाई दासी पुत्र बनवीर गही पर बैठा, इसकी प्रकृति बहुत 
कुशिक थी । उस समय मेवाडु के सावी राणा उद्यसिह बिल्कुछ बालक ये । बववीर ने इन्हें मारते का 
पहुयम्त्र रदा। जब कुमार उद्यसिंद भोजन करके सो गये, और उनकी पत्ता नामक धाय उनकी सेवा कर 
रही थी, उसी समय रात्रि में रणवास में घोर आतंनादु दया शब्द सुनाई पड़ा। जिसे सुनकर पन्ना धार झा 
उठी । इतने ही सें बारी नामक नाई ने आकर उससे कहा कि बनवीर ने राणा विक्रमादित्य को भार 
डाढा । यह सुनते हो बालक उद्यसिदह की अविप्ट भाशंका से धाय का हृदय काँप उठा । उसने 
तत्काल १५ वर्ष के बालक उद्यसिंह को वहाँ से चतुराई पूर्वक निकारू दिया और उसके स्थाव पर भपने 
छड़के को छिदा दिया । इतने ही में बनवीर वहाँ आ पहुँचा कौर उसमे उद्यसिह के घोखे से घाय हे पुत्र 
को कष्छ कर दिया। 

इसके पश्चात्‌ पन्ना धाय उदयसिह को छेकर रक्षा के लिये कई स्थानों पर गई, सगर उप 
दिपत्ति के समय किसी ने राजकुमार को झरण देवा स्वीकार न दिया । तब घह कुम्मस्सेर के क्छिदार 
ओसवाल जादीय आाशाशाह देपराके पास गई, पहले तो आश्ाशाह ने शरण देने से इन्कार कर दिया । मगर 
जब उसकी साता को बात साहस हुई तब उसने इस कायरता के छिये अपने पुत्र को बहुत फ़कारा, कौर 
फ्रोध सें आकर उसे मारने को क्षपरी तब आशाज्ञाह से उसके पैर पकद़ लिये, और उद्यस्सिदर को बहुत 


राजनैतिक और सैनिक महल 


सम्मान के साथ शरण दी, औौर उसे अपना अतीजा कह कर असिद्ध किया । जब कुमार उदय्सिंद होशि- 
यार हो गया तय दीरवर जाशाजाह ने कई सरदारों की मदद से उसे उसका राज सिंहासन दिला दिया भौर 
इस महान पुरुष ने इस प्रकार ले मेवाड़ के नष्ट द्वोते बंदर को बचा लिया । 

मेहता चीलर्जी 


यह धढना उस समय की है जब कि वनवीर ने अपने पड़यंत्नों से महाराणा के स्थान पर चित्तौड़ 
में अपना अधिकार स्थापित कर ढिया था और महाराणा उत्यसिहजी को चित्तौड़ छोड़ने के छिये बाध्य 
होगा पढ़ा था। इसी समय चित्तौड़गढ़ के किलेदार जाछसी मेहता के बंशन चीछजी थे । चीलजी मेहता 
बढ़े बुढिमान्‌ ख्वामिमक्न और दीर प्रकृति के पुरुष थे । इन्हें बनवीर की अधीनता बहुत खटक रही भी । 
मे कोई सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में थे कि जिससे फिर चित्तौड़ पर महाराणा का अधिकार हो जाय । 

उधर महाराणा उद्यसिंह अवंली में जाकर एक स्थान को पसंद कर वहीं रहने रूंगे। यही 
स्थान आजकल उदयपुर के वाम से असिद् है । महाराणा के साथ भाने वाले सरदारों के उत्साह से 
इन्होंने सेना का संगठन करना आरम्स किया। अपने कतिपय सरदारों के साथ कूंच कर रास्ते में ननवीर 
के कई गाँवों को हस्तगत करते हुए महाराणा चित्तौड़ पहुँचे । मगर चित्तौड़ के किछे को विजय करना 
हँसी-लेल नहीं-थां साथ ही इनके पास तोपखाने का भी उचित प्रबन्ध नहीं था। ऐसी परिस्थिति में 
किले को तोड़ा कठिन ही नहीं चरन असंभव था । कहना न होगा कि इस समय कुम्भलगढ़ के क्रिलेदार 
वीर आगाशाह ने चीछजी मेहता को अपनी स्वामि भक्ति के लिये कह और कहा कि यही समय वास्तविक 
सेवा का है। जस्तु। 

यह हम ऊपर लिखही चुके हैं कि मेहता चीलजी किसी सुयोग्य अवसर की अत्तिक्षा में थै। 
अतगुव फिर क्या था। उन्होंने युक्ति रचकर बनवीर से कहा कि महाराज किले में खाद्य-द्ृत्य बहुत कम 
रह गया है अतएव यदि अज्ञा करे' तो रात के समय किले का दरवाज़ा खोलकर सामग्री मंगवाली जाय । 
वनवीर को यह युक्ति सोलह आने बेंच गई। यह देंख मेहता चीलजी ने सारे समाचार गुप्त रुप से 
प्रसिद्ध स्वासिसक्त जाशाशाह को लिख भेजे । 

योजनानुसारं ठीक समय पर किले का दरवाज़ा खोल दिया गया। उधर महाराणा के साथी 
बोर राजपूत सरदार एवस्‌ योद्धा तैयार थे ई । दस, फिर क्या था, बड़ी शत्रता से ये लोग हजार पाँच सौ 
मेंसों एवम्‌ बैढों पर सामाय छाद कर किले के फादक में घुस गये । दुर्वाने पर अधिकार कर हसला बोल 
दिया। चारों ओर घमालान युद्ध आरम्भ हो गया। बनवीर हका-वक्का हो ग्ना । केवल भागने के सित्रा 





ओऔखवाल जाति का इतिहास 


उसके पास भौर कोई मार्ग उसकी रक्षा का त था। अतपुव वह अपने वाह-बच्चों को लेकर छासोग ली 
बारी से भाग गया । इस भ्रकवार मेहता चीलजी की बुद्धिसानी एवम्‌ चतुराई से वित्तौद़ पर फ़िर से थुदद 
विश्ञोदिया वंश का राज्य कायम हो गाया । 


भारमतजी कावड़िया 


भारमलजी ओसवाल जाति के कावदिया गौत्नीय सजनन थे। थे मेवाद़ उद्धारक भामागाह हे 
पिता ये। शुरू २ में ये अछवर से बुलाये जाकर रणथस्भोर के किलेदार नियुक्त हुए । राणा उदयत्िह है 
शासनकाल में ये उनके प्रधान पद पर प्रतिष्ठित हुए। फ़िछेदार से क्रमण्ः प्रधान पद पर पहुँचना इस 
बात छो सूचित करवा है कि ये बड़े हुद्धिमान, स्वामिभक्त और राजनीति कुशल थे। 


सर त्यागी भामाशाह 


इतिहास असिद्ध व्यागमूर्ति घीरवर आमाशाह का नाम न कैवल मेवाड़ में पत्युत सारे भारतवर्ष में 
इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उनके सम्बंध में कुछ भी लिखदा सूर्य को दीपक दिखाने के सदा निरभंड 
है। छामि-्मक्ति भौर देश-भक्ति का णो आदर्श उदाहरण इस पुरुष पुँगव ने रखा था वह इतिहास 
के अन्दर बढ़ा ही अदूसुत्त है। राजस्थान केशरी स्वाधीनता के दिव्य पुजारी प्रातः स्मरणीय महाराणा अताप 
के नाम को भान भारतवर्ष से कौन नहीं जानता । साता के इस दिव्य पुजारी ने, ल्लाधीनता के सच्चे उप 
सक ने अपने देश की आजादी दे लिये, अपने आत्म गौरव की रक्षा के लिये; अपने राज्य, अपनी दौर 
और अपने एशो-आराम को सुद्दीभर धूछ की तरह विसेजन क्र दिया था। आजादी का यह मतवाहा उपा- 
सक अपने देश की स्वाधीनता के किये जंयल २ और रास्ते २ की खाक को छानता फिरता था| इन भर" 
कर विपत्तियों के अन्दर यह पीरात्मा हमेशा पहाड़ भी तरह अटल रहा, सगर संयोग की वात है एक समय 
ऐसा आया जब कि भयंकर से भरकर विपत्तियोँ में भी अट्छ रहने वाले इस वीर को भी एक छोटी सी 
घटना ने विचलित कर दिया, इसके हृदय को चूर २ कर डाला | बात यह हुईं कि एक दिन जंगली भरे 
की रोटियाँ इन छोगों के लिये बनाई गई। इन रोदियों में से प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में पुक २ रोटीआधी 
सुबह और आधी शाम के ढिये-भाई । राणाजी की छोटी छु़की अपने हिस्से की उस आधी रोटी को जा 
रही थी कि इतने में एक जंगली विछाव भाया भौर उसके हाथ से रोटी छीन छे गया। जिससे यह लड़ी 
एफ दस चीकार कर बैठी और भूख के सारे करण-आंदन करने छगी। इस आकरिमिक घटना से महाराणा का 

ष्र 


ग्रेसवाह्न जाति का ग़विह्ात लछ्छ्् 





महाराणा अताप भ्रौर भेवाडू-डद्धारक भामाशाह, 


राजनैतिक और सैनिक महल 


बच्र तुद्य हृदय मो द्रवित हो उठ और जिसने विषत्ति के लहराते हुए दरिया में भी झपने आपको 
रक्षितरखा था उससे उपरोक्त घटना के सम्धुख जात्मसमपंण कर दिया। महाराणा ने इसी ससय 
मेवाड़ को छोड़ने का दृढ़ संकव्प कर किया और उसे छोड़ने की तैय्यारी करने छगे। 

इस समय महाराणा के प्रधाव के पद पर ओसवाल ज्ञाति के कावडिया गौज्रीय वीरवर सामा- 
शाह प्रतिष्ठित थे । जब भामाशाह ने अपने ज्ासी के देश त्याय की बात सुनी मौर यह भी सुना कि घना- 
भाव के कारण ही वे देश त्याग कर रहे हैं तो उनसे न रहा गया और वे अपने जीवन भर के सारे संचित 
द्रव्य को लेकर महाराणा के चरणों में उपस्थित हुए। महाराणा के पर पक कर उन्होंने उनसे वह घन 
अहण करने की और देश न छोड़ने की प्रार्थना की । जब महाराणा को उस धन के झद्ण करने में कुछ हिच- 
किचाहट होने छगी तो उन्होंने अत्यन्त नम्नदा के साथ मदाराणा से कहा कि “अन्नदाता यह शरीर और यह 
घव यदि अपने स्वामी और अपने देश के लिये काम आय तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग दूसरा नहीं 
हो सकता । इसे आप अपना ही समझे और तनिःसंकोच हो ग्रहण करें। कर्ल जेम्स टॉढ के कपनाजुसार 
वह धन इतना था कि जिससे २५ इजार सैनिकों का १२ वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। कहना न होगा 
कि इस विशाल सहायता के पाते ही राणा प्रताप ने अपनी बिखरी हुई शक्ति छो बदोर कर रणमेरी बजा 
दी और बहुत शीघ्र अपने खोये हुए राज्य के वहुत बढ़े हिस्से को ( मांडलगढ़ और चितोंद को छोड़कर 
सारा मेवाड़ ) पुनः अपने अधिकार में कर लिया । इन छद्ाइयों में भामाशाह की वीरता के हाथ देखने 
का भी मद्दाराणा को खूब अवसर सिझा और उससे थे बड़े असर हुए । इसी समय से सहात्मा भामाशाई 
की गिनती मेवाड़ के उद्धार कर्तांओं में होने छगी । 

इस घटना को जाज प्रायः साढ़े तीन सौ वर्ष होने को आ गये मगर आाज सी मेवाड़ में भामा- 
शाह के .वंशन उनके नाम पर सम्मान पा रहे हैं। केवल मेवाड में दी नहीं अल्युत सारे भारतवर्ष के 
इतिहास में इस महापुरुष का नाम बड़े गौरव के साथ अज्वित किया जाता है। सेवाद राजधानी उदयपुर में 
भामाशह के चंशर्जों को पंच पंचायती और अन्य विश्ेप जब॒सरों पर सूद प्रथम गौरव दिया जाता है। 
कुछ वर्ष पुत्र जाति के लोगों ने सामाशाह के वंशर्जों की इस परम्परागत प्रतिष्ठा को दूर करने की कोशिश 
की थी सगर जब यह बात तत्कालीन महाराणा शम्मूलिदजी को माऊय हुईं तो उनको भामाशाह के वंश 
गौरव की रक्षा के लिये एक फरमान निशालना पडा था जो इस मकर है । 
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सदरूब यह कि सहाजनों की जाति ने दावनी ( उसत्त दाति क्ञा भोज 3 तथा चौके का 
घ सिंह पूजा में पहला विछक जो कि हमेशा से भामामाह के वंद्रजों को होता साया है उन्हीं के दंशदों 


हो होता रहे । 


नेवाइ के भप्ाप्य ऐंविशसिद पंथ “घीर दिवोद' से एृढ्ध २५१ पर लिखा है कि सामाशाह बढ़ी 





शर्त का मादमी था। यह सहाराणा अठाप के झुरू सनय से नहाराया अमरतिह के राज्य के शा तपा 
३ दष तक प्रधान रहा। इसने कई बढ़ी २ रढ़ाइयों ने इजातें लादसियों छारूचा चहाया। यह नमी प्रधाद 
संवद्‌ १६५६ की सा झुद्धा ६३ को ५३ वर्ष छौर सात साह की उत्तर में पत्लेक्ष को सिधारा। इसका 
जन्म संदव्‌ १९०४ ल्पाद जुल्म १० (हिं० ९५४ दासेद ५ जमाहियुर भब्दछ हुँ। स० ६७४७ तारोज 
२८ जूब ) सोमवार को हुआ था। इसने ररे छे एक दिन पहले ऊपरी स्री हे एक वही सपने हाथ की 
दी और कहा हि इसमें सेवाइ के खजाने क्ञ कुछ हाल लिखा हुआ है जिद उच्च तकलीफ हो उच समय 
यह वह्ये सहाराणा को नज़र ऋरता। चह झेर्ल्वाह अधाव इस वही के लिल्ले झुझ खजाने से सहाराणा कसर 
६.3 


रज्नैतिक और सैनिक महल 


सिंह का कई वर्षों तक खर्चा चलातां रहा। मरने पर उसके बेंदे जीवाशाह को महाराणा अमरसिंह ने 
प्रधान का पद दे दिया । ” इन्हीं भामाशाह के भाई ताराचन्द हुए जो हल्दीघादी के युद्ध तथा और भी 
कई युद्धों में बड़ी वीरता के साथ छड़े। भाभाशाह के पुत्र जीवाशाह और उनके पुत्र अक्षयराज महाराणा 
अमरसिंह और कर्णसिह के प्रधान रहे। 


महाराणा राजारीह और संघवादयालदास 


मेवाड़ के इतिहास में संघवी दयालदास का स्थान राजनैतिक और सैनिक दोनों ही दृष्टियोँ से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दुयाछशाह का समय, वह ससय था, जब रत्नगर्भा भारत वसुन्धरा की छाती पर 
औरगंजेब के अमालुविक अत्याचारों का तांडव नृत्य हो रहा था। उसकी धर्मान्धता से चारों ओर हाहाकार 
मचा हुआ था। अवलाओं, मासूमों और बेकसों पर दिनदहाड़े अत्याचार होते थै, धार्मिक मन्दिर जरमींदोज़ 
किये जाते थे, मस्तक पर लगा हुआ तिलक जवान से चाट छिया जाता था और चोही बलूपूर्वक भस्तक से 
शदा कर दी जाती थी। इस अत्याचार को और भी प्रवक करने के लिये उसने हिन्दुओं पर जिया कर 
छगाने का बिचार किया, जिससे सारे देश का रहा सहा असंतोष और भी अज्वल्ति हो डठा । ऐसे संकट 
के समय में मेवाड़ के राणा राजसिंह ने औरंगजेव को एक पत्र छिखा, जिसमें ऐसा अमाजुपिक कार्य्य न 
करने की सलाह दी । । इससे औरंगजेब का ओध और भी भढ़क डढा और उसने अपनी विशाल सेना के 
साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया । उसकी सेना ने वि० सं० १ ७३६ के भाद्वपद श॒ुक्का ८ के दिन देहली 
से कूँच किया । उस समय महाराणा राजसिंह के प्रधान मंत्री संघवी दयालदास थे | इस युद्ध में महाराणा 
राजसिंह ने जिस रण कुशलता और चहुराई के साथ औरंयजेव की विश्ञाल सेना को पराजय दी, वह इति- 
हास के पृष्ठ में स्वणक्षरों में अंकित है। यहाँ यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि इस सारी रण-कुशल्ता और 
बतुराई के अंदर मंत्री दयाऊुदास कंधे वढ॑धे महाराणा राजसिंह के साथ में थे । महाराणा राजसिंह संबंधी 
दयालदास की सेवाओं से बड़े प्रखच्च हुए और औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ पर की गई चढ़ाई का बदला हेने के 
डिये संघवी दयारदास को बहुत सी सेना के साथ मालवे पर आक्रमण करने के लिये भेजा | बीर दयाल- 
दास ने किस बहादुरी सौर तेजस्िता के साथ डसका बदछा डिया इसका वर्णन क्र जेस्त टॉँढ ने इस 
प्रकार किया है।-- 
“राणाजी के दवालदास नामक एक अत्यन्त साहसी और कार्य्यं चतुर दीवान थे; मुगढों ले बदला 
5 के की प्पास उनके हृदय में सदा पज्वल्ित रहती थी उन्होंने शीघ्र चलनेवाली घुद्सवार सेना को साथ 
ठेकर नसंदा और बेतवा नदी तक फैले डंए भालवा राज्य को छूट लिया, उनकी प्रचाद भुजाओं के वक्ध के सामने 
छ्ड 


ज 


झोसदाल जाति का इतिहास 


कोई भी खड़ा नहों रह सकता था, सारंगएुर, देवास, सरोग, साँडू, उजैन और घन्‍्देरी इन सब नगों को इन्हे 
अपने बाहु-बछ से जीत लिया, विजयी दयारुदास ने इन नगरों को छड़कर वहाँ पर जितनी यवन सेना थी, 
उसमेंले बहुतसों ओो सार डा; इस प्रकार बढुत से नगर और गाँव इनके हाथ से उजाद़े गये। इनके भय पे 
सगर"निवासी यवन इतने ब्याहुल हो गये ये, कि किसी को भी अपने ब्दु बाँध के प्रति प्रेस न रहा, अधिड़ 
श्या कहें, वे छोग अपनी प्यारी स्री तथा पुत्रों को भी छोड़ २ कर अपनी २ रक्षा के लिये भागने छो, शिद 
सम्पूर्ण सामग्रियों के छे जाने का कोई उपाय उनको दृष्टि न आया अन्त में उनमें अति छगाकर चहे गये। 
अत्याचारी औरंगजेब हृदय में पत्थर फो बाँधकर निराश्रय राजपूतों के ऊपर पशुओं के समान आचरण काता था, 
आज उन होगों ने ऐसे सुजवसर को पाफ़र उस हुए को उचित प्रतिफक देने में कुछ भी कसर नही की, संघवी 
दयालदास ने हिन्दू-धर्म से बैर करने वाले बादशाह के धर्म से भी पद्या लिया । काज़ियाँ के हाथ पैरों को 
वांधकर उनकी दाढ़ी मूँछों को मुंडा दिया और उनके कुरानों को कुए में फेक दिया-। दुयारदास का हृदय 
इतना कठोर हो गया था कि, उन्होंने अपनी सामथ्य के अनुसार किसी भी मुसत्मान फ्ो क्षमा नहीं किया। 
तथा मुसलमानों के राज्य को एक बार मसुभूमि के समान कर दिया, इस प्रकार देशों को छ/्ने और 
पीड़ित करने से जो विपुल घन उन्होंने इकट्ठा किया, वह अपने स्वामी के धनागार में दे दिया और भपने 
देश की अनेक प्रकार से धृद्धि की थी।” 

“विजय के उत्साह से उत्साहित होकर तेजस्वी दयारुदास ने राजकुमार जयसिंह के साथ मिछ- 
कर चिसौद़ के अत्यस्त ही विकद वादशाद के पुत्र अजीस के साथ भयंकर युद्ध झरना आरम्भ किया । इस 
भयंकर युद्ध में रागोड़ और खीची वीरों की सहायता से घीरवर दुयार॒दास ने अजीम की सेना को परास 
कर दिया, पराजित अजीस प्राण बचाने के लिये रण थंभोर को भागा; परन्तु हुस नगर में आने के पहले ही 
उसकी बहुत हानि हो चुकी थी, कारण कि विजयी राजपूतों ने उसका पीछा करके उसकी बहुत सी सेना को 
भार दाल । जिस अजीस ने एक वर्ष पूर्व चित्तौड़ नगरी का स्वामी बन अकत््मात्‌ उसको अपने हाथ में कर 
लिया था, आज उसको उसका उचित फछ दिया गया ” ।# 

धोर दयारुदास ने इन युद्धों के सिवा और भी कितने ही युद्ध किये। उनकी बहादुरी कौर 
राजनीति कुशलता से महाराणा राजसिंह बड़े प्रसत्ञ रहते ये। इन सिंघवी दयालदांस के हस्ताक्षरों वा राणा 
राजसिंह का एक आाज्ञापत्र कल छाड़ ने अंग्रेजी राजस्थान के परिशिष्ठ नं० ५ पृष्ट ६९७ में अंकित दिया 
है, जिउका सतलुब इस प्रकार हैः-- 
या अत न मा मम 

$ यद रागस्थान दितीय खण्ड प्रध्याय बारावां एृष ३९७, ३६८। 
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4क्द्वाराणा श्री राजसिंद मेदाडु के दस हजार गाँवों के सरदार, सन्त्री और पढेलों को आशा 
देता है, सव अपने २ पद के अनुसार पढ़ें । 

१--पआ्राचीन काल से गैनियों के मन्दिरों और स्थानों को अधिकार मिला हुआ है, इस कारण 
कोई मनुष्य उनकी सीसा में जीवन्यध न करे । यह उनका पुरावा हक है। 

३--जो जीव नर हो या मादा, वध होने के अभिम्राय से इनके स्थान से गुजरता है वह भमर हो 
जाता है। 

३--राजंद्रोही, छ॒वेरे और काराग्रह से भागे हुए महा अपराधी को भी जो जैनियों के उपासरे 
में शरण अहण कर छेगा, उसको राज कर्मचारी वहीं पकड़ेंगे । 

४--फसल में कूंदी ( मुद्दी ), कराना की मुद्दी, दान की हुई भूमि, धरती और अनेक नयरों 
में उनके बनाएं हुए उपासरे कायम रहेंगे। 

७५--यह फरमान यति मान की प्रार्थवा पर जारी किया गया है, जिसको १५ यीपे धान की 
भूमि के और २० बीधे भालेटी के दान किये गये हैं। नीमच और निम्बाहेड़ा के प्रत्येक परगने में भी हरएक 
जती को इतनी ही एथ्वी दी गई है। अर्थात्‌ तीनों परगनों में धान के कुछ ४५ बीघे और माहेटी के 
७५ थीघे । 

इस फरमान को देखते ही पृथ्वी माप दी जाय और दे दी जाय. और कोई मनुष्य जतियों 
को दुःख महीं दे, यदिक उनके हक्कों की रक्षा करे । उस मनुष्य को घिक्कार है जो उनके हक्कों को उलंधन 
फरता है। हिसदू को थौ और मुसल्मात को सुबर और सुदारी कसम है। संवत्‌ १७४९ महा सुदी ७ 
हं० सं० १६९३। शाह दयाल मन्‍्त्री ! 

इन्हीं दयालशाहजी ने राजसमंद के पास वाली पहाड़ी पर एक किलेनुमा श्रीआदिनाथजी का 
भव्य सन्दिर वनवाया जिसका विवरण धार्मिक अध्याय में दिया जायगा। 


मेहता अगरचन्दजी 


जिस समय महाराणा जरििहजी लौर महाराणा हमीरतिंदजी मेवाड़ के राजनैतिक गगन में 
भवतीर्ण हुए थे, उस समय भारतवर्ष का राजनेतिक वातावरण घुआँधार हो रहा था। सरे देश के अस्त- - 
गंत जिसकी छाडी उसकी मेंस ()/2॥६।5 प्र) चाढी कहावत चरितार्थ हो रही थी। समस्त भारत 
की राष्ट्रथता धृल्धानी द्वो रही थी; सब से बढ़े अफ़तोस की बात यह थी कि उस सारे उपद्वव मय चायु- 
सण्दल के अन्दर उब्ब नैतिकता का एक जर्रा भी बाको न रहा था। जातियाँ सब कुछ स्रो देंती हैं, उनकी 
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छत्त्रता नष्ट हो जाती है; उनकी राष्ट्रीयता भंग हो सकती है; उनका आम्प्तेम्माव भी चेंछा जाता | 
मगर यदि उसके अन्दर नेतिकता का कोई अंश शेष रह जाता है तो वह उस नैतिकता के बल से इन छर 
खोई हुई चीज़ों को एक जोरदार धक्के के साथ पुनः प्राप्त कर छेती हैं। मगर जो जाति अपनी मैतिसता 
को जो चुरुती है उसके भविष्य के अन्दर प्रकाश की एक रेखा भी बाकी नहीं रह जाती; उसका सर्वल चह 
जाता है। भारतीय जातियों का भी ठीक यही हाल था। वे अपनी नेंतिकता को खो बैठी थीं। ते 
देश में कोई भी ऐसी बलवान शक्ति का अस्तित्व शेष न था, जो देश के वातावरण को एक्राधिपत में रह 
सके। देश की शान्ति खम्नवत हो गई थी; राजा लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे भे औरंगेतः के 
भरते ही मुगझ साम्राज्य के तख्त के पाये जीण हों गये, निसका छाभ उठा कर दक्षिण मे मरहता की 
शिवाजी के महान्‌ आदश को भूल कर अपनी २ छ्वार्थ िप्सा को चरितार्थ करने के लिये लूटमार मचा रहे 
थे; दूसरी ओर होलकर और सिंधिया अपने २ राज्य विस्तार की चिन्ता में यत्र-तत्र आक्रमण कर रहे थे। 
तीसरी और राजपूताने के राजा अपनी सारी संगठन शक्ति को खोकर प्रतिहिंसा की आग में बावले हो ऐ 
थे; चौथी ओर पिण्डारी दृछ अपनी भयंकर छटमार से जनता के अमन आमान को खतरे में ढाछे हुए था 
और इन सब ले ऊपर इन सब लोगों की कमजोरी और पारस्परिक फूट व वैमनस्थता का फायदा उदय झ 
घुद्धिमान अंग्रेज अपनी रा्य-सत्ता का विस्तार करने में छगे हुए थे । 

ऐसी भीषण परिस्थिति के अन्तर्गत ई० सन्‌ १७३२ में महाराणा भरिसिहणी सिहांसवास्त 
हुए। आपका मिलान बहुत तेज होने के की वजह से आपके विरोधियों की सैंस्या शीघ्र बढ़ गई। सह 
भ्दर, बीजौलिया, आमेर तथा बदनोर को छोड़ कर प्रायः मेवाड़ के सारे सरदार इनके खिछा़ हो गो 
और इन सरदारों मे सहाराणा के खिछाफ सिंधिया को निमम्त्रित किया! एक बार तो भरिततिही 
की सेना ने सिंधिया की सेना को परास्त कर दिया संगर दूसरी बार फिर सिंषिया ने जाकर 
क्रिया और इस बार मेवाड़ की सेवा पराजित हुईं। अरि्तिहजी ने ६४ छाख रुपया सिंधिया को देंगे का 
इकरार करके अपना पिंड छुद्दाया। इस रकम में से ३३ छात्र रुपया तो किसी प्रकार महाराणा ने गढद दे 
दिया भौर शेष के लिये जञावद, जीरण, नीमच आदि परगने सिंधिया के यहाँ पर गिरवे रख दिये। इसी सम 
होल्कर ने भी विम्बाहेड़े का परगना छे लिया । इस प्रकार मेवाद का बहुत उपजाऊ और कीमती हिस्सा 
मेत्राड़ से निकल गया । ऐसे विकद समय में मेहता अगरचन्दजी को महाराणा अरिलिहजी ने अपना दीवार 
बनाया और एक बहुत बढ़ी जागीर के द्वारा उनका सम्मान किया। मेहता अगस्चादनी बढ़े लामिमए 
'और कर्तव्य परायण व्यक्ति ये । जिस प्रकार मिलिटरी छाइन में वे अपनी बहादुरी व सैनिक शर्ि की 
वजह से प्रसिद्ध हुए उसी प्रकार राजनीति और शासन कुशलता के अन्दर उन्होंने अपने गम्भीर मस्तक 
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से बढ़े सुन्दर कारनामे कर दिखाये । इन्होंने सव से प्रथम मेवाड़ के सरदारों के बीच लगातार चार वर्षो 
ह से चली भाई लड़ाई को शांत कर मेवाड़ में पुनः शान्ति स्थापित की । 
| इस प्रकार मेवाड़ के अन्तर्गत शान्ति स्थापित कर इस वीर योद्धा ने मेवाड़ के राज़्य-विस्तार 
* की ओर अपना हाथ बढ़ाया । इन्होंने सबसे प्रथम महाराणाजी की आज्ञा लेकर मॉडलगद पर आक्रमण 
' कर दिया। उस समय मेवाड़ राज्य के इस किछे पर मेवाड़ के कुछ बागी सरदारों .ने अपना अधिकार 
' कर रक्‍खा था तथा इस जिले के कुछ याँवों को छोड़ कर शेष सारे जिले में इन बागी सरदारों का अधि- 
/ क्र हो गया था। ऐसी परिस्थिति में मेहता भगरचंदुजी एुक बड़ी सेना लेकर इन बागी सरदारों की शक्ति 
* को तहस भहस करने के लिये मांडलूगढ़ पहुँचे तथा वहाँ जाकर वीरता पू्वक लड़ने के परचात्‌ मांढरूगढ़ पर 
* अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। इस विजय से महाराणा साहब आपके ऊपर बढ़े खुश हुएु 
: और आपका सत्कार करने के किये आपके नाम पर एक खास रुफका इनायत किया जिसकी नकछ 
' नीचे दी जाती है । 
“कको मेहता माई अगरा जेश अप्र परगणो मॉडरूगढ़ गेर श्रमली होर श्रीद्रचार 
रे हुकम उठाय दौदे! जणी भी भौंदे माणा डील जूं जाएने मेलो है से दरवार रो सुषरेजूँ कौजे 
सुघारत॑ बैगड जावे तौ मी अट्काव राखे मठी थार मनख कील सुदी बढ़े रीजे से शी 
एकलिंगजी के राज रहेगा जज्ने ऊ परगणो ते थारा बाप रे जाणाणं ई मे फरक पढ़े जी ने श्री 
पकलिंगजी पूणी उठारो! निषट जापतो राख अठारी संम्राल आय कषौंजे थारे भी जगा बणावजे 
और आतामियां मी वसाव खाती कर दौजै जणो परमाणु नभेगा मारो वचन है दल हाथ राख 
किला रो निषय जापते। राखजे में मी राजता गजता किला पर आशा ते! किला पर आवा 
दीजे कोई तेरे ओछ रहे ते| श्री एकलिंगजी का घर में थासू समझांगा संदतर १८5२२ का 
कांती बुदे! १३ बुधवार 
इस रुपके के अन्दर उदयपुर के महाराणा ने मेहता अगरचंदजी को उनके सांडलगढ़ की फतह 
पर बधाई देकर के बड़े सक्कार सहित उन्हें मांडलगदु का शासक ( 00ए७४0 ) नियुक्त किया । इसके 
साथ ही महाराणा जी ने यह भी छिख्या कि हम यह मांडलगढ़ का किला तुस्हारे बाप दादों की प्रा्रदी 
( सम्पत्ति ) सानेंगे। तुम इस किले की बढ़ी चतुराई से रक्षा करना और खुद वहाँ पर दस कर भजा को 
भी सुविधायें देकर के वसाना । 
इस अकार सबके प्रदान कर सहाराणाजी ने सेहता अगरचंदजी के प्रति अपना अगाध विश्वास 
प्रगद किया । मेहता अगरचंदजी ने भी भापकी आज्ञा को शिरोधार्य कर सांडलूगढ़ में निवास करना 
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आरम्भ कर दिया। आपने धीरे २ शब्तुओं की शक्ति को चूर २ करके सारे जिले के अन्तर्गत शांन्ति स्थाः 
पित की । इसके कुछ दिनों पश्चात्‌ आप खवास गुढावजी को मांडलाद का शासक ( 00ए७॥0/ ) 
नियुक्त कर उदयपुर दखार में जा दाखिल हुए । 

मेहता अगरचंदजी ने उदयपुर दरवार में पुनः कास करना आरम्भ कर दिया | यह हमे 
ऊपर ढिंख चुके हैं कि आप बड़े कुशल राजनीतिज्ञ थे। इसी सम्रय रतनर्सिह ने राज्य प्राप्ति की छाल्सा पे 
कई सरदारों को मिलाकर एक बढ़े पढ़यंत्र की रचना की और उसमें मरहढा सरदार सिंधिया 
की भी भामन्त्रित किया। मेहता अगरचन्दजी निकट भविष्य में आनेवाली इस आपत्ति को तुरंत 
ताढ़ गये तथा रावत पहाडुसिंहजी एवं शाहपुरा नरेश राजाधिराज उस्मेदर्सिहती के साथ इस 
पड़यंत्र की' सब शक्तियों को नष्ट करने के लिये भाक्रमण की तयारी करने छगे। छेकिन रतनतिह 
अपने पड़यंत्र को बहुत सजबूत बना चुका था और इनके शुद्ध के छिये तयार होने के पहले 
पहले अपनी पूरी २ शक्ति संचित कर चुका था। उधर मरहठा सरदार सिंधिया भी इनकी मदद पर 
भा पहुँचा। फिर क्या था, अत्यन्त वीरता पूर्वक लड़ने पर भी महाराणा की फ़रौज द्वार गई और रावत 
पहादृर्सिहजी तथा शाहपुराधीश राजाधिराज उस्मेदर्तिहजी चीरतासे लड़ते २ काम जाये । उसी समय मेहता 
भगरचन्दजी भी बढ़ी वीरता से छद्ते हुए श्तु दल द्वारा पकड़े गये । इस प्रकार इस वीरचर योदा हे पके 
जाने से विरोधी पक्ष को बढ़ी असन्नता हुईं। उस समय भी मेहता अगरचन्दुजी ने अपूर्व स्वामिभक्ति का 
परिचय दिया। विरोधी दुक वालों ने आपको, इस शत्ते पर कि आप रतनप्िंह को महाराणा मान छे, छोद़ता 
स्वीकार किया परन्तु आपने निर्भीकता से इसके ढिये इन्कार कर दिया। जब ये बातें महाराणा को मास हुई 
तो ये बड़े हु हुए और उन्दोंने मेहता अगरचन्दणी को इस आश्य का एक रक्का रिजकर मेजा कि तू मेए 
दयामधर्मी नौकर है और उण्जैन के झगड़े के बिगदने के कारण तुझे जिन २ कठिनाइयों का सामवा कला 
पड़ रहा है उनको जानकार मुझे बड़ी अधृुसरणो आ रही हैं। अब तू शत्रु के पंजे से जैसा वे कहरावें वैसा 
कह कर तुरंत चले आना । हमारा तुस पर पूरा विश्वास है। उत्त सबके की नकल इस प्रकार है-: 


“सस्ती श्री भाई अगरा जोग अपरदी उजीण रो झगढों बिगड़ गयो मी री म्दवरे 
पूरी अमू झूणी है तथा था जता सपृत चाकर मोर है से या अमू मणी भी श्ीणवलिगजी मेंट्रण 
परन्तु तू पकड़ाय गये और गनीम था नकाऊुं जबान केवाय छोड़े जणी हेतु तू घारे नहीं या 
भरें नहीं पा सहारे दो आंधा लकड़ी तू है थांथी ही राग करा हां अब वे केवावे जे फेल 
जीव बचा हजूर हाजर होंगे अणी करवा में थारा साम घरमी में फरक जाणा ते श्रेशकलिंगती 
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रा हवार हजार सौगन है तू माठची राली है तो थारे। जीव हर मरे राज जवेगा जौरो महूँ पे 
दावणुगीर होऊँग। अठ सु सौसिंहजी है भी ज़िड्ये| है सो ज़ू व्णे जू छूट हजूर हाजिर हल 
अणी में औछ राही है है; थादें माणु( लाख सुर है उस्बत्‌ १८२५ रबर महा बुद ९३” 
इस राक्‍के से पाठकों को यह स्पष्ठतः ज्ञात होगा कि मेहता अगरचन्दुजी के कार्य्यों में महाराणाजी 
काकितिना विश्वास था भौर उनकी सुख दुख की दशा में वे कितनी हमददी प्रदर्शित करते ये। मेहता अगरचंदजी 
भी इस पत्र को पाते ही शिवचंद्रजी की मदद से शत्रु के पंजे से छूट कर निकछ आये और महाराणा की 
सेवा में उपस्थित हुए । महाराजा ने आपका बहुत सम्मान किया और उसी प्रधानगी के उच्च पद पर जापको 
भधिष्ठित ठिया । कहने का मतलब यह है कि सहाराणा को आपकी सेवाओं से बढ संतोष रहा जिसकी 
भूरि २ प्रशंसा आपने अपने निश्विरिखित राकके में मुक्त कंठ से की है। 
सिद्ध श्री भाई मैहता अगरा जोग अप्न में तो थां सपूत चाकर थी नचीता हो रज-थार * 
वा़ौदै धांहरी सेवा बंदगी मारा माणा पर छै निपट तू र्हारे साव धर्मों के थारी चाकरी ते 
सपना मै भी मुरु0 नहीं ई राज माहें आर्च| रोटी होसे! जे! मी ब्का पेली थाने दे र खासा थाएं 
दंश का रू उरीण होता पाएं( नहीं सीसोदिया होधी जे! तो थारा बंस काने आएं की पलक 
पर हो राख़सी फरक पडड़ैग। तौ जौणने श्रीएकलिंगजी पूरी ई राज़ महें तौ र्हारा बेश बच मी 
भार बैद रो उर से; कतते! छै कतराक़ समाचार घामाई रूपए रा साह मोतौराम बृल्यारा कागद 
मू जाग सस्दत्‌ १८२३ वरै वैसा बुदी ३० गुरै 
महाराणा भरिसिंहजी के पदचात्‌ संदत्‌ १८२५ में उदयपुर के सिहांसन पर महाराणा हमीर- 
सिंहजी विराजे । आप भी मेहता अगरकत्दजी की वीरता, कारकीदी एवं स्वामिसक्ति से बढ़े असन्त थे। 
महाराणा हमीरतिहनी केवल ४ सांलों तक राज्य कर संवत्‌ १८३४ में स्वगंवासी हुए । आपके जीवन कार में 
ऐसी कोई विश्ेष उल्लेखनीय घटना घटित न हुई । 
महाराणा हमीरसिहजी के परचात्‌ महाराणा भीससिंहजी उदयपुर के राज्यासन पर आरूद हुए । 
उसी समय डी वात है कि रामपुरा के चन्द्ावतों को मेहता अगरचन्दुजी ने अपने यहाँ पर शरण दी। इस 
शा चर विरोधी ग्वालियर के सिंघिया को वड़ा क्रोध आया और उससे छजाजी तथा 
हो पंजारंजी और को के युद्ध हुआ और अंत में मेहता अगरचन्दजी की ही विज्ञय हुई । 
हक कक अदरक कह कलर अगरचत्दुजी ने हमेशा अपने स्वामी महाराणा सींससिंह का 
ह वीरता से युद्ध करते रहे। 
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मेहता अगरचंदजी बड़े वीर और रणकुशल व्यक्ति ही नहीं थे वरन्‌ एक अच्छे ज्ञासक भी थे। 
उन्होंने मेवाड़ के इस भशान्ति काल में मांडलयढ़ का शासन बड़ी योग्यता से किया। आपने मांडझ्ाद 
निवासियोँ की सुविधा के लिये कई अच्छे २ काम किये तथा सेकड़ों बाहर के छोगों को राकर वश्ाया। 
आपने वहाँ पर सागर और सागरी नामक दो बड़े २ जलाशय बनाये भौर किले की मरस्मत करवा कर उसे शत्रु 
के भय से सुरक्षित कर दिया । उदयपुर के तत्कालीन महाराणाजी ने भी आपकी बहुमूल्य सेवाओं पे 
प्रसन्न होकर आपको वहाँ की तलेठी में जाढेसवार नामक तालाब जायीरी में वस्या। 
इसके बाद की धटना है कि शाहपुरा नरेश ने घलवा करके भेवाढ़ राज्य के जहाजपुर जिले को 
अपने कब्जे में कर लिया । इस पर उदयपुर के महाराणाजी की आज्ञा लेकर मेहता अगरचन्दजी ने एक 
बहुत बड़ी सेना के साथ शाहपुरा के राजाधिराज पर आक्रमण कर दिया। इस चढ़ाई में शाहपुरा के महा 
राजाधिराज तथा मेहता अगरचन्दजी के चीच घमासान छड़ाई हुईं। इस लड़ाई में भी मेहता अगरचन्दगी की 
विजय हुईं और जहाजपुर का सारा परगना पुनः मेवाड-राज्यान्त्गत आगया | 
कहने का मतलूव यह है कि मेहता अगरचन्दुजी बड़े वीर, रणकुशल तथा स्वामिभक्त व्यक्ति ये । 
आपके जीवन की अत्येक घटना में इन बातों का पूरा २ समावेश था। आप बढ़े राजनीतिश तथा दूरद्शी 
भी थे। आपने अपने भन्तिम समय में अपने वंशरजों के लिए उपदेशों का एक बहुमूल्य संग्रह छिखा जो 
आज भी आपके पंशजों के पास है और जिससे आपकी राजनीतिशता और विद्वता का गहरा परिचम 
मिलता है। 
जहाजपुर की लद़ाई में घायल हो जाने से मेहता अगरचन्दजी का खवगंवास सम्बंत्‌ 4५७ की 
असाद द्ृष्णा चतुदंशी को हो गया। आपके स्वर्गवास से महाराणा भीमसिंहजी को बहुत दुःख हुआ। 
आपने इनके कामदार मौजीरामजी के पास मातसपुरसी के छिये एक कागज भेजा, जिस की नकल नीचे 
दी जा रही है।-- 
सिद्धश्नी मोजीरामजी महता जोग अप्रच मेहताजी श्रोशिवशरणे हुआ श्रीजी ग्हाथी 
घणी बुरी कौधी, रहाके तो श्री दाजी राज श्री बाई आज देवलेक हुआ है वां काये कवर 
पणे हो थोरे तो हूँ हूँ सो कर फिकर करो मती मनख होसुँ ते थारा जतन ही करसुँ घणी 
काई लिखें हिखिये। न जाय सारी बात हिस्मत थी काम कौजे नराई मत लावजो सावण बुदी ५ 
सोमवार ह 
उपरोक्त सारे विवरण से मेहता अगरचन्दजी की राजनीति कुशछूता, और महाराणा का उनपर 
अगाध विश्वास बहुत आसानी से प्रकट हो जाता है। ऐसे कठिन समय में इतनी दुद्धिमावी के साथ से 
ढ्रे 


राजनेतिक आर सैनिक महत्नै 





की लिमीवारी को अहण करके उसे अन्त तक निभा छे जाने के उदाहरण इतिहास में बहुत कम 


१ 


है । 
मोतरिामजी वोलैया 


महाराणा भरितिंहजी के समय में ओसवाल जाति के बोल्या वंश के साहा मोतीरामजी भी गा 
रहे । ये सुप्रतिद्ध रंगाजी के वंशन थे, जो कि महाराणा जमरसिंहजी ( बढ़े ) और कर्णसिहजी के समय में 
प्रधान के पद पर रहे थे, इन्हीं रंगाजी ने बादशाह जहाँगीर जोर अम्नरसिहजी के वीच समझोता कर 
मेवाड़ से वादशाही थाना उठवाया था। महाराणा साइव ने इनकी सेवाओं से प्सन्न होकर हाथी पालकी 
का सम्मान और चार गाँव की जागीर ( सेवदा, काणोली, मानपुरा सी लाम्ुणियों ) का पट्ा इन्हें वक्षा था । 
उदयपुर की सुप्रसिद्ध धूमरा वाली हवेली आपने ही वनवाई थी। ॒ 

प्रधान मोतीरामजी भी इस चंश में बढ़े सुप्रसिद्ध पुरुष हुए। आपको भी महाराणा साहव से 
कई रुके भ्राप्त हुए। आपके भाई सौनीरामनी भी महाराणा साहब की बाज्ञा से जावद, गोढ़वाद, चित्तौद, 
कुम्मकूगद, मॉडलगढ़ इत्यादि कई स्थानों पर सेना लेकर दुइसनों से लड़ने गये ये । आपके कार्य्यों से 
महाराणा साहब ने प्रसक्ष होकर कई खास रुके वक्षे थे उनमें से एक की नकल नीचे दी जा रही है-- 

श्री रामोजयति 

श्री गणेश पसादातु श्री एकिंग असादातु 

भाले का निशान 


सही 


खत श्री उदयपुर सुथांन महाराजाचिराज महाराणा अ्रक्षरासहजी आदेशात साह 


मोजाराम कस्य ९ अद्रे गेंडवाड़ तोहे सावधघरमी जाणे मलाई है***** *”* "पका एक नकस 


ऊपर खपले'"'***(बगरा) संगत १८२३ यह चैत सुदो ६ मोमेर 
इसी पत्र के हासिये पर जास श्री हस्ताक्षरों ले लिखा हज है। 


5 खात्र जमा बेदगी कोजे री कोई सांची ऋठी 
बिना ओद्तो दा ते! महाने 


तो तए काडया 
द्रीएकालिंगजी री आए कदी मन में सदे ले मत ने धने परणे 
रे भहज्यो है से सावधरमी व्दे जणा ने दिलाता दिजे न बंदगी में कसर राधे 

जान सजा दौजे म्हारे हुकम है तु या जाएंडे से हू 
विचार राठे मत "** 


गड़बड़ 


तो तेरे उमे हूं रूरची छांगे जी रो 
भारी दाय आधे जीने तो दीजे ने दत्य अं जीरे उरे दीज़े 


दर 


ओसवाह्न जाति का इतिहास 


शाह मोतीरामजी के पदचात्‌ उनके पुत्र एकलिंगदासनी केवेड १८ वर्ष की वय में प्रधान बनाने 
गये । सयर आपकी उन्न बहुत कम होने से प्रधान का काम आपके काझा सहा सौजीरामजी देखते रहे। 
सगर जब इनका मीं लगवास हो गया तो एकलिंगजी ने प्रधान के पद्‌ से इस्तिफ़ा दे दिया। महाराणा 
साहव की आप पर भी बहुत कृपा रही | जापको कई वार फोटो लेकर मिन्न २ स्थानों पर युद्ध करने के टिबे 
जाना पद्म था । जाप बहादुर एवम्‌ वीर प्रकृति के पुरुष थे । 


महाराणा भौमतिंह और ओसवाल मुत्तुद्द 





सोमचंद गांधा--सन्‌ १७६८ सें उदयपुर के राज्य सिंहासन को महाराणा मीमसिंहजी (द्वितीय) 
सुशोमित कर रहे थे। इनके राजत् काल सें मेत्राड़ की बहुत सी भूमि दूसरों के अधिकार में वाह 
थी। बहुत से सरदार राज्य से वागी हो गये थे। खज़ाना एक दम खाली हो गया था। यहाँ तढ़ 
कि राज्य मवन्ध का साधारण खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसी परित्थिति में सोमजी गाँधी तनाती 
द्योदी पर काम कर रहे थे । ये सोमजी भोसवाल जाति के गांधी योत्रीय सज्जन थे। ये बड़े बुढ्िः 
मान, ढुशाप्र बुद्धि एवम्‌ समय सूचक व्यक्ति थे । 


यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि मेवाढ़ का खजाना खाली हो गया था । जब कमी महाराणा 
को द्रव्य की आवश्यकता होती तो उन्हें तक्कालीन चूंढावत सरदार रावत भीससिंहजी कौरह का मुंह 
ताकना पढ़ता था। इन भीमसिंहजी ने सब प्रकार से महाराणा को अपने वश कर रखाथा। एड 
समय का मिक्र है राजमाता ने इन्हीं चूंढावत तरदार से महाराणा के जन्म दिन की छुझी में उत्सव मनाने 
कै लिये रुपयों की आवश्यकता ववलाई। सगर चूंदावत बड़े चालाक थे। उन्होने रुपया देने में धस्म 
हु कर दी । इससे राजमाता बहुत अप्रसन्न हुईं'। ऐसे हो अवसर को उपयुक्त जान सोमजी गांवी ने 
रासप्यारी नासक एक स्त्री के द्वारा राजमाता से अजे करवाई कि यदि आप मुप्ते प्रधान बनादें तो मैं रुपयों 
का प्रवन्ध कर सकता हूँ । कहना न होगा कि राजसाता द्वारा सोमजी प्रधाव बना दिये गये । 


सोमजी वढ़े काव्यकृशल और योग्य व्यक्ति ये । सब से प्रथम उन्होंने मेवाड़ की पतनावशा 

के कारणों को सोचा । उन्होंने सोचा कि जब हक्क मेचाद़ी सरदारों के भापसी मनमुठा व वेमतत्य को व 

स्िटाया जायगा, तव तक मेवाड़ का इस प्रकार को शोचसीय दशा से उद्धार पाना कहित है। अतएुर 

उन्होंने अपने विचारों को कार्य्य रूप में परिणित करने के लिये शक्तावत्तों से सेल जोल बढ़ाया और इसकी 

छद्दायता से कुछ रुपये एकत्रित कर राजमाता के पास भेजे। जब यह बात रावत भीमसिंहजी ने सुती 
4४ 


राजनैतिक और सैनिक महत्व 


तो उन्हें बहुत बुरा छवा । वे भव हमेशा इसी विन्‍्ता में रहने गे कि किस प्रकार सोमजी गांधी का कंटक 
मार्ग से दूर हो । * 
इधर प्रधाव सोसजी गांधी ने राजमाता हारा कई बिगढ़े सरदारों को खिल्डत व सरोपाव 
दिछवा कर उन्हें दक्ष में करने की कोशिश की । साथ ही सिर के स्वामी शक्तावत मोहकसमर्सिहजी के 
पास जो करीब २० वर्षों से राज्य-वंश के विरुद्ध हो रहे थे, महाराणा को भेजकर उन्हें सम्मान सहित उद्य- 
पुर छुलुवाये । इसी प्रकार रामप्यारी को सलख़र भेजकर रावत भीमसिंहजी को जो शक्तावर्तों का जोर हो 
जाने के कारण उदयपुर छोढ़ कर चले गये थे वापस उदयपुर निमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें भेचाद राज्य 
से मरहरों को भगाना था। उपशेक्त काम कर छेने के पदचात्‌ इन्होंने जयपुर और जोधपुर के महा- 
राजाओं फो भी मरहहों के विरुद्ध खड़ा किया। इस प्रकार काय्य कर उन्होंने राजपुताने में मरहदों के 
खिलाफ एक बहुत बढ़ा वातावरण पेदा कर दिया। 

चूंढावत सरदार रावत भीमसिंहजी ने यद्यपि ऊपरी तौर पर सोमजी गांधी वगैरह से मेल कर 
किया था भगर उनके दिल में हमेशा सोमजी से बदला लेने की प्रवृत्ति उत्तरोच्तर बढ़ती ही गई । उन्होंने इसी 
बीच और मी कुछ सरदारों को अपनी और मिला लिग्रा। अन्त में एक दिन जब कि सोमजी महल्लों में 
थे तब कुरावडू के रावत अजुनसिंह और चांवदू के रावत सरदारसिंह दोनों व्यक्ति भी महरों में पहुँचे। 
चहां जाकर उन्होंने सलाह करने के बहाने से सोमजी को अपने पास घुरुवाया और यह पूछते हुए कि 
“भुर्हें हमारी जागीरें जप्त करने का साहस किस प्रकार हुआ” इन दोनों सरदारों ने उनकी छाती में करें 
भोंक दीं। तत्काल रक्त का फन्वारा तिकल पढ़ा और दूरद्शी, राजनीतिज्ञ और कार्य्य कुशठ सोमजी का 
वहीं अन्त हो गया । महाराणा साहब के कहने से इनऋा दाह संस्कार पिछोछाकी बड़ी पार पर किया गया 
जहाँ आज भी उनके स्मारक स्वरुप एक छत्री वनी हुई है । 

प्रधाव सोमजी के पश्चात्‌ महारागाजी ने इनके छोढे साई सतीदासजी तथा शिवदासजी को 
क्रमशः प्रधान एवम सहायक बनाए। ये दोनों अपने भाई का बदला लेने के लिये कोशिश करने छगे । 
उन्होंने सिढर के सरदार मोहकम्सिंहजी की सहायता से सेना एकत्रित की और चित्तोड की ओर प्रस्थान 
किया। इस समाचार को सुनते ही उधर से भी कुरावढ़ के रावत अजुनसिंहजी की जधीनता में चूण्डावत 
सरदारों की एक सेना सुझाव करने के ढिये रास्ते में ला मिली । अकोला नामक स्थान पर दोनों और 
को सेना में घमासान चुद हुआ। अचान सतीदुससजी विजयी हुए। रावत अर्जुनसिह रण्षेत्र छोड़कर 
भाग गये और सतीदास्जी ने अपने भाई के हत्यारे को मारटाछ । इस प्रकार इन वीर वन्थुओने धोखा 
करने वालों के साथ युद्ध कर अपने भाई का वदल चुका लिया । 
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श्रीसवाक्ल जाति का इतिहास 


मेहता मालदासजी * ः | 


मेहता मालदासजी भोसवाढू समाज के शिक्षोदिया गौत्र के सज्जन थे । ये बढ़े वीर और पा 
क्रमी थे। महाराणा भीमसिंहजी के समय में सारे राजपुताने में मरहद्वों का बहुत प्रावल्य हो रहा था। 
इसी समय भें सोमजी गाँधी महाराणा के प्रधान थे। उन्होंने मरहद्?ों को अपने देश से निकाहते के हिय्े 
कई उपाय सोचे । अन्त में, जब सं० १३४४ में छालसोट नामक स्थान पर जयपुर और जोधपुर की पे 
द्वारा भरहटटे पराजित हो चुके, तब उक्त अवसर को ठीक समझ कर सोमजी ने मेहता मालदासजी को कोेग 
एवम मेवाड़ की संयुक्त सेना का सेनापति बनाकर मरहद्वों पर हमला करने के लिये भेजा । 

वीर सेनापति साहदास बढ़े उत्साह से दोनों सेनाओं का नेतृत्व अहण कर उदयपुर से रवाना 
हुए। रास्ते में आने वाले आम निस्बाहेढ़ा, नकुस्प, जीरण आदि स्थानों पर अधिकार करते हुए आप जावेद 
नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ क्रि सदाशिवराव नामक मरहद्वा सेनापति मुकाबला करने के हिये पहले ही 
से तैयार बैठा था। कुछ दिनों तक दोनों ओर को सेना में मुकाबिला हुआ। अन्त में सदाशिवराव हुए 
शर्तों के साथ शहर छोड़कर चछा गया। इस प्रकार भेहताजी के प्रयत से उनके ही सेनापतिल में मेवाड़ी 
सेना ने मरहद्दी सेना पर विजय प्राप्त की । 

कहना न होगा कि उपरोक्त समाचार विद्युत वेग से राजमाता देवी श्री अहल्यावाई के पाप 
पहुँचा उन्होंने शीघ्र ही छुराजी सिंधिया एवम्‌ श्रीनाई नामक दो व्यक्तियों की अधीनता में अपने ५१९ 
सवार सदाशिवराव की सहायतार्थ भेजे। यह सेना कुछ समय तक मंदसोर में 5हर कर मेवाड़ की भोर 
बढ़ी । उधर महाराणा ने भी मुकाबला करने के लिये मेहता मानदास की अधीनता में साइड़ी के सुन" 
सिंह, देलवाड़े के कल्याणसिह, कानोड़ के रावत जाल्सिर्सिह, सनवाड़ के बाबा दौरुतसिंह आदि राजपूत 
सरदारों तथा सादिक, एज वगैरह सिंधियों को अपनी २ सेना सहित मरहहों के मुकाबले के हि 
रवाना किया । 

वि० सं० १८४४ के माघ मास में दोनों ओर की सेना का हरकियाखार नामक स्थान पर मुकाबरत 
हुआ । दोनों ओर के वीर अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय देने छगे ! इस युद्ध में मेदाड के मल 
भेहता माछदासजी, बाबा दौलतसिंहजी के छोटे आता कुशछसिहणी आदि अनेक वीर राजपूत सरदार एवम 
धूँजू आदि सिंधी छोग वीरता से रद अपने स्वामी के छिये, अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दे, वीर गति 
को प्राप्त हुए | 

कनेछ टाड साहब ने मेहता मालदासजी के लिये एनान्स आफ़ मेवाड़ नामक अन्य में एक स्पा 

द्द्‌ 


राजनेतिक और सैनिक महत्व 


पर छिखा है कि "मारदास मेहता प्रधान ये और उनके डिप्टी मौजीराम थे । ये दोनों बुद्धिमान और 
बीर थे ।" "688 प्राशा॥ ए़०8 अंश प्राष्णो)थ जांती िक्ाणक्षा। 885 8 ॥)शपॉए, 00ी 
प्रश 0 ६8076 ६00 0॥श१2ए” इत्यादि । 


महता देवीचन्दर्जा 


मेहता अगरचन्दजी के बाद उनके बड़े पुत्र देवीचन्दजी मेवाड़ राज्य के प्रधान मन्त्री ( 2|776 
' ॥7॥9/ ) के पद पर अधिष्टठित हुए । पर कुछ ही वर्षो वाद जब उन्होंने देखा कि मेवाड़ाधिपति 
राज्य भौर प्रजाहित कार्यों में उनकी साह पर ध्यान-नहीं देते हैं तो वे अपने प्रधान मन्‍त्री के पद से 
! अलग हो गये । इतना ही नहीं उन्होंने प्रधान मन्त्री का पद्‌ स्त्रीकार न करने की भी सौगन्ध खा छी । 
मेहता देवीचन्द जी के का्य्य काल में किसी दवाव के कारण मेंवाड़ के महाराणा भीमलिह 
जी ने सुप्नसिद्ध झ्ञाला जालिम्विहजी को मांडछगढ़ का किछा प्रदान कर दिया और इस सम्बन्ध में महा- 
' शाणा ने मेहता देवीचन्दजी को एक पन्न लिखा, जिसका भाव यह है "प्रांडठगदू का किछा खारूसा तथा 
' जागीर के सब गाँवों समेत जाडिम्ति|ह को दे दिया गया है. सो वे सब उसके सुषुर्द कर देना भौर तू. हुजूर 
में हाजिर होना । तेरी जागीर, गाँव छुथा, खेत भादि पर तू अपना असछ रखना। तेरे घरवार के 
: सम्बन्ध में इस तब हुक्म देंगे जब तू जालिम्स्तिह के साथ हुजूर में हाजिर होगा । यह परवाना सस्बत १८५९ 
के भादवा सुदी ८ बुधवार के दिन श्री मुख की परवानगी से जाहिर हुआ है । 
अब देवीचन्दजी ने यह परवाना देखा तो वे बढ़े असमंजस में पड़ गये। जाल्मिसिंहजी के 
, साथ यद्यपि उनका बड़ा ही मैत्री पूर्ण सम्बन्ध था, पर इससे भी षिक मेवाड़ के हित पर उनका सारा 
ध्यान छगा हुआ था। इसलिये उन्होंने किसी बहाने से दरमहूलू कर झ्ाझ्य को किला न सौंपा। इस पर 
, फिर महाराणा मौमसिंहजी ने उक्त भेहताजी को जोरदार पत्र लिखा, वह इस अकार हैः-- 
स्व॒स्ती श्री मेहता देवीचन्दुजी अपरंच परगणे! मांडलूगढ़ किला खालसा जागौर 
सुदी। जलिमएिंहजी झताला है बगशे जणी में अमल करवारे पखवानें थोरे नम्त भी लिख 
दिये! परन्तु थे अणा से अमल कराये नहीं और लड़वाने तयार हुआ से जद्वारा जीव को 
कर भाव और 0४४ हर होते ता लख्या मुजब अणारो अमक कराय दोजे! अब आगौ काडी 
है ता भहारा हरामसोर हेता संदत्‌ १८४५६ आसोज बुदी १४ मोम 
जब इस दूसरे पत्र पर भी देवीचन्दुज़ी ने ध्यान नहीं दिया, तब महाराणा साहव ने एक तीसरा 
पत्र और रिखा। पर देवीचन्दजी जानते ये कि माँडलगढ़ का किला मेवाड़ में सैनिक दृष्टि से बढ़े महस्तर 


थक 
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की दीज़ है। अतएव उन्होंने तीसरे पत्र से भी किला सौंपना ठीक नहीं समझा। इस पर झाला ताह्िशि 
ने जवदंस्ती से किले पर अधिकार करने का निशचय किया । उन्होंने मांइलगढ़ से १८ मील की दूरी ए 
लहण्डी स्थान पर एक नया किला वनाना शुरू किया लौर वे मॉड्लगढ़ को हस्तयत करने की युक्ति सोसे 
लगे। इतना ही नहीं क्षाठाजी ने मेवाइ के तीन याँवों पर अधिकार भी कर लिया । जब यह सदर देती 
घन्दजी को छगी दो उन्होंने झाला पर फौजी चढ़ाई करके उन्हें भया दिया । कहने को आवश्यकता नहीं हि 
एक जोसवाल बीर तथा मुत्सद्दी की कारगुजारी ने एक जवद्द॑स्त शन्रु के पंजे से मेवाड़ राज्य की रक्षा की। 
लव यह खबर महाराणा साहब के पास पहुंची तो वे मेहता देवीचन्दजी पर बढ़े ही प्रसह हुए। 
उन्होंने मेहताजी को फिर से दीवानगी पर प्रतिष्ठित करने को कहा, पर मेहताजी अपनी पूर्व प्रतिश्ासे सता 
नहीं चाहते ये | इसलिये उन्होंने प्रधानसन्त्री का पद खीकछार करने में अपनी असमर्थता दिखलाई। हां, इस 
पद के छिये उन्होंने मेहता रामसिहजी का नास सूचित किया। महाराणा साहब ने यह बात लीक 
करली। सेहता रामसिंहजी को दीवान का उच्चप३ प्रदान कर दिया यया। देवीचन्दजी सुप्रीमहन्सित 
( प्रधान सलाहकार ) का काम करने लगे । * 
इसी समय कई बाहरी झगद़ों के कारण देवीचन्दुजी ने यह मुनासिंव समझा कि मेवाड़ राज्य का 
ब्रिटिश सरकार के साथ मेत्री सम्बन्ध हो जाय तो अच्छा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भेवाद राज 
भौर बिटिश सरकार के बीच एक सुलह नाम्ता हो गया । इसके बाद जब करन टाँढ साहव उदयपुर आये, ख 
ने देवीचन्दुजी से वहुत प्रसन्न हुए और महाराणा से कहकर उनकी जागीर उन्हें दिलवा दी । कहने का तापर 
यह है कि मेहता देवीचन्दुजी बढ़े वीर, रणझुशल और शासन कुशल व्यक्ति ये 


मेहता रामापेहजी 


मेहता देवौचन्दजी के वाद उद्यपुर के दीवान पद को मेहता रामसिंहजी ने सुशोित किया 
रामसिंहजी कार्य दक्ष, बुद्धिशाली जौर खामि भक्त थे। अपने कार्यों से इन्होंने मेचाद में भी 
. ख्याति प्राप्ति की । इन के गुणों पर रीक्षकर विक्रम संदव्‌ १८७७ सें सहाराणा सीससिहजी मे उन्हें बदगोर 
जिले का भरना गाँव जागीर में अद्ान किया । उस समय भेवाड़ का शासन प्रबत्ध महाराणा भर भ्मेद 
सरकार दोनों के हाथ सें था महाराणा की भर से कामदार और विटिश सवर्ममेण्ट की तरफ से चपराप्ती 
नियुक्त रहते थे । इस ह्वेघ शासन से तंग जाकर सेवा की प्रजा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से शिकायत की 7९ 
दि* सं* १८८१ में मेवाड़ के तककालीन पोलिटिकारू दुजंट कप्तान कॉव ने झिदलाल घालण्ििया की वाई 
मेहता रामसिंश के प्रधान पद पर नियुक्त दिया । 
द्द 
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। इक्त कप्तान तथा रामसिंदजी के सुप्रबन्ध ले मेवाड़ राज्य की त्रिगढ़ी हुईं आर्थिक दुशा कुछ सुधर 
! वईं और विटिश यवर्नमेंट के चढ़े हुए खिराज में से ००००० रुपये तथा अन्य छोटे बढ़े के जद कर दिये 
, गये | रामसिहजी की कारयुज़ारी से प्रसन्न होकर महाराणा ने इन्हें विक्रम संचत्‌ १८८३ में जयवगर, 
। कुंकरोल, दोलतपुर। और वलूघरखा नाम्रक चार गाँव जागीर में चक्षे। महाराणा जवानसिंहजी की यहीन- 
* शीनी के बाद फिजूल खर्ची की वजह से राज्य की भाय घटगई जौर खिराज के ७००००० रुपये चढ़ गये । 
* इसी समय मद्दाराणा को किसी ने यह संदेह दिला दिया कि राममिंहजी प्रतिवर्ष चचत के एक छाख रुपये 
| हजम कर जाते हैं। इस पर महाराणा ने मेहता रामसिंहजीकों भकूग कर भेहता शेरसिंहली को उसके 
: स्थान पर नियुक्त किया | मगर जब उनसे भी खर्च पर नियंत्रण न हुआ तो वापस सहाराणा ने रामसिंहजी 
। को अपना पधान बनाया । इस बार उन्होंने पोलिटिकट एजेंट से लिखा पढ़ी करके २ राख रुपये जो त्रिटिश 
सरकार की ओर से मेवाद के पहाड़ी प्रदेशों के प्रवन्ध के लिए महाराणा को मिर्ते तथा एजंट के निर्देश के 
अनुसार खर्च हुए थे माफ करवा दिये और चढ़ा हुआ खिराज भी चुका दिया। इससे इनकी बड़ी नेकनामी 
हुईं और महाराणा ने इन्हें सिरोपद आदि देकर सम्मानित किया । 


राजपूताने के तकाछीन पोलिटिकल एजंट कप्तान कॉव का रामसिंहजी पर बड़ा विदवास था। थे 
जब तक रहे तव तक रामसिदनी-अपने शत्रुओं के पढयंत्र के बीच भी बरावर अपने पद पर बने रहे । कप्तान 
काँव के जाने के वाद रामसिंहनी के शत्रुओं का दाव चछ गया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पढ़ा। 


कप्तान कॉव रामसिंहली की कार्य कुशलता से भली-भाँति परिचित था । इसलिये उसने कलकत्ते से रामसिंह 
जी के अच्छे कार्मों की याद दिल्ाते हुए महाराणा से उनकी सान सर्य्यादा के रक्षा करमे की सिफारिश की। 


मेहता रामसिंहजी घड़े राननीतिज् और गहरे विचारों के व्यक्ति ये । रियासत के भीतरी कार्यों 
में उनका भस्तिष्क अच्छा चछाता था। महाराणा भीमसिंहजी के समय से महाराणा भर .सरदारों के बीच 
इहूँद और चाकरी के लिए झगद़ा चछा आरहा था, डसे सिठाने के लिए वि० सं० १८८४ में मेवाड़ के 
तत्कालीन पोलिरिकल एजंट कठ्ताव कॉव ने सेहता रामसिहजी सलाह से एक कौल भामा तस्थार किया । मगर 
उस समय उस पर दोनों पक्षों में से किसी के हस्ताक्षर न हो छक्के । तव रामसिहजी ने वि० सृं5 १८९६ 
में मेजर राषिन्सन से कहकर नया कोलनासा करवाया। इन्हों रामसिहली के उद्योत से वि० सृ० १८१७ में 
भीछों की सेना संगठित डिये जानें का कार्थ् आरस्स हुआ। वि५ स॑ १९०३ में महाराणा को यह संदेह हुआ 
एक पड़यन्त्र वागौर के महाराज दोरतिंहजी के पुत्र शाइंलपिंह की अध्यक्षता में उनको जहर दिलाने के लिये 
रचा जा रह है जिसमें रामसिंह भी शाप्रिल है। धह सुनते ही रामसिहली मेवाइ छोड़ कर अजमेर चले 

१३ 4९ 


आओसवारू जाति का इतिहास 


आये। उदयपुर ते चले आने पर उनकी सारी जायदाद जप्त कर छी गईं और इनके बाल बच्चों को 
भी वहाँ से निकाछू दिया गया। 

॥ जब बीकानेर के तत्कालीन महाराजा सरदारसिहजी को थह बात मालूम हुईं तब उन्होंने राम- 
सिंहजी से बीकानेर आने के लिये बहुत आग्रह किया। मगर रामसिंहनी ने महाराजा को धन्यवाद देते 
हुए लिखा कि भहाराणाजी को मेरी सेवाओं का पूरा ध्यान है, थे मेरे शब्रुओं द्वारा झूठी खबर फैलाने पे 
सुझ पर इस समय अप्रसन्न हैं, तो भी कभी न कभी उनकी अग्रज्नता दूर होगी और थे मुझे फिर से अब 
घुलावेंगे। इससे रामसिंहजी की स्वामिभक्ति का गहरा परिच्रय मिलता है। 

जब यह बात महाराणा सरूपसिंहजी को माहूम हुई तव उन्होने भेहता रामसिहजी को 
पीछा बुलाया मगर उसके प्रथम ही मेहताजी का स्वगंवास हो गया। ः 
मेहता रामसिंहजी को महाराणाजी की तरफ से तथा पोलिटिफक एजेंट कप्तान कॉव और 
शबिन्सन की तरफ से कई रुक्के और परवाने मिले थे, जो हम इनकी फेमिली/हिस्टी के साध देने का 
प्रयत्न करेंगे । 


' मेहता शेरतिंहर्जा 


मेहता शेरतिहजी भगरचन्दजी के तीपरे पुत्र सीतारामजी के पुत्र थे। आप भी मेहता 
रामसिहजी के समकाछीव ये। जब मेहता रामसिहजी पर महाराणा की नाराजी होती थी तब मेवाई 
के दीवान भाप नियुक्त किये जाते थे और जब आप से महाराणा अप्रसन्न हो जाते थे तब महाराणा मेहता 
रामसिहजी को अपना दीवान बना छिया करते थे । इस प्रकार करीब तीन चार बार बारी २ से आप 
दीवान बनाये गये । आप बड़े ईमानदार भर सच्चे पुरुष थे। मगर ऐसा कहा ज़ाता है कि प्रबतध 
कुशछता की आप में कुछ कमी थी, जिपतसे शाप्तन-कार्यय॑ में आप को विशेष सपछता न हुईं। ए़िर भी 
आपने उद्यपुर राज्य की बहुत सेवाएँ की । आपने कई लड्ढाइयों में भी बढ़ी वीरतापूरवक भाग छिया। इन 
सब का वर्णन हम जञागे चछ कर इनके परिवार के इतिहास में करेंगे। 


सैठ जोरावरमलजी बापना 


उदयपुर के ओसवाल सुत्सुद्दियों में सेठ जोराचरसरूजी बापना को नाम भी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। यद्यपि आप व्यापारी छाइन के पुरुष थे फिर भी राजकीय वातावरण पर आपका और आपके बढ़े आता 
प्ली बहादुरमरुजी बापना का बहुत अच्छा प्रभाव था । 
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निस समय अंगरेज छोय राजस्थान मैं राजपूत राजाओं के साथ मैत्री स्थापित करने के प्रयत्ष में 
छगे हुये थे उस समय सेठ बहादुरमछ॒जी और जोरावरमलजी बापना का बीकानेर, जोधपुर, मैसलुमेर, 
उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतों पर अच्छा प्रभाव था। इसलिए प्रिटिश सरकार के साथ इन रजवाड़ों का 
मैत्री सम्बन्ध स्थापित करवाने में आपने बहुत सद॒द्‌ दी । खास कर इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों 
में जोरावरमलूजी का बहुत हाथ रहा । ब्रिटिश गपर्नमेण्ट और रियासतें! के बीच जो अहृदनामे हुए उसमें 
कई मुश्किल बातों को इल करने में आपने बढ़ी सहायताएँ कीं। 

सन्‌ १4१८ ई० में कल टॉड राजपूताने के पोलिटिकक एजण्ट होकर उदयपुर गये । उस समय 
मेचाद्‌ की आर्थिक दशा बहुत खराब हो रही थी ऐसी विकट स्थिति में करन थॉड ने महाराणा भीमसिंहजी 
को सलाह दी कि सेठ जोरावरमरछूजी ने इन्दौर की हारूत सुधारने में रियासत को बहुत मद॒द की है इसलिए 
यहाँ पर भी उनको बुलाया जावे | इस पर महाराणा ने सेठ जोरावरमलूजी को अपने थहाँ जामंत्रित किया 
और अत्यन्त सम्मान के साथ कहा कि आप अपनी कोठी को यहाँ स्थापित करें । महाराणा की आज्ञा 
को स्वीकार कर सेठ जोराचरमछजीने उदयपुर में अपनी कोठी स्थापित कौ, नये गाँव बसाये, किसानों को 
सहायताएँ दीं और चोर छुटेरों को दण्ड दिलवाकर राज्य में शान्ति स्थापित की । इनकी इन बहुमूल्म सेवाओं 
से प्रसन् होकर महाराणा ने उन्हें पाढकी भौर छड़ी का सम्मान भौर 'सेठ” की उपाधि बल्शी तथा 
बदनौर परगने का पारसौली ग्राम भी जागीर में दिया। पोछिटिकल एजेण्ट ने भी आपको अवन्ध कुशल 
देखकर अंग्रेजी राज्य के खजाने का प्रवन्ध भी आपके सिपूर्द कर दिया । 

महाराणा स्वरूपसिंहजी के समय में रियासत पर बीस छाख रुपये का कज हो गया था जिसमें 
अधिकांश सेठ जोरावरमछूजी का था, महाराणा ने आपके कर्ज का तिपटारा करना चाहा। उनकी यह 
इच्छा देख सन्‌ १५४६ की २८ मार्च को सेठ जोरावरमछूजी ने महाराणा को अपनी हवेली पर विभन्धत्रित 
किया और जैसा महाराणा साहब ने चाहा उसी अकार कर्ज को फैसला कर लिया। इससे प्रसन्न होकर 
मद्दाराणा साहब ने भापको कुण्डाल गाँव दिया तथा आपके पुत्र चान्दणमलजी को पारकी और पौत्र इन्द्रपाल 
जी को भूषण और सिरोपाव दिये। इन्हीं के अनुकरण पर दूसरे लेनदारों ने भीं महाराणा की इच्छाजुसार 
अपने कर्ज का फैसला कर लिया जौर इस प्रकार रियासत का भारी कर्ज सहज ही अदा हो गया इस बुढ्धि- 
मानी पूर्ण कार्य से आपकी बड़ी अशंसा हुईं । 

इस अकार अपनी बुद्धिमानी, राजनीतिज्ञता और व्यापार दूरद्शिता से सारे राजस्थान में छोक- 
प्रियता और नेकनामी आप्त कर सन्‌ ३८५३ की २६ फरवेरी को आप स्वर्गवासी हुए ।# 

# इन्दौर के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर रा० वा० सिरेमलनी वापना सो० आई० ई० जआपक्ने ही वंशन हैं । 
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। महाराणा सरूपसिंहजी ने मेहता शेरसिंहजी की जगह देवीचन्दुजी के पौन्र मेहता गोकुडचन्दुजी 
को अपना प्रधान बनाया। फ़िर उनके स्थान पर संदत्‌ १९१६ में कोठारी केशरीसिहजी को प्रधान बनाया । 
वि० सं० १९२० में मेत्राड के पोलिटिकल एजंट ने मेत्राड़ रीजेंसी कॉसिल को तोड़ कर उसके स्थान पर 
“अहलियान श्री दरबार राज्य मेवाड़” नाम की कचहरी स्थापित की और उसमें मेहता गोकुरुचन्दजी भौर 
पंडित छक्ष्मणराव को नियुक्त किया | वि० सुं० १९२६ में कोठारी केशरीसिंहजी ने प्रधान पद से हृस्तीफ़ा 
दे दिया तो उनके स्थान पर महाराणा ने मेहता गोकुरचन्दजी और पंडित लक्ष्मणराव को नियुक्त किया । 
इसी समय बड़ी रुपाहेली और छांबिया वालों के बीच छुछ जमीन के बाद क्गड़ा होकर लड़ाई हुई, जिप्में 
हांविया घालों के भाई आदि मारे गये । उसके बदले में रूपाहेली का तसवारिया गाँव लांविया वाढों 
को दिलाना निश्चय हुआ; परन्तु रुपाहेली वालों ने महाराणा शम्भुसिहजी की बात न भावी, मिस्तपर 
गोडुरूचन्दजी की अध्यक्षता में तसवारिया पर सेना भेजी गई। वि० सं० १९३१ में महाराणा झम्भुर्तिहजी 
ने भेहता गोकुझचन्दुजी और सही वाले अर्जुनर्तिहती को महकमा खास के काम प्र नियुक्त किया। 
मेहता गोकुरूचन्दुज्ी इस काम को कुछ समय तक कर माँडलगढ़ चले गये और वहीं पर आप 
स्वगंवासी हुए ! 

कोठारी केशरीसिंदजी सब से प्रथम संवत्‌ १९०३ में रावछी हुकान (8॥8/9 0॥)) केहाडिम 

नियुक्त किये गये । तदनंतर संवत्‌ १८७८ में आप महकमा दाण ( चुंगी ) के हाकिम हुए थे। महाराणा हे 

इष्ठदेव एकलिंगजी का मन्दिर-सम्बन्धी प्रबन्ध भी आपके सुपुर्द हुआ। आप महाराणाजी के सलाहकार भी 

रहे। आपकी इन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने आपको नेतावड नाम का गाँव जांगीर में 

इनायत किया तथा खयय॑ महाराणाजी ने आपकी हवेली पर पधार कर आपका सक्कार किया। तदनतर 

आप महाराणा के द्वारा मेवाड़ के प्रधान बनाए गये और ब्रोरांव तथा पैरों में पहिचने का सोने के छंगर भी 
आपको बल्ले गये। जिस समय महोराणा शस्भुलिंहजी की वाल्यावस्था में रोजेंसी कॉसिल स्थापित हुईं थी 

उस समय जाप भी उस छोॉंसिल के एक सदस्य थे तथा रेब्हेन्यू के काम का निरीक्षण करते ये। 

कोढारी केशरीसिंहजी बढ़े स्पथ्वक्ता एवं स्वामिमक्त महाजुभाव थे। आपमे रीजेंसी केंसिक 

के अन्दर रह कर मेवाड़ के हित के लिये कई काये किये । आपने कई समय कौंसिक के कार्यकताओं को 
जागीरें-यह कह कर कि जागीरें देने का अधिकार मह्राणाजी को है-देने से रोक दिग। इसी प्रकार है 

कई काययों में मेवाड़ के सरदारों के घोर विरोध का सामना करते हुए आपने मेवाढ़ का बहुत बढ़ा हित 

९२ 


हे राजनैतिक और सैनिक महंत्द 


किया। कोठारी केशरीसिंहनी पर इसके कारण बहुत से मेवाड़ के सरदार अ्रसन्न हो गये और चे उन्हें 
किसी भी प्रकार से निकालने का उपाय सोचने लगे । अन्त में तकालीन पोलिटिकक एजण्ट के पास कुछ 
सरदार पहुँचे और कोष्री केशरीसिंहनी पर २ राख रुपये के गवन का अपराध छादकर मेवाड़ से उसे 
निकालने के लिये उकसाथा । पोलिटिकल एजण्ट ने बिना जाँच किये ही इस कथव पर विश्वास कर लिया 
भर उन्हें पदच्युत कर मेवाद़ु राज्य से निकाल दिया । मगर महाराणा को कोठारी फेसरीसिहजी की 
स्वामिमक्ति पर पूरा विदवास था, अतः उन्होंने इस झठे दोष की पूरी जाँच की तथा निर्दोष सिद्ध होने 
पर कोठारी केप्तरीसिंहनी को बड़े आदर के साथ वापिस बुलाकर उदयपुर का दीवान वनाया। 

वि० संवत १९२५ में जब सेवाड़ में वदा भारी हुमिक्ष पढ़ा तब आपने प्रजा हित के छिए 
राज्य के बड़े बढ़े साहूकारों से मिलकर धाल्य वगैरह की योग्य व्यवस्था करदी थी, कोठारी केसरीसिंहजी के 
इस कार्य से बहुत-सी प्रजा जाप पर बढ़ी असन्न हो गई थी । तदनंतर वि० सं० १९२६ में आपने 
प्रधानगी के पद से इस्तीफा दे दिया । 

कोगरी केसरीसिंहजी बढ़े स्पष्ट वक्ता, भनु भवी, स्वामिभक्त, अ्बन्ध-कुशछ तथा वीर पुरुष ये । 
आप अपने इन गुर्णों के कारण ही अपने बहुत से शत्रुओं के बीच राज्यकाय करते रहे तथा महाराणा और 
प्रजा के हिंतैषी बने रहे । मदाराणाजी भी आपका विशेष सत्कार करते थे। साथ ही महत्व के कामों में 
भापकी सलाह ले लिया करते थे। यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि भाष बढ़े प्रवन्ध-कुशल भी थे । 
एक समय महाराणा ने अपने निरीक्षण में अछग अछूग विभागों की व्यवस्था की और किसानों 
से अन्न का हिस्सा लेना वन्दकर ठेके के तौर पर नगद्‌ रुपया लेना चाहा! महाराणा के इस सुधारवाय््न 
को कार्यान्वित करने के लिए कोई योग्य आदमी न सिला। तब आपने अपने विश्वसनीय स्वामिभक्त 
फोठारी केसरीसिंहजी को इसके प्रबन्ध का कार्य सौंपा जिसे आपने बड़ी योग्यता से संचालित किया। 
आपने उन सब विभागों का प्रबन्ध इतने सुचारु रूप से करके दिखला दिया कि आपका स्थापित किया हुआ 
प्रबन्ध आपकी रूत्यु के बहुत समय बाद तक वराबर चलता रहा । आपकी सेवाओं से भहाराणाजी बढ़े 
प्रसन्न हुए और आपका वहुत सक्कार किया। जब आप वोसार पड़े तब महाराणाजी स्वयं आपके घर पर 
पधारे और आपको पूर्णरप से साँलना दी। इस प्रकार भाप वि० सूं० १९२८ में स्वर्गवासी हुए । 


कोठारी छुगनलालजी 
कोठरी केशरीसिंहजी के वढ़े भाई कोठारी छयनरारूजी भी बड़े ही प्रतिभाशाली तथा स्वामि 


भक्त सदाजुभाव थे। आपने संवत्‌ १९०० में खजाने का काम किया और उसके बाद क्रमशः कोटार तथा 
है 


ओएसदाल जाति का इतिहास 


फौज का कार्य किया । आप अपने कामों में बढ़े ही कुशठ ये। आपके कार्यों से पसस्न होकर तलाहीग 
महाराणा ने आपको मुरजाई नामक गाँव जागीरी में बस्शा । आपके आधीन सभ्य २ पर कह परगने तथा 
एकलिंगजी के भण्डार का काम्र भी रहा । अपने छोटे भाई केशरीसिंहजी की सत्यु के परचात्‌ आप महते 
मा के आफिसर बनाये गये !। उसी समय संवत्‌ १९३० में महाराणा ने प्रसन्न होकर आपको पैसे मे 
पहनने के लिये सोने के कड़े अद्यतन किये तथा उसी समय भारत सरकार की ओर से दिल्ली दरबार में भाप 
राय की सस्मानवीय पढ॒वी से सम्मानित किया गया । आपके काययों से प्रसन्न होकर तल्कालीन पोरिखि 
एजप्ट तथा कह महाजुभावों ने आपको साटिफिकेट प्रदाव किये जिनमें से उदाहरणार्थ एक की तक यहाँ 
पर दी जाती है। 
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पच्चालालजमेहता 


मेहता अगरचन्दजी के खानदान में मेहता पत्नाछालजी भी बड़े प्रतिष्ठित और प्रतिभा पयद 
व्यक्ति हुए। ये बढ़े राजनीतिज्ञ और शासन-छुशाकू व्यक्तिये। हनका राजनैतिक दिसाग बहुत मंता 
हुआ था। सबसे पहले आप संवत्‌ ९२३ में महाराणा शस्पूसिंहजी के द्वारा सहकमा खास के सेक्रेटरी 
धनाये गये । यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यह महकमा खास प्रधान का पद तोड़कर बनाया गया 
था। मेहता पत्नाछाह॒जी के महकमा खास में नियुक्त होते ही महकमा खास का कास जो कि पहले पूरी 
हारत पर नहीं पहुँच पाया था, इनकी बुढ्धिमानी से उत्तरोत्तर तरक्षी करने रगा। इसी समय से रू मे 
इन्तिजामी हाढत का प्रारस्भ समझता चाहिये। महाराणा साहब की दिल्ली यह ख्वाहिश थी कि मेवाड़ में 
अनाज बॉँट छेने का रिवाज़ बंद कर दिया जाय और हसके स्थान पर हेक्ेवदी होकर नकद रुपया टिंया 
जाय । आपने यह इच्छा कोठारी केदरीसिंहजी पर प्रकट की ! कोठारी केशरीसिहजी ने यह काम अपनी 
जिम्मेदारी पर लिया और करीब ३० साह पीछे की आमदनी का भौसत निकारू कर बड़ी हुद्धिमावी से 

के । 


राजनैतिक और सैनिक महत्व 


कुछ मेवाद में ठेका बाँध दिया । इस काम में मेहता पन्नालाछुजी ने कोठारी केशरीसिंहजी को बढ़ी मदद दी। 
कोठारीमी के पश्चात महकमा माछ के अफसर कोठारी छानलालजी एवम, मेहता पद्मछालजी रहे । 

इसके पश्चात संवत्‌ १९३० से १९३२ तक इनके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटी जिनका वर्णन हस 
डनकी फेमिली हिस्टी के साथ करेंगे | संचत्‌ १९३२ की भादवा सुदी चौथ को फिर से उन्हें सहकमा खास 
का काम सौंपा गया। आपके महकमा खास में आने के बाद रियासत में कई नये काम्त हुए । संवत्‌ १९३५ 
में आपने स्टेट में सेटटमेंट की पदति को जारी किया। जो उस समय राजपूताने की सब रियासत में 
पहछी थी। आपके हाथों से दूसरा महत्व पूर्ण काय विद्या के विषय में हुआ। आपके हारा यहाँ के 
विद्या-विभाग को बहुत प्रोस्साहय मिछा । आप ही ने मेवाद के जिलों के अन्दर जहाँ पहले स्कूल और 
हास्पिटल नहीं थे, खुठवाये । इसी प्रकार और भी प्रायः सभी विभागों में आपने अपनी बुद्धिमानी से बहुत 
सुधार किया। भारत गवर्नमेंट ने भापको पहले पहल राय की पदुवी प्रदान की । उसके पश्चात्‌ ही 
आपको सी० आई० ईं० का संम्माननीय पद मिला। आपके कार्यों की प्रायः समी पोलिटिकिक एजण्टस, 
ए० जी० जी० तथा वाइसराय जैसे महाजुभवों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की, तथा भापको कई सादीफिकेट 
प्रदाव किये। इनमें से हम एक यहाँ दे रहे हैं शेष इनके पारवारिक इतिहास में देंगे। 

“रत एन 8 का राशींशशां, ढा00०व0 शाते वग्म. ज्ञणोताए 
०0७० शाप ॥8 एशापंथ९प शाम ॥888906 00 6 2068) 420॥6 ॥॥ (6 


धरतणांधड/एश्कांणा 00 ध8 8868 एग778 ॥6 ॥0ण09,. 6 48 06 07 एश'80ग 
0क)40]6 00 ॥0008 06 ॥8॥ 00४, ॥6 707 (0000फफॉ68 | 08 886, 


यह रुका संवत्‌ १८७६ में राजपूताने के तत्काछीन पोलिटिकक एजण्ट द्वारा दिया गया था । 
भाप लिखते हैं कि राय पत्नालालजी बढ़े ही तीक्षम बुद्धिताले तथा उत्साही पुरुष हैं । महाराणाजी की नावा- 
ढछिगी के समय में आपने मेवाड़ के राज्य काय्यों में मुझे बड़ी सहायता दी। आप बड़े परिश्रमी एवं इस 
उच्च ओहदे के योग्य महानुभाव हैं । 


मेहता फ्तेलालजी 


जाप मेहता पत्नोौछालजी सी० भाई ० ईं० के पुत्र हैं। आप बाल्यावस्था से ही वद़े विचक्षण 

बुद्धि और मेधावी हैं। आपके साहित्यिक और सामाजिक जीवन के विपय में आपके जान-दाव के इतिहास 

के साथ अकाश डालेंगे । राजनैतिक जीवन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आपका जीवन उदय- 

घुर के राजकीय वातावरण में बहुत महत्वपुर्ण रहा है । यद्यपि आप अपने पिता की तरह प्राइम मिनिस्टरी 
्ष 


ओोरदाल जाति का इतिहात 


५ 


के ओहदे पर नहीं रहे फ़िर भी उदयपुर के राजड्जीय वातावरण में आपका बहुत अच्छा असाव रहा है। के 





यहाँ की महद्वाव सना के मेन्दर हैं। दिल्ली के अंतर्गद्‌ देशी रिाततों का मशन हल करने के लिए दल 
जज _ हम पु 


कमेटी के सस्दस्ध में जो बैठक हुईं थी उसमें चेन्दर चाफ़ प्रितेंत की तरह से सेभल अर्योनेश्ेद्त ऋ 


जुसार बाप ही ने वैच्यार किये तया उन्हें लेकर जाप हा देंहली भेजें बबें। इसी प्रकार और नी राजमैलिक 
बातों में सेट में लापका मच्छा अनाव हैं । 


पिंघी चहराजा्जी 





ज्ापक्ञ जन्‍म जोधपुर के सिंदी इच्धराजजी के साई के जानदान में संदद्‌ ९०५ में हुआ! सहाएदा 
जसदंतरसिहजी ( जोधपुर ) के लाए बढ़े कृपा पात्र रहे । लापने संव॒द १९३६ से संवत्‌ १९५६ तक कोर 
में वक्चीगिरी ( (0प्राएशाएंशल।न)र्श ) क्व कब क्षिवा जोर वहाँ की स्ेद हन्चिए के नेन्दर रे! 
सिववी मीमराबोत खानदान में मापने अच्छा नान औौर सन्माद पाया। मुत्युद्दियों के लंतिम समर 
इन्होंने कई स्थानों पर लपनी बहाहुर मृत का अच्छा परिचय दिया । संवद्‌ ९०६ सें बापको कई नी 
कारणों की वजह से जोधपुर से उदयपुर काना पढ़ा । चहाँ रियासत ने लापका वहुत सस्मान क्षिया गौर 
१५०५) एक हडार रुपया सासिक उनके हाथ उर्े के लिये देकर उन्हें सन्माव पूरक यहाँ रत । संवद्‌ 7९४८ 
में जाप वापस जोधपुर बुलाएं यये | दस समच नहारागा फरेसिंद जो ने वहरानवी की दावत सीकर 


अर 


4 ६ 


श्र 


डे 3. 


सौर रवाना होते उसप दोनों परों में तोना दक्षा। बोधपर में लापक्षो मंतित समय तक ६००) सापिक 
पेंशव मिलती रही । 


[| 


मेहता मोपाततिंहजी जचन्नाथत्तिह्जी 


केदल ६८ दर्ष की लवस्था में ताशनी बिले के हाक्िम नियुद्ध हुए। इसी सनव सेवाइ राज्य में सेदलसेद की 

नया काम जारी क्िदा गया जिसके लिलाद्व राजनी जिले के क्िद्वानों और बातों ने बहुत जोरों का भी, 

लत उठा बोर उपत्द करना प्रस॑ंन किया । इस सदय लापने बहुत इढ़िनानी से उन लोगों को उनकी 
कल अंक आइके ६ 4 «.प स्व ऋरदाने च 2. जणे 


५ 
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है 


वहाँ जाकर झापते दहाँ की जासदूदी को वहुत वबदावा। इससे असछ होकर नहाराया फतेंसिहर्जी में लारकी 
है3 क बक्ती | संव््‌ १९४६ ने जाप रेब्वेन्यू सेब्लमेंड लाफिस्र दिद्युक क्यि यये। उस काच्ये को हारने बहुत 


(जनेतिक और सैनिक भहत् 


। ऑग्यता एवम बुद्धिमादी से संचालित किया तथा क्रिप्तानों के साथ पूरी २ सहाजुभूति रही । संवत्‌ 

। १९५६ में अकाऊ पढ़ने से किसानों पर बहुत बकाया रहने छगा, तब आपने उनकी आद्थिकरदृशा का ख़बाल 

। करके उनझो लाखों रुपयों की छूट दिलवाई । संवत्‌ १९६१ में जाप महकमा खास के प्रधान नियुक्त हुए । 

| इस काम को भी आपने बड़ी बुछुसानी के साथ संचालित किया । 

! आपके पुत्र मेहता जगन्नाथरसिजी भी बढ़े बुद्धिमान सजन है । आपके पिता मेहता भोपालध्विहजी 
का स्वर॑वास हो जाने पर महाराणा साहब ने आपको अपनी पेशी का कांम सिपु्द शिया। उसके पश्चात्‌ 
संवत्‌ १९७१ में आपको तथा पं० झुकदेवप्रसादजी शो महकमा खास के प्रधान बगाए। जब संदत्‌ १९७५ 
में पंडितजी जोधपुर चले गये तव आप ही अरे महकमा खास का कांस करते रहे । उसके पश्चात्‌ संबंध 
३९७७ में छाढा दामोदरहारूमी पं० शुकरदेवप्रसादर्जी के स्थान पर आये। संबत्‌ ५९७८ तक भाप 
दोनों ही महकमा खास का काम करते रहे । वर्तमान में आप मेम्बर कौसिल और फोर्ट भाफू वाढंस के 


आफिसर है । 


कोठारी बलवन्तर्सिंहजी 





आप कोयरी केसरीसिंहजी के दत्तक पुत्र है । संवत्‌ १९३८ में आपको महाराणा साहब ने महक्षमा 
देवस्थान का हाक्िस सुकरर किया । फिर संवत्‌ ९४५ सें आप महाराणा फर्तेसिहजी द्वारा महद्वान सभा के 
मेखवर पनाये गये तथा सस्मानार्थ आपको सोने के लंगर भी इनायत किये गये। इसके पदचान इन्हें 
रावली हुकान (886 फतवा) का काम दिया गया । राय मेहता पन्नाठाढजी के इस्तीफ़ा देने पर महकसा 
खास का कास आपके तथा सही वाढे अर्जुनर्सिहनी के सिपुर्द किया। जब इन दोनों ने संत्रत्‌ १९१८ 
में अपने पद से इस्तीफ़ा पेश कर दिया तब यह काम मेहता भोपालसिदजी और पंचोली हीराठालमी को 
मिला। इन दोनों का स्वगंवास हो जाने पर चह काम फिर से संवत्‌ १९६५९ से आपही को मिला, जिसे आप 
तीन वर्ष तक करते रहे | इसी प्रकार महकमा देवस्थान तथा ठकसाल का कास भी बहुत घर्षो तक आपके 
हाथ मे रद । इन सव कार्य्यों को आप भदेतनिक रूप से करते रहे । इस प्रकार राज्य के और भी बहुत से 
भिन्न २ महतमों में कुशुता भार राजनीनिक्षता से आप सेवा करते रहे । आपके पुन्न गिरधारीसिंदजी इस 
समय हाकिम देवस्थान हैं । 

कोटारी मोनपिहर्जा 

आप कोठारी राय छानहालरूपी के यहां दशक लाये। आपको पहले पहल महाराणा साहब ने 

शफ़ुसर खजाना टकसार, और स्टास्प मुकरंर फरमाया और कंदी, सिरोपाव तथा दरार में बेंदझ एनायन 
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कर आपको सम्मानित किया। कुछ समय तह आप महकमा दैवस्थान और जिंछा गिरवा के हाह्षि 
भी रहे । 

आपके पुत्र न होने से आपके यहाँ कुं० दुलपतसिहजी दत्तक आये। आप सन्‌ १९२४ में सिरोही हो 
में मुछाजिम हुए । वहाँ करीब ७ वर्ष तक मैजिस्ट्रेय, वकीर आवू, असिसटेन्द चीफ मिनिस्टर, एकिंदग चीफ 
मिनिस्टर इत्यादि झुँचे २ पदों पर काम करते रहे । सन्‌ १९२७ में आपको शाहंशाह हिन्द की भोर पै 
गधनेमेंदी फोज में ( [0 था (०४६०१ 7,000 0088 ) छेफ्टिनेस्ट का काम इनायत हुआ। 
भाषज्ञे कई जंग्रेन हाई ऑफिससे ने कई सा्टिफिकेट दिये हैं जिन्हें इस भापके पारिवारिक इतिहास डे 
साथ दंगे। 


मेहता तेजसिंहर्जा 


आप ख्व्गोय मेहता रामसिंदरी के वंशज हैं आप कई पर्षों से उदयपुर के पत्तमाव महाराणा 
साइब के प्राइवेट सेक्रेटरी का कार्य्य कर रहे हैं । आए बढ़े योग्य, अजुभवी, विधाप्रेमी एवं मिलतसार सह 
हैं। प्रत्येक सब्काय्यं में आपकी बड़ी सहानुभूति रहती है। आपके छोटे भाई डाक्टर मोइनसिहजी मेहता 
एूम० एु० पुछृ० एछ० बी० पी० एच० दी० बैरिस्टर एट लॉ उद्यपुर राज्य के रेब्हेन्यू कमिश्नर हैं। भाप बडे 
विद्वान, देशभक्त, स्वाथयागी और शिक्षा के बड़े ही ग्ेमी हैं। भारतीय युवकों के हृदयों को सुशिक्षा पे 
प्रकाशित कर उनमें उच्च चरित्र का संगठन करना तथा उन्हें इस योग्य बनाना कि वे भारत का संमुखए 
भविष्य निर्माण कर सके यह आपके शीवन का प्रधान रुक्ष्य है। सरकारी अफसर होते हुए भी भापक् 
जीवन सावेजनिक है। आपने उदयपुर में एक विद्याभवन नामझी संस्था जोल रकखी है। वह भारतवर्ष की 
हुनी-गिनी भादशे संश्याओं में से पक है। 


६ श्ख्कक 


0 580. 
ग्स्स्ल्ं्च्ष्न्डः 
क--ड्या च्श््श्स्श्यस््नि-ः 


न्न्ल्स्ा 


ध्द 


बीकानेर 


जोधपुर तथा उदयपुर की तरह बीकानेर के रांजनैतिक रंग-मंच पर सी ओसवाल मुस्सुद्दियों ते पढ़े 
* प्रा हे सेल खेले हैं । पाठक यह जानते हैं कि जोधपुर नगर के निर्माता राव जोधाजी के बड़े पुत्र राव 
। बीकाजी ने नवीन राज्यस्थापित करने की महाव्‌ अभिछाषा से प्रेरित होकर मारवाद़ की तत्कालीन राजधानी 
: अण्दौर से उत्तर की ओर प्रस्थान किया था। उस समय बच्छराजजी नामक एक ओोसवाल मुत्पुद्दी इनके 
साथ थे। ये बच्छराजजी बड़े ही रण कुशल और राजनीति धुरंघर थे। मारवाडु के राजा राव रणमछनी 
और राव जोधाजी के पास बड़ी सफलता के स.थ ये प्रधांनगी का काम कर चुके थे। इससे राव बीकानी 
की महान्‌ अभिलषाओं की पूर्ति में बच्छराजजी के अजुभवों ने बढ़ी सहायता दी थी। ईंसवी सन्‌ १४८८ 
में जब चारों ओर विजय प्राप्त कर राव बीकाजी ने राजधानी बीकानेर की नींव ठाली थी उसमें उन्हें. अपने 


: भीर मंत्री बच्छराजजी से बढ़ी सहायता मिली थी। राव बीकाजी ने मी उनकी बड़ी प्रतिष्ठ की और उन्हें 
; पे अपने आत्मीय जन की तरह मानने लगे । इतना ही नहीं, बच्राजजी के नाम से वच्छासार नामक एक 


; गाँव भी बसाया गया। # जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं मंत्रो वच्छताजजी बड़े राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी 
: और सफर सेना नायक थे। राव बीकाजी की सब छद्ाइयों में आपने अपनी वीरता के बढ़े जौहर दिखिलाये 


थे। हस पर राजी ने प्रसज्ञ होकर आपको “पर भूमि पंचानन” की उच्च पद॒वी से विभूषित 
किया था । 


' राव लूनकरनजी और ओसवाल मुत्मुद्दी 


राव धीकाजी के स्वग॑वासी होने के बाद इनके बड़े पुत्र राव छूतकरणजी संवत्‌ १५५१ मैं वीका- 
मेर के राज्य सिंदासन पर बिराजे | आपने बच्छराजजी के पुत्र करमसीजी को अपना प्रधान नियुक्त किया। 
करमसीजी अपने पिता फी तरह बढ़े वीर, धर्मात्मा और राजनीतिज्ञ थे। आपने कई युद्धों में भाग लिया । 
आखिर में नारनौछ के लोदी हाजीसों के साथ युद्ध कर आप वीरगति को प्राप्त हुए। राव छत्करणजी की 
झृष्यु के परचात्‌ राव जैतसीजी बीकानेर के सिंहासन पर अधिष्टित हुए । आपसे करमसीजी के छोटे भाई 
वरसिंहजी वच्छावत को अपना अधाव बनाया | कहने का अर्थ यह है कि राव वीकाजी और उनके पुत्र तथा 





# यह बात बच्दावततों के ज़्याद में लिखी है । 
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पौत्रों के समय में भी ओसवाछ अुस्खुद्दियों का खूब दोर दौरा रहा ! महाराजां की अधीनता में वे शासन है 
प्रधान सूत्रधार रहे | 


जेतातिहजी और श्रोसवाल मुत्तुदगी 


राव छतकरननी के बाढ़ राव जैतसिंहजी बीकानेर के नरेश हुए। आपके समय में वाह 
और उनके परचात्‌ उनके पुत्र नगराजजी अधान मंत्री के पद पर अधिप्टित हुए । आए बढ़े राजनीतिश कौर 
कुशल शासफ थे। तत्कालीब दिल्‍ली सम्नाद की लेवा में भी आपको रहना पढ़ा था| वहाँ आपने धफ़ी 
खतुराई से सम्राट को बहुत खुश कर लिया और बीकानेर का उत्से हित साधन करवाया | 

इसी समय जोधपुर के प्रतापी महाराजा मालदेव ने जाइल्‍, ( वत्तमान बीकानेर राज्य) देश पर 
अधिकार करने की इच्छा प्रदर्शित की । यह बात तफालीन बीकानेर नरेश जेततिहजी को माठ्म होगई। इस 
पर महाराजा जैतसिहजी ने नगराजजी को कहा कि साल्‍देव से विजय प्राप्त करना कठिन है। इसहिए उचित 
यह है कि उनके चढ़ आने के पहले ही सम्राट शेरशाह की सहायता प्राप्ति का प्रवस्ध कर लिया जाय | कहता 
न होगा कि नगराजजी सम्राट शेरशाह की सेवा में पहुँचे और उन्होंने सम्नाट को मारदेव के ऊपर पढ़ाई 
फरने के छिय्रे उकसताया । केकिन सम्राट भेरशाह की सहायता पहुँचने के प्रथम ही माल्देव के साथ पुद 
करते जैतसिंदजी मारे गये और बीकानेर पर मालदेवजी का अधिकार हो गया | इप्तके कुछ समय बाद सम्राद 
शेरश्ञाह एक बहुत बड़ी फौज के साथ मारवाड़ पर चढ़ आया । मारवाड़ के राव साहदेवजी ने बढ़ी ष्हाक्री 
के साथ उसका सुकाविल्ा किया । बीर राडोड़ों की बहादुरी के सामने शेरशाह बादशाह विकत्तव्य विशृह हो 
गया । उसके सामने निराशा का अंधकार छागया, यह वापस लौटना ही चाहता था कि पीरमदेव तामर 
मेड़ता के एक-सरदार के पढ़यंत्र और चाराकी से सारा पांसा उलट गया । सम्राद शेरशाह की विजय हे 
गई और इस तरह नगराजपी ने भेरशाह की मदद द्वारा मालदेव से बीकानेर का राज्य छीनकर जैतसीजी के 
पुत्न क्या वहजी को दिछा दिया | 


राव कल्याणारिहजी और ओोसवाल मुलुी 


राव कल्याणसिंहजी ने संवद्‌ १६०३ से ढेकर संवत्‌ ३६३० तक बीकानेर का राज्य किया। आफ 
समय में भी गासन की बागड़ोर आयः ओसबाल सुत्सुदियों के ही हाथ में रही | राव कल्याणमलनी ने भूत 
पूर्व मंत्री नगराजनी के पुत्र संग्रामलिंहनी को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया | संग्रालिहजी ने शतुजन भर 
ती्थों की यात्रा के लिये संघ विकाडे । जब आप यात्रा करते हुए चित्तोड़गढ़ में भाये तय वह के तक्कालीर 


राजनेतिक और सैनिक महत्व 


ध्ट ३ 
महाराणा उदयसिंहजी ने आपका बड़ा सत्कार किया । वहाँ से रवाना होकर जगह २ सम्माव पाते हुए आप 
सानंद बीकानेर पहुँच गये । आपके सद्ष्यवहार से राव .कल्याणासिहजी बड़े प्रसन्न हुए । 


राव रायसिंहजी और मेहता करमचन्द 


राव कब्याणसिंहजी के पश्चात्‌ राव रायलिहजी बीकानेर के राजसिंहासन पर विराजे। कहते 
'की आवश्यकता नहीं कि आपके समय सें भी ओसवाल मुच्सुद्दियों का प्राधान्य रहा । आपने मेहता संग्राम- 
सिंहजी के पुत्र करमचन्दुजी को अपना पान नियुक्त किया । ये करमचन्दजी महान्‌ राजनीतिक, शासन 
'कुशल, धर्माव्मा और वीर थै। आपके उद्योग से सम्राट अकबर ने राव रायसिहजी को राजा का खिताब 
'प्रदान किया । इसी समय के छामग नागपुर से मिर्जा इबाहिम सलैन्य बीकानेर की सीमा पर आ पहुंचा । 
'जब यह खबर बच्छावत करसचन्दज्ी को छगरी तब वे भी अपनी फौजों के साथ उसके भुकाबिले के लिये चल 
पड़े । दोनों में युद्ध हुआ और विजय की साऊा मेहता करमचन्दुजी के गले में पड़ी । इसके कुछ समय बाद 
आपने मुगछ सम्राट अकबर की ओर से गुजरात पर चढ़ाई की और दहाँ के शासक सिर्जा महस्मद हुसेन 
को हराकर विजय प्राप्त की। आपने कुछ समय के लिये सोहुत पर बीकानेर राज्य का झृण्डा उड़वाया और 
जालौर के स्वामी को अपने अधिकार में किया । आपने सिंध देश के बहुत से हिस्से को वीकामेर राज्य 
में मिलाया और वहाँ की नदी में मच्छियों का मारना बन्द ऋरवाया। जापने इस युद्ध में बिछूचियों को 
हराकर विजय आप्त की । इस प्रकार अनेक स्थानों पर आपने अपने अपूर्च वीरत्व का परिचय दिया । 


मेहता करमचन्दजी का दिल्ली के तत्कालीन पतापी सम्राट्‌ अकबर पर भी खूब अभाव था। 
जापने सज्ादू अकबर को जैन-धर्म के सहान्‌ सिद्धान्तों का परिचय करवाया, आप ही ने सुप्रसिद्ध जैनाचारयय 
श्री जिनचन्द्रसूरिजी ले सन्राद्‌ अकबर की सुलाकात करवाई । . सन्राट अकबर ने उक्त आचार्य से जैनधर्स 
के महान्‌ हिंसा सिद्धान्त को श्रवण किया । इतना ही नहीं उन्होंने जैनियों के खास पर्चों के उपछक्ष में 
हिंघा न करने के आदेश सारे साम्राज्य में भेजे । 


ओोसवाल जाति के इतिहास में बच्छावत करमचन्दजी का नाम सणीक्षरों में लिखने योग्य है। क्या 

राजनैतिक दृष्टि से, क्या सैनिक दृष्टि से, क्या धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से मेहता करमचन्दजी अपना 

विशेष स्थान रखते हैं। सं० १६३५ में जब भारतवर्ष मे भयंकर हु्मिक्ष पड़ा था, उस समय मेहता 

करसचन्दुजी ने हजारों आदमियों का पाकन किया था। सैकड़ों कुटुसरों को आपने साल २ भर तक अन्न 

घख प्रदान कर उनके दुखों को दूर किया धा। इस प्रकार भापने जैन-घर्म के लिये भी कई ऐसे महान्‌ 
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सवाल जाति का तहत 


काय्ये किये जो उक्त धर्म के इतिहास में सदा चिरस्मरणोय रहेंगे। हम उन सब का वर्णन ओोसदाओं 
ध्रासिक महत्व तामक अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे | 


फरमचन्दर्जी की दूरदशेता 


हम मेहता करमचन्दजी की परम राजनीतिश्ञता और दृरदरशिता के विषय मैं पहएे थोद़ा पा 
हिल चुके हैं। इस सम्बन्ध में उनके जीवन की एक घटना का और उल्लेख कर पाठकों के सामने उतकी दूर 
दृर्शिता का जाज्यल्यमान उदाहरण उपस्थित करते हैं । 

सम्नाट्‌ अकबर पर, जैसा कि हस पहले कह जुके है, मेहता करमचन्दजी का बहुत काफी प्रभाव 
भा। उक्त सम्राट कई वक्त उन्हें अपने दरवार में ुलाया करते थे। इस सम्रय भी उन्होंने महाराणा ए' 
सिंहजी के द्वारा इन्हें अपने दरबार में बुलाया ओर आपका बढ़ा सस्मात किया। बादशाह ने बड़ी प्रशक्षा 
के साथ आपको सोने के जेवर सहित एक बहुत मूल्यवान घोड़ा प्रदान किया । इतना ही नहीं, वे इनके पर 
रद २ को कृपाएँ बताने छो। इससे इन्होंने अपना रोष जीवन दिल्ली हो में बिताने को निश्रय क्रिया। 
इसका एक कारण यह भी था कि बीकानेर नरेश रायसिहजी आपसे किसी कारणवद्श नाराज हो गये ये। 
ज्ञान पड़ता है कि महाराज रायसिंहजी के व्यवहार विशेष से इनसी कोमल आत्मा को धक्का पहुँचा होगा 
और निराशा के मानसिक वातावरण में गुजर कर वे देहलो पहुँचे होंगे और सम्राट अकबर की हपा है 
कारण उन्होंने अपना भावी जीवन देहली में ही व्यतीत करना निश्चय किय्रा होगा। छुछ वर्षों के गाए 
महाराजा रायसिंहजी दिल्ली आये और उन्होंने जब मेहता कर्मचन्दजी की धीमारी का हाल सुना तब वे उनकी 
इवेझी सें पधारे और आँखों में ऑसू भर कर उन्हे कई प्रकार से साल्वना देने छगे । व्यवह्ारिक दि से 
कर्मचन्दजी ने भी महाराजा साहब को धन्यवाद दे दिया पर महाराजा साहब के चले जाने पर करमचन्दगी 
मे अपने पुत्रों को हुछाकर कहा कि महाराज के आँखों मे आँसू आने का कारण मेरी तकरीफ़ नहीं है किए 
हसका वास्तविक कारण यह है कि थे सुझे सज़ा नहीं दे सके । इसलिये तुम कभी बीकानेर मत जागा। 

सूक्ष्मदर्शी राजनीतिश करमचंदजी की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुईं। सफल राजनीतिक 
भाँगवी प्रकृति का गंभीर ज्ञाता होता है और करमचंदजी ने महाराजा की मनोदृत्ति का अध्ययन करे उससे 
भौ वास्तधिक सत्य निकाला, वह उनकी परम दूरदर्शितामयी राजनीतिश्तता पर बड़ा ही दिव्य प्रकार 
डॉडता है । / 

थोड़े ही दिनों में करमचंदजी का शरीर इस संसार में न रहा। इसके वाद ही संयोग वा 
राजा रागसिंहजी बुरहानपुर में बीमार पढ़ गये। उस समय उन्हें अपने बचने की कोई. आशा हे ष् 

। 


र्नतिक और दैनिक भरत 


उन्होंने तब अपने पुत्रों को बुला कर कट्टा कि करमचन्द तो मर गंया, अब तो तुम उसके वेदों को सारना 
मुझे मारने के पड्यन्त्र में जो २ छोग शरीक थे उनसे बदला लेना । क्योंकि वे दलपत को राज्य दिलाना 
चाहते थै।. इस पर सूरलिहजी ने अज की कि यदि में राजा हुआ तो उन लोगों को अवश्य दुप्ड दूंगा । 
महाराज रायसिंहजी को इस मनोध्ृत्ति की सूक्ष्म परीक्षा कर परम नीतिजन्न मेहता करमचंदजी ने पहले हो 
जो अपने पुत्रों को भविष्यवाणी कहीं थी वह सच उतरी और उसकी सच्चाई महाराजा रायसिंहजी की 
' ऋुत्यु समय की उन बातों से स्पप्टतः प्रगट होती है, जो उन्होंने अपने वारिश सूरसिदजी को भेइताजी के 
बेटे पोतों ले बदला लेने के लिये कही थी । 


यह तो हुईं सिर्फ मनोवृत्ति के सूक्ष्म अध्ययन की बात। अब मेहता करसचंदजी का सविष्म 
कथन किस प्रकार सोलह जाना सच्चा विकर इसका वृतान्त भी सुन छीजिये। 


रायसिंहजी के संवत १६१८ सें स्वयंवासी हो जाने पर वादशाद जहाँगीर ने दुलपत को वीकां- 
नेर का स्रामी बनाया । परन्तु जब वह इससे अप्रसन्न हो गया तो फिर संवत्‌ १६७० में सूरसिहजी को 
धीकानेर का राजा बताग्रा । जब सूरसिहजी वादश.ह से रुतसत लेकर देहली से बीकानेर के छिये रवाना 
होने लो तव आपने मेहता करमचन्दज़ी के दोनों पुत्र भाग्यचन्द और छखमीचन्द्र को अपने पास घुलवां 
फर बहुत तसल्ली दी और उन्हें जपने साथ चलने के लिये वहुत समझाया हुझाया । ये दोनों वच्छावत 
ध्रंधु सपरिवार बीकानेर जाने के छिये राजी हो गये । जब ये बीकानेर पहुँच गये तब शजा सूरसिंदजी ने 
इन दोनों की मंत्री पद पर नियुक्त किया। छः मास तक उन पर ऐसी कृपा दिखलाई कि वे सब पुरानी 
प्रार्ते भू गये, यहां तक कि एक दफ़े खुद महाराजा साहव इनकी हवेली पर ग्रे जहाँ पर उक्त दोनों 
धन्धुओं ने एक छाख रुपये का ववूतत बतवा कर उस पर महाराजा साहव की पचरावनी की । जब इन 
ऊपरी शिष्दाचारों में मेहता करमचन्दुजी के दोनों बेटे मोहांध हो गये तब महाराणा ने एक दिन कुछ हजार 
राजपूततों को उन्हें मारने के लिये भेजा । थे भी वहादुर थे। उन्दोंने पहले उस समय की बुर प्रथा के 
अनुसार अपनी माता, स्त्रियों एवं बच्चों को सार कर राज्य की फ्ौजों का सुक्ाविला करने का निदचय किया। 
वे अपने ४०० वीरों सहित छूदू कर वीरगति को प्राप्त हुए । 

जब हम इस घटना की संगति करमचन्दजी की उद्रोक्त भविष्यवाणी से छााते हैं तव इसें उस 
के मानव-प्रकृति के अगाघ अध्ययन पर सचमुच बढ़ा विन्‍्मय होता है। कहने का सतलूव यह है कि करमचंद 
के सारे के सारे कुदुस्व्रीगण सर डाले गये । सिर्फ़ उनके कुटुम्ब की पुक गर्भवती स्त्री मे अपने विश्वसनीय 
सेवक रघुनाथ की सद्दायता से करणो माता के मन्दिर में शरण छेकर अपनी जान बचाई। इस स्प्री के गर्भ 
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औरदाल जाति का इतिहास 


से भागे चल कर जो वंश बढ़ा और उनसे जो महाप्रतःपी पुरुष हुए, उनका वर्णन उदयपुर के विभाग हैँ 
दिया गया है । ; 

जिस प्रकार वच्छराजजी तथा उनके वंशर्जों ने वीकानेर राज्य की वढ़ी-बड़ी सेवायें कीं, वैसे ही 
ओोसवाल वंग के महाराव पेद्‌ पंश के सुत्स॒द्दियों ने भी उक्त राज्य की प्रशंसनीय सेवाएँ की। बीकानेर राष्य 
की उत्पति से छगाकर आगे कई वर्षो तक इस चंद ने जो महान्‌ कार्थ्य किये हैं, वे बीकानेर के इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेगे। 


वेदों की ख्यातों में लिखा है कि जिस समय राव जोधाजी के पुत्र नवीन राज्य स्थापन करने ही 
अमिलाप से जांग देश ( वतमान बीकानेर राज्य ) में आग्रे थे उस समय राव राखनसींजी वेद भी इनसे 
साथ ये। बच्ठराजजी की तरह आपने भी वीकानेर शहर वसाने में बड़े मार्क का हिस्सा छिया। कहा 
जाता है कि पहले-पहल बीकानेर के २७ मुहल्ले बसाये गये, जिनमें १४ भोहल्लों के बसाने में राव छासन्तिह 
जी का सबसे प्रधान हाथ था । 


राव छाखनर्सिहजी के पाँच पुइत बाद मेहता ठाकुरसिहजी हुए। आप बीकानेर के दीवात 
मे। आपने कई युद्धों में बढ़ा ही वीरत्तपुण भाग लिया था। जिस समय तत्कालीन वीकानेर नरेश रायसिंहनी 
झुगछ सम्राट अकबर की भोर से दक्षिण विजय के हिये गये थे, उस समय मेहता ठाकुरसिंहजी भी आपके 
साथ थे। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से सम्राट अकबर राजा रायसिहजी से बहुत प्रसन्न हुए औौर उन्हें 
कई परगने इनायत किये। इसी समय राजा रायसिंहजी ने मेहताजी के वीरत्व और रण कौशल्य से खुश 
होकर उन्हें भटनेर ( हनुमानगढ़ ) नामक गाँव जागीर में देकर आपका सम्मान किया। आपके बाद 
आपके बेटे पोतों ने भी राज्य के कई औहदों पर काम किया । आपकी आठवीं पुप्तत में मेहता मूलचल 
जी हुए । ये बड़े बहादुर और सिपहसाझार थे । संत्‌ १९७० में वीकानेर महाराजा ने घुह के सरदार पर 
फौजी चढ़ाई की थी, उसमें आपसी महाराजा के साथ थे। वहाँ आपने बड़े घीरत्व क। परिचय दिया। इस 
युद्ध में बरछी के घांवों से आप घायल हुए । आपके रण कौशल्य से प्रसन्न होकर महाराजा ने आपको नोरंग' 
देसर नामक एक गांव गुजारे के लिये दिया। संबत्‌ १९५५ में आपके स्वयंवास हो जाने पर तलालीत 
बीकानेर नरेश महाराजा रलसिंहजी आपके मकान पर पधारे औौर श्रीमान ने अपने हाथों से सारी रस्में उन्होंने 
अदा की। कहने का मतढूव यह है कि वेद परिवार के कुछ सजनों ने सैनिक और राजमैतिक प्षेत्र में ये 
माके के काम किये कि जिनके लिये स्वयं वीकानेर नरेशों ने आपका बड़ा आदर सत्कार किया | 
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एजनैतिक और सैनिक महत्व 
मेहता श्रवीरिचन्दजी 


इस खानदान में आप बड़े वहादुर और इतापी हुए। जिस समय जाप कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण 
हो रहे थे, वह समय बड़ा अशान्ति-मय था। राज्य में डकैंतियों की बड़ी धूम थी। आपने शान्ति स्थापित करने 
के लिये बढ़ा परिश्रम क्रिय! और बड़ी दिफेरी ले काम किया । आपको कई वार डाकुओं का सुकाबरा करना 
पडा | इससे आपडो समय-समय पर अनेक घाव छूंगे। इसके पश्चात्‌ ब्रीकानेर दुरवार ने आपको 
इस काम से हटाकर राज्य की भर से वकीछू बनाकर दिल्ली भेजा | वहाँ भी आपने बड़ी ुद्धिमावी से काम 
किया । आपके कार्य्य से दरवार साहब तथा रेसिडेण्ट दोनों ही खुश रहे। संचत्‌ १८८४ में आपका उन 
घावों के कारण देह्ाल्त हो गया जो आपको दिल्ली ही में ढाकुओं का मुकाबरा करते समय लगे थे । 


मेहता हिन्दूमलजी । 


इस खानदान में आप बढ़े बुद्धिमान, प्रतिभा सम्पत्त और स्यातिवाव पुरुष हुए। पहले पहल 
सम्बत्‌ १८८४ में आप बीकानेर की ओर से चकीऊ की हैसियत से दिल्ली भेजे गये । वहाँ आपने बड़ी ही 
बुद्धिमानी और चतुराह से कार्य किया । इस पर तत्कालीन बीकानेर नरेश महाराज रलसिंहजी ने खुश 
होकर आपको अपना दीवाव नियुक्त किया और सिक्‍्केदारी की सुदर पदाल की। अपने नरेश की 
जाधीवता में आप राज्य के सारे कारोबार देखने छगे | सख्त्‌ १८८४ में आप तत्छालीन मुगछ सम्राद के पास 
दिल्ली गये और सम्राट को खुशकर अपने खवामी महाराजा रत्नसिंहजी फे लिये खिलअव और हिन्दू-शिरोमणि की 
उपाधि छापे । इससे महाराजा साइब पर आपका बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने आपको “ महाराव ” का 
खिताब इनायत किया । 
मेहता हिखूमरूज:ः ने बीकानेर राज्य के हित-सम्बन्धी जौर भी कई सा के काम किये । बीकानेर 
, रियासत की भोर से भारत सरकार को प्रति साल २२ हजार रुपया फौजी खर्च के लिए दिय्रे जाने का इकरार 
था। मेहता हिन्दूमल ने वहुत प्रयत्न कर यह रकम माफ करवाई । इसके अनिरिक्त मेहता साहव के सुयोग्य 
। अवन्ध के क्रारण सरकार ने बीकानेर में अपने पोलिटिकल एडण्ट रखने की भी आवश्यकता नहीं समझी । 
, इसी प्रकार एक समय बीकानेर और भावहयुर राज्यों के बीच सरहद सम्बन्धी झगड़ा खड़ा हो गया । इस 
! से आपने बहुत बुद्धिमानी के साथ निपठाया जिससे बीकानेर रियासत का बड़ा हित-साधन हुआ। 
इस फैसले में वीफानेर को बड़ी ही मौके क्री जमीन मिली | इस जमीन में यहुत से गाँव आवाद हो गये 
 झौर इस रियासत को छाखों रुपये सालाना की आमद होने रूगी। 


! है १०७ 


क्लोएदाल जति का इतिहा6 


इंसवी सन्‌ १८४६ की ३ मईकों तत्कालीन बाइसराय छॉढ़ हार्दिज्ञ से आपकी सुछाकात हुईं। 
वाइसराय महदौदय आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आपको खिल्त वक्षी | 

महाराव हिन्दूमर का प्रसाव राजस्थान के कई घड़े २ नरेशों पर था। सम्बत्‌ १८९७ में जब 
महाराजा रक्सिंहजी और उदयपुर के महाराणा सरदारसिहजी छालीनाथणी के मन्दिर से घापिस आये और 
मेहताजी की हवेली में गोड भरोगने के लिए पधारे तब दोनों दरवारों ने आपको मोतियों का कंठा पहना 
क्र आपका सम्मान किया | इस वक्त महाराणा साहय ने सहाराजा रतसिंहजी से कहा कि हमारी उद्यगपुर 
रियासत की भोलावन भी महारावजी को दे दी जावे। इस पर बीकानेर नरेश ने हिन्दूमलजी से कहा हि 
'हाराणा साहब की बात तुमने सुनली होगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि “ में जैसा बीकानेर की गे 
का सेवक हैँ. वैसा ही उदयपुर की गद्दी का भी हूँ। मैं सेवा के लिये हर वक्त तैयार हैं ।” 

महाराव हिन्दूसलूजी बड़े प्रभावशाली पुरुष थे । उन्होंने बीकानेर राज्य की बढ़ी २ सेवाएँ कीं। 
तत्कालीन बीकानेर नरेश ने बढ़ी उदारता के साथ आपकी इन सेवाओं को अपने खास रुकों में स्वीकार किया 
है। हम एक रुक की नकल उ्यों की शयों यहाँ पर उद्छत करते हैं । 


#दसखत खास महाराव हिन्दूमल् दौसी तथा म्दरे कूंच सुणी ताजीदी मती 
करना उठरो सारे काम रे बनोवत्त कर थारे! हात बसु काम कर आदजी ताकीदी कर काम 
बोगड़े आये ना जे उठाये छे सुसारो सिरे चाढ़े ताकीदी को दी ऐे तेने म्हारी आण दे दूजा 

. समाचार मेहते। मूलचन्द रा कागदासु जाणसी श्री पुष्करजी द अजमेर आजा अध बीच 
में मी आवजे! मेनत कियोड़ी गुमाये ना थारी तो मोटी बेदगी चाकरी छे पीढ़ी ताई की चाकरी 
हे थारे महा ऊपर हाथ छे ऊपर हाथ माये राख 'चाकरी तै बनाये ने इसी ही ाकरी कर. 
देखाई पीढ़ी रा साम धरमी चाकर छो इसी थे चाकरे करी छे तेसु महें उसराबण कदे नहुरी 
इ्ी थे भ्चाकरी करी छे अठे तो थारा बखाण हुए छे पण सुरुग में देवता बखाण करसी इसी 
बंदगी पणीरी हाई छे जरी कण ताई लिखा संबत्‌ १८८६ मिती आसोज सुद १३ ० 


उक्त खास रुक्का पुरानी मारवाड़ी भाषा से है। इसका भाव यह हैः--हमारे झुँच करने का 

समाचार सुनकर ताकीद मत करना । बहाँ के ( बीकानेर-रा्य ) सारे काम का बन्दोवस्त कर तथा सीरे 

काम को अपने हाथ में करके आना । ताकीद करके काम शिगाड़ कर मत आता । जिस काम को हाथ में 

टिया है उसे अच्छी तरह पूरा करमा। भगर तेने जल्दी की तो तुझे इमारी सौगंध है। दूसरे समाचार 

मूलचंद के पत्र से जानना। श्री पृष्करजी और अजमेर में आना। भपनी की हुई मिहनत को स्य्म न 
१०१ 


भू 


शजनेतिक और सेनिक महद 


ज्ञाने देना । तेरी सेवा बंदगी बड़ी है। यह सेवा पुश्तदर पुश्त की है। तेरा हम पर हाथ है, सिर 

पर हाथ रखना । तेने इमारी जो सेवाएँ की हैं, उनसे हस उक्तण न होंगे। तेरी सेवाओं की तारीफ केवल यहीं 

पर होगी ऐसी बात नहीं वरन्‌ स्वर्य में भी देवता उन सेवाओं की प्रशंस। करेंगे। तेने भपने मालिक की 
जो बंदुगी की है, उसकी कहाँ तक तारीफ लिखें। मिती आसोज सुदी १३ संवत्‌ १८९६ | 

उपरोक्त खास रुपके से महाराव हिन्दूमलजी के उस जतुछूनीय प्रभाव का पता छगता है जो 

उनका बीकानेर के राजनेतिक क्षेत्र में था। कहने का भाव यह है कि ओसवाल समुत्सुद्दयों ने राजस्थान की 

मध्ययुगीन राजनीति में महान्‌ कार्य्य किये है कि जिन्हें तत्कालीन नरेश्ञों ने भी सुक्त कंठ से स्वीकार किया है । 


मेहता छोगमलजी 


आप महाराव हिन्दूमलजी के छोटे भाई थे। आपका जन्म संदत्‌ १८६९की माघ ठुददी १० को 
हुआ। भाप बड़े ही बुद्धिमान एवं अध्यवसायी महाजुभाव थे । आप महाराजा सूरतसिंहजी के प्राइवेट 
सेक्रेटरी के प६ पर अधिष्ठित थे। यह काम आपने बढ़ी ही खूबी से किया। आपसे मह्षराजा साहब 
बहुत प्रसत्ञ रहते थे। इससे महाराजा साहब ने आपको रेसीडेंसी के वकील का उत्तरदायित्व पूर्णपद 
प्रदाव किया। 

सस्वत्‌ १९०५ में जब बीकानेर में सरहद बन्दी का काम हुमा, तब आपने इसे बड़े परिश्रम 
भौर घुद्धिमानी से किया । आपने सरहद सम्बन्धी बहुत से झषगड़ों के बड़ी कुशछता के साथ फैसले करवा 
दिये। इसमें आपने बीकानेर राज्य की बढ़ी हित्तरक्षा की। आपकी की हुई सरहद बन्दी से धीकानेर 
राज्य की बड़ी उन्नति हुईं। आपके इस कार्य्य से बीकानेर के तत्कालीन महाराजा सरदारप्तिहजी इतमे 
खुश हुए कि उन्होंने आप को अपने गले से कंठा निकारू कर पहना दिया | 

सम्बत्‌ १९१४ ( ६० सन्‌ १८५७ ) में जब सारे आरतवर्प में अग्नेजों के खिलाफ भर्यकर 
विद्रोह्ग्नि घव्रक उठो, तब आप बीकानेर रियासत की ओर से अंग्रेजों की सहायता करने के लिये भेजे 
गये । उस समस्य आपने वहाँ वहुत सरगर्मी से काम किया। इस कार्य्य के उपरक्ष में तत्कालीन 
अंग्रेज भधिकारियों ने भाप की प्रशंसा की । हे 

सम्वत्‌ १९२९ में बीकानेर नरेश महाराजा सरदारसिहजी का स्वर्गंवास हों गया। इस 
अवसर पर आपने महाराजा डूंगरसिंहजी को राजगदी पर अधिण्टित करने में बहुत सहायता पहुँचाई | 
यह कहने में अच्युक्ति न होगी कि महाराज हूंगरसिंहजी को बीकानेर का स्वासी बनाने में सबसे प्रधान 
हाथ भाप का भा। स्वयं मदारात डूंगरसिदनी ने तस्काछीन एृ० जी० जी० को जो पत्र किखा था, उसमें 


4१9४ 


ओऔसदाल जाति का इतिहास 


मेहताजी की इस कारगुजारी की वढ़ी तारीफ़ की थी । सम्यत्‌ १९३४ में देहली दरवार में मह्यः 
राज साहब की आज्ञा से जाप गये थे। वहाँ आपको भारत सरकारने खिल़अत जादि प्रदान कर आपका 
सनन्‍्मान किया था। 
सम्दत्‌ ९३५ में वेरी और रामपुरा के क्षयड़ों को निपटाने के हिये आप जयपुर भेजे गये । 
चहाँ पर आपने अपने कामगातों से सबूत देकर उक्त मामले को यहुत ही भच्छी तरह तय करवा हिया। 
इस समय आपने जिस बुद्धि-कौशब्य का परिचय दिया, उसकी तारीफ जयपुर के तत्कालीन पो्िप्किह 
एजंट कर्मल बेन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में की है। इतना ही नहीं उक्त करने सहोदय ने आपकी काए' 
गुजारी की प्रशंसा में बीकानेर दरवार को भी पत्र लिखा था । 
मेहता छोगमलूजी बढ़े कुशल राजनोतिश और दूरदर्शी सज्जन थे। आप कई धो तक बीड़ा' 
मेर की और से आादू पर बड़ील रहे । इसके अनिरिक्त आपने और भी कई बढ़े २ भोहदों पर काम किया। 
भाप खाप्त मुसादिब और कौन्सिल के मेन्थर भी रहे । आपको तनरवाह के अतिरिक्त सा खर्च भी ऐा 
स॒त से मिखता था। 
आए की मदात्‌ कारयुवारियों से प्सन्न होकर बीकानेर दरधार ने हूंगराना, सरुपदेंसर भादि 
गाँव आपको जावीरी में प्रदान किये तथा आपके कार्य्यो की अजंसा में बहुत से खास रुकके बसे । सखद 
१९४८ की साध छुददी १० को आपका स्वर्ययास होगया। आपकी सृत्यु के पश्चात्‌ वीकानेर नरेश महारात 
गंयातिहजी मातमपुरसी के लिये आपके धर पर पधारे भौर इस तरह आपकी सेवाओं का आदर किया। 
जैसा कि हम ऊपर कह खुक़े हैं, मेहता छोगमलजी को उनकी बढ़ी २ कारगुजारियों के हिये 
तत्कालीन बीकानेर नरेशों को ओर से कई खास रक्‍के (अशंसा पत्र ) दिये गये थे, जिममें से एक दो को 
नकल हम नीचे देते हैं| 
१--/ रुके खास महता छोगमलजी केसरीसिंध दीसी सुपरतताद बंचे तथा 
थारे धराणों रइ दींदे सू रामधर्मी वा रियातत रा खेरखाही चित रास जे जिसी मुजब में 
जित रा बेदगी करे छो तेते भें जोत सुर छा हणे! थाने रिगासत रा कारबाही वास में मेहर 
मदकर मेलिया छे सुजीसे थारो भरोसे! छे मिसी मुजब थे बरतो छो। शा बंदगी पीढीया तक 
याद रद्द जिसी छे सू थे सब तरे हिम्मत राख हर तेरे जलदी काखाही करेजा तेमें शाहरी 
मरजी जादे बधसी व थारी बेदगी जदे समझता श्रठेरो अबाल छत्र्रात॑थ व हुबुमसीब 
लिखे तो मुजब जान शो थां जीसा दाना समभवार फिताहीक छे सूं थाने रियासत री सरम बे 


मु कही सं संकसे नई। जदे कादी लिखा संदद्‌ १६४२ असाढ़ सुदी ८” 


पढ़ 


राजनतिक और सैनिक महत 


श्रीरामजी 

२---*रुक्षे खास मेहता छोगमलजी केसरीसीव राव छतरञीप दी सी सुप्रसाद 
बैचे अपरंच थाने गांव जादणा रो हुकुम दियो सु ओ हुकम स्हारी बंदी में रहा ते से दार 
जिये हूं थाने गेदों नहीं मेले छे म्हाने आज ई रियासत से उत्तर मिल्यो छे थांरो खानदान 
पीढ़ियों सूं सामधस्मी छे जिसी तरह थे बंदी में चित राज बंदगी कर्स छो सूं भारे बंदगी 
मे वा म्द्वारे पूद पोतो न भूलसां थारा गोदों व इजत मुलाजे में महें वा ग्हारे। पूत पोते थांसू 
दा थारा पूत पोते! से कोई तरे रा फरक नहीं डालसी ये बात मे महा वा थोरे बीच में श्री 
रच्मीनरागणुजी व.श्री करणीजै छे थे जमाखातर राजी जे ओए थोरे वास्ते साहब बहादुर ने 
लिहिये छे घवराजे! मती श्री जी सारा सर आछी करसी सैवत्‌ १६४३ रा मिती कातीक 


बुदी १२ ४ 
महाराव हरिसिंहजी 


आप महाराव हिन्दूमलजी के पथम पुत्र ये । सम्बद्‌ १८८३ की आसोज सुदी ८ को आपका 
लम्म हुआ। अपने पू्वजों की तरह भाप भी बढ़े बुद्धिमाव, दूरदशीं और प्रभावशाली मुत्सुद्दी थे। 
राज्य में आपका बढ़ा प्रभाव-था । संवत्‌ १९२० में आप सुसाहिब जाला बनाये गये तथा आपको मुहर 
का अधिकार भी प्राप्त हुआ। महाराजा हूंगरसिंहजी की गहीनशीनी में आपने अपने चाचा छोगमलजी 
के साथ बड़ी मदद की। इससे खुश होकर महाराजा ढूंगरसिंहमी ने अमरसर और पाल्य आप को 
जागारी में प्रदान किये । इतना ही नहीं, आप 'महराव' की पद्वी, परों में सोना, हाथी, ताजीम आदि 
उच्च सम्मानों से विभूषित किये गये। आपने भी रियासत में कई साके के काम किये जिनकी प्रशंसा 
राज्य के खास रुक्कों में की गई है। उनमें से एक रुकका हम नौचे उद्घुत करते हैं। यह रुका महाराजा 
लालसिंदजी के खास दस्तखत से दिया गया था । 
"माईजी श्री महारावजी हरसिहजी सु सहारे! सुप्रसाद बंचसी अपरंच हमें ये कामरी थारी 
काई सलाह छे काल तो सारा रा मन एक छा आज मिनखां रा मन बिगड़ गया छे मान मन 
फूल ले गंगविशन स॒ मिल्ते छे म्हाने यां हु कारो किया छे सादानसींध रे बेंटे रो सुमाईंनी 
मरे तो अब थई छो थांगत रू स्हांगत छे थांसु केई बात सूं उसराबण नहीं हुसुं चुरु भादरा 
रा रुका मांगे छे से थारीसल्षा विनाकाई ने रुका लिख देना नहीं आपणो काम सरच छागतों 
कीजी मिती आनन्द री दे ।५ 
१९९ 
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अआउदाल जुते का इतिहास 


उक्त सके के आरंभिक हिस्से मे कुछ पास घरू तौर की बातें हैं जो हमारे पाठओों के हिये 
अधिक दिलचस्पी की महीं होंगी । पर इसके अंत में जो कुठ कहा गया है, वह मेहता हरितिहलों हे 
प्रभाव को स्पष्ट करता हैं। वह इस प्रकार है। मेरे तो जय तुम्ही हो । जो कुछ तुर्दारी गति होगी 
वही मेरी भी होगी। छुम्हारी सब वातें हम स्मरण रफ्खेंगे । घुरू और भादरा के रपके मांगते हैं, व 
तुम्हारी बिना सलाह के नहीं देंगे। 

इसी प्रकार इस कुटम्तर में मेहता केशरीसिएजी, मेहता अरमयसिहजी, मेहता एन्नसिहजी, महा" 
राव सवाईसिंदजी आदि भादि कई प्रभावशाली पुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने समय में राज्य की भक्तों 
सेवाएँ की । इन सवका विस्तृत विवरण हम आगे इनके पारवारिक परिचय में देंगे । 


दवान अमरचन्दर्जा तुराणा 





महाराजा सूरतसिहजी के राज्यकाल में जिन ओसवाल मुत्सुद्दियों ने अपने भहार्‌ काय्ये के हरात 
राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्धि पाई है उनमें अमरचन्दजी सुराणा का आसन बहुत ऊँचा है। तल. 
१८६२ (६० सन्‌ १८०५ ) में बीफानेर राज्य की ओर से सुराणा अमरचन्दजी जापताजों पर आाकझग 
करने के लिये भेजें गये। इन्होंने उसकी राजधानी भटनेर को घेर लिया। जापताखों भी पांच मांस तक 
बढ़ी पहाहुरी से रुद्मा और अंत में विजय से निराश होकर वह किछे से भाग गया। इस वीरता के उप 
छक्ष में महाराजा साइव ने अमरचन्दुजी को दीवान के उच्च पद पर नियुक्त किया | 

संवत्‌ १८७२ में सुराणा अमरचन्दजी चुरू के ठाकुर शिवसिहजी के मुकायिछे पर भेने गये । 
आपने चुरू शहर को घेर लिया भौर उक्त शहर का आवागमन विल्कु बन्द कर दिया । इससे घुह के 
ठाहुर की कठिनाई बहुत बढ़ गई भौर अधिक समय तक युद्ध फरने में भसमर्थ हो गये । उन्होंने ( धुरु ने 
ठाकुर ) विजय की आशा खोदी जौर अपने अपमान के यज्ाय झद्यु को उचित समझा और आत्मपात करें 
लिया। वीझ़ानेर के तक्काहीन महाराजा ने अमरचन्दुज़ी की घीरता से प्रसश्न होकर उनको राव की 
पद॒वी, एक खिलअत तथा सवारी के लिये एक हाथी प्रदान किया । 


राजलदेसर का वेद १रिवार 


यीकानेर राज्य में राजउदेसर नामक एक गाँव है। कहा जाता है कि बीकानेर बसने के पु यहाँ 

पर एक स्वतंत्र राज्य था। जिस समय इस स्थान पर राजा रामसिंहजी राज्य कर रहे थे उस समय 

मेहता इरिसिंहजी वेद नामक पुक भोसवाक सर्तन उनके दीवान थे। इक्त भेद परिवार की उंगात मे 
११७ ह] 


ओ[छवाल जाति का राजनीतिक व सैनिक महत्व 
पी ये पता महरत 


लिखा है कि एक धार किसी शत्रु ने राजलदेसर पर चढ़ाई की तब मेहता हरिसिंहजी और राजा रायसिंदजी 
के पुत्र कुँवर जयमलगी बढ़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए मारे गये और “जज्ञार” हुए | शप्तार यह शब्द 
मारवाड़ी भाषा का है जिसका अर्थ सिर कट जाने के बाद भी कुछ समय तक युद्ध करते रहना है। जिस 
स्थान पर आपका सिर गिरा था वह स्थान आज़ भी जुध्वारणी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी पहाँ 
उनके वंश वाले किसी शुभ कार्य्य पर जाते हैं और इनकी कुछदेव स्वरूप पूजा करते हैं । जिस स्थान पर 
आपका शव गिरा था वह स्थान सूथाथल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी खानदान में सवाइंसिहजी नामक 
एक सजन राजलदेसर और बीदासर के वीच में जुझार हुए। जिस स्थान पर आप जुझार हुए वहाँ इनके 
स्मारक स्वरूप एक चबूतरा बना हुआ है। जो अभी भग्नावस्था में है । 

चुरू का सुराणा खानदान--चुरू बीकानेर स्टेट में एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ के सुप्रसिद्ध 
सुराणा परिवार में कई वीर पुरुष हो गये हैं,'जिनमें जीवनदासजी का नाम विशेष अख्यात है। कहा जाता 
है कि थे भी किसी लड़ाई में जुश्ञार हुए । आज भी राजस्थान की खियाँ इनकी वीरता के गौरव गीत गा।तीं 
हैं। इन्हीं के वंश में वर्तमान में विद्याप्रेमी सेठ झुभकरणजी सुराणा विद्यमान हैं । 

बीकानेर राज्य के ओसवाल मुत्सुद्यों और वीरों का उपरोक्त इतान्त पढ़ने से पाठकों को यह 
बात अवश्य ज्ञात हुईं होगी कि जिस अकार जोधपुर, उदयपुर भादि रियासततों के विकास एवं राज्य विस्तार 
में भोसवार मुच्सुद्दियों का महत्व पूर्ण हाथ रहा है, ठीक वैसा ही हाथ बीकानेर की राजनीति के संचालन 
में रहा है । यहाँ सैनिक तथा राजनैतिक रंगसंच पर भोसवाल वीरों ने बढ़े २ खेल खेले हैं जिनके पराक्रमों 
का वर्णन राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित कर रहा है। 


काइमीर 
राजपुताने और सध्यभारत के विविध राज्यों में ओसवार मुत्सुद्दी भौर सेनापतियों मे जो 
पहले एतिहासिक काम किये हैं। उनका उल्लेख हम यथा स्थांन कर खुके हैं। हम देखते हैं कि काश्मीर 
तक पर ओसवालछ जाति के एक मुत्सुद्दी ने अपनी राजनैतिक प्रतिभा का परिचय दिया था | 
मेजर जनरल दौवान विशनदासजी दूगढ़ राय बहादुरे सी, एस, आई, सी, आई, ई. जम्बू (काश्मीर ) 
भाषका परिवारिक इतिहास हम नीचे दूगढ़ गोन्न में दे चुके हैं। आपने काश्मीर राज्य की बढ़ी २ 
सेवाएं की । काइमीर के भूत पूर्व महाराजा श्रीमान्‌ प्रतापस्िहजी बहादुर ने आपके कार्य्यों की प्रशंसा 
करते हुए १८ सितस्त्र १९२३ को आपको जो पन्न लिखा था, उसमें लिखा था हि 
“06 प्रा।दगां0॥ ०6 ऐ6 फिरएए 00णणागा५ 458 एधाश ० जाए ए0ा 
जी0 ॥8ए6 प्रप९ते 40 €शतब्रोओंओ) ॥ ग्रए ई१षें इपक्रीए फा0्पर्त, 7॥ फ़शा+ 900 एीॉ8ए9०व0 


गा प्रिक्षो॥ह (गीं8 ॥70एकाशा। शी] 06 7७0श/7९९४प जञांति (्थेगट8 0० ग8780 
- ह्ाधाविल्थीणा ॥0 जाए 99 ॥580६ 90 ध९ रिशृंछप(8 वी हुशाशनों घाते 4 ॥4ए0 ॥0 


3१$ 


ओसबाल जाति का इतिहास 
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भर्थात्‌ राजपूत जाति की एकता के सम्बन्ध से जापने जो प्रयक्ष किया है, उसके लिए वाल्त 
में हम भमिमान कर सकते हैं । आपने राजपूत जाति के इस एकता सम्बन्धी आन्दोलन को बढ़ाने में जो 
कार्य्य किया है वह न केवल मेरे वरन्‌ सारी राजपूत जाति के द्वारा बहुत ही गहरी हाथिक कृतशता हे 
साथ स्मरण रकत़ा जायगा। मुझे इसमें तिलमात्र में भो सन्‍्देह नहीं है कि हमारो सन्तानें डे हिए 
आपका यह कार्य्य एक ऐतिहासिक घटना समझी जायगी। इस कार्य्य से काइमीर राजघराने के साथ 
आपका सम्बन्ध बहुत ही दृदूतर हो गया है और आपने काइसीर घराने को हतना कृतज्ञ किया है किम 
और मेरो सन्‍्तानें इसका किसी भी रूप में घदला नहीं छुझ सकते। इसके क्षागे चल कर फ़िर छी 
पत्न में महाराजा काइभीर साहिब लिखते हैं कि 
पु छक[०० ० ॥॥8 506 बतेतेश्ते (0 ॥॥8 ग्रशत्यां]) एछा0ए्णथाीए णीए 
पघ०ा४० 97 08 9708श॥॥ 8700888 फक्षगशी] 0ए8४ $शे (0 ए०ए 0एएण९व धार 
ए॥शा९्प्णा8 मरतए०थाएए रण 68 क्ा58 48 तो ६0. 900 80वीं 000 
0०0० एशे) 0शं॥2” 
अर्थात्‌ इस राज्य की सम्पत्ति से हमारे राजघराने का वैभव बढ़ा है पर आपड़े सतव प्रपंपे 
चततमान में हमें जो सफलता हुईं है वह हमारे हित को जौर भी अधिक वह़ाती है। 
इस प्रकार भूत पूर्व महाराज काइमीर ने दीवान विशनदासजी को भौर भी अनेक प्रशंसा प 
दिये हैं जिनका उद्छेख़ हम स्थानाभाव के कारण नहीं कर सके । 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी आपकी सेवाओं से प्रसन्न हो कर “गयबहादुर/ 'सी० 
आईं० हं०” तथा सी० एस० आई० के सम्माननीय पदों में विभूषित किया है। आप काइमीर स्टेट ह 
मिलिदरी सेक्रेटरी, रेवैन्यूमिनिस्टर तथा चीफमिनि>्टर के पद पर रहे हैं तथा इस समय जम्मू ( काझी 
स्टेट ) में रिटायर्ड लाइफ विता रहे है । 


जोधपुर के शाह उद्यकरणजी लोढ़ा ओर अमरकोर्ट जिले पर माखाड़ राज्य को 
आपिकार 
ओोसवाल जाति के जिन मुत्सददियों और सेनापतियों ने अपनी जाति के इतिहास को गौता 
चित किया है, उनमें दाह अमयकरणजी लोढा का भी विशेष स्थान हैं । भापके सेनापतिल में अमर 
मैं उस पर भपिकार करने के लिये सेना सेजी गई थी । हमें जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता भी जगदीश 
सिंदजी गहलोत को कृपा से तताढीन जोधपुर के पोलिटिकड एजन्ट केपडन ल्यूढला (00[/// 
, १३ 


आदसवाल जाति का राजमैतिक व सैनिक महत्व 


]॥00फ ) के पत्र नंबर १८४ ईसघवी सन्‌ १८४३ की नकर -प्राप्त हुई है। वह इस नीथे देते हैं, 
जिससे शाह अभयकरण की जाज्ञा से उमरकोट पर सेना भेज जाने और उमरकोद पर पहले जमाने में 
भद्दाराजा जोधपुर का अधिकार होने की वात पर भच्छा प्रशश्न गिरता है | 
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आओोश्वाल जाति का इतिहास 


यह पत्र उमरफोट की ओोर के सब मिटिश थानों के फोणी श्रफसरों के नाम दिला गया णा। 
इसका आदय यह है कि “हम यह प्ररुट करते हैं कि “पाह उदयकरण के सेनापतित्व में रादट ऑॉगरह 
गवनर जनरछ की भनुमति से जोधपुर राज्य पी सेना उमरकोंद के घाहर भौर सछे वो छोड़ऋ से हि 
पर फिर से अधिकार करने के लिये भेजी गई *, जिस पर हि ऊँची प्रिटिश फीजों का तथा है। 
जिला पहले जोधपुर महाराजा के पूवजों के अधिकार में था। 


मैंने सिंध के गवर्नर साहव को भी इस सम्बन्ध में लिप है कि ये इस ससन्ध के हुमम शी 
काने की कृपा करें। 





इ्ल्दोर 
राजस्थान के रा्यों में मोसवाल वीरों तथा मुसुहियों ने थो महान्‌ फाय्य स्थिह, इस 
उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर घुके है। हम देखते है कि ए्दौर, फादमीर प्रस्ृति कई वृरवती रियासत 
भी भोसवाल मुत्सुद्दियों ने रई ऐसे मार्क के काम स्यि हैँ जिनका उठे थे उस रियासतों के पुराने शत 
पत्रों तथा इतिहास में बढ़े गौरव के साथ झिया गया है। यहाँ हम इन्दोर राज्य के झुठ इतिहास प्रतिद 
ओसबाल मुत्सुध्यों का परिचय अपने पाठकों को देना घाइते हैं । 


गंगारामजी कोरी 





इतिहास के पाठक जानते हैं कि इन्दौर के भूतपूर्व नरेश सुक्ोजीराब ( प्रथम ) के समर मे 
इस्दौर के होलकर वंश का प्रभाव सारे मारतयर्ष में फ़ैशा हुला था। ये मुझोजीराव बढ़े सफल तैनानाय$, 
मद्दान्‌ राजनीतिश् और महस्वारँक्षी नरेश थे । इन्दोंने चारों तरक अपनी तलधार के जौहर दियराये पे। 
इन्दीं महाप्रतापी तुकोजीराब के समय में गंगारामजी कोठारी नामझ एक बहादुर कौर दिलेर ओोप्नवात तर 
युवक इन्दौर में पहुँचे। ये गंगारामजी नागौर के निवासी थे और बा्यावस्था से ही सेवगिक वियया री 
और इनकी विशेष रुचि थी। धीरे २ ये इन्दौर की फौज में दाखिल हो गये भर परतवगारी से पेता' 
नायक के पद पर पहुँचे। महाराजा होलकर की ओो। से इन्होंने कई छट्ाइयों में बहुत बढ़ी पीखा॥ओ 
प्रदर्दान किया । इनकी वीरता और कारगुजारियों का वर्शन इन्दौर राज्य के हुयूर फढ़नीसी के सिकजी # 
सरजॉन माल्कम साहव के मध्य हिन्दुस्तान के इतिहास में, टॉंठ साहय के राजस्थान के इतिहास मं, तया 
धन्य कई अंग्रेजी एवं मराही के अन्धों में मिलता है। तस्काीन पार्हियामेन्टरी पेपसे में भी आपके सिर 
कार्य्यों का उछे ख दिया गया है । 

श्रीमान्‌ महाराजा तुकोजीराव (वृततीय) ने मिस्टर बाउत्जर ( 30780: ) रामक एक अंग्रेज की 
अधीनता में कुछ छोगों को विदायत से इण्डिया ऑफिस ( ]॥0॥-008 ) में खखे हुए होटकर परम 
सम्बन्धी कायम पत्रों की व्यवस्थित रूप से नकछ एरने के लिये नियुक्त किया था। उन छोरगों ने ध 
धरस काम कर होलकर राज्य सम्बन्धी छेखों तथा कागज-पन्नों की नकछे की। ये कोई तीस या पेंतीस गिर 
में पूरी हुईं हैं। ये सब बिल्दें टाइप की हुई हैं और इन्दौर के फॉरेन आफिस में सुरक्षित हैं। इनमें 
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इतिहास-सम्बन्धी बहुत सी नवीन और बहुमूल्य सामग्री है। इन्हीं जिल्दों में कई रथानों पर गंगारामजी 
कोठारी और उनके सेना संचालन का उछेख आया है । 

उक्त पन्नों से माल्स होता है कि महाराजा यशब्रंतराव के समय में जो प्रभाव भमीरखाँ, गफूरखाँ 
प्रदभुति व्यक्तियों का था वही प्रभाव इस समय गयारासजी कोठारी का था। अन्तर केवछ इतना ही था कि 
अमीरखाँ मौका पाते ही बहुत सी जमीन दवा वेठा और उसने अपना ख्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। 
गंयारामजी कोठारी के खून में स्वामिभक्ति के परिमाणु होने से, उन्होंने ऐसा करना ठीक न समज्ञा। उन्होंते 
जो कुछकिया वह सब अपने स्त्रामी इन्दौर नरेश के लिये किया पर तत्कालीन इतिहास अन्धों में उनके 
पराक्रमों का जो वर्णन है, उचसे उनकी महावता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश गिरता है। /8778ए 740८8 
नामक एक तत्कालीन इतिहास लेखक अपने “(0७9७ 0 एशआए।गो ॥ए0% 7 नामक ग्रन्थ के प्रृष्ठ ३० 
के फुटनोट में लिखते हैं । 

“शाएक्रवत (गाता, & दीक्षुशा, ए5 4६ पंड ग्र॥9 (#0एश707/ 0 7६078 
प्र ज8 & ए9 07 00्त0षक्6 बीए बाते उ४8फ्शाए80.- ६80 श॥ए॥0986 गाए 88 
00एश॥0० 0 छिक्षाएएप्रा३ क्षाए 8६एछ७४ 0७7 .8068, 

अर्थात्‌ गंगाराम कोठारी नामक सहाजन इस वक्त जावरे के शासक थे। ये अत्यन्त मतिभा 
सम्पन्न महाजुभाव थे । यशवंतराव होल्कर ने इन्हें रामपुरा तथा बहुत से स्थानों का शासक ( (00४07) 
नियुक्त किया । 

मि० बाउटजर उ्दारा संग्रहीत पालतेन्टरी पेपरों में २५ जनवरी सन्‌ १५०३ में एक संवाद दिया 
गया है। वह इस प्रकार है । । 

व ॥6 ग्रशंशा00प्रवी006 ० विवाह शाते पि्राशंशि8थ" एच४ 8 0708 
0ध०णष्टाण8 00 (द्चाइ्रगाथण रिक्त 8च्गाहु गशरतीशशेए प्रापश ॥8 भागिषोंए 
बेंब8छप्था80 गीता, गांड क्‍0008 |ब७ए व88 0णााणांत०्ते 00एश्न॑वेशव४: तेश॒ए8त8- 
धणा8 0 ॥8 $थ्ी0ए 0 )|बर040 5थंधवीबी, 

धर्थात्‌ मव्हारगद और नरसिहगढ़ के पास एक फौज पढ़ी हुईं थी जो गंगाराम कोठारी कै सेना- 
पतित्व में थी। ये गंगाराम कोठारी यशवंतराव होलकर की आज्ञानुसार सेवा संचालन का कार्य्य करते 
थे। इस फौज ने अमी-अभी दौलतरात्र घ्िधिया के सुल्कों में वहुत छूट भार की । 

मिस्टर बाउल्जर हारा संग्रहीत उक्त पार्लियामेन्टरी पेपरों के पृष्ठ २९८ में ईंतवी सन्‌ ५०९ की 

१८ वीं भवटूवर का विस्नलिखित सम्दाद दिया गया है। वह इस प्रकार है। 
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'5 एक 0 (08-प४ गण जुगं३( एपुंशा ) हम (पक्काइथशा रत 
8 # रें४0४ फय। (छ0 07 0परा 0णाइआपे छा गाते 00 हुपाड, (8 से 6 $5६ 
80078 ( 0॥ गणाइद्याते एथा बाव॑ शंद हुएाड ) श०॥॥ शवेश00 ४ पिंश॑ण॑र, सअफि दि 
ए988श9, 38 4008 पर ॥शाण6 0 रिक्वञीत्ा। 00 0 79058 ए700008 8 एल ए॑ 
49303 भग0 6 02९४ एॉप्राऐशॉए8 ति्व (05, 


म्यात्‌ उज्जन से लाये हुए दा कांदादा ( उसनादार दाइक, ) ने दद्धित क्िया ड्रियग 
कोदरी दो थ। चार हमार मादमियों सौर चार तोपों के साथ जावरा में देरा दाले हुए हैं. मोर दे बाई 
को फौज़ें ( १०००० आदमी भौर ६ तोएं ) हतोद नामक स्थान पर पहले ही पहुँच गई हैं। दष्छ 


ड़ 


१-38 रे रू 


बाद यह फौजू रतलाम को लोर जागे बदुकर अतो 
खद्देदने क्ञा काम करेंगी । 


के उस झुण्ठ को, जो रतलाम में दंड मार का दा 


उपरोच्ध अवतरणों से यह बात स्पष्टतः प्रगद 
में क्ोबारी गंगाराम एक बड़े बहादुर सिपहसाटर ये मोर उनकी अ्ीनता में दस्त २, पसदह ३ हदार रे 
हक उस जगाति क्रेयुग में रहती थी । हुराल सेनानायक के अतिरिक्त आप उच्चभ्रेणी के शासक नी ये। ह्वि 
समय की यह वात ह॑ वह समय्र हिन्दुस्तान के ल्यि भयंकर अर्ांति क्ञ था । चारों ठरफ बंदजह्ा श्र 
लव मार मी हुई थी। ऐसे समर में कई बढ़ें २ मिलो का प्रवन्ध करना कोई हँसी जेछ नहीं या। गाए 
रामपुरा, भानपुरा, थरोठ आदि परयरनों का आपने मिस योग्यता से प्रबन्ध किद्रा था उससे बपन 
सफ़छ शासक्ष होता सपष्टठः सूचित होता है । 
गंगारामजी ह्ाठारी ने अपने अवीदत्य परुणतों में भाँति स्थापित करने का बढ़ा प्रवहसिय। 
रामइुरा भानपुरा के पाप्त सेवाइ छा जिला का सवा है। वहाँ के राजपूत लासपासत के पड़ोसी सर्झो मे 
बहुत दद मार दिया करते ये | होलकर राज्य के जिले भी इनको छट़ सार से बढ़ें परेशान ये। पेयाएनर 
कोठारी से यह स्थिति नहीं देखी गई। उन्होंने इन राजपूतों को दमन करने करा विरदय हिया। हे 
उन्होंने चढ़ाई कर दी और उक् राजपूतों को वहुन सज्त सजाएँ दी। हतना ही नहीं, उलहोंने मेदाई है 
' धाँगद महू का किला भी फतह कर किया । 
प्षादुआ भाई रियासतों पर मी इन्होंने उद्ाइयाँ को थी जौर उनमें इन्हें सफहता हुई मी 
घाबुआ से खिरात वसूल करने के लिये इन्हें ही जादा पढ़ता था । 
हम पहले ऋह छुक्े हैं कि नंगातमजी छोटारी बड़े सफड सेवा चावक ये। जब महादओों होठ: 
कर कित्ती बढ़ी चढ़ाई पर जाते थे ठव वे लपने इस बहादुर सेनापति को भपने साथ रखठे मे। हर हे 
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चैतराव होलकर में उदयपुर पर चढ़ाई की तव गंयारामजी भी उनके साथ थे। वहीं आपका परलोक 
- घास हुआ। 

कोठारी गंगाराभजी की इन कारगुजारियों का महाराजा होलकर ने बड़ा आदर दिया । आपको 
पाछकी, छत्रे, चवर छड़ी आए के सम्मान प्राप्त हुए थे । राजपूताने में भो आपडी बड़ी इज्जत थी । उदयपुर 
दरवार ने इन्हें अपने उमराओं में बेठक देकर इनका सस्सान दिया था। 

तत्काठीन इन्दौर नरेश ने आपको परगना रामपुरे में जन्तौर और दुघछाय नामक दो गाँव इस्त- 
मुरारी जागीर में दिये थे। इनके लिये उन्हें सरकार को ९०१) ढाका के देना पढ़ते थे । 


कोटारी शिवचन्द्जी 


कोठारी शिवचंदजी कोठारी गंगारामजी के बंधु एवं भवानीरामजी के पौत्र थे। आप बढ़े धीर, 
सिपइसालार और सफल शासक थे । रामपुर, भागपुरा, गरोठ आदि परग्तों के आप शासक ((५0ए७000) 
बवाये गये थे। जिस समय की यह बात है उत्त समय चारों ओर बड़ी भश्ांति छाई 
हुई थी; अराजकता और लूट सार का दौरौर, था । जात-पस के छुटेरे मीचों और सोंबियों के उत्पात से 
उन परगनों में त्राहि रमची हुई थी । कोदारो शिवचन्दुज्ी ने इन छुटेरों पर चढ़ाइयाँ कर इन्हें समुचित 
दृण्ड दिया और राभपुरा भागपुरा परगनों में शांति का साश्नाज्य कायम किया | इनकी वीरता की कहानियाँ 
आज भी रामपुर भावपुर जिछे के छोग बड़े उत्साह के साथ कहते हैं। महामति ढॉड साहव ने भी अपने 
प्रवास वर्णन में इन कोठारी साहब के प्रभाव का वर्णन किया है. और भी कह अंग्रेजों मे इनकी बहाहुरी और 
कारगुजारियों की बड़ी प्रशंसा की है। कहा जाता है कि उस समय बीरवर शित्रचन्दुजी का नाम छुटेरे, 
घोर और बदमाशों को कस्पे। देने का काम करता था उस भयंकर अश्ञांति के युग में इन्होंने जैसा अमन और 
चैन पेदा कर दिया था उससे उनकी ख्याति दूर २ तक फैल गई थी। 

सन्‌ १८५७ में जब अंग्रेज सरकार के खिलाफ हिन्दुस्थान में चारों ओर विद्रोह की आग भद्की 
थी और जब पिण्डातियों के दल के दुछ रामपुर भावपुर निर्लछो की ओर बढ़ रहे थे । तब कोदारी शिवजी 
ने बड़ो हिकमत अमली से इन छोगों को दूसरी ओर निह्मल कर अपने जिलों की रक्षा कर छी थी। इस 
प्रकार और सी कई सौकों पर इन्होंने बढ़े २ काम किय्रे छौर उन जिलों में अपता नाम चिसरस्मरणीय 
कर लिया । हि 

जैसा कि हम पहले कह हुके हैं कोटारे शिवचन्दजी में राजनीतिशता और वीरता का बढ़ा ही 
मधुर सम्मेजन हुआ था। पुक ओर जहाँ हम जाप को हाथ में तकवार छेकर युद्ध करते हुए देखते हैं, 
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दूसरी ओर अत्यन्त कठिव परिस्थिति में अपने जिलों का उच्म से उत्तम प्रबन्ध करते हुए पाते हैं। उस 
भर्वकर कोलाहल के समय में रामपुर भागपुर की प्रजा ने जिस सुख और शांति का भदुभव किया था वह 
बहुत कुछ आप ही की कारयुजारी का फल था। श्रीसंत महाराजा होह़कर ने आपकी हन प्लेवाओं ही 
बढ़ी कद की भर आपको खजूरी और सगोरिया आाद़ि गाँव की जायीरी प्रदान की । इतना ही नहीं बार 
आएको पालकी, उत्नी, छड़ी, चवर भादि ऊच्च सम्मान प्रदात कर महाराजा ने आपका बहुत सक्कार क्रिया 
था। राज्य के धद्यत्त सम्मावनीय सरदारों मैं आपका आसन रखा गया । रामपुर भानपुर जि के हस 
महान्‌ प्रभावशाली व्यक्ति का संवत्‌ १९१४ ( सत्‌ १८५७ ) से साले की चोट# से गरोढ सुझम प्‌ 
देहाँव होगया । आपके स्मारक में गरोठ और भावपुर में भालीशान छत्तियाँ बनी हुई हैं जिनमें जान 
मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। ये छत्रियां कोरी साहब को छत्नियों के नाम से असिद्ध हैं। 


कोठारी सावंतरामजा 


कोदारी शिवचन्दज्ी के स्वर्गवासी होने के वाद संवत्‌ ३९६७ में आप सारवाढ़ से दृष्तक हमे 
गये और अपने स्वर्गवासी पिताश्रो के स्थाव पर अधिष्छित किये गये। आए बढ़े उदार, अजाेमी, युग 
और विविध काओं केबड़े एुरक्कर्ता ये। प्रजा हित को ही आप राज हित का प्रधान अंग समझते मे। 
गरीब छ्वित्तानों के छिये आपके उदार अंतः/करण में बहुत बढ़ा स्थात था। जब २ राज्य और ढितातों झे 
स्वार्य धकराता था तब २ आप श्रीमंत होलकर नरेश के तामने बड़े जोरों के साथ किसानों के प्ष मी 
समर्थ करते थे । इससे सारे जिले के लोग आपको पिता की तरह भक्ति की दृष्टि से देखते थे। वे 
अपने समय में बहुत ही अधिक छोऊप्रिय ये । 

विभिन्न कलाओं के आप अनन्य प्रेमी थे। क्विंगण, यायक जापकी कीति सुमंकर दूर २ पे 
जाते थे और आप से खासा पुरस्कार पाते थे । अपनी २ कछाओं का प्रदृ्शन करने के डिये चाँ को 
से छोग आप की सेवा में उपस्थिति होते थे और उन्हें आपसे काफ़ी उच्तेनन सिछ्ता था। आपके समर मे 
भावपुरा में खासी गति विधि रहती थी और यह कसवा छोगों के लिये एक आकर्षण का केले हो री 
था। आप को स्वर्गीय महाराजा तुकोजीराव ( द्वितीय ) औौर महाराजा शिवाजीराव झूब सावते मे भार 
रामपुरा भावपुरा के सरसूबा (90ए९७07) थे । 

संबत्‌ १९५० क्षे छृयमय आप को किसी कारणवश इन्दौर जाता पढ़ा। वहाँ कुछ समय ही 

+ आए भला लेकर थोड़े को फिए रहे ये कि एकाएक माला आए के शरीर में बुत्त यया, वित्त आर 
मूल्य हुई। _ 

48 


राजनैतिक और सैनिक महत्व 


भाप फौंसिं के मेम्वर हो यगे । संवत्‌ १९५७ में इन्दौर मैं आपका स्वर्गवास हो गया। जिस समय 
आपके स्वगंवास का समाचार भानपुरा पहुँचा उस समय चारों और भावपुर परगने में हाहाकार सा मच 
गया। इन पंक्तियों का छेखकु उस समय भानपुर में था। उसने उस समय भानपुर में जो शोक की 
घोर घट देखी वह उसे सदा स्मरण रहेगी । इसका कारण है। जो व्यक्ति सेकदों हजारों भादमियों के सुख 
हुं में साथ देता है, छोग भी उसे अपने पिता की तरह प्रेम और भक्ति भाव से देखने छगते हैं। क्ोटारी 
' सावा्तरामजी रामपुर भानपुर परगने के एक विशेष पुरुष थे। वे छोगों से प्रेम करते थे और लोग उनसे 
' प्रेम करते थै। जब राजसी ठाठ के साथ उनकी सवारी निऊछती थी तब सेंकड़ों छोग उनका अभिषादन 
' करने में गौरव अनुभव करते थे। अगर तत्कालीन प्रचलित छोकोक्ति पर विश्वास किया जाय तो कहना 
होगा कि किसानों के दवित रक्षा का समर्थन करने के कारण ही आपको भानपुर से इन्दौर जाना पड़ा था। 
कहने का अथे यह है कि ओोसवाढ समाज में इन्दौर के कोद्री गंगारामजी, छोशरी शिवचन्दजी और 
कोरी सावंत्तरामणी अपना खास स्थान रखते हैं। 
राय बहादुर पिरेमलजी बापना 
गत पृष्ठों में हम ओसवार समाज के ऐसे कई ऐतिहासिक महानुभावों का परिचय दे छुक़े हैं 
जिन्दोंने अपने २ समय में राजनेतिक औौर सैनिक क्षेत्रों में अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय देकर राजस्थान 
के इतिहास को गौरवान्वित किया है। हम देखते हैं कि आज भी इस समाज में कुछ ऐसे सज्न मौजूद हैं 
निन्‍्दोंने जपनी दूरदर्शितापूर्ण ( [रद अंह॥०व 8०४॥ध7900 ) राजनैतिक प्रतिभा के कारण भारत 
के शासकों ( (07080 ) सें उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इनमें सब से प्रथम उदाहरण इन्दौर 
राज्य के सफल प्राइममरिनिस्टर राय बहादुर सिरेमछजी बापना सी० आईं० हईैं० का दिया जाने थोग्य है। 
पत्तमाव ओसवाकू समाज में इस समय सब से अधिक उच्च पद पर आपही हैं। 
जिस समय आपने इन्दौर राज्य के शासन की बागडोर सरदाली थी वह समय इन्दौर राष्य के 
इतिहास में अत्यंत जटिरता भय और कठिन समस्याओं से परिपूर्ण था। ऐसे समय में आपने इन्दौर 
राज्य के शासन को जिस अपूर्व नीतिज्ञता के साथ संचालित किया, बह आपके सफ़र शासक होने का 
परत प्रमाण है। जिन छोगों ने देशी राज्यों की आंतरिक परिस्थिति का सक्षम इष्टि से अवलोकन किया है 
दे उनमें होने बाके राजनेतिक कुदकों और फिरकेवन्दियों से भछी प्रकार परिचित होंगे। नाबालिगी शासन 
में इनका और भी प्रावत्य रहता है । ऐसी नाजुक परिस्थिति में इन सब पढ़यंत्रों से ऊपर रह कर विज्युद्ध 
दवदय से प्रजाहित की भोर बढ़ते चले जाने ही में उच्च श्रेणी की राजनीतिश्ता रहती है। श्रीमान वापना 
महोदय एक विद्ञाल हृदय के मुत्सद्दी हैं। उनका इृष्टि बिन्दु बहुत व्यापक और दूरदर्शितापूर्ण है। 
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संकी्ण और कुचक्रमयी राजनीति में उनका विश्वास नहीं। यही कारण है कि थे छुद्ट राजनीति पे शो 
आपको परे रख कर प्रजा कल्याण की विज्ञाल भावनाओं से अपने आपको प्रेरित करते हैं। आपने शिक्षा, ब्यापए 
और उधोग-घंधों की प्रगति में बड़ी सहायता पहुँचाईं। इन्दौर में वाटर-वव्स की भहान्‌ विशार योजना 
का निर्माण कर इन्दौर की अजा के लिये आपने एफ सहान्‌ काम क्रिया । कहां जाता है कि इस पाल 
बक्से के समान विशाल योजना संसार भर में केवल एक दो जगह ही निर्भित की गई हैं। यह एकड़ ऐपा 
कार्य है जिसे इन्दौर की प्रजा के हृदय में बापना सहोदय का नाम चिर्स्मरणंथ रहेगा । इसके अतिरिक्त 
शिक्षा संबंधी प्रगति में भी आपने काफी सहायता पहुंचाई है। हम आपका विस्तृत परिचय भापक्े पाखारित 
इतिहास में दें रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ़ इतना ही काना चाहते हैं कि श्री० बापना महोदय भारतवर्ष की 
रियाततों के प्रधान मन्त्रियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं और भाबालिगी शासन में आपको गिरने 
व्यासक्त अधिकार दिये गये थे, उतने जहांतर हमारा ख़याल है, सर प्रभावहुर पहनी सरीखे एक भाप 
सज्जन को छोड़ कर भौर किसी प्राइममिनिस्टर को नहीं रहे हैं। हमें हप है कि आपने इस अधिकारों का 
बड़ा ही सदुपतोग किया और इन्दौर के प्रगतिशील शासन को विकत्तित कर उसे अत्यन्त सभ्य रिया 
के शासन के समकक्ष में छा रक्त । मध्यमात्त के भूतपूर्व ए० जी० जी० मे अपने एक व्यास्यात में श्री 
बापना महोदय के शासन को बड़ी प्रशंसा को थो, तथा आखिर से कहा था कि प्रगतिशोरता के दिदाज से 
किप्ती भी रियासत के शाप्तत से बाएवा महोदय का शासन दूसरे नस्पर पर न रहेगा [9900 80 ॥0॥8) | 
भाषझ्ी शासन योग्यता की प्रशंसा कई प्रभावशाली अंग्रेजों ने तथा अन्‍य भारतीय राजनीतिशों ने की है! 
रा बहादुर हीराचन्द्जी कोठारी 

वर्तमान समय में इन्दौर करे कोठारी खावदान में रायबहादुर हीराचन्दृजी कोरी ने भी 

(ज्य के कई बड़े २ पदों पर सफ़रता के साथ काम्त किया । ई० सन्‌ १८८९ में आप इन्दौर राज्य शे 
सर्विस में दाखिल हुए । आस में जाप हाउस हो्ड डिपाईमेंड ( 003थ० 20एड0गाकां ) में 
केवल १२) मासिक पर एक मालूछी छुक हुए। फिर आप अपनी कारगुजारी से बढ़ते २ भमीत, तप 
सूझा, सूबा, रेप्हेन्यू कमिश्नर, रेब्टेन्यू मिनिस्टर और पुक्साइज मिनिस्टर हुए । वाशब दीवानी और फाप 
मांस मिनिस्टरी का भी काम आपने बड़ी सफ़दता के साथ किया । जब मि० नरथिंदराव दुट्टी परगये मे 
तब आएवे म्राइम सि विस्टरी का काम भी किया था। भूतपूर्व ए० जी०जी मि० बोझांकेद तथा सर जागईई 
आपके काय से बड़े प्रसन्न रहे । अपको हन्दौर रियासत के सम्बन्ध में बहुत जातकारी है। राज्य के किसानों 
तकसे आप परिचित हैं। रेच्हेग्यू के कार्य में रियासत में जाप एक ही समझे जाते हैं। आपकी सरबतां 
और मिल्नसारिता प्रशंसनीय है। 





११० 


प्रोसकाक्न जाकि के फ्याक, दीकान तथा- 
2८ [99] ं हे हे 
प्रधान सेदापतियां की सूची 
हम हस सूची में भारत को कुछ देशी रियाउतों के ओसवाल प्रधानों, दीवानों, एवं प्रधाव सेना- 
पतियों की सूची दे रहे हैं। इनमें से कई सज्जनों ने अपने सहान कार्यों से राजस्थान के इतिहास के 
पृष्ठों को उज्वछ किया है ! 
जोधपुर राज्य के प्रधान $ ( ?धइंतिथा ) 
१--भण्डारी नराजी ( संमराजी के पुत्र ) सं: १५१५ से १६ तक 
२--भण्डारी नराजी ( समराजी के पुत्र ) सं? १९९६ से ३१ तक 
३--भण्डारी नाथाजी ( नराजी के पुत्र ) सं १५४४ से ४५ तक 
४--भण्डारी झद्वाजी ( नाथाजी के पुत्र ) सं० १५४८ से 
५--अण्डारी गोरोजी ( ऊदाजी के पुत्र ) राव गांगाजी के समय में 
६--भण्डारी छुशानी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६५१ से ५१ तक 
७--भण्डारी मानाजी ( डांबरजी के पुत्र ) सं०१६५४ से ६५ तक 
८--भण्डारी ढूशाजी ( गोरानी के पुत्र ) सं० १६६५ से ७० तक 
९--भण्डारी विट्वलदासजी सं० १७६६ 
१०--अण्डारी खींबसीजी '** '** *** संत १७७० 
११--भण्डारी भानाजी ( मानाजी के पुत्र ) सं० १६७१ से ७५ तक 
१२०-मभण्डारी पृथ्वीराजजी '"' ****** सं० १६७५ से ७६ तक 
१३--भरडारी छणाजी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६७६ से १६८१ तक 
जोधपुर राज्य के दीवान 
१--भण्डारी नराजी ( समराजी के पुत्र ) जोधपुर गहर के स्थापन में राव जोधानी के साथ सहयोग 
दिया। एवं संचत ३५१६ में “दीवान” का सम्मान पाया। 
२--मुद्णोत सहराजजी (अमर प्षीजी के पुत्र)--राव तोधाजी के समग्र में दीवानगी तथा प्रधावगी की । 
# प्रधानगी का ओोहदा दीवान ( शिएगाशाएंएं#9/5 ) के भोहदे से ऊँचा समता जाता था। 

# इनके पश्चात्‌ लगभग १४० वर्षों तक जोपपुर राज्य के स्व्रामी राव जोधानी, राव सातलजी, राव गाद्नाजी, 
राव मालदेवजी, रावचद्धसेननी, मोटाराजा उदयसिहजी, सवाई राजा सूरसिंहजी एवं मझराजा गजसिंहजी के सप्षयों में कई 
ओसवाल पुरुषों ने द्वानगी एवं अधानगी के ओइदों पर काव्य किये, लेकिन पूर्ण रेकाड़े प्राप्त न हो सकते से जितने नम 
प्राप्त हुए उतने ही दिये था रहे हैं । 

३६ ११९ 


ओसवाल जाति का शतिहास 


३--भण्डारी ऊदाजी ( नाथाजी के पुत्र ) ढीवानगी और प्रधानगी साथ में'"'संवत्‌ १५४८ में । 
४--#ण्डारी गोरोजी ( ऊदाजी के पुत्र )'''**'राव गाड़ाजी के समय दीवानगी तथा प्रधावगी साथ मै। 
५--भण्डारी धनोजी ( डावरजी के पुत्र )'''राव चन्द्सेनजी के समय में । 

६--भण्डारी मनाजी ( डावरजो के पुत्र )”'मोद। राजा उद्यधिहजी के समय में । 

७--भण्डारी हमीरजी 
८--भण्डारी रायचंदजी ( जोधाजी के पुत्र ) हि 

९--कोचर मूथा बेलाजी ( जांजरजी करे पुत्र )'महाराजा सूरिसिहजी के समय में। 
१०--भण्डारी ईंसरदासनी भर + क्र भर 

१--भण्डारी सानाजी ६८ «०... सम्वत्‌ १६७६ में 
१२--पमिंघवी शहासकछजी -- ““*“'महाराजा गजसिहजी के समय में 
१३--मुहणोत जयमछजी ( नैनसीजी के पिता). ««« ««»... संवत्‌ १६८६ से 
१४--सिघवी सुखसछजी "“'' सम्बत्‌ १६९० से सम्ब॒त्‌ १६९७ तक | 
१५--भण्डारी रायसलजी ( छूणाजी के पुत्र )-- ,.. « « संवत्‌ १६९४ से १६९७ की पौष वदी ५ तक 
१६--सिंघवी रायमछूमी (शोमाचन्दजी के पुत्र)--- '* “”' सम्बत्‌ ।६९७ की पौष वी ५ से 
३१७--भण्डारी ताराचन्दजी ( नारायणोत ) देश दीवानगी ... छम्बत्‌ १७१४ से 
सुदणोत नेणसोजी ( जयसलजी के पुत्र ) देश दीवानगी ५8३७४ 

है झुहृणोत सुन्दरसीं ( नेणसीजी के छोटे माई ) तन दीवानगी | के 8; 


१९--मभंडारी विद्वलदासजो ( भगवानदासजी के पुत्र ) ""” *” *- संवत १७६२ से 


२०"जिधवी बस्तारमछजी और तख्तमछूजी ( सुखमछनी के पुत्र ) “* संवत्‌ १७६३ से 

२१--भण्डारी विह्वलदासजी (सगवानदासके पुत्र)॥ ०१५की सावण सुदी॥ शसे १७०६६की कार्तिक बदी३ एक 
भण्डारी माईदासजी (देवराजजी के पुत्र) तन दीवानगी १७६६ की कार्तिक परी से 

रै३-* . भण्डारी खींवसीजी ( रासाजी के पुत्र ) देश दीवानगी संबत्‌ १७६७ तक 


२३--राय रायन भण्धारी रघुनाथसिंहजी ( रायचन्दुजी के )''' "''देश दीवानगी, सस्तत्‌ १७३७ से 
२४--भण्डारी खींवसीजी ( रासाजी के पुत्र ) सम्बत्‌ १७६७ के आप्तोज से १७०६९ के फागुन तक 
२५--भण्डारी माईदासजी ( देवराजजी के पुत्र »-- .... सम्बत्‌ ३७६९ 

२६--ससदढ़िया भूथः गोकुलदासजी «०... सम्बत्‌ १७६९ 


२७--/ ण्डारी खींवसीजी (रासाजी के पुत्र) तन दौवानगी | १७७० के चैत्र से १७८) की 
राव रायन भण्डारी रघुनाथसिंहजी-देश दीवानगी फागुन वदी १२३ तक 
२८--समदद़िया सूथा योकुलदासजी.. ««« «०... सम्बत्‌ 4७८ से ”” '"” “ 
२९--राय रायन भण्डारी रघुनाथलिहनी ........ ..... सस्वत्‌ ३७८३ से संवत्‌ १७८५ तक 
११२ 


जोधपुर राज्य के ओसदार दीवान 


३०--भण्डारी अमरप्तिहणी ( खींवसीजी $ पुत्र ) सम्बत्‌ १७८५ की आपाढद़ सुदी १४ से १७4८ तक 
३१--सिंघवीं अमस्चन्दुगी ( सायमलजी के पुत्र ) १७९३ आसोज सुदी १० से ५७१४ चैत्र सुदी ७ तक 
३२--भण्डारी अमरसिंहजी (खीवसीजी के पुत्र) सम्बत्‌ १७९५९ की कार्तिक सुदी १ से १८०१ के ज्येष्ठ तक 
३३--भण्डारी गिरधरदासजी ( रतवसिहजी के भाई )--स्ंवत्‌ ३८०१ के स्येष्ठ से १५०४ के भादवा तक 
३४--भण्डारी मनरूपजी ( पोससीजी के पुत्र ) “""** सम्बत्‌ू ३८०४ के भादवा से ८०६ के सगसर तक 
३५--भण्डारी सूरतरामजी ( मनरूपनी के पुत्र ) *” *** ** *** सम्बत्‌ १८०६ 


३६--भण्डारी दौल्वरामजी (थानसीजीके पुत्र) संचरत्‌ १८०६ की सावण सुदी १० से १८०७ की 
३७--भण्डारी सूरतरामजी (सनरूपजी के पुत्र/ आसोज सुदी १० तक 
३८--भण्डारी सवाईरामजी (रतन्तिहोत) १५०७ की आसोजञ सुदी १० से १८०८ की श्रावण बदी २ तक 
३९०० सिंघवी फरतेचन्दजी ( सरूपसलोत.) १८०८ की श्रावण बंदी २ से १८१८ की आसोज बंदी १४ तक 
४०--भण्डारी नरसिदृदासजी(मेसदासोत) संचत्‌ १८१९ की जेठ सुदी ५ से १८२० की जे5 सुदी ५ तक 
४३--पुहणोत सूरतरामजी ( भगवतसिंहोत ) १८२० की जेठ सुदी ५ से सं० १८२३ भासोज सुदी ९ तक 
४२--सिंघवी फतेहचन्दजी# (सरूपमलजी के पुत्र) सम्बत्‌ १८२३ की चैन्र सुद्ी ५ से १८३७ की-- 
आसोज सुदी १० तक ( जीवन पयन्त ) 
३--खारूसे (कामसिंघवी फरतेचन्दजीके पुत्र ज्ञानमलनी देखते थे) १८३७से १८४७ मगसर सुदीर तक 
४४--सिंघवी ज्ञानमलूजी ( फतेचन्दुजी के पुत्र ) संचत्‌ १८४७ की मगसर सुदी २ से माघ सुदी ५ तक 
8५--भ्ण्डारी भवानीदासजी (जीवनदासजी के ) ८४७ माह सुदी ५ ले १८५१ की वैश्ाख बदी १४ तक 
४६--भण्डारी शिवचन्दजी (शोसाचन्दोत) १८५१ की वेशाख वदी १४से १०५४ की आासोज सुदी १४ तक 
४७--खालसे ( क्राम सिंघवी नवछराजजी देखते थे ) ३८५४ भासोज सुदी १ से १८५५ श्रावण बदी ६ 
४८--सिंघवी नवरूराजजी (जोधराजजी के पुत्र) संवत्‌ १८५५ की सावण वदी $ से कार्तिक घदी ९ तक 
४९--अण्डारी शिवचन्दनी (शोभाचन्दोत) १८५७ को कार्तिक सुदी३१ से १८५६ की वेशाश्न सुदी३१ तक 
५०--मुुहणोत सरदारमछूजी (सवाईरामोत) १८५६ वेशाख सुदी १३ से १८५८ की आसोज सुदी ३ तक 
५१--खालसे (काम सिंधवी जोधराजजी देखते थे) १८५८ आसोज सुदी ३ ले १८५९ भाद॒वा चदी २ तक 
५२--भण्डारी गद्गारामणी ( जसराहजी के पुत्र ) सम्बत्‌ १८६० मगसर वदी ७ से जेछ चढ़ी ४ तक 
ण३--म्ुदणोत् ज्ञाचमलूणी ( सूरतरामजी के ) १०८६० जेठ चढ़ी ४७ से १६६२ की भासोज सुदी 9 तक 
५४--कोचर सेहता सूरगमऊजी ( सोजतके )८६२ आसोज बदी ४ से १८६४ की भासोज सुद्दी ८ तक 
५५- सिंघवी इन्द्रराजजी ( भींवराजोत ) १4६४ की आसोज सुदी ८ से १८७२ की भासोज सुदी 4 तक 
# आपने अपने जीवन में २५ सालों तक “द्ीवान” पद का संचालन किया । 
 जव किसी कारण वश “दौवानगी” का श्हदा दरवार शपने अधिकार में ले लेते थे, उस समय नत्तक 


दूसरे ओरोहदेदार निर्वाचित नहीं किये जाते थे, वह ओोहदा “खालसे” माना जाता था और उसके कार्य्य॑ संचालन का 
भार पैसे दी किसी प्रभावशाली-व्यक्ति के जिम्मे किया जाता था । 


११३ 


सवाल जाति का इतिहास 


५६--#सालसे ( काम मेहता अखेचन्दजी देखते थे ) संवत्‌ १८७०२ कातिक सुदी + से भाव सुदी३ तक 
५७--सिंधवी फतेराजजी| ( इन्द्राजजी के पुत्र ) १८७२ साघ सुदी ३ से १८७३ भादवा सुदी १४ तड़ 
५८--सिंधवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजो के ) संवत्‌ १८७३ की कार्तिक सुदी १२ से वैश्चात सुदी ३४ तढ़ 
५९--मेहत। अखेचन्दजी ( खींब॒सीजी के पुत्र ) १८०३ की वैसाख सुदी ५ से १८७४ सावण सुदी २७७ 
६०--मेहता लक्ष्मीचन्दगी.) (अज्ेचन्दजी के पुत्र) १८७४ सावण सुदी ३ से १८७०३ वैसाख सुदी १४ तक 
६६--सालसे (काम सोजत ह भेइसा सूरजमछजी करते थे) १८७६ वेसाख सुद्ी १४ से भापाढ़ वद़ी ९ तड़ 
६२--पिंधवी फत्तेराजजी (इन्द्रराजजी के पुष्र) १८७६ की आपाद़ वढ़ी ९ से १८८१ की चैत्र सुदी ४ तक 
३३--ज़ारसे (काम सिघवी फोजरामजी देखते थे) १८८१ की चेत सुदी ४ ले ।८८२ की पोष सुदी २ तक 
६४--पिंधवी इन्द्रमछजी ( जोरावरमलजी के पुत्र ) १८८२ की पोप सुदी २ से १८८५ कार्तिक बदी । तक 
६५---पिंधवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजो के पुत्र ) १८८५ की काती वी ३ से १८८६ सावग बढ़ी ३० तक 
६६-खालते (काम सिंघवीं गुलराजजी के पुत्र फोजराजजी देखते थे) १८८६ सावण बदी 55 से ८५७ तक 
६७--सिंधवी फततेराजजी ( इन्व्राजजी के पुत्र ) ** "'संवत्‌ १८८७ से १८८८ की चेत सुदी९ तक 
६८--हिंघवी गंभीरमरूजी ( फतेमलजी के पुत्र ) ।4८«८ को चेत सुदी ९ से १८८९ की चेत बढ़ी १३ तक 
६९--लेहता जसरूपजी » ( नाथज्ी के कामदार ) सं० १८८५ चेत वी १३ से १८९० काती सुदी ४ तक 
७०--खाढुसे (भण्डारी छक्लमीचन्दजी काम देखते थे) १८९० काती सुदी ४ से १८९५॥ सावण बढ़ी १४ तक 
७।--अण्डारी ढूखमीचन्दजो (कस्तूरचन्दजी के पुत्र) १८९३ सावण वदी १४ से १८९२ माघ वदी १० तक 
७२३--पिंधवी फतेराजजी ( इन्ह्राजजी के पुत्र ) संत १८९२ की भाध वदी १० से वेसाख सुदी १३ तक 
७६--सिंधवी गंभीरमलछूनी - (फर्तेचन्दुजी के पुत्र) १८९२ वेसाख सुदी १४ से ८९४ सावण वी ४ तक 
७४--भण्डारी रूखमीचन्दुजी ( कस्तूरचन्दुश्ी के पुत्र ) संवत्‌ १८५४ सावण बदी ४ से आसोग सुदी ४ तक 
७५--सिंधवी फतेराजजी ( इन्द्राजजी के पुत्र ) संवत १८९४ आसोज सु दी ७५ से १८९५ चेत सुदी । पक 
७३--सिंघवी गंभीरमछनी ( फरतेचम्दजी के पुत्र ) १८९५ की चेत सुदी + ले १८९७ भासोज वी १३ एके 
७७--सिंधवी इन्द्रमहनी ( जीतमरजी के पुत्र ) संवत्‌ १८३९७ की आसोज बढ़ी १२ से वेसाख सुदी ।९ एक 
७८--भण्डारी छखमीवन्दूजी (कस्तूरचन्दनी के पुत्र) १८९७ वेसाख सुदी १२ से १८९८ चेत् वदी १४ ते 
७९ -कोचर बुधमलनी (सोजत के मेहता सूरजमलजी के पुत्र) १८९८ चेत वदी १४ से १4९५ की भा० सु। ** 
<०--सिंधवी सुखराजजी ( बनराजजी के पुत्र ) संवत्‌ ३८९९ की भादवा सुदी १९ से मगसर बढ़ी ६ एक 


इस समय से जोधपुर के राजनैतिक वायु सर्डल में लगभग ३० सालों तक वहुत श्रमिक उथतत पंत फतं 
पायी वंदियों रही, अतण्त “दौवान” पद भी बहुत जरुद २ परिषतित होते रहे। 
| “दौबान” पद पर इन्होंने ७ बार कार््य किया । 
स आप ५ वार दीवान हुए । 
» इनकी तरफ से इनके कामदार पंचोली कालूरामजी इस ओहदे का काम देखते थे । 
+ इन्होंने ४ वार “दीवान” पद पर काम किया। 
नोट--ध्यान रखना च हिये कि जोवपुर राज्य का राजकीय सम्बत्‌ श्रावण मास में परिवर्तित होता था। 


११४ 


जोधपुर राज्य के ओसवाछ्ल दौदान 


4१-- मेहता रुखमीचन्दजी ( अखेचन्दजी के पुत्र ) १८९९ चेत सुदी + से १९०० की फागुन घढ़ी शतक 
४२--सिंघवी गंभीरमरूजी ( फतेमलजी के पुत्र ) सम्दत्‌ १५०० की फागुन बंदी ३ से जेठ सुदी ५ तक 
४८३--मेहता छखमीचन्दजी ( भखेचन्दजी के पुत्र ) सम्बत्‌ १९०० की जेठ सुदी से १९०२ कातिक सुदी ९ 
८४--खाहसे# काम सिंधवी फौजराजजी, भण्डारी शिदर्चदजी, मेहता गोपालदासजी तथा २ धन्य जातीय 
स्जन देखते थे। सं० १९०२ के कार्तिक ुदी ९ से माघ वदी ९ तक 
८५--भण्डारी शिवचन्दजी ( लूखभीचन्दजी के पुत्र ) १९०२ माघ बढ़ी ९ से ॥९०३ आसोज सुदी ४ तक 
<६--मेहता रूखभीचन्दुजी ( अखेचन्दजी के पुत्र ) १९०३ जासोज सुदी ३ से १६०७ जासोज बढ़ी ७ तक 
८७--मेहता सुकुन्दचन्दजी ( लखमीचन्दजी के पुत्र ) १९०७ की भास्तोज सुदी ७ से कार्तिक वदी ४ तक 
८८--शाव राजमलजी लोढ़ा--( रावस्थिमछजी के ) १९०७ चेत वढ़ी १० से १९०८ सादवा छुदी १३ तक 
<९--खाछसे॥' (काम मेहता मुकुन्दचल्दजी, सिंघवी फोजराजजी और सेहता विजयरसिंहजी आदि ५ व्यक्तियों 
की कमेटी के द्वारा होता था ) सं० १९०८ भादवा सुदी १३ से पोष सुदी २ तक 
९०--मेहता विजयसिंहजी (कृष्णगढ़ के सेहता करणमलजी के) १९०८ पोष सुदी २ पे १९०९ भा० बंदी १ 
९१--मेहता सुकुन्द्चन्दंजी ( लक्ष्मीचन्द्रजी के पुत्र ) १९०९ मगसर बढ़ी $ से १९१० मा छुदी ९ तक 
१२--खालसे[|--( काम मेहता गोपालछारूजी, मेहता हरजीवनजी गुजराती तथा मेहता शंकरलाकणी 
देखते थे ) । सं० १९१० की माघ सुदी ९ से वैज्ञाख वढ़ी १३ तक 
९३--खालसे € काम सेहता बिजयर्सिहजी, राव राजमलजी लोढ़ा, भौर मेहता हरजीवनजी गुजराती देखते 
थे ) सं० १९३३ की कार्तिक वढ़ी ९ से पोष वदी १० तक 
९४--मेहता विजयलिंहजी--संवत्‌ ३९१३ की पोष सुदी १० से संवत्‌ १९१५ की पोष सुद्ी ९ तक 
९५--मेहता गोपालछाछजी और मेहता हरजीवनदासजी गुजरात वाले संवत्‌ ९३५ कौ जेठ सुदी १३ तक 
९६--मेहता सुकुन्द्चन्दजी ( छक्ष्मीचन्दरजी के पुत्र) १९१६ की जापाद बंदी ८ से १९१९ सावन बंदी $ तक 
९७-- + खालसे ( काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती, सिंघवी रतनराजजी तथा दो भनन्‍्य जातीय समन 
देखते थे ) सं० १९१९ की सादण बढ़ी + से चैन्र सुदी ३ तक 
९८--मेहता सुकुन्दचन्दमी ( लख्मीचन्दुजी के ) १९१९ चैत्र सुदी + से १९१२ दूजा जेठ वदी ९ तक 
९९--- “ खालसे--बेद मेहता सेठ प्रतापमछजी अजमेर वाले (गम्भीरमलजी के पुत्र) मेहता मुझुन्दचन्दजी, 
मेहता गोपालछालजी तथा भण्डारी पचानदासजी ( बहाहुरमरूजी के भाई ) काम करते थे । 
सं० ६९२४ कार्तिक वदी रे से १९२४ भादवा सुदी ५ 
१००--सेहता विजयसिंहजी ( मेहता करणसरुजी के पुत्र ) १९२५ कार्तिक सुदी ण से सगसर सुदी ५ तक 
+ इनके साथ ड्योद्रीदार पेमकरणनी एवं जोशी प्रभूदानजी भी इस पद का कार्य्य देखते मे ! 
* इनके साथ जोशी प्रभूलालनी भी दीवान पद का कार्य्य देखते । 
इनके साथ खीचीं उम्मेदकरणजी काम देखते थे। 
+ इनके साथ पंचोली मीनालालजी और जोशी प्रभूदयालनी काम देखते थे । 
+ आपके साथ जोशी शिवचन्दजी भी दीवान पद का काय्ये संचलित करते ये । 


१९५ 


श्ोस्वाल्न जाति का इतिहास 


३० १--खाढसे --(छाम मेहता विजयमरजी देखते थे) १९२५ जेठ वी २ से १९१६ आंतोम सुदी ५१६ 
३०२--खाठसे ( काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती भेहता विजयसिंहजी,सिंघवी समरथराजजी, मे 
दर्जीवनदासजी एवं दो अन्य जातीय सज्जनों के साथ राज्य व्यवस्था होती थी) 
संवतू १९२९ की कार्तिक सुदी १४ तक 

१०३--रा० व० मेहता विजयसिंहजी-सं० १९२९ काती सुदी १४ से १९३१ को फागुन सुदी ९ तक 
१०४--मेहता हरजीवनदासजी गुजरातवाढे-१९३१ की चेत सुदी १५ से १९३२ काहिक सुद्दी ५ हक़ 
१०५--रावराजा बहादुर कोढा सिरदारमछजी--सवत्‌ १९३३ की भादवा सुदी ८ से माघ सुदी १५ कक 
१०६--रा० ब० मेदता पिजयर्सिहजी--सं० १९३६ की माघ सुदी 4५ से १९४९ भादवा सुदी (ऐृ७ 
१०७--मेहता सरदारसिधजी ( विजयसि३नी के पुत्र ) संवत्‌ ९४९ की भादवा सुदी १३१ से अपने शथु 
समय सं० १९५८ की आपाढ सुदी ३ त# 

इस प्रकार “दीवान के सम्माननीय पद पर सस्वत्‌ १५१५ से सम्वत्‌ १९५८ तक (३५० शाह 
में) करीब 4० ओसवाक भुच्तुद्दियों ने लगभग ३०० वर्षो तक १0७ बार कार्य सिया। इसी प्रवारतात 
के सभी बढ़े २ ओहदों पर अत्यधिक संख्या में ओसवाऊ पुरुष कार्य फरते रहे । विक्रमी संवत्‌ की पत्ती, 

भठारहवीं एवं उत्तीसची शताब्दि में जोधपुर के राजनेतिक क्षेत्र में भमोस॒धाल जाति का बढ़ा प्राधान्य रहा। 


#नोधपुर राज्य के ओसवाल फौजवरशी (00ए॥क्षापंधना-॥र्ध॥) 


१--झुद्णोत सूरतरामजी--संवत्‌ १८०८ राधण, चदी ३ से संवत्‌ १८१३ सावण वी १३ (क 
२--भंडारी दौल्तरामजी ( थानसिंहनी के पुत्र ) संवत्‌ ८१३ की सावण बढ़ी १३ से १४१९ तक 
३--'सिंघवी भीवराजनजी ( छखमीचन्दुज्ी के पुत्र) १८२४ की फागुन वढ़ी ।३ से १५१० तक 
४--सिंघवी हिन्दूमछजी (चब्द्रभाणजी हे पुत्र) सं० १८३० की चैत बदी३२ से१८३२ भादवा सुदी १४ कक 
७--सिंधवी भींवराजजी -“( छूखमीद॑दी के पुश्र)।८३२ की भादवा सुदी १४ से १८४७ जेठ सुदी १ के 
६--सिंधवी भखेराजजी ( भींवराजजी के पुत्र) सं० १८४७ की जेट बदी ४ से १८५१ सावण सुदी !! कक 
७--संडारी शिवचन्दजी--संवत्‌ १८५१ की सावण सुदी १३ से ३८५५ की सावण वी ॥8 68 
८--संडारी भवानीरासजी (दौरूतरासजी के पुत्र) १८५५ सावण बदी १४ से १८५६ चेत बढ़ी १ ४8 
९--सिंघवी अखेराजजी (सींवराजोत) सं० १८५६ की चेत बढ़ी ६ से १८५७ की प्रथम जेढ छुदी ।र 
२०--सिंघवी मेघराजजी--(असेराजजी के पुत्र) १८५७ प्रथम जेठ सुदी १२ से १८७२ काती बदी ४ हई 
4$--भंडारी चतु्धुजमी- (सुखरामजी के पुत्र) १८०२ काती बढ़ी १४ से १८०४ दूजा सावण धुदी ३ 
&भआाज कल की तरह उपरोक्त जमाना शान्ति का नहीं था। “फोजवर्शी” को हमेशा भागी 
पेनाएँ यन्न तत्न युद्ध के छिये ले जाना पड़ती थी। इसी तरद रियासत के सेना विसाग में एवं पद 
विभाग में ओोसवा मुच्युद्वी बढ़े बड़े ओहदों पर प्रचुर प्रमाण में काम करते रहे । जिनकी गामावरी 
स्थानाभाव के कारण हम यहाँ देने में असमर्थ हैं । 
| सिंधवी भंवराजजी तथा उससे पुत्रों, पौजों एवं अपोन्ों ने लगसग १२४ सालों दक फ़ोन बख्यी का गोरे क्या! 


१२१६ 


जोधपुर दरबार के औसव(ल जाति के प्रति उदगार 


१२--भदारी अगरचन्दुजी--(शिवचन्दजी के पुत्र) १५०४ दूजा सावण सुदी ६ से 4८०६ दूजा जेठ वदी ३२ तक 

, १३--सिंघवी मेघराजजी--( अखेराजोत ) १८७६ की दूजा जेठ बदी १२ से १८८९ की भाव सुदी ३३ तक 
१४--सिंघवी फौजराजगी--(गुलराजजी के पुत्र) १८९३ की सावण सुद्दी ३ से ६९१२ की आपाढ़ बढ़ी हे तक 
१५--सिंघवी देवराजजी--( इनके पिता फौजराजजी के गुजरने पर फ़ोमवरुश्ी देवराजजी के वास पर हुई 
छेकित इनकी ओर से इसके फूछा सुहणोत दिजयसिहजी तथा मेहता कादरामजी 

बापना कार्य देखते थे। सं० १९*२ आपाद बढ़ी ३े से १९१६ सात्रण बदी 4 तक 

' १६---खालूसे--(काम सिंधवी देवराजजीकी ओरसे उनके कामदार बापना कालूरामजीके पुत्र मेहता रामठाल- 
। * जी बापना देखते ये )) सम्वत्‌ ३९१९ की सावण बढ़ी + से सस्बत्‌ ।९१९ की आसाढ़ सुदी १४ तक 
१७--सिंधवी देवराजन्ी--(फौजराजजी के पुत्र) सं० १९१९ आपाद सुदी ४ से १९२८ कादी यदी ६ तक 
१८-- सिंघवी समरथराजजी--(सुखराजजी के पुत्र) १९२९५ की मगसर सुदी ३ से १९३१ चेत बदी ६ तक 

. १९--सिंघवी करणराजजी-- सूरजराजजी के-पुनत्न ) १९३१ चेत बढ़ी दे से १९३४ आखसोज सुदी ५ तक 
२०--पिंधवी किशनराजजी--(करणराजनी के पुत्र) १९३४ जासोज सुदी ५ से १९३५ भादवा बंदी ३े तक 
२१--सिंघवी बच्छराजजी ( भींवराजजी के वंशज ) '”” '” * ० १९४५ से स॑ं० १९५६ तक 


ध्थ् 


जोधपुर के कतेम्नाना महुए, पाहिक का वहाँ के 
झोवदाल पान के प्रात इह्ार 


ओसवालों द्वारा संचालित सरदार हाई स्कूल की नई इमारत के उद्घाटन के समय गत १३ 
सितम्बर १९३२ को जोधपुर के वर्तमान नरेश भ्रीमान्‌ महाराजा उस्मेदर्सिहजों साइब ने बड़ा ही महत्वपूर्ण 
भापण दिया था। उसमें आपने ओसवाल जाति के पूर्वजों द्वारा की गई सहान राजबेतिक सेवाओं का 
बड़ा ही गौरवशाली पर्णय किया है। हम आपके उक्त भाषण का कुछ अंश नीचे उद्छ॒त करते हैं । 
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709ए9-+$णए #यते 66700707 8>.9785866 छछ ए०प ऊ$0प्नर७7 (8 ॥6 
गाव प्रए 9॥07089, 776 47857 /749046 882 ए7088 2'6708760 ०५9 
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मभैबड़ के शेसवाल दौवान 


४--सिंधवी दयालदा पजी सीसोदिया-सहाराणा राजसिहनी के समय में 
९-- मेहता अगरचन्दजी वच्छावत--महाराणा भरिसिहनी, हमीरसिहजी तथा-भीमसिंहजी के समय में 
१०--सोतीराजजी बोलिया--महाराणा, भरिस्विंहजी के राज्यकाल में सं० १८१९ से २६ तक 
१॥--एकलिंगदासजी बोलिया ( मोतीरामजी बोलिय! के पुत्र ) एकलिंगदासजी की वय छोटी होने से इनके 
काका मोजीरामजी काम देखते थे 


१२--पोसजी गाँधी--महाराणा भीमसिंदजी के समय में 
१६--सतीदासजी गाँधी ( स्तोमनी के भाई ) महाराणा भीमसिंहजी के समय में 
१४--शिवदासजी गाँधी ( सोमजी के भाई ) महाराणा भीमसिंहजी के समय में 
१५--मेहता देवीचन्दुजी वच्छावत ( अगरचन्दजी के पौत्र ) मद्दाराणा भीमसिंहजी के समय में 
१६--भेहता रामसिंहजी--महाराणा भीमसिंहजी के ससय में कह बार दीवान तथा प्रधान रहे। 
१४--मेहता शेरसिहजी वच्छावत ( मेहता अगरचन्दजी के पौन्न ) महाराणा भीमसिंहजी के समय भाप 
और मेहता रामसिंहजी वारी २ से तीन चार बार दीवान और प्रधान रहे । 
१८--मेहता गोकुछचन्दनी वच्छावत ( मेहता देवीचरदजी के पौम्न ) महाराणा सरुपसिहजी के समग्र में 
१९--कोदारी क्रेसरीसिंहजी--महाराणा सरुप्सिहजी के समय में सं० १९१६ से २६ तक 
२०--मेहता गोकुछचन्दजी #--भहाराणा सरूपतिहजी के समय में संवत्‌ १९२६ से प्रधानगी की 
२१--मेहता पन्‍तालाकजी वच्छावत सी० आाई० ई?-महाराणा शंसूसिहजी के समय में 
२२--कोठारी बरवन्तर्सिहगी-सहाराणा फतेसिहजी के समय में 
२३--कठारिया मेहता भोपालसिंहनी--महाराणा फतेसिहली के समय सें 
२४--मेहता जगन्नाथर्सिहजी) ( भोपालसिंहजी के पुत्र ) महाराणा फतहर्िहजी के समय सें 
इसी प्रकार मेत्राढ़ के सेनाध्यत्ों में बोत्या रभाजो, सरदारप्तिहनी, भारमलनी कावढ़िया, मेहता 
जालसी, मेहता चौलजी मेहता नाथनी, मेहता मालदासनी आदि कई नामांकित वीर हुए। जिन्होंने अपनी अपूर्व वीरता से 
मेवाड़ राज्य की अमूल्य सेवाएँ की। मेहता चीलजी ने मेवाड राज्य के स्थापन में मद्दाराणा हम्मीर को वहुत इमदाद दौ। 


बीकानेर स्टेट के ओसवाल दीवान 

मारवादु एवं मेवाड़ की तरह बीझनेर राज्य के आरंभ काल से ही भोसतवाल पुरुषों ने रियासत 

की अमूल्य सेवाओं में सहयोग लिया। भव इम बीकानेर के प्रधानों तथा दीवानों की सूची दे रहे हैं । 
१--बच्छराजजी बच्छावत--संवत्‌ १४८९ से रावबीकाजी के साथ धीकानेर राज्य स्थापन में बहुत 

काय्य किया । 

# आपके साथ पंडित लक्ष्मणरावजी भी प्रधानगी का काम करते थे । 

* आपके साथ संवत्‌ १६७५ तक पं ० शुवदेव प्रसादनी ख॑ श्नके वाद संवत्‌ १६७८ तक प० दामोदर 
लालजी भी राज्यकार््य सघालनमें सहयोग देते रहे | इस समय आप “मेम्बर कॉसिन” एवं 'कोर्ट भाफ वोर्ड आफीसर' हैं। 

| इसके पूर्व आप राव रिणमलजी एवं राव जोधाजी के समय में मी प्रधानगी का काम कर चुके ये । आप 
राब वौकाजी के साथ जॉगलू प्रदेश में भराये । आपके परिवार ने लगातार ६ पीढ़ियों तक वौकानेर राज्य में प्रधानगी की । 


१२८४ 


ऋोसदारू जाति का इतिहास 





२--#बेद मेहता राव लाजनत्ती,--वीकूनेर राज्य के जारंभ काछ में काव्य किया। 
३--मेहता करमसी वच्छाइत--( वच्छरानजी के पुच्र ) संत्रत्‌ ५०१ से राच छणकरणदी के उमर में | 
४--मेहता वरहिंहजी वच्छाउत ( करमसी के छोटे भाई ) राव बेतर्तिहनी के समय में । 
५--मेहता वगराजनी वच्छावत ( वरसिहनी क्षे पुत्र ) राव जेतर्िहली के समय में । 
६--मेहता संग्रारस्तिहर्ती दच्छावत : नयराजजी के पुत्र ) राव कल्याणाइली के समय में 
७--सेहता झरमचन्दनी बच्छाइत (संग्रामसिदजी के पुद्र ) राव रायसिहती के समय में । 
<“-चेड़ मेहता झाझुरसीजी (राव लाऊनसी की ५ थीं पीटी में ) राव रायप्िंदती के उम्रय में । 
९-- मेहता भावचन्दन्नी तथा लथ्ष्मीचंदती दच्छादत ( ऋरमचन्दनी के पुत्र) राव दूरसिहली क$ सद्प ने। 
३०--बेदु मेहता महाराव हिन्दुमउन्नी--महारामा रतनतिदकी के उमय में संवत्‌ १८८७ में । 
६६--मेहता क्षिप्ननर्सिहजी---१६३५ में एक साल तेक ! 
१२--दीवान अमरचन्दनी सुराणा--भहाराजा उरता5५इजी के समय में १८८३ से 
१३--राखेचा झावमलमी--संत्त्‌ १८०२-४३ में दीदाव रहे। 
१४--ओ चर मेहता शहासहजी-मद्दाराजा सरदारक्षिंहत्री के समय में संदत्‌ १४६ 


दस 
। रे 


किशनगढ़ स्टेट के दीवान 


कषव हम किशनगढ़ स्टेट के भी कविस्य मोसवाल दोदावों की सूवी दे रहे हैं । 
३--मुहणोत रायचन्दजी--सहाराज हृष्णर्सिहनी के साथ हृष्णयढ़ राज्य के स्थापन सें एवं ३६५८ हें 
क्िमतगढ़ शहर वसाने में चहुत सधिक सहयोग दिया | आपको महाराजा हृष्णपिंहनी ने नर 
प्रथम दीवान बनाया। आए रूगसय १७२० तक इस पद पर रहे । 
२--मेहता हृष्णलिहजी मुहणोत--महाराजा मान िदजी के समय राज्य के झुस्य मत्त्री रहे ! 
३--मेहता आसद्वस्णनी सहणोत्र--सहागजा रामसिहजी ने ६३६५ में दोदान पद हनायत किया । 
४--मेहता चेनलिंदनी मुहणेतत--महारजा अतापसिहजी के समत्र में दवीवान रहे । 
७--मेहता रामचद्धती सुहणोत--मद्दराज्रा बढ्ादुरसिहनी ने संवत्‌ १७८१ में दीवान बदावा । 
६--मेहता हटीलिंहनी सुहणेत--महाराजा वहाहुर्रसदजी ने संदरत्‌ १८३१ में दीवाव पद दिया 
७--सुहणोत हिन्दुर्तिहनी--सहाराज बहाहुरक्षिहती के समय में माईदासती के साथ दीवानगी की 


३ 





<--मेहता बोगीदासजी झुदणोत-महाराजा विरूसिहली तथा अतापलिंइक्ञी के समय से दीआत रहे 
# झाप मं) राव यीक्वादी छे साथ जोधपुर से आये थे | दीकानेर शहर को दहाने में वऋतत्तो 
लाखनसीनी ने बहुत अधिक प्रवन्न किया। 
[ डव वधुों दो मशराना सूरसिहनी ने मा डाता उस समय इनच्षे परिधर में मेवत १ पर्वत हो रह 
चिनके कुछ से भागी नामक पुत्र हुए । इनकी चौथी पौढ़ो में मेहता अगरचठलो हुए । चो मेवाई के 
चमकती हुए नक्षत्र की परद भातित हुए। चोबपुर और कौडानेंर से वाद इस परिगर के कई एुढ्म केदाड एस 
अथान और दीवान रहे ! बस समय इस णरेदार में मेहता पशालातनो दच्छावत तो. आई, ई, के पुत्र मेहता पोती है। 
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हि है] 


रान्देदिः कक गधे रन 


जयपुर, कश्मीर और सिरोही के ओसवाल दौवान 


६-सेहता शिवदासजी सुहणोत-महाराज कल्याणसिहजी के समय में १८८७ सें दीवाव रहे। 
६०--सेद्दता करणसिंहजी झुहणोत--८७७ से १८९६ तक दीवान रहे। आपके द्वितीय एुच्च मेहता 
विजयसिहली तथा पौत्र सरदारसिंहजी जोधडुर राज्य के ख्याति प्राप्त दीवान रहे । 
१३-मेहता मोखमर्सिहजी ( मेहता करणमलरूनी के ज्येष्ट युत्र ) संचत्‌ १५९६ से १९०८ ठक दीवान रहे | 
इसी प्रकार किशनगढ़ में सुहणोत परिवार के जरावा बोधरा परिवार में भी कुछ सजब दीवान 
रहे, ढेकिव खेद है कि इन परिवारों के वर्तमान साढिकों के पास कई बार जाने पर सी हमें परिचय 
प्राप्त न हों स्का, अतरुव पूरी सूची नहीं दे सके । इसी प्रकार दिशिनयद्‌ में मेहता उस्मेदर्सिहजी, मेहता 
रघुनाथसिंहजी, मेहता मावदर्सिहजी आदि सजवों ने भी स्टेट से फोज वरुशी के पढ़ोीं पर कांस्य किया। 


जयपुर के ओसवाल दीवान 


३--गोलेछा माणिकचन्दजी--प्रधानगी के पद पर काय किया | 
३--गोलेछा नथमऊझजी--संवत्‌ १९३७ से १९५८ तक दीवाव पद पर कांय किया । 


काश्मीर के श्रोसवोल दीवान है 


१--मेजर जनरल दीवान विशनदासली रायबहादुर सी० एस० बाई० स्ली० आई० ई० जस्पू-भूत पूर्व 
दीवाव काश्मीर,-इस सम्रय आप जस्बू में रिटायर्ड छाईफ बिता रहे है । 


सिरोही--स्टेट के ओसवाल दीवान 


इस स्टेट में भी बहुत पुराने समय ले ओसवालू समाज का सिंधी परिवार दीवान के पर्दों पर 
काम करता आ रहा है। उन सजतनों के नाम नीचे उद्ध्त करते हैं । 


$--सिंघी श्रीवंतजी 5 हि 
ही मा पर | पिरोही.के महाराजा सुरुतानर्सिहजी, अडे राजजी, वेरीसालूणी 
३--सिंघी सुन्दरजी ५. दरजनर्सिहनी, तथा सानसिंहजी के समर में दीवान 
४-सिंघी असरसिध्रजी | के पदों पर काम किया । 

५-सिंवी हेमराजनी .] .. य्रेतीदोंबन्धु इंढर के दीवान सिंघी लाडजी के पुत्र थे। 
६--सिंघी कानजी । इन्होंने सिरोही स्टेट के दीवन पद्‌ पर काम दिया था इसमें 


७--सिंघी पोमाजी कानजी हे दार दीवान हुए। 

<-- सिंधी जोरजी--भाप संवत्‌ ५९१६ में दीवान रहे । 

९--बापना चिसनसरजी दुबानी वाले--आपने भी स्टेट में दीदाव के पदु पर काय किया था। 

१०--सिंघी कस्तूरचन्दजी--जाप संवत्‌ १९१९,३५ तथा ३२ में तीन वार दीवाब हुए | 

१३--राथ बहादुर सिंधी जवाहरचन्दजी-ज्ञाप संचत्‌ ३९४८,५८ तथा ५९ में तीन धार दीवान हुए। 
4२4९० 


होद्वाल गाति का इतिद्ात 


इन्दौर स्टेट के ओसवाल दीवान 


३--राय बहादुर सिरेमलजी वाएता, दी० एस० सी० एल० एल० बी० एतनाइ--वहीर-ब्सैदा 


६७47२ 


सन १९२६ से इन्द्र स्वेह के प्राइन मिनरल एवं असिहेंद कत्ल छे पर एर सबिश्षि हैं। 


चर्म में भारत के सोसबालू समय में लारही एक सद्मानुराघ इतने उबर पदपर विद हैं। 
२--रो ब० होतचचन्दृवी केदाती-आर भी छुछ सास तक देरी रुप हे प्रे्सटेंड की तिल उया दीगव से रे। 


खत्ताम सेट के ओसवाल दीवान 


१--छ्र्गोंच कोथरी जब्हारसिहजी दूबढ़ नामढी-आारते हुए वर्षो तऊस्वेब्के दीवान पदुपर कांद लिया था। 


मेहता गा रामतिदृजी 


इ--मैहता नाधाजी--+महाराजा रामचिदजी के समय में ६५३ 
२-मेहदा हीतचन्दुनी--महाराजा कैशोदाउजी के समय में 


हक 


इ--मेहता सिखारीदाउजी-महाराजा केशोदासजी के समय में $५६९ में । 


बांसवाश राज्य के ओसदाल दीवान 


यहाँ के कोठारी परिवार ने बहुत समय तक दोवान पदु पर काम किया । हथा चनी २ छह 


६ 5 


पूर्व मृदा दिवासी श्री जाल्मिचन्दनों छोधरती दीवान पद पर कास करते थे । 


भाइआ के ओतवाल दीदान 


4 


भादयवड़ स्व के फानरसु्शा 


4--छुराणा गंरप्रदाइजी--भापको महाराज राणा एस्वीचिंहजी ने फौजदस्शी झा पद्‌ इनाएव छिय था 
५ ३ ३ ब्ज्ज्तः हुए 
२--छुराणा मरसिंहदाउनी--( संगाप्रसादनी के पुत्र ) अपने पिदामी छी जयह फौडबदकी सुकरर हुए ! 


इ३८[) 


धार्मिक त्षेत्र में ओसवाल जाति 
(059868 ॥ ॥॥6 7080 
र्णा 
रि९॥90॥. 


आल कह के राजनेतिक और सैनिक महत्व के ऊपर गत अध्याय में हम काफी प्रकाश 
डाल चुके हैं । उसके पढ़ने से किसी भी निष्पक्ष पाठक को यद्द पता बहुत भासानी 
के साथ ठग जाता है कि राजपूताने के सध्ययुगीन इतिहास में राजपूत राजाओं के अस्तित्व की रक्षा के अन्त 
गंत इस जाति के मुत्सुद्दियों का कितना गहरा हाथ रहा है । कई वार इतिहास के जन्दर इसको ऐसी परि- 
स्थितियाँ देखने को मिर्ती हैं, जिनसे छाम उठाकर अगर थे लोग चाहते तो किसी राज्य के स्वामी हो सकते 
ये। भवीन राज्यों की स्थापना कर सकते थे। मगर इन छोगों की स्वामिभक्ति इतनी तीम थीं कि जिसकी 
बज से उन्होंने कमी भी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं किया | उन्होंने सैनिक लड़ाइयाँ हीं 
अपने मारिकों के लिये; राजनैतिक दृवपंच खेले वे भी अपने मालिकों के लिये; जो कुछ किया उसका 
फापदा उन्होंने सद अपने मालिकों को दिया। इस प्रकार राजनीति और युद्धनीति के साथ २ इनकी 
स्वामिमक्ति का आदर्श भी यहुत ढँचा रहा है। 
अब इस अध्याय में हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति के पुरुषों ने धामिक क्षेत्र के अन्त- 
शत क्या २ महत्वपूर्ण काम किये । उसकी धार्मिक सेवाओं के लिये इतिहास का क्या मत है। 
यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है कि हर पक युग और हरएक परिस्थिति में 
छनता के धामिक आदर्श भिन्न २ होते हैं । एक परिस्थिति में जनता जिस धामिक आदर्श के पीछे मतवाली 
रहती है, दूसरी परिस्थिति में वह उसी आदर्श से उदासीन हो किसी दूसरे आदर्श के पीछे अपना सर्वस्त 
छगा देती है। एक समय था जब छोग अनेकानेक मन्दिरों का निर्माण करवाने में, बढ़े २ संधों को निकालने 
में, जाचाय्यों के पट महोत्सव कराने में धरम के स्वोच आदर्श की सफलता समझते थे आज के नवीन युग 
में शिक्षित और दुद्धिवादी व्यक्तियों का धर्म के इस भादश से बढ़ा मतभेद हों सकता है। हमारा 
भी हो सकता है, सगर इस मतभेद का यह अथ नहीं है कि हम उन महान्‌ व्यक्तियों की उत्तम भावनाओं 
को इजत न करें। उन्होंने अपने महान्‌ भादशों के पीछे जो त्याग किया उसकी तो हमें इजत करनादी दोगी, 
चाहे उन भादशों से हमारा कितना ही सतसेद क्यों न हो । 
१६३९ 


श्जुजय तीर 


तर और श्रोतवाल 


शब्रुजय तीथ के माहाव्य के सम्बन्ध में कुछ भी लिश्ना सूर्थ को दीपक दिखाना है। भारतवर्ष 

प्रत्येक जैन गृहस्थ इस तीथ की सहानता भौर माहांत्य के सम्बन्ध में पूर्णतया परिचित है। खास कहे 

+ . जैन समाज के अन्तगंत तो इस ती की महिमा सूत्र ही मानी गई है। इस समाज के अन्तगंत 

९५ और भर्वाचीन काल में जितने भी संव निकाले गये उनमें से अधिकांश से भी-भधिक शब्रुजय और 

. « के ये। इस तीर्थ के अन्दर इसके जीणोद्धार और इसकी जाहोजलाली के लिये ओसवाॉल श्रावक्ों 
कितने महत्वपूर्ण काम किये, वे रोचे लिखे शिक्तालेखों से भछी प्रकार भ्रकट हो जायेंगे। 


»' तर्ष श्र धर्मारि समराशाह 





शदुक्षय तीर्थ वैसे तो बहुत प्राचीन है सगर समय के घक्कों से हमेशा सन्दिरों में टूट फूट और 

आती ही रहती है, जिसका समय २ पर श्रद्धालु और समर्थ भ्रावक पुनरुद्धार करवाते रहते हैं। 

- वि सं० १३६९ से इस तंथ पर ऐसी सयझूर विपत्ति आई तैसी शायद न तो उसके पहले ही कभी 
५ थी और न उसके परचात ही ! रे 

वह समय[अलाउद्ीन खिलजी का था--उसी अशाउद्दीन का जिसने महारानी पश्मिनी की रुप 

०१५ में पड़कर चित्तौड़ का सर्वनाश कर दिया था। इस यवन-राजा की निर्दयता और भर्मारधता के 

में इतिहास के पाठक भरी प्रकार परिचित हैं । इसी अछाउद्दीन की फ़ौजों ने वि० सं* १३६९ मं 

&० “ तीर्थ पर हमेछा कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने इस महान्‌ तीर्थ छो- दौपट कर दिया 

नेडनेक भव्य मन्दिर और सूत्तियां नष्ट कर दी गईं। यहाँ तक कि मूलनायक श्रीआदीश्वर भगवात की 

तभी खण्ठित फर दी गई । 

उस समय अणाहिलुषुरपट्टण में ओसवाल जाति के श्रेष्टि ( वैद मुहता ) गौप्ीय धमंवीर देश" 

- विद्यमान थे। ये बड़े धर्म भीरू और भावुक व्यक्ति थे। जब इन्होंने शहुअ्य तीर्थ के नाश का हाल सुना 

इन्हें बढ़ा दुःख हुआ । इन्होने अपने प्रतिभाशाली और घामिक पुत्र समराशाह से यह सब हाल कहा ! 

तब समराशाह ने कहा कि ज़ब तक मैं हुस तीथथराज़ ऋ एुनरुद्धार न कर छाँगा (१) भूमि पर सोड गा 
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सवाल जाति का इतिहास*हच्क- 
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9 शब्रुजय हिल पालीतान 
( श्री बा० पूरणचन्द्रजी नाहर के सौजन 


घा्मक क्षेत्र में ओसदाल जाति 


(२ ) दिन में एक बार भोजन करूँगा ( ३ ) बहादर्य्य से रहूँगा ( ४ ) रड्भारदरव्यों का प्रयोग न करूँगा 
और (५ ) छः त्रिषय में प्रतिदिन केयुछ एक विषय का सेवन करूँगा। धर्म वीर समराशाह की इस 
भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर तककालीन आंचाय्य श्री सिडसूरिजी बढ़े असन्न हुए और उन्होंने समराशाह की 
सफलता की मनोकामना की । 

सबसे पहले समराशाह ने गुज़रात के तत्कालीन अधिकारी अलपस्ान का पुनरुद्धार के लिए 
हुक्म और शाहीफर्मान प्राप्त किया । उसके पदचात्‌ सू्ति निर्माण-के लिए आरासण खान से संगमरमर की 
घुतली मेंगवाई । उस समय अरासणखान का अधिकारी महिपालदेव था जो त्रिस्रमपुर में राज्य करता 
भ्रा। इस राजा के मंत्री का नाम पाताशाह था। - जब समराशाह के भेगे हुए सेवक बहुमूल्य भेंटों को 
छेकर महिपाछदेंव के सम्मुख पहुँचे तो वह बढ़ा प्रसन्न हुआ। उसने वे सब मेंटे आदर पूर्वक वापस कर 
दीं और खथं समराशाह के सेवकों को छेकर संगमरमर की खान पर गया, और रुफ़टिक मंगि के 
सदृश निदाँप, सुन्दर फहही निक्लवाकर समराशाह के सेवकों को देदी । इस फ़लही से उस समय के 
उत्तम शिव्पशास्यों ने मूत्ति बनाकर तैय्यार की । इधर जो देवसन्दिर दैवकुलिकाएँ, और सण्डप 
इत्यादि क्षत विक्षत हो गये यै, वे भी सब तैय्यार करद्राकर नये बना लिये गए ।% इसके अतिरिक्त देशलशाह 
मे रथ के आकार का एक नया सन्दिर और बनवाया । 

सब काम हो जाने पर देशलश्ाह ने प्रतिष्ठा महोत्तव का मुहूर्त निकाझा और सरे श्री सं 
को दूर ३ तक निमंत्रण सेजेंगए। इस प्रकार बढ़ी धूम धाम से छाखों रुपये खच करके धमंत्रीर देशल- 


शाह और समराशाद ने जिन विस्द की प्रतिष्ठा कवाई। इस प्रतिष्ठा के समय में बहुत बढ़ा उत्सव 
किया गया । 


शत्रजय तार्थ और धर्मगीर क्माशाह 





संवत्‌ १५८७ में चित्तौड़ के सुप्रसिद्ध सेठ कर्माशाह ने इस महान्‌ तीर्थ का पुनरुद्वार करऊे किर 


से इसकी नई प्रतिष्ठा करवाई । उसका पूरा विवरण वहाँ के सबसे बड़े और मुख्य संदिर के द्वार पर एक 
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# मखठय के सम्मुख वह्ावक मणडप का उद्धार श्रेष्ठि विभुवनर्सिद ने करवाया, स्पिरदेव के पुत्र शाह लंढुक 
ने ४ देव कुलिकाएँ बनवाई जैत्र और कृष्ण नामक संववियों ने जिन विम्व सदित आठ दोदरियों कलाई पेथडशाद के वनाए 
हुए सिद्ध कोयड्रोडि चैत्य का उद्धार हरिश्वन्द्र के पुत्र शाह केशव ने कराया इसी प्रकार और मी आवकों ने कर द्ोदे बढ़े 
कार्य्य कराये । 

--झुनिज्ञान सुन्दरजी - कृत समर्सिषह चरित्र 
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सवाल जाति का इतिहास 


दिशा में खोदा हुआ है। इंस शिडाछेस में # सबसे पहुँके कर्माशाह के वंश का दण्णन किया गया है जिसे 
पता लगता है कि गवालियर के अन्दृर आम राजा मे बष्प भट्टसूरि के उपदेश से जैन ध्म को ग्रहण ढिणा। 
उसकी एक स्त्री वणिक कम्या थी। उसको इक्षि से जो पुत्र उसपन्न हुए थे बे सब ओसवाल जाति में मिख्र 
छिये गये और उनका गौत्र राज कौष्यगार के नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसी छुल में जागे दछ कर सरगरेद 
मामक एक प्रसिद्ध पुरुष हुए। सारणदेव की ८ वीं पुइद में तोलाशाह नामक एक व्यक्ति हुए । उक्डे 
छील नामक स्री से छः पुत्र हुए जिनमें सबसे छोदे कर्माशाह ये। आपके भी दो स्रियाँ यी। पहले सी 
का नास कपूरदे और दूसरी का कामलदे था। कर्माशाह का राज़ दरबार में बड़ा सम्मान था। प्र 
वे एक व्यापारिक पुरुष थे फिर भी राजनेतिक दातावरण के ऊपर उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। उस 
समय मेवाड़ की राज गद्दी पर शणा रतसिंहजी अधिष्ठित थे । 

/. हसमाशाह ने अपने गुर के पास से शंशुक्षय तीर्य का महत्व सुनकर उसके पुदरुद्वार करे की 
इच्छा प्रगट की और चित्तौड़ से गुजरात जाकर वहाँ के तक्ाडीन सुझतान बहादुरशाह के पास से उसके 
उद्धार का फरसान आप किया । तपश्चाद आए पहाँ से शहुअय को गये। उस समय सोरठ के सूबेदार _ 
मजादुखोन के कारमारी रविराण और नरसिंह लाम के दो व्यक्तियों ने फर्माशाइ का बहुत आदर ढिया। 
उनकी सहाजुभूति और सहायता से कर्मशाह ने बहुत ह्ृम्य खर्च करके सिद्धाचल का पुनरद्धार दिया और 
संवत्‌ १५८७ के बेसाख पदी ६ को अनेक संध भौर अनेक मुनि भादाय्यों के साथ डसकी कत्माण की 
प्रतिष्ठा की । 


शूत्रुजञय तर्थ भार राह वेजणल 


कर्माशाद के ६० वर्ष के पदचात्‌ खस्भात के रहनेवाले प्रसिद्ध ओसवाल धनिक शाह तेजपाह 
धोनी ने शह्दुजय के इस महान मंदिर का विशेष रूप से पुनरुद्धार कर फिर से उसे तस्यार कराया और 
तप»च्छ के असिद्ध आचार्य्य हीरविजय रे के हाथों से उसकी भ्रतिष्य करवाई । इसका एक शिरां 
छेस । मुख्य मंदिर हे पूर्व द्वार के रंग मण्डप में छगा हुआ है । इस शिलालेख में झुरू ३ में तो पपागश्न 
है जाचार्ययों की पद्दावली और उनके द्वारा किये खास २ कामों का वर्णद किया गया है। उसके एप्चाद 
उद्धारकर्ता का परिचय देते हुए लिखा है। 
न न न 

# पूरे शिलालेख के लिए देखिए मुनि जिन विजयजी कृत “जैन लेख संग्रह” भाग २ लेखाइ रै 


|| देज़िये मुनि विंलगजोद्ठत जैन हेख्ध संअह भाग २ लेख १३ 
| 


गीसबॉल जांति का इतिहास २-5 





््त पथ... .. ... ७... अझ 7 * “शक 3० प ० 


हक ....+  _- 55७... से 
(| 
अर १ 
१ 
हट ल्‍ 


7 डा (2 टिवटड ९2 2 । 
0 कट 0/ टट र 2202 /8:44 8 ॥ 


। 
। 
। 
| 
| 





शीतलनाथजी, का, सन्दिर शब्रुरूय ( श्रो बा० प्रणबम्दधजी सादर के सौजा्य 


मिक रेत में औपंगाल जाति 


ओसवंश के सुप्रसिड आभू सेठ के कुठ में शिवराज सोती नामक एक पुण्यशाली सेठ हुआ । 
उसझे पदचात ऋमशाः सीधर, परवत, काला, बाब! जौर अच्छिया की पाँच पुइते और हुई । बच्छिया के 
सुदाासिनी नामक स्त्री से तेजपाऊ नामक मध्ठाप्रतापी पुत्र हुआ। शाह तेजपाल हीरविजयसूरि और उनके 
शिष्य विजयसेनसूरि का परम भक्त था। इन आचार्य श्री के उपदेश से उसने जिन सन्दिरों के बनाने में 
भौर संघ भक्ति के करने में विषुल दृव्य खच किया । संवत्‌ १६४३ में उसने अपने जन्मस्थान झम्मात में 
सुपाइबनाथ तीथंकूर का भव्य चैत्य बनाया । सूंबत्‌ १५८७ में आनन्‍्दविमल सूरि के उपदेश से कर्माशाह 
ने शत्रु जय तीर्थ के इस मन्दिर का पुनरद्धार किया था। सगर अत्यंद प्राचीन होने की वजह से थोड़े ही 
समय में यह मूल मन्दिर फिर से जजर की तरह दिखाई देने लग गया। यह देखकर शाह ठेजपाछ ने फिर 
से इस मंदिर का पुनरुद्धार प्रारंभ किया और संवत्‌ १६४९ में यह मंदिर विलकुछ नया बना दिया बया 
और इसका नन्दिवर्द्धध नाम स्थापित किया। साथ ही प्रसिड जाचार्य भ्रो हीरविजय सूरि के हाथों से 
इसकी प्रतिष्ठा करवाई जिसमें उसने तिपुल द्ृब्य खर्च किया। शाहुअय के ऊपर इस प्रतिष्ठा के समय 
भगणित सनुष्य पकत्र हुए थे। गुजरात, मेवाड़, सारवाड, दक्षिण और मालव भादि देशों के हजारों या्री 
यात्रा के लिये आये हुए थे, जिनमें ७२ तो बढ़े २ संब थे । स्वयं ह्ीरविजयजी के साथ में उस समय करीब 
एक हजार साधुओं का समुदाय था। कट्टना न होगा कि इन सब छोगों के लिये रसोई इत्यादि की व्यवस्था 
सोनी तेजपाल के तरफ से की गई थी । 


शत्रुज्जय तार्थ और वर्दमानशाह 


धर्दमानशाह धोसवाल जाति के छाकण गौत्रीप पुरुष थे। ,पे कच्छ प्रान्त के अलसाणा नामक 
गाँव के रहने वाले थे। ये बड़े धनात्य और व्यापार निपुण पुरुष थे। संयोगवद् इस अछूसागा 
प्राम के ठाकुर की कन्या का सस्वन्ध जामनगर के जाम साहब से हुआ, जब विदाई दोने छगो तव उप्त 
कन्या ने द्देज में, वर्दमानशाइ और उनके सम्बन्धी रामसीशाद को जामनगर में बसने के छिये मांगा । 
ठदनुसर ये दोनों भोसवाल जाति के बहुत से भन्‍य कोगों के साथ जामनगर में भा बसे । 

जामनगर में रहकर ये दोनों लक्ष्मीपत्ति अनेक देशों के साथ न्यापार करने छगे, और यहाँ की 
जनता में बड़े लोकप्रिय हो गये। वहाँ-उस्दोने छाज़्ों रुपये खर्च करके संदत्‌ १३७३ में बड़े बढ़े विशाल 
जैन सन्दिर निर्माण करवाये । उसड़े पश्चात्‌ वर्दमानशाह ने शबरुल्जय तीर्थ की यात्रा की और वहाँ भी 
मैन मन्दिर बनवाये इनका जामनगर के राजदुरवार में बहुत मान था और जाम साहब भी प्रत्येक महत्व 
पुणे कार्य में इनके सझाइ छेते रहते थे । इन बर्दमानशाइ का पक छेख झतुअय पहाड़ पर विमददसद्दि 

११७५ 


श्रेतवाल जाति का झतेह्ाल 


थोक पर, हाथी पोक के नजदीक पाडे मन्दिर की उत्तर दिज्यावाक्षी- दीवाल पर छगा हुआ है।॥# उस 
भाव इस प्रकार है-- 

#झोसवाल नाति में, लालण थौद्रान्तर्गत हरपाक नामऊ एक बढ़ा सेठ हुआ। उसके हरीवा 

नामक पुत्र हुआ। हरीआ के सिंह, सिंह के 2देसी, उदेसी के परत, और पव॑त के वच्छ नामक पुत्र 
हुआ। बच्छ की भारय्यां बाच्ठलदे की कुक्षि से अंमर नामक पुत्र हुआ। अमर की छिदेवी नामक ली 
से वद्ध॑मान, चांपसी और पद्मसिह वामक तीन पुत्र हुए। इनमें वर्दृमान और पद्मसिह बहुत अप मे । 
ये दोनों भाई जामप्ताहब के संत्री यै। जनता में आपका बहुत सत्कार था। वर्दधमानजाह की स्त्री वहा 
देवी थी, जिसके वीर और विजयपाक नामक दो पुत्र थे। पश्मस्िंह फी स्त्री का नाम सुजाणदे था जिसके 
श्रीपाल, इुँत॒रपाल और रणमछ नामक तीन पुत्र थे। इन तीों भाहयों ने संवत्‌ ६७५ के बैशाल सुदी 
३ छुबवार को शान्तिनाथ आदि तीर्थड्वरों की २०४ प्रतिमाएँ स्थापित की और उनड़ी प्रतिष्ठा करवाई । 

“अपने निवासस्थान नवानगर ( जामनगर ) में भी उन्होंने बहुत विपुल द्वष्य खर्च फछे 
कैलाश पर्वत के उुमान दुँचा भव्य प्रासाद निर्माण करवाय/ भर उसके आसपास ७२ देव कुरिका भौः 
८ चतु्मुं मन्दिर बनवाये । शाह पद्म॑सिह ने शमुअ्य तोर्थ पर भा ऊँचे तोरण और शिखरों वाला एक बढ़ा 
सन्दिर बनवाया और उसमें श्रेयांस आदि ती्थकर्से की प्रतिमाएँ स्थापित की ।” 

#ह्ी प्रकार संदद ३६०६ के फास्गुन मास की शुक्धा हितीया को शाह प्रदमर्सिह ने गवानगर 
से पक बढ़ा संघ निकाद्ा और आतरगर्छ के तक्ाल्लोन आचाय्ये-फल्याणसागरजी के साश शतुस्भय ही 
यात्रा की और अपने बनाए हुए मन्दिर में उक्त तीथंडरों की प्रतिमाएँ खूब ठाटवाट के साथ प्रतिष्ठित करवाई । 

उपरोक्त प्रशस्ति क्रो घायक विनयंचस्द्रमणि के शिष्य पण्डित भ्रीदेवसागर ने बनाया। 
कइला न होगा कि ये देवस/गर उत्तम श्रेणी के विद्वान थे । इर्होंते हेमचल्रुचिय्यें के 'अमिधान बिन्तामि 
क्षोष पर “ब्युलयत्ति रताकर” नामक २०००० इलोकों की पृ बढ़ी टीका की रचया की है। ' 

इन्हीं शाह वुमन और पद्मसिट्द के द्वारा बनाया हुआ जामनगर वाया श्रोशान्तिवाण मु 
का मन्दिर भी क्षाज वहां पर उनके पूर्व वैभव की सूचना देता हुआ विद्यमान है। इस मन्दिर में भी एक 
छेख ढगा हुआ है ।| ः 

: इन दोनों लेखों से माद्म होता है कि शाह वर्दधमान और पद्मसिंद दोनों भाई तलांलीव जम 

# पूरा रेख देखिए भुनि जितवितयनी कृत जैन लेख संग्रह २य भाग के केसाहू २१ में । 

| देखिए मुनि जिन विजबजी छत जैन क्ेख सम्रद लेखाहू ४५५ 
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चार्मिक चैत्र में श्रतेवोल अति 


'साहब के प्रधान मै । ये विधुल द्र्प के स्वामी ये और इन्होंने धर्मम्सावना भर उसकी जहोजडाली के लिए 
'हाञखों रुपये ख़च किये 


शतरुष्जयरतीर्थ और थीहरुशाह मंताली 


जैसमेर के सुग्नसिद्ध थीहरुशाह संसाली का नाम उनकी धघार्मिदता और उनकी उदारता की 
बजह से आज भी मारवाद के बच्चे २ की जिव्हा पर अंकित है। इस थीहरुशाह संसाली ने शब्रुंजयतीर्थ पर 
चौबीसों तीथंडूरों के १४५२ गणधरों के चरण युगल पक साथ स्थापित किये । उसका छेख शमुन्जय 
पहाड़ पर सरतरवसही टोंक की पश्चिम दिशा में स्थित सम्दिर में उत्तर की ओर खुदा हुआ है। इसका 
मतलब इस प्रकार है। 

“आदिनाथ तीरथंड्र से लेकर भगवान महावीर वह चौबीस तीथंडूरों के सब मिलाकर १४५२ 
गणघर हुए हैं। इन सव गणधरों के एक साथ इस स्थान पर चरणबुगल स्थापित किये गये हैं। जैसछ- 
मेर निवासी ओसवाल जातीय सेंडसाडी गौन्रीय सुश्रावक शाह श्रीमछ (भार्या चापलदे) के पुत्र थीहरुशाह ने 
जिसने कि छोद्रवा पइन के प्राचीन जैन सन्दिरों का जी्णद्वार किया था और चिन्तामणि पाइवनाथ की प्रतिमा 
की प्रतिष्ठा की थी, प्रतिष्ठा के समय प्रति मनुष्य एक २ सोनेकी मुहर राण में दी थी। इसके भतिरिक्त , 
संघनायक के करने योग्य देव पूजा, गुरु उपासना साथी वात्सल्य इत्यादि सभी प्रकार के धार्मिक कार्य्य 
दिये थे और झ्ुजप की यात्रा के लिए एक वड़ा संव निश्ततऋरसंधपति का तिलक आप्त कया था--उन्होंने 
एण्डरीकादि १४५२ गणवरों का आरर्द पाहुछा स्थान जपने पुत्र हरराज और मेघराज सहित पुण्योद्य के 
हिए बनाया ओर संवत्‌ १६८२ की जेट वदी १० छुकदार के दिन खत्तरगच्छ के आचाये जिनराजसूरि ने 
उसकी प्रतिष्ठ की । 

इस प्रकार उपरोक्त केखों को ध्यान पूर्वक मनन करने से पत्रा चलता है कि इस भहातीर्थ के 
पुनरद्वाए, रक्षा और जादोनलाली के काम में ओसवारू ज ति के नर रलों का कितना गदर हाथ रहा है। इन 
लोगों ने इस महातीय के लिए समय २ पर छात्ों रुपये खर्च किये । 

ऊपर इम खास २ बढ़े २ दानवीरों के द्वारा किये हुए कार्मो का वर्णन कर चुके हैं। इनके सिवाय 
छोटे ३ तो कई छेख शबुज्व तीथ॑ पर भोसवा्ों के द्वारा किये हुए कामों के सम्बन्ध में पाग्रे जाते हैं। 

(१) यह छेल् संबत्‌ १०३० का है, जो बढ़ी टोंक में थादीवर के मुख्य श्रासाद के दक्षिण हार 
के सम्मुख सहसाकूद मंदिर के पेश द्वार के पास छोदा हुआ है, जिससे पता छगठा है कि संवत्‌ १७१० 
के ज्येष्ठ खुदी १० गुरुवार को मागरा शहर निवासी ओसवः जाति के कुहाढ़ गौत्रीय शाह बछुमान के पुत्र 

24 इ३७ 


कोसदाह राति का इतिहात 


शाह मानसिंह, रागसिंह, कतकसैन, टम्रसेन, ऋषमभंदात हस्यादि ने अपने परिवार रहित अपने ऐिता डे 
आदेशानुसार यह सहखकूद तीर्ध वनवाया मर अपनी ही पतिष्ठा में प्रतिष्ठित क्िया। तपान्ठाार श्री 
हरिविजयसूरि की परस्पर में श्री विनयविजयली ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई। 

(१) यह छेख संवत्‌ १०९१ के वेसाख सुदी ८ का है जो विमलद॑क्षीटृंढ हें 
हाथी पोल की ओर जाते हुए दाहिनी ओर लगा हुआ है । भोसवारू जातिके रुण्डारी दीपाजी के पुत्र रेतलिएर्त, 
उनके पुत्र उदयसरणजी, उनके पुत्र भण्दारी र्वसिहती * महामंत्री ने-जिन्‍्होंने कि युजरात में * अन्ना 
का टिंटोरा पिव्वाया-पाइवनाथ की प्रतिमा स्थापित की । मिश्तकी प्रतिष्ठा तपायच्छ के विवयदयासूरिने डे | 

(३ ) इसी प्र्वर संवत्‌ १७९४ की भसाद सुदी १० रविवार को ओोसवाल वन डे मारे 
सानाजी के पुत्र भण्डारो नारागणजी, उनके पुत्र भण्डारी ताराचर्दुज़ी, उनके पुत्र सण्डारी रूपचन्दती उसके 
पुत्र भग्दारी शिवचंद॒जी, उनके पुत्र भण्डारी हरकचंदजी ने यह देवालय बनाया और पश्वनाथ को एक प्रति 
अपंण की ठथा उरतर गच्छ के पंडित देवचन्द्रजी ने उसकी अतिप्ठा की । यह लेख द्त्रुंजप पहाड़ के छोपादर्सी 
हूँक के एक देवालूप के वाहर दक्षिण दिशा की दीवाल पर कोर हुआ है। 

(४) संवत्‌ १८८५ की चैन्नारू सुद्दी ३ के दिन श्राविक्ा युटाव बहत के कहने पर बादता 

( सुशिदादाद ) विवासी दूगड़ गौत्रीय सा, बोहित्यजो के पौन् वावू किशनचंदजी और बाबू इपचंदजी 
ते पुण्डरीक देवालूय से दक्षिण ही ओर एक चन्द्रप्रमु स्वामी का छोटा देवालय बनाया जिसकी प्रतिष्ता सरता 
गच्छाचाय श्रीमिनहप॑सूरि ने कलाई। 

| (५) संदत्‌ १८८६ की माघ सुदी ५ को राजनयर वास्सी ओसचाल जाति के सेट बसतरद 
खुशालचंद के पौत्र नगिनदाल की पत्ती ने जपने पति की शुभ व्मना से प्रेरित हो हेमामाई हे इक पर 
एक देवालय और चन्द्प्रसु स्वामी की प्रतिमा अपग की जिसकी अनिष्ठा सायरगच्छ के शान्तिताए 
सूरिजी ने करवाई । 

(६) संबत्‌ १८८७ की वैश्ञास सुदो ३ को अजमेर निवासी जोसवाहू जाति के दगिदा 
गौद्रीय साह दिलोकचंदबी के पुत्र हिस्मतरायजी तथा उनके पुत्र गजमलजी ने एक देवाल्य खत्तत्वादी 
इंक के बाहर उच्र पूर्व में चताया तथा छुल्यनाथ की एक अतिसा क्पंग की इसकी अतिष्ठा खलखछ 
के भद्टार जिन हपसूरि के द्वारा की गई । 


हज 


३७9 कोइ 


7्छ 


घर! 


ह भरते रबसिह ईस्दी उनू १७३३ 
कुशल रानवीनित थे । मंधराज अमर्गमह के ये ऋत्यल विशाल ओर-चाशेश अथन णे 
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हजानिधग ए पी शीसमादे शत/्थीसवीयरुन कि य्क्तेनालि नी ली ल्लन्मरा लोपगश।संघी के तवा न जे खरतइासादक्तडामए जिद पाछ्ा|। यातिन एव 
ये 
है 


है पक - 2५५ 2208 ५ 723 ६ पु हक स्फ् ५, 2९४ 
00 म्माओीटश्वैनापसर्वकव्णणकारिए[अबीतजितरागयसर्वक्ायम्तर/त्निक ब्ज्ञानहते नेनिवेद तायौक तैए 


बट) ५ 


3 लड़ की मा, 
याधिरदादिगाजासात्रिश्विदो।पउ 


लेएविज्वाएनादं सतने उशभीआ>म मप्तिशहंपएरगरजिपरउपर॑ 3 रेफ्सलमेसनाम। दाद सरवैद्धमिवशमायए ऊक्षौयनायाच्वारिव को त/ ३तवा हब ने 
[कमालाचासमारडवेदादादेडाकोतर्च 2 दितनरएतवः 9 'कव्यनमिएालएएपंमयापिलानकि: श्वतित नि जटकि पी वततेजाक रपचत्पर्त विय॒त केऊ तक मि स्टकेत 


रद की 


्र 


चातनिवरि क्र/धतत कमा दनव व प्स्रयप्तका:त्रीकित्रसिंद वरराज॒& तिदनीव/ विद्धर राजन ३ हया(यारिक्षणरेलनिवदान्विवतपाणितएत्रूप्रास्पतन 
कट 7 6 7 0 62  क /27 00 ४ 0 (०८ हि 
(520/2770/0// 000 25 (000 20 70 //% ; ८ ॥ 


है 


तानाअनिदत्रालगाएतदंगाजानिरतय विनर तिःएररश् व्पपा पा चठतिशए्रा कमकोतपर हिपड: क्र । 
घजीगरशलाशीलक्मणगारशक्ितिणल?श्ररदतराइप्रएियसातिविसारोव ऊऋथिरजकार्खीर/विविल्स शज््ध्रबघरिस त्रपल व्मएग विरा॥ 
भी 2040५ (३६400 0४/20/2050 ४ ५६0 2 26 06 262 6 07 न 


बे मिस्तोव 


वीर्टभुज्ननापू गोएाजगिजनिलायओलजनब्चण: सख्याददएवा श्यद्जएस फितानाविनवीन ययग्पटी। खाप्रात्यकाएिय[घिएनमालि- करा 
याताध गौनीटविश्ञात्परमाइकणद्भरतसापर्वदलक्यतिसानजेत दिदेंछ राज्सागुरवंडपादानाएनो[सादादवालयघर्माशालामबा दम्यंसाझनास्य | 
दंडासार्ड लाना इतमारय ला कि बचाव शासतिशसिपाल॥/।एशत्य्याचे ग्रीनक्िनयतसरताफतरयावयद्षगार-समजनिति नक रा परुम 
400 2 ५442 0 6 000 420 200 60000 0:५0 67020 ॥॥72/6 70: 


समन मन्रिसदेसाबच्यबरिजिनराजराज शा ऋषयएे्रनाकोतःसयसावैकलाजियवश नवीन ताीनावाना लीक €एककाशकयएएनसाी लिन राज घर छ प्रारः 
गटेआतध्मरतोगज्प्ल बम ए जपात बिल थिनियातनतिशकयये। अर दे हू गी परंछरुखरतरख संघनहारक्षन्घरास दि नछंगदयाविगर्द पारय वा नत्र २०५ 
नर्वेश्वादीदमितेदवधानादशतःत्रीलि नराहशार/थ् छापयनगनटाद बधित खर् शुराध्मागस्वद साराध१ येच कम नि पाविष्यरगम लेथ एचीट श पर 
एच सम नाता खरत रंसेघापय न सर्व तेमिघ्यावादवदाबद हि पञ।लायेटसशिंड्ली लायितेयबचंडकलाक लाना एणजगन सा ड शम: की ध व॥ २ २(तह५) छू नये 


गातनवत्सरेविकरमात॥२२अका तोपिसेवत१७ 25व्वित नगर कनिवाच्वर्नयवैदमा ला कतात्स आाप्यस्कीति नौ मदी एटिरिद रा जे, 
दयेशनियेनेदनिरमायिसी वर्विन्नविष्यष्ससंघः दिपतो नच्या धन्‍्पत रात ह्ए ति ने एडंपति 2 द४सटा॥ २४ म्यील काए6 € + 


(ऊऋनालयञ्श्रीनंदीवर्द मानअताखविशरानसारतमाश्पया गइगगनर्श गा राव दिविश्न त- ता व दा प नयन्ग नो टैप) 
(रघ्ज्ासिधिल्तायेयकीर्डिराक मसा छुना धनाकेन सस्क्रीर्णा चदधारएसाम 4,६२७ शे।धतावण्उ सा ग रगए 


| 
श्री पाश्चनाथ मंदिर प्रशस्ति जैसलमीर ८ श्रो बा० पुरणचन्द्रजी नाहर के सौजग्य से ) 
| 


डा 
+ 


पुक बक-._ 
सूरिती ने कखाई।../ 3 आय हक 
(६) संबत्‌ १८८७ की बैशास सुदी १६ को अजमेर निवासी आँसवाले जात री 
गौत्रीय साह विलोकचंदजी के पुत्र हिम्सतरायजी तथा उनके पुन्न गजसलजी ने एक देवाहय खरलापी 
हुंक के बाहर उत्तर पूर्व में बनाया तथा कुम्यनाथ की एक प्रतिसा भर्पण की इसकी प्रतिष्य खखरार 
के भट्टारह जिन हसूरि के द्वारा शी गई। 
कम ज अ> बन नली म मल लक बल 23 अमल 23 तार +आ 
$ भेण्डरो रल्िंद ईसवी सन्‌ १७३३ से १७३७ तक गुना के सुता रहे मे । ये महा वेद मै 
कुशल राजनीतिश थे । मधरात अभवत्तिर के ये अत्यन्त विश्वामू और बाहोश प्रधान मे । 
!६८ 


है : 
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बाल जाति का इतिहास 


टिया आओ 
5223 कक 
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श््ह 


| लाया लिया १२ 
0440: 7/ & है] 
| आम: गरिहि 
$000555:%8/ 
- #०/०४ 


का बडहे वस्स 
िदेंरद॥ 





वार्मक देर मे थ 
के कुत्र में ओसबाल जाति 


(७) ध्ंबत्‌ १८९३ की साघ वदी ३ को खभ्मकगर वासी ओसवाल जातीय सा हीराचन्द के 
पौत्र सा लक्ष्मीचन्द ने हेमाभाई टोंक पर एक देवालय बंधवाया और श्री अजितनाथ की अतिमा अपंण की । 

(८ ) संबत्‌ १९०५ की माह सुदी ५ को नमीनपुर निवासी ओसवालू जाति छघुशाखा के 
नागढ़ा गौत्रीय सा» हीरजों और बीरजी ने खस्तरवासी टॉक पर एक देवालय बंधवाया और चन्द्ृप्रभु 
तथा दूसरे तोर्थडरों की ३२ प्रतिमाएँ स्थापित कीं । इसके अतिरिक्त पालीताणा के दक्षिण बाजू पर १२० यज 
लम्बी और ४० गज चौड़ी एक धर्मशाला और आंचलगच्छ के निमित्त एक उपाध्रय वनवाया। यह सब 
कारय्य इन्होंने अन्चकृगच्छीय मुक्तिसायरसूरि के उपदेश से किया । 

(९ ) अहमदाबाद निवासी ओसवाऊू जाति के शिशोदिया गौन्नीय सेठ बखतचंद, उसके पुत्र 
हेमा भाई और उनके पुत्र अहमदाबाद के नगर सेठ प्रेसाभाई ने अपनी टोंक में श्री अजितंनाथ का देवा- 
छय बनधाया । - 

(१० ) संबत्‌ १९०८ के चैत बढ़ी १० को बीकानेर निवासी ओसवाल जाति के मुहता पंचाण 
और पुण्य कु'वर के पुत्र शृद्धिचंदजी ने मुहता मोतीवसी की हुँक में एक देवारुय बनाया जिसकी प्रतिष्ठा 
तपागरठ के पं० देवेन्द्रकुशल ने की । 

(११ ) संवत्‌ ९१० के चैत सुदी ५५ को अजमेर निवासी ओसवाल जाति के ससेया यौश्रीय 
सेठ बाधमलली ने एक देवालय बनवाया तथा उसमें श्री भोविनाथ नेमिनाथ, सुप्रतनाथ, शान्तिनाथ, 
पाश्च॑नाथ इत्यादि तीर्थड्वरों की प्रतिमाएं स्थापित कीं, इसकी प्रतिष्ठा खरतर गच्छ के श्री हैमचन्द्र मे करवाई । 

इसी प्रकार और भी पद्ची्सो छेख ऐसे भोसवाल श्रावर्दों के मिलते हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धानुसार 
मैन तीथंडूरों की खाली प्रतिमाएँ अपैण कीं। स्थानाभाव से उन सब का यहाँ पर उछख नहीं किया 
जा सकता। # - 


“हां * 


# विशेष विवरण के लिए मुनि जिनविजयनी छत जैन लेख संग्रह दोनों भाग देखिए । 
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९ आदू महातीये 


अब हम पाठकों के सम्मुख जैनधर्म के सुप्रसिद्ध दानवीर पोरवाल जातीय मंत्री वस्तुपार तेजपाल 
की अमरकीति आबू के मन्दिरों का संक्षिस परिचय रखते हैं। कहता न होगा हि, क्या धार्मिकता की 
इृष्टि से, क्‍्य। कला के उच्च आदर्श की दृष्टि से, और क्या स्थान की (मणीयता की दृष्टि से आवू के जैन मन्दिर 
न केवल जैन तीथों में, न केउछ भारतवर्ष में, भत्युत सारे विश्व में अपना एक खास स्थान रखते हैं। स्था- 
पत्य कला के उच्च आदश की दृष्टि से तो शायद सारे भारतदप में एक ताजमहल को छोड़कर और कोई 
दूसरा स्थान नहीं जो इसका मुकाबिछा कर सके । ऐसा कहा जाता है कि इन मन्दिरों के बनवाने में, इनकी 
कोरी करवाने में, तथा इनके प्रतिष्ठा महोत्सव में, इन दोनों भाइयों के हजारों नहीं, टाख्ों नहीं प्रदयुत 
करोड़ों रुपये खर्च हुए थे । उन लोगों के साहस, उनके कलेजे की विज्ञालतता और उनकी धार्मिकता का बर्णने 
इतिहास तक करने में अससर्थ है । अस्तु। 

अब हम क्रम से आदू के इन सब खास २ मंदिरों का सक्षिप्त वर्णन करने का नीचे प्रथज 
करते हैं। 


देलवाडा ,. 


अबुंदा देवी से करीब एक माइक उच्र पूर्व में यह देलवाड़ा मासक भाँव स्थित है। यहाँ के 
मन्दिरों में आदिनाथ और नेमिनाथ के दो जैन मंदिर अपनी कारीगरी और उच्मता के लिये संसार भर में 
असुपम है। ये दोनों प्रन्दिरि संगमरसर के बने हुए हैं । इनमें दण्डनायक विमरुशाह का बनाया हुआ विमए- 
चसहि नामक आदिवाथ का संदिर अधिक पुराना कौर कारीयरी की दृष्टि से अधिक सुन्दर है। यद मंदिर 
वि० सृं० २८८ में बन कर तयार हुआ था । इससे मुख्य मंदिर के सामने एक विशाल सभा मण्ठप है जौर 
दिए न पल 2 2 22350 53 22777 22 2 
# ईल मदिरों के परिचय की सामग्री ललितविजयजी कृत अधू जैन प्रंदिर के निर्माना नामक पुस्तक से ली हैं। 
 यघपि इस जैन मदिरों के निर्माता वस्तुपल और तेज्रपाल पोरवाल जाति के पुरुष हैं मगर इन मददिरों की 
सम्बन्ध सारे श्री संघ के साथ होने की वह से ओसवाल जाति के इतिहास में इनका परिचय देना अत्यंत भागरयक 
सममभा गया। 
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( श्री वा० पुरणचन्ठज्ी नःहर के सौधन्थ 


(सब बज बः 
घार्मिक चेत्र में औसगाल जाति 


आला गाने 


€ 


चारों तरफ छोटे २ कई एक जिनालय हैं। इस संदिर में मुख्य मूर्ति ऋषभदेव की है जिसकी दोनों तरफ 
एक २ खड़ी हुई मूर्ति है। और भी यहाँ पर पीतऊ तथा पाषाण की मूत्तियाँ हैं जो सव पीछे की बनी हुई 
हैं। मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे २ जिनाल्‍य बने हुए हैं जिनमें भिन्न २ सझय पर भिन्न २ छोगों ने 
मूत्तियाँ स्थापित की थीं, ऐसा उन मूर्त्तियों पर अंकित किये हुए छेल्ों से प्रतीत होता है। संदिर के सम्मुख 
हस्तिशाला बनी हुई है जिसमें दर्वाजे के सामने अश्वारूढ विमलशाह की पत्थर की मूत्ति है। हस्तिशालत 
में पत्थर के बने हुए दस हाथी हैं जिर्नमें से ६ विक्रम संवत्‌ १२०५ की फात्युन सुदी ३० के दिन नैठक , 
आलन्दुक , एथ्वीपाल, धीरक , लहरक्‌ और मीनक नाम के पुरुषों ने बनवा कर यहाँ रखते थे । इनके लेखों में 
इन सब को महामात्य अथांत्‌ बढ़ा मंत्री लिखा है वाकी के हाथियों में से एक पंचार ठाकुर जगदेव ने और 
दूसरा महामात्य धनपाऊ ने विक्रम संवत्‌ १२३७ की आपषाद़ सुदी ८ को बनाया था। शेष दो हाथियों के 
छेख के संवत्‌ पढ़ने में नहीं आते | 

हसतिशाला के वाहर चौहान महाराव रूण्डा और छम्त्रा के दो छेख हैं। एक छेख विक्रम संचत्‌ 
१३७२ का व दूसरा १३७३ का है। इन छूम्त्रा और रृण्डा ने आदू का राज्य परमारों ले छीन कर अपने , 
कब्जे में कर लिया था। 

इस अनुपम मंदिर का कुछ हिस्पा मुसलभानों ने तोड डाछा था जिसका जीणोंद्गार लल्ठ और 
बीजड़ नामक दो साहुकारों ने चौहान राजा तेजसिंह के समय में करवाय। & | 

यहाँ पर एक लेख बबेक ( सोलंकी ) राजा सारंगदेव के समय का वि० संवत्‌ १३५० का एक 
दीवाल में गा हुआ मिलता है । 

इस संदिर की कारीयरी की प्रशंसा शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार नहों हो सकती। रुदस्म, 
शोरण, गुम्मज, छत, दरवाजे इत्यादि जहाँ भी कहीं देख जाय, कारीगरी का कमाल पाया जाता है कर्नल टॉड 
ने लिखा है कि हिन्दुस्थान भर में कछा की इष्ठि से थह मंदिर सर्वोत्तम है और त्ताजनहरू के सिवाय 
कोई दूसरा मकान इसकी समानता नहीं कर सकता | 

तूणावत्तही नेमिनाथ का मन्दिर 

उपरोक्त आदिनाथ के मन्दिर के पास ही यह सुप्रसिद्ध छुणावसही नेमिनाथ का मन्दिर वना 

हुआ है। यह मन्दिर अणहिलपुर पद्दण के निवासी अइवराज के पुत्र वस्तुपाठ और उनके भाई तेजपाल 


# जिनप्रभुसूरि ने अपनी तोर्थ कत्प नामक पुस्तक में लिखा है कि मुसलमानों ने विभहलशाह भर 
तैजपाल के दोनों मदिरों को तोड़ दाह । वि० सं० १३७५ में इसमें में पहले का उद्धार मह॒णसिंह के पुत्र लक्न ने भौर 
भरडतिह से पृत्र पैथाड़ ने दूसरे मंदिर का पुनदद्वार क़ामा । 
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औसवाल जाति का इतिहास 


का बनाया हुआ है। ये गुजरात के घौरका प्रदेश के सोलंकी राणा बीरधवल के सम्त्रो थे। कहना 
होगा कि जैन तीर्थ स्थानों के निमित्त उसके समान द्रव्य खच करने वाछा दूसरा कोई भी पुरुष इतिहास के 
पृष्ठों पर नहीं है। यह मन्दिर मन्त्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने अपने पुत्र लणसिंदद तथा अपनी 
स्त्री अनुपमादेवी के कल्याण के निमित्त अटूट द्वव्य रूगाकर वि० सं5० १२८७ में बनवाया था। यही एड 

दूसरा मन्दिर है जो कारीगरी में उपरोक्त विसलशाह के मन्दिर की समता कर सकता है। 
भारतीय शिल्प सम्बन्धी विपयों के विशेषज्ञ फर्युंसन साहब जपनी * शिलाए७ पीफीर्श- 
[०8 रण 87०ंशा। ध0आं(0७८7० 7 709! नामक पुस्तक में लिखते हैं कि “इस मन्दिर में जो ढि 
संगमरमर का बना हुआ है अत्यन्त परिश्रम सहन करने वाली हिन्दुओं की टॉकी से फीते जैसी बारीकी डे 
साथ ऐसी मनोहर आाकृतियाँ बनाई गई हैं कि भत्यन्त कोशिश करने पर भी उनकी नकछ कागज ए 

बनाने में मै शक्तिवान नही होसका !” 
यहाँ के गुम्मण की कारीगरी के विषय में कर्नल टॉड # लिखते हैं कि-- 
“इसका चित्र तयार करने से अत्यन्त कुशल चित्रकार की कऊम को भी महान्‌ परिश्रम करना 
पढ़ता है ।” | 

गुणरात के श्रसिद्ध-ऐतिहासिक रासमाछा के कर्त्ता फारवस साहब लिखते हैं किः-- 
“हून संदिरों की खुदाई के कास मे स्वाभाविक निर्जीव पदार्थों के चित्र बनाये हैं। इतना ही 
नहीं, किन्तु सांसारिक जीवन के दृश्य व्यवहार तथा नौका शास्त्र सम्बन्धी विषय एवं रणखेत के युद्वों के 
चित्र भी खिचे हुए हैं ।” इन मन्दिरों की छतों में जैन .ध्म की अनेक कथाओं के चित्र भी छुदे हुये हैं /! 
यह मन्दिर भी विमंरुशाह के मन्दिर के ही समान बनावट का है। इससे मुख्य मन्दिर, उसके भागे 
शुस्मजदार समा-मण्दप और उनके अगर बगल पर छोटे २ जिनारुय तथा पीछे ढी ओर इस्तीशाटा है। इस 
सब्दिर में सुख्य मूत्ति मेमिनाथ की है। और छोटे २ जिनारुयों मे अनेक मूर्तियाँ हैं। यहां पर दो बढ़ें २ शिल" 


4२०४८५०५+०> 


हि 





कि कल अल मय कम लव काल 

# कर्नल गड के विलायत पहुंचने के पीछ्ठे 'मितेज विलियम इण्टर बेर' नाम को एक श्रग्रेन महिता ने 
अपना तथार किया हुआ वस्तुपाल तेजपाल के मन्दिर के युख््रत का चित्र टेंड साइव की दिया । उस चित्र को देख कर 
उनको इतना हे हुआ कि उन्होंने अपनी ट्रंवलर्स इन वेस्टर्न इन्डिया नामक पुस्तक उसी अंग्रेज मद्दिल को समपिंत कर 
दो भौर उससे कहा कि तुम आबू नहों गई प्रत्युत झआाबू को यहा ले भाई हो। वही सुन्दर चित्र उत्ोंने अगी 
पुस्तक के भारम्भ में दिया है । 
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देलवाड़ा प्रशस्ति 
विक्रम सम्बत १४९१ (ईंस्री सन्‌ १४३४ ) 
( श्री बा० पूरणचन्द्रजी नाहर के सौ 


धर चेंत्र मे ऑसवाल शाहि 


रैख हैं। जिनमें एक धौरका के राणां वीरधवल के पुरोहित तथा कीत्तिकौमुदी, सुरथोत्सव भादि काष्यों 
है रवयिता प्रसिद्ध कवि सोमेश्वर का रचा हुआ है। उसमें वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन, जरणों- 
तर से छगाकर वीरघवल तक की नामावली, आाबू के परमार राजाओं का छुतान्त तथा मन्दिर और हस्ति- 
शाला का वर्णन है। यह ७४ इछोकों का एक छोटा सा सुन्दर काव्य है। इसीके पास के दूसरे शिला- 
रैख़ में, जो बहुधा गद्य में लिख। है, विजेष कर इस मन्दिर के वार्षिकोत्सव की जो व्यवस्था की गई थी, उस 
हक वर्णन है। इसमें आदू पर के तथा उसके नीचे के भनेक गाँवों के नाम लिखे गये हैं, जहाँ के मदाजनों 
मै प्रति दर्ष नियत दिनों पर यहाँ उत्सव करना स्वीकार किया धा। इसी से सिरोही राज्य की उस 
प्रमय की उन्नत दशा का बहुत कुछ परिचय मिलता है। 

इन लेखों के अतिरिक्त छोटे २ जिवालयों में से वहुधा प्रत्येक के द्वार पर भी सुम्दर छेख खुदे 
हुए हैं। इस मन्दिर को बनवा कर तेजपाछ ने अपना नाम अमर कर दिया, इतना ही नहीं किन्तु उसने 
अपने कुटुस्ब के अनेक स्त्री पुरुषों के नाम अमर कर दिये।। ब्योंकि जो छोदे ५२ जिनालय बने हुए हैं 
उनके द्वार पर उसने अपने सम्बन्धियों के नाम के सुन्दर लेख खुद॒वा दिये हैं । प्रत्येक छोद जिनालय 
उनमें से किसी न किसी के स्मारक में बनवाया गया है। मुख्य मन्दिर के द्वार की दोनों ओर बढ़ी कारी- 
गरी से बने हुए दो तक हैं जिनको छोग देराणी जेंठाणी के भालिये कहते हैं और ऐसा सिद्ध करते हैं कि 
इनमें से एक वस्तुपाल की स्त्री ने तथा दूसरा तेजपाल की स्त्री ने अपने अपने खच से बनवाया था। 
मद्दाराज श्ान्तिविजयनी की बनाई हुई 'जैनतीथ गाइड” नामक पुस्तक में भी ऐसा ही छिखा है ऐेकिन 
स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि ये दोनों आले ( ताक ) वस्तुपाल ने अपनी दूसरी स्त्री सुहद़ादेवी 
के श्रेय के निमित्त बनवाये थे । सुहदादेवी पत्तन ( पाटन ) के रहने वाले मोद़ जाति के महाजन ठाकुर 
( ठकक्‍्कुर) जावुहणा के पुत्र ठाकुर आसा की पुत्री थी। इस प्रकार का बृतान्त उन ताकों पर खुदे हुए 
'हेखों से पात्रा जाता है। इस समय गुजरात में पोरवारू और मोद जाति में परस्पर विवाह नहीं होता है। 
परन्तु इन लेखों से पाया जाता है कि उस समय उनमें परस्पर विवाह होता था । 

इस मन्दिर की हस्तीशाला में बड़ी कारीयरी से बनाई हुईं संगमरमर की दुस हथनियां एक 
पंक्ति में खड़ी हैं जिन पर चंडप, चण्डप्रसाद, सोमसिंह, अश्वराज, लूणिग, मल्लदेच, वस्तुपाल, तेजपाल, 
जैत्नसिंह और लावप्यसिंह ( लूणसिंह ) की बैठी हुई मूर्तियां थीं। परन्तु अब उनमें से एक भी नहीं 
' रही। इन हथिनियों के पीछे की पूर्व की दीवार में ३० ताक बने हुए हैं जिनमें इन्हीं दस पुरुषों की स्त्रियों 
' सहित पत्थर की खड़ी हुईं सूरत्तियाँ वनी है जिन सव के हाथों में पुष्पों की मालाएँ हैं। वस्तुपाल के 
सिर पर पाषाण का छत्र भी है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री का नाम मूर्चि के नीचे खुदा हुआ है । अपने 
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कुटुम्त भर का इस प्रकार स्मारक चिंह बनाने का छाम यहां के किसी दूसरे पुरुष ने नहीं किया। पहं 
मन्दिर शोसनदेव मास के शिल्पी ने बनाया था। सुसल्मानों ने इसको भी तोड़ डाला जिससे इसब्न 
जीणोंदार पेघद़ ( पीथड़ ) नाम के सं्रपति ने करवाया था। जीर्णोद्ार का लेख एक स्तम्न पर सुद 
हुआ है. परन्तु इसमें संवत्‌ नहीं दिया है । वस्तुपाल के मन्दिर से थोड़े अंतर पर भीमशाह का, जिपत 
को लोग भैसाशाह कहते हैं, बबचाया हुए मन्दिर है जिससें १०८ मन की पीतल की सर्वधातु की वनी हुई 
आदिनाथ की मूत्ति है जो वि० सं० १७२५ के ( ३० सन्‌ १४६५ ) फाह्गुन सुदी ७ को गुजेर श्रीमारु जाति 
के मंत्री मण्डल के पुत्र मंत्री सुन्दर तथा गदा ने वहां पर स्थापित की थी । 

इन संदिरों के सिवाय देलवाड़े में श्वेतान्धर जैनों के दो मंदिर और हैं। चौमुखजी का विरमि् 
मंदिर, श्ान्तिनाथत्रीं का सदर तथा एक दिगंवर जैन संदिर भी है * इन जैन मंदिरों से कुछ दूर गाँव के 
बाहर कितने ही हूटे हुए पुराने मंदिर और भी हैं। जिनमें से एक को लोग रसियावारुम का मदिर कहते 
हैं। इस टटे हुए मंदिर में गणपत्ति की मूर्त्ति के निकट एक हाथ में पान्न घरे हुए एक पुरुष की सही हुई 
मूर्ति है जिसको छोग रसियावालम की और दूसरी स्री की सूत्ति को हुँघारी कया की ्ूरि 
बतछाते हैं । कोई २ रसियाबादम को ऋषि वाल्मीकि अनुमान करते है। यहाँ पर वि० सूं० 480५९ 
( ईैं० समर १३९७ ) का एक छेख भी खुदा हुआ है । 

अचलेरवर के जन मांदरे 

अचकेशवर में महाराव मांनर्सिहजी के शिव मंदिर से थोढ़ी दूर पर शास्तिनाथ का जैन मंदिर 
स्थित है। इसको जैन छोग गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल का बनवाया हुआ बतलते हैं। इसमे 
तीन मूरत्तियाँ है जिनमें से एक पर वि० सं० १३०२ (६० १२४५ / का लेख है । 

कुुंवाथ का जब संदिर 

अच्छे श्वर के मंदिर से थोड़ी दूर पर जाने से अचछगढ़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ने का मार्ग है। यह 
चढ़ाई गणेशपोल के यहाँ से शुरू होती है। साय में ल्ट्ष्मेनारायण का संदिरि तथा फिर ऊुंछुनाथ का 
मंदिर आता है। इसमें छुंधुनाथ स्वामी की पीतल की सूर्सि है जो वि० स॑ १७२७ में बनी थी। यहाँ 


पर एक पुरानी घर्मशारा तथा महाजनों के थोड़े से घर भी हैं। इरूके ऊपर पाइवैनाथ, नेमिनाथ दी 
आदिनाथ के जैन मंदिर स्थित हैं । 
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जेसलमेर 


शब्रुंजय आदि तीर्थ स्थानों में ओसवाऊ संजनों मे जैन मन्दिरों की प्रतिष्ठा तथा पुनरुद्धार के 
जो कार्य किये हैं, उनके सम्बन्ध में हम गत पृष्ठों में लिख चुके हैं। इसी प्रकार अन्य कई स्थानों में भी 
ओसवालों ने ऐसे २ सुन्दर और विश्ञाल मंदिर बनवाये हैं या उनका पुनरुद्धार करवाया है, जिनकी बढ़े १ 
पाश्चात्य शिव्पकारों ने बढ़ी प्रशंसा क्टी है और शिव्पकछा की दृष्टि से उन्हें अपने ढंग का अपूर्व स्थापत्य 
(4707४८गाश) सावा है। इनमें से कुछ जैन मन्दिरों में प्राचीन जैन ग्रन्थों का बड़ा ही सुन्दर संगई 
है, जिनकी ओर संसार के कई नामी पुरातल्ववेत्ताओं का ध्यान आकर्षित हुआ है। ओसवालों के बनाये हुए्‌ 
जेसछमेर के जैन मन्दिर, उनमें छगे हुए विविध शिलालेख तथा प्राचीन पुस्तक भण्डार भी पुरातलवेत्ताओं 
के लिये ऐेतिहासिक दृष्टि से बहुत ही सूल्यवान सामग्री उपस्थित करते हैं। तिस पर भी वहाँ का जेन 
भण्डार तो बड़ी ही भपूर्व चीज है। जैसलमेर किले के अन्दर जो जैन मन्दिर है उसी में यह महान्‌ पन्‍्या- 
गार है। इसके विषय में बहुत समय तक हस लोग बढ़े अंधकार में रहे। इस अंथायार में ताड़ पत्र 
(?शग |९४९४७) पर ढिखे हुए सेंकड़ों हस्तलिखित अन्थ हैं, जिनकी विस्तृत सूची बनाने में भी कई चर्षो 
की आवश्यकता होगी । 

सुभरस्यात्‌ पुरातत्वविद डावटर छुल्हर की कृपा से यह महान जैन अंथागार पहले पहल प्रकाश 
में आाया। डाक्टर बुल्दर महोदय के साथ-सुम्सिद्ध जैन विद्वान्‌ डाक्टर हरमन जैकोबी भी जैसलमेर गये 
थे। जब आप लोगों ने यह अन्थागार देखा तब आप को बड़ी ही असन्नता हुईं। उन्होंने ताइपत्नों पर 
लिखे हुए सैकड़ों प्राचीन अन्थों को देख कर भारतीय विद्वानों का ध्याव इस ओर आकर्षित किया तथा इस 
सम्बन्ध में विशेष खोज करने के लिये उनसे आग्रह किया। आपके वाद स्वर्गीय ओफेसर पुसु० आर० 
भण्डारकर महोदय जैसलमेर पहुँचे और आपने वहाँ के मिन्न २ अन्धागारों को तथा विविध शिलाढेखों को 
देख कर ईंसवी सन्‌ १९८५ में इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। कमी थोड़े वर्षों के पहले 
बड़ौदा सेन्ट्रछ लाइब्रेरी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष मि० चिसनलार ढायाभाई दुूछ एम० ए० ने 
जैसलमेर जाकर वहाँ के पुराने मैन अन्धायारों का तथा जैन भन्दिरों में छगे हुए विविध शिलालेखों का 
अवलोकन किया । आपने इन सब पर एक बढ़ा,ही.विवेचनाव्मक अन्थ लिखा, पर इस ग्रन्थ के प्रकाशित 
होने के पहले ही जाप ख्वगवासी हो गये ! आपके वाद वढ़ौदा सेन्टर छायब्रों के जैन पण्डित श्रीयुत 

१९ ३४५ 


आसदाल जाति का रहेद्टार 


छालचन्त भगवानदास ने उक्त ग्रन्य प्रकाशित किया। इसमें त्िभिन्न जन अस्थागारों भौर शिलारेसों 
का विवरण है। आपने बाईस शिलालेसों की नकले छीं, जिनमें एक शिझाटेख रक्ष्मीझंतजी के हू 
मन्दिर में गा हुआ है सौर शेष शिराढेख जैद मन्दिरों में ठगे हुए हैं। सुप्रसिद्ध जैन दिदान्‌ बाद 
प्रणअन्दजी नाहर भी सन्‌ १९६८ में जैसतमेर पधारे थे । आप वहाँपर लगभग दस दिन रहे और जैस- 
हमेरें के अतिरिक्त छोहवा, असरस्ागर और देवीकोद भादि स्थानों को भी गये। आपने इन सब रपारों 
के शिलालेखों, मशस्तियाँ, मूतियों और प्रंथागारों का अवलोकन किया । भापकों अमरसागर में एक गधीर 
शिशाछेख मिला जिसे भापते लपनी टिप्पणी सहित पूता के जैन साहित्य संशोधक नामक त्रेमासिद में 
प्रकाशित क्रिया । इतना ही नहीं आपने जैसलमेर, लोद्वा, भमरसागर के जैन सन्दिरों, शिवालेों तभा 
प्रशस्तियों का बहुत ही धुन्दर संगई भी प्रकाशित किया, जिसका नाम "बज तऊ(पंए्तीणा३ बी 
गाय है।# इस प्रंध में जैसलमेर के जैन मन्दिर! भौर शिलारेखों पर बहुत ही अच्छा प्रकाशदाका गया है। 
हम जाप ही ही जोजों के प्रकाश में मैसल्मेर के सन्दिरें, शिलाटेलों, भृति पर छुदे हुए ढेशों 

ज्ञादि का पेतिहासिक पिदेचन करते हैं । 


श्री एश्विनाथजी का सान्दिर 


जैसकमेर में यह मत्दिर सबसे प्राचीन है। घारहदी शताब्दी के सध्य में जेसटमेर गगर की 
धींव ढाली गई । इसके पहले भारटियों की राजधानी लोदवा में थी । उस नगर में भी जैनियों की रत 
घड़ी दस्ती थी । जब लोदवा का नाद हु तब राजपूतों के साथ जैन ओसवाल भी जैसलमेर भागे और 
थे इस समय क्पने छाथ भगवान पादर्यनाथ की पविश्न सूर्ति को के भाये। से० ११५९ में खरतर' 
गच्छावीश श्री निनराजसूरि के उपदेश से श्री सागरचचतूरि ने एक जैन मन्दिर की नींव शक भर 
संवद्‌ १४५७३ में थी जिनचन्दसूरिजी के समय में इसकी प्रतिष्ठा हुईं। यह सन्दिर श्री पाइवनायजी हे 
मेंदिर के नाम से मशहुर है। ओसवाल दंश्ञ के सेठ जयलिह नरसिंह रांका ने इसकी प्रतिष्ठा कराई थी। 
साधु कीतिराजली भाम्क एक जैन मुनि ने उक्त संदिर में एक प्रशस्ति लगाई । श्री जयसागर गणी ने इस 
प्रशस्ति का संशोधन क्षिया और घता्ना वाम के शरीगर ने इसे खोदा था। इस मशस्ति में उक्त मंदिर से 
प्रतिष्ठा तथा अन्य उत्सवों का उल्लेख है। यह अधिकांश से गध्र में है। इसके अतिरिक्त इसमें उन फेों 
ही वंशावडी है जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। ये सेठ उक्केश वंशीय रांका सौत के थे। इस अशस्ति # 


नि 
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श्री सम्भवनाथ मन्दिर प्रशस्ति जैसलमेर ( श्री वा० पूरणचन्त्रजी नाहर के सौजन्य खे ) 


जन आओ आओ आए 


दामिक केव में ऋसदाक फाएहि 


हन सेठों के पूर्व्ों की तीथ यात्राओं का सार सम्बत्‌ सहित उल्लेख है। इसमें खरतर गष्छ के आवचाय्ये 
लिन कुशल सूरि से लगाकर जिनराज और जिनवर्द्धेत सूरि तक फी पढ्मावली भी दी गई है। 


श्री सम्भक्‍्नाथजी का मंदिर 





यह भी पुक ऐतिहासिक मंदिर है । सुप्सिद्ध मैनाचाय्य श्री जिनभव॒सूरि के उपदेश से संवत्‌ 
4७०९४ में ओसवाल वंश के चौपड़ा यौश्नीय शाह हेमराज ने इस मंदिर को बनवाना आरंभ किया। आप 
ही ने उसी वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ इसकी प्रतिष्ठ करवाई । इस मंदिर की ३०० मूत्तियों की प्रतिष्ठा 
उक्त श्री जिनभद्रसूरिजी के हाथ से हुई थी और जैसलमेर के तककाडीन नरेश महारावल बेरीसारुजी छा 
प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर उपस्थित रहते थे । 


इस मंदिर में पीछे पाषाण में खुदा हुआ तपपट्टिका का एक विशाल शिला केस ला हुआ है । 
चह कुछ उपर की तरफ से टूटा हुआ है ।. इसकी हस्ताँह २ फुट १० हंच और चौड़ाई १ कुद १७०३ 
इंच है। इसमें धाएँ तरफ प्रथम २४ तीथंइरों के प्यवन, जन्म, दीक्षा और, शान चार कल्याणक की तिथियाँ 
कात्तिक बदी से आश्विन सुदी तक सहीने के हिसाव से खुदी हुई हैं। इसके बाद महीनेवार के हिसाब से - 
तीम॑इरों के मोक्ष कल्याणक की तिथियाँ भी दी गई हैं । दाहिनी तरफ प्रथम छः हर्पों के कोदे बने हुए हैं 
तथा इनके नियमादि खुदे हुए हैं। इसके नीचे वज्ञ मध्य और यव मध्य तपों के नकशे हैं। पक तरफ श्री 
महावीर तप का कोदा भी खुदा है। इस सब के नीचे दो अंशों में छेख हैं । 


इस मंदिर के एक दूसरे शिछा छेख से मैसछमेर नगर और उसके यदु्व॑ंशी राजाओं की बढ़ी 
तारीफ की गई है। इसमें उक्त राज्य वंश के महारावल जयसिंहजी तक की बंशावली भी दी गई है! 
इसके अतिरिक्त यहाँ के शिक्ा लेखों में श्री निनभद्वधूरि के चरित्र और गुणों की वहुत प्रशंसा की गई है । 
कहा गया है कि उनके उपदेश से उनके स्थान पर जगह २ मंदिर बनवाये गये; अनेक स्थानों में सूर्तियाँ 
स्थापित की गईं जौर कह स्थानों में शान भण्डार प्रस्थापित किये गये । तत्कालीन मैसलूमेर नरेश महारघरू 
वेरीसिंदजी द्वारा उक्त आचाय्ये श्री जिनभद्रसूरि के पैर पूजे जाने का भी उल्लेख है। 


श्री जिन सुखसूरिजी के भवाजुसार इस मंदिर की सूत्तियों की संख्या ५५३ है। पर भी बृढ्धिः 
रत्जी इस संझ्या को ६०४ बतलाते हैं| 


ओऔसंदाक जाति का शहर 
श्रौ शॉंतिनाथजी और अष्टापदर्जा के मोदिर 


ये दोलों मंदिर एक दी अहते मे है। ऊपर की भूमि में श्री शान्तिताथनी का और निम्नतह़ में 
अष्टापदजी का संदिर बना हुआ है। निम्नतल के मंदिर में सत्रहवें गैन सीर्थद्वर श्री कुंधनाय्जा ढी मूर्धि 
मूलनायक॑ रूप से प्रतिष्ठित है। इन दोनों सन्दिरों की प्रशत्ति एक ही है और जैनी हिन्दी में लिखी हुई है। 
संवद्‌ १५३६ में जैसलमेर के संख्रालेचा भौर चौपद़ा यौत्र के दो धनादय सेडों ने इन मंदिरों ढो प्रतिहा 
करवाई | संजवाऐेचा गौत्रीय खेता और चौपढ़ा गौत्रोय पांचा में वैवाहिक सस्बन्ध था। इन दोनों ने मिक 
करे दोनों मंदिर वनवाये थे। खेतानी ने सहकदुस्थ शब्रुतय, गिरनार, जावू जादि तोथों की यात्रा ड्ई श्र 
बढ़े धूमधाम के साथ की । सम्बत्‌ १५८१ मे इनके पुत्र वीदा ने मंदिर में एक प्रशरित लगाई जिसमें हक 
सब बातों का उल्लेद़ है। संदिर के बाहर दाहिनी तरफ पापाण के बने हुए दो बढ़े २ सुन्दर हाथी रखे हुए 
हैं। इन दोनों पर धातु की सू्तियां हैं जिनमें एक पुरुष की और दूसरी स्त्री की है। खेताजी के पुत्र बीहा 
ने संबद्‌ ४५८० सें अपने माता पिता की ये सूत्तियाँ प्रतिष्ठित की थी । इनमें से केव एक पर एड़ केख 
खुदा हुआ है। इस समय गैसलमेर की गद्दी पर महारावर देवकरणजी ये। सम्बत्‌ १५२६ में बब 
इस मंदिर की भतिष्ठा हुई उस समय खरतर गरठ के प्रो जिनसमयसूरिजी उपस्थित थे! 


श्री चन्द्रगरमूस्वामी का माहिर 
७७एरशाणाणा भा बम 


संवत्‌ १५०९ मे ओसवालवंश्लीय भणशादी गौत्रीय शाह यीदा ने इस मंविर की प्रतिष्ठा ऋाई 
थी। इस संदिर के द्वितल की एक कोठी में बहुत सी धातुओं की प॑ उतीयों और 


थी शीतलनाथजी का संदिर 


मूर्तियों डा संप्रह है। 


यह मंदिर ओसवाल वंशक़े दाग गौन्नीय सेठों का बनवाया हुआ है। यहाँ की पट्टिफा के छेख में संप््‌ 
१४७९ से इन्हीं 


हं डा ब्रा इसकी प्रतिष्ठा करवाई जाने का उल्लेख है। इस मंदिर मे कोई प्रशस्ति नहीं है। 
आ ऋषभदेवजी झा भादेर 
2473-3७ >पह ३ &४५४७७४७७७७ ७» ७७४७७»»०>फर् कक 


इस मदर की मूर्तियों पर जो लेख हैं उनसे ज्ञात होता है कि यह संदिरि ओसवाल समाज के 


गणाघर चौपड़ा गौर्ब-य शाह घत्ष ने बनवाया था, और उसने खरतरगच्छीय आचा्ययों के द्वारा इसझी 
म्रतिष्ठा करवाई थी। इसी मूर्ति संत्या लगभग ६०७ है | 


3४८ 


धार्मिक क्षेत्र में श्रेसवाल जाति 


श्री महावीरेस्ामी का मंदिर 
इस मंदिर मे छगे हुए शिलालेख से ज्ञात होता है कि ओसवंश के बरढ़िया गौत्रीय शाह दीपा 
मे इस भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी। संवत्‌ १४५३ में यह संदिर बना था। जिनसुखसूरिनी 
लिखते हैं.किइंत मंदिर की सूत्तियों की संख्या २३२ है। 


उपरोक्त स्व मंदिर किछे के अंदर है। इसके अतिरिक्त शहर में भी कुछ मंदिर और देरासर हैं 
जिनमें से कुछ का उल्लेख हम नीचे करते हैं। 


श्री सुपारवताथजी का मंदिर 


ऊपर हमने जिन मंदिरों का उल्लेख किया है, थे सब इवेताम्बर समाज के खरतरगच्छ सम्प्रदाय के 

हैं। पर इस मंदिर की प्रतिष्ठा तपाच्छीय श्रावक्ों की ओर से संवत्‌ १८९९ में हुईं। इसमें एक प्रशरित 

छगी हुई है। उससे ज्ञात होता है कि इसकी प्रतिष्ठा करानेवाले तपगच७ के म.सद् आदाय हीरविजयसूरि 

की शाखा के मुनि मगविजयजी थे तथा उन्होंने ही उक्त प्रशरित भी छिखी थी। इस प्रशरित की रचना 
गद्य पद्म युक्त पाण्हिस्य पूर्ण ्विष्ट संस्कृत भाषा में है-। 


श्री पिमलनाथजी का मंद्रि 


इस मंदिर के मूलनायकजी की प्रतिमा के छेख से ज्ञात होता है कि संदत्‌ १६६६ में ठपयच्छा 
चायय विजयसेनसूरिजी के हाथ से इसकी प्रतिष्ठा हुईं थी। 


सेठ थीहरूशाहजी का देरासर 


जो ख्याति मेवाड़ में भामाशादज्ी की है, वही स्याति जैसलमेर में थैहरुआह जी की है। 
'आप भणतारी गौद के ये आपका विशेष परिचय गत पृष्ठों सें दिया जा चुका है। लोदड्वा के वत्तमान 
मंदिर का आप ही ने जीणोंद्वार कवाया था । उक्त देशसर आपकी हवेली के पास है । 


इसके अतिरिक्त सेठ केशरीमलमी, सेट चॉँदमलजी, सेठ अक्षयर्सिदजी, सेठ रामसिंहजी तथा सेद 


धनराजभी के देरासर हैं | पर वे विशेष प्राचीन नहीं हैं । 
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शसदालू जाति का इतिहास 


देरासरों के अतिरिक्त जैसलमेर में कई उपासरे हैं जिनमें बेगडनघ्छ उपासरा, बृहदत्‌ ता 
गच्छ उपासरा, तपगच्छ उपासरा भादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


लोदवा के जन मांरिर 


असी तक हमने जैसलमेर के किले तथा शहर के जैन मंदिरों का उल्ले ख किया है । भव हम छोदवा 
के जैद मंदिरों पर कुछ ऐतिदासिक प्रकाश ढालना चाहते हैं। छोद्गवा एक प्राचीन ऐतिहासिक स्पत 
है। प्राचीनकाल में यह स्थान छोढ्‌ नास$ राजपूतों की राजधानी थी। दर्तंसान में इन्हें लोधा कहते हैं। 
छंवव्‌ ९०० $ै लगभग रावल देवराज भादी ने दहन लोढ़ा रामपू्तों से लोदवा छीनकर वहाँ पर अपनी राज: 
घानी कायस की । उस समय यद बार बड़ा समद्धिश्ञाली था। इसके बारह प्रवेश हार थे । प्रादी 
काल से ही यहाँ पर श्री पाशवताथजी का मंदिर था । रावल भोज देव के ग़ही बेठने के पतरचात्‌ उगड़े काका 
चैसछ ने महम्मंद गौरी से सहायता लेकर छोड़वा पर चढ़ाई की । इस युद्ध में भोज देव भारे गये औौर 
छोह्वा नगर भी वष्ट हो गया। पद्चात्‌ राव मैसल ने छोद्ठवा से राजवानी हृदकर संवत्‌ १२॥ में 
जैसलमेर नाम का हुगे बनाया । 


ओशसवाल बंशीय सुप्रज्याव्‌ दानवीर सेठ थीहरूशाहजी ने, भ्री पाश्व॑नाथजी के उक्त मंदिर का, 
जो छोव्रया के विध्वंश के साथ नष्ट हो गया था, पुतर्द्ार करवाकर खरतरगच्छ के श्री जिनराजसूरि पे 
उसकी प्रतिष्ठा करवाई । यह मंदिर भी अत्यन्त भव्य और उच्चश्रेणी की कछा का उत्तम नमृना है। हंस 
मंदिर के कोने में चार छोदे २ संदिर हैं। इनमें से उत्तरपुर्व के त्तरफ के मंदिर में एक शिलालेख खजखा हुआ 
है। इसका कुछ अंश हूट गया है। इसकी छम्बाई चार फीट और चौड़ाई ढेढ़ फीट से ठुछ अधि 
है। सुप्स्यात्‌ पुरातत्वविद्‌ बाबू प्रणचन्दुजी माहर एम० एु० ची० एल का कथन है कि आज तक जितने शिल- 
छेखे उनके इृष्टिगोचर हुएहें तथा जितने अन्यत्र प्रकाशित हुऐ है उनमें सेकिसी मे भी अपनी पहावली का 
शिजलेस्र देखने में नहीं आया है । इसशिला छेख में श्रो मह्वीरखामी से छेकर श्री देवडिंगण क्षमाअमत 
तक के आचार्य गण और उनके शिष्यों के चरण सद्दित माम खुदे हुए हैं । श्री महावीर स्वामी के निर्वा 
के प्रवचात्‌ ९८० वर्ष व्यतीत द्ोनेपर श्री देवहिंगिणली ने मैनागम के छेख बद्ध किया थ|। इनके विषय" 
में श्रीकव्पसून्नादि में जो कुछ संक्षिप्त परिचय मिलता है, उससे अधिक अद्यावचि कोई विशेष इतिहास 
शात नहीं हुआद । इस शिलाकेख में कुल चरणों शो समष्टि १६५ है, परन्तु देवद्विंगण के नाम के बाद जो 
५, ९० छुद्ा हुमा है, वह संकेत समझ्त में नहीं भावा। इसके सिवाय शिलाछेख के-भादि में दृक्षिण की तरफ 
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नीचे के भाग में तीन कोष्ट में अष्ट साज्नलिक खुद़ें हुए हैं, और मध्य में तीन क्रोप्टक में नंधावत्त और 
स्वस्तिक है । परन्तु इस छेख से कोई संवत्‌ मितरि अथवा पतिष्ठा करनेवाले आचाय्य या करानेवाले श्रावक 
सषथवा खोदनेवाले का नाम अथवा प्रतिष्ठा स्थानादि का उल्लेख नहीं है। # 


अभरसागर का मांदरि 


यह स्थान जैसलमेर से पाँच मील की दूरी पर है। पहाँ तीन मैन संदिर हैं | हनमें से दो 
सुप्रख्यात्‌ बापना वंशीय सेठों के बनवाये हुए हैं। छोटा मंदिर श्री सवाईरामजी वापना ने संदस्‌ १८९७ 
: में और बड़ा मंदिर श्री सेठ दिस्मतरामजी बापना ने संवत्‌ १९२८ में बनाया था। इन दोनों मंदिरों की 
' अतिष्ठा खरतरगच्छाचार्य्य जिनमहेन्द्रयूरिजी के हाथ से हुईं है। इनमें से बढ़ा मंदिर बहुत ही सुन्दर और 
' विशाल है। इसके सन्मुख बड़ा ही सुरम्य उद्यान है। इस मंदिर में शिव्प कहा का बड़ा ही सुन्दर 
, काम हुआ है। यह देखकर सचमुच बढ़ा आदइचरस होता है कि पेसी विश्ञाल मरुभूमि में मकराने के पत्थर 
! पर भारतीय शिक्पकला का कितना बढ़िया काम हुआ है । 


इनके अतिरिक्त गैसलमेर के पास देवी कोट, बरहमसर भादि स्थानों में भी छोटे मोटे मैन मंदिर 
, हैं। पहाँ का दादाजी का स्थान भी ऐतिहासिक है। 


... सैसलोर के जैन मंदिर भौर शित्पकला 


ह - इमने गत पृथ्ठों में जगैसकमेर के विविध ऐतिहासिक मैन मंदिरों और शिलाडेखों का विवेचन 
, किया है। अब हम इन मंदिरों की शिव्पकरा के सम्बन्ध सें भी दो प्ाब्द लिखना भावश्यक समझते हैं । कुछ 
ह शिव्पकरा विशारदों ने इन मंदिरों की अपूर्व कारीगरी की बड़ी अशंस्ता की है। पुरातत्व विषयक सुप्रस्याव्‌ 
, प्रैमासिक पत्रिका की ५ वीं जिल्द के पृष्ठ 4९०३ में जैसलमेर के जैन मंदिरों और वहाँ के श्रीमान्‌ लोगों 
, ही रमणीय अद्टालिकाओं की प्रशंसा में एक विद्वत्तपुर्ण लेख प्रकाशित हुआ है। मैसटमेर के स्टेट हक्षीनी- 


। यर महोदय ने हाल ही में स्थापत्य शिल्प नामक प्रबंध प्रकाशित किया हैं। इसमें उन्होंने वहाँ की शिल्प- 


॥ 





४ ह तशा ॥80प्रणीणा३ रेगंध्ोगश' ( केए के, ?ए्रातराद्यातेत्न वे शो ऐ, औ, 
। 3 3.) 088 ॥77: 

॥ 
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कंछा का सचित्र परिचय दिया है। हम भी इस यंथ में जैसकमेर के कुछ जैन मंदिरों के चित्र दे रहे हैं। 
इनसे पाठकों को वहाँ की शिःपकछा की उत्कृष्टता का थोड्ठा परिचय अवश्य होगा। इससें विशेषता हो 
इस बात की है कि जैसलमेर जैसे दुर्गंस स्थान पर भारत के शिव्पस्ला विशारदों ने जो भव्य मंदिर बनवाये 
है, वे तत्कालीन जैन श्रोमानों की धर्म-परायगता और शिल्प-प्रेम के ज्वलंत उदाहरण हैं । 


इन मंदिरों में पाषाण मैं जिस फौशस्य से शिल्पी सूर्तियाँ बनाई गई हैं; घह उस समय की 
कारीगरी पर बहुत ही अच्छा प्रक्नेश डालती हैं। आप शान्तिनाथजी के मंदिर क्रो ले छीजिये। उछ 
मंदिर के ऊपर का दृश्य क्‍या ही सुन्दर है। इसे देखकर शित्प-विद्या-विशारद यह फ्हे बिना न रहेंगे ढ़ि 
इसमें शिल्प इछा की सत्र प्रकार की श्रेष्ठता विद्यमान है। संद्र के ऊपर खुदे हुए सूर्तियों के भार 
बहुत ही बारीक अनुपात से बनाये गये हैं। यही कारण है कि ऊपर से नीचे तक के सम्पूर्ण छर 
चिताकर्षक हैं। कहीं भी सौन्द्य की कमी नहीं माद्स होती । 


इसके अतिरिक्त इसमें यह भी एक विश्येपता है कि बहुत सी मूत्तियों के रहने पर भी हृदय भय 
कर क्धवा सधन नहीं दिखाई पहुते। इस मंदिर पर की गई भद्भुत्‌ शिल्पकछा के झाम्र को देखकर 
जावा के सुप्रसिद्ध वोरोबोह नामक स्थान के प्राचीन हिन्दू मदर नाम स्मरण हो माता है क्योंकि उक्त मंदिर 
के ऊपर का दृश्य और मूर्तियों के अनुपात भी प्रायः इसी प्रकार फे हैं । 


जैसलमेर के श्रीपाइबनाथजी के संदिर की कारीगरी सी अपने ढंग की अपूर्व है। वहाँ की 
मूर्तियों में भारतीय करा की श्रेष्ठता श्ललकती है। उनमें सौन्दर्य और गम्मीय्य दोनों का समावेश है। 
अमर सागर में भी वत्तमाव शताददी को कारीगरी का उत्नवल उदादरण दिखाई देता है। उक्त मंदिर के 
शिक्ष्प-कौशल्य को देखने से उसके निर्माता के अगाध शिद्प भेमका परिचय मिल्ता है । 
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भादू पव॑त से थोड़ी दूरीपर कुम्भारिया नामक एक छोटा सा गाँव बसाहुआा है। इसी का 
दूसरा नाम आरासन तीय है। इस तीथ में जैनियों के ५ बहुत सुन्दर और प्राचोन मन्दिर बने हुए हैं । 
मंदिरों की कारीगरी और बंधाई बहुत ही ऊँचे दरजे की है। सभी सन्दिर सफेद आरस पत्थर के बने हुए 
हैं। इस स्थान का पुराना नाम आरासनकर है, जिसका अर्थ आरस की खदान होता है। जैनपन्थों को 
देखने से इस बात का पता तुरन्त छगजाता है कि पहिले इस स्थान पर आरस की बहुत बढ़ी खदाव थी। 
सारे गुजरात में मूर्ति निर्माण के लिये यहीं से पत्थर जाता था । 

दानवीर समराश्ाह ने भी शन्रुंजय तीर्थ का पुनरुद्वार करते समय यहीं से भारस की फढहदी 
मंगाई थी।  विमरशाह, वस्तुपाछ, तेजपाल, इत्यादि महान पुरुषों ने भावू पर्वत के ऊपर जो अजुपम 
कारीगरी वाले आरस के मंदिर बनाये हैं, वह सव आरस भी यहीं का था। सौभाग्य-काव्य से पता चलता 
है कि तारहा पव॑त पर इंटर के संघपति गोविंद सेठने वहाँ के महामन्दिर में भजितनाथ स्वामी की जो विद्ञाक 
काय अतिमा प्रतिष्ठित की थी उसकी फलही ही भी यहीं से छेजाई गई थी, मतल्व यद्द कि क्षषिकांद्ा 
जित प्रतिमाएँ इसी आरस खान के पत्थरों से बनाई जाती थीं। 

भार्कियालौजिकल सर्वे आफ़ वेस्टर्न इण्डिया सरकल की सन्‌ १९०७६ की रिपोर्ट में झुम्भारिया 
के जैन मन्दिरों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। उसका भाव इस अकार है । 

“पुस्मारिया में जेनियों के बहुत सुन्दर मन्दिर बने हुए हैं, जिन की यात्रा करने के लिये प्रति 
वर्ष बहुत भैनी जाते हैं। इन मन्दिरों के सम्बन्ध में जो दंत-कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है कि 
विमल शाह ने ३६० जेन सन्दिर बंधाये थे और इस काम में अम्बिका माता ने उन्हें यहुत दौलत दी थी 
पीछे जब अम्बिका देवी ने उससे पूछा कि तुमने क्रिसक्ी मदद से ये देवालय बंधाये तो उत्तर में उसने कहा 
हि ' मेरे गुरुदेव की कृपा से ”” देवी ने ३ वार इस प्रश्न को दोहराया, मगर विमलशाह ने तीनों वार चह्दी 
उत्त दिया। इस कृतम्तता से क्रोधित होकर देवी ने उससे कहा कि जगर जीना होतो भाग जा । तथ 
यह एक देवालूय के तल घर में घुस गया और भावू पर्वत पर निकछ गया । उसके पदचात्‌ माताजी ने ५ 
देवालयों को छोद़ कर बाकी सब देवालयों को जछा ढाला जिनके जले हुए पत्थर अभी भी यहाँ घार्रों भोर 
विख्लरे हुए नज़र आते हैं। फारदस साहद का कथन है कि यह घटना किसी ज्वाछामुसी पवत के फटने से 
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ओतलवएल जाति का शरतेहास 


हुई है। चाहे जो हो पर इन पत्यरों को देखने से यद्ध पता तो जासानी से छग जाता है कि यहाँ पर 
पहिले बहुत भ्िक देवाल्य यने हुए थे । 

झुंभारिया में खास कर के ६ मन्दिर हैं जिनमें पाँच जैनियों के भोर एक हिस्तुओं वा है। 
इन मख्दिरों की ससय ससय पर मरम्मत होंती रही है जिससे नया और जूमा काम मेह-सैल हो गया है। 
इन सन्दिरों के स्तम्स द्वार तथा छत सें जो काम किया गया है, वह बड़ा ही सुर्दर और उत्तम है। 


नेमिनाथ का मन्दिर 


जैन मन्दिरों के समूह में सब से बढ़ा और महत्वपूर्ण सन्दिर श्रोनेमिनाथ का है। इसमें गाए 
के द्वार से छेरर रंगमण्डप तक एक चद़ाव बना है। देवगृह में एक देवकुलिका, एक गूद़ु सण्डप और एड 
परक्ाऊ बनी है। देवकुलिका की दीवारें पुरानी हैं, पर उसका शिखर और, गूद मण्डप के बाहर का 
भाग नया वना-हुआ है। इस मत्दिर का शिखर तारंगाजी के जैन मन्दिर जैसा है। इसकी परसाल के एड़ 
स्तम्भ पर एक छेख है, जिससे पता चलता दै कि इंसवी सन्‌ १२५३ में भासपाल नामक किसी म्यक्ति ने 
इसे मैधाई श्री। रंगमण्डप की दूसरी-बाजू पर ऊपर के दरवाजे में तथा अन्त के २ थर्भों के बीच की कमानों 
पर भकराकृति के मुर्खों से झुरू करके एक सुन्दर: तोरण कोरा गया है जोकि देरबाद़ा के विमजणाहं 
घाऊे मन्दिर के तोरण के समान हैं-। सन्दिर के दोनों ओर मिलाकर ८ देपकुलिकाएँ 
हैं। दाहिनी बाजू वाढो देवकुलिका में आदिनाथ की और बाई- बाजूवाली देवकुिका में 
पाश्चनाथ की भव्य -मूर्तियां विराजमान हैं। हस सन्दिर में कई शिलालेख हैं। एक शिक्षाठेस इस 
मन्दिर की नेमिनाथ स्वामी को खास प्रतिमा के आसन के नीचे खुदा हुआ है। जिसका भाव इस प्रकार 
है। संबत्‌-१६७५ के साप्र सुद्दी 9 को शनिवार के दिन भोसवार जाति के थोहरा गौम्रीय राजपाड ने 
भरी तेमिनाथ के मन्दिर में नेमिवाथ का बिस्तर स्थापित किया, उसकी प्रतिष्ठा हीरविजयसूरि के पहण 
आंचाये श्री विजयसेनसूरि के शिष्य श्री विजयदेवसूरि ने पण्डित कुशल सागर गणि आदि साधुओं के साथ 
करवाई । इसी प्रकार एक शिलालेख श्रीमाल ज्ञाति के शाह रंगा का और पक पोरवाल जाति के श्रेष्टि बह 
का भी खुदा हुआ है। * 


महावरि का मन्दिर. 
मेमिनाथ फ देवालय के पूर्व की जोर यदट मन्दिर बना हुआ है।- बाहर की दो सौदियों से पुर 


भार्णदित दरवाजे में प्रवेश किया जाता है, जो अभी नवा बना हैं। यह मन्दिर भी बढ़ा सुखर गो 
१५९ 


(५ (मनन डा ह्तानिय तिनाधस्पैप 
5 0॥6 0 00002: 
श्तिश्रनिसलमेरुम्राउराउत श्री वापिणदेवएश्रा उन दि वकू | 
पा लगी लय दिन वि कमर बल पद 
राजओजकेश्ररीश्रीमखवुलगोविस०य बाज सके चर छ या निएइ करे 
45 224० उन्तंगतिरणजिनपसादकरा बाआबजी राज्ल शमी सं 
मुयावावी4॥निएश्याएण्उरास्यणरआएएधरन3मर्वशनला क नदि का रैट३ कप 
नामनालीधीसं०्काचुरंअवग0मलातलुब॒सं0उलारी० ही रा से० उता तार्यासं०मा एक दे 
020 कस 2 /शट20 22060 00% 
(बनादपत्रताओस ाजस/्यवरावजनिवायाए॥स०त्रातर नश्सीज उंजयूमटा ती 
00600 00७ ८7002 / 7:70 20 
00400 04 ५४200 
कबीर बम परदे सेतवनोन्देहरइसजद्य। समतकयगाएता दि 
कतप्वीपारीसैनमयकरावीसेण्क्षासराजत्तायीर्समेता मे० पाता सेण्पेतप्सज एक राज त यार 
नारतीपसशीसधरहितयातावीबी शमव्‌रस३श्ती धयावाकसतासं00९९ ते रसीयाता की प्री सबक 
यहरपरिव ग्ररीपसता्रीआटनाइप्स सती पे कनी एनवतार रुतपुक्री बिलापनव कराए वर्ण 
१05 5%॥ त्रोपछवितिसफलरी ९0 वतीचेपज़ सै०्पंचापउ स० सिव्रा तर मटि रात सैण्ले ता से 
वरवताधएअविकातती से/लाणए उबर सिर्रा सै० समर संण्मालार्य 0१6 एस" सट्एसंण्क 
रापरातपरितारपह्ितवे०संध्वाएरंरलसाम्राराज पत्र पेताएवि कर ली जिस लगे सन गरणिण 
उकएरविदवमक्ग्ीमधपरमहाती पैदरासादक रा ग।रं)१५३६वर्प फायए मर दिकृदिने राउसग्री देव क ए राग 
समसरेसनासंघमेलवीओनिन वह र्लत सम रूह क्ठ लपतिशकरवीओी अं ६नापश्री रो तन वकू तन 
' यकधपुययाकवीसार्पकरीशतेकर गा ततरार। पैषपत३ हम स्मारयाविसाहिदपानाए सहित सगे कित लागू 
लाहापेननेग्रापरेश्रीकल्पतिईतनंमिधालिखयों।ग्रीतितसइुपरिक शो त्री गातिसागरसूरित्रावारयती१ 
दसाएनाकावी्रीक्शपरती*विकरतूसिकाएजगतिकरावी विंब मेगा से ०्मताना यम ०स्रस हि उच 
राशवीटासं(नोमापतिकाधारवीर रंण्नोरातायी सध्नयक्रे सं० नी सं0 व दाता यैपँ०ग्रमतदे स0 का 
२ उं0विमलदकत्रमं०महसमल्नमं०कराणासंग्धरणापरिकाह रए न  5॥ 
ऊरीउत्रनेतासं/सवीरीआतमाढ़। सं०क्र एस कनवा रे घी दृ। पति की ताला ० 4रए जा बीज १3 
टन कट 20 062॥॥ 0 / 0 
इक शतभीड साकरनीलाटि/वीवीश्रीनिन है सपूकिक नाव कब येविमिहेठव के री अली वर३पत 
जारीपोवमिनीकजमणावीधषापीविसोनश्वापर सत्तेक दस ऊजमए 5 नंगी ग्री कु त्पसद्रीत 5 सके धूए, 
वारक्वाय।पाववारलाथनवका रण वारसातो ही अल्लीतीलाहि एकी पी स०्सहसनझ्लथी २९४ 
जयती4शयानाकरी ऋलतश्गट्रराण घरवीरसगामपारण पार करिषम्ल्ली लाह एक ६२ ग्रागा 
3२३72 000 02000 2254 4 वाएजगतिनाबारए। 
50 06 /॥५६/॥]| बा लागत 
ऑपार्धनपनाविकरादानि हाविएसेणपेतासं0सरसतिनीगतिक रबी मं१५८। वर्षेमाजसि २3 
(((०रविवारेमद्ाराजाध्र[जरुंउलग्री नयत॒पिंहतघाजगरञी लता करत वचन पर्य ता 
ग्ण्पदविवात३सं०्वीदसेरीगवीकतनावर बंधाव्य।बारएपउउसाएक रो था दे 5 वे ५७ जा 
वतकरावीकाह२एककराग।जरस हसजी/ १7 ग्रत्नगतरुतधणी वारघ 7 दरसए बाह्मए 
टकनोदी१॥श्रीजेसलमेसगठनीटहिएदिस१ माधराब पी यादे हू राव से री न था धरा वे उरी जय 
३संद्राउलन# पदिसइसंण्व॑7एकरागागउषकरावीद सत्रवता रस दि निलषमी ना रा य एनी म््‌ 
-विश)घ$ममावीअतिनीद शादतागणवताररदित छजाग्र बे > ज5 ५ लिर्नेंद यासमियायपरी€ 
येआदसमजपारिवाशतितीपकरबतासलस्मीक स्मायातरी निनो दा 3 मिव द्रिये ८ गैर पी 
२३ कमगरसं/सह्समल्नसं०्कृरासंण्परण करा विय २ टेप प्ररात्रि: श्री टट्ख़रत रगरे श्री ति 
तर्ईस एरपहालंकार/ओ निनमाएकर स रिविजविगमश्रीटेवविल को पु प्य! येन [लि खिराविसृट0 
7200 00 0606: 0 ///5॥//0:0॥7 5 76 020 





श्री शान्तिनाथ मंदिर प्रशरित जैसलमीर ता 
( क्षी बा० पुरणचन्द्रजी नाहर के सोजन्य से ) 


घर्मिक क्षेत्र में ओछवाल जाहि 





हुआ है। हसके अरदर मंहावौर देव की एक भव्य मूर्ति है। जिसके ऊपर इसी सब्‌ १६१८ का एक 
ऐश पाया जाता है, पर जिस बैठक के ऊपर उस प्रतिमा को बैठाया गया है वह बैठक पुरानी है और उस 
पर इंस्वी सन्‌ १०६१ का लेख पाया जाता है। इस देवालय में मूछ नायक के स्थान पर महावीर देव की 
जो मूर्ति प्रतिष्ठित है उसकी पलथी पर सम्बत्‌ १६७७ विक्रम्मीथ का एक लेख है जिससे पता चलता है कि 
उपक़ेश बंदर के ( ओसवाल घंश के ) साः नानिया नामक श्रावक ने जरासन नगर में श्री महावीर का 
बिम्ब स्थापित किया और उसकी प्रतिष्ठा श्री विजयदेवसूरि ने की। एक लेख इसी स्थान पर मूर्ति की 
पैठक के नीचे खोदा हुआ है, यह संवत्‌ १११८ के फाल्युन सुदी ९ सोमवार का है। मगर खण्डित 
हो जाने की वजह से इसमें लिखने वाले के नाम का पता नहीं चलता। 

उपरोक्त दोनों मन्दिरों की तरह पाश्चनाथ का मन्दिर शांतिनाथ का सन्दिर तथा सम्भवनाथ का 
मन्दिर और है। इन देवालयों की कारीगरी और बनावट थोड़े फेर-फारों के साथ प्रायः उपरोक्त मन्दिरों 
की सी है इसलिए इनके विषय में विशेष विवेचत की आवश्यकता नहीं। इनके ऊपर जो लेख पाये जाते 
हैं उनमें चार का छेख का सम्बत्‌ १३३८ और एक का ११४३ है। चार गोखड्दों पर भी लेख खुद हुए हैं 
जो इंस्वी सन्‌ १०८१ के हैं । 


राणकपुर 


शाणकपुर या राणपुर गोड़वाड़ प्रान्त की पंचतीथियों में $ प्रसुखतीर्थ है। सारवाड़ देश में 
जितने ध्राद्षीन जैन मन्दिर हैं उनमें राणपुर का मंदिर सब से कीमती और कारीगरी की दृष्टि से सब से 
भजुपम हैं। इसके सम्बन्ध में सर जेम्स फर्ग्यूयत ने लिखा है कि “इसके सभी स्तम्भ एक दूसरे से मिश्न 
हैं पर बहुत अच्छी तरह से संगठित किये हुए हैं ।” इस प्रकार १४४४ विज्ञाल प्रस्तर स्तस्भों पर यह मंदिर 
भवस्थित हैं । इनके ऊपर भिन्न ३ डँचाई के अनेकों गुम्मच छगे हुए हैं जिनसे इसकी वनावट का सन के 
ऊपर बढ़ा प्रभावशाली असर होता है, वास्तव में सन के ऊपर इतना अच्छा असर करनेवाला स्तस्भों का 
कोई दूसरा संगठन सारे भारत के किसी भी देवालय में नहीं है। यह संदिर ९८००० वर्ग फीट जमीन पर 
बनाया हुआ है इस मंदिर के शिलालेखों से जात होता है कि इसे संवत्‌ 4४३४ में वादिया ग्राम निवासी 
भक्नासा भर रतनासा नामक पोरघादु जाति के दो सेढों ने बनवाया था 

पैसा कहा जाता है कि जब ओरंगजेव ने राजपूताने पर चढ़ाई की भरी तव इस देवालय पर भी 
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ओसवाल जाति का ईतिदठांम 


उसकी फौमें पहुँची थीं और मूत्तियोँ का.तोड़ना प्रारम्भ कर दिया थां। कुछ परिकर और तोरण हूटे हुए 
रूप में कभी भी वहाँ पाये जाते हैं । जिनको छोयों की किस्बदुन्ति औरंगेज़ेद के द्वारा तोड़े हुए बतछाती 
है।, आगे चलकर यह किम्बदन्ति यह भी कहती है कि जिस रात्रि में उसने इनको तोड़ने का काम्र शुरू 
किया उसी रात को बादशाह और उसकी बेगम दोनों बीमार पड़े और बेगम को स्प् में ऋषमनाथ तीयंइर 
की मूत्ति को देखा, यह देखकर ओरंगज़ेब ने मूत्तियों का तोड़ना बंद कर दिया। इसी. मंदिर में ३ छोगे 
ईदगाहें भी बनी हुई हैं। ऐसा कहते हैं कि जब उसने तोड़ फोड़ का कांम्र आरम्भ किया तो साथ हो ३ 
ईंदयादें भी बनवा डाली ।. यह किम्बदन्ति सच है था झूठ, औरंगजेब इस भन्दिर में आया या नहीं 
यह बात निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती पर यह बात तो निश्चित है कि झुसलमानों ने इस मंदिर को 
चुकसान पहुँचाया भौर तोरण गुम्मच वग़ेरा की तोड़ फोड़ की, तथा ३ ईदगाहें बनाकर बाद में उपर 
रोक दिया । २ 

ऐसा कहा जाता है कि इस देवालूय के निर्माण कर्चा धन्नासा और रतनासा का विचार इसको ९ 
मंजिल बन वानेका था, जिसमें से ४ मंजिल तो बनाये जा चुके थे और तीन मंजिशों के लिये कॉम भधूरा रह 
गया जो अभी तक नहीं ब्रन सका । इसके लिये रताशाह के वंशज अभी तक उस्तरे से हजासत नहीं बनवात हैं # 

सादुद़ी आम से पूर्व ३ मील कीक्षूरी पर निर्जन स्थान में यह मन्दिर अवस्थित है। यह मंदिर 
शास्त्रों में वर्णित नलिती गुल्म विमान के आकार का बनाया गया है। इसमें १४४४ खम्बे और ८४ तह 
घर हैं। संवत्‌ १४५९६ में श्री सोमचन्द्रसूरिजी ने इस मन्दिर की प्रेतिष्ठा कराई । अभी कुछ समय एव 
सेठ आनन्दजी कल्याणजी की पेढ़ी ने उक्त राणकपुर के मन्दिर की छागत आँकने के लिये एक होशियार 
इंजिनियर को-बुलाया था उस इंजिनियर ने इस विशाल मन्दिर की रावत १५ करोड़ रुपया आंकी है। 
इससे पाठकों को ज्ञात हो जायगा कि गोडवाढ प्रान्त में जैन समाज की यह एक सूल्यवान सम्पत्ति व हति 
है। इस सन्दिर के आसपास नेमिनाथनी व पाहवनाथजी के दो मन्दिर हैं । 

इस मन्दिर की व्यवस्था पहिले सेट हेमाभाई हटीसिंह रखते थे जब उनकी आदिक'स्थिति 
कमजोर हो गई तब यह बीढ़ा सादड़ी के जैन संघ ने उठाया और इधर संवत्‌ १९५३ से सेठ आनंदगी 
कक्ष्याणनी की पेढ़ी इसका प्रबन्ध करती है। इस पेढ़ी का भाफिस साड़ी में है, यात्रियों के ढिये सब 
प्रकार की व्यवस्था करादेने में भ फिस के व्यक्ति बढ़े प्रेस का व्यवहार करते हैं । 


्च्च्प्टः> '<पससत--जनन-त 





« # इस समय प्राग्वाट कुल और रलाशाह के बंशों के ५२ घर धाणेराव में निवास करते हैं। 
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_औ संभवनाथ मंदिर तपपट्टिका जैसलमेर 
( श्री वा० प्रणचन्द्रजी नड्वर के सौजन्य से 


क्रीवाइल्ाई तीये 


मारवाड़ के गोदवाद प्रान्त के देसूरी लिछे में यह गांव जवस्थित है। ऐतिहासिक इष्टि से 
इसका बड़ा महत्व है। योद्वाड़ प्रान्त के म्रसुख जैन तीथों में से यह एक है। इस गाँव में ११ जैन 
संदिर हैं। इसमें से ९ गाँव में तथा २ पास के पंत पर हैं। इव पर्वतों को छोग शब्रुक्ञय भौर गिर- 
नार के नास से पहचानते हैं। 
इस आम सें बहुत से जैन छेख मिले हैं, उन शिलालेखों में इस याँव को नन्‍्दकुलबती, नढडु- 
छाई, गडडूल डानिया आदि नामों से सम्बोधन किया यया है । ऐेतहासिक राससंग्रह के दूसरे भाग में 
इसे वल़्भयुर नाम से भी पुकारा यया है । 
इस आम सें भगवान आविनाथ का एक प्राचीन संदिर है। इस संदिर में पध्थर पर खुदे हुए 
कई लेख हैं, एक लेख संवत्‌ १३८६ की भाघ सुदी ५ का है इसमें चहामान ( चौहान ) वंश के महाराजा- 
घिराज रायपाल के पुन्न रुद्रपाल तथा अश्वपाकू तथा उनकी माता मानल देवी हारा मंदिर में चढ़ाई गई 
भेंट का उछेख है। इसके अलावा समस्त आसीणों के सर पंच भण्डारी नागसीजी; लक्ष्मणसी आदि 
भोसचालों का उल्लेख है। 
ठ्क्त आदिनाथ मंदिर के रंग मंडप के बाएँ बाजू की दीवार पर एक भौर लेख खुदा हुआ है। 
उक्त छेख में मेवाड़ के राजाओं की वंशावली दी गई है। यह वंज्ञावद्धी विशेष विश्वसनीय होने के कारण 
“कई इतिहास वेताओं ने अपनी पुस्तकों तथा रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। इसके बाद इस छेल्न में डकेश 
बंध ( जोसवालर जाति ) के भण्डारी गौन्नीय साथर सेठ के वंश में शंकर आदि पुरुषों द्वारा श्रीजादिवाथ 
की प्तिमा की स्थापना करने का उलछेख है। यह लेख संवत्‌ ११५४ का है इसी प्रकार संवत्‌ १३०० की 
कात्तिक वदी ७ का दूसरा लेख है। इस लेख में जो कुछ लिखा है, उसका आशय यह है-- 
“पहाराजाधिताज रायपालदेव के राज्य में उनके दीवान ठाकुर राजदेच के समक्ष भाढलाई के 
समस्त महाजनों ने (ओसवालॉ) मिलकर इस मंदिर के लिये घी, तेल, नसक, धान्य, कपास, लोहा, शकर, 
हींग, मंजीठ आदि चीजों को सेंट करने का निश्चय किया । 
कहने का अर्थ यह है कि नाडलाई तीर्थ स्थान में भी ओसवाल दानवीरों के धार्मिक कार्य्यों के 
स्थान २ पर उलेख पाये जाते हैं । 
३०७ 


औझसदाल जांदि का इतिहास 
भी नाडोल तीर्थ 


मारवाड़ के गोड़वाद प्रान्त में यह एक प्रसिद्ध ऐतहासिक स्थान है । जैन छोग इसे अपने पं 
तीथों में शुमार करते हैं। घुराने समय में यह चौहानों का पाट नगर था। इस गाँव में पत्मम्रभु स्वामी का, 
एक भव्य और सुन्दर मंदिर है। इस मंदिर के गूढ़ मण्डप के दोनों ओर भगवान नेमिनाय और भगवार 
शान्तिनाथ की दो प्रतिसाएँ है। उनके ऊपर संवत्‌ १९१५ की वैसाख सुदी १० का छेख है। हस ऐस 
से यह माल्म होता है कि बीसाढ़ा घामक स्थान के संदिर में जसचन्द्र, जसदेव, जलधवऊ और जसपाढ 
नामक श्रावक्ों ने हन मूत्तियों को बनवाई और पश्चचन्द्र गणि के हाथ से इनकी प्रतिष्ठा करवाई । 
उक्त मन्दिर के अतिरिक्त वहाँ पर और कई प्राद्चीन जैन मन्दिर विद्यमान हैं। इन भन्दिरों के 
शिडालेख़ों में कई स्थानों पर ओसवाछ जाति के बहुत ले महाजुभावों के नामों का उल्हेख मिछता है। 
भगवान नेमिनाथ का मन्दिर भी बढ़ा प्राचीन तथा सुन्दर वना हुआ है । 


श्री वरकाणातर्थि 


यह तीर्थ स्थान राणी स्टेशन से ३२ सीछ की दूरी पर है। यहां पर भगवान पारवेगाथतीढं 
एक बहुत बढ़ा और पाचीन मन्दिर विद्यमाव है। इसके श्रतिरिक्त यहां पर दो धमंशालाएँ हथा 5 
अ्रीपाइव॑नाथ जैन विद्यालय भी है । 


श्री स्तोमेर्वर तर्थि ? 


उक्त तीर्थ स्थान नाडलाई तीर्थस्थात से छः मील की पूरी पर विद्यमान है। पहाँ पर गैनियो 
हे चार सन्दिर हैं जिसमें शांतिनाथजी का मन्दिर छुन्दर, भव्य और जत्यस्त प्राचीय है। इस सल्दिर है 
अनेक शिलालेज़ों में ओोसवारू जाति के सज्जनों का उल्लेख पाया जाता है। यहां पर कुआ, वंगीत्रा तो 
एक विज्ञाल धर्मशाला भी बनी हुई है । 

इस तीर्थस्थान के दो सील की दूरी पर घाणेराव नामक गाँव विद्यमान है। इस गाँव में भा 
झुन्द्र जिनाल्‍य तथा एड धमंशाला बनी हुई है । 

श्री मुच्छाला महावीर तीर्थ 

यह तीर्थ स्थान घागेराव से २ मील की दूरी पर स्थित है। इसमें एक बहुत पुराना शा 

सन्दिर विधयसान है। यहां पर एक घमंशाऊा भी बनी हुई है । * 
१७८ 


धार्मिक सुत्र मे ओसवाल जाति 


जालोर (भारवाड़ ) 





; मारवाड के दक्षिण भाग में जाछोर नाम फा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। मसारबाड़ की 
| राजधानी जोधपुर से यह ८० माई की दूरी पर सूदड़ी नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन 

छेखों भौर अन्यों में यह नगर जवाछीपुर के नाम से प्रसिद्ध था। सुप्रसिद्ध इवेतास्बर आचाय्ये श्री जिले- 
इवरसूरि ने वि० संवत्‌ १०८० में भ्री हरिभद्ाचार्य्यं रचित अष्टक संग्रह नामक अन्थ की विद्वत्तापूर्ण दीका 
* भहीं पर की थी। और भी अनेक ग्रन्थों में इस नगर का नाम मिलता है। इस पर से यह स्पष्ट जात 
* होता है, कि प्राचीन काल में यह नगर जैन संस्कृति से प्रकाशमान भा। वहाँ के संवत्‌ १२४२ के 
' पक छेख से माल्म होता है कि उस देश के तत्कालीन अधिपति चहामाव ( चौहान ) भरी समरसिध देव 
। की भांशा से भण्डारी पांसू के पुत्र भण्डारी यशोवीर ने कुँवर विहार नामक मन्दिर का पुनरुद्वार किया। 


इसके अतिरिक्त जोधपुर नरेश महाराजा गजर्सिदजी के मनन्‍्त्री जयमलजी ने यहां पर कुछ जैन 
मन्दिर भौर तपेगच्छ के उपाश्रम बनवाये । जालौर के किले पर जो जैन मन्दिर विद्यमान है उसका जीर्णों- 
द्वार भी आप ने करवाया । उस मन्दिर में प्रतिमा पघरा फर भाप ही ने उसकी प्रतिष्ठा करवाई । 


राजा झुँवरपाऊ के समय का बना हुआ जैन मन्दिर गिर गया था। उसकी नींव मात्र शेप रह 
गईं थी । उसी स्थान पर जयमछजी ने मन्दिर बनवाकर संवत्‌ १६८१ के चैत्र बंदी ७ को प्रतिष्ठा कर* 
चाई। इनके परचाह इनके पुत्र नैनसीजी ने इसी मन्दिर के सामने सण्डप धनवाकर उसमें अपने पृज्य 
पिता श्री ज़यमलजी की सूर्ति संगमरमर के बने हुए श्वेत रंग के हाथी के हौदे पर स्थापित की । यद्द मूर्ति 
मूलनायकली की प्रतिमा के सनन्‍्मुख हाथ जोढ़े हुए विराजमान है। इस मन्दिर का द्वार उत्तर की ओर 
सुखवाला है। यद किले की ऊपर की अंतिम पोल के भैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर अवस्थित है । 
यह मन्दिर महावीर स्वासी के नाम से मशहूर है। इस सन्दिर की मूछनायक की श्रतिसा के मोचे एक 
ढेख खुदा हुआ है जिसमें शाह जैसा की भाययां जेवंतदे के पुत्र शाह जयमछजी और तत्पुत्न मुणोत्त मैनसी 
जी और सुन्द्रदासजी का उत्छेख है। 

महावीरजी के मन्दिर की तरह यहां पर एक चौसुखाजी का मन्दिर है। यद किछे के ऊपर 
की अंतिम पोछ के पास फ्िलेदार की बैठक के स्थान से थोड़ी दूर पर भक्‍्कारखाने के साय पर घता हुआ 
है। मन्‍्त्री जयमेझली ने इस सन्दिर में संवत्‌ ३६८१ के प्रथम चैत्र घदी ५ को श्री आदिमाथ स्वामीजी 
की प्रतिमा को पधराई, जिसका ऐेख इस प्रतिमाजी पर खुदा हुआ है। इसी किके में पक तीसरा झैन 
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मन्दिर और भी है और कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार भी मुणोत जयसलनी ने करवात्रा था! आझेर 
कसवे के तपाशढ़ा मुहल्ले में एक मैन मन्दिर और तपेयच्छ का उपाश्रय जी तक विद्यमान है। डिऐे हो 
तलेटदी में एक जागोड़ी पाश्वनाथनी का मन्दिर हैं। उसे भाहोर निवासी मेहता अखेचन्दजी ने महाराश 
मानसिदजी के समय मे यनवाया । 


सांचोर 


सांचोर भी मारवाद का एक प्रसिद् ऐतिहासिक स्थान है। पर बहुत पुराना बसा हुआ हैं। 
इस नगर की उत्पत्ति और विकास का जृत्तान्त मुणोतर नेनसीजी ने अपनी स्यात में बढ़ी खोज के साथ 
लिखा है। यहां पर भी कई जैन मन्दिर और उपाश्नय हैं जो प्रायः भोसवार्लों के वनवाये हुए हैं। मुणोत 
जयमछली ने भी इस स्थान पर सबत्‌ १६८५ की प्रथ्म चैत्र ददी ५ को एक मैन मन्दिर बना कर टसडी 
प्रतिष्य करवाई । 

खुड़ाला ( मारवाड ) के जैन मंदिर 

जोधपुर राज्य के गोद्वाद प्रात में छुद्यला नामक पुक ग्राम है--इस गाँव के जैनमंदिरों की 
मूर्तियों पर कई लेख हैं, इस मंदिर की धर्म नाथजी की प्रतिमा पर से प्रसिद्र इतिहास वेत्ता श्रीयुत भंडार 
कर साहव ने एक छेख का उतारा लिया था, वह छेख संचत्‌ १२४३ की मार्यवदी ५ का था, पर यह ऐेस 
बहुत कुछ खंडित हो जाने से इसका विशेष स्पष्टी करण न हो सका। श्रीयुत भंडाररेर महोदय ने अपने 
संग्रह में इसी आम के एक दूसरे जैन छेस का उद्धेल स्यि| है, यह छेख संवद्‌ ३३३ की लाडिन युदी 
१४ सोमवार का है। इस छेख में प्रथम भगवान महावीर डी स्तुति की गई है और कहां गया है हि 
भगवान महावीर स्वयं श्रीमाछ ( भीनसाल्‍ू ) नगर से पघारे थे इसके ग्राद उक्त छेख में तक्कालीन राजनैतिक 
परिस्थिति पर भी छुछ प्रकाश डाछय गया है, उससे ज्ञात होता है कि संवद्‌ १३३३ के छग्भग श्रीमाठ गदर 
में भह्दराजा छुछ श्री चाचिकदेव, राज भरते थे, भऔौर उनके मंत्री गनासिह थे। इन्हीं मह्ठाराण चादिकदेंत 
का एुक बढ़ा छेख, जोधपुर राज्य के यशबंतपुत गाँव से १० मील को दूरी पर झुँधा मामक देकरी पर के 
चासुंडा देवी के मंदिर में मिला है, इस प्रण॒त्ति लेख की रचना शरौदेवसूरय के प्रशिष्य और रामचल्द सूरि 
के शिष्य जयमंगढा चार्य्य ने की थी। सुप्रख्यात पुरातत्व विए प्रोफेसर हिल्होन ने ईंसवी सन्‌ १९०० है 
पुपीमफिया इृण्डिका में यह छेख प्रकाशित किया है । ह 
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मारवाड़ सें पछी नाम का एफ असिद्ध और प्राचीन तगर है। वहाँ पर ववरूखा मन्दिर नाम का 
बढ़ा ही भव्य और ५२ जिनाछूुय वाला प्राचीन देवालूय है । इस मन्दिर की दो मतिसाओं पर दो छेख 
खुदे हुए हैं। पहिले लेख का साव यह है--संवत्‌ १२०१ के ज्येष्ठ वदी ६ रविवार के दिन परिछिका 
' अर्थाव पाली नगर के महावीर स्वामी के मन्दिर में महामान्य-आनन्दु के पुत्र महामान्य एथ्वीपाल ने अपने 
. झात्म-र्याण के लिये दो तीथड्रों की मूत्तियां बनवाई, उनमें से यह अनंत्रनाथ की प्रतिमा है” । 

दूसरी प्रतिसा पर भी इसी प्रकोर का छेख खुदा हुआ है, पर उसके अंतिम वाक्य मे “अनंत” 
है बदले “विस” का उपयोग किया गया है। उससे शत द्ोता है कि उक्त प्रतिमा भगवान विभलूनाथ 
की है। 

इसी सन्दिर में राखी हुई एक अतिमा के सिंहासन पर निस्त लिखित आशय का लेख खुदा हुआ 
है। संवत्‌ १३८८ की माघ सुदी १३ के दिन अजित नाम के एक गृहस्थ ने शांतिवाथ की सूत्ति बनायी 
और ब्राह्मी गच्छीय देवाचार्य ने उसकी श्रतिष्ठा की । उक्त सन्दिर में श्री आादिनाथ भगवान की यृत्ति के 
नीचे पशञ्मासन के ऊपर एक लेख खुदा हुआ है जिसका सार यह है. “संच्रत्‌ ११७८ की फ्राल्युन सुदी 
34 शनीवार को पाली के वीरनाथ के महान्‌ मन्दिर में उद्घोदनाचार्य के शिप्य सहेश्वराचाय्य और उनके 
शिष्य देवाचार्य्य के साहार नामक श्रावक के दो पौच्र दैवचस्र तथा हरिश्चन्द्न ने मिठ कर देवचन्द्ध की 
भार्य्यां वसुंघरी के पुण्या्थ ऋषभदेव तीर्थड्वर की प्रतिमा निर्माण करवाई । इसके अतिरिक्त इस मन्दिर फे 
मुख्य गर्भागार की वेदिका पर विराजमात तीन ग्रतिमाओं पर तीन छेख खुदे हुए हैं। ये लेख संवत्‌ १६८६ 
की वेशाख सुदी ८ के हैं। पह़िले और अंजिम छेख में जो कुड छिखा गया है उसका सारांश यह है कि 
/ज्षब महाराजाधिराज गजसिंहमी जोधपुर में राज्य करते थे और महाराज कुमार अमरसिंहजी युवराज पद भोग 
रहे थे, और जब उनका कृपा पात्र चौहान वंश्ीय जगन्नाथ पालीचगर की हुकूमत कर रहा था, उस समय 
उक्त नगर के निवासी श्रीमाली जाति के सा ड्ँगर तथा भाखर चाम के दो भाइयों ने अपने अृष्य से नोडखा 
शासक सन्दिर का जीणोंद्वार कराया और उसमें पाव्व॑वाथ तथा सुपाइत्रनाथ की प्रतिसाएँ प्रतिष्ठित कीं।” 

पाली नगर में “लोढ़ा रो वास” एक मोहल्ला है, उसमें शांतिनाथ के सन्दिर की मूछ नायकजी 
की प्रतिसा पर एक छेख खुदा हुआ है। उक्त छेख से यह ज्ञात होता है कि उक्त मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराने 
चाहे हँगर और भाखर दोनों साई थे । ये जोसवाद जाति के थे, और उनका चंद श्री श्रीमाक तथा गौत्र 
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बढ़ी जावादी थी। यहाँ पर कई छक्षाधीश और कोव्याधीश जैन गृहस्थ थे। तपेगष्छ और खरतरगष्छ 
का यहां बड़ा प्रावल्य था। तपेगच्छ के सुप्रख्यात्‌ आचार्य्य हरिविजयसूरि, विजबलेन और विजयदेव तथा 
झरतरगच्छ के जिनचन्द्र, जिनसिंघ और जिनराज आदि आचाय्यों ने यहां पर कई चातु्मांस किये । इस 
मगर में हाल में १२ जैत मन्दिर हैं। इन सन्दिरों की कई प्रतिम,ओं की चेदियों पर कई छेख खुदे हुए हैं। 
इन छेख़ों में से पहके तीन लेख वहां के तये मन्दिर की प्रतिमा के ऊपर खुदे हुए हैं। उनमें से एक छेख़ 
धंवरव्‌ १५६९ का है। उससे मार्म होतः है कि स्तम्भ तीर्थ ( खम्भात ) के ओसवार जाति के शाह 
जीरागजी मे अपने कुटुम्ब के साथ सु्मातनाथजी की प्रतिमा पधराई। इसकी, प्रतिष्ठा तपेगच्छ के सुमतति 
साइसूरि के पहधर श्रीकरेमविमछसूरि थे। इनके साथ महोपाध्याय अनन्त हंसगणि आदिका शिष्य 
परिवार था । 
दूसरा छेख संवत्‌ ५५०७ की फ़ाब्गुन छुदी ३ छुधवार का है। उससे माछ्स द्वोता है कि 
भोसवाऊ जाति के बोहरा गौन्न के एक सजन ने अपने पिता के कल्याणार्थ शन्तिनाथ की प्रत्तिमा बनवाई 
भौर सरतरगच्छ के श्री जिनसागरसूरि से उसकी प्रतिष्ठा करवाई । 
इस नगर में चौपडों का मन्दिर नामक एक देवालूय है जिसकी प्रतिभाओं पर कुछ छेख छुदे 
हुए हैं। एक छेख संवत्‌ १६७७ की ज्येष्ठ वदी पंचमी का है। उससे मालुम होता है कि उस समय 
हिन्दुस्थान पर मुगछ सम्राट जहांगीर राज्य करता था और शाहज़ादा आहजदां युवराज पद पर था। 
भोसवाल जाति के गणधर चौपड़ा गौत्र के सिंघवी आसकरण ने अपने बनाये हुए संगमरमर के पत्थर के 
सुन्दर विहार में त॑ थंद्र शान्तिनाथजी की सूर्ति की स्थापदा की और उसकी प्रतिष्ठा चृहद्‌ खरतरगच्छ .के 
ह भाचारय्य जिनराजसूरि ने की । इस छेख में उक्त सिंघरी आसकणजी के पूर्वजों तथा कुटुम्वियों का वंश 
दृक्ष भी दिया हुआ है। इन्हीं सिघवी आसकरणजी ने आबू और शप्रुंजय के लिये संघ निकाले थे जिनके 
कारण इन्हें संघपति का पद प्राप्त हुआ था। इन्होंने जिनसिहसूरि फ्री जाचायत्र पदवी के उपलक्ष्य में वन्‍्दी 
सद्दोन्‍्सव किया था | # 
इसी प्रकार इन्होंने और भी कई धार्मिक कार्य्य किये। इसी छेख में प्रतिष्ठाकर्ता जाचार्र 
की वंशावली भी दी गई है जिसमें प्रथम जिनचन्द्रयूरि का नाम है। ये वे ही 'नचन्द्रसूरि हैं मिन्दोंने 
सन्नाट्‌ अकबर को अतिवोध दिया था और उक्त सच्राट ने उन्हें “युग प्रधान” की पद्‌वी प्रदान की थी । 
जप पल न न 35 हर बेल मे अनाज किया थी; “हातो। उसके पीछे जिनर्सिहपूरि का नाम दिया गया है। इन्होंने वदमीर देश में अवास किया था। इतना 


* छुगकंत्याण गणि की खरतरगच्छ पद्मंवली के अतुसार यई महत्सव संवत्‌ १६७४ की फाल्युन सुदी ७ 
को किया गया था । 
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ही नहीं, उन्दोंने ठेड गजनी तक मैन धर्म के महादर सिद्धान्त-जीव दया-का प्रचार किया था। बढ़ाह 
शहांगीर ने उन्हें “युग प्रधान” की पदवी समर्पण की थी। 

, इस नगर में छोद़ों का पुद् मन्दिर है जिसमें चितामणि पादवेगाथ की प्रतिमा है। उप 
प्रतिमा पर संवत्‌ १६६९ की साध सुदी ५ शुक्रवार का पुक छेख खुदा हुआ है। उससे ज्ञात होता 
कि महारानापिराज सूय्यंसिहनी के राज्यकाल मैं ओसवाऊ जाति के लोढ़ा गौन्नीय शाह रायमल के क्र 
झुछा ने पादर्यनाथ भगवान की प्रतिमा तैयार करवाई तथा खरतराच्छ आदि शाखा वाढे विव्िहूरि के 
शिध्य जिनचस्द्रसूरि ने उसकी प्रतिष्ठा की । इस प्रकार वहाँ के कई मन्दिरों की कई सूतियाँ पर भरे 
हे हैं. उन सव का स्थानाभाव के कारण हम वर्णन नहीं कर सकते । हम सिफ़ एक दो झात २ ऐप 
के सम्बन्ध में ही कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं । 

मेहते के नये मन्दिर की सूर्ति पर जो छेख है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है।. धारक की पाए 
पकियों के साथ अस्त की चार पंक्तियों का वरावर सम्बेसध नहीं मिहता । भदुमान किया जाता है हि 
कि इसमें जुदे २ लेखों का सम्मिश्रण हो गया है। पर इसके पिछले भाग में ज़िनचन्दसूरि का वो 
जिसमें कहा गया वादशाह अकबर से उत्त,सूरिजी को “युग प्रधाव” की पदवी प्रदान की भी। अरे 
पहने से वादशाह ने प्रतिवर्ष आपादमास के शुक्ल पक्ष के आखिरी भाठ दिनों में जोब , हिंसा मं के 
भादेश अस्तारित किया था। इतना ही. गही स्तम्भन तीर्थ ( खम्भात ) के सागर में मछली मारने की गी 
सख्त सनाई कर दी थी। आहुंजय तीथ॑ का कर बंद कर दिया गया था। सब स्थार्नो मे गौक्षा के 
की आज्ञा प्रसारित की गई थी । 5 


फतल्ोदी पारवगाथ का जैन सान्दिर 


मारवाड़ का सुमंख्यात्‌ तीर्थ फलौदी पाइवेनाथ का मास सारे जैव जगत में अस्यात्‌ है। पे 
पर धढा ही विशाल, भव्य और सुन्दर जैग सन्दिर है। यहां पर प्रति वर्ष मेला लता है । तपेगल 
की पद्ावली के अनुसार सुप्रस्तिद्द आवाय्य,देवसूरित्री ने विक्रमं संतत्‌ ११७४ में इस मन्दिर फ्ली गति 
की थी। इस मन्दिर के द्वार के दोनों वाजुओं पर दो छेख खुदे हुए हैं। पहला छेख सबद * रहे 


भार्गशीप ३ का है, जिससे ज्ञात होता है क्लि पोरवाक जाति रापिमुरसो और भं० दशाढ़ ने मिल कर है 
मन्दिर को जरी से भरा हुआ चन्दरवा चढ़ाया । 


दूसरा छेख तीन इलोक्ों में समाप्त हुआ है। उससे शञात होता है कि. श्रेष्ठ ( पेढ ) सनिचत 
में फलौदी पारवनाथ के सन्दिर में एक अछ्ुुद्‌ उत्तानपष्ट बनवाया और इसने सरवर गाँव के मन्दिर में पुँ 
१६५ 


थाल जाति का इतिहासअि७ 
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आगरा मन्दिर प्रशस्ति 
विक्रम सम्बत्‌ १८१८ ( इस्ों सन्‌ १७६१ ) 
( श्री धा० प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजम्य से ) 


चामिंक कैत्र में शसगाल जाति 


मण्ठप सैयार करवाया और अजमेर के सहावीर स्वामी के शिक्षर वाले चौबीस मन्दिर ( छोटे सन्दिर ) 
बनवाये । 


जस्तोल का जैन मारिर 


जोधपुर राज्य में जस्सोरू नाम का पक आम है। पहां शांतिवाथजी का एक प्राचीन सन्दिर द्वै। 

! इसमें दो छेख खुदे हुए हैं । उनमें पहछा लेख सं० १२४६ को कार्तिक बढ़ी २ का है, जिससे ज्ञात होता है 

कि श्री देवाचाय्य ( वारीदेवसूरि ) के गच्छ वाले खेट याँव के महामन्दिर में श्रेष्टी सहदेव के पुत्र सोनीगेय 

मे स्तम्भजुग भर्थात्‌ दो थंमे बनवाये। उक्त लेख से थह प्रतीत होता है कि जरसोऊ का पुराना नाम खेड़ 

( सेट संस्कृत में ) था तथा उक्त मन्दिर सूछ में महावीर स्वामी का था जो वतंसान में शान्तिनाथजी के 
मन्दिर के नाम से असिद्ध है । 


भादोली का जन भाविर 


यह गाँव सिरोही से १४ माइल की दूरी पर और पींडवाड़ा स्टेशन से २ साइल वायव्य कोण 
में है। थहां पर एक प्राचीन जैन मन्दिर है जो आज कल शान्तिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यह मन्दिर 
अन्य जैन सन्दिरों की तरह एक कर्पाउण्ड से घिरा हुआ है और उसके आस पास देव कुढिकाएँ तथा 
परसालें हैं। आगे के भाग के देवगृह में एक बढ़ी शिछा जड़ी हुई है जिस पर एक छेख ख़ुदा हुआ दै। 
पह लेख संवत्‌ १२५५ फी आसोज वदी ० छुधवार का है। इस लेख से पाया जाता है कि परमार राजा 
धारावर्ष की रानी #ंगारदेवी ने उक्त मन्दिर को एक वाढ़ी भेंट की थी। इस देवाल्य के अन्दर का भाग 
बढ़ा ही सुन्दर और नयन-मनोहर है। इसके बाहर का द्वार उदयपुर राज्य के करेड़ा गाँव के पाइवनाथ 
के मन्दिर के समान तथा उसके स्तम्म और उसके कमान आबू के विमल शाह के देवालूय की तरद है। 

इसके भागे परसाल में एक दूसरा शिला लेख है जो संवत्‌ १२३६ की फाल्युन बदी चतुर्थी का 
है। इसमें श्री देवचन्दसूरि हारा की गई ऋपभदेव की प्रतिमा की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। इसी गाँव 
के बीच में एक सुन्दर पुरानी बाघढ़ी है जिसमें वि० संवद्‌ १२४२ का एक हटा हुआ छेख है । इसमें 
उक्त परमार घारावर्ष की पटरानी गीगादेवी का नाम है। 

वासाका ज॑न मान्दर 


इस मन्दिर के विषय में सुप्रत्याव्‌ पुरातलवविद्‌ राय वह्दादुर मद्ामद्दोपाध्याय ए॑० गौरीदाकुरजी 
भोप्ता टिखते ६ :-- 


3१९५९ 


औतवाल जाति का शतिदाह 


"सिरोही राप्य क्रे वासा से २ मील की दूरी पर काछवरा नाम युद्ध थार धा तथा वहौँप 
ए5 पा्शनाथ का सन्दिर भी था। परल्तु अय उस गांव भर मन्दिर को कुठ भी अंश नहीं हा । के 
कह कह घरों के निशान सात पाये जाते हैं। वहां से विक्रमी वस्सत । ३०० ( ईप्ो सन्‌ 39४8 ) का 
एक शिडालेख मिला है, जिसमे पाया जाता है, कि उक समत में पम्द्रावती फा राजा भादृ्णह था! । 
उक्त गाँव तवा सल्दिर का पता भी उसी छेफ़ से चढ़ता है।" 


क्षायद्रा का जैन मन्दिर 
पल गम भान्पुर्‌ 


सिरोष्दी राज्य के कीबारडी के स्टेशन से फरोर चार भाइछ की दूरी पर कायस्द्ा नामक गाव है। 
पद एक अत्यन्त आचीन स्थान है। शिहाछेय़ों में इसे फ्राप्ताद गाम से सम्दोधित किया है। हु 
ग्राम के भीतर एक प्राचीन जैन भर्दिर है जिसका थोड़े वर्षो पहले योर्णोद्वार हुआ था । उसमें मुरप मदिए»रे 
चौतरए के छोटे-छोटे जिनाल्यों में से एफ के द्वार पर ब्रि० स॑० १०९) (ह० सन्‌ १०१४ ) का ऐल है। 
यहां पर पुक दूसरा भी जैन सन्दिर था जिसके पत्थर जादि यहां से छेजार रोहेद़ा के नवीन परे हुए रै? 
मन्दिर में छगा दिये हैं। चह मन्दिर सी ओसवा्ों हा बगाया हुआ है) 

वेराट के जेन मन्दिर 

जयपुर राज्य में बैराद खान धब्वन्त शचीन है, पहाँ पर पाण्ड्रों ने अपने बशातवांत के हि 
बितप्रे थे। यहाँ पर झन्नोक और उसमे भी पढले के सिस्करे पाये गये है। पुरातलवेत्षाओं ने अनुसंवार 
ह्वास यह विश्वित जरिया है हि यह सगर आचोन मत्यदेश देश की राजधानी था। ईंसबो सन्‌ ६३१ में जर 
प्रतिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग यहां जाया था तो दसे यहाँ बाठ बौद मड (3॥66)9 )[0॥4०७४०७) मिरे 
थये। यहीं पर सम्नाद्‌ अशोक ने बौद साधुओों के लिए आदेश निकाढठा था। यह गशिलाढेस आज भी 
पंगाल की ऐशियादिक श्ोसाइटी के दुस्र में मौज है। इल्ो सन्‌ की )॥ थीं एत्ाददी में महा 
गज्ञनवी ने वैराट पर आहमण रिया जिपका वर्णन अहने अरप्री में किया गया है । 

इस भगर से पुरादल की दृष्टि से मो वस्तु देखने योग्य है उनमें परार्थनाथ का सन्दिर और 
भीम ही हँगरी विशेष उल्लेखनीय है। प्राश्षता का अनिरिर द्वार में दिगम्बर जैमियों के हाथ में है पर 
इस मन्दिर के छेखों से यह रपएलग्राप्रडट पता है कि यद संदिर मूलतः स्वेताम्धर सम्प्रदाय वालों का था। इसे 
देवाल्य के नजदीक के क्ापाउण्ड की पक सींत में वि० संतरत्‌ १६४४ ( प्षक्त सं० 7००९, हैं? सम १५८९ ) 
का एक लेख जुदा हुआ है। उस समय भारत में सन्नादू चकबर राज्य करते थे और गैनयुनि हीरविजप्ूर 
तककालीन पसिद्ध गैनाचायय थे। सम्राट अ़वर ने बैराट सें इन्दराज नामका एक अविकारी गियुक्त दिया 

१३६३ 


चार्मिक क्षेत्र में ओसदाल जाति 


भा। घहलज्ाति का श्रीसाडी था। यदभी ज्ञात होता है कि सम्राद्‌ भकबर के पजीर ठोडरमक 
ने पहले इसके ताबे में और भी गांव दिये थे । 

इसी इन्द्रराज ने इस मन्दिर को बनवाया और इसका नाम महोद॒यप्रासाद या इन्द्रविहार रक्‍्जा । 
इस मन्दिर की एक शिला पर चालीस पंक्ति का एक छेख है जिसकी भाषा गद्यात्मक संस्कृत है। इस 
हेख में सम्नाट्‌ भकबर की वड़ी प्रशंसा की गई है। इसमें होरविजयघूरि और सम्रादू को झुठाझात का 
तया सम्नाटू के जीव रक्षा सम्बन्धी फरमानों का उछेख भी किया गया है । 

इसके भागे चल कर बैशद नगर के तत्कालीन अधिकारी इन्द्रराण तथा उसके कुटुम्व का व 
“ इसके द्वारा बनाये गये मन्दिर का उछेख किया गया है । 

गरविजप्रसूरि के जीवन सम्बन्धी लिखे हुए भपरस्येक प्रन्ध में -इन्द्रराज तथा उसके हा किये गये 

प्रतिष्ठा महोरसव का उल्लेख किया गया है। 

पंडित देवविमर गणि रचित हरिसौभाग्य सहाकाब्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्क 
आचार्य्यतर्म अकबर बादशाह की मुलाकात लेने के बाद जब जागरा से वापस गुजरात जा रहे थे तब 
संवत्‌ १६४३ में उन्होंने वागोर में चाउुर्मास किया था। धातुर्मास समाप्त होने पर वे विहार करके परीपाद़' 
गामक गाँव में आये। पहाँ वेराद नगर से इन्द्रराज के प्रधान पुरुष भापके स्वागत के लिए उपस्थित हुए 
तथा आपसे इन्द्राज द्वारा बनाये गये वेराट मगर के जैन मन्दिर की प्रतिष्ठा करने की प्रार्थना की । इस पर 
खास सूरिजी महाराज ने तो वहाँ जाने से इंकार किग्रा पर उन्होंने अपने प्रभावशाली शिप्य महोपाध्याय 
कल्याणविजयजी को वैराट जाने की आशा दी। कहना न होगा कि उक्त कब्याणविजयजी अपने शिप्य 
परिवार सहित पीपाड़ से बिहार कर वेराट पधारे और उन्होंने इन्द्रराज के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। 
यह प्रतिष्ठा महीत्सव बढ़े धूमधाम के साथ हुआ। हाथी, घोड़ा भादि का बढ़ा भारी लवाजमा इस उत्सव 
में मौजूद था। इस समग्र इन्द्रराज ने गरीबों को बहुत दान दिया और लगभग ४००००) चालीस हजार 
रुपया हस महोत्सव में खर्च किया। 

हरिविजयसूरि के पदधर जाचार्य्य विजयसेन के परसमक्त खब्भात निवासी कवि ऋषभदास मे 
भी 'दरिविजयपूरी रास नामक ग्रन्थ में इस प्रतिष्ठा महोत्सव का उछेख किया है। 

मद्दोपाध्याय कव्याणविजयजी के शिष्य जयविजयजी ने संवत्‌ १६५५ में 'कल्याणविजय रास' 
नामक ग्रन्थ रचा था। उसमें भी उन्होंने उक्त प्रतिष्ठा मद्दोत्सव का सबिस्तार धर्णन ऊिया है । 

उपरोक्त विवरण से चह स्पष्टतः प्रगठ होता है कि बैरादू का उक्त सन्दिर दिगम्बर नहीं बरन 
श्रताज्बर है, तथा किसी प्रभाव विशेष से यह दिगम्वरियों के अधिकार में घटा गया है। 

१६9७ 


ऋसवाक जाति का इतिहास 
९/ 0 बे $ ८ 
'गॉधाणी का प्रार्चार जेनमादर 


गाँवाणी आम जोधपुर से उत्तर दिशा में ९ कोस पर है, वहाँ के ताछाव पर एक प्राचीन मैन 
मंदिर है, उक्त मंदिर में एक सब धातु की श्री आादिनाथ भगवान की मूर्ति है, जिसके पृष्ठभाग 
पर एक छेख खुदा हुआ है । उक्त छेख का संवत्‌ ९३७ भापाद़ सास है। इसमें उद्योतनसूरि का उद्देश 
आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उक्त संदत्‌ में आचाय॑ पद को प्राप्त रिया । पहावली में 
इन सूरिजी के संवास का संदत्‌ ९९४ सिल्ता है। इस छेख में किसी गच्छ विशेष का उल्ठेख नहीं 
है, इससे यह पाया जाता है कि विक्ृम की दसवीं सदी में झिसी प्रकार ज्व गच्छ मैद्‌ नहीं था। पति 
सिंक दृष्टि से उक्त छेख बढ़े महत्व का है । 


चित्नोड की श्रृंगार चापड़ी 





..._ शबस्थान के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चित्तौढु के किले सें हंधार चावदी तायक एक जैन मंदिर: 
है। जित्तौड़ के किछ्ले मे जो प्रसिद्ध स्थान है उनमें इसकी गणना है। महामति'लेंढ से रुयाकर आब 
तक जिंन २ पुरातत्र वेत्ताओं ने इस किले का वर्णन किया है, उनमें इस संदिर का भी उछेख है। आवर्यो: 
छॉजिकल सर्वे ऑफ़ वेस्टने सर्कछ के सुपस्नटिस्डेन्ट मि० हेवर ऋॉउलेन्स भपनी इसवी सब १९०४ की 
प्रोग्रेंस रिपोर्ट सें इस मन्दिर के विषय में लिखते हैं। 

'गार चावड़ी वाम का एक परिचिमामिमुख जैन देवाल्य है। उसके फर्से के मध्य भाग मैं 
एल्‍ ऊँचा चौरस चौंतरा बना हुआ है, और उसके चारों कोनों में चार रूम्से हैं। थे सम्से ऊपर के गुम्मण को 
सम्भाले हुए हैं। इसके नीचे छौमुख प्रतिमा विराजमान है । सहामति थॉड साहब को इसी महदिर में 
पक केख मिला था जिसमें लिखा था कि राणा कुम्फु के जैन खजाँदी ने इस सन्दिर को बनवाया था। 

यह जैन मंदिर ई० सन्‌ ३१५० के कगमय का सालम होता है | ; 
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( श्री बा० प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य | 


कोरदा तीर 

कोरटा का दूसरा नाम कोरंट नगर तथा कोरट है। यह कसवा जोधपुर रियासत के वाछी 
परगने में राजपूताना मालवा रेलवे के एरनपुरा स्टेशन से १९ माइछ पश्चिम में भाबाद है। इस कसबे 
के चारों ओर आचीन मद्ानों के खँडहर पड़े हुए हैं। उन्हें देखने से अनुमान किया जा सकता है कि 
किसी समय यह नगर बड़ा शहर होगा । इस नगर से आधा मील की दूरी पर भगवान महावीर स्वामी 
का एक भव्य मन्दिर है, जिसके चारों ओर एक पक्का कोट बना हुआ है और इसके सीतरो दैलान में बढ़ा 
मजबूत तलूघर है। यह तलघर बहुत ही प्राचीन प्रतीत होता है । 

इस अति प्राचीन मन्दिर का निर्माण तथा ग्रतिष्ठा श्री रतनअभाचार्य्य द्वारा हुई है, जैसा कि 
कह्पहुमकलिका टीका के स्थविरावली अधिकार में लिखा है, 

४ उपकेश वंश गच्छे श्रीरतल प्रमु सूरि. थेन उप्तियनगरे कोरंट्नगरे च समकां प्रतिष्ठा कृता रूप 
ब्य कार्रणन चमताएएच दर्शित, » च 

अर्थात्‌ उपकेश वंझ गच्छीय श्रीरत्न अभाचार्य्य हुए जिन्होंने ओसियां और कोरंटक ( कोरदा ) 
नगर में एक ही छूग्न से प्रतिष्ठा की, और दो रूप करके चमत्कार दिखछाया। 

घाराधियति सुप्रख्यात महाराजा भोज की सभा के नो रत्नों में पंडित धनपाक नाम के एक 
सज्जन थे । बि० सं० १०८१ के आस पार्स उन्होंने 'सत्यपुरीय श्री महावीर उत्साहोँ नामक प्राकृत 
भाषा में एक अन्‍्थ बताया था। उसकी तेरहवीं गाथा के प्रथम चरण में 'कोरिंद-सिरिमाऊ-धार-आहुड- 
नराणउ' आदि पद हैं जिनमें अन्य तीयों के साथ साथ कोरठा तीर्थ का भी उल्लेख है। इससे यह पाया 
जाता है कि ग्यारहवीं शताब्दी में इस तीर्थ स्थान का अस्तित्व था। तपेंगच्छ के मुनि सोमसुन्दरसूरि के 
समकालीन कवि मेघ ने संवत्‌ १४९९ में तीरथमाला नामक एक ग्रन्थ रचा जिसमें “कोरटर्क” नामक तीर 
का उस्केज्ञ है! कवि शीर विजयजी ने संबत्‌ १४३६ में तोर्थ साझा पर एक दूसरा ग्रन्थ बनाया जिपतमें 
भी इस तीर्थ स्थान का विवेचन किया यया है । 

इससे यह जान पढ़ता है कि ग्यारहवीं शताब्दी से लगाकर अठारहवीं शतताव्दी तक यहाँ अनेक 
साध, साध्वी, श्रावक तथा श्राविकराएँ यात्रा के रिए आते थे और यह स्थान उस समय में सी तीर्थ स्वरूप 
आता आटा ॥ कहने का अर यह है कि यह तीथ प्राचीन है और इसका निर्माण, पुनरद्धार आदि सब 
कार्य्य ओोसवालों के द्वारा हुए हैं । 

हे १६९ 


कोर दीय॑ 


कोरटा का दूसरा नाम कोरंट नगर तथा छोरठ है। यह कसबा जोधपुर रियासत के वाली 
परमने में राजपूताना मालवा रेलवे के एरनपुरा स्टेशन से १२ माइल पश्चिम में भाषाद -है। इस कसके 
के दारों ओर प्राचीन मानों के खँंडहर पड़े हुए हैं। उन्हें देखने से भुमान किया जा सकता है कि 
किसी समय यह नगर बढ़! शहर होगा । इस नगर से आधा मील को दूरी पर भगवान महावीर स्वामी 
का एक भव्य मन्दिर है, जिसके चारों ओर एक पक्का कोट बना हुआ है और इसके भीतरो दैलान में बड़ा 
मजबूत तरूघर है। यह तलघर बहुत ही ग्राचीच अतीत होता है । 
इस भति प्राचीन मन्दिर का निर्माण तथा प्रतिष्ठा श्री र्नप्रभाचार्य्य द्वारा हुई है, जैसा कि 
कत्पहुमकलिका दीका के स्थविरावी अधिकार में लिखा है, 
“ उपकेश वंश गच्छे श्रीरल प्रश्न सूरि: येन उपियनगरे कोरंटनगरे च समकारल प्रतिष्य कृता रूप 
ब्दय कारन चअमत्ाएश्च दर्शित, » प्‌ 
अर्थात्‌ उपक्रेश वंश गच्छीय श्रीरत्न अभाचारय्य हुए जिन्होंने ओसियां और कोरंटक ( कोरदा ) 
नगर में एक ही रूम से प्रतिष्श की, और दो रूप करके चमत्कार दिखलाया। 
घाराधिवति सुप्रस्यात महाराजा भोज की सभा के नो रत्नों में पंडित घनपाक नाम के एक 
सज्जन थे। वि० सुं० १०८१ के आस पारस उन्होंने 'सत्यपुरीय श्री महावीर उत्साह' नामक प्राकृत 
भाषा मे पक ग्रन्थ बनाया था। उसकी तेरहवीं गाया के प्रथम चरण में "कोरिंट-सिरिमाल-धार-आहुड- 
नराणउ' आदि पद हैं जिनमें अन्य तीवों के साथ साथ कोरटा तीथे का भी उल्हेख है। इससे यह पाया 
जाता है कि ग्यारहवीं शताब्दी में इस तीर्थ स्थान का अस्तित्व था। तपेंगच्छ के मुनि सोमसुन्दरसूरि के 
समकालीन कवि मेघ ने संवत्‌ ३४९५ में तीर्थभाला नामक एक अन्य रचा जिसमें "कोरटर्क नामक तीर्थ 
का उल्हेज़ है! कवि शीरू विजयजी ने संवत्‌ ३४३६ में तीर्थ माल पर एक दूसरा ग्रन्थ बनाया जिप्तमें 
भी इस दीथ्थ स्थान का विवेचन किया गया है। 
जो यह जान पढ़ता है कि ग्यारहवीं शताउदी से छगाकर अठारहवीं झताव्दी तक यहाँ अनेक 
पा, ध्रत्क तथा श्राविकाएँ यात्रा के लिए जाते थे और यह स्थाव उस समय में भी तीर्थ स्वरूप 


माना जाता था ४ गे 
. | कहने का अर्थ यह है क्ि यह तो प्राचीन है और इसका निर्माण, घुनरुद्धार आदि सब 
काम बोसवालों के द्वारा हुए हैं। 


३२ 
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श्री पावॉपुरी तीर्थ 

मैनियों के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर आज से छूगभग २४६० वर्ष पूर्व इस 
परम पविन्न पांवापुरी नगरी में निर्वाण को ग्राप्त हुए थे। इसलिये थह स्थान मैनियों का महा 
पवित्र तीथ॑स्थान माना जाता है। यद्यपि इस तीथ्थ स्थान की स्थापना ओसवालों की उत्पत्ति के पहले # 
हो सुकी थी । पर कोई एक हजार वर्ष के पूर्व से इस तीर्थ स्थान का सारा कारोबार इचेताखर मूर्ति 
पूजक ओसवालों के हाथ में रहता आया है । वे ही इस पविन्न पांवापुरी तीथ की रक्षा व देख रेस 
बराबर करते जा रहे हैं । इतना ही नहीं वहाँ पर जितने मंदिर और धर्मशारूाएँं है उनमें एक आध को 
छोड़कर भ्रायः सब की अतिष्ठा व पुनरुद्दर ओसवाल्ों ने ही करवाये हैं। अब हस श्री पांवापुरीजी के 
विभिन्न जैत सदिरों का कुछ ऐलहासिक विवेचन करना चाहते हैं जिससे पाठकों को हमारे उक्त कपन की 
सच्चाई प्रगट हो जाय । 


गांवमांदिर 





थह मंदिर पाँच भव्य श्िखरों से सुशोमित है। विक्रम संवत्‌ १६९८ की वैसाख सुदी पंचमी 
सोमवार को खरतरगच्छाचारय्यं श्री जिनराजसूरिजी की अध्यक्षता में विहार के श्रीरवेतास्धर श्री सध ने इस 
मंदिर की अ्तिष्ठा कराई थीं। उस समय कमल लाभोपाध्याय एवं पं० रब्धकीतिं आदि कई विद्वान साधुभो 
को भण्डली उपस्थित थी कि जिनका उक्त मदिर में छगी हुई अशस्ति से उल्लेख मिलता है। मंदिर की 
यह प्रशस्ति ध्यास रंग की शिल्ल पर बढ़े ही सुन्दर अक्षरों में खुदी हुईं है। इस प्रशस्ति की झख्बाई १३ 
फूट और चौदाई १ फूट है। सुप्रख्यात पुरातत्व विद्‌ बाबू पूरणचन्द नाहर एम० ए० बी" एल ने इस 
प्रेशस्ति का पुनरुद्धार किया और अपने जैन छेख संग्रह भाग प्रथम के परष्ठ ४६ में उसे प्रकाशित किया | 
इसके बाद आप ही ने उक्त प्रशस्ति की शिक्षा को बढ़ी सावधानी के साथ बेदी से निकलवा कर मंदिर की 
दीवार पर स्थापित कर दी। का 

मूछ मंदिर के सध्य भाग से सूलनायक श्री सहावीरस्वामी की पापाण सय मनोश र्ति 
विराजमान है, दाहिने तरफ श्री आदिनाथ की एवं बाई तरफ श्री शझांटिफाथ “५ इवेत पाषाण की मूर्तियाँ 
हैं। इनके अतिरिक्त वहाँकई धातु की पंच तोथियां और छोटी २ मूर्तियों रखो हुई है। सूछ 'हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ कर धातु की पंच तोर्थियोँ और छोटी २ सूत्ियों खबखो हुई है। मूछ वेदी के दान 
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तरफ की वेदी में संवत्‌ १९४५ को वेशाख झुक्ला ३ गुरुवार का प्रतिष्ठित एक विशाल चरणयुग भी विराज- 
मान है। मूल गभारे के दक्षिण की दीवाल के एक जले में संचत्‌ १७७२ की साह सुदी १३ सोमवार की 
प्रतिष्ठित श्री पुण्डरीक गणघर की चरण पाहुका है तथा मूल वेदी के बाई' तरफ की बेदी पर श्री वीर भगवान 
के १ गणधरों की चरण पादुका खुद हुई हैं। यह चरण पाहुका मंदिर के साथ संवत्‌ ६६९२ से प्रतिष्टित 
है, और इपी वेदीपर संवत्‌ १९१० की श्री महेन्द्रसूरि द्वारा प्रतिष्ठित श्री देवद्धिंगणि क्षमाश्रमण की पीछे 
पाष/ण की सुन्दर मूर्ति रक्‍्खी हुईं है। मूछ मंदिर के बीच में वेदीपर एक अति भव्य चरण पादुका 
विराजमान है फिस पर ३६९८ का लेख है। * 

मंदिर के चारों कोनों में चार शिखर के अधो भाग की चारों कोठरियों में कई चरण और मूत्तियाँ 
हैं। इन पर के जिन छेखों के सम्वत्‌ पढ़े जाते हैं, उन सबों की प्रतिष्ट का समय विक्रम की सतच्नहवीं 
शताब्दी से वर्तमान झत&दी तक पाया जाता है। इन सूत्तियों के अतिरिक्त उक्त मंदिर में दिकृपाल, (मैरव) 
शासन देवी आदि भी विराजमान हैं। प्राचीन मंदिर का सभा मण्ठप संकुचित था। उसे अजीमगंज के 
सुप्रसिद ओछवाछ जमींदार बाबू निर्मल कुमारसिंहजी नौलखा ने विज्ञाल बनवा दिया है । 


जल्भन्दिर 


थह बढ़ा ही भव्य मंदिर है। कई विद्वानयात्रियों ने अपने प्रवास बणन में इसके आस-पास 
के लयन सनोहर दृश्यों का बड़ा सुन्दर विवेचन किया है । वर्षाऋतु के प्रारंभ में जब जछू से झवालब भरे 
हुए इस सरोवर में कमझों का विकास होता है उस समय वहाँ का दृइय एक अजुपस शोभा को धारण करता 
है। यदि कोई भावुक जयनी शुद्ध भावना और आत्म चिंतवन के लिये इस जलुमंदिर में जाकर अनंत के 
साथ तन्मय हो जाय, तो वह इस दुखप्रय संसार की भश्मांति को भूछ जाता है। यह मंदिर एक 
सुन्दर सरोवर के बीच में बना हुआ है। उस सरोवर में सुन्दर कम्रल खिले हुए हैं और मत्खगण बड़ी 
निर्भयता से उसमें चिचरण करते हैं । 

इध मंदिर में यद्यपि कोई शिखर नहीं है पर उसका गुम्मज बहुत दूर २ तक दिखाई पड़ता है । 
मंदिर के भीतर कलकत्ता निवासी सेठ जीवनदासजी ओसवारू की बनाई हुई मकराणे की सुन्दर तीन चेदियाँ 
0 । के की देदी में श्री दीरप्रसु की पचीन छोटी चरण पाहुका विराजमान है। इस चरण पट पर 
कोई लेख दिखलाई नहीं पढ़ता | ये चरण भी अति प्राचीन होने की वजह से घिस गये हैं । इस चेदी पर 
श्री महावीरस्वामी की एक धांतु की मुत्ति रक़्ती हुई है, जिसकी संवत्‌ १२६० में आचार्य्य श्री अभयदेव- 
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सूरि ने प्रतिष्ठा की थी । दाहिनी बेदी पर श्री महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री गौतमस्वामी की, भौर 
बाई पर पंचम गणधर श्र सुधर् स्वामी की चरण पादुकाएँ विराजमान हैं । 

मंदिर के वाहर दोनों तरफ दो क्षेत्रपाल की मूक्तियाँ है। तथा नीचे की प्रथम प्रदक्षिणा में एक 
और बाह्यी, चन्दनादि सोलह स्तियों का विशाल चरण पट और दूसरी ओर जेन मुनि श्री दीपविजयजी 
गणि की पाहुका अवस्थित है । बाहर की प्रदक्षिणा में श्री जिनकुशलसूरिजी की पाहुझ है। मंदिर 
की उत्तर दि में सरोवर मे. उतरने के लिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। 


श्री समवसरणुजी 


श्री पांवायुरी आम के पूर्व की ओर सुन्दर आाम्र उद्यान के पास एक छोटा सा स्दूप बचा हुता 
है । कहा जाता है कि इस स्थान मे भगवान महावीर का प्रचीन समवशरण था । यह स्थान थोढ़ी दूरी पर 
होने के कारण इवेताम्बर श्रीसंध ने सरोधर के तट पर ही समवशरणजी की रचना की है तथा वहीं मच्दिर 
बनवाये हैं। गोलाकार हाते के चारों ओर रेलिंग लगी हुई है और भूमि से प्राकारमय्र झा भाव दश्शते हुए 
बीच सें एक अष्टकोण सुंदराकृति मंदिर बना हुआ है। सम्बत्‌ १९५३ में विहार निवासी बाबू गोविन्दचन्दजी 
सुचंती ने इवेताम्बर श्रीसंघ की ओर से इसकी प्रतिष्ठा कवाई थी। उत्त मंदिर के बीच में एक चतुप्दोव 
वेदी है जिस पर संवत्‌ १६४५ की वैसाख जुकृपक्ष ५ का प्रतिष्ठित श्री वीरप्रभु का चरण युगल है। इंप 
समवशरणजी के सन्दिर के समीप पदिचस दिल्ञा मे सुप्रसिद्ध पुरातत्व बाबू पूरणचन्द्रती वाहर की खवींध 
मातेश्वरी श्रीमती ग्रुलव कुमारी की दुमंजली धर्मशाला है। इसके उत्तर की तरफ रायवहाहुर इुधर्िहगी 
दुधोरिया की धर्मशाला है । 


चार महताव छुँअर का मंदिर 





यह सन्दिर श्री सहावीर स्वामी का है। इसकी मूलवेदी पर श्री महावीर स्वामी की मूर्ति के 
के साथ और कई पाषाण व धातु की सूर्चियाँ है । कहा जाता है कि अजीम्गंज निवासी श्रीसती महंत 
कुँभर बाई ले अपनी देख रेख में यह मन्दिर वनवाय्रा और संवत्‌ १९३२ में उसकी प्रतिष्ठा कवाई | 
श्रीपांवापुरीजी का तीथ बढ़े ही रम्य स्थान में है। पहां पर जाते ही हृदय में अज्ञपम शास्ति 
का पवित्र अनुभव होने लगता है। भगवान्‌ महावीर की निर्वाण तिथि पर यहाँ एक धार्मिक मेला 
छुगता है जिसमें दूर २ से सेकड़ों हजारों यात्री आते हैं । इस मेले के प्रसंग पर आस पास के गांवों के 
भतिरिक्त दूर २ से कुष्यादि रोगों से पीढ़ित, चम्लु विहीन तथा अन्य व्याधियों से असित हजारों लोग आते 
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हैं। इन लोगों के 5हरवे के लिय्रे वावू पूर्णचन्द्रजी नाहर की स्वर्गीया पल श्रीमती कुन्दन कुमारी की स्थृति 
में एक दे नशा बचवाई गई है, जिसका उद्घाटन कुछ वर्ष पूर्व आगरा के सुप्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुत चांदुसलजी 
वकील के कर कमलों हारा हुआ। आज कर इसी दीवशाला में पटना ढिस्ट्रिक्ट वोर्ड को तरफ से एक आयुर्वेद 
चिकित्सालय भी खोला गया है जहाँ से रोगियों को बिना मूल्य औषधि दी जाती है। पांवापुरी में 
भादाव्‌ सद्ावीर के निर्वागोत्सव पर कात्तिक झुक्क प्रतिपद/ को बड़े धूम धास से रथोत्सव मनाया जाता है। 


3 
चप्पापुरी 


पाठक जानते हैं कि चस्पापुरी जैनियों का महा पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। मैन शास्रों 
के अजुसार यहाँ पर इनके वारहवें तंवर श्री वासुपृल्य स्वामी के पंच कल्याणक हुए हैं। इसके अति- 
रिक्त और भी कई दृष्टि से यह स्थान महत्व पूर्ण है। राजगृह के सुअ्रसिद्ध श्रेषणक राजा का बेटा कोणिक, 
जिसे अजातग्ान्ु व अश्योकचर्द्र भी कहते हैं; राजभृह से अपनी राजधानी उठाकर वहाँ छाया था। जैन 
शास्त्रों में कथित सुमद्रासती भी इसी नगर की रहनेदाली थी । भग्रवाव सहावीर ने यहाँ. तीन 
चौमासे किये थे। उसके मुख्य श्रावकों में से कामदेव नासक श्रावक यहाँ का निवासी था। जैनागम 
के प्रसिद्ध दश वेकालिक सूत्र भी श्री शथ॑ग्मयसूरि महाराज ते इसी नगर में रचा था। जैनियों के बारहवें 
तीथंकर श्री दासु पुज्य स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केबठ-विज्ञान और सोक्ष जादि पाँच कल्याणक 
इसी नगर में हुए। इस कारण यह स्थान बढ़ा पवित्र समझा जाता है। 8 
इस महा पवित्र तीर्थ स्थान में भी घार्मिक ओसवालों ने कई सन्दिर तथा बिम्व वनवाये तथा 
कई चरणपाहुआाओं की स्थापना कीं। इस सस्वन्ध के पत्थरों पर खुदे हुए कई छेख वहाँ पर मौजूद हैं। 
संबत्‌ १६६८ में सुशिदाबाद के प्रसिद्ध जगत सेठ के पूथज साह हीरानंदजी से १५ ये तीर श्री धर्मनाथ 
स्ासी का जिस्तर स्थापित किया जिसकी अतिष्ठा श्री जिनचन्द्रसूरि मे को । संवत्‌ १८२८ के बैसाख खुद ११ 
को तपेगच्छ के आचाय्ये श्रो वीर विजयसूरि ने श्रो वासु पूज्य स्वामी के विस्त्र की प्रतिष्ठा की। संबत्‌ 
१८५६ की बैसाख मास की झुक्ृपक्ष की तृतोया को तीर्थाविराज चम्पाएुरी में श्री चासुपृज्य खासी का जि 
विख श्री श्वेताम्वर संघ की ओर से गणचन्ध छुछालंकार ने -स्थापति क्रिया जिसकी प्रतिष्ठा श्री सर्व सूरि 
महाराज ने की । संवत्‌ १८५३ के वैसाख मास के झुक्पक्ष की तीज को औ जर्ज तनाथ स्वामी के विश्व की 
अतिष्ठा की गई । इसके प्रतिष्ठाचार्य्य श्री जियचन्द्र सूरि थे। इसी दिन वीकामेर निवासी कोठारी अनूपचन्द के 
इतर जेव्मल ने थी चल्पमू के जिन विस की सरतर गच्छचार्य श्री जिनचन्दर सूरि के द्वारा अतिष्ठा करवाई। 
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संतत्‌ १८०६ की वेसात़् सुदी ३ को खरतर गच्छाधिराज श्री मिनलाभसूरि पदलिकार ने समप्त 
श्री संघ के श्रेय के लिये श्री शांतिनाथ जिन विम्ब की प्रतिप्ठा की । इसीदिन श्री जिनचन्द्रसूरि दवात 
घामुपूज्य र्त्रामी को विम्ब-प्रतिष्ठा कराई गई। प्रतिप्ठा का प्रबन्ध कराने बाले जोसवारू समात्रढ़े 
गोछेछा गौत्र के कोई सब्जन थे। इस प्रकार इसी तारीख को भगवान विमटनाथ और जिनकुशह्सूरि 
की पाहुकाओं की प्रतिष्ठा की गई । 

इस अकार और भी विभिन्न तीर्थदरों के विम्य और फाहुका की प्रतिष्ठा कराये जाने के उल्हेस 
वहाँ के पत्थर पर छुद्दे हुए छेखों में पाये जाते हैं। इनमें प्रतिष्ाचारय्य जैन इ्वेताखर आचार्य थे वौर 
प्रतिष्ठा के लिये धन व्यय करने वाले ओोसवाल धनिक थे । इन लेखों में दूगढ़ सरूपचन्द, करमचद, 
हुलासचन्द, प्रतापलिंह, राय रूश्ष्मीपतर्सिह वहाहुर, राय धनपतसिह बहादुर तथा कुछ ओसवाल महिलाओं के 
नाम है, निन्‍्दोंने उक्त विस्तों की प्रतिष्ण करवाने में संत से लधिक भाग छिया था। विश्यों के अतिरिल 
यहाँ की धातु की प्रतिमाओं पर भी कई छेख हैं। संबत्‌ १५०९ के ज्येप्ठ सुदी से साहस नामक एक जैव 
ओसवाल श्रावक ने श्री नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई। संवत्‌ १५५१ में ओसवाल वंश के 
सिंचाड़िया गौत्र के शाह चसपा, शाह पूजा, शाह काजा, शाह राजा, घन्ना आदि मे श्री आदिवाथ भगवान 
की मूर्ति की प्रतिष्ठा पूज्य श्री जिनह॑सूरि द्वारा करवाई। इस प्रकार यहाँ की मूर्तियों पर भौर भी कई 
ओसवाल सख्जनों के नामों का उल्लेख मिलता है। यहाँ के कई मन्दिर भी ओसवाल सब्जनों के वनाये 
हुए तथा प्रतिष्ठित किये हुए हैं! कहने का भर्थ यह है कि चस्पापुरी के महा दीर्थ राज पर भी भोपवाउ 
महानुभावों के जैन धर्म प्रेम के चिह स्थान २ पर दृष्टि गोचर होते है । 


राजगृह 


मगध देश में राजगृह ( राजगिरी ) अत्यन्त प्राचीन नगर है। वीसर्चे तीर्थडर श्री मुनि 
वृत्त स्वामी का यह ज्षम्म स्थान चतलाया जाता है। इतनां ही नहीं, उक्त तीर्थड्नर ने यहीं 
दीक्षा ली थी और यहीं पर थे मोक्ष गामी हुए थे। बाइसवे तीर्थक्वर श्री नेमिनाथ के समय में यह जरासव 
की राजधानी थी। चोवीसवें तीर्थकर श्री महावीर स्वामी के समय में भी यह नगर संस्कृति भौर सर्द 
के ऊँचे शिखर पर चढ़ा हुआ था। भगवान छुद्ददेव की भी यह लीटा भूमि थी। प्रसेनजित, उनके अत 
श्रेणिक तथा श्रेणिक पुत्र कोणिक यहाँ के राजा थे। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर चौदह 
किये। जमस्वू स्वामी, धन्नासेठ तथा शालिभि्रजी आदि बढ़े २ विख्यात्‌ पुरुष यहाँ के निवासी थे। 
स्थान बहुत ही रमणीक और नयन मनोहर है। यहाँ पर जो पहाड़ है उनके नीचे ब्रह्म कुण्ड, सूब्यंकृप् 

१७४ 


धार्मिक चैत्र में ओसवाल जाति 


आदि कई उष्ण कुण्ड हैं! इसके अतिरिक्त यहाँ विधुरुगिरी, रलनागिरी, उदयम्रिरी, स्वर्णगिरी और 
वैभारगिरी नामऊ कई पर्वतमालाएँ है। इन पर्व॑तों पर बहुत से जैन सन्दिर बने हुए हैं। बहुत सी मूत्तियां 
वे चरण इधर उधर विराजमांव ह। 

यहाँ के पत्थर पर-खुदे हुए विभिन्न लेखों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि इस तीथ स्थान पर 
ओसवाल सब्जनों के बनाये हुए कई मन्दिर, प्रतिंप्शा करवाई हुईं कई मूत्तियाँ, विस्व तथा चरण पाहुंका 
भी हैं। “इन छेजों में बच्ठराजजी, पहराजजी धर्मसिहजी, शुराक़ीदासजी, फर्तेचन्दजी, जगत सेठ के सह- 
तावचन्दजी आदि ओसवाल महाजुमावों के नाम मिलते हैं । 


कुरडलपूर 





इस नगर का आधुनिक नाम बड़गांव है। जैन शास्त्रों में इस नयर का कई जगह उल्छेख जाया 
है। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री योतमस्त्रामी छा यह जन्मस्थाव है । नालंद का 
सुप्रख्यात बौद्ध विद्रवविद्याल्य इसी के निकट था। इसके चारों तरफ भाचीन की्तियों के चिह्न 
विध्यमान्‌ हैं। सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर से भी इसकी खुदाई हो रही है । भाशा है यहां 
बहुत से महत्व के निशान मिलेंगे। यहा का सब से पुराना शिल्य लेख संवत्‌ ३४७७ का है । संबत्‌ 
१६८६ के बैसाख सुदी ३५ का एक दूसरा पापाग पर खदा हुआ छेख है जिससे माहुम होता है कि 
चापढ़ा गौत्र के ठाकुर विमरदास के पौत्र ठाकुर गोवर्धनदास ने यहाँ यौरम स्वामी के चरणों को प्रतिष्ठित 
करवाया । इस प्रकार के यहाँ पर और भी लेख हैं। 


पटना ( पराटालिपृत्र ) 





हम ऊपर छिख जुके हैं कि राजगृह के राजा श्रेणिक ने चम्पानयरी को अपनी राजधानी बनायां 
था| कोणिक के पुत्र राजा उदई ने पाटलियुत्र वामक नवीन वगर वसा कर डसे अपनी राजधानी बनाई । 
इसके परचात्‌ यहां पर नववन्द, सन्नाद चन्द्रगुप्त, सम्राट अशोर आदि बढ़े २ साम्राज्याधिकारी नृपति 
हो गये। चाणक्य, ऊमाखामी, भद्रवाहु, सहागिरों, सहस्थि, चन्र स्वामी सरीखे महान्‌ पुरुषों ने भी 
इसी नगर की शोभा को बढ़ाया था। आवचाय्य श्री स्थृलमद् स्वामी और सेठ सुद्शनजी का भी यही स्थान 
है। यहां का जैन सन्दिर बहुत जी हो गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह मन्दिर ओसवाललों 
का बनाया हुआ है । 

[3 तियों पर हम ५ के ३ +_ 28 
यहाँ धाहुओों की सूततियों पर कई लेख छुदे हुए हैं । इनमें पहछा लेख संचत्‌ १४८६ की वैसा 
प्रछ५ 


ओसवाल जाति का इतिहास 


सुदी ७ सोमवार का है। उसमें ओोसवाल समाज के दूगढ़ भौत्र के शाह उदयलिंह, मूछा शाह, शहाः 
नगराज जादि नामों के उल्लेख हैं। दूसरा छेख संबत्‌ १४९२ का है जिसमें जोॉसवाल समाज के कांकरिया 
गौत्र के शाह सोहड़ और उनकी भार्य्या होरादेवी द्वारा श्री आदिनाथ विम्द की प्रतिष्ठा करवाये लागे का 
है। तीसरा ढेख संवत्‌ १५०८ का है. इस छेख से ओसवालू दंश के शाह रुठा इंगररिह द्वए 

4 


श्री घमताथ भगवान की विश्व प्रतिष्ठा करवाने का उछेख है। इस प्रकार यहां पर कई लेख हैं 
ओसदाल सजनों के नार्मो का जगह २ पर उल्लेख क्या गया है | 


श्री सम्मेदशिखरजा 





जैनियों का यह अत्यंत प्र्यात तीथे स्थान है। क्योंकि इस महान्र्‌ तीरान पर उसके 
तीर्थह्नर निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। इस पवित्र पहाड़ के वीस टोंक में से उन्नीस टॉक पर उततिों मं 
चरण पाहुछा विराजमान है और श्री पाइचंनाथ स्वामी ओी टोंक पर मन्दिर है। तहेदी के सधुतन में मंत्र 
और धर्मशाला बने हुए हैं । यहां से चार कोस पर ऋचुबालुका वदी बहती है जिसके समीप में श्री दी' 
भगवार्‌ को करेबरलज्ञान हुआ था । यहाँ पर चरण पाहुका है । 

इस नदी के तद पर की छतरी पर संचत्‌ १९३० की बैसात् झुक १० का एक ऐस है खिससे 
ज्ञात होता है कि मुर्शिदावाद निवासी प्रताप्सिहजी और उनकी भार्य्या सहताव हुँवर तथा उसके 
छक्ष्मीपतर्सिह बहादुर और उनके छोटे भाई घनपतर्सिह वहाडर ने उक्त छतरी का जीणोडार कराया | 
इसी प्रकार यहाँ पर तथा टेंकी पर वीसों लेख हैं जिनमें मोसवारू सज्जनों के पुनरुद्धार तथा प्रतिष्ठा बादि 
कार्यों के उल्ठेल हैं । यहां पर ओसबाल समाज की तरफ से बढ़ी २ धर्मशालाएँ बनी हुई हैं जोर तीर 
स्थान का सारा प्रबन्ध ओसवाल्ों के हाथ में है 


+शउ्ल्लु सन्सट7 भर 


१७६ 


कल्लकत्ते कए जैन मन्दिर 


यह जैव मंदिर नगर के उत्तर में मानिकतल्ला स्ट्रीट में है। यहाँ पर सक्युंलर रोड से आसानी 
'से पहुँचा जा सकता है। वास्तव में यहाँ तीन भन्दिर हैं, जिनमें सुख्य मन्दिर जैनियों के दशवें तोथंकर 
शीतलनाथनी का है। ये मन्दिर राय बद्रीदास बहादुर जौहरी द्वारा सन्‌ १८६७ ४० मे बनवाये 
गये थे । 

टेग्पल स्ट्रीट के द्वार से घुसते ही बढ़ा सुन्दर दइय सासने जाता है । स्वर्ग सद्श भूमि पर 
:भनौहर मन्दिर बड़ा ही भव्य साछम पड़ता है। भारत की जेन शिव्पकछा का यह ज्वकंत उदाहरण है। 
[मन्दिर के सामने संगमरमर की सीढ़ियाँ बनी हैं और इसके तीन ओर चित्ताकर्षक बरामदे बने हुए.हैं ! 
,दीवारों पर रंग बिरंगे छोटे २.पत्थर के इक्डे जड़े हुए हैं और दार!न तथा छत इस खूबी से बनाये गये हैं 
/कि उन पर से भरखि हठाने को जी नहीं चाहता। शीशे और पत्थर का काम्र भी उतना ही नयनामिरासत 
है। उत के सध्य में एक बढ़ा भारी फानूस टेगा है। संदिर के चारों तरफ सुन्दर बगीचा बना हुआ है। 
| इसमें बढ़िया से वढ़िया फब्वारे, चबूतरे आदि बने हैं | बगीचे के उत्तर में शीश्रमहल है, जिसमें दीवाल, छतत, 
, शनूस, कुर्सियाँ इत्यादि सभी बस्तुएँ शीशे ही की हैं। इसके भीतर का भोजनागार सबसे अधिक देखने 
ँ योग्य है। ये मन्दिर और बगीचा अवश्य ही किसी चतुर शिल्पी के कार्य हैं । 
/ अजर्टा के जन मन्दिर 


भारत में ऐसा कौन इ तहासज्ञ होगा कि जिसने अजण्टा की ऐतिहासिक गुफा का नाम न सुना 
हो। इस सन्दिर में जलन्त प्राचीन बौद्ध संदिर तथा तत्सखन्धी अनेक ऐतिहासिक चित्र है। मेक वर्ष 
हो जाने पर जाज़ भी उनकी सुन्दरता और रंग बराबर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इस गुफा में जैन मन्दिर 
भी थे, जो अभी भप्नावस्था में हैं। उनमें से एक का फोटो इसवी सत्र्‌ १८६६ में प्रकाशित ” / /८॥ (९९०४४ 
॥; 0॥॥0342040 ” नामक अन्य में प्रकाशित हुआ है। यद्यपि इस संदिर का शिखर नष्ट हो गया है पर 
जान पडता है कि वह बहुत बढ़ा और मिश्र देश के सुप्रख्यात्‌ पिरामिड के आकार का था । इस मन्दिर 
का सण्डप अति विज्ञाल था। इसके सम्मों पर बढ़ी ही,सुन्दर कारीगरी का काम हो रहा है । यह मंदिर 
आठवीं सदी का प्रतीत होता है । 

र्ईे ३७% 


ओरदाल जाति का इतिहस 


खस्वात का पाश्वनाथ का मन्दिर 
2330 460 644 46 / 6 80 00 / 80 8 


खस्भात का प्राचीन नाम स्तम्भनपुर है। वहाँ पर पार्श्नाथ का एक प्राचीन मन्दिर है। उस 
मंदिर की एक शिवा पर एक छेख खुदा हुआ है, जिसे यद़ौदा की सेन्ट्रड छायमरी हे संस्कृत-साहिछापिभाग 
के निरीक्षक खर्गीय श्री चिस्मनछाल डायाभाई दराछ पुम० पु० ने प्राप्त किया था। टक्त ऐस का पाएं 
इस प्रकार है। 
संवत्‌ १६९६ के साछ में जब स्वम्मगपुर ( सम्मात ) में पृथ्वीतल को अपने पराक्रम से गुँग 
दैनेवाला भल्लाउद्दीन बादशाह का प्रतिनिधि क्फवान राज्य करता था, उस समय हिन प्रवोधसूरि के शिप 
श्री जिनचन्द्रसूरि के उपदेश से उकेश ( ओसवाल ) वंशीय शाह जैसल नामक सुश्रावक ने पौषप जात 
सहित अजितदेव तीमंक्ूर का भव्य संदिर बनवाया। शाह जैसछ जैन धर्म का प्रभाविक धरावक था। 
उसने बहुत से याचकों को विधुल दान देकर उनका दरिद्र नाश क्रिया था। बड़े समारोह के ताथ उसने 
इमुंजय, गिरनार आदि तीर्थों की संव के प्याथ यात्रां की थी। उसने पहन में भगवान शाँतिवाय का 
विधि-चैद्य और उसके साथ पौषधशारा वनवाई थी। उसके पिता का नाम शाह केशव था। उसने गैपर' 
मेर में पाह्वंनाथ भगवान का 'सम्मेद शिखर नामक विवि-्यैध्ध थनवाया शा । 
इसी खस्भात नगर सें सगवान झुंधुनाथ का जैन संदिर है। इसमें एक शिलालेख है, जिसमें के 
सा संबत्‌ नहीं दिया गया है। इस शिलत ढेख में १९ पथ हैं। पहले पद्य में भगवान ऋषमदेव का सावन 
है। दूसरे और तीसरे मे लेइसवें तीर्थक्षर भगवान पाउवनाथ की स्तुति है। चौथे पद में सामाल के 
से सब तोथेइरों की प्रशंप्रा है। पांचवे और छटे पद्म में चौछ॒ुक्य वंश को उत्पत्ति का वर्णन है। सात 
भर आउवें पद्य में उक्तवंश के अर्णेराज राजा की प्रशंसा है। और नोयें इलोक में अ्ैराण की सुरक्षणा 
देवी नामक राठी का उस्लेख है। दसवें, ग्यारहवें तथा वारहयें पद्म में उनके पुत्र उवण्प्रसाद 
का वर्णन है। तेरहवें एक में उनकी स्त्री सदनदेवी का उत्छेज है। इसके बाद के चार पर्नों में उनके 
पराक्रमी पुत्र वीरधयल का वर्ण है और अठारहवें इछोक में उनकी रानी वेजलूदेवी का नाम निर्देश हिगा 
गया है। उ्चीसवें कान्य मे विसरदेंव राजा के गुण वर्षित हैं। 

,.. इसी खम्भात नगर सें चितामणि पादवनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। उसमें एक वगई के 
पत्यर पर एक छेख छुदा हुआ है जिम़का सारांश सुप्रख्यात्‌ पुरातत्वविद्‌ सुनि जिनविजयजी ने इस हि 
प्रयथ किया है। हि 

आरंभ के चार इजोझ़ों में भगवान पाइवनाथ की स्तुति को गई है। पांचवे इक में वे 
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( श्रो वा० प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजः 


ओछदाल जाति छा शी. 





खम्मात का प्रार्र्व 


सम्भात 
मंदिर की एक शिला 
के निरीक्षक सर्गीय * 
इस प्रह्गर है । 

संबत्‌ ९ 
देनेवाला अल्लाउड्ीन 
श्री जिनचन्द्रसूरि * 
सहित अजितदेद : 
उसने बहुत से चार 
शर्तुंजय, गिरनार ८४ 
विधि-चैत्य भौर उः 
मेर में पाब्दनाथ « 

इसी 
साल संवत्‌ नही 
है। दूसरे और 
से सब तो्थक्रों - 
भौर आठवें पद्च 


कां वर्णन है । ते. 
पराक्रमी पुत्र वीर 
डे पा] 
गया हैं। उच्चोस्े 
इसी ख़्‌म 
पत्थर पर एक लेख खु: 
अगद किया है । 


“प्रारंभ के चार 


११६७ को व्पेष्ठ बदी ७ सोमवार की मिती दी गई है। शायद यह मिली मंदिर के नींव ढख्वाने के 
समय की हो। 85 से १० वे इडोक तक गुजरात के राज्यकर्ता चौडुक्य ( चाछुक्य ) वंश के आखिरी 
शंजाओं की वंशावली दी गई है जो इतिहास में बेल वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अणेराज 
और उनके वंशजों का उल्लेख है ।” 

ख्म्मात नगर में इस भरकार के और भी जैत संदिर है और उनमें शिलालेख भी हैं। छेकित 
उनका विशेष ऐतिहासिक महत्व न होने से यहां पर उन्हें हम देता ठीक नहीं समझते । " 


,झ्त्रिय कुंड 


लक्वाढ़ ग्राम से । कौस दक्षिण पर एक छोटे से आस में यह स्थान है। रवेताम्थर सम्प्रदाय 
दा़े अपने चौबीसवे तीर्थडर श्री महावीर स्वामी का च्यवत, जन्म तथा दीक्षा ये तीव कल्याणक इसी 
स्थाव पर मानते हैं। वहाँ के छोग इसे “ जन्मस्थान कह कर पुकारते हैं। पहाड़ की तलदृददी में २ छोड़े 
मंदिर हैं, उनमें श्री घीरपशू की श्यामवर्ण की पापाण की सूर्तियाँ हैं। पहाड़ पर के मंदिर में भी श्यास 
पाधाण की सूर्तियाँ हैं । मंदिर के पास ही एक प्राचीन छुंड का चिन्ह वर्तमान है। इसकी पंचतीर्थी पर 


एक ऐेख संवत्‌ १५५३ की महा सुद्री ५ का खुदा हुआ है जिसमें बारछेचा गौन्न के किसी ओसवाऊ सब्जन 
हारा हुंधुनाथ का विम्त्र स्थापित किये जाने का उत्छेख है । 


अयोध्या के जैनमहिर 


यह ब्यत प्राचीन नगरी है। जैन शास्त्रों में इसके महत्व का जहाँ तहाँ वर्णन किया गया है। 
जैनियों के प्रथम तीर्थड्र श्री ऋषभदेवजी के ध्यवन, जन्म भौर दीक्षा ये तीन कल्यागक यहाँ हुए । दूसरे 
तोथड्डर श्री अजितनाथजी, चतुर्थ तीथंकर श्री जमिनंदनजी, पाँचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथजी तथा चौदहयें 
तीकर श्री अवन्तनाथजी के ध्यवन अन्म दीक्षा और केवछ-ज्ञान ये चार कल्याणक इसी नगरी में हुए थे । 
श्री महावीर स्वामी के लव गणघर श्री अचल ञ्रातां इसी अयोध्या नगरी के रहने वाले थे । रघुकुछ 
तिलक श्री रामचच्दजी तथा लक्ष्मणजी इसी नगरी के राज थे ! 

इस नगरी में श्री अजितनाथनी के मंदिर की पाषाण मूर्तियों पर कई छेख छुद्े हुए हैं । उनमें 
बहुत से तो नवीन हैं, और कुछ पंद्रहर्वी सोलहवीं तथा सन्रइवीं शताब्दी क्षे हैं। पंचतीर्थियों पर खुदा हुआ 
छेख संवत्‌ १४९५ की भाग बढ़ी ४ गुरुवार का है| इससे यह छात होता है कि ओसवाकुजाति के सुर्चिती 
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(संचेती ) गौत्र के साहा भीरू के पुत्र साहा नान्‍्हा ने अपने माता पिता के श्रेय के लिये श्री शातिनाथ का 
विम्त्र स्थापित किया और उपकेश गच्छ के ककृदाचाय्य ने उसकी प्रतिष्ठा की । 


5 व | 
नवराह का जनसादर 


यह स्थान फैजाबाद से १० सोरू और सोहावल स्टेशन से अंदाज २ मीछ पर बसा हुआ 
है। यह प्राचीन तीर्थ * रत्पुरी ' कहलाता है। यहाँ पंद्रह तीर्थंकर श्रो धर्मनाथस्वामी का ध्यवन, जन्म 
दीक्षा तथा केवल ज्ञान ये चार कल्याणक हुए हैं। यहाँ की पंचतीरथियों और पाषण के बरणों व 
धातु तथा पाषण की मूर्तियों पर कुछ छेश्व खुदे हुए हैं। इनमें पुराने लेखों की संस्या बहुत कम है। 
एक लेख संवत्‌ १५१२ की माघ सुद्दी ७ का है, जिसमें श्रो सिद्धुयूरि द्वारा श्री सुविधिनाथ के दिम्त के 
प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख है। दूसरा छेख १५६७ की वेशास सुदी १० बुधवार का है जिसमें मोस* 
वाल जाति के हासा नामक एक सज्जन द्वारा श्री पाइर्वनाथ भगवान के विम्ब के स्थापित किये जाने का 
उल्लेख है। तीसरा छेख सम्बत्‌ १६१७ की जेठ सुदी ५ का है। इसमें भोसवाऊू जाति के साः अमरती के 
पौन्र कहाना के द्वारा पञ्मप्रसुनाथ का विम्त्र स्थापित किये जाने का घर्णन है और प्रतिष्ठाचार्य्य के स्थान 
में तपगच्छ के श्री विजयदानसूरि का नाम दिया है । 


चर्द्रावती का जैन मंदिर 


यह तीथ॑ बनारस से ७ कोस पर गंगा किनारे अवस्थित है। जैन अन्यों मे 
ढिखा है कि आठवें त्ीयकर श्री चन्द्रप्रभू स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा और केत्रल<श्ञान इसी नगरी 
में हुए। दुःख है कि इसमें जितने शिलाहेंख हैं वे सव नवीन हैं उन्नीसवों सदी के पहलेका कोई 
शिलाछेख यहाँ नहीं मिलता । 


मथुवन 


यह स्थान बिहार में है तथा जैन शास्त्रों से स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है। यहाँ के 

जैन शवेतास्वर सन्दिर की पंच तीथियों पर कई छेख खुदे हुए हैं। एक छेख संवत्‌ १३१० क्षी 

भाषाद सुदी ९ का है। यह छेख खंडित होने ले पूरा नहीं पढ़ा गया। दूसरा छेख संवत्‌ १४२५ की 

वैज्ञाख सुदी ३ बुधवार का है | इससें श्री पूर्ण सद्व सूरि के द्वरा श्रोपाइवनाथ भगवान की अतिमाके अतिहित 

किये जाने का उल्लेख है। तीसरा छेख संवत्‌ १२४२ की वैशाल सुदी ४ का है, जिसमें श्री जिवदेव पूरे 
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श्री आबू मन्दिर की कोराई।का दृश्य 
.... (ओ बाः प्रणचस्त्रुज़ी नाहर के सौजत्य से) 


घामिक केत में ओसदारू जाति 


का उल्लेख है। चौथा छेख संवत्‌ १४९६ की जेठ सुदी १० बुधवार का है. जिसमें श्रीमाल जाति के सेढ़ 
करमसी तथा उनकी भार्या सददू के पुत्र द्वारा अपने कुछ के श्रेय के रिए श्री कुधुंनाथ का बिम्ब प्रतिष्ठित 
किये जाने का उल्लेख है। पाँचवा छेख संवत्‌ १५५३ की चैशाख सुदी ११ झुक्रवार का है इसमें ओस- 
वाल व॑शीय साः पनरवद और उनकी भारय्या सानू के पुत्र साः बढ़ा के पुत्र कुवरपाल, सोनपाल के द्वारा श्री 
चासु पूल्य बिम्ब अस्थापित किये जाने का उल्लेख है। प्रतिष्ठाचाय्य॑ खरतर गच्छ नायक श्री जिनसमुद्र 
सूरि थे। छठा छेख संवत्‌ १५७० की भाघ घदी १३ बुधवार का है। इसमें छिखा है कि ओसवार वंशीय 
छुराणा गौत्र के सा: केशव के पौन्न एथ्वी मछ ने महाराज करमसी घरमसी के सहयोग में श्री अजितनाथ 
भगवान के विम्ब को बनवाकर भाता पिता के पुण्य के अर्थ अतिष्ठित करवाया । इसके प्रतिष्ठा-चार्य्य श्री 
धर्मंघोष गच्छ के भद्दारक श्री नंदवद्धान सूरि थे। यहाँ की चौबीसी पर भी कुछ छेख खुदे हैं, जिनमें 
पहिला छेख संचत्‌ १२२७ तथा दूसरा लेख संवत्‌ 4५०७ का है। 


श्री आदिवाथ की धातु प्रातिमा 





यह प्राचीन मूर्ति भारत के वायव्य आंत से बाबू प्रणचन्द्रजी नाहर को प्राप्त हुई है। यह मूर्ति 


' पद्मांसन छगा कर बैठी हुई है और इसके आस पास की सूलियां कायोस्सग के रूप में खड़ी हैं। सिंहासन 


के नीचे नवगहों के चित्र और दृषभ युगल हैं। इससे यह मूर्ति बढ़ी सुन्दर और मनोश हो गई है। अभी 
तक|जो' सब से अधिक प्राचीन जैन मूत्तियां मिली हैं उनमें से यह एक है। इस मूर्ति के पीछे जो लेख 
खुदा हुआ है वह इस प्रकार है। पे ः 
“पक सुत अस्‍्तरदेवेन ॥-स० १०७७ 
इससे यह माल्स होता है कि यह मूर्ति संवत्‌ १०७७ के साल की है। 


आठवीं सदी की जैन मूत्ते . 
शिव लपन अल कद मिड 
उदयपुर के पास के एक गांव से बाबू प्रणचन्द को एक जैन सू्ति मिली थी। वह सूर्ति भभी 
तक उनके पास है। इस सूर्सि के ऊपर कर्नादकी छिपि में एक छेख खुदा हुआ है। घह इस प्रकार है। 


“श्री जिनवलमन सजन मजीय वय अडिस्िदं प्रतीमः, 
श्री जिन बल्लमन सजन चेवटिय भय मडिसिद प्रति मे 


इस मूर्ति के नीचे नवग्रहों के चित्र हें और सिर पर तोन उत्र भौर शासन देव तथा देवी है। 
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ओसदए जाति का इतिहास 


सुप्रख्याव्‌ पुरातवविद रायबहादुर महामहोपाच्याय पं० गोरीशझरजी ओस्ा के मताबुसार यह मूर्ति 
आठवीं सदी की है । 


हत्तिकुरडी के जन मन्दिरों के लेख 





हस्तीकुण्डी सारवाड़ के गोड़वाड़ प्रांत में अत्यन्त प्राचीन स्थान है ! यहां के एक मैन भन्दि 
में बहुत ही आचीन शिलाझेख है। उन्हे जोधपुर निवासी पण्ठित रामकरणजी ने 'एपिश्राफिया इण्डिकां हे 
दसवें साग में भकाशित किये है । 

ये शिलाढेख पहले पहल क्रेप्टन बर्क को मिले थे । इसके बाद वह यौजापुर की एक जैत 
घमंशार मे सेज दिये गये । इसके बाद वह अजमेर के स्युनियस में राये गये । 

प्रथम लेख मे सव मिल कर ३२ पेक्तिया है। इसका कुछ भाग पिसा हुआ है और हुछ भ्ता 
सिट गये हैं। इसको लिपि बागरी है। प्रोफ़ेसर किल्ान ने प्रगट किया है कि यह छिपि विक्ा 
सम्बत्‌ १०८० के विग्रह राज वाले लेख से मिलती जुछती है। भाषा पद्माव्मक संस्कृत है। एक ही शिरा" 
हेज में दो जदे-जद़े लेख छुदे हुएह। पहला छेख ४० प्थों में समाध हुआ है और वह वि० सं० १०५ै 
का है और दूसरा लेख २३ पद्यों का है। वह संवत्‌ ५९६ का है। पहले छेख मे २२ पंक्तियों और 
दूसरे में ३० पंक्तियां है। पहले लेख की रचना सूर्य्याचार्य नामक किसी जैन साधु ने की है। 
इसके प्रारम्भ के दो काव्यों में जिन देव की स्तुति की है। तीसरे काव्य में राजवंश का वर्णव है। पर 
हुरभाग्य से उनका नाम घिस जाने से पढ़ा नहीं जाता। चौथे काव्य में राजा हरिवर्ग्मा का और पाँच 
में विदः्घराज का वर्णन है। विदग्घराज, जैसा कि शिलालेख करे दूसरे भागों में कहा गया है, राष्ट्ट वंश 
का था। उठे पच्र में वासुदेव नामक आचाय॑ के उपदेश से हस्ती छुण्डी में विदृग्धराज द्वारा एक मंदिर 
वनवाये जाने का उल्लेख है। सातवें इलोक में अपने शरीर के वजन के बराबर उक्त राजा द्वारा सदात 
किये जाने का उल्लेख है। आठवें पद्य में विदग्धराज राजा की गादी पर संसट नामक राजा के बैठने का और 
फ़िर उसक्षो गद्दी पर धबलूराज के वैंडने का उल्छेज है। धवलराज के यश और शौर्यादि गुणों के वन 
दुघ् काव्य लिल्ले गये है। दसवें इलोक़ में छिख्रा है--' जब सुंजराज ने मेदपाद ( मेवाढ़ ) के अंधाह 
नासक स्थान पर चढ़ाई को और उसका नाश किया और जब उसमे गुजर नरेश को भगा दिशा तब घवलरान 
ने उनकी से-य को आश्रय दिया था। येखुंजराज प्रोफेसर किल्हॉर्न के सताजुसार मालव के प्रसिद्ध वाकपति 
सुंजराज भे। क्योंकि वे वि० संचत १०३३ से १०५० तक विद्ममान थे। यथपि उक्त छेख में तकालीर 
सेवाड नरेश का नाम नहीं दिया गया है पर उस समय मेवाड़ में खुमाण नामक सिद्ध राज राव्य करा था। 
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चार्मिक चैत्र मे ओसवाल जाति 


उक्त झेख में मेवाड़ के जिस अघाद स्थल का नाम आया है उसका वर्तमान नाम भाहड़ नगर है 
जो उदयपुर की नई स्टेशन से बहुत थोड़ी दूरी पर है। ग्यारहवें काव्य में धवलराज द्वारा महेन्द्र नामक 
राजा को दुलेभ राज के पराजय से बचाये जाने का इह्लेख है। ओफ़ेसर किछहाने इस हुलेभराज को चौहान 
राजा विग्रद राज का भाई बतलाते हैं। विभौल्या और किनसरी के छेज़ों में सी आपका धर्णन भाया है। 

महेन्द्राज उक्त प्रोफेसर किलहोर्न के मतानुसार माडौल के चौहानों के छेख में वर्णित छक्ष्मण का 

पौत्र और विग्नहपाल का पुत्र था। वारहवें काव्य में कहां यया है कि जब मूलराज मे धरणीवराह पर 
चढ़ाई कर उसके राज्य का नाश किय्रा था तब अनाश्नित धरणीवराह को धवक् ने आश्रय देकर उसकी रक्षा 
की थी! उक्त छेख में वर्णित मूछ राज निःसन्देह रूप से चौलुक्य वंश का मूलराज ही है । पर यह 
घरणीवराह कौन था, इस बात का निरिचित रूप से अभी तक कोई पता नहों छगा हैं। शायद्‌ यह 
परमार वंश का या दुतकथानुसार नौफोटि--मारवाड का राजा होगा । तेरह से अद्वारह तक के 
इछोको में धवल के गुणों की प्रशंसा की गई है। उच्नीसवें इलोक में द्द्धायस्था के कारण धवल राज 
द्वारा उनके पुत्र बालप्रसाद को राज्य भार सोंपने का उल्लेख है। वीसवें और इक्कीसवें इकोंक भी प्रशंसा 
के रूप में लिखे गये हैं। बाइसवें इकोक से सत्ताइसवें इछोक तक इस राजा की राजधानी इस्तिकुण्डी का 
घर्णन भर उसकी अलंकारिक भाषा में अशंसा की गईं है। 

भट्टाइसवें इलोक में लिखा है कि सस्द्धिशालली और प्रसिद्ध हस्तिकुण्डी बगर में घाँति भह् 
नामक एक प्रभावशाली आचाय्य रहते थे जिनका बड़े २ दुपति गौरव करते थे । २९ वें इछोक में इन्हीं 
सूरिनी की प्रशंसा की गई है। तीसवें काव्य में शांति भव्र सूरि को वासुदेवयरि हारा आचार्य पद़वी 
दिये जाने का उल्लेख है। ये बासुदेव उक्त उठे काव्य में चर्णित विग्नहराज के गुरु के। ३१ थें तथा ३२ 
दें काव्य में शॉंतिभद्वयूरि की प्रशंसा की गई है। तेतोंसवे इछोक में उक्त सूरि महोदय के उपदेश से गोठी 
संव वालों द्वारा तीथेकर ऋषभदेव के सन्दिर का पुनरुद्धार किये जाने का उत्लेस है। इसके बाद दो इलो्कों 
में उक्त मन्दिर का अलंकारिक वर्णन है। छत्तोसदें और सेंतीसवें काव्य में कहा गया है कि उक्त मन्दिर 
पहले विदृश्ध राजा ने बतवाया था। इसके जी हो जाने से इसका पुनरुद्धार किया गया। जब सन्दिर 
यन कर फ़िर तैयार हो गया तब संंबत्‌ १०५३ की माघ सुदी १३ को श्री शांति सूरिजी ने उसमें प्रथम 
तीथंक्वर की सुन्दर मूर्ति प्रतिष्ठित की । 

अद्तीसवें पद्य में विदग्धराज द्वारा ्वणंदान किये जाने का उब्डेख है। ३५ में पद्म में उक्त 
सन्दिर के लिये जब तक चन्द्रमा और सूरज रहे तव तक उसके स्थिर रहने की प्रार्थना की गई है। भाजिरी 
के ३० थें काव्य में प्रशस्ति-कर्ता सूर्याचाय्य॑ंज्ी की प्रशंसा की गई है.। 
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आलदाल जांति को शविद्दारे 


इसके बाद एक पंक्ति गद्य मैं ल्खि हुई हैं कि जिसने उक्त मन्दिर की अतिष्ठा का सन्‍य $ ९५६ 


३ बा 


की सा सुदी १३ पुष्य नक्षत्र का वतावा यया है । इसी दिन इस सन्दिर के शिक्षर के उपर बार 
मी किया नया था । ह 

इसके वाद दूसय लेख शुरू होता है। इस लेख में कुछ २१ पद्य हैं। यह ेख मी बगहुह 
कुछ ऊपर के छेद ते मिलता छुलता है। इस छेद्ध के पहले इलोक में जैन घन की प्रभंधा दी गईई । 
दूसरे इल्ेक में हरिद राजा छा, तीसरे में विदग्ध राजा का जोर चौथे में सम्मद राजा का वर्णन है। इसने 
यह भी लिखा गया है कि वलमद आाचाच्य के उपदेश से विद्ध राज ने हस्तीकुण्डी में एक मनोहर दैर 
सन्दिर बनवाया औौर उक् सन्दिर के खर्च के लिये भादक छावक माल पर कुछ कर लगाये जापेका नी 
डल्लेख है। राजा का यह जादेश संदत्‌ ९७३ के जापाहु सास का है। इसके ताद संवत्‌ ९९६ की राप 
बंदी ११ को सनन्‍्सठ राज ने फ़िर उसक्ना समर्थन किया था। इस लेख के आखिती ने यह आया के एई 
है कि जब तक एथ्वी पर पवत, उच्च, सारतदर्ष, गंयां, सरखठी, नक्षत्र, पाठाल और शायर विधरार 


रह तब तक यह शांसन पतन्न कद्दसार की सर्ताते से चछ्ता रहे। 


वामनवाढ़जा का जन मान्दिर 





सिरोही राज्य में पिंबवाढ़े के स्ेशद रे करीब चार साइल उत्तर परिचम में घामतवाइदी की 
प्रसिद्ध चौर विशाल सहावीर स्वामी ह्ञ जैव मन्दिर है जहाँ पर दूर २ के लोग यात्रा के हिरे झाते हैं ! 
चह सन्दिर कब बता, इसका पत्ता नहीं रूयता । परन्तु इसके चौतरफ के छोठे २ मन्दिरों में से एुक पर उदय 
१५१९ का छेव है। इस से चह नाझस होता है कि सुख्य मन्दिर दक संबद्‌ से पूर्व का होता चाहिसे | 
इस सन्दिर के पास पुक शिवारूच भी हैं, जिसमें परमार राजा घारादर्ष के समय का जि० सं १९१६ की 
लेख है। यहाँ पर फाह्युद सुद्ठी ७ से १४ तक मेला होता है। 
पं एड क्षा जेन मादिर 





६३: कं <, प्ट्र 

पिंब्वात्य रद एक पुरावा कसवा है। यहां पर एक प्राचीन महावीर खानी का जद हद 
है। इसकी दीदाल में वि० सं० १४६५ का एक मिलालेख रूपा हुआ है। उच्च लेख में इस गोद की गाल 
पिंदरवासक लिखा है 


वरततगढ़ का जैन सानदिर 


पु 





सिरोही राज्य में भजारी से करीद तीन साइड दक्षिण में दसंदगढ़ है। इसको बसंतवर नी 
प्द्र 
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चार्मिक चैत्र में श्रोसदाल जाति 


कहते हैं। यह सिरोही राज्य के बहुत पुराने स्थानों में से यह एक है। अब तक इस राज्य के गितने शिछा' 
ेख मिले हैं उनमें सब से पुराना वि०्सं०-६८३ का यहीं से मिला है। सेवाड़ के सुप्रसिद:मदारा्णा कुमम 
मे यहाँ की पहाड़ियों पर एक गढ़ बनवाया था। जान पड़ता है कि इसी से बसंतपुर के स्थान में बसंतगढ़ 
नाम स्थापित हुआ। यहाँ के.एक हूटे जैन. मन्दिर में वि० सं5 ७७४ के समय की मूर्तियां भी मिली हैं | 
केशरियाजों तीबे--थह जैनियों का अत्यन्त प्रस्याद तीर्थ स्थान है। उदयपुर से सटे 
मीछ की दूरी पर घुडैवा नामक गाँव में श्री ऋषभदेंव स्वामी का एक बड़ा दी भव्य और विशाल सन्दिर 
बना हुआ है । उक्त मन्दिर में बढ़ी ही प्रभावोत्पादक ऋषभदेवजी की मूर्ति है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। 
इसके पहले यह अतिमा हू गरपुर राज्य की प्राचीन राजधानी बढ़ौद (वट्पद्धक) नामक जैन सन्दिर में थी । 
जान पढ़ता-है कि किसी विशेष राजनतिक परिस्थिति के कारण उक्त मूर्ति बढ़ौद से यहाँ छाकर पधराई गई। 
: जैसा कि हम-ऊपर कह चुके हैं ऋषभदेवजी की उक्त प्रतिमा बढ़ी भव्य और तेजस्वी है। इसके 
साथ के विश्वालल परिकर में इन्द्रार्दि देवताओं की सूर्तियाँ बनी हुई हैं. और दो बाजुओं पर दो नप्न काउस 
(कार्य्योस्सग स्थिति बाड़े पुरुष) खड़े हुए हैं। भूति के चरणों के नीचे छोटी २ नौ मूर्तियाँ हैं निनको कोग 
नवग्रह या नवनाथ बतलाते हैं। उक्तनवपंहों के नीचे कुछ सपने खुदे हुए हैं।..|“- ः 
इसे मन्दिर के मंण्डप में तीथंकरों की धाइस और देव कुलिकाओं की चौपन सूर्तियाँ विराजमान 
हैं। देव कुलिकाओं में वि० सं० १७५६ की बंनी हुईं -विजयसागरसूरि की सू्तिं भी है और पश्चिचम की 
देव कुलिकाओं में से एक में करीब ६ फीट ऊँचा ठोस पत्थर का. सन्दिर बना हुआ है, जिसपर तीर्थंड्र की 
बहुतसी छोटी २ मूर्तियाँ बनी हुईं हैं। इसको छोग गिरनारनी का विम्ब कहते हैं। उक्त ७६ मूर्तियों में से 
४९ मूर्तियों पर छेखे खुदे! हुए हैं। “ये लेख वि० सं० १६१३ से छगाकर वि० सं० १८३३ तक के हैं. भौर 
चे जैनों के इतिहास के लिए बड़े उंपयोगी हैं। : ० «5 जज पत 828 
इसे मन्दिर में केशरं बहुत चंढ़ती है। इसीसे तीर्थ का दूंसरा नाम केशरियानाथ भी है। 
यात्री लोंग यहाँ पर केशर की मानता करते हैं। कोई २ जैने तो अपने बच्चों के वराबर केशर तौर कर 
मूर्तियों पर चढ़ा देते हैं। जैनियों के सिवाय भील जादि भी इस मूर्ति पर केशर चढ़ाते हैं। इस मूर्ति का 
रंग काला होने से भीछ छोग इसे काछाजी के नाम से पुकारते हैं। वे इन्हें जपना इृष्देव समझते हैं। 
इस मन्दिर में कई बातें बढ़ी विचित्र हें।' यहाँ पर ब्रह्म और दिव की भूं्तियाँ भी विरानमान हैं:और 
एक हवनकुण्ड भी वना हुआ है। जहाँ पर नवरात्रि के दिलों में दुर्गा का इवन होता है।: पर जान पढ़ता 
है कि ये सव बातें पीछे से उक्त मन्दिर में जोड़ दी गई हैं। इस मन्दिर की मूर्ति पर सोने, चांदी और 
जवाइरात की अंगी चढ़ाई जाती है जिनमें कुछ अंगियों की कीमत एक लाख से भी ऊपर की है। हाल में 
उदयपुर के भूतपूर्व महाराणा फतेसिहजी ने कोई ढाई छा की कीमंत की जंगी चढ़ाई थी । इस मंदिर 
हि का हज है से पूजा होती दै क्योंकि भेंग्री, केशर आदि का चढ़ना ये सब बातें इवेताम्बर विधि 
साम्मलित हू । गत विधि हू भे 
इसी विधि से पूजा होती भाई हैक के हक प्रकार के हेखों से यह प्रतीत होता है कि इस मन्दिर में 
+ सबंत्‌ १८६३ में विजयर्॑द गांधी ने इस मन्दिर दे चारोंतरफ पक पका कोट बनवाबा । बि० सं० १८८६ 
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इस मन्दिर में कुछ शिलाेखं भी हैं जिनमें से पदछा शिलालेख वि० हंं० १४३१, दूसरा १५०२ 
भौर तीसरा १७५४ का है।# - 
श्री कापरड़ा पाशनाथ का मन्दिर--जोधपुर राज्य में कापरद! पाइवनाथ का मन्दिर भी एड़ 
दर्शनीय पह्तु है। यह बढ़ा ही सुन्दर भौर भव्य सन्दिर है। दिव्पकला का बढ़िया नमूना है। हमे 
जेतारण के भोसवारू जाति के भण्डारी अमराजी के पुत्र भानाजी ने बनवाया था। उक्त मन्दिर में सलत्‌ 
१६७८ के वैज्ञासं सुदी पूर्णिमा का एक छेख है जिससे मालूम होता है कि भण्डारी जमराजी और उनहे 
पौत्र ताराचन्दजी ने पाश्यनाथ के उक्त चैत्य की जैचाचारय श्री जिनचन्द्रसूरिजी से प्रतिष्ठा करवाई । 
। कुछपाके तीयै--थह्द तीथथस्थान दक्षिण हैदराबाद ले ४५ मील की दूरी पर वसा हुआ है। पहाँ एक 
बहुत बढ़ा भव्य मन्दिर तथा साणिक्य स्वामी की प्रतिमा पिराजमान है। यह सन्दिर तथा प्रतिमा भभति 
ही प्राचीन वतलाई जाती है । यह स्थान,वढ़ा भव्य तथा रमणीय बना हुआ है। यहाँ पर कई शिरारेस भी 
आ्प्त हुए हैं जो भान भी एक करे में सुरक्षित रक्खे हुए हैं। कई शिल्ालेखों के वीच में कहीं २ इुठ मप्र 
'नष्ट हो गये हैं जिनके कारण बहुत सा अर्थ समझ में नहीं आता । यहाँ पर एक शिलालेख संबत ।३३१ 
के साद़ो वदी ४ का भी मिला है जो सारवाढ़ी लिपि में लिखा हुआ है! ऐसा मालूम दोता है कि डिसो 
सान्नी ने उसे खुदा कर गा दिया होया। कुछ भी हो इस शिलालेख से तो यह अवश्य हो सिद्ध छेत 
है कि यह संदिर सं* १३३३ के पढिले का बना हुला है। इसके पहचात्‌ के तो कई शिलाडेखों में उक 
'सन्दिर तथा प्रतिमा करा इल्लेख भाया है। यहाँ की प्रतिमा बड़ी प्रतिभावान, भव्य तथा तेजली 
अतीत होती है। ; 
श्री माल्दक पावेनाथ तौर्भ--यह्द तीर्थस्थाद वर्धा से ६० मीछ की दूरी पर जी+ भाई" पी 
रेलदे के भान्दुक नामक स्टेशन के पास है। छगभग बीस बएं पूर्व चतुभुंज भाई, हीराढालजी दूगढ, व 
सिद्धकरणनी गोढेछा ने पाइवेनाथ की विशाल सात फूट की पश्मासनम्य सूर्ति खोज निकाछी एवं परिशा 
पूर्वक हजारों रुपये एकमरित कर एक बढ़ा विज्ञाक मंदिर बनवाया, तथा इसझी प्रतिष्ठा पंडित रामविदर 
जी भौर जयसुनिजी के द्वारा हुईं । उपरोक्त सज्जनों के घाद सेठ छोटसलजी कोठारी ने इस तीय के पर 
को खूब बदाया । इस स्थान पर एक भवावती जैन गुरकुछ सी स्थापित है जिसकी देख रेख व मच्दिर की 
निरीक्षण भाजकल नथमलणी फोठारी करते हैं । इस तीर्थ में पक देरासर नागपुर के प्रसिद्ध जोहरी 
“ एवं सहेन्वृकुमारसिदजी चोरदिया ने घनवाया है। नन- - 
सुमानगढ़ का जैन मन्दिर--सुजानगढ़ का यह प्रसिद्ध जेस मन्दिर यहाँ के सुविस्यात घी 
+परिवार द्वारा बनाया गया है। यह मन्दिर बड़ा ही भव्य, रमणीय तथा दर्शनीय है। यहाँ की को 
* च कारीगरी को देखकर दर्शक सुख्ध हो जाते हैं। इंस मंदिर के बनदाने में लाखों रुपये व्यय हुए शेंगे। 





अन्न वन स नम तनमन नर नन 3 नया नरम मन 7 
; में उदयपुर के झुम्रस्यात् वापना वेशीय सेठ बहादुरमलजी एवं सेठ जौरावरमलजी ने मन्दिर के प्रथम द्वार पर नकाएडवे 
वनवाकर वर्तमान ध्वज्ा दस्ड उद़ाया। 


हि + इस लेख के पृचाश के लिखने में रा७ व० महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकरजी भोसा झंत स्वर ध् 
का इतिदास नामक अंथ से वहुत्ती सहायता मिली है । ६ 
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झ्रोसवाल जाति की कुछ खास खास सस्याएँ 

श्री संघ समा और सरदार हॉईस्ूल जोधपुर--वर्तमान संस्कृति एवं सम्यता के युग में उन्नति 
की तीम भावना से प्रेरित होकर जोधपुर शहर के गण्यमान्य ओसवाल पुरु्षो ने ता० १६ जुलाई सत्र 
१८९६ के दिन "श्री संघ सभा” की स्थापना की एवं! २० हजार रुपयों का चंदा एकत्रित किया | इस काय्य 
में जोधपुर दरबार महाराजा सुमेरसिहजी बहाहुर ने ९ हजार प्रदान कर अपनी राजभक्त मजा का सम्मान 
किया । इस श्रीसंघ सभा के सभापति स्व० मेहता सरदरचंदजी दीवान सभापति और उपसभाषति भण्डारी 
मानचन्दजी चुने गये, एवं अन्य ३७ मुत्सुद्ियों की एक व्यवस्थापक कमेदी बचाई गहे। इस 
सभा ने ता० २९ अगस्त सन्‌ १८५६ के दिन दरबार- की आजा ले महाराजा' सर प्रतापर्सिह' 
जी द्वारा “सरदार हॉईस्कूल” का उद्घाटन करवाया। यह हॉईरकूछ अपनी दिन दूवी भौर रात 
बौगुनी उन्नति करता यया और इस समय जोधपुर की शिक्षा संस्थाओं में अपना खास स्थान रखता, 
है। इस हॉ;स्कूल की उन्नति में शाह नौरतनमरूणी भांडावत, मेहता बहाहुरमछणी गवया, शाह 
गणेशमलजी सराफ भादि सज्जनों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस सथय हॉईस्कूल की निजकी एक 
भव्य बिहिंढग है। 

ऋ्री आत्मानन्द जैन हॉशस्कूल अ्म्बाला--इस संस्था की स्थापना छग़भग ३० वर्ष पूर्व 
आचाय्ये विजयवल्लभसूरिजी के उपदेश से हुईं। सन्‌ १९२६ में यह हॉइस्कूल बन गया । यह 
हॉईस्कूल पंजाब प्रात के प्रसिद्ध हॉइस्कूछों में माना जाता है। - इस संस्था की शानदार नथी 
बिहिंडग हाल ही में तैयार हुई है। “आत्मानन्द जैनगंज” नामक बाजार के किराये की भाव, गव॑नंमेंट 
की एड व अन्य सहायता से हॉइंस्कूल का व्यय चकता है। संस्था का कार्य्यवाहन अम्बाछे के १६ 
गण्य भान्‍्य सज्जनों की एक कमेटी के जिसमे है। ईं 

श्री ओ्रे।'्ठदाल हईस्कूल अजमेर--इस संस्था की स्थापना अजमेर में छोटी सी संस्कृत पाठ- 
शाला के रूप में संवत्‌ १९५६ में हुईं। तदुनन्तर संवत्‌ १९७७ में यह संस्था लिडिल स्कूल के रूप में 
परिणत हुईं। इस संस्था को आरंसिक उन्नति का प्रधान श्रेय श्री धनराजजी काँसटिया को है। कहना 
न होगा कि अजमेर की जनता के उत्साह अद्शन से तथा कार्यकर्ताओं की कार्य्य चातुरी से यह संस्था 
शीघ्रगामी गति से उन्नति की ओर अग्रसर होती गईं, तथा संवत्‌ ३९८६ से यह मिडिल स्कूछ से 
हॉयर्कूल हो गया । यह हॉयस्कूल इस समय राजपूताना एज्युकेशन बोर्ड से रिकप्नाइज हो गया है । यह बहुत 
सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। इसमें हायस्कूछ की धन्य कारों के साथ २ काम कास की 
शिक्षा भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य की भोर भी काफ़ी ध्यान 
४222 जाता है । इस हायस्कूल के ्रेसिडेन्ट सेठ हीराचन्दुजी संचेती और संत्री भरी घनराजजी छूणिया है। 

सेठ नन्दलाल मण्डारी हड्ेकूल--इस हॉयरकूल को इन्दौर के प्रसिद्ध मिल ओनर श्री कन्हैया 
मी क पिताजी के स्मारक में “नंदराछ भण्डारी विद्यालय” के नास से खोला है। 
आपकी उच्च व्यवस्थापिका शक्ति एवं योग्य निरीक्षण के कारण विद्यालय दिनों दिन तरक्षी करता गया और 
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हघर २ घर्ष पूर्व से हाईस्टूल हो गया है । पतंम्ान में यह हाईस्डूछ बहुत संगठित रुप पे बम 
कर रहा है एवं इन्दौर की एज्यूकरेशन संस्थाओं में अपना खास स्थान रखता है ! 

री महावीर होसरकृक देहली--हसका संचालन देहली के मैम समाज द्वारा होता है। यह एंशा 
भो बहुत उन्नति के साथ अपना कार्य्य कर रही है । 


श्री आतमानन्द जैन गुरकुल गुजरानवाला-इस गुरुकुल की स्थापना जैनाचारथ श्रो विन 
वह्ठभ सूंरिजी ने क्षपने गुरू आत्मारामजी भद्दारान के स्मारक में साथ सुदी ५ संदत्‌ १९८२ में 
गुजरानवाला में की । इस गुरु में इस समय विभिन्न प्रांतों के १७ छात्र पढ़ते हैं। दसवीं हाप् 
( विनीत परोक्षा ) तक पढ़ाई होती है । संस्था का साल्याना ध्यय $५ हजार का है। पंजाब मरी 
के गणमान्य एूवे शिक्षित ७ टूरिय्यों के जिस्से संस्था की व्यवस्था का भार है। इस समय युरंदुत रे 
पास २। छात्र रुपयों का स्थाई फंढ है तथा २१ हजार की जमीन है। यहाँ से साहिस्य मेंदिर को पक्ष 
पास करनेवाले विद्यार्थी को “विद्या भूषण” की पद़वी दी जाती है। संध्या के सभापति सेठ भाणिक्दनी हैं! 

श्री मैने गुरुकुक् पंचकूला--गिरिशाज दिमाछय के अंचक्ष में शिमछा कै रम्प मार्ग पर कर्ता 
के समीप भत्यंत्त शांतिमय, प्राकृतिक एवं मनोहारी स्थान में यह गुरुकुछ स्थापित है। इस के चारों भोए 
५ जल श्रोन्र भावनिशि प्रवाहित होते रहने के क्षारण संस्था का माम्र 'पंचकूला”, उद्घोषित दिया । झे 
स्थापन कर्ता स्वामी घनोरामनी एवं उनके शिष्य पंढित कृष्णचस्दणी हैं। स्वामी धरीशमजी दृतन उआ 
विचारों के बैन साध, एवं गुरकुछ की उन्नति सें अपना सारा समय प्रदान कर रहे हैं। संध्या शा! ५ 
हजार रुपया साहियाना का ध्यय है जो आसपास के जैन समाज की सहायता से चढता है। ईस पम 
संस्था के पास ६० हजार की विहिंडग एवं १५ इजार स्थाई कोए में हैं। यहाँ ५६ छात्र अध्ययन कहे हैं 
और छठी तक पढ़ाई होती है। इसके वर्तमान प्रेसिडेन्ट छा रूपलालजी जैन फरीदकोट निवासी हैं| 
हि श्री पार्श्ननाथ जैन विद्यालय वरकाणा ( भारवाट )--गोबदाड़ तथा जालोर प्रान्त के पिछ्े है 
जैन समान को जागृत करने के उद्देश से आचाय्वे श्री विजयवह्मसूरिनी एपं उनके शिष्य पयी 
झहित विज्यजी महारात् ने सिकर ओ्री पह्यनाथ जैन विद्यालय की स्थापना बरकाणा एवं उसे 
में की। संबत्‌ १९८६ ही माव सुदी ५ से पन्‍्यासजी महाराज थे छुछ विद्या्ियों को ला ही शिक्षा पेस 
प्रंभ किया । विद्यालय की स्थापना करवाने में श्रावक सिंधी जसराजज्ी घांगेराव बाढों ने गोबवाढ मे 
की जबता से सम्पत्ति एकत्रित करने में बहुत परिश्रम उठाया । स्कूली एवं प्रत्तिक शिक्षा के साथ २ छात्र है 
शारीरिक दुबवं सानसिक विकास को हद बनाने का भी यहाँ ससुदित प्रयत किया जाता है। छामय !?” 
गोडवाड़ पंत के छात्र यहाँ निवास करते हैं। गोडवाद की धार्मिक जनता मे विधालय को छाल सपपे सह 
चाय दिये हैं। छुछ गण्य आर्य व्यक्तियों की कसेटी के जिसो संस्था की व्यवस्था का भार है | 

म्री। पाश्रेनाथ उम्मेद जैन बालाअम उप्लेदपुर--गोडवाड़ प्रान्द की जैन जनता के दिये वरका। 
' विद्यालय के पचात्‌ साधसुदी 3३ संवत्‌ ३९८७ क्षे दिन पन्‍्यासली महाराज ने उसेदपुर में बाहाअम की सी 
पना की। इस बालारम सें इस समय ३४० छात्र निवास करते हैं। एगा तक पढ़ाई होती है।- यहाँ अर 


बढढ 


सार्वजनिक संस्थाएं 


हे व्यवद्दारिक, नैतिक पुवं धार्मिक जीवन को उच्च बनाने का पूर्ण अयत्ञ किया जाता है । संस्था को व्यवस्थित 
रूप से संचालित करने के लिये पन्‍्यासजी रुलित विजयजी महाराज अपना पूर्ण समय दे रहे हैं। 
' बाहाभ्रम की सुंदर व्यवस्था एवं भव्य इमारतें दशनीय हैं । 
श्री मैमिनाथ जह्माचर्य्यूक्रम चांदवड़ ( नाशिक )--इस गुरुकुल की स्थापना संवत्‌ १९५३ में 
महावीर जैन पाठशाला के रूप में हुई थी। श्रीमान्‌ सुमति झुनिजों के उपदेश से इस संस्था 
' को उस्कृष्ट रूप दिया गया। चांदवद के समीप वस्बई आगरा रोड पर आचीन डिस्पेंसरी की सब्य विक्डिंग 
इस्तगत करने में इस संस्था के सेक्रेटरी श्री केदावढालनी आबद़ ने बहुत परिश्रम उठाया । इस संस्था का 
प्रबंध खानदेश तथा महाराष्ट्र प्रान्त के गण्यमान्य सजनों की एक कसेटी के जिससे है। सेठ मेघली भाई सोल- 
पाल बस्बई निवासी आश्रम्त में एक समंदर सी बनवा रहे हैं। श्री राजमलजी ललवाणी, सुगन्धचन्द्रजी 
' छुणावत, व इन्त्रचन्दुजी लुणिया जादि सजानों ने संस्था में अच्छी सहायता पहुँचाई है । इस संस्था के 
ब्रह्मचारियों ने विभिन्न अकार को शार्ररिक कसरत एवं योगासनों में उच्कूट जानकारी रखने के कारण घहुत 
' अश्वंसा शराप्त की है। संस्था में सातवीं कस तक पढ़ाई होती है 
श्री फतेचन्द जैन विद्यालय चचिचवढ़( पुना)--संवत्‌ ३९८४ सें पेसराजजी महाराज के उपदेश 
। से इस संस्था की स्थापना हुईं। पूना, चिंचवद तथा छोनावढा के ५ गृहस्थों के एक ट्रष्ट के जिम्मे संस्या 
' का भवंध भार है। संस्था से २०० छात्र जमी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं । यहाँ महाजनी, घोमिंक म्वेशिका 
' च अंग्रेज [ए तक पढ़ाई होती है। इस समय ८१ छात्र पढ़ते हैं, तथा ३० छात्ों के रहने का प्रबंध 
विद्यालय के जिम्मे है। इस संस्था के अध्यक्ष चिंचवढ़ के सेठ रामचन्द्र पुतमचन्द्र लुक हैं । 
" कुमारािंद होल कलकत्ता--यह संस्था भारतवर्ष की उन प्राइवेट संस्थाओं में से एक है जो अपने ढंग 
, का एक खास आदर्श उपस्थित करती हैं। इंसके अन्तर्गत प्राचीन वस्तुर्मों का, शिलालेखों का, सूर्तियों का, 
. सिक्कों का तथा इसी प्रकार अन्य कई प्राचीन ऐतिहासिक सामग्रियों का अत्यंत्त ही अनूठा एवं सनोसुग्ध 
कारी सेमह है। वात यह है कि यों तो मारतवं के अन्तर्गत आचीन ऐतिहासिक संग्रहाल्यों का अभाव 
; नहीं है, लेकिन यह एक प्राइवेट संस्था है और एक ही शक्ति के द्वारा बहुतसी प्राचीच सामग्रियों से सलाई गई 
है। भारत हृदय सम्राट महात्मा गांधी, देशरत् पं० “-लवाहरछालज़ी नेहरू आदि पृत्य महाहुभावों ने भी 
इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस-आचीन संग्रद्यल्य डे संग्रहकर्ता असिद्ध जे घुरातत्ववेत्रा श्री प्रण- 
चन्दृजी नाहर पुसर० ए्‌० थी० एल हैं। आापडी सुरुचि पूर्ण ऐतिहासिक संग्रह शक्ति ले आपके नास को असर 
कर दिया है । ह 
सुराणा पुस्तकालय क्के प्राइवेट खायत्रेर 4 
विशाल पू्॑ जैन प्राचीन हा बरस है. ५०४20 ७ 30538 
20:३2 कैन सम, अम्दाला--यह समा संवंद १९१२ में धार्मिक एवं शिक्षा की उद्नतिके 
पेश पल अ 88 । सा कक में अम्बाला के सुप्रत्यात एडोकेट टाडा गोपीचंदनी 
मापसती स्कूल, कर्या पास्याऊं, रोक्षिग के स्र्इस स्स्था द्वारा श्री आत्मानंद न हयस्कूल) 
$ » रोडिय रूम, ट्रेक्ट सोसायटी, अंग भण्दार, जैन स्कूल जादि २ संस्थाएँ 
बैढ९ 


ओशवाढ जाति का इतिहास 


सुचारु रूप से संचालित की जा रही हैं। इस संस्था की स्थाई सम्पत्ति में “भाव्मानन्द जैन यंज मुख्य है 
जिसकी किराये की आय से संस्था का ज्यय चलता है। अम्बाटा के शिक्षित सज़नों की एक कमेदी के 
जिम्में इस संस्था का सारा प्रबन्ध भार है । 
श्री नाथुढाल गोधावत जेन आश्रम सदडी--हस संस्था को स्व* सेठ नाथूछालणी गोधावत ने 
सवारूख रुपये के भादर्श दान द्वारा छोटी सादड़ी में स्थापित किया। वर्तमान में मी आपके पौत्र पे 
छगनलाऊजी गोधावत उक्त संस्था को सुचारु रूप से संचालित कर रहे हैं। 
श्री जैन गुरुकुल् ब्यावर--यह संस्था भोसवाल जाति के कई विद्या प्रेमी सम्जनों द्वारा तंवत्‌ 
१९८५ में ब्यावर में स्थापित की गई है। इसके भन्तर्गत प्राचीन एुव॑ अर्वाचीन पद्धतियों का सम्मिश्रण 
करके विद्यार्थियों ( बरह्मचारियों ) को धार्मिक, व्यवहारिक, भानसिक व शारीरिक शिक्षा बढ़े ही उचित ढंग 
से दी जाती है। यह गुरुकुछ, ब्यावर से करीब डेढ़ मील की दूरो पर बड़े ही अच्छे स्थान पर यना हुआ 
है। यह पहले वाड़ी में जैन वोढिंग के नाम से प्रस्यात्‌ था। इस संस्था का प्रवन्ध संड मिश्रीटालजी 
वेद भादि ५ टूस्टियों द्वात होता है। इसकी वार्पिक आय फरीब तेरह इलार की है और व्यय दसहजार 
के लगभग होता है। यहाँ से “कुसुम” नामक मासिक समाचारपत्न भी निकलता है। इसके ऑररे 
प्रबन्धक श्री घीरतमछजी तुरकिया योग्य व्यवस्थापक सजन हैं। इस संस्था को १० सजम मिछका ।९ 
हजार रुपये प्रतिवर्ष स्थायी सहायता देते हैं। 
श्री अमर जैन होस्ट काहौर--इस संस्था का स्थापन श्रेतास्वर स्थानकवासी जैन सभा पंतात 
मे सन्‌ १९१६ में किया । पंजाब के कॉलेज शिक्षा आप्त करनेवाले मैन छात्रों के लिए झुद्ध भोजन एवं निवात 
का प्रवन्ध करने के उद्देश्य से यह संस्था खोली गई |. संस्था की भव्य विह्डिंगं लगभग २ छास 
की हैं। पंजाब के गण्यमान्य शिक्षित सज्जनों की एक कमेटी के तिम्से इस संस्था डी व्यवस्था का भार है। 
श्री खानदेश ओसवाल शिक्षण संस्था, भुसावल ( पज्युकेशन सेसायटी )--इस संस्था का उदय 
ओसवाल जाति के उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले युवर्कों को आायिक सहायता देना है। इस संस्था का सवार 
खानदेश के नामी श्रीसंत सेठ राजमलली रूलवाणी ने २० हजार रुपये देकर किया था, एवं आप ही 
सभापति हैं। इस सोसायटी के सेक्रेटरी श्रीयुत पूनमचन्दजी नाइटा का संस्था की अम्युदय में बहुत 
बढ़ा सहयोग रहा है। संस्था के पास छगभग ५२ हजार का फंड है, तथा क्रमी तक २० इजार सवा 
विद्याथियों फो यद्द संस्था दितरित कर चुडी है।.“* ; 
श्री सेटिया परमार्थिक रंस्थाएँ बीकानिर--हन संस्थाओं को स्थापन बीकानेर के प्रसिद्ध धार्मिक । 
भेरोंदानजी ने किया, एवं आयके परिवार के सजनों ने कहकत्ते के ३३ सकानात,; दुकानें एवं कई हार होगा 
संस्था के स्थाई प्रबन्ध के लिये दिया, जिनके किराये तथा ब्याज की आाय छुगभग २१ हज़ार 
संस्था को होती है। इतना ही नहीं स्वयं सेठ भेरोंदानजी एवं उनके सुपुत्र झुँवर जेठमलजी सेविया ई' 
संस्थाओं का संचालन करते हैं। इस संस्था के आधीन जैनस्टूल, श्राविक पाठशाला, जैव संस्क्त मर? 
विद्यालय, जैन बोडिड्ि हाउस, शास्त्र भण्दार, जैन विद्यालय, श्राविकाश्रम एवं प्रिंटिंग-प्रेस भादि छाप 
संचाल्ति की जा रही है। - - 


१९० 


साबरजीनिक सैस्थाए 


श्री जैन ओउवाल परस्पर सहायक कोष मध्यप्रदेश एण्ड बरार--यह संस्था ओसवाल जैन इुडस्वों 
को उनकी झत्यु के अनंतर या पण वर्ष के पदचाव सहायता पहुँचाने के उदंश से सन्‌ १५३२३ में स्थापित 
हुईं। संस्था का आफिस सिवनी छपरा (सी० पी०) में है। इसके प्रेसिडेंट सेठ माणिकचन्दुजी साल हैं। 

श्री जैन सुमति मित्र मेडड, रावलरपिंडी--इस संस्था की स्थापना २३ साल पूर्व छ्वामी घनीरामजी 
महाराज ने छी । स्पा के पास इस समय ५ हजार रुपयों का फंड है, और रावरूपिंडी के २४ 
सम्यों की कमेटी के जिम्मे समिति का प्रबंध भार है। समिति के जंदर में जाल भंदार, ट्रेक्माला, 
कन्या पाठशाला, एजुकेशन योढे आादि संस्थाएं चलती हैं। सुदूर पंजाव प्रांत में यह संस्था हिन्दी भाषा का 
आदर्श भ्रचार कार्य कर रही है। इसके प्रेसिडेंट छाछा उत्तमचन्दुजी जैन हैं । - 

श्री स्थानकवाली जैन वोडिग पुना-यह संस्या भी कालेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों 
के लिए भोजन एवं निवास की सुच्यवस्था के उद्देश्य से स्थापित हुईं है। इसका प्रवन्ध महाराष्ट्र प्रान्त 
कै गण्य मान्य सज्जनों की पुक कमेटी के जिम्मे है। ध 

श्री सोहनत्लाल जैन अनाथालय, अमृतसर--इस संस्था की स्थापना युवाच्य्यं काशीरामजी 
महाराज ने की । स्थापना के समय संस्या को ४० इजार की सहायता के वचन मिले थे । इस संस्था के 
पास इस समय ११ हजार रुपयों का फण्ड है। इसके प्रधान काय्ये संचालक छाला भस्तरामजी 
जैन ४,/ ., !,,8., लाला इरजसरायजी बरढ 9, /, एवं लाला सुग्नीलालजी हैं । 

श्री केशव विजय जैन लायब्रेरी, जालोर--इस छायमेरी की बेल्यू ठगभग १ राख रुपयों की है। 
छायमेरी के पास १० हजार का फंड है। . तया ताद पत्र पर इस्वांकित एवं अन्य अन्थों का अच्छा संग्रह 
है। संस्था के सेक्रेटरी श्रीयुत भेरूमलूजी गयैया योग्य एवं उत्साही सजन हैं । रे 


उपरोक्त संस्थाओं के भतिरिक्त ओसवार समाज की ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनका स्थानाभाव 
के कारण परिचय न देकर हम नाम दी दे रहेहैं। 


० भारतवर्षीय श्वे०्जैन स्थानकवासी ओसवालसभा मूलचन्द जवाहरमल जौषधालय, वार्शी 
* अखिल भारतवर्षीय मन्दिर मार्गीय श्रेताम्वर जैन समा गिरघारीलाल अन्नराज विद्यालय, ध्यावर 


एस० पुस॒० जैन सभा पंजाब, लाहौर - ओ जात्मानन्द जैन विद्यालय, सादढ़ी 
अ० भा० तेरापन्थी सभा, कलकत्ता जोसवाल बोहिंग हाउस, जलगवि 
नाशिक जिला ओसवाल सभा, नाशिक सद्गावती जैन गुरुकुल, भांदक तीर्थ 


जैन गुरुकुछ पाथरदी ( अहमदनगर ) शांति जैन मिड्लि स्कूल एण्ड काम ० इन्स्टीस्यद व्यावर 
ओपसवाल जैन घोडिंग हाउस, नाशिक दिंघी इरिसिंह निहालचन्द संस्था बौलपुर (बंगाल) 
अपन पक: रतलाम बांमूसल गंगाराम जैन विद्यालय, जेतारन 
जैन स्त्री औपधालय, जीरा ( पंजाब ) नयसल दातव्य औषधालय 
जेनोदय पुस्तक भ्रकाशक समिति, रतलाम घेवरचन्द पुस्तकालय, बे 
ओसघाल जौपधालय, भजमेर फूलघन्द जैन कन्या पाठशाला, जोधपुर 

१९३ 


ओसदाल जाति का इतिहास 


श्री आत्मानन्द जैन सभा, आगरा 
स्थानकवाप्ती श्ञान चद्क सभा, सादड़ी 
जैन इवे० तेरापस्थी पुस्तकाटय, चुरू 
धोसवाल विद्यालय, सुजानगढ़ 

अमर जैन यूनियन, सियाल कोट 
सद्दावीर जैन छायत्रेरी, सियालकोट 
जैन कन्या पाठशाढा, सियालकोंट 
जैन इवे० त॑ःथे कमेटी, अम्वाला 
आनन्दजी क्ण्याणजी की पेढ़ी, साददी 
दयाउन्द धर्मचन्दजी की पेढ़ी, सादडी 
शांति वर्दभाव पेढ़ी, सोजत 

कुन्दन कन्या पाठशाला, व्यावर 
गणपति भौषधालय, ध्यावर 

जैन सेवा समिति जौपधालय, ध्यावर 
जैन कन्या पाठशाछा, अलवर 


भाष्माननद जैन छायत्रेरी, जण्डियाला ( पंजाव )': 


पॉनरापोल, होशियारपुर 

भाचीन जैन अंथ भण्ठार, होशियारपुर' 
आक्षवह्ठभ जैन सेन्टर लायप्रेरी, साददी 
भाद्ानंद्‌ जैन मिदिल स्कूल जंडियाला, (पंजाब) 
गुलबडुँवर जैन कन्या पाठशाला, अजमेर 
अमणोपासक जैन पाठशाला, अजमेर 

आासवाद्ध नवधुवक सण्डल, धामक 

महापीर मण्डल, भहमदुनगर 

चर््ंमान मैन पाठशाला, शिवनी-छपारा 

जैन कन्या पाठ्शाढा, फरीदकोट। ( पंजाब ) 


+ 


बचें० जैन पाठशाला, जयपुर 

इचे० जैन पाठशाला, भोपाल 

जैन रकूछ, घाणेराव 

जैन पवेताम्वर वर्दमान पाठशाला, नागौर 

महावीर जैन वाचनाठय, सोजत 

जैन महावीर प्रण्डल, हिंगनघाट 

जैन कन्यादाला, सादड़ी 

स्था० जैन कन्याशाला, सादड़ी 

भोसवाल रकूल, बीकानेर 
* ओसवाल हितकारिणी सभा, सरदारशहर 
जोसवाछ हितंकारिणी सभा, सुजानगढ़ 
भहावीर जैन युवक मण्डल, वाली | 
स्था० जैन लायबेरी, अजमेर 
महाराष्ट्र जैन युवक संघ, नाशिक 
शांति जैन पुस्तकालय, जबलपुर 
जैन ओसवाल वाचनालय, भोपाल 
जैन प्रचारक सभा, सगरावां ( पजाव ) 
श्री सोहनलाल जैन कन्या पाठशाला, भर्ततर 
श्री आत्माराम जैन छायमेरी, भर्॒तसर 
उदयचंद जैन लायब्ेरी, कसूर (पंजाब) 
भाव्मानन्द जैन लायग्रेरी, ज़ीरा ( पंजाड़ ) 
भा्माराम जैन पांठशाला, होशियारपुर 
हित हेम छायप्रेरी, घाणेराव 
श्री भद्मावीर वाचनाठय, इन्दौर 
भोसवाल हितकारिणी सभा, ठाइनू 


रे 


ओसवाल जाति और उसके आचाय्य॑ 
05फवाड & तीशा+ 0टाध"ए5 


श्री शतदल पद्म यंत्र लोदरवा पाश्वंनाथ मन्दिर लोदवा के पौशत ऐै) 
(श्री बा० प्रणचल्यती बाहर 


दि न आचाययों ने ओसवार जाति के सामानिक, धार्मिक, कौटम्बरिक और राजनैतिक जीवन पर 

अभाव डाछा, उनका थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। इनमें से 

'कई आचार्य स्वयं: ओसवाल जाति के थे और उन्होंने मैन संस्कृति के विकास में बहुमूल्य सहायता पहुँचाई 

थी। इसके विपरीत कई आचार्य यद्यपि दूसरी जातियों के थे पर उनका इस जाति के साथ इतना निकट 

"सम्बन्ध था कि उसडे जीवन के विविध पहलुवों पर इन आचारयों ने बहुत ही गम्भीर संस्कोर- डाले थे । 

,हम पहिल्े कह चुके हैं कि ओसवाल जाति को उत्पत्ति आठवीं तथा नवमी सदी के वीच (८०० से ९०० तक) 

किसी समय में हुईं है; अतएवं हम उसी समय से अब तक के खास १ ऐसे आचारयों की जीवनी पर और 

' उनके कार्य्यों पर प्रकाश ढाउना आवश्यक समझते हैं, जिन्होंने इस जाति के जीवन को बनाने में सबसे 
'। अधिक परिश्रम किया था । हि ह॒ 


। भी, बणभदि सूरि 

इस सम्बन्ध में सबसे पहिडे श्री वष्पभटिसूरि का नाम उल्लेखनीय है। आप का जन्म विक्रम 
संवत्‌ 4०० की भादवा सुदी ३ को हुआ था, अर्थाव्‌ निस समय ओसवाल ज्ञाति की उस्पत्ति हुईं थी उसी 
समय इस महान्‌ आचास्ये का उदय हुआ था । ये महान्‌ विद्वान्‌ तथा पतापी जाचार्य्य॑ थे। दीर्घ तपर्चर्य्या 
के द्वारा इन्होंने अपनी आत्मिक शक्तियों का उच्च विकास किया था। इन्होंने कन्नोज के राजा आम को 
पतिवोध देकर उन्हें भगवान महावीर के पविन्न झण्डे के नीचे बैठाया था। ये आम राजा बड़े प्रतापी थे । 
गवालियर की प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने अनेक देशों पर अपनी विजय पताका फहराई थी, इन्होंने कन्नोज 
में १८ सन सोने की भगवान सहावीर को प्रतिमा बनवाकर अपने आचाय्य वष्पभट्ट के द्वारा उसकी 
प्रतिष्ठा करवाई थी। इन्होंने गोपगिरी ( गवालियर ) में भी २३ हाथ ऊँची महावीर की अतिमा स्थापित की 
थी। इन सहान्‌ आचाय्थ सहोंदय ने गौंड ( बद्वाल ) देश की राजधानी छक्षणावत्ती के रोजा धर्म को 
महान उपदेश देकर उसके तथा आम राजा के बीच के बैर-भात ्र को दूर किया और उनके आपस में मेत्री का 
सघुर सस्वन्ध स्थापित किया। इतना ही नहीं,- श्रीवष्पभदटसूरि ने बरदवुन छुंजर नामक एक विख्यात्‌ वौद्ध पण्डित 
को जीत कर सारे देश में अपने प्रभाव की छाप झाली। इससे उक्त गौढ़ाधिपति घर्सराज ने आपको 

१३९५ 


ओसवाज जाति और आचासये 


तिदऋषिसूरि 


नीम ंगमिम मद. सी 


आप महान जैनाचारय्य ये। भापने 'उपसिती भव प्रपंच कथा” नाम का एक विशाल महारूपक 
ग्रन्थ रचा कि जोन केवक जैन साहित्य का सबसे पहला रूपक अन्य था वरन्‌ समस्त भारतीय 
/ साहित्य के रूपक अन्थों में चह शिरोमणि गिना जाता है। उसका. साहित्यक मूल्य महान्‌ है। सुप्रस्यात 
| डा० याक्षोंबी अपनी 'उपमिती भव प्रपंच कथा' को अंग्रेजी प्रस्तावना में लिखते हैं -- 
[ वंव कात इणाीगाह 880) घरा08 गगु।णाक्ा।, 76 काश शशवाए एथवी॥8 एप 
; 96 ए. ।रक्ाब भाप 08 48% प& 68 6 विज क्रीध्ठुणप॑'्ये प्रणप ॥ तींआ /तीश8- 
78, 
भर्थाव्‌ मुझे और भी अधिक महत्व की वस्तु माछ्स हुईं है। उपमिति भव प्रपंच कथा का 
साहित्यक मूल्य भहान्‌ है भौर यह भारतीय साहित्य का प्रथम रूपक अन्ध है । & 
| यह अंथ संदत्‌ ९६२ की ज्येष्ठ सुदी पंचमी को समाप्त हुआ था। उपरोक्त सिद्ऋषिसूरि के 
, सम्बन्ध में विभिन्न मंथों में कुछ ऐतिहासिक विवरण हैं। उससे यह प्रगट होता है कि रूटदेश अर्थात्‌ गुजरात 
| में सूर्य्याचाय्य॑ नामक एक जैन आचार्य्य हुए ।|' उनके शिष्य के शिष्य हुर्गस्वामी थे। वे मूल में बढ़े धनवान, 
कीतिशाली तथा ब्रह्म गौत्र विभूषण त्राह्मण थे । पीछे से उन्होंने जैन साधु की दीक्षा ली थी। इनका 
मारवाद के भीनमाल नगर में स्वर्गंवास हुआ । श्री लिदुऋषि इन्हीं हुर्गस्वामी के शिष्य थे । 
दुर्गल्वामी सिद्धऋपि के गुरु थे और सिछू ऋषि ने उनकी अनुकरणीय धमद्॒त्ति की बड़ी प्रशंसा 
की है । इच दोनों गुर शिष्यों को गर्गत्वामी ने दीक्षित किया था। ये यर्गस्वामी संवत्‌ ९६२ में विद्यमान 
थे। उन्होंने 'पासक फरेंवली' तथा 'करम विपाक' नासक ग्न्धों की रचना की थी। 
भचार्य्य सिद्धि ने अपने अन्य में श्री हरिमद्डसुरि की बढ़ी स्तुति की है। आपने कहा है 
क्र हक 028 इरिभिद्यसूरि के चरण की रज के समान हूँ” । इसके आगे चल कर फिर आपने कहा है 
कि "मुझे धर्म में अवेश कराने वाले ध्मबोधक आचार्य्य हरिभद्वसूरि हैं। श्री हरिभद्गसूरि ने अपनी 
भचिन्त्य शक्ति द्वारा सु्त में से इर्वांसना-सत्र विष को दूर करने की कृप को और सुवासना रूप अस्त 
मेरे राभ के टिग्रे हूंढ निकाछा । ऐसे हरिभद्नसूरि को मेरा नमस्कार हैं” | 
निीतत-त+3त3त₹तल्‍ातललतीललन................ 
ह लक के द्विपष्टे सबिते इतिलंबिते चास्याः ज्येटे सित पंचम्यां पुनर्वेत्ते गुरु दिने समाप्तिर भूद्‌ 
| रह ओ्री प्रभावकचरितर में सूराचार्य्य कह है । 
१९७ 


आओसदाल जाति का शतिहस 


उपरोक्त वक्‍्यो से यह अतीत होता है कि यद्यपि हरिमद्वसूरि सिद्ध ऋषि के साक्षात गुर नहीं 
थे पर उनके परोक्ष धर्मोपदेशक थे । श्री सिद्ध ऋषि ने इस भहान्‌ अन्य की रचना सारवाढ़ के भीनमाह 
नगर के एक जैन देरासर में की थी और श्री दुर्गंखामी की गणा नाम् की रिप्या ने इस ग्रत्थ की प्रथम 
प्रति लिखी थी। 

यह अंथ संस्कृत भाषा का पुक् अमूल्य रत्न है। आंतरिक दृत्तियाँ का सूध्म इतिहास गैसा इस 
प्रस्थ में मिल्ता है बैसा दूसरे फिसी ग्रन्थ में नहीं मिलता । एक विध्वान्‌ का कथन है कि भारतीय धर्म और 
नीति के लेखकों में सिदझुऋषि का आसन सबोपरि है। 

आचार्य सिदुऋषि ने और भी कई महत्पूर्ण अन्य लिखे थे। चघन्द्रकेदलो - नामक प्राहत भाश 
के अन्ध का आपने सस्क्ृत में अनुवाद(३) किया था । वि० सं० ९७४ मरे उन्होंने धर्मदाथ गणी कृत आहत, 
उप्रदेशमाला की संस्कृत टीका लिखी, जो अतीव महत्वपूर्ण औौर उपयोगी है। श्री सिद्धुसेम दिवाकर हृत 
न्‍्यायजतार गम्य पर सी आपने एक बहुत ही उत्तम वृत्ति लिखी है। तत्वार्थाधिगम नामक सूत्र पर भी 
सिद्ध ऋषि की एक चृत्ति है पर ये सिद्ुऋपि उक्त सिदुऋपि से जुदे मारम पढ़ते हैं । 

श्री प्रभावक चरित्र में श्री सिद्ध ऋषि, उनकी गुरु परंपरा तथा हरिभद्रसूरि के साथ को उनका 
सस्वन्ध आदि वा्तों पर अच्छा प्रकाश ढाछा गया है। कहने का अर्थ यह है कि श्री सिद्ध ऋषि आचार्य 
जैन साहित्य के प्रकाशमात रत थे और उनकी उपसिती भवप्रपंच कथा मानवीय ह॒द॒यों को जीवन है 
उद्यातिउ् क्षेत्र में लेजाकर शान्ति के अलौकिक चायु मण्डल से परिवेष्ठित कर देती है । 

आतार्य्य जस्मनाथ 


आप बड़े विद्वान्‌ जैन अन्धकार थे । विद्वत्ससात्र में आपका बढ़ा गौरव था। सबत्‌ १००५ में 
आपने सणिपति चरित्न नामक अन्थ की रचना की । इसके बाद आपने जिनशतक काव्य बनाया, जिंतपर 
संबत्‌ १०१५ में सांब मुनिने इसपर विस्तृत टीका छिखी। मुनी जस्मूनाय ने दूत काव्य नामक एक अत्य 
फाच्य-अन्थ भी रचा था। 


मुन्नी अद्युम्वसूरि 


चन्मगच्छ में अग्नन्नसूरि नामक पक जैन साधु हो गये। आप वैदिक शास्त्र के बढ़े पारगामी 


£ इस अंथ की मूल प्रति श्री काति वि्यजी के वडौडे के भर्दार में मौजूद है । 
(१ ) वस्व छु मिते बर्षे श्री सिद्वपिरिट महत्‌ । 
मक प्राइत् चरिजाद्‌ वि चरित्र संस्कृत व्यपात्‌ ॥ 
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औसवाल आति और ऋआचाये 


विद्वान थे, उन्होंने अछ (२) की राजतभा में दिगस्त्ररियों को परास्त किया था। इसके अलावा उन्होंने 
सपादरक्ष, त्रिभुवनंगिरि आदि राजाओं को जैन धर्म में दीक्षित किया था। थे बढ़े जबद॑स्त तदवादी थे । 
आपके शिष्य समुदाय के माणिकचस्वसूरि ने अपने पाइवेचाथ चरित्र की प्रशस्ति में आपके गुणों का बड़ा 
ही सुन्दर वर्णन किया है। 


मुनी न्यायवनाएंह 


आप प्रज्नुन्नसूरि के शिष्य थे। सुप्रख्यात आचाय्य॑ अभ्यसेनसूरि सिद्धेन दिवाकर कृत 
“सन्मति तके नामक अंथ पर आपने तत्तवोध विधायनी टीका रची, जो “वाद महार्णत्र” नाम से प्रस्यात्‌ है| 
पर इस पर से आपकी अगाघ विद्वत्ता का पता चलछता है। थह अनेकान्त दृष्टि का दाशंसिक अंथ 
।है और उसमें अनेक्वांत दृष्टि का खरूप और उसकी व्याध्ति तथा उपयोगिता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश 
“डाला गया है। इसमें सैकड़ों दाशनिक अंथों का दुहन करके जैन धर्म के यूढातिगू द दार्शनिक सिद्धास्तों 
[| को बहुत ही उत्तमता के साथ समझाया गया है । 


महाकवि धमपाल 


सुप्रस्यात्‌ विद्याप्रेमी महाराजा भोज साटवाधिपति की सभा में जो नवरह् थे, उनके महाक्वि 
धनपाल का आसन अपना विशेष स्थान एजता था। वाल्यावस्था से ही महाराजा भोज और धनपांछ में 
बढ़ी मैत्री का सस्बन्ध था। महाराज ने इनकी अगाध विद्वत्ा से प्सन्न होकर इन्हें “सरखती” की 
उच्च उपाधि से विभूषित किया था। महांकवि धनपाल पहिछे वेदिक धर्मावलम्पी मे पर पीछे से अपने 
वस्तु सोभनसुनि के संस से उन्होंने जैनधर्म स्वीकार किया | इतना ही नहीं, उन्होंने महेन्द्रसूरि नामक जैन 
साधु के पास से स्थाह्ाद्‌ सिद्धास्त का कषध्ययन कर जैन दर्शन में गम्भीर परदर्शिता प्राप्त की थी। महाकवि 
धनपा के इस धर्म परिवतंन से महाराजा भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने धनपाछ से इस संबंध 
में शाखार्थ किया। पर इसमें सहाकवि धनपाल ने जैन धर्म के महलको महाराजा भोज पर अंकित किया। 

महाकबि धार कद श्रतिभाशालो कवि और अंधकार थे । आपकी लिखी हुई "तिलक सक्लरी” 
बड़ा ही उच्च श्रेणी का अंथ है। इसमें जैन सिद्धान्तों का गस्मीर तथा सुन्दर विवेचन है | 

इस अच्ध के अवलोकन से सहाकदि धनपाल के उदार हृदय का पता फ्ा+7 5757२ .-0 न के उदार हदय का पता छागता है, आपने खसत तथा आपने समत तथा 


(२) श्रह्नू से शायद मेवाड के आलू रावल का वो होता है| संबत्‌ १००८ के शिला लेखों से श्र 
होता है कि वह मेवाड़ के आाइद ( भाषाट ) प्रान्त में राज करता था 


३९५९ 


ऋैतदाल गाति का इतिहास 


पर मत के महाकृवियों की और उनकी कृतियों की बड़ी प्रशंसा की है। इन्द्र भूति, गगवर, वाल्मीकि, वे 
ग्यांस, शुण्याब्य, ( इृहकथाका! ) प्रदरसेन पाद लिप्त कृत तरंगवती, जीवदेवसूरि, कालिदास, बाण, मासी 
हरिसद्वसूरि, भवभूति, वाकृपति राज, वपभद्ट, राजशेखर कवि, महेन्द्रसूरि, रुदकवि आदि कनेक महाकवियोंडी 
बढ़ी प्रशंसा को है। महाकवि धनपाछ का तिलक संजरी प्रंध संस्कृत साहित्य का एक अमूल्य ख है | 
मह प्रंध वढ़ा ही लोक प्रिय है। इसकी समग्र कथा सरल भौर सुप्रसिद् पदों में लिखी गई है । एसाद 
शुण से वह अलुंकृत है। हेमचन्द्राचाय्य सरीखे प्रकाण्ड विद्वानों ने इस अन्य को उच्चकोटि का अंथ सादा है 
उन्होंने अपने काव्यामुशासन में उसका बहुत छुछ अनुकरण करने की चेष्ट की है। यह कथा नवर्स गर 
काव्य से परिषृ्ण है। प्रभावक चरित्रकार का कथन है, कि उक्त कथा को जैनाचार्य्य शांतसूरितरी ने तंशे' 
घित किया था। संवत्‌ ११३० की लिखी हुई इसको ३ प्रति इस समय भी जैसलमेर के भण्दार में विद 
मान है। इसके अतिरिक्त महाऊृवि घनपाल ने प्राकृत भापा में श्रावक्रविधि, ऋषम पंचाशिका, 'सलपुरीप 
प्रीमहावीर उत्साह” नामक अन्ध रचे, जिनमें अंतिम अंघ स्तुति काव्य पर है, और उसमें इुछ मत 
ऐतिहासिक जानकारी है। 
आतार्य्य शन्तिसूरिजी 

आप प्रभावशाली तथा विद्वान थे। आपने ७०० श्रीमाली कुटम्नों को जैन वनाया था | हा, 
बढ़गच्छ के थे। महाराजा भोज ने आपको अपनी राजधादी धार में निसंत्रित किया था। वहाँ विद्वातों की 
सभा में आपने अपनी अलौकिक अतिभा का परिचव दिया, इससे महाराजा भोज ने आपको “ वादि ब्ैताल 
की उपाधि से विभूषित किया। आपने जैनियों के सुप्रसिद्ध उत्तराध्ययन “सूत्र पर बढ़ी ही सर्द त् 


की । उसमें आहृत भाषा का वाहुल्य होने से उसका नाम” "पाईय टीका” रखा गया। संबद ३०४ 
जायक्ञा खगवास हुला । 


आतचाय्य वडसावसार 





अतिरिक्ति 0 सादे 
संबत्‌ १०५५ सें भापने हरिमद्ध झृत उपदेश पद को टीका की। इसके अतिरि हे 
उपदेश साला बहदू इत्ति नामक अन्य लिखा! दिक्रम संदत्‌ ९४५ का करियाम में एक अति कक 
हुआ है, जिसमें आपके नाम का उद्धेख है। संवत्‌ ०८८ में भापका स्वयंवास हुआ । 
रे०९ 


के 


ः मम िक कर रण >> 


प््िशलफर धवन 





औछवाल जाति और आार्य्य 


ड्् 
€& 


' आचार्य अभयदवसरिजँ 
॥ छू 








ः आप बढ़े प्रभावशाडी जैन आचार्य्य थे। सुप्रसिद्धे गुंराधिपति राजा सिद्धराज जयसिद्द ने 

पाप को “महधारी” की उपाधि से विभूषित किया था। सौराष्ट् के राजा खेंगार ने भी आपका बढ़ा 
प्स्तान दिया था। आपने एए हजार से अधिक पाह्मणों को जैन घस में परिवर्तित जिया । आपके उपदेश 
परे शुव॒तपाल राजा ने मैन सन्दिर में पूजा बरने दाल पर छगने वार कर साफ़ किया था। शांकभरी 
[ सांभर ) के राजा प्र॒थ्वीराज ने आपके उपदेश से रणथंभोर नगर सें जैन सन्दिरि वनवा कर उस पर स्व 
कलश चढ़वाया | आपके प्रतिवोध से सिद्धशज ने अपने राज में पर्यूपग पर्व पर हिंसा करने की सनाही 

हे न दी थी । पिक्रम संत्रत्‌ ११४२ की साथ सुर ५ को अंतरीक्ष पाइवनाथ की मूर्ति की आपने प्रतिष्ठा 
है। .उक्त अंतरीक्ष पारवेनाथ का तीर्थ आज दिन भी प्रसिद्ध है। भरी भावविजय गणीजीने भपने 
नतरोक्ष महात्य में आपकी इस प्रतिष्ठा का सविस्तृत उल्केख किया है। ह 

हे जा।ने अपने जीक्न के अन्तिम काल में अनशनतृत धारण किया आर इसीले आप अजमेर नगर 
में सर्गधाम पधारे। आपका अमिसंरकार बढ़े धूमधाम के साथ छुआ। रणथंभोर के मैन सन्दिर के 

; एक शिल्यलेस में ढिखा है कि अजमेर के तककाडीन राजा जयसिंहराज अपने स्त्रियों सहित भापकी 
थी ऊे साथ इमशाव तक गये थे ” । इतना ही नहीं ४ति घर एक एक आदसी को छोड़ कर अजमेर नगर 
| सारी की सारो जनता आपके अन्नि संस्त्र के समय उपस्थित थी । 

। 

/ आचार्य्य जिनद्चसूरिजी 








जाप आचार्य्य जिनचछ धपूरिजी के पद्ुधर शिष्य थे। जायने इजारों राजपूर्तों को प्रतिवोध 
दिफर उन्हें जैन श्रात्क अर्थात्‌ ओसवाल ववावा था। अ बड़े प्रधाबग़ाली और विद्वाव्‌ू आचाय्य थे 
भर आज ग्रयपि आपका गरोर दस संप़ार में नहीं है पर आज भी आप सारे जैन संपतार में दादा नाम 
से विस्माव्‌ है। संप्त्‌ ११७९ में आपको यूरियद आाप्त हुआ। संउत्‌ १२११ सें अजमेर में भापका स्वाचास 
हुआ, जहाँ आपका स्मारक अभी तक विय्रसान है जो दादा चाई के नाम से विश्यात है। जापने अनेक 
प्रश्थों क्षी रचना ढी, जिनमें निम्मकिलित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं । (१ ) गणघर साथ॑त्रतक प्राकृत गाथा 
(२ ) संदेह दोानली ' ३ गगघर सप्तती ( ४ ) सब घिद्वायि स्तोन्र (५) सुगृह पारतंत्य ( ६ ) विष्न 
विनाश स्तोत्र | ७ ) अवस्था दुछक ( ८ ) चेत्य बंदुन झुशक, आदि भादि। 
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श्रसवाल जाति पा इतिदास 


आवचार्स्य नेमाचन्द्रसूरियां 


क्कलिललानाः 





शपरा दूसरा नाम देवेस्त्रगणि था। आप यदुगच्छ के आम्रदयसूरि के शिष्य थे। पिक्रम संका्‌ 
११३९ से भापने उत्तरा यथन सन्न पर टीहा की। शापने पर बचने सारोद्घार आरग्रान मोजेप 


है 


तथा तीर चरित कादि पत्य रचे है। आपको सैझान्तिफ दिरोसणि टी उपाधि सी प्राप्त थी। 


श्रतार्य्य जिन वल्लभपृरि 





पैन घस के जाए सहात्‌ प्रतिभाशाली, छीनिमान भर प्रय्यात्‌ भावाय्य थे। भाप सस्ायश्ष 
के जम्मदाता करे जाने हैं। चित्रकूट में आपने अपने उपदेश से सेरूप्रों आादमियों को पैन धर्म पे दीक्षित 
किया और २ विधि चेत्य की ध्रतिष्ट की। इसके बाद भाप ने यंग प्रान्त के छोगों को जैन धर्म छा प्रति* 
बोब दिया भर वर्ढों सगयान महावीर की घर्म-बजा उदाई। इसके बाद आप थारा नगरी परे, उहों के 
राजा नरबर ने आपका बड़ा आदरातिश्य फिया। . इसडे याद आपने सागोर में नेमिजिनाटय डोवौर 
नरबरपुर में विधि-चैन्य की प्रतिष्ा दी । 

अपयदेब गूरि के लारेश से देशनद्राचार्य्य ने ापको सूरि का पद प्रदान डिया। एससे दे 
भभयदेव सूरि फे पह-पर शिप्य दो गये । इसके ३ मास याद संत ११६७ में आपका लगवास हुआ। 
शापने कई पंथ रसे, जिदुमें ते कुठ के नाम इस प्रकार 6॥ (१ ) पिंठ विश्ुद्धि प्रकरण ( ३ ) गशबर 
सार्थशतक ( ३ ) जागमिक पस्तु विचारसार (४ ) पौषध दिधि प्रकरण (७) संब पद्धक प्रतिक्रण 
समाचारी (६ ) प्रम शिक्षा ( ७ ) धर्मोर्देशमय द्वादश यूठफरूप प्रररण ( ८ ) प्रश्नोत्तर शतक (९) 
शंगर शतक ( ० ) स्यप्ताएक़ विचार ( 4$ ) चित्रतब्य (१२ ) अदिति शत सब ( १३) भावारि 
चारण स्तोत्र ( १४ ) जिनकस्यागक खरोत्र ( १७ ) जिन घरित्रमग जिन खोत्र (१६ ) मधहारीर चसिमप 
पीरमस्तव भादि क्ादि । 

कहा जाता हैं जि संवत्‌ ११३४ सें जिन पद्धभमूरिणी गे अपनी कृतियों में से भष्टससतति का 
सृंध पहक भौर वर्ग मिश्ञा शादि यो चित्रसूट, नरवर, नागोर, मरुपुर भादि के स्पप्रति्ठित विधि पैजों मं 
प्रदासिति रूप से सुदवाये । 


कक्ष पूरिजा 


भाप उक्रेशगउ के देवगुप्त सूरि के शिव्य थे। भापने श्री ऐमचरद्राचाय्य तथा कुमारपाण रही 
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ओसदाल जाति और आचागे 


की भेरणा से क्रियाहीन चैस्यवातियों को हराकर गच्छ से बाहर किये। थे महयत्‌ विद्वान और प्रभावशाली 
मे। उन्होंने पंच प्रमाणिका, तथा जिन चैत्य-्बंदृव विधि आदि बहुत से भ्रन्थ रचे । संवत्‌ १३५४ में 
आपका देहान्त हुमा । 
देवभद्रतूरिजी 
आप संवत्‌ ११६८ में विद्यमान यथे। आपने अनेक ग्रंथ रचे जिनमें पारवेनाथ चरित्र, संवेग 
रंगशात्य, वीरचरित्र तथा कथा रत्न कोष आदि के वाम उल्लेखनीय हैं। जिस वक्त आपने भदौव में भरी 


पारवनाथ चरित्र रचा था उस समय वहाँ शुनि सुब्रतर्वामी का स्वर्ण थुम्मत बारह जैव मन्दिर 
विद्यमान था | 


श्री हेमवन्द्राचार्य्यजी 





जैव साहिस्याकाश में श्री हेमचन्द्राचाय्य का वास शरद पौ्णिमा के पूर्ण चन्द्र की तरह. भाझोे- 
कित हो रहा है। संसार के अत्यन्त प्रकाशमान विद्वानों, कवियों और तखज्ञों में हेसचन्द्राचाय्य का आरान 
बहुत ऊँचा है। श्री हेमचन्द्राचार्य की विद्वत्त अलौकिक और झ्गाघ थी। उचकी प्रतिभा सर्वतोसुखी थी । 
उन्होंने विविध विषयों पर महान्‌ अन्‍्ध रचे जो आज सी संस्कृत साहित्य के लिये बड़े गौरव की वस्तु हैं । 

इन महाप्रतिभाशाली आचायय्देव का जन्म संवत्‌ ११४५ की कार्तिक पौ्िसा के दिन हुआ । 
"पेबहए विर्वान के होत चीकने पात” वाली कहावत इसपर पूर्ण रूप से लागू होने छगी। भोदी ही अवस्था 
में आपने देवचर्द्र सूरि से जैनधर्म की दीक्षा ली । जाप पूर्व जन्म के सुस॑स्कार से कहिये तथा आपकी तीम 
स्मरण शक्ति वा धारणा शक्ति से कहिये, आपने जैन शा्तरों का मंभीर ज्ञान प्राप्य कर छिया । उत्कट 
भात्म संय्स, इन्द्रिय दमन, वैराग्य दूचि से आाजन्म तक आपने नेंडिक प्रह्मचर्य घ्रत सेवन किया ।पहिल्ले 
आपका नाम सोमचन्द्र था, पर संवत्‌ ११६२ में आप के गुरू ने मारवाड़ के तागोर नगर में आपको आवास 
पद से विभूषित किया और जाप का नाम सोसचर्ू से बदुछ कर ह्ेमचन्द्र रक्छा। धीरे २ भाप की 
विद्वत्ता का प्रकाश वद॒ती हुई चन्द्रकछा की तरइ चमकने छगा। जाप विविध ग्रा्मों से धूमते हुए गुज- 
रात की तकालीन राजधानी अणहिलपुरपाटण में पथ रे। उस समय बहाँ महाराज सिद्धराण जयशिह 
राज्य करते थे। ये बढ़े पराक्रमी, प्रजाध्रिय और विद्वानों का बढ़ा सत्कार करनेवाले थे। हेमचच्ऋातचा्र्य की 
कीर्ति शीघ्र ही सारे नयर से फेछ यई | राजा ने आप को अपनी सभा से निसन्द्रित किया | आधार्य्वदर के 
जलौडिक न्यक्तिल से सारी सभा में संस्कृति का प्रकाश चमकने लगा । श्री हेमचर्द्वाचास्य॑ के अगाध 
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पांडित्य और अबुकरणीय दृरद्शिता से स्िद्धराज नरेश और उनका सन्त्रि मण्डल बहुत ही प्रभावित हुआ। 
आपने मैनधर्म के सिद्दास्तों को इतनी खूबी के साथ राजा और उनकी विद्वनूमण्ढली के सम्मुख रक्खा हि 
सब लोग आप को भव्य दुलीलों पर बाह २ करने छगे। पहिलछे कहा जा चुका है कि महाराज सिद्ठु- 
राज जयपिहदेव विद्या के अन्य प्रेमी व विद्वानों के भक्त थे तथा इसके कुछ ही समय पहिले जयपिहदेव दे 
सुप्रख्यात्‌ विद्यामेमी माल्याधिपति राजा भोज पर विजय प्राप्त की थी। सालवे की राजधानी धारा नगरी की 
समग्र समृद्धि तथा भोज राजा का विशाछ पुस्तक भंडार पारण में छाया गया था । विज्यहद्ष्मी से सुशो' 
मित होकर जब महाराजा पाटन में आये, तब जनेक पंडित उन्हे आश्ञीवांद देने के लिये उनके महर में 
उप्रत्थित हुए । कहने की आवश्यकता नहीं कि हेमचन्द्रसूरे भी राजा को आशीर्वाद देने पधारे। इस समय 
आपने महाराजा भोज के ग्रन्थ भण्डार का निरीक्षण किया। भण्डार के रक्षक ने उस समय भण्ठार से 
एक ग्रन्थ निफार कर राजा की सेवा में भेंट क्रिया, उस पर राजा ने आचार्य देव से पूछा कि “यह क्या 
न्थ है ।” तब आचाय्यंदेव ने जवाब दिया, “ यह भोज ध्याम्रण ताम का शब्द शास्त्र है! इसके बाद 
भोज की प्रशंसा करते हुए आचाय्ये देव ने महाराजा जर्यातह से कहा कि “मालव नरेश भोज विद्दबक 
शिरोमणि थे।” उन्होंने झग्द शास्र, अलंकारशास्र, ज्योतिषणास्र, तकशास, विकित्सा शांत, राग 
नोहिशास, तराशासतर, चास्तुरक्षण, अकगणित भकुन विद्या, अध्यात्म शाख, स्वप्नशास्र, सामुद्रिकशाप, 
जादि अनेक प्र/थों का प्रणथन किया था। यह सब सुन कर सिद्ध॒राज जयसिंहदेव बोछे, “ब्या हमारे यहाँ 
इस प्रकार का सर्व शाह्, निष्गांत पंडित नहीं हैं ?” इस सप्रय सत्र उपस्थत विद्वानों की रधषट आचाले 
हेमचन्द्र पर पढ़ी । राजा थे हेसचन्द्र से विदय की कि आप ' शब्द ब्युत्यत्ति” शाल्र पर कोई अस्य 
रच कर हारे मनोरथ को सफ़ठ करें । आपके सित्राय इस कार्य्य॑ को पूरा करने बाह्य बोई दूसरा 
विद्वान्‌ नहीं है। मेरा देश और मैं धन्य हैँ, कि जिसमे आप सरीखे अलौदिक विद्वान्‌ निवास करते है 
श्री हेसचन्द्राचा्य्य ने राजा की अभिरापानुसार “सिद्ध हेस ध्याक्रणँ नामक महांत्‌ मे 

रदा। राजा को उक्त ग्रन्थ बहुत पसन्द आया, भौर उन्होंने जपने देश में उसमे अध्ययच जौर अध्यापत 
का प्रारस्प किया । इतना ही नहीं उन्होंने अपने मित्र राजाओं को भी लिख कर भह्ग, बह, केडिंग हॉट 
और कर्वाटक आदि देशों में भो उसका प्रचार कृरवाया और उसकी २० प्रतियाँ काइमीर भेजी! उसकी ढ8 
मतियां अपने राजकोष में भी रकडीं | जा छोग इस व्याकरण का अध्ययन करते थे, उन्हें राभ्य की ओर से कॉफी 
उत्तेजन मिलता था। काकछ नामक अष्ट व्याकरण का एक विद्वान कायस्थ इस व्याकरण को पढ़ने के 
ढिये रबख्ा गया । ज्ञान पंचमी भादि दिनों में इस. पूजा अर्चना होने छगी । ( श्री प्रभावक चल 
छोक ९५--११५) इतना ही नहीं यह ग्रन्थ स्वयं राजा की सवारी करने के हाथी पर रख कर बढ़े समारोह 
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के साथ राज दरबार में छाया गधा | जब हाथी पर इसे अनन्‍्थ की सवारी निकछ रही थी तब दो सुन्द्रियाँ 
इत पर चैंवर हुला रही थी । इसके बाद राजसभा में विद्वानों द्वारा इसका पठन बरवाया यया। यह 
व्याकरण भारतवर्ष के विद्वानों में अत्यधिक विश्वसनीय और माननीय समझा जाता है। पाणिनी और शाक- 
धान को छोदकर इस व्याकरण के बर बर किसी भी अन्य संस्कृत व्याकरण का आदर नहीं है । 

श्री हेमचन्द्राचार्यय ने छोक-ऋल्याण में अपने जीवन को समपित कर दिया था । थे महा 
प्रभावशाली पुरुष थे । उन्होंने कोई ॥ छाख मजुंष्यों को जैवधर्म का अनुयायी बनाया । उन्हीं के उपदेश 
से छुम्तारपाठ ने जैनधर्म की बड़ी ही म्रंसनीय प्रभावता की । जिप्त प्रकार आचार्य्य श्री ने सिद्धराज के 
आग्रह से सिद्ध हेस व्याकरण रचा उसी प्रकार आपने कुमारपाल के लिए योगशास्र, वीतराग स्तोत्र, 
त्रिशष्टि तलाका पुरुष चरित्र नामक ग्रन्थ रचे। इनके अति रक्त द्याश्रय, छंदोनुशासन, अलंकार, नाम 
संग्रह, आदि महत्वपूर्ण ग्रन्थ भी निर्मत किये । श्रो हेमचन्द्राचाय्य के जीवन के जयत में शाइवत प्रकाशित 
रखने बाढ़ उनका अगाघ ज्ञान और उनके अलौकिक अन्थ हैं। उन जैसे सकलशात्रों में पारंगत विद्वान 
जगत के इतिह!स में बहुत ही कम मिलेंगे । अपने अपरिमित ज्ञानही के कारण वे कलिकाऊ सर्वेज्ञ कहरूये । 
सुप्रस्यात्‌ पाश्चात्य विद्वान पिटस॑न ने उन्हें ज्ञान का सागर ( 008 ० 00४|०08० ) कहा है। कहा 
जात है कि उन्होंने ॥॥ करोड़ इलोकों की रचना की । 

पद अमी तक आचार्य हेमचन्द्र का इतना साहित्य उपछब्ध नहीं है, पर जो कुछ भी उपल्य्ध 
है वह इतना विशाल है कि जिसे देखकर आचार्य्य श्रो की अगाघ विद्वता का पता मिलता है। 


हैमचन्धावार्ग्य की साहिल सेवा 


श्री हेसचन्द्राचार्य की साहित्य सेवा का थोड़ा सा परिचय हम ऊपर दे छुके हैं। 
भावाय्य भी के व्याकरण के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उक्त व्याकरण अति आमाणिक 
सुवोध, सरल और विश्वसवीय है। पूर्व समय के आपिशली, यास्क, शाकटायन, गायथे, वेद मिद्रशाकल, 
चन्दगोयी, शेपभद्वारक, पतंजली, पाणिनि, देवनंदी, जयादित्य, विश्वांत, विद्याघर, विश्रास्तन्थासकार, 
जैन शादायव, हुर्गतिह, श्रुतपाड, क्षोर खामी, भोज, नारायण कंठी, मिल, शिक्षाकार, उत्पड़, न्यास- 
कार, पारायण कार, आदि अनेक असिद्द स़गामी व्याकरणों का उल्लेख आपके व्याकरण में मिछता है | 
आपने अपने ध्याक्रंग में इन सब वैयाकरणों के मतों का बढ़े ही विवेक के साथ उपयोग किया है और 
कहीं २ उनको समाझोवना भी की है | इससे आपका व्याकरण भारतीय साहित्य के इतिहास में एक शलौलिक 
बसु हो गया है। 

सडरैण्प 


शौसवाल्ल जाति का इतिहास 


भरी हेमचम्द्राचार्य ने कई काव्य अन्थ भी लिखे हैं। आपका द्वाश्य महाकाब्य अति महत्व झा 
ऐतिहासिक ग्रन्थ है। उसमें विशेष कर चाहुक्य वंश तथा सिद्धराज जयभ्विह्ठ का दिखिजय दर्णन है। 
आपका दूसरा काव्य कुमारपाछ चरित्र है, वह भी काव्य चसत्कृति का एक नमुना है। आपका योग श्र 
भी अपने विपय का अपूर्व अन्ध है। इस विषय को आपने बड़ी ही सरलता के साथ समत्षाया है और विविध 
योग क्रियाओं का अबुभवपूर्ण वर्णत किया है। इसी प्रकार दुशन शा्ों पर भी आपने बहुत कुछ ल्खि 
है। आपका काव्यानुशासन अन्य साहित्यझासत्र का एक अमूल्य रत्न है । इसी प्रकार आपका छंदानुशासन 
अन्य क व्य-शास्त में अपता उच्च स्थान रखता है। आपने ४ कोष अन्ध भी लिखे हैं जो भारतीय साहिब 
के बहुयूल्य रत हैं। इस अकार सै्ड्ों ग्रन्थ डिख कर आपने साहित्य संसार में अमर कीर्ति पाई है 

सुप्रख्याद्‌ विद्ान्‌ आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव का कथन है कि “इंसवी सन्‌ १०८५ से रपाक 
११७३ तक का समय कहिकाल सर्वज्ञ हेसचच्द्रादार्य्य के तेज से दैदीप्यसान हो रहा था ।” इन मतिमाशारी 
आचार्य देव का खर्ववात्त सं० १२२९ सें हुआ । 


रामचन्द्रतरि 


आप श्री हेमचर्द्राचाव्य के पदचर शिष्य थे। सिद्राज जयसिंह ने आपको “कवि कटारमठ” 
लासक उपाधि पअदान की थी । आपने अपने रघुविरास, कौमुदी, आद़ि पंधों में अपने आपको अजुम्दित 
काव्यतंदू, विपोर्ण ऋषप निर्माग तन्द्र, जादि विशेषणों से चुक्त किया है। आपमें समस्या एति काने की 
भद्वुत्‌ शक्ति थी। मब्द शाख, काव्य शात्य तथा न्यायशासत्र के आप बढ़े पण्डित थे। यह वात आपने 
अपने दाव्यदुपेग विदृत्ति चामक अंध में सी प्रगट की है। महाक्ृवि श्रोपाक छृठ, “सहस छिंग सरोवर” 
की प्रशस्ति में काब्य दं्टि से आपने कई दोष निकाछ कर सिझुराज को ववछाये थे । जिसका उल्ेख अवस्ध 
दिलामगि नामक अस्थ में किया गया है। जयधिंह कृत कुमारपार चरित्र में लिखा है कि जब १२२९ में 
श्री हेसचन्द्राचायय का खवर्वास हुआ भौर कुम्तारपाल को महाशोक हुआ तव रामचस्तसूरि से अपने शांति 
मय उपदेशारइूत ले उक्त राजा को बड़ी साल्दनां दी थी। है , 

रामचन्द्र सूरि मे स्वोपज्ञ दृत्ति सहित ह्रब्यारुकार और विद्वित्ि सहित दाव्य दर्षण बामक 
अन्‍्धों को रचना की । पहला अन्ध जैन दुर्शन से सम्बन्ध रखता है और उसमें ज्ञीव-दृच्य, पदुगठ दल 
घर, जधमं, भाकाद, भादि का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया है। दूसरा ग्रस्थ नाव्य शाल्र सम्बन्ध है, 
इसमें नादक, नाठिका, उधर नाटक नादिका, प्रकरण, प्कणी, ब्यायोष, समवकार, भाण च्यायोप, समवकार, भाण प्रइसन अइसन ढिस, कक भादि ९ २ अक, आदि १२ रूपक आा 
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ओसवाल जाति और आचार्य्य 
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खवहूप दिखछाया गया है और उसके निरूपण में छगभय ५५ बाठकादि निवन्धों के उदाहरण दिये 
गये हैं । 

प्रबन्ध चिंतासणि वामक अमन्‍्थ में रामचख्सूरि को प्रवन्शशतकर्त्ता के नाम से सम्बोधित किया 
गया है। इससे क्वितने ही विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि उन्होंने सव मिला कर-सौ अन्‍्यों की 
रचना की होगी । पर फिछ हार उनके इतने अन्य उपलब्ध नहीं हैं । फिल्हार उनके जो जो अन्ध उपलब्ध 
हैं वे मिम्न लिखित हैं। सत्य हरिदन्द्र नाटक, कौमुदी मित्रानंद, निर्भर भीम च्यायोग, राघवाभ्युदय, 
यादुदाम्युद॒य, यदुविछस, रघुविछास, नवविछास चाठक, मब्लिका सकरन्‍्द प्रकरण, रोहिगी रुर्गोंक्न प्रकरण, 
वनमाला नाटिका, कुमार विहारशतक, सुवाकरूश, दैम दृहद धृत्ति न्यास, युगादिदेव द्वात्रिशिवा, प्रसाद 
हा्थ्रिशिका आदिदेवस्तव, झुनिसुवतस्तव, नेमिस्तव, सोलामिनस्तव, तथा जिन शात्ष । इन तमाम ग्रन्थों 
फी रचना मौलिक है और उसमें लेखक के सहान्‌ व्यक्तित्व की छाप जगह २ पर प्रकट होती है। . 


महेन्वतरि 


रामचन्द सूरि के अतिरिक्त हेमचन्द्राचाय्य के गुणचन्द्र, भहेन्द्रसूरि, बद्धमानसूरि, सोमग्रभसूरि 
भादि कई शिष्य थे । गुणचन्दसूरि ने,रामचन्द्रसूरि के साथ मिल कर कुछ अं थीं की रचना की थी। महेन्द्वस्‌रि ने 
संवत्‌ १२४१ में श्री हेसचन्द्रांचाय्य कृत कैरवा कर कोसुदी नामक अस्थ की टीका की। श्री बहमान 
गणि ने छुमार विद्वार प्रशस्ति काव्य तामझ अन्य को रचना की। उच्त तीनों झुनी राजों का प्तिबं-धक 
ब्यास्यान राजा कुम्तारपाल ने सुनाया। हेमचन्द्व के एक दूसरे शिष्य देंवचन्द्र ने एक चन्त लेखा विजय! 
नामक अन्य रचा । कहने का अथ यह है कि श्री हेस वन्द्राचा््य के बाद भी उनके शिप्यों का गुजरात के 
तलकालीद नरेशों पर भच्छा प्रभाव था। 
यह कहने में तनिक भी अतिझयोक्ति न होगी कि हेमचस्द्राचार्यय अपने थुग से श्रवतंक थे । 
गैत साहित्य के इतिद्दास में वह युग “हिमयुग” के नाम से अंसिद्ध है। जैन शासन भौर साहित्य के 
ढिये यह युग बैसव, प्रताप तथा विजय से देद्ीस्यमाव युग था। उसका अभाव सारे गुजरात पर पढ़ा 
भौर आज भी उप्त दुग को छोग हेल-सय, स्वर्णणय युग कहकर स्मरण करते हैं। 
मल्लवादी आचार्य्य 


जाप भी जैन साहित्य के अच्छे विद्वान ये। आपने धर्मातर टिप्पणक नामक आकृत भाषा का 
एक प्रन्‍्ष ताड पत्र पर लिखा, जिसक्ती मूल कापी अब भी पाटन के सण्दार में सौजूद है ! 
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झ 


श्रौप्तणा जाति का इतिहास 


लप्रभस रि 
रलप्रमूत[ 





जाप महान णाचाय्य श्री वादिदेवसरिजी के शिप्य णै। संचत १२३३ में जाप पिद्यमान पै। 
आपने प्राकृत भाषा सें नेमिनाथ चरित्र नामऊ ग्रन्थ रचा । संवत्‌ ६२३८ में आपने भर्दोंद नागर में श्री 
ध्मदासझत उपदेशमाढा पर टीका की । इसके अतिरिक्त आपने श्री बादीदेवयूरि रचित 'ध्याद्वाद रलाकर' 
ज्री अत्यन्त गहन रत्नाकर अवतारिका नामक टीफो की । इसके शछावा आपका इस समय कोई ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं हो रहा है। 


महँर्वरसूरि 





कप भी बादिदेव सूरि के क्षिप्प थे। आपने पाक्षिक सप्तति नामक पन्थ पर सुख प्रवोषिनी 
मामऊ टीका रची, जिसमें आपको बद्धसेन गणि से भी यहुत मदद मिली थी । 


आड़ 


जाप जैन साहित्य के महान्‌ कवि और क्रावक थे | आप श्रीमार घंश के कटुक राजा के पुत्र थे। 
उक्त राजा की जैन दर्शन में पूर्ण श्रद्धा थी। आपने मैन सिद्धान्त का यहुत गम्भीर अध्ययन दिया था। 
आप “कत्रि सभा दंगार” नामक उपाधि से विभूषित थे। इसके अतिरिक्त आपने कालिदास, मेपपूत 
पर और अनेक जैन स्तोत्रों पर दीकाएंरचीं । आपने उपदेश कंदली नामक पक अँथ भी बनाया | 


आपका “वाल सरत्वती” 


नामक पस््याति पाये हुये विद्वान पुत्र का तरणावस्था में देंद्ान्त हो गया था। 
इसमे जाप पर शोक का बहुत जोतें का प्राहुभाव हुआ। ऐसे समय में श्री अभयदेव सूरि ने भापो 
धर्मोपदेश देकर साखना दी। उन्हीं उपदेशों को प्रंथित बरके आपने विवेक संजरी नामक संय 


प्रकाशित किया। 


वालचन्द्रसूरि 





भाप संस्कृत साहिस्य के महान्‌ कवि थे । जापने वसन्त विलास नामक एक यदा ही मेहर 
काब्य रचा। इस काव्य का रचना कार सबत्‌ १९५७ से ८७ के मध्य तक अनुमान रिया जाता है। इपरे 
पहिछे आपने आदि जिनेश्वर वामक स्तोन्न सी रचा था। 
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ऑओसदाल जाति श्रौर आचार्य 
“>>  जाति और आचार्य 


* भ्रमरचन्द्रतूरि 





आप संस्कृत साहित्य के बड़े ही नामांकित विद्वान्‌ यै। आप के ग्रंथों की कीर्ति न केदछ 
' जैन समान में वरन्‌ ब्राह्मण समाज में भी फैल हुई थी। ब्राह्मणों में उनके वालभारत और कवि कष्पल्ता 
अंध विशेष प्रस्याद्‌ हैं। आप ने कवि कल्प छता पर 'कवि शिक्षा” नाम की टीका भी रची । इसके 
अतिरिक्त आपने छंदों स्तनावली, काव्य कल्प छता परिवछ, अलंकार प्रबोध, स्थाह्ाद्‌ समुच्चय, पदुसानंद 
काव्य भादि अनेक महत्वपूर्ण अंथ रचे। आप के पदूमानंद काव्य में २४ तौथहूरों का चरित्र अंकित किया 
गया है। इसी से उसका दूसरा नाम जिनचरित्र भी है। व 
अमरचन्द्रसूरि बड़े मेघावी और प्रतिभावाव कवि थे । बस्तुपाछ जैसे महान्‌ पुरुष उनके पैरों 
में सिर झुकाते ये । राजा विसलदेव भी उन्हें बहुत मानते ये। | 


जयापहसूरि 


आप वीससूरे के शिष्य और भहदोंच के मुनि सुबरत स्वासी के मन्दिर के आचार थे। एक 
समय संत्री तेजपाल यात्रा करते हुए उक्त मन्दिर में पहुँचे। तब उक्त सूरिजी ने एक काव्य के द्वारा आप 
हो स्तुति की और उक्त मंत्री महोदय से सोने का ध्वजा दंड चढ़ाने का आग्रह किया। मंत्रों तेजपाल 
मे सूरिजी के इस भाग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने अन्दिर पर सोने का ध्वजा डंड चढ़ा दिया । इस पर 
सूरिजी ने वरतुपाछ तेजपार नाम दोनों भाइयों की प्रशंसा में एक सुंदर प्रशस्ति काव्य रचा, और उसे 
उक्त मन्दिर की भीँत में खुद॒वा दिया । इस काव्य में सूलराज से वीरधवल राजा तक की वंशावली तक का 
पेतिहासिक वर्णन दिया गया है। इसके सिवाय आपने हस्मीरमद सर्देन काव्य नासक, एक साटर-अंथ 
रता। यह एक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें वस्तुपाल तेजपारू द्वारा मुसलमानों के जाक्रमणों को 
विफल किये जाने का मधुर वर्णन-है । इस धाटक की तादुपत्र पर लिखी हुईं सब॒त्‌ १२८६ की एक 
प्रति मिली है । 


उद्य्रभुसूरि 


आए वस्तुपाल के गुरू तथा विजयसेनसूरि के शिष्य थे। आप को वस्तुप्राल ने सूरिपद से अहंकृत 

किया था। भापने सुकृति कल्लोलिनी नामक प्रशस्ति काव्य की रचना की, जिस में वस्तुपार तेजपाल के 

धासिक कार्यों ओर यदय का गुणाबुवाद किया गया है। संदत्‌ १३९७८ में जब वस्तुपाल ने शुंजय की 
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ओसनाल जाति और आशा 


"देवसुन्दरसूरि 


न्‍किशल्‍लनत५बलभनयथककननल+ न 


आप बड़े योगाभ्यासी और मंत्र तंत्रों के झाता थे । निमित्त शा के भी भाप पारगामी विद्वान 
थे। कुछ राजाओं पर सी आपका प्रभाव था। संवरत्‌ 4४२० में आप को सूरिपद्‌ प्राप्त हुआ | आप के 
आर शिष्य ये । 


सोमसुन्दरसूरि 


भाप उपरोक्त देवसुन्दरसूरि के शिष्य ये। भाप के कोई दाईंसौ शिष्य थे। कदा जाता है 
कि एफ समय हिस्ती देपी मजुब्य ने आप का वध करने के लिये कुछ आदियों को छाद्च देऊर के भेजा । 
ब्त्र वे लोग आप को मरने के उद्देश्य से आप के पास पहुँचें तव आप की परम शॉतिसय मुद्रा को देख कर 
बहुत विस्मित हुए और भन में विचार करने छंगे कि अहिंसा और शांति के परमाणु बरसाने वाले इस परम 
भोगिराज को सार कर हम किस भव में छुटेंगे। पद विचार कर थे आचार्य्य श्री के परों पड़ कर क्षमा- 
प्राथना करने छतो । श्री सोमयुद्दरजी मद्वारांत बहुत प्रभावशाढी सधु थे। आप संत्रत्‌ू १४५० में 
विद्यमान थे । 


गुनितुन्दरसूरि 





आप श्री सोमसुर्दरसूरि के पाट पर विराजम/न हुए । आप भद्दान्‌ विद्वान्‌ थे। संवत्‌ १४५4 
में भाप को आचार्य का पदवी मिल्ली । उपदेश रत्नाऋर, अध्यत्म रूपहुन आदि कई पंथ भाप की अगाघ 
विद्वता के परिचायक हैं। आप सरस्वती की उपाधि से भी विभृषित थे। गुजरात का घुछताव सुजफ्फर- 
खान जापको बहुत मानता था। उसने भी आप को कई समस्मातपू्व  उपाधियाँ प्रदान की थी । आप 
के लिये यह कद्टा जाता है कि आप नित्य प्रति १००० इढ्ोक कंउस्थ कर छेते थे। आपके उपदेश से 
कई राजाओं ने अहिंसा धर्म को स्वीकार किया था। बड़नगर के देवराजशाह नामक श्रायक ने कोई 
३२०००) खर्च करके आप को सूरिपद्‌ प्राप्त होने के उपरक्ष में महोत्सव किया था। 


रलरोखरपूरि 





भाष मुनि सुन्दरसूरि के शिष्य थे। भाप भी महान्‌ विद्वान और अतिमाशाली साधु थे। आप 
मे श्रादप्रतिक्रमण दृत्ति, श्राद्धविधि सूत्र डृत्ति झयुश्षेत्र समास तथा आंचार प्रदीप भादि कई ग्रंथ रचे थे । 
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भाषकी दिद्वता देख कर खम्मात के तत्कालीन राजा ने आप को बाल सरस्वतो' की उपाधि प्रदान की थी 
आपके समय में जि० संत १५०८ में स्थानन्‍्वास्ी मत की उत्पत्ति हुई जिसका वर्णन हम आगले दिसली 
अध्याय में फरेंगे। हू 


हेमविमलसूरि 





आप भी बढ़े विद्वान जैदी साधु थै। आपके समय में मैद साधुओं का आचार शिपिल हो 
गया था। पर आप के उपदेश से बहुत से साधुओं ने छुद्द मुनि मत को फिर से स्वीकार किया। . 


आनन्दापिमलसरि 





आप श्री हैम विमरूसूरि के शिष्य ये। आप ने स्थान २ पर उपदेश देकर शुद्ध जैन धर्म का 
प्रचार किया । आप ने तृणोसिद नामक एक सदान्‌ धनवान को जैन धर्म में दीक्षित किया । सोमप्रु 
सूरिजी ने जकू की तंगी के कारण मैसकमेर आदि स्थानों में साधुओं का विहार करना बन्द कर दिया भा। 
छापने उसे फ़िर झुरू करवा दिया। भाप के बाद मद्दोपाध्याय श्री विधासागरयगी आदि जैन मुनि हुए 
जिनके समय में कोई विशेष घटना मे हुईं । ! 


हेरिपिजयसूरि रा 





मध्ययुग के जैनाचारयों में श्री हीरविजयसूरि का आसन अत्यन्त ऊँचा है। आप असाधारण 
प्रतिभाशारी, अपूर्व विद्वान और अपने समय के अद्वितीय कवि ये। अपने समय में आप की कीति छोर 
भारतवर्ष में फ़ैड रही थी। आप के अजौकिक तेज और अगाध परण्हिस्‍्य का प्रभाव न केवक जेनोंपर 
वरन्‌ सुगल सज्नाट तक पर पढ़ा था। आपकी तेजस्विता से तत्कालीन सुगढ सम्रांट चढाचौंप हो 
गये थे । ; ; 

इस अलोकिक मदापुरुष का जन्म्र पाढणपुर के छुँशा नामक भोसदाल के यहाँ पर संवत्‌ (५४३ 
में हुआ था। आपकझ्ी माता का नाम नाथीवाई था। जब आप तेरह वर्ष के ये-तव आप के माता पिता 
का देहान्त हो गया था। $ एक समय आप पटन में अपनी बहन के यहाँ गये हुए थे कि तपगच्छ के मुनि 

# जगहयुह काव्य में लिखा है कि इनके माता पिता इनके दौदा लेने तक विधमान वे। दीपा के सम 
भाप सडुद्धम्व पाठ्य में ये । भोषने अपने माता पिठा की आशा से दीदा ली । ; 
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हो बहुते समझाया भौर आप से संधार में रहते हुए धर्म पाछन का अनुरोध किया। पर आप अपने 
दिदचय से तिछ भर भी ने डिगे और आपने संवत्‌ १५९६ में उक्त सूरिजी के पास से दीक्षा छी । सुनि 
हरिदर्षनी से भापने समग्र साहित्य का अध्ययन किया । इसके बाद आप गुरू की आज्ञा छेकर ध्म- 
सागर नामक एक मुनि के साथ दक्षिग के देवगिरी नामक पुर स्थान में नेयायिक श्र.क्षण के पास न्याय 
ज्ञास्र का अध्ययन करने के लिये गये । पर्दा पर आपने तक परिभाषा, मितभाषिणी, शपघर, सणिकण्ड, 
” प्रशस्तपद भाष्य, वर्मान, वर्द्भानेरदु, किरणावली आदि अनेर अंथों का गंभीरता से अध्ययन किया। 
रे अध्ययन करे हे वाद आपने अपने पंडितजी को अच्छा पारितोपिक दिछवाया । इसके बाद आपने 
स्याकरण, ज्योतिष, सामुत्रिक और रघुवंद्ी भादि कार्यों में पारदर्शिता प्राप्त की । आप के सारे अध्ययन 
का सर्च जेन संव तथा सेठ देवसी और उनकी पत्नी देती थी। जब आप विशद्याध्ययन कर सं० १६०७ में 
) अपने गुरू के पास. नहूलाई ( नाददपुर ) नामक स्थान पर पहुँचे तव आपको उन्होंने पंढित की पदवी 
: प्रदान की। इसे एक वर्ष बाद संतरत्‌ 4६०८ में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय नामक पद से 
। विभूषित द्िया। इसके दो वर्ष बाद अथत्‌ संवत्‌ १६१० में आप आचाशथ्य की इच्च उपाधि से 
| विशूषित डिए गये। इस समय वूधाराज के जैन मंत्री चांगा सिंधी से बढ़ा भारी उत्सव किया। बरद 
डांगा २णपुर के सुप्रसिद्ः मन्दिर बनवाने वाढे सिंघवी घरनाक का वंशज था। इस समय सिरोही हे 
प्कादीन नरेश ने अपने राज्य में हिंसा बन्द कादी । ; 
इसके वाद दोनों आचांस्य देव पाटण गये और वहाँ के सूवेदार शेरज़ाँक्के सचिव समर्थ भेद 
! साझी ने आपके सम्मान में गष्आाचुज्ञा महोत्सव किया । यहाँ से आप सूरत और पहाँ से चरढ़ी नामक 
गाँव में गये। इस ग्राम में संवत १६२१ में श्री विजयदानसूरि का स्र्गवगास॒ ही गया । इससे द्दीर- 
विजयसूरि तपेगच्छ नायक हो गये। संदत्‌ १६२८ में आप विद्वार करते हुए अहमदाबाद पधारे और वहाँ 
अपने विजयपेन मुनि को आचार पद प्रदान किया। यहीं हूंका गस्छ के मेगजी कवि ने मूर्धिनिषेघक 
गरछ त्याग कर अपने ती साधुओं सद्दित हवीर विजयसूरि का शिष्यत्व प्रहण किया और उन्दोंने अपना 
नाम उद्योतविजय रकखा। इस बात का उत्सव-सम्राद अकवर के राजमान्य स्थानतिद नामक ओसवाल 
सज्जन ने किया। ये स्थानसिंद इस समय सम्राट अकबर के साथ भागरे से ग्रुजगत भाये थे । 
धीरे २ हवीरविजययूरि के अलौकिक तेज की वात सारे देश में फेड गई । उनकी कीर्ति की 
गाया तक्कालीच सम्र.॥ अकवर के कार्नों तक पहुँची । कहने की आवश्यकता नहीं द्लि सम्राट अभ्यर 
ने इस मद्दा अलौकिक युरुप के दर्शन करने का निदचय किया। सम्राद ने अपने गुजगात के सूवे साहित 
खान को फरमान भेजा कि वे बड़ी नम्नता और अद्व के साथ श्री दीरविजयसूरिजी से यद प्रार्थना करें क्लि 
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वे सम्राट के निकट पधार कर उन्हें दर्णव दें। इस पर गुजरात के सूदे साहिबसान ने अहमदाबाद हे खास 
खास धावरों को दुल्वाया और उनसे सन्राद भक्ततर के फरमान को वात कहो । इस पर उक्त आवड- 
गण आचार्य्यंजी के पा उपस्थित हुए और बढ़े विनीतभाव से सम्राट के निवेदन की बात टरसे 
निवेदन की । 


भाचार्यख हीरविजययूरि बढ़े दूरदशों थे। उन्होंने सम्राट भकबर जैसे मष्मन्‌ पृर् ग्रे 
उपदेश देने में जैन धर्म क्र गौरव समझा और वे सम्राट से मिलने के डिये खाना हो गये । 


ध्चार्य्यवर विहार करते हुए मह्दी नदी उतर कर अहमदाबाद पहुँचे। सितावशान वे 
आपको जत्यन्त भादर के साथ घुलाया और अकबर के फर्मान का जापके सन्मुस सिक्रि किदा। उसरे 
यह भी कहा क्वि जृब्य, रघ, हाथी, अरव, पालक्ली मादि सब भपके टिये दैयार हैं । जो जाप जाशा करें 
मैं करने के लिये प्रस्तुत हैं। इस पर जाइार्य्य देव ने जवाद दिया कि जैन साधु का आदश संसार हे 
तमाम वल्तुओं ले मोह हट कर बीतराग होकर जात्मकल्याण करना है। उन्हें सांसारिक वैमद से कोई सरो- 
कार नहीं इच वात का उक्त सूचेदार पर बहुत असर पड़ा। इसके वाद सूरीइवर भरी द्वीरविजदजी अकरा डे 
पास जाने के लिए फतहपुर सोकरी फो रदादा हो यये । क्योंकि इस समय अकबर का सुझम पी एए शा 
इस विदा सें आपके साथ वाइशाह के कुछ दून भी ये। चीसलपुर, महिसाणा, पादन, वर्दी, सिशवुर 
भादि कहे स्थानों में विार करते हुए जाप सरोतरा नामक गाँव में माथे । वहाँ भीलों के मुठिया सर 
दार अ्डद ने भापत्रे उपदेश प्रहण द्विया और टसने अपने सब सील साथियों में महिंसा धर्म का पचर 
किया। इस स्पात सें प्चुपग ऋने के दाद आप ज्ू पर वहाँ के सुमसिद्द सन्दिर के द्षेन करने के रे 
पघारे। चहाँसे जाप शिवपुरी ( सिरोही ) बावे। आाइने अकवरी के प्रथम भाग में लिखा है कि वा 
के राजा सुरभाग ने जापका बढ़े धूमधाम के साथ स्वागत किया। जगदुयुरु काम्य मी इस वात की प्र 
करता है। वहाँ से भांप साइड़ी पधारे भर राणकपुर की यात्रा कर मेड़ता उले आये । नेंदृता पर इहें 
समय सुसरमानों का अधिकार था। यहाँ के रादिल सुलुताव ने जापका बढ़ा आदरातिप्य किया। इसके 
वाद आप फ़लौदी पाइईदाव के दर्जन करने के झिये गये । इस स्थान पर आपको वि उपात्ार 
नामक सजन मिले जिन्हें जापके पास सन्नाद लकदर ने मेला था । 

विसलहर्ष ने हौट कर वाइशाह लकबर ले सूरिजी के प्रयाण छा समाचार लिवेदव दिशा ! 
इस पर बादशाह की लाज्ञा से स्थानसिंद आदि उज्जनों मे बढ़े समारोह के साथ सूरित्री झा स्वागत 
किया और उा वाह के साथ उन्हें फ्तेहतुर सीकरी छे गये । आचास्ते श्री संवदः ६३4 के जेठ वदी रे के” 
रश३ 
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कतेहपुरसीकरी मैं. जगनमल कछुआ के महल में ठहराये यये । जयनमझ कछुआ तत्कालीन जयपुर नरेश 
भारमल के छोटे भाई थे । 

इस अलौकिक महापुरुष के तेज से सम्राट अकबर बहुत ही प्रभावान्वित हुए। आधचार्य्यंवर ने 
अपने आत्मिक अकाश से सम्राट्‌ अकबर के हृदय को प्रकाशित कर दिया ! शसमुंजय के आदिनाथ मंदिर 
पर हगी हुई संदत्‌ १६५० की प्रशस्ति में लिखा है कि आचाय्य॑वर के संसर्य से सम्राट का अंतःकरण 
निर्मल हो गया और उन्होंने छोक़ प्रीति संपादित करने के लिये बहुत से श्रजा के कर माफ कर दिये कौर 
बहुत से पक्षियों तथा कैदियों को बन्दीखाने से मुक्त ध्या । इन्होंने सरसती के गृह के समान एक महान 
पुस्तकालय का उद्घादन कया | इस प्रकार अकबर ने और भी कई परोपकारी कार्य किये । 

सश्राद्‌ अकबर के दरबार में बड़े २ उत्कृष्ट बिद्वान्‌ रहते थे ।। शेख अदशुलफजल सरोखे अपूर्व 
विद्वान्‌ उनके दरबार की शोभा को बढ़ाते थे । कहना न होगा कि अशुरूफजर और सूरिजी के बीच में बढ़ी 
है मधुर धामिक चर्चा हुईं भौर अद्ुढफजछ जापके अगाघ झ्ञान से बढ़े प्रभावित हुए। इसके याद 


! अकबर ने अपने शाही दरबार में सूरिजी को निमन्त्रित किया। जब सूरिजी दरबार में पहुँचे तव सम्राट 
: ने अपने दरवारियों सहित खढ़े होकर उनका आादुरातिय्य किया। जब सम्राट अकवर को यह मादस 


हुआ कि सूरीशवर गंधार से ठेड सीकरी तक पैदुल भाये हैं, और जैन मुनि अपने आचार के लिये पैदल ही 
बिहार करते हैं, तथा श॒ुद्धाहार और बिहार द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं और तपस्या के द्वारा 
रागद्रेप क्रो जीत कर सकल विश्व के सभी जीवों के प्रति विज्ञुद्ध प्रेम की वर्षा करते हैं, तब उनके आश्रय्य 
का पर न रहा। इसके वाद आदार्य्य देव ने उक्त द्खार में संसार और लक्ष्मी की अस्थिरता, देव शुरु 
धर्म का स्वरुप, सुनिजनों के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अक्वचर्य्य और अपरिगृद् आदि पाँच जतों का घहुत ही 
प्रभावशाली ढंग से विवेचच किया। अकबर और उसके विद्व न्‌ दरवारी छोग सूरिजी डे ब्यायप्रान से 
भत्यन्त ही विस्मित हुए । तद॒नंतर अकबर ने उन्हें अपने जन्मग्रह का फल बतलाने के लिये कहा पर सूरिजी 
मे झद से जवाव दिया कि मोक्ष पंथ के अनुयायी इन वातों की ओर ध्यान भी नहीं देते । 

इसके बाद श्रो हीरविजयसूरिजी नाव द्वारा यमुना पार कर आगरे के पास के शौरीपुर के तंर्थ 
समान में गये और वहाँ दो प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कर जागरे चछे आये। आएगगरे में आपने श्री चिंतामणि 
पाइ्वनाय की प्रतिष्ठा की । तदुनन्तर शेख अदुरुफ़जल के निमन्त्र० पर आप फतहपुर सीकरी के छिये 
प्रस्थान कर गये । 

फतहपुरसीकरी पहुँचने पर सम्राट अकबर ने आपका बढ़ा भारी स्थागठ किया। सम्राद ने 
भासे हाथी, घोड़े भादि की मेंट स्वीकार करने की प्रार्थन की । पर आपने सम्राट को साथ छब्दों में 

द््प 


ऋएदाद झाति का इतिहास 


उत्तर दिया फ्िजैन मुनि निस्ृह होते हैं। वे संसार के बढ़े से वड़े वैभव की तनिक भी परवाह रहीं 
करते। इस पर फिर सन्नाट्‌ ने निवेदन किया कि आप कुछ भेंट तो स्वीकार कोजिये। तब भाचात् 
देव ने कहा कि आप कैदियों को दन्‍्धन मुक्त कीजिये और पौंजरे के पक्षियों को छोड़ दीजिये । इसे 
अतिरिक्त पयुषण के आठ दिनों में -अपने साम्राज्य में हिंसा बन्द कर दीजिये । कहने की आवश्यढ़ता गहं 
कि सम्राट से कैदियों को मुक्त किया, पीजरे से पक्षी छोड़े गये और कई ताडावों में, सरोवरों में भष्छो र 
सारने के आदेश किये गये। इसो समय कर्थात्‌ संवत्‌ १६४० से आचाय्यवर श्री हीरविजयसूरि करादूगुर 
की उच्च उपाधि से विभूषित किये गये । 

इसके बाद थानसिह ने भाप के द्वारा कई जैन विम्यों की प्रतिष्ठा करवाई। इसी समय आए मे 
अपने शिष्य शांतिचन्द्र को उपाध्याय का पद अदान किया। जौहरो दुर्ज॑जमल ओोसवाल ने आजा्ण 
श्री से कई जैन विम्तों की प्रतिष्ठ कवाईं। इस प्रकार बहुत से धार्मिक काय्यों के काए 
संवत्‌ १६४० में आप को फतहपुर सीकरी ही में चातुर्मास करना पढ़ा। इस चातुर्मास के बाढ़ आप 
वावन गज ऋषभनाथजी की यात्रा कै लिये पधारे। संवत्‌ १६४२ में आप ने आगरा में चातुर्मास किया। 
इसके बाद गुजरात से विजयसेनसूरि भदि मुनि संघ का आप को निमंत्रण मिंछा। आप सम्राट के पाएं 
अपने शिष्य शांतिचन्द्र उपाध्याय को छोड़ कर गुजरात के लिए रवाना हुए। शाॉतिचर्द्रजी ने भी बादशाह 
पर बहुत अच्छा घामिक प्रभाव डाछा और कई मद साँस के सक्षकों के छरे खान पान को भी छुट्वावां। 

भावार्थ श्री हीरविजयसूरि बिहार करते हुए नागौर पहुँचे । . यहाँ पर संमद्‌ १६४३ में आए 
दे चातुर्मास किया। पहाँ के तत्काडीन राजा जगमाऊ के चणिक स्त्री मेहाजड ने आप की बड़ी सेवा 
की। इस समय धनेक देशों ले अनेक घामिक संघ जाचार्य भरी के दर्शनों के लिये आये। जयपुर राज्य 
के वेरार नगर से वहाँ के अधिकारी इन्द्राज का आप को निमन्‍्त्रण मिला जहाँ आप ने अपने शिष्य उपा 
ध्याय फल्याणविजयज्ञी को प्रतिष्ठा करवाने के लिये भेजा। इसके वाद आप आयू यात्रा के ल्यि गये। 
पहाँ तत्कालीन सिरोही नरेश ने सिरोष्टी में चातुर्मास करने का आप से बढ़ा आग्रह किया। उक्त राजा ने 
यह भी प्रायंता की हि अगर आचार्य श्री मेरे राज्य में चातु्मास करेंगे तो मैं प्रजा के बहुत से टैरस मा 
कर पजा है कं क्व निवारण करूँगा और से राज्य में जीव हिंसा न करने का आदेश निकादूँगा। इस 
पर संबत्‌ १६४४ में हीरविजयसूरि ने वहाँ पर चौमासा किया। ओ दृपभदास कृत 'होरविजयसूरिदास, 
सामक अन्‍्थ से पता छुपा है कि उक्त राजा ने अपने वचन का बराबर पाछन किया । 

होरविजयखूरि बिहार करते २ गुजरात के पाटन सगर में पहुँचे और संवद्‌ १६४५ में आए हे 
दहाँ पर चातुर्मांस दिया । जैज्ञा कि हम ऊपर कह छु्े हैं कि हीरविजयसूरि अपने शिष्य शांतिदय 
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' अपोष्याय ढो बादशाह हे पास छोड़ आये ये। वहाँ आप बादशाह को कृपा रस कोष मामक काव्य 


खुगाते ये। शान्तिचन्वजी को आचार्य देव से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने भावुचन्द्रविदुद गासक 
एक सजन को बादशाह के पास रख कर बादशाद़ से आचार्य श्री के पास जाने की अदुमति मांगी । 


' बादशाह ने सूरि के पास भेंट के रूप में स्वमुद्रांकित एक फर्मान भेजा जिसमें गुजरात में हिन्दुओं पर स्माने 


वाढे जजिया नामक कर.की माफ़ी का आदेश था। इसके अतिरिक्त पर्युषण आदि बहुत से बड़े दिनों में 


' हिंसा न करने का भी उसमें आदेश था। हीरविजयसूरि के आग्रह से साल भर में कई पवित्र दिनों के 


उपछक्ष में बादशाह ने जीव हिंसा को विछकुछ बन्द कर दिया था | सुप्रस्यात इतिहास वेत्ता बदौनी 


। लिखता हैः-- 


+ए (०४6 ५४४४ (99-583 0, 00.) 9०प् ०ते७३६ प्रछ/९ शए०, 486 धंधाए ० ब्रापभ्लॉड 
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कहने का अर्थ यह है कि जाचार््य दीरविजपरसूरि ने सम्राट अकबर पर अपने अलौकिक आस्मुतेज 
का इतना दिव्य प्रकाश डाला था कि सन्नाद्‌ अड़बर ने मुसदमान होते हुए भी जीव हिंसा-निषेध के लिये 
कई भादेश प्रसारित किये ये # । | _ 

श्री हीरविजयसूरि पादन में चातुमास कर पालीवाना के लिये रवाना हुए और आप यथा समय 
वहाँ पर पहुँचे । वहाँ पाटन, अहमदाबाद, रूम्भात, सालवा, छाद्दौर, भारवाद, सूरत, बीजापुर भादि अनेक 
रपानों से लगभग दोसों संव आये जिनमें लाखों यात्री ये। संवद्‌ १६५० की चैत्र सुदी पूर्णिमा को वहाँ 
बड़ा भारी उत्सव हुआ। सेट मूलाशाह, सेठ तेजपाल और सेठ रामजी तथा सेट जस्सु ठढकर आदि धनिकों 
हारा बनाये गये उन्नत जैन मन्दिरों को आपने बड़े समारोह के साथ प्रतिष्ठ की। यहाँ से जाप ऊना 
गाम$ स्थान से पधारे और वहाँ पर चातुर्मास किया । यहाँ तत्काडीन गुजरात का सूबा आजमर्सोँ, आचार्य 
देव की सेवा सें उपस्थित हुआ और उसने आपको ३००० स्वर मुद्राए ( सोने की मुहरें ) भेंट की। इन 


$ इस सम्न्ध को श्रषिक जानकारों के लिये हम सुप्रख्यात मुनि विद्याविनयनी कृत 'घूरीक्षर अने सम्प्राद' 


नामक अंद पढ़ने के लिए अपने पाठकों से अ्नुगेष करते हैं। इस अन्य का हिम्दी भनुवाद भी हो गया है मिसका 
नाम सूरौदधर और सजाद हैं। 


बढ ३२६७ 











आपके महार काय्यों का उल्ठेख बढ़े लनिमान कौर गौरव के साथ करेंगे। आपने भगवान सहदाइर 
छामी के महिसा सिद्धान्त की सारे हिन्दुस्थान में दुन्दुनी बजाई ।. तत्काहीन मुगल सत्र मकर तश 


£ 


भारत के कई राजा महाराजा और दिग्गिव विद्यन आपके ललोकिक तेव के कांगे सिर झुझाते थे । कार एड 
| -॥ 
किक पिनूति थे मौर उस समय आपने अपने भात्मिक प्रकाशन 


से सारे भारतव् को आठेडित कि 





था। भदुलफवल धादि कई सुतल्सान छेसकों ने मी भारत जपने अन्यों में बढ़ी प्रभंसा की है। 


& (०. 


जिवचर्रमूरि 


आज 





जाप भी जैन श्वेह्ाम्घर सम्पदाय के एक बड़े प्रय्यात साचार््य हो गये हैं। जाप हन झाों 
छे बढ़े प्रदाण्ठ पंडित ० । एक समय सतम्नाद सकदर ने मेहता पूछा कि हस समय जद पात्र 
वा सबसे बढ़ा पण्डित कोंद है। तब ऋरमचन्दजी ने आदार्य्य जिनदद्धयरि छा नाम बतलादा या | हैंड 
समय उक्त सूरिजी गुजरात के उस्भात मनर में थे। उन्हें चचछ्ाद की झोर ले नि्मत्रित किया गया। ईह 
पर भार बादशाह छो सुलाक्ात के लिये रदाता हो गये । झ्हनद्ाबाद, लियेही होते हुए आर दाहौर 
पहुँचे जौर वहाँ पर साप से चातु्मांस किया । वहाँ से मगसर मास में विहार कर मेड़ता, नागौर, दोक” 
नेर, रानलदेसर, सारुसर, रिणपुर, सरधा बा तो में होते हुए फाल्युन सुदी १३ को।आार या 
पहुँचे। उस समय सन्नाद लकब॒र लाप्रीर में थे थौर उन्होंने लाचार्य्य श्री का बड़ा छन्‍्ताव डिया ! सम्राट 


के भाप्नह से भाप ने लाहोर में चातुर्गत क्षिया । इस वक्त जबसोम, उनविधान, गुणविवय और समयहु दर 
जाहि जैन मुनि जाप कै साथ थे | 


कहने की भावस्यक्षदा नहीं कि जिनचस्सूरि मे बाइमाह झकदर पर बढ़ा ही अच्छा प्रगाव 


स््च्छ। 


चीजिये 
है, भार उनकी रक्षा क्ीजिये। इस पर उत्ञाद लकवर ने जाति 


झक्ररर 
के डी अर क छ ष ज क्र दि 
द्वारका में लेन और जैनेतर मंदिरों को नोरंगर्जा ने नष्ट करे 5 
हि “क्षदुंदद भादि सब कैरी मै 
चनिन्नी 


संद्री करमचन्द के सुदुढ कर दूंगा तथा ने तसंदंधी फर्माद लपनी निर्म मुद्रा से शुबररात के हाडिन 
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ओऔतदाल जाति और आाचीय्य 
६०००० ० काम इम माया वा ३४0४ कर प्रा कभआा9 29७ ध कक 


गरगौयोँ के पास मेज देता हूँ। आप निर्िचिन्त रहिये, जब शब्बुंजय की भली प्रकार रक्षा हो जायगी ।” 

जब सम्राद्‌ अकबर काइसीर जाने की तयारी करने छगे तब आप ने करमचन्द मंत्री द्वारा जिन- 
चल्द्र पूरिजी को अपने पास घुलवाया और उन से “घसंलाभ” लिया। इसी समय उक्त सूरिशी को प्रसन्न 
करने के हिये संन्राट ने अपने सारे सन्राज्य में सात दिन तक जीव द्विंसा न करने के फरमान जारी छिये। 
इन फरमानों की नकलें हिन्दी की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के १९१२ के जून मास के अंक में 
प्रकाशित हुई हैं। उक्त फरमान देशी राज्यों में भी भेजे गये जहाँ पर उनका भी प्रकार अमर 
दरामद हुआ । हे 

कहने का अर्थ यह है कि जिनचन्द्रसूरि ने भी अपनी प्रखर प्रतिमा का प्रकाश सम्राट अकबर 
पर ढाढा था। सम्राट अकबर ने आप को “थुग प्रधान” की पद॒वी से विभूषित क्या और उनके शिप्य 
सानसिंह को आचार्य्य पद प्रदान किया ।  इस्तो समय फिर मंत्री करमचस्द की विनती से सम्राट ने कुछ 
दिनों तक जीव हिंसा न करने की सारे साम्राज्य में घोषण। की। इसके अतिरिक्त सम्नाट ने सम्मात करे 
समुद्र में एक व्ष तक हिंसा न करने का फरमान सेजा। 


संवत्‌ १३६५ में सम्राट जहाँगीर ने यह हुक्स दिया हि सब धर्मों के साधुओं को देश निकाझा 
दे दिया जाय। इससे मैन सुनि मण्डल सें बढ़ा भय छा गया। यह बात सुन कर जिनचखसूरिनी 
पाटन से भागरा आये और उन्होंने बादशाह को समझा कर उक्त हुकुम रह करवा दिया। 


मनि शासिचन्ध 


आप हरिविजयसूरि के शिष्य थे। आपने टुख्नाट अकबर की प्रशसा में कृपा रस फोष नस 
का काष्य रचा। आपका सभी वादद्याह अकबर पर अच्छा प्रभाव था। आपने उनके द्वारा जीव दया, 
जजया कर को माफ़ी आदि अनेक सत्कृत्य करवाये । यह वात! शान्तिचन्द्रजी के शिष्य लालचन्दधजी की 
प्रशस्तिमें स्पष्टठः लिखी हुई है । - 


सुति शान्तिचन्द्रजी बढ़े विद्वाव और शास्त्रार्थ कुशल थे ।. संदरत्‌ १६३३ में इंडरगढ़ के महा- 
राज भ्री नारायण की सभा में आपने वहाँ के दिगम्बर भद्दारक वादिभूषण से शास्त्रा्थ कर उन्हें परास्त 
फिया था। - बांगढ़ देश के घात्शील नगर में वहाँ के राजा के सामने भापने गुणचन्द्र नामक दिगम्बरा> 
चारय को शास्रार्थ में पराजय किया था। आप शतावधानी भी यथे। इससे सम्राद और राजा महा- 
राजाओं पर आप का वड़ा प्रभाव था | 
२६९ 


ओऔठवाद भांति का इंतिहात 


मुतिभानुचन्ध 





आपका भी सन्चाट अकपर पर बढ़ा प्रभाव था। आप उन्हें हर रविवार को 'सू््य-सहस्त-नाम' 
सुनादे थे। सुम्रज्यात इतिहास वेत्ता बदौनी लिखता है कि बाक्षर्णों की तरह सम्राट अकबर प्रातः ढाढ़ में 
पूरे दिशा की तरफ़ मुख करके खड़ा रह कर सूर्य की आराधना करता था और वह संस्कृत ही में पूल 
सदसख-ताम भी सुना करता था । 
भुनिसिद्धचन्र 

जाप सुनि भाजुचन्दरजी के शिप्प थे। आपसे भी सम्राट अकबर बड़े प्रसन्न थे । धर्युश 
तीर्थ में नये मन्दिर बनवाने की बादशाह की ओर हे जो निपेधाज्ञा थी उसे आपने मंसूख करवाबा ! 
लिदिचन्दजी फारसी भाषा के भी बढ़े विद्वान थे। सप्राट ने भाप को खुश फह्देम' को पदवी प्रदान डी 
भी। पुक समय अकबर ने बढ़े स्तेह से आपका हाथ पकड़ कर कहा कि मैं आपको ५००० घोड़ेढ़ा 
सन्सव जौर जायीर देता हूँ, इसे आप स्वीकार कर साधुवेष का परित्याग कीजिये । पर यह बात पिदिः 
चन्द्रजी ते स्वीकार व की। इससे बादशाह और भी भपिक प्रभावित हुए । इस ब्ृतान्त को सम 
सिद्धिचन्द्रजी ने अपनी कादस्वरी की टीका में लिखा है। 
किक 

आप भी बढ़े प्रभावशाली जैन मुनि थे । विज्ञय प्रशास्ति नामक प्रस्थ में लिसा है दि अपने 
सूरत में वितामणि मिश्र आदि पंडितों की सभा के समक्ष भूपण नामक दिगम्बराचार को शाह में 
निरूत्तर किया था। अहमदाबाद के तल्यालीन सूबे खानखाने करो अपने उपदेशासत से बहुत प्रश्न 
किया था। आप बढ़े विद्वान ये और आप की विद्वता का एक प्रमाण यह है कि आपने योग शास्र के 
प्रथम इलोक के कोई ७०५० अथ किये थे। विजय प्रशस्ति काज्य सें लिखा है कि ओ विजयसेनजी ने कावी, 
गंघार, भहमदाबाद, उम्माद, पाटन आदि स्थानों में झयभग चार छाल निन विस्‍्यों की प्रतिष्ठा की। इस 
के अतिरिक्त आप के उपदेश से तारंगा, शंखेब्वर, सिद्धाउक, पंचासर, राणपुर, आारासण और बीजापुर भादि 
स्थानों के संदिरों के एुनरुदवार किये गये। 

विजयदेवसरि ल्‍ ४ 

भाष उपरोक्त विजयसेनसूरि के पर शिष्य थे। संदत्‌ ३६५४ में सत्नाट अहाँगीर मे मॉरिद' 
गढ़ स्थान में आपकी तपशचर््या से मुख्य हो कर आपको 'जहाँपिरी महातपा नामक उपाधि परे विशृतित 
किया। आप बढ़े तेशस्वी और तपस्वी थे। 


२१० 


5९ 


ओसवाल जाति और आशाधय्य 


आलनन्दधनजी 


पैन साहित्य के इतिहास में आनन्द्घनजी का नाम प्रखर खूर्य की तरह प्रकाशमान हो रहा 
है। आप अध्यात्म शाख के पारगामी और अजुभवी विद्वान थे। भात्मा के गूद से गढ़ प्रदेशों में भाप 
रण कसते थे । श्वेताखर जैन समाज के अत्यन्त प्रभावशाली साधुओं में से आप ये । भाप के बनाये 
हुए पद अध्यात्म शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को अकट करते हैं। भव्य जनों के लिये मोक्ष का मा आपने 
रेखांकित किया है। आपके दो अंथ बहुत मशहूर हैं जिन के नाम आनन्दधनचौबीसी और आनन्द्धन 
बहोतरी है। ये प्रन्य मिश्र हिन्दी गुजराती में हैं। थे सार्मिक शास्त्ररष्टि और अनुभव योग से भरे हैं । 
इनमें अध्यात्मिक रूपक, अन्तज्योंति का आविर्भाव, भेरणामय भावना और भक्ति का उल्छास आदि अध्या- 
त्मिक विषयों का बहुत ही मार्मिकता से विवेचन किया है । 


यशोविजयर्जा 


भाप हैमचन्द्राचार्य्य के बाद बढ़े ही अतिभावान और कीतिवान आचार्य हो गये हैं। भाप 
बड़े नेयायिक, तके शिरोमणि, महान्‌ शास्त्रक्ष, जबरदस्त साहित्यक श्रष्टा, प्रतिभावान समन्‍्वयकार, प्रचण्ड 
सुधारक तथा बढ़े दूरदर्शी आचार्य थे। श्री हेसचन्द्राचाय्य के पीछे भाप जैसा सर्व शास्त्र पारंगत, सूक्ष्म 
एटा और बुद्धिनिधान आचार्य गैन इवेताख्खर समाज में दूसरा न हुआ। आपका संक्षिप्त जीवन आप के 
घमकालीन साधु कॉतिविजयजी ने 'सुजश पेली' नामक गुजराती काव्य कृति में दिया है जिसकी स्तास २ 
बाते हम नीचे देते हैं । 

आप तपेगच्छ के साधु ये। आप सुप्र्यात आचार्य्य हीरविजयसूरि के शिष्य तक॑ विद्या 
विशारद उपाध्याय कव्यागविजयजी के शिष्य सकठ शब्दानुशासन निष्णांत लाभविजयजी के शिष्य नय- 
विजयली के शिष्य थे । आपका जन्म संवत्‌ १६८० के लगभग हुआ। आपने अपने गुरू नयविजयजी 
के एस ग्यारह वर्ष तक अध्ययत किया। आपने काशी आगरा जादि शहरों में भी विभिन्न शास्म्रों का 
अध्ययन क्िया। आपने न्याय, योग, अध्यात्म, दर्शन, धर्मनीति, धर्मसिद्धान्त, क्रथाचरित्र आदि 
अनेक विषयों पर कई ग्रन्थ छिखे । क्षापक्षे अंयों में अध्यात्म सार, देव धर्म परीक्षा, अध्यात्मो- 
पनिषदू, अध्यात्मिक अत-सण्दन सटीक, यतिरक्षण समुद्यय, नयरइस्थ, नय प्रदीप, नयोपदेश, णेन 
तक परिभाषा और दस ज्ञान बिंदु, द्वान्रिशत द्वाविशिका सटीक, ज्ञानसार, अस्थृशद गतिवाद, 
गर ठस्व विनिश्वय, सामाचारी प्रकरण, आराधक विराघक चतुर्भगी प्रकरण, प्रतिमागतक, 

२२१- 


शऔशबाल जात का इतिहास 


पार्त॑जल योग के चौथे सोक्ष पद पर जृत्ति, योग विशिक्ा, हरिभद्वसूरि कृत शात्र बातो 
समुच्यय पर स्यादवाद कल्पछता नामक टीका, हरिभद्सूरि कृत शोड्शक पर योगदीपिका नाम्मक वृत्ति 
उपदेश रहस्य सबृत्ति, न्यायालोक, सशावीर स्तवन सटीक, ऊपरनायथ न्याय खण्ठन पद्भ प्रकरण, भाषा 
रहस्य सटीक, तल्वायबृत्ति प्रथमाध्याय विवरण, पैराग्य कल्पछता, धर्मपरीक्षा सबृत्ति, चतुविद्ति जिन, भ्म 
परीक्षा सपृत्ति, परस ज्योति पंच विशतिका, प्रतिमा स्थापन न्याय, प्रतिमा शत्तक पर स्वापज्ष, मार्ग परितृद्धि 
अनेकांत मत व्यवस्था, समंतभद्न कृत व्याप्त परीक्षा पर टीका, स्थादूवादू मंजूसा, आकर, मंगठवाद, विधि- 
बाद, चादमाछा, त्रिसुभ्यालोक, प्रष्यालोक, प्रमारहस्य, स्यादवादू रहस्य, वाद रहस्य, शानाणंव, कूप दृशैत 
विशदी करण, अलंकार चूड़ामणि की टीका, छंद चूड्ामणि की टीका, कान्य प्रकाश की टीका, अध्या् 
विंहु, तत्वालोक विवरण, बेदांत निर्णय, बैराग्य रति, सिद्धान्त तक परिष्कार, सिद्धांत मंजरी टीका भादि के 
नाम उल्केखनीय हैं। 


उपरोक्त सूची के देखने से पाठकों को आचार्य्य श्री यशोविजयजी फी भगाध विद्वत्ता का भनुमाव 
हो ज्ञायगा। भाएकी विद्वत्ता की छाप न फ्रेवल जेन समाज ही पर वरन्‌ अन्‍य समाजों पर भी बहुत इ8 
मंक्ित थी। काशी विद्वानों ने आपको 'न्याय विज्ञारद' के पद से विभूषित किया था। उस समय आपकी 


फ्रीतिं सररे साक्षर भारत में फैली हुईं थी। इस समय में सी काशी में श्री यशोविजय जैन विदयाह्य 
भापके स्मारक रूप में बना हुआ है। 


समयतुन्द्रजी 


आप साकछचन्दजी गणी के श्षिष्य थे और १६८६ में विद्यमान थे। इन्होंने “राजा दो 
ददृत सौस्य॑” इस घाकप के ८ छाख जुदा २ अर्थ करके ८० हजार इलोकों का एक प्रामाणिक ग्रंथ रचा 


था। इसके अछावा इन्होंने गाथा सहस्ती विषयवाद शतक, तथा दृश वैकालिक सूत्रख, आदि टीकाई 
रची थीं। 


विजय सेन सूरि_ सेच सरि 


भाप हीरविजयसूरि के पटट शिप्य थे और बहुत अभावशाली झुनि थे। आपके शिष्य वेसहस 
मह 0३: ने जहाँगीर बादशाह को जैस धर्म का महत्व वतरफर घार्मिक छाम के छिये कई परवाने 
हासिल किये थे। इसी प्रकार धर्म की और भी तरकी इनके ह्वाथों से हुई । 
श्र२ 


औसवाल जाति और श्राचार््द 


पद्मत॒न्द्रगणी 


आप तपगच्छ की नागपुरीय शाखा के पद्म सेस के शिष्प थे। इन्होंने रायमछास्युद्य महा 
काव्य, धातु पाठ पाद्वनाथ काव्य, जम्दू स्वामी कथानक वैरा ग्रन्थों की रचना की थी। इन्होंने अकबर 


: के दरबार में धर्म विवाद में एक सहा पंडित को पराजित किया था, जिससे प्रसन्न हो<र बादशाह ने हार, 
! एक गाय व सुखासन बगैर वस्तुएँ आपको भेंट दी थीं। ये १६६० में विद्यमान थे । 


गिनापैंहपूरि 


आप आधचार्य्य॑ जिनराजसूरिजी के शिष्य थे । इनका जन्म १६१५ में, दीक्षा १६२६ में, सूरिपद 
१६७० में तथा स्वगंवास संवद्‌ १६३४ में हुआ। इनको संवत्‌ १६४५ में देहली के बादशाह की भोर से 
बहुत सम्मान सिझा । जोधपुर दरवार महाराजा सूरसिहजी और उनके प्रधान कर्मचन्द्रजी इन्हें बहुत 
चाहते थे । 


जिनराजपरि 


भाष खरतरगच्छ में हुए हैं और यहुत प्रतिभाशाली माने जाते थे। इन्होंने शन्नुंजयतीय में 
५०१ प्तिमाएं स्थापित कीं ॥ इसके अलावा भापने नैषधीय चरित्र पर “जिनराजी” नामक टीका रची 
संवत्‌ १६९९ में पाटन में आपका खर्गवास हुआ । 


आनन्दघवजी महाराज 
ये प्रस्यात अध्यात्म ज्ञानी महाराज लगभग संवत्‌ १६७५ में विद्यमान थे। चैराग्य तथा 
अध्यात्म विषय पर इन्होंने गटन पदों की रचना की थी । 
फल्याणतसागरतूरि 
जाप अचछगच्छ के आचार्य धर्ममू्ति सूरि के शिष्य थे। इन्होंने संचत्‌ १७१६ में जामनगर 
हे प्रमुख धनाव्य वद मानशाह द्वारा बनवाये हुए जिनालग्र में जिन बिंव प्रतिष्ठित किये थे । उक्त जिनाल्‍य 


के शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह जिनालय सूरिजी के उपदेश से ही बनाया गया था | 
श्९३े 


आऑददाल जाति का इतिहास 


विनय विजय उपाध्याय 

ये श्री यज्योविजय के समकालीन और उनके बड़े विश्वास पात्र थे । अपने सम्रप हे ये बडे 
प्रतिभाशाली और नामाद्वित विद्वान थे। हरविजयसूरि के शिष्य कर्तिविजयसूरि इनके गुरु ये। इसोने 
कह्पसूच्ध पर ६७५८० इलोक की कल्प सुबोधिका नामक टीका रची । इसी प्रकार नयकर्णिक्र और छोड़ 
प्रकाश नामक २० हजार इलोक की एक विशाल पद्ययद्ध प्रन्य की रचना की । इसी भार आपने कौर 
भी कई बहुमूल्य अन्धों की रचना की । 
श्री मेघविजय उपाध्याय 

ये भी श्री हीरविजयसूरि की परन्परा से यशोविजय के समकाछीन ये । न्याय, व्याकरण, साहिल, 
ज्योतिष औौर तध्यात्म विषय के ये प्रकराण्ड पण्डित थे। इन्होंने संघत्‌ १७२७ में देवानन्दाम्युदय नामढ 
काज्य सादढ़ी मे रचकर तैयार किया। इसका प्रत्येक इोंक महाकवि माय रचित माघ कान्य के प्रति इठोई 
का अन्तिम चरण लेकर प्रारम्भ किया गया है और वाद की तीन २ राइनें उन्होंने भपनी और से छा हैं। 
इस अंथ में सात से हैं। इसी अक्वार सेघदूल समस्या नासक एक १३० इलोड का काध्य भी इनोरे 
बनाया है इसमें मी भेघदूठ का्य के प्रत्येक इलोक का अन्तिम चरण कायम रखकर इन्होंने उस्ते पृ दिता 
है। इसी प्रकार श्री दिज्य प्रभसूरे के लीवनचरित्र दो प्रकाशित करते बाछा एक दिग्विजय महाकाम्द भी 
रचा है जिसमें आउास्पे परी के पु्वाचाय्य॑ का संक्षिप्त वैन और तपागच्छ की पह्मावरि दी है। इसी प्र 
इन्होंने अपने शान्ति-ताथ चरित्र में भो अपनी काव्य प्रतिभा का पूरा चमत्कार बतलाया है। इसमें मशस्तर 
हर रचित नैषधीय महाद्धाव्य के इलोक का एड २ चरण हेकर उसे अपने तीन चरणों के साथ सुशेनिः 
ड्िया है। सगर हमझी द्ाव्य प्रतिता का सबसे अधिक चमत्कार इनके "सप्त संघान” सामक ग्रस्य मं 
दिखलाई देता है। यह काव्य वदसग्रो से विभक्त है। उसमें प्रत्येक इलोक ऋषमदेव, झञन्तिनाथ, गेमिवाप, 
पारबंनाय जौर महावीर ये पाँच तौर तथा रामचन्द्र और कृष्ण वाहुदेव इन सात भा पुरे 
संख्वस्ध में है। इससें का प्रत्येक इलो इन सातों महापुरुषों के सम्बन्ध में एक हो प्रकार के झत्दों से 
मिन्‍्त २ घटनाओं का उल्ठेख करता है। इस काव्य पर इन्होंने स्वयं ही दोका भी रची है। 

गो इसी प्रकार आापक्नो पंच तोथ स्तुति, पंचाख्यान ( पंचतत्र ) हपुत्रिष्ट चरित्र नाम की 

( ५ शहाड़ पुरुप ) चन्द्रमा हेमओोमुदी वास व्याकरण, उद्यदीपिका, च्ष प्रबोष, मेद 
भह्दय, रमल्शात्र श्यादि ज्योतिष अन्य और मातृ का प्रसाद, तत्वगीता, अह्मवोध नामक आध्यात्मिक अं 
की रचना की । प्रात भाषा में आपने युक्ति प्रदोष नामक ४३०० इलोक डे एक विशाउ गादड की 
रचना की। मतलब यह कि आएडी प्रतिभा सर्वहो झुखी थी। 


दर 


चर [05४ 
- श्री जैक कृति पुजक श्ाचाण्ये 

श्री आचार्य विजयनन्द सूरिजी ( प्रसिद्ध नाम श्री आत्मारामजी महाराज )--आप उम्नीसवीं सदी 
हे अत्य/्त प्ररणत्‌ जैनाचाय्य थे। आप उन महात्माओं की श्रेणी में हैं, जिन्होंने जेनागम की कठिन सम- 
स्याओं पर प्रकाश डालकर अपने योग बल के ग्रभाव से भारत भूमि में आक्जशान की पीयूषधारां को 
प्रवाहित किया है। आप वेद वेदांग और दशशनादि शाखरों में पूर्ण पारंगत थे। आपने भेक्ों प्रन्थों की 
उचनाएँ की । पंजाब देझ्ष में आपने अत्यधिक विचरण पुव॑ उपकार किया।, आपके स्मारक में पंजाब प्रान्त 
मैं अनेकों मंदिर, भवन, सभाएँ, पाठश्ाराएँ एव पुस्तकालय स्थापित हैं। सिद्धाचल तथा होशियाएपुर में 
आपकी सध्य प्रतिमाएँ स्थापित हैं। विक्रमी संवत्‌ १८९३ की चैत सुदी ३ को आपका जन्म हुआ। बादय 
काल में पिताजी के स्वगंवासी हो जाने से ,३४ साल की आयु में भाप जीरा चले आये। यहाँ भाने पर 
बीस बर्ष की आयु तक आपने स्थार्नक मत के तमाम स्वोस्त्रों की कंठस्थ कर लिया। इसके पदचाव्‌ आपने 
व्याकरण और साहित्य का अध्ययन कर म्याय, सांख्य, वेदान्त और दर्शन. ग्रंथ पढ़े। धीरे २ आपके मन में 
मूर्ति पूजा के विचार दृढु होते गये, और आपने संवत्‌ १९३२ में अपने १५ साथियों सद्दित झुनिराज 
शुद्धिविजयजी से मंदिर सम्प्रदाय की दीक्षा गृहण की । तब भापका नास “आनन्द विजय” रखा गया । 
ऐकिन आप “भात्माराम” के नाम से ही पसिद्ध रहे। गुजरात से आप पंजाब, पधारे। पंजाब प्रान्त 
में आपके अखर भाषणों ने नवजीवन फुँका । संवत्‌ १९४३ में, आपके पालीताना के चातुर्मास में भारत करे 
विभिन्न प्रान्तों की ३५ हजार जैन जनता ने आपको “सूरिधर” भौर “लेनाचार्य्य/ की पदंवी से विभूषित 
किया । केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी आपकी प्रखर घुद्धि की दूँज हो गई थी। कई धार आपके पास 
धिदेशों से भी निमंत्रण जागे। जापने जीवन के अंतिम ३ धर्ष पंजाब प्रान्त में भ्रमण करते हुए व्यतीत किये । 
आप संवत्‌ १९५३ की ज्येष्ठ सुदी अष्ठमी की रात्रि में अपनी कीति कौमुदी को इस असार संसार में छोड़ 
कर स्वगंवासी हुए । आपके गुरु भांई प्रवर्तक कान्तिविजयंजी सद्दाराज बृद्ध एवं विद्वान महात्मा हैं । आपकी 
धय ८२ साल की है तथा आप पाटण गुर्जरात में विराजते हैं ॥ आचाय्य विजयवल्ठभसूरिजी आपको बड़ी पृज्य 
दृष्टि से देखते हैं । आपकी सेवा में मुनि पुण्य विजयर्जी रहतें हैं । मु 
दा औ आचार्य विजय नेमिसूरिजी--आपका जन्म साहुवा ( मधुमती नगरी ) में संवद्‌ १९२५९ की 
छाती सुदी 3 को सेठ लक्ष्मीचन्द भाई के गृह में हुआ। संवत्‌ १९४५ की जेढ सुदी ७ को आपकने- गुरू 
पृद्धचन्दजी महाराज से दीक्षा गृहण की | संवद्‌ १९६० की कार्तिक घंदी ७ को आपको “गणीपद” एवं 
मेगसर सुदी हे को आपको “पन्यास.पद” प्राप्त हुआ। इसी प्रकार संवत्‌ १९६४ की जेटसुदी ५ के दिन 
भावनगर में जाप “आचार्य” पद से विभूषित किये गये । आपने जेसलूमेर, गिरनार, आवू, सिद्धश्रेय भादि 
के संघ निकणवाये, कापरदा आदि कई जैन ती्थों के जी्णोद्धार में आपका बहुत भाग रहा है। आपने कई तीर्थों 
एवं भदिरों की.अतिष्टाएँ करवाई । आप न्याय, ब्याकरण एवं धर्मशासत्र के प्रखर ज्ञाता हैं। आपने भहमदावाद 
में “ढेन रुहायक फंड” की स्थापना करवाई । आप ही के पुनीत प्रयास से क्र० भा० शेत्ाम्वर सूर्तिपूजक 
साधु सम्मेलन का अधिवेशन अहमदावाद में सफर हुआ। आप पास, न्याय थ व्याकरण के उच्च- 
कोटि के विद्वान तथा तेजस्वी और प्रभावशाली साध हैं! आपने अनेकों अन्य की रचनाएँ ढीं। आप 
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उच्च वक्ता हैं। आपकी युक्तियाँ काव्य रहती हैं। ज्योतिष, बैक आदि विषयों के भी जाए शांता हैं। 
आपके पाटवी शिक्ष्य आचाये उदयसूरिजी एवं आचास्ये विजयदर्शनसूरिजों धमंशात्र, ब्याकरण, दर्शश 
न्याय के पखर विद्वान हैं। आप महालुभावों ने भी अनेकों अन्धों की रचनाएँ की हैं। आचार्य उदयसूरित 
के शिष्य आवार्य्य॑विजयनंदन सूरिजी भी प्रखर विद्वान हैं। भापने भी भनेकों मत्थों की रचनाएँ ही हैं। 
श्री आतार््य विजयशान्ति सूरिश्वरजा--अपने प्रखर तेज, थोगाभ्यास एवं अपूर्द शांति हे 
कारण आप वर्तमान समय में न केवछ भारत के जैन समाज में प्रत्युत ईसाई, वेष्णव भादि अन्‍्म परम 
छाम्बियों में परम पूजनीय भाचार्य्य माने जाते हैं। जापका जन्म भणादर गांव में संवद्‌ १९४५ की मात्र 
सुदी ५ को हुआ। आपने मुनि धर्मविजयजी तथा तीर्थविजयज्ी से शिक्षा शृहण कर संवद १९९। मे 
साघ सुदी २ को सुनि तीर्थविजयजी से दीक्षा महण की । सोलह वर्षों तक मारुवा आदि प्रान्तों में अमग 
कर संवत्‌ १९७७ में आप आवू पधारे। संवत्‌ १९९० की वैज्ञांस वदी १३ पर वामनवाइणी में पोरगढ़ 
छममेरूत के समय १५ हजार जैन जनता मे जापको “जीवदया प्रतिपाल योग छव्धि सम्पन्न राजतवेहवर 
पदवी भरप॑ण कर अपनी भक्ति प्रगट की । यह पद धत्यंत कठिनता पूर्वक जनता के संत्यागृह करने पर आते 
स्वीकार किया। इसके कुछ ही समय बाद “वीर-याटिका” में आपको जैत जनता ने “जगत'गुरु” पदसे अरंह॒ह 
किया। इसी साझू सगसर महीने में आप “आचार्य्य सूरि सम्राट” बनाये गये। हाँ कि उपरोक्त सर 
पंदविएँ भापके तेल व प्रताप के सम्मुख नगण्य हैं, छेकिन भा जनता के पास इससे बढ़कर औौर झो 
वस्तु नहीं थी, जो आपके सम्मान स्वरुप अर्पित की जाती। आपने छाज्जों मह॒ष्यों को अहिंसा का उपदेश 
देकर माँस व शराब के। त्याग करवाया! भालू में पशुओं के लिए “शान्ति पश्॒ औषधाडय” के 
? स्थापना कराई । यह ओोपधालय लींवढ़ी नरेश तथा मिसेज ओगिल्वी की संरक्षता में चसता रहा है। अभी 
झुछ ही दिन पूर्व आपको उदयपुर में नेपाल राजवंशीय ठेपुटेशन ने अपनी गवर्नमेंट की ओर से “नेपाड़ राज 
गुर” की पद्वी से भरलझत किया। कई उच्च अंग्रेज व भारत के अनेझों राजा महाराजा आपडे अतले 
भक्त हैं आपके प्रभाव से उगभग सौ राजाओं और जागीरदारों ने अपने राज्य में पद्ठ बडिदान की 
भथा बन्द की है। आप अधिकतर आयवू पर विराजते हैं । 
श्री आचार्य विजयवल्लमर्यूरिजी--आपका छुम जन्म विक्रमी संवद्‌ १९२७ की कार्तिक सुदी २ 
को बीज्षा श्रीमाली जाति में बढ़ोदा निवासी शाह दीपचंद भाई के गृह में हुआ, . एवं आपका जन्म सी 
छगनलाक रकख्ा गया । वाल्यकाल से भाप बढ़ी प्रखर छुद्धि के ये। आपने संबत्‌ १९४४ में भोमाव आत्मा: 
रामजी महाराज से राधनपुर में दीक्षा ्हण की और श्री हप॑विजयजी के आप शिष्य बनाये गये, तथी 
आपका नाम झुनि श्री विजयवल्लभजी रक्खा गया। आपने संस्कृत, प्राहत, मागधी का शान प्राप्त कर स्याप 
ज्योतिष, दशन भौर भागम शाज््रों का अध्ययन किया | आपकी प्रसर बुढ्ि एवं गंभीर विचारशक्ति पर 
आप्मारामजी जैसे प्रकांड विहान भी मोहित ये। अनेकों स्थानों में आपने शाज्याथ करके विजय प्राप्त से 
हक $ में छाहदौर में भारत के जैन संघ ने आपको मंगसर सुदी ५ के दिन “आचार्य” पद पे 
आपने अपने प्रभावशाली उपदेशों से कई गुरकुछ पूर्व जैन शिक्षा संस्थाएँ, रापोरसि, 
ज्ञान सण्डार वगैरा स्थापित करवाये, जिनमें भो भाकमानंद जैन गुरकुरू गुजरानवाला, औ भाव्मातनद जैन 
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हाईस्कूल अम्पाला, श्री पाववेनाथ-जेन विद्यालय वरकाणा और उस्मेदपुर, श्री आत्मानंद विद्यालय सावड़ी, 
श्री पालनपुर जैन बोडिंग, आत्मवछभ केलवणी फण्ड पालनपुर, मद्गावीर जैन विद्यालय बस्वई जादि २ 
मुख्य हैं। इतना ही नहीं आपने अनेकों संघ निकलवाये, प्रतिष्ठा, अंजनशल्कार्ये कराई । आप बड़े 
शान्त, तेजस्वी एवं प्रतिभा सम्पन्न आचाय्य हैं। इस समय आप गैन कॉलेज और धुनिवर्सियी खोलने का 
सतत उद्योग कर रहे हैं। आपके उपदेश से पादन में ज्ञान मन्दिर तयार हो रहा है। आपके शिष्य 
पन्‍्यास छल्ितिविजयजी शाल्त एवं विद्वान जैन सुनि हैं। है हे 

श्री आचाश्मे विजयदान सूरिश्चरजी--आपका जन्म विक्रमी संवत्‌ १९१४: की कार्तिक 
सुदी १४ के दिन छींजुवाडा नामक स्थान में दस्सा श्रोमाली जातीय जुदाभाई नामक गशृहस्थ के शुद् में 
हुआ, और आपका नाम दीपचन्द भाई रखा गया। संवत्‌ १९४६ की .मगसर झुदी ५ के दिन गोधा 
मुकाम पर आक्मारामजी महाराज के शिष्य वीरपिजयजी महाराज से आपने दीक्षा ग्रहण की, एव आपका 
नाम दानविजयजी रखा गया। आपके जैनागम तथा जैन सिद्धान्त की अपूर्त जानकारी की महिमा सुनकर 
बढ़ोदा नरेश ने सम्मान पूर्वक आपको अपने नगर में आमंत्रित किया । संवत्‌ १९६२ की सगसर सुदी १4 
तथा पौर्णिमा के दिन आपको ऋमछः गणीपद तथा पन्यास पढ़ श्राप्त हुआ, और संवर्त ३९८१ की 
मगसर सुदी ५ के दिन श्रीमान्‌ विजय कमलसूरिजी ने आपको छाणी गाँव में आचार्य पद प्रदान किया, 
और तब से भाप “विजयदान सूरिश्वर महाराज” के नाम से विज्यात्‌ हैं। नेन्नों के तेज की न्यूनता होने 
पर भी आप अनेकों प्न्थों के पठन पठनादि कार्यों में- हमेशा संरूग्न रहते हैं। आपके शिष्य सिद्धान्त 
महोदधि महा सहोपाध्याय प्रेमविजयजी एवं व्याख्यान वाचस्पति पन्‍्यास रामविजयजी महाराज भी उच्च 
विद्वान हैं। रामविजयजी महाराज प्रखर वक्ता हैं। आपकी,विषय प्रतिपादन शक्ति उच्चकोटि की है । 


श्री शचएय विजयघमसूरिजी---आप अन्तराष्ट्रीय कीर्ति के आचाय्य थे। आपको जन्म संव्त्‌ १९२४ 
में बीसा भ्रीमाली जाति के श्रीमंद सेठ रामचन्द भाई के यहाँ हुआ था। उस समय आपका नाम मूलूचन्द 
भाई रक्खा गया था । वाल्यकाछ में आप पढ़ने छिखने से बढ़े घबराते थे । अतः भाषके पिताजी ने आपको 
भपने साथ दुकान पर बैठाना शुरू किया। ' यहाँ आप सद्या और जुगार में छीन हो गये । जब इन 
विषयों से आपका सन फिरा तो आपने सम्बत्‌ १९४३ की वैशाख .वदी ५ को मुनि वृद्धिचन्दुजी महाराज 
से दीक्षा भृहण की; और आपका नाम धर्मविजयजी रखा गया। धीरे २ जापने अपने गुरू से अनेकों 
शास्त्रों का अध्ययन किया। आपने संस्कृत का उच्च ज्ञान देने के हेतु बनारस में “यज्ञो विजय जेन पाठशाला” 
और “हेमचन्द्राचार्यय जैन पुस्तकालय” को स्थापना की । आपने बिहार, बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ता, तथा 
बंगाल, गुजरात, गोडवाड़ आदि अनेकों प्रास्तों में चातुर्मास कर भपने निष्पक्षपात तथा प्रखर 
ध्यास्यानों द्वारा जेन धर्म कीबढ़ी प्रभाववा की । आपके कछकत्ता के चातुर्मांस में जेन व अजैन श्रीमंत, 
अनेकों रईस एवं विद्वानों ने आपके उपदेशों से जेन धर्म अंग्ीकार किया था। इलाहाबाद,” के कुंभोत्सव के 
समय जगन्नाथपुरी के श्रीमत्‌ शंकराचार्य के सभापतित्व में आपके उदार भावों से . परिपृरितः प्रखर भाषण 
ने जनता में एक अपूव हलचल पैदा की थी। संवत्‌ १९६३ में आपने गुरुधारी दीक्षा अहण की । संबत्‌ 
१९६४ की सावण वदी ३३ के दिन बनारस में काशी नरेश के समाप्रत्तित्व में अनेकों बंगाली तथा गुजराती 
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एवं स्थानीय विद्वान तथा श्रीस॑तों की उपस्थिति में आप “शास्त्र विशारद” तथा जेंनाचार्य की पहनी परे 
विभूषित किये गये । इस पदची का समर्थन भारत के मतिरिक्त विदेशीय विद्वात डाक्टर हरमन बेझेरी, 
प्रोफेशर जहनस हरेक ढॉबलेन मे मुक्त कंठ से किया था। जापका कई विदेशी विद्वानों से स्नेह है। आपडे 
शिष्य जाचाय्य की इन्दविजयजी, न्यायत्ती् मंयल विजयली, श्रीमुनि विधाविजयनी, ग्यायतीर्य क्या 
विज्यजी, न्यायतीर्थ हेमांझुविजयजी जादि हैं। जाए सब प्रखर विद्वान एवं अनेडो प्न्धों के रचपिता हैं। 
क्री आत्षाय्य विजयकेशर सूरिशररुदी--आपका जन्‍म सम्दद्‌ १९३३ की घोष सुदी १४ झे 
माधवज़ी साई के गृह में पाढीताना तीर में हुला | जापका नाम उस समय केशवरी था। आपसे सखव्‌ 
१९५० की सयसर सुदी ६० के दिव बढ़ौदा में जाचाध्यं विजय कमलसूरिश्विस्ती ने घूसधाम के साथ ईशा 
दी, तथा आपका वास केशर विजयनी रक्खा गया । गुरुती के पास से जापने अनेकों शाह्तों का मणदत 
किया । भापने अनेक तीथों के संघ मिकलदाये । सम्बद १९६३ की कार्तिक बदी ६ को जाए रिणी पद एवं 
उस्रत्‌ १९६४ ली सयसर सुद़ी १० के दिन पन्यास पदवी से विभूषित किये गये। आपने हुब्नरशाल, 
योगाश्नस एवं पारशालाएँ स्थापित करवाई। सम्द्‌ १९०८३ की काती बदी ६ को आए जाजाय्ये पह से 
विभूषित किये गये, तथा सम्बद्‌ १९८८ की श्रावण ददी ५ को लाप खर्गवासी हुए! 
मुतति दर्ये श्री कपूर बिजयमी--कापका जन्म सावनंगर निवासी अमीचन्द साई सामक ओह 
वाल गृहस्थ के गृह में संदद्‌ १९२५ क्षी पोए सुदी ३ के दिव हुआ। सख्त्‌ १९४७ की वेशाल सुदी ६ 
के दिन आंपेने वरदीचन्दजी महाराज से दीक्षा गृहण की । आपने मेंट्रिक तक अध्ययन किय्रा। आपरे 
जैद समाज में घामिऊ ज्ञान के सार में विशेष भाग डिया। आए बड़े सम्भीर, गुणश तथा च्यागी सा्‌ हैं। 
प्ली आाचार्य्य जिन छझुपाचन्द सरीशवरजी--आापका जन्मे चांमू ( जोधपुर ) निवासी मेघरमजी 
बापना के गृह में उंचह३ १९१३ में हुमा । संवद १९३६ में अरतमुन्निजी ने आपकों यति सभः 
दुध में दीक्षा दी । जापने सेराद़े के लिन सन्दिर की प्रतिष्ठा करवाई । भाएने सालवा, मारवा, गुजरात, 
झषियावाढ़, दम्बई में कई चाहुर्मात रर जनता को सदुपदेश दिया । आप सम्बद्‌ १९०२ में।वस्बई में 
आदाव्य पढ़ से विसूदित किये गये । जापने कई पावशाहाएं, कन्याशालाए' एवं छाववेरियोँ खुटबाई । 
अप न्याव, धसंशात्र एवं व्याकरण के बच्छे जाता हैं, तथा सरतर गच्छ के भावार््य हैं। 
मर आदास्ये सागरानन्‍्द सूरिने->भपका जन्म कप्दभन्‍्ज निवासी प्रसिद्ध भातिक श्रीमेंत सेट 
भगनलाल गाँधी के गृह में सख्दत्‌ १९३१ में हुआ । जपके बड़े आता मणिलाल गाँधी के साथ जापने घामिक 
शिक्षा शाप्त की । अब गाए के आता ने दीक्ष युहण की एवं उसका सणिविज्ञय नाम खखा गया । 
जे ४ मेड कप में जापके खलुर ने कोर्ट से रोक की | झेकिन आपने परवाइ न कर 
सस्व॒त्‌ १६६० से झापको "पन्‍्यास ध ३8 हक आज 4022 % २5 के की पाए 
आपणों ने जैन जयता को अमित किया | जा 844 42 कब पं पल देबइत 
राठमाई मैन एसकोदार फंड कायम जापने एक छात्र रुपयों की शायत से सूरत में सेठ 
५ कर न्‍ कराया! बल्तई सें लैद जनता को संगठित करने के समझ आए 
धागरारन्‍द के नाप से सशहूर हुए। सस्दरद्‌ ३५७४ सें जपको आाय्य विजमकमस्सूपिजी रे 
डे२५ 


स्थानकवासी आर्य 


आचार्य पद मदान किय्र!। भापका स्थापित किया हुआ सूरत का शी जैन आनन्द पुस्तकालय” बम्बई 
प्रास्त में प्रथम नस्बर का पुस्तकालय है। इसी तरह जागम अर्स्थों के उद्धार के लिए आपने सूरत, 
रतलाम, कर्कत्ता, अजीमराज्ष, उदयपुर आदि स्थानों में छयभग ३५ संस्थाएं स्थापित कीं । इन्हीं गुणों 
के कारण आप “आगमोंद्धारक के पद सें विभूषित किये गये । इस संस्नय जाप सुय्यपुरी में निदास करते 
हैं। आपने बाल दीक्षा के लिए बढ़ोदा सरकार से बहुत वादविवादे चलाया था | 


&%. 





जकेत्तास्व्र 22202 08 238 [5] रब छे 
श्री जन श्वेह्मास्व॒र स्थतनकबासी ऋषाप्य 

इस सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक श्री लॉकाशाइनी एक भ्रशहूर साहुकार ये। आप सोलहवीं 
शताद्दी के अंन्तर्गंत अहमदाबाद नथर के एक प्रतिष्ठित तथा घनिक सज्जन थे । प्रारम्भ से ही आप 
तीद्ष्ण बुद्धि वाले, बुद्धिमान तथा धर्म प्रेमी महांतुर्भाव थे । आपके भज्ञर बढ़े ही सुन्दर थे। उस समय 
छेप्रेखानों आदि का आविष्कार न हो पाया थां।_ जतः जैन घस के कई शास्त्रों को जापने स्वय॑ धपने 
हाथ से लिखा जिससे आपको जैल शास्रों के अध्ययन का शौक क्रमशः छग गेया और कालान्तर से जाप 
एक बड़े विद्वान तथा जैन तत्वों के पंढित होगये । तदनन्‍्तर आपने लपनी सम्पत्ति का सहुपयोग कर जैन 
जास्रों को झिखवाना आरस्स करा दिया । इस प्रकार जैन साहित्य को संग्रहित करने के विद्ञालं कार्थ्ये 
द्वारा आपको जेर्न धस के तत्वों के विशेष ज्ञान होगया और उसी ससय से आपने जैन जनता को जैन तल्वों 
का उपदेश देना आरम्भ कर दिया ।. “धीरे २ आपका नाम जैन समाज में फ़ैल:गया झौर दूर २ से सैकड़ों 
हजारों व्यक्तियों के झुण्ड के झुण्ड आपके व्यास्यान को सुनने के लिये आने लगे -और आपके .प्रभावशाली- 
व्याख्यान को सुन कर हजारों की संक्या में आपके अलुयायी होगयें। - से अवबम आपने संवद्‌ ३५३१ 
में ४५ साधुओं को दीक्ष। महण करने की जाज्ञा दी। इसके पदचात्‌ इस सम्पदाय का अचार बड़ी तेजी 
से होने कया और थोड़े ही समय में हजारों आवकों ने इस धंर्म को जंगीकार किया और बहुत से गृहस्थों 
ने सांसारिक सुर्खों को छोड़ छोदकर इस सम्प्रदाय में दीक्षा अहण की। ३ अर का 

लॉकाशाहजी के पंशचात्‌ ऋषि श्री भाणजी, श्री'भीदाजी, श्री यूवाजी, श्री सीमाजी, श्री गजमल 
जी, श्री सखाजी, श्री रूप ऋषिजी, श्री जीवाजी नामक आचार्य धर्म प्रचारक श्री लोंकाशाहजी के पाट पर 
फरमगाः विराजे। “आप सब आचाययों ने जैत-सिद्धान्तों का सर्वत्र प्रचार किया और लाखों की ध्ंस्या में 
अपने अजुयायि्ों को बनाया। इसी संसय तत्कालीन -आाचाय्वों में सतमेद होजाने के कारण इस 
सम्प्रदाय की तीन शाखाए' होगहई---( १ ) गुजराती लॉकायब्छ ( २) नागोरी छॉकागच्छ तथा (३) 
उत्तराध लॉकागच्छ । * टॉकागच्छ के आचार्य श्री जीवाजी: फेषि के-तीन सुंब्य शिष्य ये श्री छुचरजी, 
भरी वरसिहजी तथा श्री श्रीसछजी । । इनमें से श्री -कुवरजी, और उनके पदचात्‌ श्री श्रीमछूजी उक्त पाद 
पर बैठे । आपके पद्तचाव्‌. श्री रलसिंहजी, श्री केशवली, श्री, शिवजी, श्नो संघराजजी, श्री सुखसलूणी, 
श्री भागचन्दजी, श्री बालचन्द॒जी, श्री साणकचन्दुजी, श्री मूलचन्द॒जी, श्री जगतसिदजी तथा श्री रतनचन्द 

२२९ 


ओसदाल जाति का शेतिहात 


जी उक्त पाद पर बिराजे। ओर रतलचन्दुजी के शिष्य थरो नपदातदजी वर्रतरात में इस गाद र 
विराजमान हैं | 

इसी तरह गुजराती छॉकागच्छ के भाचार्य जीवाजी के दूसरे शिष्य श्री वरसिदबी के फत्षर 
आपके पाठ पर थी छोटेसिहनो, श्री यदाव॑तलिंहत्ी, औ रुपसिंहजी, श्री दामोदरणों, ओ ढेर, 
श्री तेजसिहजी, श्री पहानजी श्री तुरुसीदासजी, श्री जगरूपजी, श्री जाजीवनजी, श्री मेघरावजी, श्री 
शोभादस्दनी, श्री हर्षचन्दुजी, श्री जयचस्दुली, तथा श्री कल्याणचन्दजी नामक जाचार्स्य बिताने) 
कल्याणचल्दणी के शिष्य श्री खूबचन्दुली वर्तमान में हस पाट पर विराजमान हैं। 

गुजरात ढॉकागचछ में से श्रो डुँवरली पक्ष के आचाय्य श्री मृपचन्दजी की गद्दी बागतण में, 
वरसिहली के शिष्यों में प्रसिद्ध आचाय्वे श्री केशवल्ी पक्ष के शिष्य आचार्य श्री खूबचन्दजी की गे 
बड़ौदा में तथा धनराजजी पक्ष के श्री विजयराजजी की गद्दी जैतारण ( सारवाड़ ) में विद्यमान हैं। 

धर्म सुघरक्ष औ घर्मसिहजी--आप नयावगर निवासी दस्सा श्रीसाली बैदय श्री डिसदाततजी हे 
पुत्र थे। आपकी माता का नाम शिव या। आप बढ़े तीढ्षण शुद्धिवाहे तथा घाविक सम्जन ये। के 
उसर से ही जाप जैदाचाय्यों कै व्यास्यात बढ़े ध्यान से सुनते ये | आपने १५ वर्ष की आयु में भार 
भी रलसिहनी के शिष्य श्री देवजी से सयानगर में हो यति वर्ग की दीक्षा प्रहण की। तदूरन्तर आपरे 
जैन शाल्ों तथा सूत्रों का अध्ययत कर उनका सच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया. और अपने आवडों को पैर तो 
का उपदेश देने ढगे। आए बढ़े त्यागी, साहसी, निढर तथा साु के संयम आदि सियमों को पूणरोति ऐ 
पाझते ये । जापले उस समय के साइुमों की आचार शिधिल्ता से उन्हें सावधान ड्िया तथा पुर 
लेकाशाइली हे सिद्धान्तों का अचार कर लैद जगत में नवीन स्फृत्ति पैदा करदी। आपके व्यास्याएों अ 
झोगों पर अच्छा प्रभाव पढ़ा ।.भापक्े अजुणायी दरयापुरी के नाम से पसिद्धहैं । आएंगे का अब 
लिखे थे। जाप संबत्‌ ७२८ में सगवासी हुए।.../ 

पर्म सुघाएक श्री ऋषि लब्जी--आए सूरत निवासी एक घनाव्य थी साली वैश्य श्रो वीर 
बोहर के पुत्र थे। जापने हंदत्‌ १६९२ में छम्मात में जैन घर के साई की दीक्षा अहण की। जाए 
जैन शा के व सूत्रों के ज्ञाता तथा साए के आए विचार के नियमों को अक्षरशः पालन करते वाहे 
आचाय्य ये । मल व आपकी क्षमता बहुद बढ़ी चद़ी थो। आपने जैन पर्स के सिदधाल्तों का 
प्रचार करने से सेकड़ों आपत्तियों का चढ़े घीरन के साथ सासता किया था । आपके पश्चात्‌ क्रमशः 


धर्म सुधारक शी घमदासनी--आए अहमदाबाद ज़िले के सरसेच नामक गांव के निवासी जीवण 


कालिदासजी माता के पुत्र ये। आपने संबत्‌ १७१३ में भहमदाबाद के बाहर बादशाह की बाड़ी में 
दीक्षा ली थी। परार्म ले हो आपकी “एप7_ 3 पकलयातरी साइुपर अदा थी। आप भर सुधार मी परम श्रदा थी। आप धर्म सुधारक श्री घ््तिह 


पुरतव को पहिगे हे आचाध्यों क्लै विशेष परिचय के लिये वह्लौलाल सोदौलाल शाह लिखित "पेदिह्यासिन मोंप/ नाम 


शेरे० 


स्थानकवासी आचार्य्य 


जी तथा छबजी ऋषि के सम्पदायों से पूर्ण संतुष्ट न हुए भौर अपना पक अछग सम्यदाय स्थाप्रित किया । 
झापने स्थानकवासी सम्पदाय के विषम ब्त आदि को डचित नीति व ढंग से लिखा जिनमें से प्रायः बहुत 
से आव तक पूर्ववत्‌ ही पाले जाते हैं। आपके कुछ ९९ शिष्य हुए जिनसे आगे जाकर मारवाडू, मेवाड़ 
पंजाब, हींबढ़ी, बोटाद, साथला, आम, चुडाकच्छ, गोंडल भादि संघ बने। इनके अतिरिक्त भाषके 
शिष्य श्री रघुनाथजी के शिष्य श्री भिकंखनजी ने वर्तमान भारत प्रसिद्ध श्री तेरापन्थी धर्म की भी 
ध्यापना की जिसका पूर्ण इतिहास अन्यत्र दिया जा रहा है। श्री धमदासजी के प्रधान शिष्य मुरूचंदजी 
जो गुजरात में ही रहे, के श्री गलावचस्दजी, पचाणमी, बनाजी, इन्दंरजी, बनारसीजी तथा इच्छानी नामक 
शिष्यों से विग्न लिखित संघ स्थापित हुए | 
! श्री पचाणनी के शिष्य श्रीरतनजी तथा श्री इंगरसीजी स्वासी गोंडक गये तब से आपका गॉंडल 
* पंघ स्थापित हुआ । आपके अनुयायी गॉंडल संधाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री बनाजी के शिष्य 
: श्री कहानजी स्वामी बरवाले गये तब से भापके संघ का नाम बरवारू संघ पड़ा। श्री इन्द्रजी के शिष्य 
; श्रीकृष्णजामी ने कच्छ में आठ कोठी समुदाय का प्रचार दिया अतः आपके संघ वाले कच्छ आह कोटी 
: समुदाय वाले प्र्तिद हैं। श्री बनारसीजी के शिष्य श्री जयिहजी तथा श्री उदयसिंहजी स्वामी छुड़ा गये 
तब से आपका समुदाय चुद समुदाय के नाम से प्रसिद दै। इसी प्रकार भरी इच्छाजी स्वामी ने संवत्‌ 
' $4४५ में छीम्बढ़ी में लीम्वड़ी समुदाय की गद्दी स्थापित की । तब से आपका समुदाय छीम्बड़ी समुदाय 
: है नाम से सशहूर है। आपके शिष्य श्री रामजी ऋषि लीम्बड़ी से उदयथुर आये और आपने उदयपुर में 
उदयपुर समुदाय स्थापित किया ।* 
आये श्री अजराश्रमसरजी-- श्री मूलचन्दजी के ज्येछ विष्य श्री गुलाबचन्दजी के ऋमशः 
श्रीवालती, श्री दवीराजी स्वामी तथा श्री कद्दाननी नामक शिष्य हुए । इन कहानजी के शिष्य श्री 
भज़राभमरजी हुए। भापका जन्म संवत्‌ १८०९ में हुआ था। आप जामनगर जिले के पडाणा नामक 
गाँव के बीसा ओतवाऊ सजन थे । आप बढ़े विद्वान तथा जैन सूत्रों के शाता थे । आपने सवत्‌ १८१९ 
में जेन धम्म में दीक्षा म्हण की और संवत्‌ १८४५ में आचार्य पदची से विभूषित किये गये । आपने 
लीम्बढ़ी समुदाय को खूब प्रसिद्ध किया। आपका स्वर्ंवास सरवत्‌ १८७० में हुआ। आपके पदचात्‌ 
आपके शिष्य देवराजजी ने सस्वत्‌ १८४७ में क्छ में विहार किया तथा वद्दोँ पर छः कोठी के समुदाय का 
प्रचार किया। आए विद्वान थे । अतः आपके इस समुदाय का बहुत प्रचार हुआ । आप सख्बत्‌ १८७९ 
में खगंदासी हुए । आपके पदचात्‌ श्री भाणस्वामी गद्दी पर विराजे। आपने सम्बत्‌ ३८५५ में दोक्षा 
ली तथा सम्बत्‌ १८८३ में निरवांण पद को प्राप्त हुए । फिर देवजी स्वामी भद्दी पर विराजे। आपने सं० 
१८६० में दीक्षा ग्रहण की व सम्बतद १८८६ में गद्दी पर विराजे । श्री दीपचन्दजी बड़े विद्वान और शांत- 
स्वभावी हो गये हैं। आपने सम्बत्‌ १९०१ में लीम्बढ़ी सम्पदाय में दीक्षा ली तथा संवत १९३७ में 
जाचायये पद पाया। आप भी जैन धर्म की सेवा कर स्वयंवासी हो गये । 
आचाय्ये श्री अमरसिहजी--श्रीकोंकाशाइजी द्वारा जिन सजनों को साधु होने की आज्ञा दी गईं थी 
उन व्यक्तियों में से श्रीभानुलुणाजी की २५वीं पीढ़ी में शी अमरसिदजी पंजाबी हुए । भाप अस्ृतसर निवासी 
२३१ 


ओएदाल जाति का इतिहास 


भोसवाल जाति के 'तांतेड़ गौत्रीय श्री बुदडसिंहजी के पुन्न ये। आपका जन्म सम्वत्‌ १८४२ में हुआ ग। 
भाप बढ़े कान्तिवान और तेज पुश्ष थे। आपने सख्बत्‌ १८९८ में देहली में श्रो रामरालजी के पाप्त पांच 
महाव्तों की दोक्षा ली घी तथा सम्बत्‌ ३९१३ में आप आचार्य पदवी से विभूषित किये गये। बाते 
३२ साधु एवं ५३ साध्वियों को दीक्षित किया। आप बड़े विद्वान तथा जैव धर्म के ज्ञाता थे। आए 
पंजाब की जैन समाज में एक नवीन धामिक संगठन कर तथा उन्हें अपने अमूल्य व्यास्यानादि सुना ऋ 
उनमें एक नदीन स्फूर्ति पैदा कर दी थी। आप सम्बद १९३६ में अमृतसर में ही निर्वाण पद को प्राप्त 
हुए। भापके पश्चात्‌ अल्वर के ओसवाल जातीय छोढ़ा गौत्र के सजन श्री रामवगसजी उछ गदी पर 
बिराजे 'आपका जन्म सं० १८८३ सें हुआ था। भापने सम्वद्‌ 3९०८ में जयपुर में दीक्षा शी और 
मास तक क्षादाय्य रह कर सस्वत्‌ १९३५ में स्वगंवासी हुए । आपके पदचाद्‌ छुधियाना जिछे के बहलोढएुर 
निवासी मुसहदीलालजी खत्री के पुत्र श्री मोतीगमजी उक्त गद्दी पर पिराजे। आपका जन्म सख्त 
१८८० में हुआ था। सम्बत १९१० में आपने पाँच महाबत धारण किये थे। आप को सम्बत १९३९ में 
आचाय्ये पदवी मिली थी। लाप सस्वत १९५८ में स्वगंवासी हुए । 

पूज्य जदाहरलालबी--आए सुप्रख्यात आचार्य श्री श्रीटालजी महाराज के प्रधान प्िष हैं। 
जैन साधुओं में आप अत्यंत प्रभावशाली, प्रतिमा सम्पन्न एवं विद्वान आचाय्य हैं। देश की सामगिक, 
आवश्यकता की ओर आपका पूर्ण ध्यान है। जहाँ आप आपने अपूर्व उपदेशों के द्वारा हजारों शा 
लोगों के ह॒दयों को धर्म की दिव्य भावनाओं से परिष्ठुत करते हैं वहाँ आप देश भक्ति और समाज सुघार के 
मार्ग से भी जनता को प्रगति शील बनाते हैं। जापके च्यात्यान बड़े ही स्फूर्तिदायक होते हैं और उनमें 
जीवन के भाव छूट २ फर भरे रहते हैं । पतितोदारक के लिए भी आप अपने व्यास्यानों में बढ़ी जोखार 
अपील करते हैं जौर जनता के हृदय को हिला देते हैं । विश्व वन्धुत्व का आदर्श रखते हुए इस दीगहीर 
भारत के लिए आपके ह॒दय में वड़ी लगन है और इसके धार्मिक, सामाजिक उत्थान के लिए जाप बएरे 
ढंग से प्रयक् करते हैं। भापके उपदेशों से न केवछ जैन जनता ही छाम उठाती है वरन्‌ सभी टोग आपड़े 
अपूर्व व्यात्यानामृत को पानकेर बहुत शांति छाम करते हैं। 

पूज्य श्री मतालालजी--आपका जन्म संवद्‌ १९२६ में हुआ । जापके पिता का नाम घ्नी 
अमरचन्दजी एवं साताजी छा नाम श्रीमती नादीवाई घा। क्षाप भोसवाल जाति के सजन थे। जापते 
अपने पिताजी के साथ संवत्‌ १९३८ में श्री रतनचन्दजी ऋषि से दीक्षा गृहण की । आप आरम्म पे 
ट्वैष रहित, प्रखर बुद्धिवाले एवं घड़े सुशीर थे। जाए संवत्‌ १९७५ में आचाय्य पद पप बाहर झ्लि 
गये ठथा उसी समय जापको शास्त्र विशारद को उपाधि भी दी गई। आप झाज््ों के बढ़े रिद्वात। 
अच्छे वक्ता एवं सच्चरित्र सलद थे। जआपऊरा त्याग सी प्रशंसनीय था | # 

भी अमेलक ऋषि जीए--आप मेडते निवासी श्री केवडचन्दुजी कांसटिया के एुब् ये! आर 

# आपके विशेष परिचव के लिए भाइर मुनि नामक झंथ देखिये। 

' + भाषक्े विल्तृत परिचय के लिए आप ही द्वोरा लिखित जैन तत्व प्रज्ञा में शो कत्यायमतली चेफीय 

लिखित भापकी जीवनी देखिये । ' थ 


श्श्र 


स्थानकदासी आचार्य 


। संवत्‌ १७४४ में १० वर्ष की भाँयु में श्री मुनि चैनऋषिजी से दीक्षा,छी । यहाँ पर यह कह देना आवश्यक 
है कि आपके पिता एवं पितामद् भी जेन धर्म में दीक्षित दो यये थे। श्री जमोलक ऋषिजी पर 
इसका बढ़ा प्रभाव पढ़ा था। आपने जेच धर्म में दीक्षित होने के पश्मात्‌ अपने ज्ञान को बढ़ाया तथा 
अनेक जैन शास्त्रों का अध्ययन कर कई अंथों की रचना की। आप बड़े विद्वान, वक्ता एवं जैन शा्धों 
एवं तलों के भच्छे ज्ञात। हैं। भापकी लिखी हुईं कई पुस्तक एवं बड़े-बद़ेमन्थ प्रकाशित हो लुके हैं 
जैसेः-जेन तल प्रकाश आदि २। 
श्री सोहनलालजी-पंजाब के आचाय्य श्री मोतीरामजी के पदचात्‌ जाप ही उक्त गद्दी पर बिराजे। 
भाप सियालकोट जिले के सम्बड्यारू गाँव वासी ओोसवाल जातीय मधुरादासजी गयैया के पुत्र हैं। जापकी 
माताजी रा नाम श्री लक्ष्मी देवी था। आपका जन्म संवत्‌ १९०६ से हुआं। आपने अमतसर नगर में 
संबत्‌ १९३३ में दीक्षा ग्रहण की थी । आपके गुरु श्री धर्मंचन्दजी आपके साहस, परिश्रम, ज्ञान तथा तके 
से बढ़े प्रसक्ष थे। भाप संवत्‌ १९५१ में युवाचाय्य॑ तथा सम्बत्‌ १९५८ में आचाय्य पढ़वी से विभूषित 
किये गये हैं। आप बढ़े तेजस्वी, गम्भीर एवं बाल ब्रह्मचारी हैं। थुवावस्था में आपकी आवाज़ बढ़ी 
बुलंद थी। आपको जेन शात््रों में जो ज्योतिष का वर्णन भाया है, उसका बहुत अच्छा ज्ञान है। भाप 
इस समय ८३ वर्ष के हैं। आप ४० वर्षों से निरंतर पुकांतर वास कर रहे हैं तथा इस समय स्वाध्याय 
एवं पठन पाठन में अपना सारा समय व्यतीत करते हैं। जेन शास्त्रों के ज्योतिष में आपका बहुत विश्वास 
है। आपके सस्यदय में इस समय कुछ ७३ मुनि एवं ६० आर््याजी विद्यमान हैं। पूज्य श्री सोहनछारूजी 
बृद्ावस्था होने के कारण भस्तसर में ही स्थायी रूप से निवासकरते हैं।संवत्‌ १९६५ सें आपने अपने 
शिष्य श्री काशीरामजी को युवाचाय्ये के पद से विभूषित किया। थुवाचाय्य॑ श्री काशीरामजो का 
जन्म संवत्‌ १९५० में पसरूर ( पंजाब ) में हुआ है। आप दूगढ़ गौश्नीय ओसवांछ सज्जेन हैं। आप बढ़े 
'साइसी तथा योग्य साधु हैं। पंजाब की स्थानकवासी जेन जनता को जाप से बहुत बढ़ी भाञ्ञा है । 
शतावधानी प० मुनि श्री रलचन्द्रजी---आपका जन्म संवत्‌ १९३६ में कच्छ सुन्द्रा के भारोरा 
नामक गाँव निवासी वीरपाछ भाई ओोसवाल के यहाँ हुआ | जाप की माता का नाम श्रो रक्ष्मीबाई है। 
आपका नाम उस समय रायसी भाई थ। भाप बढ़े तीक्ष्य चुद्धिवाके, कायथ शीऊ एवं धामिक सजन 
थे। आपने अपनी नवपत्नी के स्वगंवास के वियोग में १८ बर्ष को आयु में दीक्षा अहण करली । वर्तमान 
में आप जेनों के अग्रगण्य विद्वानों में गिने जाते हैं तथा आप अवधान निपुण होने के अतिरिक्त संस्कृत, 
'भाकृत पूव॑ गुजराती भाषाओं के लेखक, फुवि तथ( अच्छे वक्ता हैं | आपने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। # 


नल मम न न पा ८८2ं ता नि न या कि 
# भापके विशेष परिचय के लिए 'अवधान प्रयोग' नामक पुस्तिका में 'अवधान कर्ता का जीवन परिचय 
नामक शीर्षक में देखिये । > 


दे० २३१३ 


हेरापच्थी संपदाय 


तेरापन्थी सैप्रदाय की स्थापना--इस पंथ के प्रवेतक स्वामी भिक्खनजी महाराज थे। ऐसा डा 
जाता है कि जाप पहले स्थानकपासी संप्रदाय के अनुयायी थे, मगर जब आपने उस संप्रदाय के भाचाय्यों 
के क्रिया-कर्म में कुछ फर्क देखा तब आपने नवीन विचारों के अनुसार कुछ अपने अछूग अनुयायी बनाए। 
एक बार भापके १३ अनुयायी आपके सिद्धान्तानुसार एक पढ़त दुकान में पोषध कर रहे भे, ठोक उसी समद 
जोधपुर के तकालीन दीवान सिंघवी रूतेचंदजी उधर निकले | श्रावकों को स्थानक में पोषध न करने का 
कारण पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि कुछ घामिक सिद्धान्तों का मत भेद हो जाने के कारण वे टोग अपे 
सिद्धान्तानुसार यहां पोषध कर रहे हैं। इसी समय स्वामी मिक्खनजी मद्दाराज अपने १४ सांधु अनुयापिणों 
को साथ छेकर उक्तस्थान पर पधारे । उच्च समय उन्होंने भपने नवीन सिद्धान्त दीवानजी के सामने रखे; 
जिससे दीचान साहब बहुत प्रसन्न हुए । इसी समय पास में खड़े हुए एक सेवक ने तेरह साधु और तेश 
ही भावकों को देखकर निम्न लिखित पद कह सुनाया, तभी से हस संप्रदाय का नाम तेश एंपी 
संप्रदाव हुआ । 

“आप आपकी गिल्कलोकर, ते आप आप को मंत ६ 
देखे रे शहर के लोगां--“तेरापंथी तन्त ॥१ 

जब उपरोक्त बात स्वामी जी को विदित हुईं तो उन्होंने भी इस नामको सफ़ड करने के ढरेरद 
से अपने संप्रदाय के अज्वायियों के हिए पाँच महात्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति का मन बचत से 
पाछन करने का सिद्धान्त बनाया। जो कोई साछु और श्रावक इसका पालन करे वह तेराप॑थी साध भोर 
तेराप॑थी श्रावक कहरावे। इस प्रकार इन तेरह सिद्धान्तों से तेरापंथी मत की स्थापना हुईं। आगे चढक 
इस संप्रदाय में कई साध एवम्‌ साध्वियाँ दीक्षित हुई'। वर्तमान समय तक इसमें ८ आचास्पे पादप 
हुए। भागे दम' इन्हीं जाठों आचारय्यों था संक्षिप्त जीवन चरित्र लिख रहे हैं । 

संप्रदाय के स्थापक श्री स्वामी मिव्खनजी महाराज--भापका जन्म संवत्‌ १७८३ के आपाढ़ इही 
१३ को मारवाढ़ राज्यांवर्गत कंटालिया नामक ग्राम में हुआ था। आंपके पिता शाह बच्छजी संसर्देवी 
घौसा भोसवाल जाति के सजव ये। आपकी माता का नाम भ्रीमती दीपाबाई था। स्वामीजी को बंप 
से ही साध सेवाओं से बड़ा प्रेम था। अतएुव आप साधुओं के पास जाया आया करते थे। प्राहम में 
आपने गच्छ वासी संअदाय के ध्याल्यान'सुने, पदचात्‌ पोतिया बंध संप्रदाय ने भाषका ध्यान आकर्षित किया! 
जब थहाँ भी .जापको सद्दी शांति का अनुसव न हुआ तब आपने बाईंस संप्रदाय की एक शाखा के जाचाय 
श्री रघुनाथज्ञी महाराज के पास जाना प्रारंभ किया । आपके उपदेशों से प्रभावित होकर स्वामी 
का सन जैन धर्म के साधु वनने के लिये उत्तावला हो उठा । भाग्यवश्ञात इन्हीं दिनों भापकी धर्म पी का 
भी खगंवास हो गया । आपके पिताजी का स्वयंवास पहले ही हो चुका था | अतएब साताजी की जहा हेक 
'आपने साधु होना विश्चित किया | कहता न होगा कि अपनेजीवन सर्थस्व एक मात्र आधार पुत्र को सर्खे 
होने की आशा प्रदान करना साता के लिये कितना कष्ट साध्य है, मगर फिर भी तेजली मादा ने जगत डर 
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कल्याण के लिये अपने पुत्र को जेनधर्म के बाईंस संप्रदाय में दीक्षित होने की सम्मति प्रदान कर दी । इस 
आज्ञानुसार संवत्‌ १८०४८ में आप महाराजा रघुनाथनी द्वारा जन साधु दीक्षित किये गये। इसके पदचात्‌ 
ज्राठ बरस तक ठगाताँर गुरु की सेवा में रहते हुए आपको अनुभव हुआ कि जिस सागे का अवरूम्बन कर 
गुरुदेव काल्यापन कर रहे हैं यह ठीक नहीं। अतएवं इसी समय से जापने अपने नवीन सिद्धान्तों द्वारा एक 
-अछग संप्रदाय की नींव डाली । यह समय सम्वत्‌ १८१७ की आपषाद छुदी 4५ का था। आपका ल्वगंवास 
सम्बत १८३० की भाव्रप॒द शुक्ला १३ को ७७ वर्ष की जवस्था में मारवाड़ राज्य के सिरियारी नामक आम 
में हुआ । आपने अपने समय में ४९ साथ और ५६ साध्चियों को अपने घम्म में दीक्षित किया था। इस 
समय आपके कई अ्रहस्थ लोग भी अनुयायी हो गये थे । आप इस संप्रदाय के एक विद्येप जाचारष थे | 
श्री स्वामी मारीमहजी--स्वासी मिक्‍्खनवजी के स्व्॒गारोहण हो जाने के पश्चात्‌ जाप पाठयारी 
आचार्य हुए। मेवाड़ राज्य के केलवा नाप्क स्थान पर आपका दीक्षा संस्कार हुआ। आपके पिताजी 
का नाम श्रीकृष्णमलजी छोदा था । सिरियारी नामक आस में आपका पाट महोत्सव हुआ । आपने अपने 
समय में ३८ साथु और ४४ साध्वियों को दीक्षित किया । भापकी प्राकृति गस्भीर और शान्त थी। जापका 
स्वग॑वास संवत्‌ ३८७४ की माघ कृष्णा ६ को मेवाड़ के राजवयर नामक आम में ७५ चर्ष की आयु में हुआ । 
श्री स्वाज्ी रायचन्दजा--तीसरे क्राचार्य स्वामी रायचन्दजी हुए। आपका जन्म रावलिया 
( मेवाड़ ) में हुआ। आपके पिता चतुंभुजजी बम्ब थे। रावलिया ही में आपका दीक्षा संस्कार हुआ, 
एवम्‌ राजनगर में आपका पाट महोत्सव हुआ। आपने अपने समय में ७७ साधु जौर १६८ साप्वियों को 
दीक्षित किया था। आपके जन्म्र स्थान ही में सम्बत्‌ ३९०८ की माघ हृष्णा १४ को ६२ वर्ष की क्ायु में 
आपका स्वयंवास हुआ । - 
श्री स्वामी जोतमलजी--चौथे आचाय्य स्वामी जीतमलजी का जन्म सम्बत्‌ १८६० को 
रोहत (सारवाड़ ) न्ञामक स्थान में हुआ। भापके पिताजी का नाम श्री आईदानजी गोलेछा था। 
भापका दीक्षा! संस्कार जयपुर में तथा पाट महोत्सव बीदासर में हुमा । आप अच्छे- विद्वान तथा प्तिभा- 
शाली आचाय्य थे। आपने 'शुभ विध्वंसनम आदि चहुत से अंथों की रचना की । आपने अपने जीचन में 
१०५ साधु और २२४ साध्वियाँ बनाई । आपका स्वयंवास सम्बत्‌ १५३८ के भादवा कृष्ण १२ को जयपुर 
में ७८ वष की आयु में हो गया है । 
स्वामी मघराजजी-भाप इस संग्रदाय के पाँचदे जाचाये थे। आपका जन्म चैत्र शुक्धा 
११ सम्वत्‌ १८९७ से बीदासर ( बीकानेर ) में हुआ । आपके पिता श्री पूरवमलजी देगानी थे। आपकी 
दीक्षा छादनू में हुईं थी एवम्‌ जयपुर में आप आचार्य्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने अपने समय में 
३६ साधु और ८३ साथ्वियों को दीक्षित किया। भापका स्वगंवास सम्बद्‌ १९४९ की चैत्र कृष्णा ५ को 
पह वर्ष की भायु में सरदारशहर में हुला । 
अ स्वात्ती मानिकलालजी--स्वामी मानिकलालजी महाराज का जन्म श्री हुकुमचन्दुजी खारद 
( श्रीमाल ) डे यहाँ जयपुर में सम्बद्‌ १९४२ की भाव्रपद्‌ कृष्णा ४ को हुआ। छाडनू में आप 
दीक्षित हुए, एवम सरदारशहर में भाप भाचार्य्य बनाए गये । आपने १६ साछु और १४ साश्चियों को 
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दीक्षित किया। आपका स्वरंवास सस्वत्‌ १९५४ की कार्तिक कृष्णा ३ को सुजानगढ़ में ४३ दए हे 
अवस्था में हो गया है। 

श्री स्वादी डालच्ल्दजी--स्वामी डालचन्दुज्ी महाराज का जन्म उज़ेन में कनीरामजी पिपाद! 
के यहाँ संवत्‌ १९०९ की आषाद़ झुद्धा ४ को हुआ । इन्दौर में आप दीक्षित हुए, एपम्‌ लाइव में आपसे 
आचाय्य पद प्राप्त हुआ । लापने अपने समय में ३६ साधु और १२६ साध्वियों को दीक्षित किया। ५७ दर 
की आयु में लाइन नामक स्थान में संवत्‌ १९६६ की भादपद शुक्र १२ को आपका खर्गवास्त हो गया। 

वर्तमान आचाये श्री काकूरामजी-“आपका जन्म सम्बत्‌ १९३३ की फाह्ुन शुह्या २ भरे 
छापर में हुआ । सम्दत्‌ १९४४ में आचाय सघराजजी द्वारा आप वीदासर में दीक्षित किये गये। सख्त 
$९६६ के भाज्पदु में आप आचाय॑ पद पर प्रतिष्ठित हुए! आपने अभी तक ३२८ सह और ।९९ 
साध्वियों को अपने धर्म में दीक्षित ड्िये हैं। इस समय सव मिझाकर १३१३ सापु और २९४ आामि्ण 
भाषक अधिकार में हैं। जाप प्रारम्भ से ही बढ़े प्रतिमासस्पन्न और उम्र तपस्वी रहे हैं। अहादस्यं का 
भपूव॑ तेज आपके मुँह पर दैदीप्यमान हो रहा है। जापकी प्रकृति बढ़ी सौम्य, गम्भीर औौर शीतल है। 
भाप जैन शांखों, दर्शनों भौर जैन सूत्रों के अच्छे जानकार हैं. । संस्कृत साहित्य के भी आप अच्छे विदवात 
हैं। इस सम्पदाय के संस्कृत साहित्य में आपने बहुत तरक्की की है। इस समय इस सख्दाय के बहुत से 
साधु संस्कृत के और जैन सूत्रों के भच्छे विद्याव हैं। आपकी सड्अठन और व्यवस्थापिका शक्ति बढ़ी ही 
अदूभुत है। आपने अपने सम्प्रदाय का सद्अडन बहुत ही मजबूत और सुन्दर ढंग से छर रकता है! और र 
सम्प्रदायों के साधुओं में जो आपसी झगड़े खड़े हो जाते हैं वे इस सम्मदाय में कृतई नहीं होते। यह सबभझप 
भापकी संगठन शक्ति को है। सस्मदाय के सव साधु और साथ्वियाँ एक स्वर से आपकी जाता का पाठ्य 
करते हैं । कहा जाता है कि इस समय सारे भारतवर्ष में इस सम्प्रदाय के करीव २ ायख अलुयायी हैं। जापने 
सह्ृठत को सुचार रूप से चलाने के लिये इस सम्प्रदाय में हर सार माघ शुद्धा ७ को मर्यादा महोष्सव हे 
नाम से एक उत्सव चलाया है, जिसमें प्रायः सभी साधु सम्मिलित होते हैं। साथ ही श्रावक वर्ग भो आप 
छोगों के दशनाथ उपस्थित होते हैं । इस अवसर पर इस प्रकार एड सस्मेंडन सा हो जाता है एवम्‌ नाएसे 
विचार विनिमय का अच्छा भौझा मिलता है। इसका श्रेय भी आपकी व्यवस्थापिका शक्ति को है। 

इस सम्पदाय के साधु और साध्वियों की तपस्या भी बढ़ी कठोर होती है। राजटदेतर की 
महासती श्री सुखाँगी ने २७७ दिन तक केवक आह के सहारे ,तपस्या की थी। इसी प्रकार और भी कई 
साधुओं ने छगातार छः २ सात २ माह तक की उम्न तपस्या की है । 
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गेलडा गोज 
जगत सेठ का इतिहास 


अब हम पाठकों के आगे ऐसे खानदान का परिचय उपस्थित करते हैं जो सारी ओसवाल जाति 
के इतिहास में सितारे की तरह नहीं भ्रत्युत सूर्य के प्रकाश की तरह जगसगा रहा है। जगत सेठ का 
खानदान उन खानदानों में सबसे पहला है जिन्होंने अपनी अपूर्त प्रतिभा और साहस के वल पर सारी 
ज्ञाति का मुख उज््वरू किया है। राजनेतिक, व्यापारिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में इस खानदान के 
दिग्गज पुरुषों ने ऐसे विचित्र खेल खेले हैं जो किसी भी जाति के इतिहास को महदानता की श्रेणी में लेजा 
कर रख देने के लिये पर्य्याप्त हैं । 

जगत सेट के पूवज भोसवाल जाति के गैलडा % यौत्रीय सजन थे । इस खानदान के पूव्जों का 
मूल निवास स्थान नागोर ( सारवाड़) का था। पहले इस खानदान की आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई 
और भत्यंत शोचनीय थी। यहाँ तक कि इनके पृर्चज सेठ हीरानन्दुजी को आध्िक कठिनाई के मारे देश 
छोड़ कर बाहर जाने की जरूरत पढ़ी । यह किम्तदन्ति मशहूर है कि वे अपने जीवन में हमेशा एक जैन” 
यति की सेवा किया करते थे। इन जैन यति की इन पर बढ़ी कृपा थी। जब ये देश छोड़ने के लिये तैयार 
हुए तब मूहू्त निकलवाने के लिये उन यतीणी के पास गये और उनसे आर्थनां की कि महाराज कोई ऐसा 
मुहूर्त निकालिये जिससे मेरे सव सनोरय सिद्ध हो जायं। तब यती ने देख सुन कर उन्हें योग्य मुहूर्त 
बतला दिया। उसके अनुसार दूसरे रोज प्रातःकाल थे यात्रा के लिये रवाना हुए मगर थोढ़ी ही दूरं घाने 
पर उन्होंने देखा कि एक भयंकर काला नाग उनके सामने से हो कर जा रहा है। इस अपशकुन से डर कर 
वे वापिस छौट गये और यति के पास आकर सारा सम्राचार कह सुनाया तव यति ने नाराज होकर कहा 
कि सेदनी, आपने बढ़ी गछती की जो इतने प्रभावशाली शकुन को छोद़ कर वापिस चले आये। अगर 
उस शक्षुन से चले जाते तो अवश्य कहीं न कहीं के छत्रपति होते, सगर खैर जब भी तुम इसी वक्त चले 
जञाओ। उत्रपति नहीं तो पत्रपति ( अरब पति ) तो अवदय हो जाओये । कहना न होगा कि सेट 
हीरानन्दुजी उसी समय अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये विदेश फो चल पढ़े । 

# दंत कथाओ्रों से मालूम होता है कि संवद्‌ १५४२ में गैलड़ा गौत्र की उत्पत्ति खीच्री गहलोत राजपूत शाखा 
से हुई। ऐसा कद जाता है कि इस वंश के गिरवरतिंह नामक व्यक्ति को ओ निनहंससूरिनी ने जैन धर्म का प्रवोध देकर 
चैनी बनाया । गिरपरत्िद के पुत्र गेलानी हुए। इनके ही नामसे आगे कौ संतान गेलइ गौत्र के नाम से मराहुर हुईं | 


औसदाल जाति का श्तिहस 


वहाँ से चल कर आप विहार होते हुए बंगाल को आये । आपके छः पुत्र और एक पुत्री हुई। 
इनमें से आपके चौथे पुत्र सेड साणिकचन्दुजी से हमारे जगत सेठ के खानदान का प्रारम्भ होता है। चागौ! 
से निस्सह्यय निकले हुए हीरानन्द का यह पुत्र बंगाल और देंहछी राजतंत्र में एक तेजस्वी नक्षत्र की भाँति 
प्रकाशमान रहा | बढ़े २ नवाब, दीवान, सरदार और अंग्रेज कम्पनी के आागेवान उसकी सलाह और 
कृपा के छिये हमेशा छालायित रहते थे । ये दो हजार सेना हर समय अपनी रक्षा और सम्माव के हिए 
निजी खर्च से अपने पास रखते थे । भठारहवीं सदी के बंगाल के इतिहास में जगत सेद की जोद़ी 
का कोई भी दूसरा पुरुष दिखलाई नहीं देता। यरीब पिता का यह छुबेर तुरुय पुत्र अप्रलक्ष रुप ये 
बड़ाल, विहार और उदीसा का भाग्यविधाता बना हुआ था। 


' नवाब मुर्शिवकुलीखों ओर सेठ माशिक्पन्द 


उस समय बक्वाल की राजधानी ढाका के अन्तर्गत थी । जिस समय सेठ माणिकंचर्दुजी ने अपनी 
कोरी को ढाके के अन्तर्गत स्थापित किया उस समय भारत के सारे राजनैतिक जगत मे भूकग्प की एक प्रचणठ रह 
पैदा हो रही थी । झुगल साम्राव्य के जन्तिम प्रभावशाली बादशाह औरकड़जेव का प्रताप धीरे धीरे रे क्षण 
होता जा रह था और स्थान २ के सरदार अपनी २ ताकत के अजुसार विद्योहमा्मि को प्रत्यलित कर से 
थे। 'डस समय बढ़ांछू का नवाब जजीसुश्शान था जिसकी राजधानी ढाका में थी। उसके दीवार ४ 
जगह पर भौरंगजेब ने मुशिदकुछीजोँ को भेजा था। इस सुशिदकुलीसाँ और से माणिकचन्द हे बीद में 
भाइयों से सी अधिक प्रेम था। ये दोनों बढ़े कर्मवीर और साहसी थे। सेठ माणिकचन्द का .दिमा। 
भौर सुशिदकुलीखोँ के साहस ने मिलकर एक बड़ी शक्ति प्राप्त करली थी । 

मुशिदकुलीजाँ की प्रवक इच्छा थी कि वह वद्भाल की नवाबी को माप्त करे! सेठ माणिकपरदगी 
ने उसकी इस इच्छा को सफल करने सें बहुत सहायता दी। उन्होंने उससे कहा कि यदि ठुम अपनी 
उन्नति चाहते हो तो ढाके की इस पाप भूमि को छोड़ दो और अपने नाम से सुर्शिदावाद नामक एक गवीद 
बाहर की स्थापना करो । फिर देखो कि सार्णिकचन्द की शक्ति क्या खेल करके दिखाती है। यह मुर्शिदावाद 
एक रोज बंगाल को राजघानी बनेगा; गंगा के तट पर एक टकसाल स्थापित होगी; अंग्रेज, शश और दब 
लोग तुस्दारे पैरों के पास खड़े होकर कॉर्विस करेंगे और दिल्ली का बादशाह तो रुपये का भूखा है। तह 
इस समय महसूछ के एक करोड़ तीस लाख रुपया मैजा जा रहा है वहाँ हम लोग उसको दो करोड भेनेगे 
भौर बतलायेँगे कि मुर्शिदक्ुलोजों के हो प्रताप से बड़ार की स्टृद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। 

इस प्रकर साणिकवन्द सेड ने नवाब सुर्शिवुकुकीखोँ को उत्साहित करके अपने अहुह वैसा 
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'और गंगा छे समान धन के प्रवाह की ताकत से देखते ही देखते भागीरथी के किनारे सुशिदाबाद 
' वामक विशाल नगर की स्थापना की। कुछ ही समय में उनकी योजना छफऊ हो गई और बल्ञाक की राज- 
' धानी ढाके से उठ कर मुशिदाबाद को आंगई । अजीसुश्शान केवल नाम सात्न का नवाब रह गया। 
' मुशिंदकुलीखाँ और माणिकचन्द को बढ्वाल, बिहार और उड़ीसा की प्रजाने बिना अभिषेक के अपने 
, सवोपरि सत्ताधिकारी स्वीकृत किये । इनकी पत्ता में किसानों पर होने वाले जागीरदारों के अत्याचार 
बहुत कम हुए। पैसे की वजह से गरीब प्रजा पर जो अत्याचार होते थे माणिकचन्द सेठ ने स्वयं उनको 
| दूरकिये। बड्भाल की प्रजा में एक बार फिर सुख और शान्ति की रूहर दौड़ गई । आगरा और दिल्ली 
में जिस समय पुर जोश से राज्य क्रान्ति मचरही थी उस समय मुशिदकुलीखाँ और जगत लेठ की 
क्षमता और प्रताप से बद्धाल उस क्रांति की चिनगारियों से बचा हुआ था। अंग्रेज व्यापारी उस समय 
अपनी कुटिल-नीति का उपयोग कर कर्नाटक, सद्गास और सूरत में अपनी कोठियाँ स्थापित कर भूमि पर 
कब्जा कर रहे थे । मगर मुशिदकुलीखाँ के तेज और बाहुबल की बजह से वे भी अपने कदम बंगाल में त 
रोप सके। 
> मगर यह शान्तिपूर्ण अवस्था अधिक समय तक जीवित न रह सकी | भारतवर्ष के राजनैतिक 
बातावरण में एक बढ़ा प्रबल झोंका आया और दिल्ली का तर्त अकस्मात्‌ फरखतियर के हाथ में चला 
गया। गद्दी के सच्चे वारिस जहाँदरशाह का खून हो गया। बादशाह फर्रुखसियर का मुगल सल्तनत 
के इतिद्वास में क्या स्थान है यह इतिहास के पाठकों से छिपा नहीं है। इस बादशाह ने मुगल साम्राज्य 
के वेभव की गिरती हुईं इमारत को और एक जोर की छात मारी और उसको रखातरू की ओर लेजाने मैं 
बढ़ी मद॒द दी । 
बादक्षाह फर खसियर एक राजपूत कन्या से विवाह करना चाहता था मगर देवयोग से उसी 
समय वह बीमार हो गया। किसी भी बेच और हकीम के इलाज ने उसकी इस बीमारी पर कोई 
असर न किया । इसी समय दैवयोग से अंग्रेज़ कम्पनी का डावटर हेमिल्टन वादशाह से मिला और उसने 
उसको तन्दुरुरत कर दिया । उसने अपने इस परिश्रम के बढ़ले में बंगाल के अन्तर्गत नदी के किनारे 
कुछ गाँव इनाम में माँगे । सूख फर खसियर इतना बेभान हो रहा था कि चह कोरे कागज के ऊपर सही 
करने को तयार हो गया और गंगा किनारे के करीब चालीस परगने अंग्रेजों को सुपुर्द करने का फर्मान नवाद 
मुशिदकुलीखों को लिख दिया। जब यह फर्मान धु्शिवकुलीसां के और जगतसेठ के सन्म्रुख पहुँचा 
तो उन्हें अंग्रेज व्यापारियों की चालाकी, बादशाह की मूर्खता और बंगाल के अंघकारमय भविष्य के दर्शन 
एक साथ होने लोगो । उसने बादशाह के उस फर्मान को साहसपूर्वक वापिस कर दिया और वादशाद को 
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छिख दिया कि बंगाल का दीवान वंगारू की भूमि का एक कणशमात्र भी विदेशी व्यापारियों को सौंपने मे 
असहमत है। उसने बंगाल के जमीदारों को भी सूचना कर दी कि बादशाह का फर्मान आते पर भी 
अंग्रेज व्यापारियों को कोई जमीन का एक इंच हुकदा भी न दे। 

यहां यह बात स्मरण रखना चाहिये कि इस फर्मान से यद्यपि जगतसेठ का अन्त|काण पं 
विरोध था मगर उस क्षण २ सें डगप्रभाती हुईं राजनेतिक परिस्थिति में वे अंग्रेजों से खुली शत्रुता मोर 
लेने के पक्षपाती न थे। इसलिये जब अंग्रेज व्यापारी उनके पास गये और उनसे शाहंशाह के फर्मान के 
मान्य रखने का आग्रह किया तो उन्होंने मिठाप्त के साथ उनके आँसू पोंठ दिये और इस विषय में बनती 
कोशिश प्रयत्न करने का आश्वासन दिया । 

यह बात जब वादज्ाह फरुंखसियर के पास पहुँची तब वह क्रोध से उन्मत्त हो गया और उसने 
तत्काल दूसरा फर्मान छोड़ा जिसमें सु्शिदकुलीसां को दीवान पद से अलग करके उसके स्थान पर पे 
माणिकचंदुजी को दीवान बनाने की स्पष्ट घोषणा थी और उसके साथ ही सेठ माणिकचंद और उसे 
चंशर्जों को जगतलेठ की पदवी से विभूषित करने की इच्छा भी प्रदर्शित की गई थी । 

माणिकचंद सेठ को जब यह फर्मान प्राप्त हुआ तो उनके आश्चर्य का पार न रहा । जिस समय 
में हिन्दुओं के जीवन, धन, माल और इजत नष्ट करने में ही मुसलमान अमलदार इसलाम के आदेश का 
सच्चा पालन समझते थे उस विकट सक्षय में दिल्ली का शाहंशाह एक जैन धर्मावहस्ती को बंगार का दीवान 
अथवा सूबा बना रहे थे यह एक अद्भुत घटना थी। जब यह फर्मान सुर्शिवकुलीसां के पास पहुँचा तो 
उसे इस सारे पहुियन्त्र में प्राणिकंद सेठ का हाथ कार्य्य करता हुआ दिखाई दिया । वह सोचने ढगा कि 
जो माणिकर्चद सुशिदाबाद को बसाने में उसका सबसे मुख्य प्रेरक था, बंगार की जमाबंदी को व्यवस्थित 
फरने में तथा प्रजा की शांति के लिये मुशिद्कुलीखां के साथ बैठकर सब व्यवस्था में अग्रगण्य रहता था वही 
माणिक्ंद आज पाप के प्रकोभन में पड़ गया। मगर जब सेठ माणिकर्चंद मु्शिदक॒लीसां से 
मिक्छे और उन्होंने उनको सलाम किया तब मुशिदकुलीसाँ ने ताना मारते हुए कहा कि आज तो आप 
सुझे सलाम कर रहे हो पर कर ही मेरे जैसे सेकड़ीं अधिकारी आपके चरणों में सिर नवायेंगे। कह ही 
जाप बंगाऊ के शासक बनोगे ऐस! बादशाह फरखसियर का फर्मान है। माणकचद ने अत्यन्त शांति के साथ 
कहा, “कल न था, भाज नहीं हूँ और जाने वारे कल में मै फरखसियर के फर्मान से बंगाल का शासक बर्ुंगा 
ऐसा कौन कहता है। सुशिदकुडीखां और माणकर्चद के बीच में भेद कहाँ है'। जव-जब मैंने सुशिंदक॒रीसां 
को सास किया है तब-तब मुझे यही मालम हुआ है कि मैं अपने आप को सलाम कर रहा हूँ फिर मेरे 
लिए बंगाल की सूबेगिरी में आकर्षण ही क्या है। - इस सारी सुगल सल्तनत में ऐसी घीज ही क्यों है जो 
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' धोना, मोहर और रुपये से न खरीदी जा सके । गंगा के किनारे पर जहां तक मेरा सहिसायुर बसा हुआ है 
' और महिमापुर के अन्दर मेरी दकसाल चाल, है वहां तक भेरे बेभव, मेरी सत्ता और व्यापार के सन्मुख 
कौन देंगली ऊँची उठा सकता है। फरखसियर स्वयं एक दिन याचक की तरह रुपये की भीख मांगता 
। हुआ इसी सेठ के आँगन में उपस्थित हुआ था । जाज वह बादशाह बना हुआ है पर मेरा विश्वास है कि 
: हमारे धन से ही यह राजसुकुट खरीदा गया है तथा जिस दिन हम छोग रुपया देना बन्द कर देंगे उसी दिन 
, चह झुकुट उनके सिर से गिर पढ़ेगा । राजकाज में नीति और अनीति के विचार भछ्े ही न हों पर हमारा 
। प्यापार और व्यवहार तो इसी पर अवलम्बित है ।” सेठ माणिकचंद ने फिर कहा “सारे काण्ड का सुख्य 
उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों की लड़ाकू कौस से जहाँ तक बने चहां तक दुश्मनी बाँधना ठीक नहीं और इसी- 
, ढिये मैंने इन सब बातों का खुलमखुला विरोध नहीं किया । में बादशाह को छिख देता हूँ कि में आपके 
, हँक्म को सिर चढ़ाता हूँ भौर मुझे मिली हुई बंगाल की सूबेगिरी को पुनः सुर्शिदकुलीखां के सिपुर्द करता हूँ । 
, क्योंकि मैं उनको अपने से अधिक योग्य मानता हूँ। सुझे विश्वास है कि बादशाह मेरे इस कथन को 
सह स्वीकार करेंगे।” 
। मुशिदकुलीसां ने पूछा कि अंग्रेज व्यापारियों को जो परगने सौंपने का फरमान बादशाह की भोर 
ह से भेजो गया है उसका क्या होगा ? जगतलेठ ने कहा कि इस विषय सें जरा जुद्धिमानी से काम लेना 
|, दोगा। अंग्रेज लोग व्यापारी हैं; कूटनीतिज्ञ हैं; छड़ाकू हैं वे जब चाहें तब बादशाह की आँखों पर पड़ी 
धांघ सकते हैं। साथ ही समय पढ़ने पर अपने मित्रों को सहायता भी कर सकते हैं। इसलिए उनके 
साथ किसी भी प्रकार का उद्दृहुल व्यवहार करने का परिणाम अच्छा न होगा । इन परगनों की मालिकी 
तो नहीं दी जा सकती मगर यह व्यवस्था करना होगी कि इस भाग में अंग्रेज व्यापारी बिना कस्टम टैक्स 
के व्यापार कर सकें। 
ऊपर के सारे अवतरण से इस बात का पता चल जाता है कि बंगाल के तत्कालीन राजनेतिक 
चातावरण में जगतसेठ का कितता जबरदस्त प्रभाव था। समस्त बंगाछ, बिहार और उड़ीसे का महसूछ 
सेठ साणिकर्चंद के यहां इकट्ठा होता था और इन तीलों प्रदेशों में जगतलेठ की टक़साल के बने हुए रुपये 
ही उपयोग में आते थे। तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने लिखा है कि जयतसेठ के यहां इतना सोना-चांदी 
भा कि अगर वह चाहता तो गंगाजी का प्रवाह रोकने के लिये सोने और चांदी का पुल बना,सकता था । 
बंगाल के अन्द्र/ जमा हुईं महसूल की रकम दिल्ली के खजाने में भरने के लिये जगतसेठ के हाथ की एक 
हुण्डी पर्याप्त थी। “मुतखर्रीन” नासक अन्ध का छेखक लिखता है कि उस जमाने में सारे हिन्दुस्थान 
में ज़गत सेठ की बरावरी का कोई दूसरा! व्यापारी या सेठ च था। कितनी ही दफे जग़तसेठ के भण्छार लड़ 
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गये, एक बार तो मरहदों ने उसकी कोठी को निदगतापएवक चूस ली फिर भी उसड़ी स्मढ़ि अइट और 
अखण्ड बनी रही । 

सेठ सागकर्चद के दो छियाँथी। पहली मानिकद्रेवी और दूसरी सोहागदेंवी। म्राप देर 
से ही उनसे छोई सन्ताव न हुईं। मापिकदेवी उम्र में बढ़ीथो | वह परममद्, घानिई और 
भदा-सनत्र महिलाथी। इन्होंने लेद मायकतंद के सन्झुख्र एक भब्य और जलन्त सुद्दर जैरऊंद 
बनवाने की इच्छा शगट की । सेद् मागकचंद को पेसे की कसी तो थी हो नहों, टी समग्र बंगाह 
कुशल से कुझछ शिविपियों को निमन्ध्रित करके मंदिर की योजना तैयार की गडें। भागीरयी के दी ए 
बहुनूल्य कत्तौद पत्थर का सारा मंदिर बनवाया यया। ऐसा कहा दाता है कि इस कसौटी पर के 


दर 
जितने 4 सोने . घांदी ड्नि रा 
छर्च करना पडा कि वितने में शायद सोने भौर घांदी के रह 


संग्रह करने में उनको इनना मूल्य 
तथार दो सकता था । लक 
यंगा के विभाऊ प्रदाह में वह मन्दिर बययि बहगया हैं फिर नी उसका अजाइमेतर वो शि 
पे जोढ़ जाड़ कर दौड़ कर लिएा गया है भाज भी जयत सेठ की जमर कीर्ति को घोषित कर रहा है। 
दादमाह फ़दंससियर के पश्चात दिली के रह संच पर बादशाह महत्मदशाह अवरतीर हुआ। 
उसने सामिकचन्द सेठ के जयत सेठ के नाम से दूसरी वार सम्बोधित कर सम्मानित किया। इतेशप 
लेखक इस थात को मानते हैं कि मुगल दरबार ने सबसे पहले गत सेद को ही इस तरह की बदस 
पदुंदी से सन्मादित किया । इसके अतिरिक उनको नवाब की गादी पर बाई जोर बेदने का इड़ 
मिठा। उस्त जनाने के रिवाज के लहुसार मोती के कुण्ड, हाथी, और पाल्की भी सल्तरत की और 5 
हैं दक्षी गई । बहाल हे नवावों को सत्राट की मोर से इस दात की खास मूचना रहती थी दि जगठेठ के 
झहुमनि के वित्त राज्यज्ांसन का कोई भी महत्वपूर्ण काम न होना चाहिए । इस प्रकार गौख सप दी 


पु 


हुऐ सेद मागिकन्द का स्वर्गवास हुआ और उनके स्थान पर उनके भागेव सेद घन 
गादी पर काये। 


है» ३० मुशिदक्ली हा ह्ौः 
इधर दंगाल की नवादी के अधिकार पर सुशिदक्टीसोँ के पह्दाद्‌ उतके उमाई झुशडहीर ही 
झुलाउइन के पम्चात्‌ उनका पुत्र सरफखोँ बैठे । 


/ 
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सु्शिद्‌झकी्ों ने जिस शान्ति लौर सुब्यवस्था की जड़ बड़ाल सें जमाई तथा उसके दारव 
शुवादह्ीन ने लपती योग्यता लौर साहस के बल पर जिसे नष्ट होने से बचा दिया। सरफर्सों ने खहाठ के रे 
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कुल्दादा चलाना आरम्न किया । इरिली की डूबती हुईं बादशाहत ने भी बंगाल को शांति न्ौर घुल्वध्यां 


ध्प् 
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है नष्ट करने में बहुत बढ़ी सदायता दी। इतिहास छेखक सरफ़ज़ां की उटंखक प्रदृत्तियों का वर्णन 
करते हुए बतलाते हैं कि जगत सेठ के साथ बेर बांधकर सरफ़्ां ने बंगार के सुख और शांति को नह 
करने में कितनी मदद को । यही वह समय था जब सुप्रसिद्ध कातिर चादिरिशाद की छटमार से भारतवर्ष 
, है अन्दर त्रादि २ सची हुई थी। इस बात की बढ़ी जबरदस्त सम्भावना की जाती थी कि बंगाल का 
| सरसब्ज मुद्क उसके कातिल हाथों से नहीं बचाया जा सकता । नवाब सरफर्खां उसका सुकाबिका फ़रने सें 
“शसमर्थ था। बंगाल के दूसरे जुमीदार और शासक छोटे २ अनेक टुकड़ों में विभक्त हो रहे थे जौर उनकी 
' शक्तियां इतनी तहस नहस हो रदी थीं कि वे किसी भी प्रकार उस काली घड्टी से देश को बचाने में असमर्थ 
'थे। सरे प्रान्त में आतंक छाया हुआ था और शाम को आनंदपूरवंक सोने वाढे छोग सोते समय इद्घर से 
! इस बात की प्रार्थथा करते थे कि किसी तरद्द उनका सेरा सुखपू्वक उदय हो । ऐसे भातंक के समय में सारे 
प्नान्त की नियाह जगत सेठ की और छगी हुईं थी । जगत सेठ का सुप्रतिद्ध मकान, जो आज गंगा हे गर्भ में 
, पिलीन दोगया है, उस समय प्रांत के तमाम जमीदारों और जिम्मेदार भादमियों का मंत्रणागृदद बना हुआ था। 
| पर््ंमान के महाराज विक्लोकचन्द, ढाका करे नवाब राजवह्ठस, राय जालमचन्द तथा हाजी भमद भी इस 
मंत्रणा में शामिल रहते ये। ऐसा कहा जाता है कि इस भयंकर समस्या का निपञारा सी अगतसेद के 
कुशल भस्तिष्क ने भासानी के साथ कर दिया । कहा जाता है कि जगतसेठ की ध्कसाक में पक छात्ष 
सोने के सिक्के नादिरशाह के नाम के उछवा कर उसको भेंट में भेजे गये जिससे वह बढ़ा प्रसन्न हुना और 
उसने बंगाल लूटने का विचार बन्द कर दिया । इस प्रकार जयत सेठ की राजनीति इशकता से इस महान 
विपत्ति का अंत हुणा । 

हम ऊपर कह थाये हैं कि सरफराज को विषयांधता ने उस प्रांत में पक बड़ा असंतोष मचा 
खखा था। दैवयोग से उसकी इस प्रवृत्ति के कारण एक ऐसी घटना घटी कि जिसने जगत सेठ की दृष्टि 
में उसको बुरी तरह से गिरा दिया और संभवतः इसी कारण उसे नबावी से भी हाथ धोना पड़ा । थात 
यह हुईं कि जगतसेठ के महिसापुर के एक सुहल्ले में एक बड़ी सुन्दर कन्या रहती थी जिसका सम्बन्ध 
शायद जगतसेठ के पुत्र से होने वाछा था। सरफखा की विषय छोलुप इृष्टि उस पर पड़ी और विषयो- 
न्मत्त होकर उसने उसके सतीत्व को नष्ट करना चाहा । जगतसेठ को थह बात सालदूस पड़ी और उन्होंने 
ठीक सौडे पर पहुँच कर उस दुष्ट से उस निर्वोध बाल्का की रक्षा की और उसी समय उन्होंने उसको पद 
अष्ट करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बंगाल के छोकमत को जो कि सरफर्खा के प्रति पहले ही 
विद्वोही हो रह्दा था प्रच्व्वलित कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही शीघ्र सरफर्ला का पतन हुआ 
भौर उसके स्थान पर नवाव अलीवर्दील्यां दवाव की पददी पर जविष्ित हुआ। 
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आता जाति का शीहास 
बबाव अ्रल्लीव्दीसं भर जग्रतसेठ 


जगवसेठ का द्वाथ पकड़ कर जलोवदीखां बंगाल की मसनद पर आया ! इतिहास बतराता है हि 
उसके ( अलीवदीर्ता ) घामिक जीवन के प्रभाव से सुशिदबाद का राजमहरू पविन्न तपोवन के सदर्य हो 
गया था और बंगाल के वातावरण में श्ञांति और पविश्नता की एक हलकीसी लहर फ़िर से दौढ़ गई भी। 
मगर घंगाछ का प्र चण्ड दुर्भाग्य, जो कि सवनाद का विकट अदृहास कर रहा था, अछीपदीरां के रोड़ेर 
रुका । अलीवर्दीलां को अपने शासनकाल में राज्य व्यवस्था पर श्ांतिपूरवक विचार करने के हिये ए$ 
क्षण का समय भी न मिला | उसके राज्यकार का एक २ क्षण बाहरी भातताइयों से बंगाल की रा 
करने में ही खर्च हुआ । बंगाऊ की गद्दी पर उसके पेर रखते ही मरहठों की फ्रौज ने बंगाल को छूटे हे 
इरादे से आक्रमण करना झुरू किये। एकतरफ से बाछाजी ओर दूसरीतरफ से राधोजी बंगाल को तवा 
' करने के इरादे से आकर उपस्थित हो गये । बंगाल के इतिहास में “चरगी का तुफ़ान” एक बहुत है 
महत्वपूर्ण घटना समझी जाती है। बादशाह औरंगजेब पहाड़ी चूहा कह कर "जिन मरहों का भपमात 
करता था समय पाकर उन्हीं मरहतों ने दिछी की वादशाहत को जड़ से हिा दिया । इन्हीं मरहों रे 
बंगाढू, बिहार और उड़ीसा को भी अपना शिकार बना लिया । 
जब नाव अलीबर्दीखां को इस आक्रमण की बात मालूम हुई तो उसने जगतसेद को गोद 
गाड़ी नामक सुरक्षित स्थान पर चके जाने की सलाह दी और सुशिदाबाद की रक्षा का भार शपरे 
पर लिया । उसने मीर हवीव नामक एक विश्वसनीय सेनाध्यक्ष को जगतलेठ की कोठी और भुशिवागा 
की रक्षा का भार सौंप कर स्वयं मराठों की फौज पर आक्रमण कर दिया। मगर ठीक भवसर ते पे 
भीरदबीब बदछ गया भौर उसने मरहदों को जगत्‌ सेठ की कोठी छूने का अवसर दे दिया। इसी समय 
जगद्‌ सेठ की कोढी की इतिहास-प्सिद्ध छंड़ हुईं, जिसमें मरहठों ने सारी कोडो को तहस गहस कर दिए 
भर करीब दो करोड़ की सामग्री को लूट छेगये । अलीवदीज़ां के हृदय पर इस घटना का बहुत ही इंर 
असर पड़ा भौर उसने मन ही मन मराठों से इस घटना का बदुछा लेने का संकरप किया । 
इस घटना को एक बर्ष भी न बीता होगा कि इतने ही में बाछाजी और भारकर पंडित है दो 
मरहदे सरदारों ने फिर से बंगाछ पर चढ़ाई करदी। इनमें से बालाजी को तो दस छाल रुपया बेर 
किसी पकार वहाँ से बिदा किया गया और भास्कर पण्डित को समझाने का सार जयतसेठ पर आ पढ़ा | 
सानकरा के मैदान में जहाँ भारकर एण्डित की सेवा पढ़ी हुईं थी, जयत्‌ सेठ उससे समझौता करने का 
गये। वहाँ उन्ोंने समझौते क्री बात चीत की। इस बात चीत का निर्णय दूसरे विन नवाब बढ़ी 
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दींखां के सम्मुख होना निरिचत हुआ। दूसरे दिन जगतलेठ नवाब भलीण्दींसां को लेकर भास्कर 
णिडत के पास गये, बात चीत का सिरुसिछा आरम्प्र हुआ, ऐसा कहा जाता है कि उसी ससय अवसर 
"कर नवाब अलीबर्दी ने अचानक मियान में से तछवार निकाल कर बिजली-बेग से भास्कर पण्डित का 
'पर उतार लिया। यह कार्य इतनो शीघ्रता से हुआ कि बाहर के लोगों की कौन कहे, मगर पास बेटे 
ए जगत्‌ सेठ तक को एक क्षण पचात्‌ सब घटना समझ में आईं, वे किंकत्तव्यमूद हो गये, वे अकस्मात्‌ 
शेले “भछीवर्दीजां यह भयझ्र विश्वासघात” ? अलीवर्दीलां ने नीची गर्दन करके उत्तर दिया “सुशिंदावाद 
ही छूट का बदुरा “ । जगत्‌ सेठ से अत्यन्त दुःखित होकर कहा “बंगाल के सर्वनाश छा प्रारम्भ |” दोनों 
'यक्ति अत्यन्त दुखी होकर चुपचाप घर चले आये । 
इस घटना के पश्चात्‌ जगतसेठ का दिल राजनैतिक चालों जौर दाव पेंचों से बहुत अधिक फ़द 
उन्होंने इस सम्बन्ध में मौन रहना ही उचित समझा। कुछ ही समय पश्चात्‌ उनका और 
गबाव अलीवदींखां का स्वर्गवास हो गया और इनके पश्चात्‌ ही बह्माल की पतन छीछा जोर शोर घें 
प्रारम्भ हो गई । 
नवाब सिराजुद्ञोल! और जगत्‌ सेठ महतावचन्द 
अलीवर्दीजां के पश्चात्‌ उसका दौहिन्न सिराजुद्वौरा बहार की नवावी मसनद पर आया और 
॥ सिर जगतू सेठ फ़तेहचन्द के पश्चात्‌ उनके पौन्र सहताबचन्द जगत्‌ लेड की गद्दी पर भाये। उस ससय 
दिल्ली की डूबती हुईं शाहनशाहत की कब्र पर अहमदशाह और आदिलशाह जुगदूँ की तरह चमक रहे थे। 
इस भहमदशाह ने भी महताबचन्दु को जगत सेठ की पढुवी से और उनके भाई सरूपचन्द को “महाराजा 
की पदवी से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त बढ्वाल के सुप्रसिद् मैचतीर्थ “पारसनाथ टेकरी” 
सम्पूर्ण स्वामित्व भी शाही फ़रमान के द्वारा इन दोनों भाइयों को दिया। जगत्‌ सेठ महतावचन्द ने 
उत्तरी भारत ही की तरह दक्षिणी भारत में भी बहुत बड़ी व्यापारिक मतिष्ठा प्राप्त की । 
नवाब सिराजदौछा के सम्बन्ध मे इतिहासकारों के अन्तर्गत बहुत गहरा मतभेद पाया जाता है। 
कुछ इतिहासकार उसे अत्यन्त कुशक और राजनीतिज्ञ व्यक्ति होने का सम्मान दान करते हैं। कोई 
कहते हैं कि सिराजद्वौला अंग्रेज़ों का विरोधी था इससे अद्गरेजों ने उसे एक भयद्वर मनुष्य की तरह चित्रित 
किया है। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि जगत सेठ और इसके जमीदारों के स्वार्थ सिशाशुध्ौढा के 
द्वारा सिद्ध न होने से इस छोगों ले उसे बदनाम करने की कोशिश की । इसके विपरीत कई इतिहासकारों 
ने उसे अत्यन्त क्र, नराधम, विषयान्ध और पाह्मविकदृत्ति वाछ्य सी चित्रित किया है। ेल्‍ 
कुछ भी हो, मगर इस बात के लिए बहुत से इतिहासकार प्रायः एकमत हैं कि 
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इतावले स्वभाव का, सवच्छनदी और विछास प्रिय पृदप था। पुक और उसकी सौसियों के पुत्र, उसके 
अधिकारी भौर अलीवर्दीसां के दूसरे रिश्तेदार उसे हतकर किसी दूसरे को नवाब बनाने को जिल्तामे थे 
। दूसरों ओर जगद्‌ सेठ, कमीदार और व्यापारियों के दिल भिन्न भिन्न कारणों की वजह से येचेन हो रहे ये। 
इसी धीच में सिराजुह्रैला मे एक दिन, दिनदहाड़े सुशिदाबाद के बाजार में हुसैनकुलीखां नामक एड 
सरदार का खून करवा डाला । जानकीराम नामक अपने एक अतिनिधि का खुले भाम अपमान डिया, 
” श्ोहनछाल नामक एक मृहस्थ की बहन को--जों कि उस समय सारे बंगाल में सबसे अधिक सुन्दरी 
मानी जाती थी--अपने अन्तःपुर में दाखिल कर लिया और सोहनलाल को रुपयों के जोर से उण्डा कर 
,दिया। इतिहास प्रसिद्ध राती भवानी की विधवा पुत्री तारा को शय्यासहचरी बनाने के लिए भगइर 
" लाल रचा, जिसके परिणास-स्वरूप उस निदोष बालिका को जीते जी चिता में भस्म होजाना पढ़ा । हन सब 
घटनाओं से सारे बंगाल की प्रजा में वह बहुत अमिय हो गया था, जौर इधर अंग्रेंज-कग्पनी के साथ भी 
इसकी शहुता दिन-मतिदिम बढ़ती जारही थी । 
इसी समय में बंगाल के राजमैंतिक वातावरण में दो प्रभावशाली पुरुष भौर दृष्टिगोघर होते हैं । 
एक उसाघरण जो इतिहास के एष्टों पर असोचन्दर के नाम से प्रसिद्ध है। जो वास्तव में पंजाब का रहने 
वाह्य था और व्यापार के लिए कछकत्ते में आकर वस गया था। कितने ही ग्यक्ति इसी अमीचन्द को 
जगतू सेह मानकर, जगत सेठ फतेचन्द और महतावचन्द के निर्मल जीवन पर देश के प्रति विद्वासधात 
करने की कट कालिसा छागाने का प्रयत्न करते हैं, और कितने ही अमीचन्द के मित्र “साणिकचन्द” को 
लगतू सेठ मानकर जैन जाति के सेठ माणिकचन्द के सम्बन्ध मे निराधार अपवाद फैलाते है । गह माणिकचान 
जगत्‌ सेठ भाणिकचन्द नहीं प्रव्युत अछ्ीनगर का एक फौजदार था क्षो पीछे से अंग्रेजों के पक्ष में शा मिला 
था। यह माणिक्रवन्द प्राची अन्धो में "सहाराज” म्ाणिकचन्द के सास से प्रसिद्ध था। 
उम्राचरण भ्षथवा अम्ीचम्द के सम्बन्ध में जो प्रसागभूत बातें मिलती हैं उत्ले एवा चछता है 
कि थह क्षोई सामूझी था राह्र चढता स्यापारी म था। फच मुसाफ्र ओम छिखता है कि “उसका 
विद्याल मकान एुद्ठ राजमहर की तरह था जिसमे सैंकड़ों कमरे थे, उसके पुष्पोधान में कई भकार के फूलों 
के इृक्ष दिल हुए थे, उसके मकान के आस-पास दिनरात हथियारबन्द गहरी पहरा देते रहते ये, परम 
मे अंग्रेजों ने भी उसे एक सहाराज की ही तरह माना था, सगर बाद में यह अंग्रेजों के आश्रित हो गया।' 
यह अम्तोचन्द जगद्‌ सेठ सहतावचन्द से भी इस उद्देश्य से मिला था कि वह सिराजदौला को 
अंग्रेजों के पक्ष में करदे ! कहां जाता है इसी बात को खबर सिराजुद्ाछा को मिल जाने से, उसने जग 
से को अंग्रेजों का पक्षपाती ससस्न एुक बार कैद कर दिया। संगर मीरजाफुर के ज़बदंस्त विरोध करने 
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पर उसने उवको फिर छोड़ दिया । इन सब धदनाओं का' परिणाम धीरे-घीरे बढ़ते-बढ़ते पलासी के युद 
में परिंणित हुआ, जिसमें मौरजाफूर के घोर“विश्वासघात से सिराजददौला की सयझूर पराजय हुईं जौर 
उसके जीवन का नाटक अत्यन्त दुःखान्त रूप से समाप्त हुआ । 
मौरजाफर ओर जगत्‌ सेठ 

पलासी के इतिहास असिद्ध युद्ध के पश्चात्‌ नये नवाब का चुनाव करने के निमित्त जगत्‌ सेठ के 
मकान पर छगातार तीन दिन तक संत्रणा चलती रही। छोगों का खुयार था कि जगद्‌ सेठ क्षवश्य 
मीरजाएुर को नवाव चुनने के लिए अपना मत देंगे क्योंकि उसने उन्हें सिराजद्वौका की कैद से छुद्ाया था। 
मगर लोगों का खूयाछ ग़लत निकला । जगत्‌ सेठ ने स्पष्ट कह दिया कि जिस राजनीति के साथ असंख्य 
होगों के हिताहित का सम्बन्ध है उसमें व्यक्तिगत सम्बन्ध को महत्व नहीं दिया जा सकता । वे अपनी 
तदस्थबृत्ति से रतो भर भी टस से सस'न हुए। इस अवसर पर राजश्ाही की महारानी भवानी की तरफ 
पै--जोकि सारे भ्ान्त में भद्ध' बड्नेश्वरी की तरह पूजनोय मानी जांती थी--जों सन्देश भाया था वह 
भाज भी हृतिहास के पृष्ठों पर कुन्दून की तरह चमक रहा है-- 

“बहाल का भाग्य विदेशी व्यापारियों के हाथ'में देने की जो सलाह दे, उसे इस पत्र के साथ 
भेजी हुई सिन्दूर, चुंदढ़ी और बंगढ़ी ( चूड़ी ) मेरी तरफ़ से मेंट में देना ।” 

अस्तु, मंत्रणा के ये तीन दिन तीन बर्षों के समान बीते और अस्त सें कई अन्तरज्ञ प्रभावों के 
कारण सीरजाफ्र ही वद्भाठ का नवाब चुना गया । 

मीरजाफर के बद्ाल की मसनदपर आते ही बजा का भरा पूरा खजाना खाली होना प्रारम्भ हुला | 

ऐसा कहा जाता है करोब छः करोड़ रुपये का चूरा हो गया। जिंसमें से अधिकांश विदेशी व्यापारियों की 
जेब में चला गया । भसागे अमीचन्द को सस्मवत्तः कुछ भी न सिझा और वह अन्त समय में पागक 
होकर भरा । 


इसके कुछ समय पद्चचात्‌ ही भीरजाफर ने अंग्रेज व्यापारियों को ध्कसाल खोलने का सी हुम्स 
देदिया जिसका भाव इस प्रकार था। 
कलकत्ते में एक टकसाल खोलने की और उसमें सोने चांदी के सिक्के हालने की परवावगी आज 
पे अंग्रेत कपनी को दी जातो है। अंग्रेज कम्पनी सुशिदाबाद की ठकस्ताछ के बरावर पत्षन के सिवके 
कडकते की छाप से ठाल सकेगी । वंगाल, विहार और उड़ीले में उनका चलन होगा, खजाने सें भी उनका 
भरना हो सकेगा । इन सिक्कों के लिए जो कोई बद्दा व कसर छेगा वह सका का पात्न होगा” । 
कहना न होगा कि इस आईंर का सारा भीषण असर जगत सेठ की कोठी पर पढ़ा । उसी विन 
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से जगत सेठ का वैभव सूर्य अस्ताचलनगामी होने .छा गया । इन्हीं दिनों एक बार हास्वेल नामक पढ़ 
झुण्य अंग्रेज कमंचारी ने जगतसेठ से कुछ रकम मांगी । जिसको देने से जगतसेद ने इन्कार कर दिया, 
इस पर भयंकर रूप से क्रुद होकर उसने जगतसेढ के सर्वनाश की प्रतिश्ञ की। उसने तारीख ८ मई 
सन्‌ १७६० को वारन हेस्टिज को एक पत्र लिखा जिसमें जगतसेठ के लिये निम्नाक्वित शब्द थेः-- 
दी प्गढ ॥8ए - ए०छ6 जीशा धाढए भंगाते थ ॥680 ० 8 एणा- 
एथाएँ४ पाण॑वरणीणा, ॥ जोंग ०४६६ [69 प्राइए 08 ४६४४९०, ॥6ए शीर्थी 96 
[६ (0 5४(७॥ (0 8 077 ०९४, 
भर्थादू-ऐसा भी समय आवेगा जब जगतसेंठ को कम्पनी का आश्रय छेता पढ़ेगा। उस 
समय उसे शैतान के हाथ से पढ़कर भारी पीढ़ा भोगना पढ़ेगी। 
चारों ओर ऐसी भर्थंकर परिस्थितियों को देखकर जगतसैठ का मन बहुत उचट गया और चित्त 
को शान्त करने के लिए अपनी दो हजार सेना सहित, वे सम्मेदशिखर की यात्रा को निकल गये । 
मरिकातिस और जगतसेठ 
सीरजाफ़र का प्रताप भी बहुत कम्त समय तक टिका, उसकी वेबकूफी ने उसे बहुत ही शीघ्र 
शासन के अयोग्य सिद्ध कर दिया और शीघ्र ही उसके स्थान पर उसका दामाद सीरकासिम बहाल की 
मज़नद पर आथा। सीरकासिम बढ़ा साहसी, बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ व्यक्ति था। सगर उसकी 
किप्मत और उसकी परिस्थिति उसके बिलकुल खिलाफ थी। उसकी प्रकृति इतनी शह्लाल थी कि अपने 
अत्यन्त विश्वासपात्र व्यक्ति को भी वह हमेशा सन्‍्देह की दृष्टि से देखता था। उसने ज़गत्सेठ महतावर्चद 
और महाराजा सरुपचंई को भी इसी शहद, प्रकृति की “बजह से मुंगेर में चुछाकर नजरबन्द कर दिया, 
और जब वह “उूयानाछा” के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध में बुरी तरह से हार गया तव केवल इसी प्रतिहिसा 
हे मारे कि कही जगतूसेढ अंग्रेजों से मिलकर जपना काम ने जमा हैं उसने जगतलेठ और महाराजा सरूप- 
चंद को गंगा के गर्स में इेव जाने का आदेश किया। उसी दिन ये दोनों प्रतापी पुरुष राजकारणों की 


वलिवेदी पर गंगा के गर्स मे समा गये और इस प्रकार इस खानदान के पुक अत्यम्त प्रतापी पुरुष का ऐसा 
हुःखान्त हुमा । 


जगतसेठ खुशालचंद 
हु त इवान्त लाइक का प्रारम्भ जगतसेद महतावचंद के ससय में हुआ और जिसकी करणाएूर् 
ख्त्यु हे इसका अन्त हुआ उसका उपसंहार जगतसेह खुशालचंद के समय में पूरी तौर से हुआ | 
सद्ठतावचंद के साथ ही जगतसेठ के खानदान क्री अत्मा प्रयण कर गईं। केवक उसका तेजोहीन अस्पि" 
भ्फै 


ज्जाह 
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हगत्‌ सेठ का इतिहास 


पंजर शेष बचा रहा । उनके पुत्र अगतसेठ खुशारूचंद को भी बादशाह शाहआंऊूम ने जगतसेठ की पदवी 
प्रदान की थी तथा लाई काइव ने भी उनको कम्पनी का बेंकर बनाया था। मगर एक तो खुशारुचंद की 
उम्र कम होने से और दूसरे द्वव्य फी कमी आजाने से थे जैसी चाहिये वैसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे । 
इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन्होंने लाइक्लाइव को एक निवेदन पत्र लिखा था जिसका उत्तर 
काहव ने जिस कठोरता के साथ दिया उसका भाव नीचे दिया जाता है । 

“'ुम्दारे पिता के साथ मैं कितनी मेहरवानी रखता था और उनको कितनी सहायता पहुँचाता 
था यह तुम भी प्रकार जानते हो। तुम्हारे और तुस्हारे परिवार के साथ में वेसा ही भांतरिक सरबन्ध 
रखता हूँ, पर खेद की बात है कि तुम अपनी प्रतिष्श और जवावदारी का कुछ भी खयाल नहीं रखते | 
हमारे घीच में यह समझ्तौता हो चुका है कि तिमोरी की तीन चाबिएँ भिन्न २ स्थानों पर रहेंगी । पर 
उसके बदले तुम सब पैसे अपने पास ही रख छेते हो। इजारे भी तुम बहुत कम दरों में दे देते हो; राज्य 
का कर्ा पहले वसूल करने के बदले तुम अपने व्यक्तिगत क्जे को जमीदारों से पहले वसूल करते दो। 
तुर्दारे इस व्यवहार का किसी भी रीति' से समर्थन नहीं हो सकता । आज भी तुम पहले ही के सभाव 
पैसे वाढे हो, अधिक लोभ की वजह से तुम्हें असंतोष रहता होगा पर तुम - अपनी जवाबदारियों से सोचे 
पढ़ते जा रहे हो और तुम्हारे पर से हमारा विश्वास दिन २ उठता जा रहा है ।”% 

इसके कुछ समय पहचात्‌ क्लाइव ने जगतसेठ से कहराया कि यदि प्रतिवर्ष तीन छाख रुपये 
हेकर के तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो हम अतिवर्ष इतता रुपया देने के लिये तैयार है। मगर खुशाल- 
चन्द ने उत्तर दिया कि यदि मैं अपने खरच को अधिक से भ्रध्रिक घटाऊँ तो भी तीन छाख रुपये में मेरा 
पूरा नहीं पढ़ सकता । 

इसके पश्चात्‌ वारेन दैस्टिंग्न के जमाने में जगतसेठ की स्थिति और भी बिगड़ी और उन्होंने 
हेस्टिज को भी एक पन्न लिखा। उस समय हेस्टिंग्ग राजधानी से बहुत दूर था । उसने कलकत्ता 
पापिस छौटकर इस विषय का संतोषजनक जबाब देने का आश्वासन दिया मगर दुर्भाग्य से उसके करकत्ता 
पापिस लौटने के पहिले ही खुशाहचन्दज्ी का स्वर्यवास हो गया। 

जगतसेठ खुशारूचन्द बड़े धार्मिक पुरुष थे। तीर्थरान सम्मैदशिसर पर इन्होंने कितने 
ही जैन मन्दिर भी बनवाये। वहाँ के शिला हेखों में कई स्थानों पर खुशाहचन्द का नामोस्छेख मिलता 
है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगतलेठ ने लगभग ३०८ ताछाव बनवाये ये वे ये खुशालूचन्द ही थे । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने मकान के पास खुशाछ बाय नाम का एक वगीचा निर्म्माण किया था । 
चुशालचन्दजी के कोई संतान न होने से उनके भतीजे हरकचंदजी उनके यहाँ पर दत्तक आये । इनके 
समय में इस खानदान को दशा और भी अधिक बिगड़ गई । इन्हीं के समय मे इस खानदान का धर्म 
भी जैन से बदल कर वैष्णव हो गया । ऐसा कहा जाता है कि हरकचंदजी के कोई संतान न होने से एक 
पेणव सन्यासी ने इन्हें संतान का छाहूच देकर वैष्णव धर्म में दीक्षित किया। इन्दोंने अपने मकान के 
पास एक वैद्यव मंदिर का निर्माण भी करवाया । 
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हरकरचंदज़ी के पदचात उनके पुत्र इन्चन्द्रज्ी हुए और उनके पश्चात्‌ उनके पुत्र गोविदेशरस 
जी जयतसेढ की यादी पर जाये। ये इतने उद्ाऊ थे कि इन्होंने अपने घर के गहने और कपड़ों तक को 
बेच डाला । जंत से जव भाजीविका का सवाल उपस्थित हुआ तव उन्होंने अंग्रेत सरकार की शरण ली। 
बहुत मिहनत के परचात्‌ सरकार ने इनझो १२००) मालिक जोवन भर देने का निशमबय किया। इनड़े 
यहाँ सेठ गुरबचत्दजी दत्तक आये जिनके पुत्र फतेचन्दजी इस समय विद्यमान हैं। 

इस प्रकार जिध् स्थान पर पक दिव वैश्वव और बधिहार का प्रखर सूच्य अपनी इलाएँ 
गोरवमय किएणों से देदीप्यमान हो रहा था, परिवतेन के प्रवचक्र में पढ़ कर वहाँ साधारग दीपक़ का 
प्रकाश भी कठिनता ते दृष्टियोचर होता है। इतना होने पर भी जयततेठ के नाम के साथ जिस अतीत 
गौरव चौर सब्यता की किये वे्धी हुई है, करालक्राल उनको नष्ट नहीं कर सका । न्यक्ति छुत है पर 
उसका गौरव, उसज्ञी कीति भौर उसका वल महान्‌ है, चिराराध्य है, अजर अमर है। 





सेठ पूनमचन्द ताराचन्द गेलड़ा, मद्रास 

इस खानदान छे पूर्व पुरुष नागौर में निवास करते थे। ऐसा कहा जाता हैं कि करीब तीन चार 
सौ वएं पूर्व यह खानदान मांगोर से उठकर कुचेश चछा गया। छाप छोग ओोसवाल गेल्डायौत्र के 
स्थानक्वासो सजन हैं। इस खामदान में श्रीयुद्‌ का्रामजी हुए । जापके चार पुत्र हुए जिनका नाम हस से 
मुल्तानमलजी, शम्भूसलजी, अमरचन्दज्ी और छगनमलजीं था । इनमें सें श्रीयुत अमरचन्दजी 
सर प्रथम करीव १२५ बए पहले पेदल रास्ते छुचेश से चलकर जालना होते हुए मद्गास जाये। आए बढ़े 
कर्मवीर भौर साहसी पुरुष थे। जआापमे यहाँ पर जाकर पहले पहल कुछ समय तक सर्विस की । मगर 
कुछ समय पश्चात्‌ यहां के अंग्रेज अकुप्तरों के उत्साहित करने पर आपने रेजीमेण्टल वेंकर्स का काम प्रारम्भ 
किया। इसमें भापको खूब सफूछता मिली । संवत्‌ १९७२ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके 
तीन पुन्न हुए जिनफ्रे लाम क्रम से पूतमचन्दजी, ह्दीराचन्दती और रामवक्षती था। पूतमचन्दजी 
का बब्म संवत्‌ १९२९ में हुआ। भाप अपने पिता के बड़े योग्य पुत्र थे। आपने अपनी 
सहद्यता भौर मिलनसारी से चहुत नामवरी भर यश आप किया। जब तक आप जीवित रहे तव तड 
सब भाई भौर झुटुस्व शामिल ही काम करते रहे। आपका स्वरंवास ४२ वर्ष की उम्र में संदत १९६३ 
में हो गया | भापके तीन पुत्र हुए जिनके गान क्रम से श्रीताराचन्दजी, किशनलॉलजी जोर इत्त्- 
उम्बजी था। इनसे से इन्द्चन्दजी अमोलकचन्दजी के यहाँ दत्तक चले गये । 

श्रीयुत्‌ ताराचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९४० का है आप बड़े योग्य, सजन और धर्म्रेमी पुरुष 
हें ्‌ आपके तीन पुत्र हैं। श्रीयुद सायचन्दुड़ी, नेमीचन्दजी और खुशालचन्दुती । श्री भागचर्दुजी बढ़े 
शिक्षित भौर स्वदेशऊेसी सझन हैं। आपके श्री कवीरचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। 

व्यावर गुर्हुछ, सठास सहावीर औपधालय, व्यावर जैनपाठशाला, जैनशान पाठशाला उदयपुर, 


इक्मीचन्द सण्डल रतलाम इत्यादि संस्थानों में जाप काफ़ी सहायता पहुँचाते रहते हैं। सतलव यह कि 
भोसवाक समाज में यह खानदाव बहुत चग्रगण्य है। 





ध् 


बच्छ्ावत 


शताब्दी की वात है कि जिस समय सिरोही और जालोर के देवड़ा वंश का 

सगर नामक पक वीर और प्रतापशाली व्यक्ति देलवाड़ा# नामक स्थान पर 

शासन करता था। इसके पराक्रम की चारों ओर धूम मची हुई थी। इसी समय चित्तौदाधिपति 
महाराणा रतनसी पर मालवे के अधिपति महमूद ने चद्ाई की । इस विपत्ति के समय में महाराणा ने सगर 
के गुणों से परिचित हो कर उन्हें अपनी सद्वायतार्थ युद्ध का निमन्त्रण दिया । सगर अपनी चतुरक्षिणी सेना 
हेक़र राणा की सहायतार्थ आ-पहुँचे | सगर की बीरता के आगे बादशाह को हार खानी पड़ी। वह पराजित 
होकर माय खड्दा हुआ। सार ने उसका पीछा किया फरुस्वरूप मार॒वे पर सगर का भषिकार हो गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ गुजरात के मालिक बहिलीम जातभहमद बादशाह ने राचा सगर से कहला 

भेजा कि तुम मुझे सलामी दो और हमारी नौकरी मंजूर करो, नहीं तो माउवा प्रांत तुम से छीन लिया जायगा । 
उपरोक्त बात स्वीकार न करने पर सगर और थुजरात के स्वामी दोनों के बीच भयंकर थुद्ध हुआ। 

अंत में सगर अपना अपूर्व वीरत्व अदर्शित करते हुए विजयी हुए । बादशाह हारकर भाग गया। इस 
प्रकार गुजरात पर भी सगर का अधिकार हो गया। छुछ समय के पश्चात्‌ फिर गौरी बादशाह ने राणा 
रतनसी पर आक्रमण किया। ( सम्बत्‌ १३०३ ) इस वार भी महाराणा! ने सगर को याद किया। सगर 
_भाज़ा पाते ही राणाजी की सहायता आ पहुँचे। इस बार सगर मे राणाजी तथा बादशाह को समझा 
अदेलवाड़ा नाम के दो स्थान दैं--पहला गुजरात में और दूसरा मेवाढ में। हमारा खयाल है कि सम्भवततः यह 

स्थान मेवाद वाला ही हो । इसके दो-तीन प्रमाण हैं । पहला यद कि उदयपुर के मुख्य द्वार का जिसे आजकल देवारी कहते 
है, वालविक नाम देव बारी है। यहाँ पर भाज भी देवण दंशोय राजपूत लोगों की चौकी है। संभव है इसी स्थान 
पर था भास पास के स्थानों पर देवड वंशियों का राज्य रह्य हो कि जिससे इसका नाम देवलवाद् पढ़ा छे । दूसरा यहाँ 
बहुत से जैन मन्दिर हैं, इसलिए इसका नाम देवलवाढ़ा या देवल पह्म पढ़ा हो, और देवद वंशियों का ग्ज्य रहा हो 
दि विस वंश के राता सगर महाराणा की सहायतार्थ युद्ध में गये हों । तीसरा यह भी अतिद्ध दै कि मद्ाराणा उदयर्तिहजी 
का विवाह देवड़ा वंशोय राजपूतों के यहाँ हुआ था, जिनसे कुछ ज़मीन लेकर वहाँ एक तालाब वनवाया जो वर्तभान समय में 
रदपतनागर नाम से प्रसिद है। उपरोक्त प्रमाणों से यही सिद्ध द्ोता है कि देवड़ा राजपूर्तों का रथान यही देलवाड़ा है। 





आोसवाल जाति का इतिहा8 


छर परस्पर मेल करवा दियातथा वादशाह से दूंढ लेकर गुजरात तथा मालवा उसे वापस कर दिया गया। इत 
प्रकार सगर ने भपने जीवन काल में कई पीरत्वपूर्ण कार्य कर दिखाये। सगर के तीन पुत्र हुए। ब्िनक़े 
नाम क्रमशः बोहित्य, गंगादास और जयतसिह ये । 

सगर के पश्चात उनके पुत्र घोहित्य देवटवाड़ा में रहने को । आए भी अपने पिता ही के समान 
शूरधीर, बुद्धिमान एवम्‌ पराक्रमी पुरुष थै। आप ३१०० महावीरों के साथ चित्रकूट नगर ( चित्तौड़ 
में राणा रतनसी के शत्रु के साथ होने वाले युद्ध में भपूर्त वीरता प्रदर्शित करते हुए काम्त आये। इनकी 
स्री का नाम बहरंगदे था, जिससे श्रीकरण, जैप्तों, जय्रमल, नान्‍्दा, भीमसिंद, पश्चसिह, सोमजी और 
पुष्पपाल नामक आठ पुत्र तथा पत्मा नासकी एक कन्या हुई थी। इनमें से यहै पुत्र भ्रीकर्ण के समघर, 
पीरदास, इरिदास, उद्धरण नामक चार पुत्र हुए थे । 

भ्रीकण बड़े शरीर थे । इन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर मच्छेखंगद% को फतह किश था । 
कहा जाता है कि इसी समय से ये राणा कहलाने छगे । एक समय का प्रसंग है कि बादशाह का खज़ाना 
कहीं जा रहा था, उसे राना श्रीकर्ण ने छूट लिया। जब यह समाचार बादशाह के पास पहुँचे तो वह 
बढ़ा क्रोधित हुमा भर उसने अपनी सेना मच्छेन्द्रगढ़ पर चढ़ाई करने के छिये भेजी । श्रीक्ण तथा 
धादशाह दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अन्त में अपनी अपूर्य वीरता प्रदर्शित करते हुए 
भीकर्ण इस युद्ध में काम भाये। बादशाह का मच्छेन्द्रगद पर अधिकार हो गया । अ्रीकर्ण की भार्य्या 
रतना दे अपने पदि को काम आया जान अपने पुत्र समधर आदि को साथ ले अपने पिहर खेड़ी नगरा' चढी 
गई। हां जाकर उसने अपने पुत्रों को खूब विद्याध्ययन करवाया, उन्हें उचित सैनिक शिक्षा दी 
तथा सब क्ककाओं में निपुण बना दिया । 
ली < संवत्‌ १३२३ के आपाद मास के पुष्य नक्षत्र में गुरवार के दिन खरतरगच्छाचाय्यं औीजिनेश्रर्यूरि घरतरगच्छाचार्य्य भीजिने 

, मद्दाराज छेड़ी नगर पेधारे। रगर में प्रवेश करते समय सुनिराज को शुभ शछुन हुआ। यह जानकर 

सूरिजी ने अपने साथियों से कहा कि “इश नगर में अवश्य जैनधर्म का उचोत होगा।” चौमासा भति 
समीप था, अतएव महाराज ने वहीं चौमासा व्यतीत करने का निश्रय किया और वहीं रहने छरे। 


बोहित्थरा यौत्र का स्थापना 
नाना 5 


एक दिन राज़ सें पद्मावती जिन शासनदेवी ने महाराज से कहा कि कछ आतःकांल बोहित्य के 
#अलुमान है कि यह स्थान वर्तमान अलवर रटेट के भन्तरगत मानेश नामक स्थान ही। 


|भलुमान हैं कि यह स्थान गुजरात परत के भन्दर इदर के पास खेज्ञमशा नामक स्थान हो | 
इ 


बल िसे 


कवअ०८कन्‍्नक»->क, 


पौध चारों राजकुमार ब्यास्यान के समय आवेंगे जोर जिनधर्म का प्रतियोध प्राप्त, करेंगे। निदान ऐसा 
ही हुआ। प्राताकाल चारों ही भाई गुरु के व्याख्यान में पधारे। उस समय गुरु महाराज दया-ध्म का 
उपदेश कर रहे थे । उपदेश को सुनकर चारोंके दिलपर बढ़ा गहरा प्रभाव हुआ । उन्होंने उसी समय प्रावक 
डे बारह गुणों का अत धारण ह्िया। आचाय्यंश्री ने उनको सहाजन बंद में सम्मिलित क्र लिया एवम्‌ 
बोहित्य के वंशज होने से बोहित्थरा गौत्र फी स्थापता की जिसका अपश्रंश नाम अब बोधरा है। 
श्रावक हो जाने के पदचात्‌ चारों भाइयों ने धार्मिक कार्यों में रुपया लगाना प्रारंभ किया। इन्हें ने 
भावाय्य श्री को साथ लेकर सिद्धांचखछजी का एक वेंड़ा 'संघ निकाछा मार्ग में उन्होंने अपने साधमी भाहयों 
को एक मुहर और सुपारियों से भरा हुआ एक थार लहान में दिया। इससे छोग इन्हें फोफलिया 
हहने छगो । इसी समय से बोहित्थरा ग्रोह्न से फोफलिया शाखा प्रकट हुई । इस यात्रा में चारों भाइयों ने 
दिल खोल कर खर्च किया । जब लौट कर वापस घर अ/्ये तब छोगों ने सिल कर समधर को संघपत्ति का 
पद दिया । समधर की रानी का नाम जयंती था । 
 समधर के तेजपाक नामक एक पुत्र हुआं। समधर स्वयं विद्वान था अतः उसने अपने 
पुत्र को खूब विद्याध्ययन करवा कर विद्वान बना दिया । जिस समय तेजपाल २५ वर्ष के थे तव समधर का 
खास हो गया । कुछ समय पद चात्‌ तेजपाल ने गुजरात के तत्कालीन राजां से गुबरात को ठेके पर लिया। 
अपनी बुढ्धिमानी, अपने प्रभाव एवम्‌ अपनी योग्यता से तेजपाल ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने 
संबत्‌ ३७७ के ज्येष्ठ मास में पाटन नगर सें तोव छाख रुपया लगाकर जैनाद ये श्री जिनकुशछ सूरि का 
पार महोत्सव करवाया तथा उक्त महाराज कं! छेकर शब्रुंजय तीर्थ का संघ निकाछा । इसके पश्चात्‌ और भी 
बहुत सा रुपया उन्होंने धार्मिक कार्यो में ख्च किया । इस अवसर पर सब संघ ने मिल कर साला पहिना 
कर तेजपाल को भी-संघाधिपति का पद प्रदान किया । तेजपाल ने भी सोने की सुहर, एक थाली और ५ 
सेर का एक छड्डू अपने साधमीं भाइयों को लद्वाण स्वरूप बेदवाये । एक समय सम्मदेशिखरनी की यात्रा 
करते समय इन्हें रास्ते में स्हेच्छों ने रोड़ था उस समय ये सछेच्छों को परास्त कर भागे बढ़े और यात्रा 
की। इस प्रकार कई शुभ कार्यों को करते हुए ये स्वंवासी हुए । इनकी ख्री घीनादेवी से इन्हें वीव्हा 
नामक पक पुत्र हुए। यही तेजपार के उत्तराधिकारी हुए। ये बड़े धार्मिक पुरुष थे। इन्दोंने भी 
शयुजय तीथे का एक संघ निकाल कर एक मोहर एक थाल तथा एक लड्डू लह्यन स्वरूप वरवाया ! इनके 
तीन पुत्र हुए, जिनके दाम कहृवा, धारण और चरदा था। इनमें से कटवा अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए । 
कहूवा नाम तो वास्तव में कड़वा है सगर थे ठोक इसके विपरोत अस्त के ससान ये। एक 
समय का पतंग है किये अपने पूर्वजों की भूमि मेवाड़ देश के चित्तौद़ नामक स्थान में आये । वहां पर 
५ 
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इनका चित्तौड़ के तत्कालीन महाराणाजी ने बहुत सम्माव क्रिया । तथा उनसे वहीं रहने का भाग्रह किया। 

कुछ समय व्यतीत होने के परचात्‌ सांडवंगढ़ ( माल्या ) का सुझतान किसी कारण वश अपनी 
सेना छेकर चित्तौड़ पर चढ़ भाया। यह जानकर राणाजी ने कहुवानी से कहा कि पहले भी आपके पूर्वजों 
ने हमारी बहुत सी उत्तम २ सेवाएँ की हैं, अतपव इस बार भी आप हमें हमारे कार्य में सहायता 
दीजिये । कट्ूवाजी ने सहाराणा की बात स्वीकार की । अन्त में इन्होंने ( कहूवाजी ) अपनी बुद्धिमानी 
एवम चातुय्य से बादशाह को समझा घुझा कर उसकी सेना को वापस लौटा दिया । जिससे सब लोग 
इनसे प्रसत्ञ हुए। महाराणाजी ने प्रसन्न होकर बहुत से घोड़े आदि प्रदान कर इन्हें अपना प्रधान मन्त्री 
बनाथा। इनके संत्रित्व काल में इन्होंने अपने गौन्नी भाइयों का कर छुड़वाया । अपने सदूवर्ताव से इन्होंने 
वहाँ उत्तम यश उपाजन किया, परचात्‌ राणाजी से आज्ञा लेकर ये वापस गुजरात मां के अन-' 
हिल पहण नामक स्थान में आये। वहां के राजा ने भी इनका बड़ा सस्मान किया और इनके गुणों से 
प्रसन्न हो कर पाठन इनके अधिकार में करदी । 

कहूवाजी ने बहुत सा एपया धार्मिक कार्यों में खचे किया । गुजरात देश में जीव हिसा को 
बन्द करवाया । संवत्‌ १४३२ के फाल्युन माह में खरतरगच्छाचारयय श्री जिनराजसूरि महाराज का पाठ महोत्सव 
करवाया । इसमें करोव १३ छाख रुपया खर्चे हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने भी अपने पूर्वजों की तरह 
श्री शह्दुंजय तीर्थ का संघ विकाछा तथा वही सोहर, थार भौर पाँच सेर का लड़हू रहान में बांय। इस 
प्रकार अहुरू सम्पत्ति खर्च काते हुए-आप स्वगंवासी हुए। 

ऋद्वाजी के पुत्र शा नाम सेराजी था, आपकी घर्मपत्ती का नाम हपनदेवी था। मेराजी ने गैन 
तीथों के करों को म्राफ़ करवाया। इनके मांडणजी नामक पुत्र हुए, जिनकी सार्य्या का नाम महिमादेवी 
था। मांदणजी अपने परिवार सहित गुजरात की भूमि को छोड़ कर कावियावाड़ के वीरमपुर नामक 
आन से चले गये । वहों इनके उदाजी नामझ पुक पुत्र हुए । उदाजी की भार्य्यां का नाम उूंगदेवी था । 
इनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से नरप्ारू और नायदेव था । इनमें से नागदेव के अपनी पत्नी नाखदे 
से दो पुत्र रल पैदा हुए। जिनका नाम क्रमशः जैसलजी और वीरमजी था। जैसलजी की भांरय्या का वाम 
जसमादेवी था। 

जैसी के तीन पुत्र हुए । जिनके नाम क्रमशः बछराजली, देवराजजो और हंसराजजी था। 
इनमें से ज्येष्ठ पुत्र बछराजजी अपने भाइयों को साथ छेऋर मंडोवर नगर मैं राव श्रीरणमलजी के पाप्ष जा- 
रहे। रात्र रणमकती ने बछराजजी को बुद्धि के कदूसुत चमत्कार को देखकर उन्हें अपना भन्त्री 
नियुक्त किया। 


कुछ समय पश्चात्‌ चित्तौड़ के राणा कुम्भाजी और रात्र रणमरजी के पुत्र जोधाजी में किसी 
कारण वश अनबन पैदा हों गयी। इसी अवसर के छगरभग राव रणमलूजी और मन्त्री बछ्राजजी राणा 
कुम्माजी से मिलने के लिए चित्तौड़ गये। प्रारंभ में तो राणाजी ने आपका अच्छा सम्मात्र किया, परन्तु 
कहा जाता है कि पीछे उन्होंने धोखे से राव रणमलूजी को मरवा डाछा | इस अवसर पर मन्त्री 
वहराजजी अपनी चतुराई से निकठ कर वापस संडोवर आगये। 

राव रणमझर्जी के स्वगंवासी होजाने पर उनके पुत्र जोधाजी पाट नशीन हुए। उन्होंने भी 
वक्राजजी को सम्माव देंकर पहले की तरह उन्हें अपना मन्‍्त्री बनाया। जोघाजी ने अपनी वीरता से 
राणा के देश को उजाड़ कर दिया और अंत में राणाजी को भी अपने वहा में कर लिया । राव जोधाजी के 
दो गनियां थीं। पहली का नाम नवरंगदे था जो कवि जंगल देश के सांखलों की पुत्री थी और दूसरी का 
नाम जसमादे था जोकि हाड़ा वंश की थी। नवरंगदे को रत्वयर्भा कोख से बीकाजी और बींदाजी नामक 
दो पुत्र रल पैदा हुए तथा जसमादे से नींबाजी, सुजाजी, औौर सा्तलजी नामक दीन पुत्र पेंदा हुए । 

बीकाजी छोटी अवस्था ही में बड़े चंचल और बुद्धिमान थे । उनके पराक्रम, तेज और डुद्धि को 
देखकर हाढ़ी रानी को कुछ ढ्वेष पेदा हुआ। उसने मनमें विचार क्रिया कि वीका की विद्यमानता में मेरे 
पुत्र को राज्य मिलना बढ़ा कठिन है। यह सोचकर उसमे कई युक्तियों से राव जोधाजी को अपने वश में 
कर उनके कान भर दिये । राव जोधाजी भी सब बातों को समझ गये | 

एक दिव दरबार में जवकि सब भाई बेटे बेढे हुए थे कुचर वीकाजी भी अपने चाचा कांघलनी के 
पांस बैठे थे । ऐसे हो अवसर को उपयुक्त जान राव जोधाजी ने कहा कि जो अपनी झुजा के वरूपर पृथ्वी 
को लेकर उसका भोग करता है वही सुपुत्न कहछाता है। पिता के राज्य को पाकर उसका भोग करनेवाले 
पत्र की संसार में कीति नहीं होती । यह बात कुंवर वीछाजी को छुभ गई। थे उसी समय अपने काका 
कपलजी, रुपाजी, सांडगज्नी, सण्डलाजी, नाथूजी, भाई जोगायतजी, बींदाजी, सांखल नापाजी, पढ़िद्ार वेलाजी, 
बेदराछा रासनजी, कोठारी चौथमलजी, पुरोहित विकमसी, साहुकार राठी साहनी, मंत्री बछराजजी आदि 
इतिपय स्नेही जनों को साथ लेकर जोधपुर से रवाना हो गये । 

जोधपुर से रवाना होकर ये लोग झञाम को मंडोवर पहुँचे । वहां गोरे भेरजी का दर्शन कर 
बंकाजी ते प्रार्थना की कि महाराज आपका दुशन अब आपके हुवस से होगा, हम तो भव बाहर जा रहे 
हैं। इस प्रकार के भावों की भाथना कर वे रातभर संडोवर ही में रहे। ज्योंही प्रातःकाल वे उठे त्योंही 
गे भेजी की सूत्ति बहेली में मिली । इसे शुभ शकुन समझ बीकाज़ी उस मैरवज्ी की मूर्ति को 
शोर ही वहां से रवाना हो यये । वहां से वे काऊती नांसक स्थान पर गये। वहां के भूमियों को वश 
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मैं कर उन्होंने वहां अपनी दुद्वाई फेर दी । पहीं तालाब के किनारे उत्तम जगह को देखकर गोरेजी की 
सूत्ति को स्थापित किया तथा वहीं रहने छगे। आगे चठकर इसी स्थान का नाम ऊोड्मदेसर प्रतिद 
हुआ। यह स्थान अभी सी वहां वतंस्ान है. और यीकानेर के राजकुमारों का मुंडन संस्कार यहीं डोता है। 
यहां पर राजमहल भी बने हुए हैं। संबद १५४१ में राव वीकाजी ने रातीवाटी नामक पहाड़ पर एक 
किला बनवाकर मगर वसाया जो वमान में बीकानेर के नाम से प्रसिद्ध है। मंत्री बठराजजी ने भी 
बीकानेर के पास अपने नाम से यच्छासर नामक एक याँव बताया । 
बच्छावत गाँत्र का स्थापना 
कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ वउराज्जी ने शबुज्ञय और गिरनार की तथयात्रा करने 
के हेतु एक बड़ा संघ निकाठा । सार्ग में सत साथमी भाइयों को घरपति एक मुहर एक थाल और एड 
॥ लइड की लहात वांदो तथा संघपति की पद़वी को प्राप्त की। इसके बाद आप औी जिनकुशल चुरि 
' महाराज के साथ देंवराज नगर (जो वर्ममान में मुस्तान के पास है ) में यात्रा करने के लिये गए । आपड़े 
वंशज इसी समय से भापके नाम से वच्छावत कहलाने छों। राव बीकाजी ने आपकी कार्वक्षमता से 
प्रसन्न होकर आपको 'परभूमि एंचानन' के खिताब से सुशोमित किया । 
एक समय की बात है जब कि बछराजभी राव वंकाजी के कोतरी थे उसी समय एक दिन भोजन 
सें खोर बनी थी। उस दिन प्राह्मण खीर में रक्षर ढालना भूल गया। इससे रावती ने एक ढावड़ी 
( नौकरानी ) को वहराजत्री के पास सेल कर शद्धर मैंगवाई। यहराज्जी ने भूछ से शक्षर के बदले तमक 
भेज दिया। नमझ डालने से खीर खारी हो गई जिससे रावजी उसे न खा सके। इससे गाराज़ 
होकर उन्होने कोठारी बछराजजी को बुर्वाया तथा नमक मेजने के लिये भला बुरा कहा। इस पर 
बछराजजी ते अपनी भूछ को छिपा कर बढ़ी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि महाराज हमेशा जो डावढी 
सामान हेने के लिए आती है कल वह नहीं आई थी। उसके स्थान पर दूसरी डावद़ी को देखकर मैंने 
जानवूझ्ञ कर नमक भेजा था। इसका कारण यह था कि संभन्र है वह दकर में कुछ मिला कर आपको 
देंदे। नमक मेजने से मैंने यह सोचा था कि जिसमें आप नमक डालेंगे वह वस्तु खारी हो जायगो और 
आए न खा सकेंगे, जिससे यदि उसमें छोई वस्तु भी मिरा दी जायगी तो अमंपछ नहीं होगा। यदि जाप 
हमेशा आने वाली दावद़ी को भेजते तो मैं नमऊ न मेजता ।” चछराजजी का यह उत्तर सुनकर राव 
बीकाजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बछााजजी को भोर भी तरक्की को तथा उन्हें और भी ज्यादा 
विश्वासपात्र समझने गे ! 
राव दीकाजी पे रगादिबी बामफ से थो । जिसकी कोख से छुतकरनजी; नरसीजी, राजसीजी, 
€ 
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घहंपीजी, भौर वस्तीलजी वगैरह पुत्र उपपन्न हुए! आगे चलकर इनमें से लूनकरनजी बढ़े पुत्र होने के 
झारण बीकानेर की गद्दी पर बैठे । , 
मंत्री बछराजजी के करमसीजी, वरसिंहजी, रतनर्सिहजी और नाहरसिंहजी नामक्त चार पुत्र हुए । 
बढराजजी के छोटे भाई देवराजजी के दस्सुजी, तेजानी और भूंणजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से 
दस्पुजी के वंशज दस्साणी कहलाये । 
राव बीकाजी के स्वर्गवासी हो जाने के परचात्‌ उनके पाद पर राव लूत्करनजी बेठे । आपने 
बच्छावत करमसीजी झो अपना मन्‍्द्री बनाया । करमसीजी ने अपने नास से करमसीसर नामक एक गांव 
बसाया । आपने राव छुनकरनजी की शादी चित्तौड़ के महाराणा की पुत्री से करवाने का प्रयत्न किया । इसके 
अतिरिक्त आपने बहुत से स्थानों के छोगों को बुलाकर उनका एक संघ निकाछा तथा बहुतसा रुपया खर्च कर 
श्री जिनहंससूरि महाराज का पाट महोत्सव किया । संवत्‌ १५७० में बीकानेर नगर में आपने श्री नेमी में बीकानेर मगर में आपने श्री नेमी- 
साथ स्वामी का एक बड़ा सन्दिर बनवाया जोकि इस समय में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आपने 
शहगय, मिरमार बौर आदू नामक तीथो की यात्रा के छिए एक बढ़ा संघ नि तीथों की यात्रा के लिए एक बड़ा संघ निकाला तथा अपने पूर्वजों की 
तरह मार्ग में अपने साधमीं भाइयों को एक मुहर, एक थार और एक मोदक छह्माण में बांठ । जाप नार- 
गोछ ( नन्दिगोकल-जैसलमीर ) के छोदी हाजीखां के साथ युद्ध कर उसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए । 
राव छूतकरनजी के पश्चात्‌ उनके पुत्र राव जेतसीजी बीकानेर की गद्दी पर बेंठे। आपकी 
धर्मपनी का नाम कारमीरदेवी था। आपने बच्छावत करमसी के छोदे भाई वच्छावत वरसिंदजी को अपना 
मंत्री बनाया। बरसलिंहजी के मेघराजजी, नगराजजी, अमरसीजी, भोजराजजी, इंगरसीजी और हरराजजी 
नामक छः पुत्र हुए। इसमें से डूंगरसीजी के वंशज इंगराणी कहछये । वरसिंहजी के द्वितीय पुत्र तग- 
राजमी के संग्रामसिहजी+ नामक पुत्र हुए। संग्राससिदजी के पुत्र का नाम क्मचन्दजी था। 
वरसिदजी भी शब्बुंजय आदि तीथों की यात्रा करने के लिए गये । जहां ये चांपानेर के वादशाह 
सुजफ्फर के पास भी गये । बादशाह ने इनका अच्छा स्वागत किया तथा छः माह तक उन्हें वहीँ रक्खा | और 
पहाँ का आपको किडेदार वनाया। आपने गरिरनार आबू आदि तीथों का संघ निकाछा तथा रास्ते के 
यात्नाकरों को छुड़्चाया । आपने एक धर्मझाठा भी वनवाई। 
बरसिंहजी के पदचात्‌ इनके दूसरे पुत्र नगराजजी मंत्री हुए । इसी समय जोधपुर के राजा 
मारदेव ने जांगलू देश को अपने अधिकार में करने की इच्छा की। यह जानकर राव मैतसीजी ने 
-.... जी को कहा कि सालदेव से विजय प्रास करना कठिन है। जब तक सालदेव यहां चढ़ न आये तब को कहा कि सालदेव से विजय प्राप्त करना कठिन है। जब तक सालदेव यहां चढ़ न आवे तब 
# कुछ लोग संग्रामसिदजी को अमरसीनी का पुत्र शोना बतलाते हैं। 
भरे कु, 


ऋषदाल जाति का इहिहास 


तक सव प्रवन्ध कर लेता ठोक है।  उब सनी दगराजनी ने चैरज्ाह वदुनाह के पास जाकर उउसे सा 
यता मांगी । प्ह्यायता मिलते के पहले हो सालदेद ने जायज पर चटाई ऋर दी । इस युद् में देदसीडो 
क्ाम बाये सौर साल्देव का जांयलछू पर मधिकार हो गण, पर नगराइदों ने शेरशाह को सहाउतासे 
भालदेव को परात्व ऋर बायड ला राज्य दापस वेत॒तीजी के इुद् रद कल्याणतिहदी को ट्िल्वाइा हर उन्हें 
सारखत नगर से लाकर राज्य गह्े पर विद्या । नपगताउज्ी ने घानिक्र कायों नें नी बहुत स्पया रूप 
क्िया। आपने भी याप्राओों क्र संघ निकाला । ऊापक्षी पत्नी का सास नवलदेंदी घा। हाएने अपने 
नाम से तागासर दासक्ष एक याँद बताण्य था जो वतलाद में सी दिद्यदान है । 

राख जैठसीजी के चुद ने काम ब्यजाने के पतचाद उनके पुत्र राव कल्यारसिंहजी दकानेर की 
शेद्दी पर दिरिजे। उन्होंने सनन्‍्द्री लगराज दी के पुत्र संग्रानसिहजी को अपना भन्‍दों बनाया! आए बढ़े 
वीर पराक्रमी मौर इढ्निन ये। चापने सी प्रोमिदणिक््द्रिजी को राय लेकर शहुदव जादि तीपो की 
याद्राओों का एक संघ विकाल्य था। बविरसें प्रत्येक्ष सापमी साई क्यो एक रुपया, एक थाट और एड 
लड्हू लहाद में बांदा घा। मारे में जाप दित्तोइपति ददयत्तिहडी ही छेद में उपत्दित हुए ये इस समर 


(७. 


सहारागा ने चापक्षा पहुत सनन्‍्साव क्षिया था। 


वच्छावत करमचन्दजी 





०, (पे 


भाप दीदरेर के प्रधान मेहता उंग्रानरिंहजी के पत्र ये। जाप बड़े अतिमसाश्ालों, जद्धिनार 


एवं परत राजनीतिक थे। जाप लपने ससथ के सहाएरुप सौर प्रसिद्ध झुच्सही थे। आारक्ी जपूर अठिना 


पर छ्श्ल्ता घप्र्स््ध . बीजक्लचेर जा 5» न अ्प्ग 

हर काय्य झुशलता से प्रसन्न हेक्र दौहुनेर के तत्कालद सहाराता कल्यायसिहदी ने आपको अप 
0 धिद्क्े ०-2 २४ - ही $६८-३< 8 हक द्रक्ज्ल 

प्रधाद सन्‍्त्रो चदुक्त क्चा था। ञ्नि उच्प का चह जात हैं, उत्त 


रा] 
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स्सप 
प्रक्रि फिराजसान जे न वैदिक हैदर में, 
सिंहासव पर जिराजमान थे। ऋटना व होगा क्वि क्संचन्दुदी ने न क्ेइल इज्मनेर के राजनैतिक हेंद में, 
कमा, राह्त्याद गे न कप 
व केबल राजस्थान जे राजनैतिक सैज्ञन में रन ठेड ऋाहो हरदार ने झपदे सहान्‌ ्रक्तित्व कर ऋँ्छ 
राजदेतिक योग्यता ही छाप झाली थी 


8 > 
था 
३48 
४. 
| 
स्छ 


एर हापका बड़ा अनाद था जोर चह 

भारतीय राजन के यूट्दल अह्ें छ्ि झुछ्छाने में झोर लपनी श्ञासत चोति के निर्मम नें, ापक्ष उरह 

डिया करते ये। फारची के तत्कडीन उ्दों में तथा दयसोम हृद “कर्मइस्द्र ऋदस्व में मन्त्र करेइ्दरी के 
महान जीवन के दिदिध पहलुओं पर जौर उनके सत्कालीय प्रभाव पर बहुत ही ऋच्छा मकाश दाह यदाई। 
है एक इंतिहासह् छा कषन है कि कभी कमी छोटो छोते घददाई सो महाद्‌ ऐतिहासिक घदताओं 

को जन्म देती हैं। स्त्री क्म॑इुडी का एक साूलीलडी इब्ला ने सत्राड पर प्रसाद आड़ दिएा। 


क्च्छावत 


बात यह हुईं कि बीकानेर के तत्कालीन राव कल्याणसिंहली ने एक समय स्त्री क्मचन्दजी के सामने 
यह दृच्छा प्रकट की कि मैं किसी तरह जोधपुर के गोखड़े पर बैठ जाऊँ। इस इच्छा की पूर्ति के लिये 
कामचन्दूजी सम्राट अकबर की सेवा में भेजे गये। जिस समय आप दिल्ली पहुँचे, उस समय, सन्नाद्‌ 
अकबर शतरंज खेल रहे थे। उनकी शतरंज की चाल रुकी हुईं थी। जो चाल वे चछते थे, उसी में 
हाते थे। कहा जाता है कवि कर्मचन्दजी ने बादशाह को शतरक्ष की ऐसी चार धताई कि जिससे वे 
विजयी हो गये। इस पर बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह की इस प्रसन्नता का कर्मचंदजी ने 
अपने स्वामी के लिए फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने बादशाह से अपने स्वामी के ढिये जोधपुर के गोखद़े 
पर कुछ समय के लिये बैठने का परवाना छे लिया। 

इस सेवा से प्रसन्न होकर रावजी ने आपकी मांगी हुईं नीचे लिखी बातों दो स्वीकार कर ख्य॑ 
अपनी भोर से ४ गांव का मुहरदार पट्टा अदान किया । 

(१) चार माह चौमासे में कुम्हार, तेडी, तम्बोली वगैरह अगता पाले । 

(२) बैद्यों से माल का कर न लिया जाय । 

(३ ) भेड़ के व्यापार में मार का जो चौथाई कर लिया जा रहा है, चह न छिया जाय। 

राव कत्याणसिंदजी के पश्चात्‌ राव रायसिहजी बीकानेर के स्वामी हुए। आपने भी अपने मंत्री 

पद पर कर्मचन्दूजी को ही रक्त । कहना न होगा कि कर्म चन्दजी ने अपने नरेश की बड़ी-बढ़ी सेवाएँ 

की, इनके उद्योग से सम्नाद अकबर की ओर से रायसिंहजी को राजा का सिताव मिछा । कर्मचन्दरजी ने 
झुगछ सम्राट की भी बहुत सेवाएँ की थीं। आपने झुँवर रामसिंहजी के साथ दिल्ली पर आक्रमण करनेवाले 
मिर्जा इवाहिम से युद्ध कर उसे हराया। सम्राट की मदद के लिये गुजरात पर चढ़ाई की तथा सिर्जा 
महसद हुसैन को हरा कर उस पर विजय प्राप्त की। इन सेवाओं से प्रसन्न होकर सम्राट अकबर ने 
मंत्री कमचन्दुजी की स्त्रियों को सोने के चुपूर पहनने का अधिकार दिया और आपका बड़ा सत्कार किया। 
(उस समय भोसवाल जाति में हिरन गौन्नीय खियों के अतिरिक्त अन्य सियों को पेरों में सोना पहनने का 
भपिकार न था। ) है 
मंत्रो कमचन्दजी ने सोजत को बीकानेर राज्य के आधीन किया, जाढोर के अधिकारी यो 
परास्त किया तथा तुरमखां नामक व्यक्ति को मुहर देकर उसके द्वारा कैद किये झुछ महाजरनों को सुक्त 
फैवाया, सिंध देश को बीकानेर मे मिछाया तथा वहाँ की नदियों में मच्छी मारना बंद करवाया। 
हरेक नामक स्थान में विदृचियों को परास्त किया । इस अकार आपने कई समय अपनी वीरता एवम्‌ 
मतिसा का परिचय दिया था। 


१) 


आऔठदाल जाति का इतिहास 


झआपडी प्रतिसा सर्वतोमुसी थी। भायने न केदल राजनैतिक प्षेत्र में ही दरत्‌ सामानिद 
एवम धार्मिक क्षेत्र में मी बहुत कार्य किये थे। आते सन्नाट्‌ अक््तर को लैनधर्म के तलों को समझाने 
कै लिए मैनाचये भ्रीजिनचल्ददूरिजी को खन्‍्मात से दुला कर सम्राट से उनका परिचय कराया और ठनझ 
महत्वपूर्ण स्घास्पान करवाया । सक्तदर पर उनका सच्छा प्रभाव पदा तथा ऋडकदर ने उनके रूदेशातुसार 
अहिंसा के तल को समज़् कर कई पर्व के पवित्र दिनों में हिंसा न काने के आदेश सारे साम्राज्य में भेजे। 

काइसीर के युद्ध में सद्नाट लकबर लपनी घ॒र्म शिशासा के ट्थरि महाराज के शिष्य मानसिंहती 
को साथ ले गया था। कदर का मैनवर्म पर बहुत प्रेस हो गया था । कम चन्दजी की दान वीरठा भी बहुत 
बढ़ी-दढ़ी थी मारते एक समय श्रीनिददन्धवुरि महाराज के जागमन की बधाई सुनाने वाले गात्रकं को 
बहुत द्च्य प्रदान किया था इसका दणन करते हुए मह नामक कवि ने इस अकार लिखा हैः-- 





नद हावी दीने ने > मन... 
नंद हावी दाद भमरक्ष, मद सा महेदाल् १ 
3... 8. मल... ह््ति गज. 
नंद गांद बगदास,, रुक आई हित हाल ॥ 
शत डे की. मम... 
एत का ला पांच सता, जग सगठा दाजु ६ 


रुदा करोड को दान. मह कदि सत्य दठने ॥ 
कोई राहद राझा म करे सके. उंद्ान नंदन तें क्रिया । 
श्री युगप्रधान के नान सुंज. दमचंद इतना दिया॥। 


इसके अतिरिक जब सम्राद ने कर्मचन्दजी के कहने से मिनर्िदसूरि को आदारय्य की पढ़ी 
, न्‍ फल सीकाओ:४- न जा ३026 आबरं) 
पदात की तब इसके महोत्सव में कम्तचन्दुजी ने सवा करोड़ रपये रूच क्यि थे । 


( प्राचीन जैव लेख संग्रह एट्ट ३५) 


मंत्री क्मचन्दुर्जा ने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। आजापने पुराने कयदों का 
संशोधन किया तथा जाति की उक्ृति के झिये कई नये कानून बनाए । दर्ततान समय में को २ सके की राइण 
५० 


बॉडी जाती ई वह उन्हीं के हारा प्रचारितं की गई थी। संदत्‌ १६३५ के दुर्भिक्ष में बापने हजारों होगों 

का प्रतिपालन किया तथा अपने साध भाइयों को ३२ साह तक जज्नन्वादि प्रदान किया था तथा वर्षा होने 

पर सबझ्ने साय स्यच एचम्‌ छेती जषादि करने के लिये इुछ अन्य देकर सपने २ स्थान पर पहुचा दिया था। 

सुरंमला को सिरोही की छूइ में लिद्च २ घातु्घों की जो पक हजार प्रत्तिमाई मिली थीं, दसले उन्‍हें छीनक 

शापने भीविंतामणि स्वामी के संदिर के तठघर सें रखवा दी जो झव तक मौजूद हैं 

कमेचन्दृती के दनवाये हुए एक विज्ञाल उपाक्षय में एक वार महाराज मिनचस्दसूरि ने सपता 
इ२ 


ग्रोसवाल जाति का ग़तिहांस७-9 , 
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बच्छादते 


अकल्‍्लननकअननन-मनन. 


चातु्मास किया था। थह उपाश्रय आज भी बीकानेर के रांगणी के चौक में विद्यमान है। इसमें देखने योग्य 
एक प्राचीन पुस्तकालय है जिसमें कर्मचन्दजी का चित्र सी लगा हुआ है। 

मंत्री कर्मचन्दजी के दो पुत्र भे--भाग्यचन्द्रजी और रूखमीचन्दजी । राजा रायसिंदजी के सी 

दो पुत्र थे--भूपतर्सिदजी तथा दुलूपतिसिंहजी । ऐसा कहा जाता है कि राजा रायसिंहजी निम्न लिखित कारणों 
से कमचन्दुजी पर नाराज हो गये थे, अतएव कर्मचन्दजी अपने पुत्र परिवार को छेकर मेड़ता चले गये थे। 

(१ ) रायसिंहजोी के छोटे पुन्न दृ्पति्सिदजी को राजा वनाने की चेष्ट करना। 

(१३ ) बनंरू पावलेट मे बीकानेर-गजेटियर में लिखा है कि, “जिस समय बादशाह कर्मचन्द्जी 
से शतरब्ज खेलते थे उस समय कमचन्दजी तो वैठे रहते थे लेकिन बीकानेर नरेश 
खड़े रहते थे ।/” यह भी उनकी नाराजी का एक कारण था। 

कमचन्दजी मेड़ता जाकर अपना धार्मिक जीवन बिताने गे । इसी समय बादशाह ने धीकानेर 

नरेश हार। इन्हें बुलवाया था। इसके बाद कर्मचन्दजी बादशाह से अजमेर मिछने गये और थे देहली 
जाकर रहने छगे | वहां बादशाह ने आपका यथोचित सत्कार कियो तथा एक सोने के जेवर सद्दित शिक्षित 
धोढ़ा प्रदान किया। बादशाह के पुत्र जहांगीर के मूछ नक्षत्र में पैदा होने पर बादशाह ने सब 
धर्मों में गृहों की शान्ति करवाई। उसी सिलसिले में जैन धर्म की रीत्याजसार शान्ति करवाने का 
भार कमचन्दजी पर छोड़ा था जिसे उन्होंने पूरा किया । 

कम चन्दुजी जब देहली में बीमार पड़ गये उस समय राजा रायसिंहगी उन्हें सांत्वना देने के 

लिप पधारे थे । बहां जाकर उन्होंने बहुत खेद प्रगट क्रिया और आंखों में आंसू भरकाये। रायसिंहजी 
के चले जाने पर क्मचन्दजी ने अपने पुत्रों को कहा कि महाराज की आँखों में आंसू आने का कारण मेरी 
बीमारी नहीं है किन्तु इसका वास्तविक कारण यह है कि वे सुझे सजा नहीं दे सके। इसलिये तुम बीकानेर 
कभी मत जाना । 

क्ंचन्दजी की झत्यु होजाने के पश्चात्‌ राजा रायसिंहजी ने छुरहानपुर में अपनी रुणणावस्था में 

अपने पुत्रों से कहा कि “ कर्मचन्द तो मरगया अब तुम उनके पुत्रों को मारना। मुझे मारने के पद्यंत्र में 
जो २ लोग शामिल ये उन्हें भी दण्ड देना । सूरसिहजी ने इस थात को स्वीकार किया । 

रायसिंहनी की सृत्यु के पश्चात्‌ बादशाह जहांगीर ने दुपत को बीकानेर का स्वामी बनाया । 

परंतु पीछे संवत्‌ १६७० में बादशाह उनसे नाराज होगये और उन्होंने सूरतिंहजी को बीकानेर का स्वामी 

वोषित किया। सूरसिंहजी बादशाह से दिल्ली मिलने गये और जाते समय कर्मचन्दुनी के पुत्रों को 

तस॒स्दी देकर सपरिवार अपने साथ लिवा छाये। आपने कर्मचन्दजी के इन दोनों पुत्रों को मंत्री पद पर 
१३ 


ओस्थाल जाति का इतिहास 


वियुक्त किया ।करीब छः मास तक उनपर ऐसी कृपा बतलाई कि मानोदे पुरावी सभी बातों को भूलगये हैँ । 
एक समय स्वयं राजा साहव इनकी हवेली पर भी पथारे जहाँ पर इन दोनों ने एक छाख रुपये का चौंतरा 
बनदा कर उनकों विदाया। इस अकार छः सास के वाद एक समय राजाजी ने बहुत से धीर राजपूतों को 
इन दोनों के मारने के ढिये भेजा । ये दोनों भी बढ़े वीर थे । आपने अपने परिवार के सभी खक्ियों 
को सार कर अपने ५०० चीरों सहित छड़कर शत्रुओं का सामना किया भौर अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। 

इसी अवसर पर रघुनाथ नामक एक सेवक इनके झुटुम्व की एक गर्भवती स्त्री को लेकर करणी 
माता के मंदिर में शरण चछा गया। उस समय के करणोमाता के मन्दिर के नियमानुसार ये लोग बच 
गये तथा भागे चलकर इन्हीं के पुत्र भाण हुए जिनसे जागे का प॑ंश चला। उस सेवक के वंशज भाष 
भी वच्छातरतों के सेवक हैं उसके बंश में दाल ही में गंगराम और गिरधारी हुए हैं जिन्हें राज्य से सम्मान 
प्राप्त थां। इनका पुत्र पृथ्वीराज अब भी भौजूद है । 

भाण के पुत्र जीवराजनी हुए। उनके पुत्र छाल्चंदजी और उनके पपोत्र प्रथ्वीराजजी हुए 
भाप छोय पहले वीकानेर से अजमेर और फिर घास प्राम ( मेवाड़ ) में आरहे। घासा झराम में भाकर 
पहले पहल ये देवारी दरवाजे के मोसऊ सुकरर हुए और फिर जवानी उयोढ़ी पर मोसल हुए। पश्चात 
दरबार के खास रसोढ़े के आफिसर बने। इस श्रकार धीरे २ इनकी राणा जी तक पहुँच हो गई। 
इनके २ पुत्र हुए-अगरचन्दजी और इंसराजजी। 

मेहता अगरचंदजा 

मेहता अगरचंदजी और उनके भाई हंसराजजी दोनों ही राज्य में ऊँचे पदों १२ रहे । महाराणा 
भरिसिहजी ने अगरचन्दजी को मांडलगढ़ की किछेदारी पर तथा उक्त जिले की हुइुमत पर नियुक्त किय[। 
तभी से भांडलूगढ़ के किले की किलेदारी इस वंश के हाथ में चली आरही है। थे पहले महाराणा के 
सलाहकार और फिर दीवान बनाये गये । महाराणा भरिसिंहजी द्वितीय की साधवराव सिंधियाके साथ होने- 
चाढी उब्मैन की लड़ाई में मेहता अगरचन्दजी भी लड़े थे। जब माधवराव सिंधिया ने दूसरी वार पेरा 
डाल उस समय के युद्ध में भी सहाराणा ने इनको अपने साथ रक्‍्ला। महापुरुषों के साथ होनेवाली 
ठोपल मगरी और गंगार की लद़ाइयों में भी ये सहारागा के साथ रहकर ढढ़े ये। 

महाराणा हमीरसिहजी (दूसरे ) के समय में मेवाड़ की विकट स्थिति सम्दालने में आप 


नौट--ओमानी भाण को भामाशाइ की पुत्रो का लड़का होना लिखते हैं। मगर मेहताओं को तवारोत् में भाण को 
भोनराज का पुत्र होना लिखा है। 


ए 


वंष्शाबत 
इंगलिया की आज्ञानुसार उनके नायक गणेशपंत ने शक्तावर्तों का पक्ष करना छोड़ दिया तथा प्रधान 
सतीदाप और सोमचन्द गांधी के पुत्र जयचन्द उनके द्वारा कैद किये गये उस समय महाराणा भीमसिहजी 
मे फिर अगरचन्दजो मेहता को अपना अधान बनाया । जब सेंघिया के सैनिक छकवादादा और आंबाजी 
इंग लिया के प्रतिनिधि गणेशपंत के बीच सेवाड़ में छड़ाइयाँ हुईं और गणेशर्पत ने भागहर हमीरणगढ़ में 
शरण ली तो लकवा उसका पीछा करता हुआ वहाँ पर भी आपहुँचा। लकवा की सहायता के लिये 
महराणा ने कई सरदारों को भेजा जिनके साथ अगरचन्दजी भी थे । 

संवत्‌ १८१८ से लगाकर संवत्‌ १८५६ तक ये अपने स्वासी के खैरख्वाह रहे | ये कभी भी अपने 
मालिक के नुकसान में शरीक न हुए। ये अपने चारों पुत्रों को हमेशा यह उपदेश करते थे कि “मैं 
खैरस्वाही के कारण छोटे दरजे से बड़े द्रजे पर पहुँचा हूँ । इसलिये तुम लोगों को भी चाहिये कि चाहे 
जैसी भयंकर तकलीफ क्यों न उठानी पढ़े, हमेशा अपने मालिक के खैरख्वाह बने रहना। इसी में हमारी 
नेक नामी और इज्जत है। ” अगरचन्दजी ने बढ़ी २ तकलीफ उठाकर मांडलगढ़के किछ्े को गनीमों के हाथ 
से बचाया । आप समय २ पर उस परगने के राजपूत और मीणा-छोसों की बड़ीर जमायतें लेकर 
महाराणा की खिद्मत में हाजिर होते रहे। ये स्वामी भक्त मुसाहिव प्रधान का ओहद़ा मिटले व इससे 
जहग किये शने पर भर्थात्‌ दोनों अवस्थाओं में, अपने मालिक के पूरे खैरत्वाह बने रहे। महाराणा 
मे भी इनके खानदान की इजत बढ़ाने तथा बव्शीश देने में किसी बात की कमी न की आपकी सेवाओं से 
प्रसन्न होकर महाराणा साहब ने आपको कई रुक्‍्के बक्षे जो हम ओसवालों के राजनैतिक सहत्व नासक 
अध्याय में दे चुके हैं। क्षपका सर्गवास संवत्‌ ६८५७ में मांडलगदु में हुआ । न्‍ 


मेहता देवाचन्दजी 
409 गा वाह ८३७५० कनकााात, 


अगरचन्दजी के पीछे उनके ज्येष्ठ पुत्र देवीचन्दजी मंत्री बने और जहांजपुर का किला इनके 
अधिकार में रस गया । इस किले कापरवंध इनके हाथों में रहने से सेवाढ़ को बहुत छाम हुआ । 
कारण इस सैरस्वाह वंश के वंशज देवीचन्दजी ने वड़ी दुद्धिमाती से इसकी रक्षा कर शत्रुओं का पूर्णदमन 
किया और इस सरहददी किछे को सुरक्षित रक्खा। उन दिनों जाँवाजी इंगलिया के भाई बालेराव 
ने शक्तावर्तों तथा सतीदास प्रधान से मिलकर महाराणा के भूतपूर्व मंत्री देवीचन्दजी को चूँडाव्तो 
का तरफदार समझ कर कैद कर लिया। परंतु -महारण्णा ने उन्हें थोड़े ही दिनों में चुदवा लिया । जाला 
जाहिपरसिंह ने बालेराव आदि को महाराणा की केद से छुद्वाने के लिये मेच्राड़ पर चढ़ाई की निप्के खर्च 
के लिये उसने जहाजपुर का परगना अधिकार में कर लिया। इसके अतिरिक्त वह मॉदलगढ़ का किला 

बष 


वन्छोदत 


हित चले गये। मेहता शेरसिहँजी के भाई मोतीरांमजी जो पहले जहाजपुर के हाक्िम और मेहता शेर- 
सिंहजी के अधानल में शामिल थे; शेरसिंहदजी के साथ ही रसोड़े में कैद किये गये ये, कुछ दिनों बाद 
कर्ण विलास महल के कई मंजिल उपर से गिरजाने के कारण उनका प्राणांत हो गया । यह वह जमाना था 
बब मेवाड़ में भींगाधींगी मच रही थी और रियासत के कुछ सरदार महाराणा के खिलाफ हो रहे थे । 

जब महाराणा सरूपसिंहजी का राज्य की आामद और खर्च उचित प्रवन्ध करने का वित्ञार हुआ 
और मंत्री रामसिंहजी पर अविश्वास हुआ तब उन्होंने मेहता शेरसिहजी को भारवाड़ से घुलुवा कर फिर से 
अपना प्रधान बताया । इसके कुछ समय पश्चात्‌ ही मेहता रामसिहजी का एक इकरार मामा काया। 
इस इकरार-नामे के आने के बाद ही अंग्रेजी सरकार की खिराज के रुपये याकी रह जाने के कारण मेहता 
शेरतिहजी की भी शिकापतें हुईं। लेकिन महाराणा के दिल पर उनका कुछ भी असर न पढ़ा! इसका 
डारण यह था कि वे पहले भी अजमेर के जसे, और तीथों की सफर में होनेवाले लाखों रुपये के सर्च का हिसाव 
जओ मेहता शेरसिंहजी के पास था देख चुके ये। वह मेहताजी की इमानदारी का काफ़ी सबूत था। 
वूसरी बात यह थी कि शेरसिंहजी बहुत मुलायम दिल एवम मित्रता के बड़े पके थे। यही कारण था कि 
इनडे खिलाफ़ बहुत लोग नथे। तीसरी बात यह थी कि ये खैर॒ट्वांह अगरचन्दजी के वंशन थे । 

महाराणा ने अपने सरदारों की उट्टन्द चाकर्ी का मामला तय कराने के लिए मेवाढ़ के पोलिटिकलछ 
एजष्ट कनेल राविन्सन से सं० ६९०१ में एक नया कौल-नामा तैयार करवाया, जिसपर शेरतिंहजी सहित कई 
उमरावों के हस्ताक्षर थे । । शेरसिहजी ने धान बनकर महाराणा की इच्छानुसार व्यवस्था की और फर्ज- 
दारों का फैसला भी योग्य रीति से करवाया । 

लाबे ( सरदारगढ़ ) का हुगे महाराणा भीमसिहजी के समय में शक्तावतों में डॉडियों से 
छोन कर अपने अधिकार में करालिया था। महाराणा सरूपसिंदजी के समय वहाँ के शक्तावत रावत 
पतरसिह के काका सारमसिह ने राठोड़ मानसिंदह को मार डाला तब उक्त महाराणा ने बनता 
इुंडेई गाव जप कर लिया और चतरसिह को आज्ञा दी कि वह उसे गिरफ्तार कर ले । चतरसिंह ने भमद्दारागा 
डे हुकर की तामोल न कर सालमसिंह को पनाह दी । इस पर महाराणा ने वि० सं० १९०४ ( ई० सन्‌ 
34४७) में शेरसिहजी के दूसरे पुत्र जालिससिंहजी #को सैन्य छावे पर अधिकार करने के डिये मेजा । उन्होंने 





ह जालिमसिंहनी प्रेहता श्रगरचन्दजी के दूसरे पुत्र उदवरामजी के गोद रहे, परन्तु उनऊ भी कीई पुत्र ने था 
शव उन्हेंने मेहता पत्रालातनी के तौपरे भाई तस्नसिहजी को गोद दिया । तस्तलिंहदी गिरा व कपाउन के प्रो 
पर हाड्षिय रहे तथा महकमा देवस्थान का भी प्रबन्य कई वर्षों तक श्नके मुपुंद रहा । मद्गाराणा सड़नप्िददी ने इन्हें 87- 
एम खात्त और महद्राज सभा का सदस्य बनाया । ये सरल प्रति के कार्य हराने व्यक्ति ये । 

१३ १७ ह॒ 
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् 
पु विद ही 
ऋत्दाल चर श्‌ तद्टांसे 


(ि 





गढ़ पर हमहा क्या परन्तु भपने ७०, ६० सादम्रियों के मारे झाने पर भौ यह को कुढ भी नुझुसान नहीँ 


च््ू 


पु 


पहचा सके | दव महाराणा ने प्रधान भेरसिहजी को वहां पर भेवा ; उन्होंने वहों जाकर लाबे पर अधिनझर 
सह को महाराया के सामने हाकिर किया। महाराणा ने इनकी इस सेदा से प्रसुच्र 
होकर इन्हें क्रोमतों सिल्मत, सीख के समय दीड़ा तवा ताजीस की इशत प्रदान करना चाहा । शेरसिएजो 
ने खिहमत कौर दाड़ा तो स्वीकार कर ल्दि परन्तु नाजीम लेने से इन्कार झ्या। 


जब महाराया ससुपतिंहजी ने सत्पश्माही रप्या बनवाने का विचार झिया टस समय दोरसि- 


हनी मे कल राविन्सन से लिखा पढ़ी पर इसकी परवानगी सेगा टी थो। उडिससे सरूपक्षाही रफता 
इनने लगा ! 
4 के 


दि सं० १९०७ में (६० सन्‌ ६८५० ), वितख बादे पाठों की मौल जाति दया वि* सं? 


पु » 


१९१२ ( ई० सन्‌ ६८४७७ ) में पश्चिमी प्रॉन्च के दाजीदास आदि स्पानों मील छाति को सजा देंने के लिये 
शेरसिहजी के स्पेष्ट पुत्र लवाईसिहजी सेजे गये, हिन्टने इन्हें छस्स समा देकर सीधा किया । 
दि० सं १९०८ में लहाती के मोनों ने सरकारी ठाऊ छट ली डिसकी गदममेंट की तरह से 
शिक्षयत होने पर महाद्यगा की बाज्ञा से भेरसिंहजी के पौंत्र [ सवाईसिंहजी के पुत्र ) जनिदर्सिहदी को, जो 
डस समय जशवएर के हाकिम थे, मेदा । जालंघरी के सरदार लमरतिह शक्तरत के साथ इन्दोंने इस मीना 
जाति का दमन क्रिया बौर बड़ी दहादुरी के साय लड़कर छोटी बड़ी लुद्वरी पर अपना अधिकार कर लिया !” 
सीने भागकर सनोहर गड़ तया देवक़ा खेद्ठा में जा दिपे स्ल्तु इन्होंने चहाँ सी उनका पीछा किया । इतने में 
सीनों के कई सदारक जयपुर, वोंक कौर यूँड्ी इलाकों से बा पहुँचे । दोनों में घमासान घुद हुआ, मिसमें 
झजितर्सिहली के बहुत से सैनिक रूुत रहे, तथा बहत से घायल हुए। इस पर महारागा की जाज्ञ से शे(ः 
सहली ने व्यकर मोनों का दमत क्रिया । वि० सुर ३९१३ में (१८०६ ) महाराणा थे मेहता झेरसिं- 
प्रघान नियुक्त क्रिया । सिपाही विद्रोह के समय नीमच की 
सरदारी सेना ने भी वागो होकर छनी जला दी औौर खज़ाना छठ लिया। डाक्टर मरे आादि कई अंग्रेड 
वहाँ से सागकर मेवाड़ के के दा गाँव में पहुंचे। वहाँमी दागियों ने उनका पीछा ड्या । कप्तान शादसे 
ने यह खबर पाते ही महाराणा की सेना सहित नोमच की तरफ अस्थान ड्िया । महाराणा ने अपने कई 
सरदार झ नी उच कसान के साथ कर दिया । इतना ही नहीं हिन्‍तु ऐसे नाइक समय में काय कुशल 
संत्री का साथ रहना ठवचित समस्त कर महाराणा ने भैरसिहली के प्रचान की हैसियत से उक्त पोत्टिकिठ 
एजप्ट के साथ कर दिये लौर विद्वोइ के शान्‍्त होने तक घेरसिंहजी भी वरावर सहायता करते रहे । 
निम्बाहिदे के झुसल्माव ल्तसर के वागियों से मिल्याने की खबर सुनकर कप्तान शावस ने 
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श्री मेहता ल्क्ष्मीलालजी बच्छावत, उदयपुर, 


उदयपुर. 


श्री मेहता प्रतापसिहणी बच्छावत, 





श्री भेहता सोतीरामजी बच्छावत, उदगउर: 


श्री मेहता गोकुलनचन्दुज्ी प्रधान, उदयपुर. 


४... 


मेबाड़ो सेना के साथ वहाँ पर चढ़ाई.की । इसमें मेहता शेरसिहजी अपने पुन्न सवाई सिंदज्ी सहित शामिल 
थे। जब निम्बाहेड़े पर कप्तान शावंस ने अधिकार कर लिया तब शेरसिंहजी सरदारों को जमियत सहित 
वहाँ के प्रबन्ध के लिये.नियते किये गये । पट 
महाराणा ने रोरसिहजी को अछूग तो कर ही दिया था अब उनसे भारी दण्ड भी लेना चाहा | इसकी 
- सूचना-पाने पर राजपूताने का एण्जट गंवनेर जनरल जाज॑,लारेन्स वि० सं० १९१७ (६० सन्‌ १८६० ) 
की । दिसम्बर को उदयपुर पहुँचा और शेरसिंहजी के घर जाकर उसने उनको तसली दी । 
- महाराणा ने जब पोलिटिकल एजण्ट के सम्मुख शेरसिंहजी की चर्चा की तब! पोलीटिक्क एजण्ड नें 
उनके दण्ड लेने का विरोध क्रिया। इसी प्रकार मेजर टेरूर मे भी इस बात का विरोध किया जिससे 
महाराणा और पोलिटिकल एजण्ट के बीच मन सुअव हो गया जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । महाराणा ने 
शेरसिदणी की जागीर भी जब्त करली परन्तु फिर महाराणा शम्भुसिहजी के समय में पोलिटिकल कॉफिसर 
की सलाह से उन्हें वह वापिस छोटा दी गई । 
महाराणा सरुपसिंहजी के पीछे महाराणा शंभुसिह के नावालिग होने के कारण शाब्य प्रबन्ध के 
ढिये मेवाड़ के पोलिटिकल एजण्ट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीमेंसी क्ॉंसिक स्थापित हुईं जिसके शेर 
सिहजी भी एक सदस्य थे।| महाराणा सरूपसिंहजी के समय शेरसिंहजी से जो.तीन छाख रुपये दण्ड के 
ढिए गये थे वे रुपये इस कॉसिर द्वारा, शेरसिंहंजी की इच्छा के विरुद्ध, उनके पुत्र सवाईसिंहजी को वापिस 
दिये गये। इसके छुछ ही वर्ष बाद शेरसिंहजी के जिम्मे चित्तौर जिले की सरकारी रक्रम वाकी रह जाने फी 
/ शिकायत हुईं। वे सरकारों तोजी जमा नहीं करा सके और जब ज़्यादा तकाजा हुआ तो सद्स्वर के रावत की 
इवेरी में जा बेंठे। यहीं पर इनकी रूत्यु हुईं । राज्य-की रकम वसूछ करने के छिए उसकी जागीर राज्य के 
भपिकार में करछी गई। शेरसिंहजी के उ्येष्ठ युत्न सवाईसिंहजी उनकी विद्यम/नता में ही मरं गये थे झतएव 
अजितरसिहजी इनकी गोद गये पर ये भी निःसंतान रहे तव मॉंडलगढ़ के चतरसिंहजी उनके गोद गये जो 
कई वर्षों तक सॉडलगढ़, राशमी, कसन और कुस्मालगढ़ आदि जिलों के हार्किम रहे | उनके पुत्र संग्राम- 
सलिइजी इस समय महद्गाज सभा के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं । आपने बी० ए० की परीक्षा पास की है । भाप 
। बढ़े'मिलनसार और योग्य व्यक्ति हैं। 
४ मेहता ग्रोकुलचन्दर्जा 
हम यह अथम लिख ही चुके हैं कि मेहता भोकुरचन्दुजी महाराणा सरूपसिंहजी द्वारा प्रधोन 
बनाये यये ये । फ़िर वि० सं० १९३३ (६० सन्‌ ६८५९ ) में महाराणा ने उनके स्थान पर कोरी 
हेसरीसिंदजी को नियत किया । महाराणा शब्भूसिंदनी के समय वि० सं० १९२० (६० सन्‌ १4६३ ) 
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में मेवाड़ के पोकिटिकक एुजण्ट ने सरकारी आजा के भनुसार रीजेंसी कौंसिल को तोड़ कर उसके स्थान में 
“अहलियान श्री दरवार राज्य मेवाद” नामक कचहरी स्थापित की तथा उसमें मेहता गोकुडचन्दजी और 
पण्डित रक्ष्मणरावज्ी को नियत ह्ियां। वि० सं० १९२२ में महाराणा शम्सूसिंहजी को राज्याधिकार मिझा 
और इसके एक वर्ष बाद ही उक्त कचहरी तोड़ दी गई, तथा उसके स्थान पर खास कघहरी स्थापित 
की । उस समय मेहता गोकुलचन्दजी मांडऊगढ़ चले गये । वि० सं० १९२६ ( ई० सन्‌ १८६९ ) में कोटारी 
केशरीसिदजी ने प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया तो मद्दाराणा ने चह कार्य फ़िर मेहता गोकुछचन्दजी तथा 
पण्डित रक्ष्मणराव को सौंप । बढ़ी रूपाहेली और छांवा वालों के बीच कुछ जुमीन के ब/बत प्वगड़ा होढ़र 
छड़ाईं हुईं जिसमें लावा वालों के भाई आदि मारे गये। इसके बदके में रूपाहेली का तसवारिया गांव 
लावा वार्लों को दिलाने की इच्छा से रूपाहेली वालों को लिखा गया; पर रुपाहेली बालों के न मानने 
पर गोकुडचन्दजी की अध्यक्षता में मेवाड़ की सेना ने रूपादेली पर आक्रमण कर दिया। वि० सं० १९६॥ 
( हैं" सन्‌ १८०४ ) में मेहता पतन्नालालजी के कैद किये जाने पर सहकमा खास के काम पर मेहता 
गोकुलूचन्दजी तथा सही वाला अद्भुनर्सिहजी की नियुक्ति हुईं। इस कार्य को मेहता गोकुलचन्दजी कुछ 
सम्रय तह करते रहे । यहीं पर संवत्‌ ९३५ सें आपका स्वरंवास हुआ ! 
मेहता पतन्नालालजी 

मेहता पतन्नाढाछती, मेहता अगरबअन्दज़ी के छोटे भाई इंसराजनी के वंश में बच्छावत 
सुरलीघरजी के पुत्र थे। आप बढ़े राजनीतिश, समझदार तथा योग्य व्यक्ति थे। भाष भी 
अपने पूर्वज़ों क्री तरह बड़े यशस्वी रहे। आप वि० सं० १९२६ (ई० सन्‌ १८६५ ) में महाराणा 
शम्मुसिहजी द्वारा महकसा खास के सेक्रेटरी बनाये गये। इसके पूर्व खास कचहरी में आप 
भसिसटेण्ट सेक्रेटरी का काम कर चुके थे। महकमा खास के स्थापित होने के थोड़े समय पश्चात्‌ से शी 
प्रधान का पद्‌ तोड़ कर सब काम महकमा खास के सुपुर्द किया। 

पन्ञाकाछजी ने महकसा खास में अपनी छुद्धिमत्ता का परिचय दैते हुए इसकी व्यवस्था भच्छी 
तरह से की तथा आपकी वजह से प्रति दिन इसकी उन्नति होने रूगी । महाराणा की इच्छाजुसार मालगुजारी 
में अनाज बॉटने के काम को बंद कर ठेकेबंदी द्वारा नगद रुपये लिये जाने के लिये इन्होंने ढोठारी केशरीसिंहजी 
की सलाह से दस साल पीछे की आमदनी का औसत निकाह कर बड़ी बद्धिमानी से सारे मेवाड़ में 
देश बाँध दिया। क्ोठारी केसरीसिदजी के पश्चात्‌ मारू महक्सा के भॉफिसर कोठारी उगवकाकजी तथा 
मेहता पञ्नाठाकनी रहे। ; 

मद्दाराणा ने पोलिटिकल पुजेन्ट की सलाद से उद्यपुर में करंट कायम कर मेवाड़ की नेतरतीब 
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व पुराने ढंग से बाहिर जानेवाडी अफीम को रोक दिया, जिससे सारी अफीम उदयपुर होकर अहमदाबाद 
बाने झगी । हस काम में पद्माछालजी ने बहुत हाथ बटाया । इससे राज्य की भामददी भी खूब बढ़ी । 
आपकी इत सेवाओं से ग्रसऋ होकर आपको पहिले की जागीर के अतिरिक्त त्तीन गाँव अच्छी आमदनी के 
और प्रदान किये और ' शम्शुनिवास ! में इन्हें सोने का रूगर पहनने का सत्कार प्रदान किया । इनकी इस 
प्रड़ार बढ़ती हुई हालत को देखफ़र इनके बहुत से विरोधियों ने महाराण। को इनके खिहाफ सिखाया और 
इन बड़े २ ऑफिसरों से यात्रा के रुपये माँगने को कहा। इसी सिलूसिके में इनले १२००००) एक 
ढाल बीस हजार रुपयों का रुका भी छिखवा लिया था। परंतु पीछे से मद्दाराणा ने ४०५००) चाढ़ीस 
इजार रुपयों के अलावा सब छोड़ दिये। 

मेहता पत्चाकालजी ने अपनी परिश्षम शीछता, प्रबंध कुशछता एवम योग्यता से महाराणा 
साहब को समय २ पर हानि छार्सो को बतलाते हुए राज्य की नीव बहुत मजबूत करदी । ऐसा करने में 
होगों के स्वार्थों पर भाषात पहुँचा और उन्होंने फिर इनके विरुद्ध शिकायतें शुरू करदीं। उन्होंने मद्दा- 
शणा को रुणावस्था में यद कह कर बहकाया कि ये तो रिवरवत् खाते हैं और भाप पर जादू कर रकखा है। 
इन बातों में आकर महाराणा ने इन्हें वि० सं० १९३१ भाद्रपद्‌ वदी ३४ को कर्णविकास में कैद किया। 
तहकीकात करने पर ये उक्त दोनों बातों से निदोष 5हरे छेकिन इनके इतने शत्रु हो गये थे जो प्राण केने 
तक़ को तयार थे। ऐसी परिस्थिति में पोलिटिकक पुजंट की सलाह से जाप कुछ समय के छिये अजमेर 
जार रहने छगे । 

मेहता पत्नाछाऊजी के कैद हो जानें पर महकमा खास का काम राय सोहनछारू फ्रायस्थ के 
मुषुदं हुभा। परन्तु उनसे काम न होता देख यह काम मेहता गोकुछचन्दुजी और सही वाले भजुनर्लिहजी 
को दिया। मेहता पश्नालाऊजी के अजमेर चछे जाने के पश्चात्‌ से महकमा खास का काम ठीक तरह से 
ने बढ़ता देख कर महाराणा सजनसिंहजी के समय पोछिटिकल एजंट कर्नल हट ने वि० सं० १९३२ में उन्हें 
भजतेर से बुलवा कर फिर महकमा खास का काम सुषु्द किया । 

आपने महकसा खास के भार को सम्दालकर कई नवीन काम किये। जापने संवत १९३६५ 
में पहले पहल रेट में सेटलमेंद जारी किया तथा इससे अप्रसन् जाद-बलाइयों को बड़ी मानों एवम 
रेकियारी से इसके हानि-लाम समझा चुझाकर शांत किया | साथ ही सेटलमेंट को पू्व॑ंचत्‌ दी जारी रकखा । 
भाएने शिक्षा विभाग में भी सुधार क्रिया । - यहाँ के हॉयरडूछ युनिवर्सिटी से सम्बन्धित किये गये भौर 
मधराणा की झूव्यु पर बाँदे जाने वाले १०) प्रति ध्राइण की पद्ति को कम कर ३) प्रति आ्ण कर 
पु बड़ी रकम रकूछ, भस्पताड आदि अच्छे कामों में खचे करने के लिए बचाली । किरों में स्टूल भर 
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इास्पिटक्ठ खोले । इनके खर्च के लिये वहाँ के किसानों पर पांव आने से केकर एक जाना प्रति रुपया #े 
हिसाब से कुछ आमदनी पर कर बैठाया। इस प्रकार के आपने कई काम किये । 
यथपि मेहता योकुरूचन्दजी के वाद प्रधान का पद किसी को नहीं मिला परन्तु पश्माक्ाऊजी को 
महाराणा की भोर से प्रधान के समान ही इजूत प्रदान की गई भीं। भारत गवर्नमेंट ने अपनों राव 
“की पदवी दी । वि० सं० १९३७ में आप नवीन स्थापित महतद्वाज़ सभा के सदस्य बनाये गये । इसी 
ससय आपको भांरत सरकार की ओर से 0. [. 3, की पद॒वी प्रदान की गई । आपके कारों से 
क्या पोलिटिकल एजंट, क्या घाइसराय, क्या ए० जी० जी० सभी प्रसन्न रहा करते थे। तथा समय समप 
पर उक्त उच्च पदाधिकारियों ने कई सर्टिफिकेट आपको दिये हैं । इन में से हम कुछ यहाँ पर पाठकों की 
जानकारी के ढिये देते हैं । 
पोलिटिकछ एजंट ने १७ दिसम्बर सन्‌ १८८७ के टाइम्स ऑफ हइन्डिया, में इस प्रकार 
दिखा हैः--- 
“पं एशाशेनर (8 था 77/0॥0श॥, धा०एनां० शाएं गाव "्रणया।ड़ "0० 
था ॥88 7थ06780 हवा इ३घंनक्या०० 0 08 र?0ीपंरर्श 28९॥ ७ ॥8 धपेयाँएं+- 
फरथांगा ज॑ ७ 5086 ऐायंगढ ह6 ए॥ण्लीए,.. पं 5 06 - णँए एश5० ९१०४४|० 
मै फणेकाड धो गाह्ठी। 90४, ॥8 ॥०४ 00०एफॉ०5 ॥] 0॥० 58808,” 


१--एक और सम्माननीय ऊँचे अफूसर आपके विषय में लिखते हैं :-- 
“[6 ॥95 #णी३ गरश्ञाल्ते शो काश। ०एगाणा [75 ९४७7६६६६प ॑ हां; ॥० 
48 प्राे०पर)/०९]ए एशए ह)6, [76 3 000४ 2९वएशं॥/०व छाती ४6 9००७० 


ण॑ धो6 (०ए्राफ; बाते ॥6 ग 76परय 8४6 ००ार्जवेधाक)४ एणाततथा०6 ग7 परैण, " 


इसी प्रकार कक इचिसन अठछ की होदल से सन्‌ १८०३ की ता० २९ मई को लिखते हैं।-* 

/![ ग्रह 8शाते ए00 ३ ]॥6 >रई००6 | ]९३९९ व्रितें (0 ॥थी ए०7 वि 77 
०ज़ंमंणा, १0 पींडगाबाएलतें 6 ध्रणाते००ा धापे क्‍गफ॒णाद्रा वैणी९8, थरागर्डए (0 
४०४ 09 ५ साहगरछ ० ैशीबाबा॥, शेतो३ गाव क्रों- | जा शणा जीते 
एगायि8 6 ग्रादो: जाए छो४ 0णापिदेथा०० मै जीडनी [गाव शावे तिर्श ॥०ए भा 
एशाध्या/७ पिन एण० इलंड श९्॑रधगाव्ते 090० मिशावे$ थार्वे दाधयरांध्ध शा नि 
गाए, दराक्रर्थ००, जा ए्वां। 0० गाल शाते होए४ (6 ०तीक्ष 6 एज तांणी 
वक्ष जी| गण ऐ९ शै०छ ६0 ए३७- बइमाश ३०0, | ध50. ॥06 शक्ल ए०07 भा] 
शावेदबए०ए 60 तयाए गि6 प्रादकाए७ ग्रास॑ंपट०३ तैपायाह प॥. गरष्यय//शाएश (8 
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मेहता फमेलालज्ञी, उदयपुर. 





एलॉव्लांगा गाव॑ [व गीला ग्रणं 06००१ ग्रधर्णए तारे, रिव्ाथाल गीक्क धी8 
हावयं बांण र॑ शा 8 0 ड00०४0, परत 00 एणरारथाए8 4 हु००पऐं. चणर शत [68९6 
40 णरागिाशलत, 

एप 56३४ जरांधाह बाते दि 7९605, 
इसी प्रकार मि० जी० एच७ देंच्दर ए० जी० जी० राजपूताना ने लिखा हैः-- 

"एच शाबेग ०६ 0, |. /, ॥85 56०३४ 6 थांशँ ०लंग तँ ॥6 
009फ79०५ एग्फ्रैक 0; 9 90॥९ए०. 80000 सटाए [ए९ ए&ब्ाड धा0, 095 960 
श्राश्मीह फाबां5धवे [07 हाड वजों65 59 आए225आं५७ रिवहतिशा।(5,. 46 ॥0७ 7765 
#0र 6 ०08 ॥बशं08 0०० पं१े ॥ हीं) उिन्मवाशांणा 99 06 (00ए०शायां 
थावे 6 ॥6३०० ण॑. गरधाए 005 ॥ /फ़्वः, 

# 7 069 ांश०5 शंपशा0६, | 05 ॥6 जा (0 98836 धा। ॥०7058_ 
६० ॥5 008 05708 एं॥॥०१ ०४०९६ 





जब महाराणा सब्जनसिंहजी का स्वगंवास हुआ तबतक उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराः 
भिकारी बनाने की इच्छा प्रगट नहीं की । मेचाड़ में ऐसा नियम चला जाता है कि गद्दी खाली न रहे। 
वह समय जरा कठिनाई का था लेकिन पन्नालालनी की कार्य दक्षता के कारण महाराणा फरतेसिंहजी उसी 
रोज राजगद्दी पर विराज गये। इस बात की प्रशंसा गवर्नर जनरल ने भी की थी। 

श्रीयुत पद्नालालज़ी ने अपने पिताजी की यादगार में नाथ द्वारा में एक सदायत खोछा। जिससे 
गरीब लोगों को सीधा ( पेव्या ) दिया जाता है। आपने बाड़ी के नाम से उदयपुर में एक मशहूर बगीचा 
पनाया; एक वावड़ी और धर्मशाला भी बनवाई । वहाँ के शिला छेख से प्रतीत होता है कि आपने उदयपुर 
नंगर की वाड़ी नाथ द्वारा के मन्दिर को सेंट की है। आपका धार्मिक कार्य्यों पर भी पूरा लक्ष्य था। 
आपने चारों धामों की यात्रा की थी। आप पूरे पित्भक्त थे। आपके पुत्र फतेललजी तथा भतीजे 
जोधसिंहजी के विवाहों पर महाराणा साहब स्वयं जमाने सहित आपकी हवेली पर पधारे थे और दोनों 
ही समय आपके पुत्र तथा भठीजे को परों में पहनने को स्वर्ण देकर सम्मानित किया था। 

ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि एक व्यक्ति अपने ही समय में चार पुर्स्तों को देख सके । 
मगर यह सौभाग्य सी आपको भाप्त या। आपके समय में आपके प्रपौत्न भी मौजूद थे। जिस समय 
आपके अपौत्र हुए उस समय आप सोने की निसरनी पर चढ़े भौर उस निसरनी के हुकड़े कर वितरण 
करवा दिये थे। इसी समय उदयपुर को समग्र ओसवाल जाति में भी पीलिये ओढ़ने बदवाये ये । 

रे 


्‌ 
ओसबारू जाति का इतिहास 


हंसराजजी के दूसरे पुत्र भेरूदासजी और तीसरे एुच्न भवानीदासजी हुए। जाप लोग दित्तौह- 
रद के पादवण पोछ नामक स्थान पर मोसल नियुक्त हुए | वहाँ आप लोग आजन्स तक बंह काम करते रहे । 
इस ंश में भाणजी हुए उनके पुत्र शंकरदासजी के वंशज इस समय उद्यपर में विद्यमान हैं। मितं से 
मेंहता भोपालसिहजी को राज से जांगीर दी गई है । बा 


मेहता फर्तेत्लालजी 


मेहता फत्तेलालजी अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र है। आपके जीवन के अंतर्गत कई ऐसी 
विशेषताएँ हैं जो प्रत्येक नवयुवक के लिये उत्साह वर्दक हैं। आप याल्यकाल से ही बड़े प्रतिभा सम्पत्न रहे 
हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९२४ की फाल्गुन शुक्ला चतुर्थी को हुआ था। केदल ३३ वर्ष की उच्र में 
आपकी अंग्रेजी योग्यता को देखकर मेवाड़ के तत्कालीन सेद्लमेंट अफसर मि० ए2 विंगेट साहब मुख्ध हो 
गये थे और उन्होंने आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट दिया था। आपका आथमिक शिक्षण बनारस के पं० 
जगनज्नायजी झाडूखण्डी के संरक्षण में हुआ था। फेवल १३ वर्ष की उम्र में महाराणा साहब ने आपको 
पैरों में सोना वरुशा । 

आपका साहित्यिक जीवन भी बढ़ा उज्दर रहा है। केदर तेरह वर्ष की आयु में आपने उदयपुर 
में बुद्धि प्रकाशिनी सभा की स्थापना की । जब भारतेंदु वावू हरिह्चन्द्र उदयपुर पधारे थे, उस समय आप 
ने उनके स्मारक में हरिर्चन्द्र आर्य्य विद्यालय की स्थापना की जो अमी तक अच्छी तरह चल रहा है। 
आपने हिंदी और अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिनसें सज्जन जीवन चरित्र और [िशार्त 00 
(6७४४४ डल्छेखनीय है। यिधाते 390: ०६ (०४४७7 के विषय में बहुत से अंग्रेज और देशी विद्वानों 
से यहाँ तक कि ब्यूक ऑफ केनॉट, छाड़े डफरन, छाड़े लेन्स डाउन, भारतवर्ष के सेनापनि लाढ रावटस, 
बस्यई के गवर्नर लाई रे आदि सजनों ने सर्टिफिकिट प्रदान किये हैं! विलायत के कई समाचार पढ्रों में 
इसकी आलोचना भी उपी है। श्रीसान ड्यूुक ऑफ केनॉट जब उदयपुर पधारे तब्र आपकी सेवाओं से वे बडे 
प्रसज्ञहुए और उसके लिये उन्होंने आपको पुक रत्वजटित छॉकिट उपहार में दिया। 

सन्‌ १८५९४ के दिसम्बर मास में जोप जब बनारस गये तंब काशी नांगरी प्रचारिणी के पृद 
विज्ञेंष अधिवेशन में आप सभापति बनाये नये । इस सम्मान को आपने बड़ी योग्यता से निभाया । 

अब उदयपुर में चॉल्टर हास्पीटक का बुनियादी पत्थर रखने के छिये राई डफरिन और -छेंडी 
डफरिन आये तव आपने महाराणा की तरफ से बाइसराय महोदय को अंग्रेजी में भाषण दिया । यहाँ पर 
यह बतलाना जरुरी है कि यह पहंछा ही समय था जब मेवाड़ के एक नागरिक ने ऐसे बड़े मौके पर अंग्रेजी 
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वैष्द्व वर 


में भाषण दिया हो।... इसकै बाद सी आपने कई अवसरों पर अत्यन्त सफरता के साथ महाराणा साहब 
ही तरफ से भाषण दिये। 

आपके साहित्यक जीवन का एक नमूना आपकी दृहदू लांयबरी व आपकी चित्र शाला है। इस 
पुस्तकालय में आपने कई हस्तलिखित प्राचीन संस्कृत अन्धों का तथा कई नदीन और प्राचीन अंग्रेजी, हिन्दी 
और उढूं की ऐतिहासिक, धामिक, राजनेतिक इत्यादि सभी विषय की पुस्तकों का संग्रह किया है। जिसके 
हिये आपको बहुत धन और श्रम खच्चे करना पढ़ा। इसी प्रकार आपकी चित्रशाला में मेवाड़ के महा* 
शणा सांगा से लेकर अब तक के करीब २ सभी महाराणाओं के तथा भापके पूवेजों में करमचन्दजी वच्छावत 
सै लेकर अभी तक के बहुत से चित्र आइल पेंट किये हुए दंग रहे हैं । 

साहित्यिक जीवन की तरह आपका धार्मिक जीवन भी बढ़ा अच्छा रहा है। आप श्री वह्लस 
घमदाय के भजुयायी है। संगर फिर भी आप को किसी दूसरे धमम से रागद्रेष नहीं दे । योगाभ्यास 
है विषय में भी आपकी अच्छी जानकारी है। भाप के थोगाम्यास को देख कर क्षार्क्यालॉजिकछ डिपारमेंद 
हे डायरेक्टर जनरल बहुत मुग्ध हुए थे । 
है आपका राजनैतिक जीवन भी उदयपुर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर के राज- 
हीय वातावरण में आपकी बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है। सब से पहले आप गिरवा जिले के हाकिम बनाये 
गये। उसके पश्चात्‌ आप ऋमदाः महकमा देवस्थान और महकमा माल के अफसर रहे। फिर सहद्राज 
सभा के मेखवर हुए; भो अभी तक हैं। दिल्ली के भरदर देशी रियासतों का प्रश्न हल करने के लिये वटलर 
कमेटी के सम्बन्ध में चेम्बर ऑफ प्रिन्सेस की भोर से जो स्पेशल ऑर्गेनिशेशन्‌ हुआ था, उसमें मेवाड़ 
राज्य की तरफ से जो कागजात भेजे गये थे, उनको महाराणा को आशानुसार भाप ही ने तयार किये ये। 
इन कागजों को छेकर आपही रियासत की सरफ से देहली गये थे। महाराणा साहब ने आपको 
दोनों पैरों में सोचा, कई खिल्जतें व पोझाकें, दो सुनहछी सूठ की तलवारें, एक सोने की छद़ी, पगढ़ी में 
याँधने को माँसे की इज्जत, बैठक की प्रतिष्ठा, बढेणा घोड़ा इत्यादि कई सम्मातों से सम्मानित किया। 

आपका विवाह संदत्‌ १९३७ में शाहपुरा में हुआ । इस विवाह से आपको दो पुत्र हुए जिन 
हे नाव छुँतर देवीछालली और छुँवर उद्यछालजी हैं। देवालाछूजी ने बी० ए० पास फिया है! आप 
भहक्सा देवस्थान के हाकिम रहे। उद्यछालजों ने एफ० ए० पास किया और उसके परचात मेवाद़ के 
भिन्न २ जिले के हाकिम रहे । देवीलालमी के कन्हैयाछालजी और गोकुरुदासजी दो पुत्र हैं । कन्दैयालालजी 
बो० ए० पास करके वैरिस्टरी पास करने विलायत गये हैं। छुँवर गोकुलदासजी एफ० ए० में पढ़ रहे 
हैं। अप दोनों भाइयों को भी दरवार ने बैठक की इज्जत वर्दी है । 

ऊपर मेहता फत्तेलालबी का परिचय बहुत ही संक्षिप्त में लिखा गया है। आपका साहिल प्रेम 
इतना बढ़ा हुआ है कि उसका पूरा वर्णन किया जाय तो,पएक बढ़ी पुस्तक तयार हो सकती है । देशी और 
विलायती भाषा के कह पत्रों में कई अवसरों पर आपके जीवन पर नोट निकले हैं। एक रूसी और इटली 
भाषा की पुस्तक में भी आपके जीवन पर दिप्पणी निकली हुई है। जब हम छोग आपके कुटुम्व का इति- 
हंस लिखने को आपके पास गये तो आपने पुराने कागज पत्रों के दफ्तर खोल दिये, जिन्हें देख कर हम 
चहित हो गये । इतनी बढ़ी खोजपूर्ण सामग्री सिवाय बाबू प्रणचस्त्रजी नाहर के हमें और कहीं मी देखने 
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को नहीं मिली । इस प्रकार मापक्न जीवन क्या साहित्यिक, क्या धामिक और क्या राजमेंदिक सभी 
इष्टियों से बढ़ा नहत्व एूण रहा है। 


सेठ हीरालालजी पन्नालालजी वच्छावत, कुन्नर ( नीलगियी ) 
इस परिवार का निवात फलोंदी ( मारवद्ध ) है। आप जैन मंदिर मार्गीय आाज्ञाय के मासते- 
वाहे हैं! इस परिवार के सेठ धीरजमलजी और उनके पुत्र डुलीचन्दुजो फलोड़ी में ही रहते रहे । हुलीचंदृनी 
के पुत्र सेठ खींवराजनी सारदाढ से व्यापार के निमित्त संदत्‌ ३९६४ में एक छोटा डोर लेकर कमाने के 
छिए दाहर दिकल पड़े, भौर साहस तथा परिश्रम पूर्वक इज़ारों मील का रास्ता तय करके जाप मैंदूर हस्त की 
ओर जाये, और वहाँ ध्यापार में जच्छी सन्पत्ति उपाजित की । वेचक का सी जाप अच्छा ज्ञान रखते थे । 
संवत्‌ १८७५ में आप खर्गदासी हुए । 
हि सेठ खींचराजी वच्छावत. के पुत्र सुज्तानचन्दुजी का जन्म संदत्‌ १८३७ से हुत्ग । जाप रीयॉगले 
सेठ चन्दतसल घतरूपसल की इन्दौर तथा उज्जैन हुकानों पर सुनीमात करते थे। करीर विज्ञान दौर 
वैद्यक का आपको ऊँचा ज्ञान था। संदत्‌ १९६५ सें जाप खबासी हुए । आपके झुुंलाछजी मोती 
छालजी, तेजकरणनी, चौधमलबी, हीराल्यलज्ञी और सुगनचन्दुजी नामक & पुत्र हुए। इन बन्दुनों नें से 
नोतीलाछजी मे उजेंन में, चौधमकनी ने झामयाँद में तया सुयनच॑दवी ने अमरावतो में हुकानें खोर्ी बार 
तेजकरणनी रीयाँवा्लों की दुकानों पर सुर्नमात करते रहे | - 
के छेठ सोदीछालजी बच्छावत के छोयमरुती, माणिकडालज्ी और दौपचंदजी सामक पुत्र हुए, इनमें 
छोगमलनी, चु्च/छाछनी के नाम पर दत्तक यये | इस समय जाप बन्धुओं के यहाँ सोतीलाछ माणकठाल के 
जाम से उब्जैद में व्यापार होता है। छोगमछजी के पुत्र फ़ूलचल्दजी लाहचन्दवी, राजमलती हैं, इनमें 
राजमलजी कोयम्वटूर सें कपड़े का व्यापार करते हैं। 
सेठ चौधसलनी चच्छावत खामयाँव के माहेबरी, जग्रवाल औौर बोचवारू समाज में वज़ददार 
पुरुष हुए, आपके छोटे आता हीराल्यलजी के पन्नाछालनी तथा चाँदुमलती दामक २ पुत्र हुए, इनमें पन्ना” 
छालजी, चौधसलती के नाम पर दुत्तक यये । पन्माझालडी का जन्म संवत्‌ १९४७ से हुआ | 
सेठ चौथमलजी के गुजर जाने बाद सेड पत्मालालज्ी ने खामयाँव से दुकान उठाकर सेठ कैश 
रासनी पोह्यर झल्कते वाल के यहाँ ६ सालों तक ब्यूचर विभाय में नौकरी की । पत्माद सर्‌ ६९३१ से 
फछोदी विदाली सेठ मिश्रीमलली बेद, जेठमछलजी झावक् तथा आपने मिलकर मेनस लालचन्द शकरझल 
एण्ड कंपनी के नाम से झुत्तूर ( उदकसंड ) से वेक्षिय कार-शर खोला, और इस फर्स ने अपने माल्किं की 
होशियारी तथा च्यापार चतुराई के दर पर अच्छी उन्नति प्राप्त की, इस समय नीछपिरी माँत के व्यापारियों 
में यह नामाक्टित फर्म भावी जाती है। इस एस का विज्निनेद् जंग्रेज़ी ढंग के बेक्ित सिस्टम से होठ है। 
कुबर तया ऊदकमंद के बढ़े २ छांव्से, एंजिनियस एवं अंग्रेज़ आाकीसरों से इस फर्म का लेतदेत रहता ई। 
सेठ पत्नालालजी वच्छावद ज्यापार चतुर मोर हियाववाले च्यक्ति हैं, आपने अपने छोंदे आता चॉइसलर्तों कं 
पुत्र बालचंदुजी को दत्तक लिया है। बापकी दव २७ सारू को है। आओवालचन्दनों पग्रिक्षित तय 
गोग्य व्यक्ति हैं, आप छुद्चूर स्यूनिसिपेलिती के सेस्बर हैं। जापके पुत्र निह्ालचंदुजी होनहार बालक ई! 
ग्यण्यायानाइ-्यााााभक हाकागल्‍कक.. 
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हम ऊपर बच्छाच्तों के इतिहास के बोधरा गौत्र की उत्पत्ति का विवरण प्रकाशित कर चुके हैं । 
हंसी बोधरा गौत्र में से बच्छावत गौन्र की उत्पत्ति हुईं है। यहाँ हम पाठकों की जानकारी के लिए बोथरा 
गौत्र पर ऐतिहासिक प्रकाश डालने वाली कुछ सामग्री थाने उनके कुछ शिराफ्ेख प्रकाशित करते हैं। 

पहछा शिलाछेख नागौर के दफ्तरियों के मोहले में भी आदिनाथजी के भन्दिर में छगा है । 

दूसर शिलाडेख बीकानेर के आतानियों के मोहल्ले में बांढियों के उपासरे के पास पंच तीथियों 
पर भ्री शंखेबर पाश्चनाधजी के मन्दिर में है। जिसकी नकछ निम्न म्रकार है। 

(१ ) संवत्‌ १५३४ वर्ष आपषाद़ सुदि २ दिने उपकेशवंदे योथरा गौत्रे शा० जेसा पु० थाहा 
मुश्रावरेण भा० सुद्दागदे पुत्र देवहा सानी बाकि युतेन माता छखी पुण्याथे श्री श्रेयांस दिस्‍्म करिते प्रतिष्ठित 
श्री सरतरगच्छे श्री जिनवन्द्रसूरि पट्टे श्री० जिनचन्द्रसूरि सिः 

(२) संबत्‌ १५३६ बर्य फा० सु० ३ दिने उकेश''''''रा गौन्ने सा दूल्हा पुण्यार्थ पुत्र 
सा* अभ्यराज तदू सातृ ली'''““'पुतेन श्री नेमीनाथ विस्ब॑ का० प्र० श्री खरतरदच्छ श्री जिनभद्नसूरि 

' प्टे श्रो जिनचन्द्र सूरि भिः-- ॥ी॥ 

उपरोक्त छेखों से पाठकों को उत्त समय के आचाय्ये और बोथरा बंद के एरुपों के नाम का 
पता चल जाता है। इसी प्रकार और भी कई शिलाकेख इस वंश ह मिलते हैं जो स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दिये गये । भव हम इस वंश के चर्तमान समय के असिद्ध परिवारों का परिचय दे रहे दें । 





श्रीलालचंद अमानमल बोधरा गोगोलाव 
करीव २५० बर्ष पू्े इस परिवार के पुरुष बकानेर आये। वहां वे ५० वर्ष तक रहे। 
परचात्‌ फिर वहाँ से भग्गू में, जिसे बढ़ागांव भी कहते हैं, जाये | इसके ५ चर्प चाद याने आज से करीब 
१२५ वर्ष पूर्व गोगोलाब नामक स्थान में आकर बसे, तवसे भाप छोग वही रह रहे हैं। 
रस पंश वारों ने भग्गू में एक छुवा बनवाया था, जो आज भी वोधरा छुआ कहलाता है । खेमराजजी 
२७ 


औउदाल जाति फा शरद 


भग्गू में रहें, इनके पुत्र भीमराजजी पहाँ से गोगोछाव आये । भीमराजजी के पुत्र मोतीचन्दजी के चार पुत्र हुए 
जिनके नाम क्रमशः सेठ छारुचन्दजी, युझावचन्दजी, पीरचन्दजी, और पनराजजी थै। वर्तमान परिचय 
छाठचन्दजी के परिवार का है। 

सेठ छाढूचन्दजी का जन्म पंवत १८८१ का था। जब आप २५ धर्ष के थे, उस समय नया 
पार के लिये बंगार प्रान्त के चीढ़मारी नामक स्थान पर गये। वहाँ जाकर टोडरमरूजी पायचा लुनसरां 
के साम्े में लाऊचन्द टोदरमल के नाम से साधारण फ़म स्थापित की । यह फ़म॑ ६ वर्ष तक कपड़े का 
अ्यापार करती रही । पद्रचात्‌ आप दोनों ही भागीदार -मकूग अछय हो गये । सेठ छाढचन्दजी ने अलग 
होते ही अपने पुश्न अमावमरूजी के नाम से संवत्‌ १९२१ में छारूचन्द अमानमर के नाम से अपनी स्वतन्त् 
फर्म खोढी । इस वार इस फर्म में बहुत ऊाभ रहा । भतएुव उत्साहित दोकर संवत्‌ १९४८ में चीढ" 
मारी ही में एक ब्रांच और भेघराज दुलीचन्द के नास से स्थापित की और उस पर कपड़े का व्यापार मार 
किया। इसके पदचात संवत्‌ १९५३ में भाषने अपने व्यापार को विशेष उत्तेजन प्रदान कियो, एवम 
कलकते में छालचन्द अमानमछ के नाम से अपनी पुक फर्म और खोली । इस फ़म पर चछानी को काम 
प्रास्भ किया गया । लिखने का सतलब यद कि आपने ध्यापार में बहुत सफछता प्राप्त की । इजारों 
छाज़ों रुपयों की सम्पत्ति उपानित की । यही नहीं बल्कि उसका सदुपयोग भी अच्छा किया । भापते 
संदत्‌ १९३६ में भी 'सम्मेद शिखरजी का एक संघ निकाछा था। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९५४ में हो 
गया। आपके सेढ अमानसलछजी और मेघराजजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ अमानमलजी और मेघराजजी दोनों भाई भी अपने पिताजी की भाँति योग्य और होशि' 
थार रहे। आप छोगों के समय में सी फर्म की बहुत उम्नति हुईं। भाप छोगों ने संबत्‌ १९५७ में 
माणक्याचर नामक स्थाद पर उपरोक्त नाम' से अपनी फर्म की एक झ्ाखा खोल कर जूट कपड़ा एवम 
ब्याज का काम प्रारम्भ किया । इसी प्रकार संवत्‌ १९६१ में भी सुनामगंज में इसी नाम से फर्म खो 
कर उपरोक्त व्यापार भारस्म हिया। इसी प्रकार संवत्‌ १९७१ में राम इसरतगंज ( मेमनसिह ) में संवतद 
१९८० में बक्षीगंज ( रंगपुर ) में, संवद्‌ १९८१ में कालीबाजार ( रंगपुर ) में अपनी फर्म की म्रा्ें खोली 
और इन सब पर जूट ब्याज और-गिरवी का काम प्रासस्त किया । ' जो इस समय भी हो रहा है । सेट 
अमानमकजी का स्वर्गवास संवत्‌ १९८४ में हो गया। सेठ मेघराजजी इस समय विद्यमान हैं। 

सेठ अमानमरजी- बड़े कुशछ च्यापारी और प्रतिभाशाण म्यक्ति थे । जोधपुर स्टेट एवम, वहाँ 
की प्रजा में भाषका बहुत सम्मांग था। एक बार का प्रसंग है कि योगोकाव के जादों का मामला जोधपुर 
कोर तक हो भाया सगर उसका कोई संतोषजनक फैसला नहीं हुआ। इस मामले को भापने पंचावत डे 
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मेहता गोपाल्सिंहजी बोधरा, उदयपुर, श्री लक्ष्मीज्ञालजी बोथरा, ऊटकमड (नीलगि' 


शैपण 


हारा बड़ी बुद्धिमानी और होशियारी से निपण दिया। एक यार बंगाल सरकार ने भी भाषके कार्यों की 
प्रशंसा में प्रमाण पत्र दिया था। आपके स्मारक स्वरूप इस कुटुम्ब ने पावांपुरी, चम्पापुरी एवम खांदा 
तामक तीर्थ स्थानों पर कोठदियों बनयाई हैं। सेट अमानमरुणी के दुलिचन्दजी, छोगमलजी, मैरों- 
दानजी, भुकुतमलणी, रिखबचन्दजी और हीराचन्दजी नामक छ, पुत्र हैं। सेठ मेघराजजी के सुगनमछजी, 
इपचन्दजी भौर अमरचन्दज़ी नामक तीन पुत्र हैं। भाप सब छोग सज्जव और व्यापार कार्यकर्ता हैं। 
आप लोगों की भोर से गोगोराव में सार्वजनिक कार्यों की भोर अच्छी सद्दायता प्रदान की जाती रहती है। 
इस कुटुस्व के ग्यापार का हेड भाफिस चीलमारी में है । इसके अतिरिक्त कहकत्ता, चीलमारी म्राँच, 
माणक्यावर, सुनोमरगंज, वक्षीगंज, दांताभांगा, काली बाजार, उलीपुर, रामइमरतगंज इत्यादि स्थानों पर 
मित्र मिश्र नामों से फर्म खुडी हुई हैं । हन सब पर बैंकिंग जूट, कपड़ा, व्याज, गिरवी और जमींदारी का 
क्रम होता है। कडकत्ता का तार का पता (50/०७/08४४ है । 





सेठ रावतमल मुलतानमल बोथरा नागोर 


बोधरा सवाई रामजी के पूर्वज बदल ( मारवाड़ ) में रहते थे, वहाँ से यह कुटुस्ब भठ्ाय ( नागौर 
हे समीप) जाया और वहाँ से बोथरा सवाईरामजी के पुत्र रावतमलजी तथा सुलतानसलजी संवत्‌ 
॥९६ै में नागोर आये न्जा हा 
हा कथा बोधरा सवाई रासजी के रावतमलजी, मुझतानमऊरूजी, जवाहरमरजी, परतापमलजी तथा भोती- 
चम्दु्जी नामक ५ पुत्र हुए । इन बन्धुओं में से ५०६० सार पहिले सेठ जवाहरमलजी 'ीलमारी 
( बंगाक ) और रावतमकजी रंगपुर ( बढ़ाल ) गये, तथा वहाँ पाट का व्यापार झुरू किया । धीरे २ संवत्‌ 
९६६ में जापकी कछकत्ता तथा बंगाल में कई स्थानों पर हुकानें खुलीं । इन वन्धुओं के स्वगंवासी होने 
एर बोथरा सुगनमरुणी ने इस ऋुटुम्ब के व्यापार को अच्छी सरह संभाला। सेठ रावतमकजी का स्व 
९३४ में, मुझतानमछजी का १९८६ की कार्तिक सुदी ४ को, जवाहरसछूजी का १९७६ में, भोतीचन्दजी 
का १९६९ में सथा परतापमलजी का १९५२ में हुआ। सेठ मुल्तानसजी नागौर में धर्मंध्यान में तथा 
ररोपकार में जीवन विताते रहे, आप यहाँ के इज्जतदार व प्रतिष्ठित व्यक्ति ये। बोथरा रावतमलजी ने 
रंगपुर में व्यापार के साथ २ सरकारी आफिसरों में इज्जत व नाम पाया, आप भोसवाल भाइयों पर विशेष 
प्रेम रखते थे। 
बतमान में इस परिवार में रावतमलंजी के पुत्र गोपात्मछजी तथा सुगनमढूजी, मुख्तानमदूणी 
के पत्र मुडुम्दुमरजी, इदयचन्दुज़ी, चन्दूनमछनी और लक्ष्मीचन्दजी, वोधरा जवाइरमछनी के पुत्र अमोढ्ख- 
१९ 


ऋषुयारू जाति का शपिहाल 


चन्दजी, मोतीचन्दजी के पौत्र ( विजयमलजी के दश्नक पुत्र ) हस्तीमलजी और परतापपलजी के गुष् 
सगराजजी हैं । विजयसलती का १९७५ सें केवक ६९ साल की बयमें चरीरान्त हुआ इनके नाम पर 
इस्तोसलजी को दत्तक्ष लिया है। यह कुटुस्व सम्मिलित रूर में कार्य्य करता है । 

बोधरा गोपाल्मऊछज़ी का जन्म ५९४४ की फयुन सुदी ४ को सुगनसलझजी छा १६५७ में 
मुकुन्दसऊ॒जी का १९४९ की सादुवा! वदी ६० उद्यचन्दजी का ६९७४ भाव चदी ९ चन्दनमलब्ो का 
१९७८ लक्ष्मीचन्दुजी वा १९६१, जमोलकऋूचन्दुजी का ६९०२ पौप वदी ७, जौर सयराजजी का १९५२ 
में हुआ । यह परिवार नागोर के ओसवाल समाज में सुज्य घनिक कुटुन्व है । आपकी भहों कई बड़ी २ 
हवेलियाँ बनी हुई हैं, बंगाल प्रान्त में आपकी हुकानें तथा स्थाई सम्पत्ति है। आप छोग हरेक धामिक 
व अच्छे कार्सों में सहायताएँ पहुँचाते रहते हैं ।॥ नायोर की इवेतावम्र जैन पाठशाला में इस परिवर के 
विशेष सहायता रहती है श्री चन्दुनमलूणी शिक्षित ब्यक्ति हैं । 

गोपाल्मछजी के पुत्र जसवन्तमछ्जी मुकुल्दमलनी के पुत्र बस्तीमलजी, राभचन्दती व घनताइरी 
हैं। इसी तरह इस परिवार के लड़कों में केरकूचन्दजी हीराचन्दुजी हुलाशचन्दुजी जौर रेढचंद हैं। 


सेठ लक्ष्मणगाजजी वोधरा-वाडसेर 

इस परिवार के मारिशें का मूल निवास स्थान वीकामेर का है। इस परिवार में देदाज़ी हुए। 
आपके सेठ नरसैंहजी, जोराजी तथा शिवदानजी नामक पुत्र हुए। सेठ देवानी और नररहिंही फ्ौड 
को आसन के ससय सोदी झाने का काम करते थे! सेठ नरसिंहजी के सरदारमलजी, भदूमलडी तश 
वसकमाजी नामक पुत्र हुए । जोराज़ी के रूपाजी नामक पुत्र हुए। 

सेठ सरदारमलजी के परसुरामजी तथा सायरमलूजी नामक पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों ने 
क्षपना ध्यापार अछूय २ कर लिया। परसरामजी के पुत्र जुद्वारसलजी जपना सतन्त्र कारबार करते हैं। 
सेठ सागरमलत्नी के रक््मणराजजी, जेकचन्दर्नी तथा हीरा्मछली नामक पुत्र हुए । इसनसें हीराहएदी 
ज्ञोधाजी के नाम पर दत्तक गये । 

सेह रूपमणराजती ने सन्‌ १९६७ से २३ तक जोधपुर में वकाहूत की। वर्तमान में जाए 
बादमेर सें प्रेज्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। 





सेठ मदूलाल तजलाल बोधरा बाइमेर- 
इस परिवर के छोयों का सूछ निवास स्थान दीकानेर थां। कार्टातर ले यद कुटम्श बाड़मेर में 
ड् डे 


बीयण 
आकर बंस गया इस परिवार में सैठ मदूमऊजी हुए। आपकी जारंभिक स्थिति साधारण थी। आप्र 
मे अपनी भोग्यता से पेसा कमाया और समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी स्थापित की । आपका संचत्‌ १९१७ 
में अंतकाल हुआ। आपके सेठ ब्रजलारूजी नामक पुत्र हुए | 
सेठ अनलाढजी का जन्म संवत्‌ १९५६ में हुआ । भाप बाड़मेर के व्यापारिक समाज में सातवर व्यक्ति 
हैं। आपकी यहाँ पर तीन चांर हुकाने हैं और मांलानी के जागीरदारों के साथ आपका छेव देन 
का सम्बन्ध है। आपके पुत्र भगवानदासजी व्यापारिक कामों में भाग छेते रहते हैं । 
इस परिवार की तरफ से बाड़मेर में एक धर्मशाढा भी बनी हुई है। 





मेहता गोपालसिंहजी का खानदान, उदयपुर 

मेहता भगवंतसिंहजी के पिता किशनगढ़ नामझ स्थान पर निवास करते थे । वहीं से आप 
गहाँ उदयपुर आाये। यहाँ आकर आपने सरकार में सर्विस की। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर महा- 
राणा साहब ने आपको मगरा जिले में 'ाकद्डा' नामक एक ग्राम जागोर स्वरूप बक्षा। आप यहाँ पर 
स्याय के कारखाने ( सिविलकोर्ट ) के हाकिस रहे । आपके वल्वन्तसिहजी नामक एक पुत्र हुए। आप 
भी प्रतिभाशाली ब्यक्ति थे । आप मगरा जिला और खेरवाड़ा आदि स्थानों पर हाकिस रहे। आपके 
मेहता मनोहरसिहजी नामक एक पुत्र हुए। आपऊा जन्म संवत ९१९ में हुआ। बचपन से ही भाप 
बढ़े बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति ये । एक बार का प्रसंग है जब कि आप स्कूल में विद्याध्ययन करते 
ये, महाराणा सब्जनसिंहजी स्कूल का निरीक्षण करने के लिये पधारे । आपका ध्यान तुरंत मेहता साहव 
की ओर भाकृष्ट हो गया। और आपने उसी दिन से मेहताजी को लेट्लमेंट आफिसर के पास काम सीखने 
के हिये भेज दिया। जब आप केवल १६ वर्ष के थे आपको राजनगर की हुहुमत वक्षी गई थी । तब 
से आप बराबर राजनगर, सादड़ी, जहाजपुर, चित्तौड़ और गिरवा में हाकिम के पद पर रहे । गिरवा में 
छक्षिमों के साथ साथ आपको वहाँ के खजाने का भी काम मिला । इसके पश्चाद्‌ आप स्पेशल ब्यूटी में 
बे भेजे गये । वहाँ जाकर आपने बागी रिया को शांत किया। इसी प्रकार बसीसी में भी आपने जाकर 
शांति स्थापित की । आप इतने छो%-प्रिय होगये थे कि जब शाहपुरा-स्टेट के काछोछा नामक परगने में 
प्रा बागी होगई थी उस समय शाहपुरा दरबार ने ए० जी० जी के मार्फत जापको वहाँ शांति स्थापनाथ् 
मांगा था, चहाँ भी आपने ज्ञांति स्थापित की । 

मेहता मनोहरसिंदजी के कोई पुत्र न होने से पहले तो किशनगढ़ के मेहता चन्द्रलिंहजी के पुत्र 
सोहनसिंदजी दत्तक लिये गये, मगर आपका स्वर्गवास चार पाँच वर्षो ही में, जब कि आप बी० ए० में पढ़ 


हे 


ऑसदारू डाहि रा इतिहाल 


रहे थे; हो गया। अतएव आपने फिर संवत्‌ १९७५ में जयपुर के मेहता संगलचन्दज्ी बाउण्डरी सुपर 
देण्डेण्द के सबसे बड़े पुत्र मेहता गोपालूसिदजी को सोहनसिहजी के नाम पर दृत्तक लिया। मेहता मोहन- 
सिंदजी का स्रगंदास सन्‌ १९२३ में जब कि आप वेयूं के श्रजा आन्दोलन को दबाने के लिये भेजे गये थे । 
वहीँ हार्टफेल के कारण हो गया। उदयपुर में यह कायदा है कि जो भी सुत्सुद्दी जागीरदार अपने यहाँ 
किसी को दत्तक रखे तो पहले उन्हें दरबार में महाराणा को नजराना कर भाज्ञा प्राप्त करना पढ़ती है, ऐसा 
नहीं करने से वह जागीर के स्व्वों से वंचित रहता है। पहले तो यहाँ मी यही हुआ । इसका कारण 
यह था कि आपकी माताजी के और आपके बीच में झगड़ा चछ गया था । करीब ७ साल के पश्चाद महा- 
राणा फर्तेसिहनी के स्वगंवास हो जाने पर चर्तमान सहाराणा साहब श्री सोपालसिंहजी के साविंदी फरमाझा 
आपका अंग्रपन्र संजूर कर लिया और आपकी प्रायवेट सम्पत्ति पर से कुडकी हठाली । 

पत॑मान में इस परिवार में गोपालसिहजी ही प्रधान हैं। आपका विश्ाभ्यात॒ एफ ए० तड़ 
ही हुआ। प्रारम्भ में भाप महाराज हुँवार की ओर से पानरवा ( भोमर ) ठिकाने के मैनेजर नियुक्त हुए। 
इस बाद आप सादद़ी नामक स्थान पर मैनेजर बनाए गए। इसके पश्चात्‌ भोमर परगने के सबसे बड़े 
दिकाने जवास के रावजी के मेयोकालेज में गाजियन वनाए गये । यहाँ आपने जुड़शियल लाइन की 
शिक्षा भी प्राप्त करली । जब जवास रावजी को अधिकार मिल गया, तब आप वहाँ के पुडवाइज़र नियुक 
हुए। इस समय भी आप उसी काम पर हैं। आप बुद्धिमान, और समाजसुधारक विचारों के सम्जन 
हैं। आपने अपने पिताजी का मोसर त करके--लोगों के विरोध की कुछ भी पर्वाह न करते हुए--उनके 
स्मारक में ७०००) उद्यपुरी ऊुगा कर स्थानीय विद्याभवन में एक हाल बनवाया है। आपने अपनी दूसरी 
शादी के समय में किसी प्रकार के पुराने रिवाजों का पालन व जल्से आदि नहीं किये। यहाँ तक कि जिस 
दिन शादी करने जा रहे थे उस दिन भी आपको देखकर कोई नहीं कष्ट सकता था कि आप शादी करने 
जा रहे हैं। लिखने का मतलूव यह है कि जाप सुधार-प्रिय सज्जन हैं । 

भापके प्रथम विवाह से दो पुत्र है लिनका नाम क्रमशः कुँवर जसवस्तरसिहजी जौर 
दुषप्दसिहजी हैं । ः 

साह मेघराजजी खजांची का परिवार बीकानेर 

इस परिषार का इतिहास सवाईरामजी से शुरू होता है। आप' वीडानेर स्टेट में सुदीमात का 
काम याने स्टेट में तमाखू वंगेरह सप्लाय करने का कोस करते थे । अतएवं इस परिवार वाले सुकीम 
बोयरा कहछाये ! सेड सवाईरामजी बढ़े प्रतिभा सस्पन्न और कारगुजार म्यक्ति ये । आपका रद में 

झ२ 


बोयरा 


अच्छा सम्मान धा। आपको तत्कालीन धींकानेर नरेश ने प्रसन्न होकर एक गाँव जागीर सें बक्षा था । आप 
है जैतमालजी नामक एक पुत्र हुए। आपसी झुकीमात का काम करते रहे । कुछ समय परचात्‌ आए 
को दुखार ते खजाने का कास सौंपा । तब से खजाने का काम आप ही के चंशर्जों के हाथ में हैं। खजाने 
ही का काम करने के कारण आपके परिवारवाले खजांची कहलाते हैं । 

सेड गैतमालूजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः भोसजी, चतुभु जजी और शेरजी था। य्त॑- 
मात परिचय सेठ भोसजी के परिवार का है। होष भाइयों के परिवार के लोग अछूग रे रूप से अपना 
दाम काज़ करते हैं। सेठ भोमजी के छोगजी और मानमरजी नामक दो पुत्र हुए। दूसरे पुत्र मानसक 
जी दत्तक चले गये । छोगजी के बागजी नासक एक पुत्र हुएप। आप दोनों ही पिता-पुत्र अपने पूर्वजों के 
खजाने के काम्त को करते रहे । बागजी के संतान न होने से मेघराजजी दत्तक लिये गये। 

सेद मेघराजजी का जन्म संवत्‌ १९१५ में हुआ। जब आप केवल १० वर्ष के थे तब से ही 
खज़ाते के कास का संचालन कर रहे है। हस समय आपकी जायु ७६ वर्ष की है। इतने ध्ृद्ध होने पर 
व्तमाव महाराजा साहब बीकानेर आपको अलग नहीं करते हैं । आपके कोय्मों से दरबार बढ़े प्रसक्ष है। 
आपको दरवार की ओर से साह की सम्मान सूचक्र पढ़वी भ्राप्त है। साथ ही गाँव की जागीर के भलावा 
आपको अलांउस तथा घोड़े की सवारी का खर्च मिलता है। आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्तिहै। 
आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः पूनसचंदली, अभयराजजी, मुन्नीलालजी और 'धनराजजी हैं। इन 
में से पूतमचंदी और मुन्नीलालजी का स्वगेवास हो गया है। आप दोनों ही क्रमशः अपने पिताजी के 
साथ खजाने का तथा कछकसे की फर्त का संचालम करते रहें हैं । यह फर्स संवत्‌ ३९६४ में कछकत्ते में 
स्थापित हुई थी। इसका नाम मेससे सुन्नीललक धनराज है । पता ११३ क्रास स्ट्रीट है। यहाँ कपड़े 
का व्यापार होता है। इस समय इसका संचालन अभयराजजी कर रहे हैं और धनराज़जो स्टेट बेक 
के ट्रेर हैं । 

बा० पूनमचन्दुजी के माणकर्च॑दजी तथा धनराजजी के शिखरचन्दुज्ी नामक एक २ पुत्र हैं । 
माणकघन्दजी अपने दादाजी के साथ खजाने का काम करते हैं । 

इस परिवार की बीकानेर में अच्छी प्रतिष्ठा है। इस ससय चूरू परुने का दृंदिया' नामक 
एक गाँव इस परिवार की जागीर में है। 


ड५ ३३ 


ऋोसराक जाति का इतिहास 


सेठ कोद़ामल नयमल बोथरा, छूतकरणसर ( बीकानेर ) 


इस परिवार के पुरुष करीब ४०० वर्ष पूर्व मारवाद से चढकर लतकरणसर नामक स्थान पर 
आकर बसे । इसी परिवार में सेठ मोतीचन्दजी हुए। मोतीचन्दजी के पुत्र॒ आसकरनज्ी भी वहीं देश 
में रहकर न्यापार करते रहे। सेठ आसकरनजी के हरकचन्दजी और कोदामलजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ हरकचन्दजी और कोडमलजी दोनों ही भाई सम्बद १९३३ के साछ बंगाल में गये। वहाँ 
जाकर वे प्रथम नौकरी करते रहे। इसके पश्चात्‌ सम्ब्रत ५९४७ में भाप लोगों ने कालिमिपोंग में अपनी एक 
कम मेसर्स हरकचन्द कोढ़ामल के नाम से स्थापित की और हस पर किराने का व्यापार प्रारम्स किया 
आप दोनों ही भाई ब्यापार-कुशल और संधावी सजन थे। आपकी व्यापार-ऊुदलता से फर्म की बहुत 
तरकी हुईं। आप छोगों का व्यापार भूटानी, तिव्बती, नेपाली और साहब लोगों से होता हैं। आप 
दोनों भाइयों का स्वर्गवास हो यया । हरकचन्दजी के कोई पुत्र न हुआ। कोड़ामछजी के तीन पुत्र हुए 
लिनके नास क्रमशः जैठमलनी, ठाकरसीदासजी और नथमलजी हैं । इनमें से तीसरे पुत्र तधमछजी अपने 
चाचा सेठ हरकचन्दजी के नाम पर दृत्तक रहे । 

वर्तमान में आप तीनों ही भाई फर्म का संचालन कर रहे हैं। भाप तीनों ही बड़े योग्य और 
ग्यापार झुशल हैं। आप लोगों ने भी फ़स की अच्छी उन्नति की! आपके समय में ही इस फर्म की 
एक शाखा कलकत्ता नगर में भी खुली। इस फर्म पर कोदामल नथमल के नाम से कपड़े का इसोई 
तथा बिक्री का काम्त होता है। कालिमपोंग में आजकल कोड्ामल जेठमल के नाम से कस्तूरी, ऊ्दी कपड़ा, 
ऊन और गल्ले का व्यापार होता है । हे 

इस समय सेठ जैठ्सलजी के द्वो पुत्र है लिनके नाम शुमानमलजी और सोहनलाछमी हैं। 
दाकरसीदासजी के पुत्रों का नाम नारायणचन्द्रजी और पूनमचन्दजी हैं। सेड नथसलज़ी के पुत्रों के नाम 
मालचन्दुजी, दुलिचन्दजी, धर्मचन्दुनी और सम्पतरामजी है। अभी ये सब लोग बाहक है! 

इस परिवार के सजन श्री० जैन तेरापंथी श्रेतास्वर धर्मावडम्बीय स्तन हैं। आप लोगों मे 
अपने पिताजी, माताजी, दादाजी और दादीजी के नाम पर छूतकरनसर में शहर सारणी की थी, मिसमे 
आपने बहुत रुपया खर्च किया !। छमकरनसर में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है। वहाँ तथा सरदार 
शहर में आपकी सुन्दर हवेलियां बनी हुईं है। 
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बोषश 


सेठ फतेचन्द, चौथमल, करमचन्द बोथरा, राजलदेसर ( घीकानेर ) 
करीब १५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष राजलदेसर में १० मील की दूरी वाले ग्राम छोटड़िया 
से भाये। राजलदेसर में सर्व प्रथम आने वाले व्यक्ति गिरधारीमकजी के पुतन्न सेठ फतेचन्दजी थे। 
पंवत्‌ 4६० में आप व्यापार के निमित्त बंगाल प्रात के रंगपुर नामक स्थान पर गये। वहाँ जाकर 
भापने फतेचन्द पनेचन्द के नाम से एक फर्म स्थापित की। जिस संमय आपसे फर्म स्थापित की उस 
सम्रय आज कल जैसा सुगम भार्ग नहीं था, भतएव बड़े कठिन परिश्रस से आप करीब ९ माह में राजलदेसर 
पे बंगाल में पहुँचे थे। वहाँ जाकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की। - आप व्यापार-चत्र पुरुष थे । 

. भाषने ग्यापार में अच्छी सफलता आप की। आप के घार पुत्र हुए, जिनके नार्म ऋमशः बालघचन्दजी, 
पनेषन्दजी, चौथमलजी, और हीरालाछजी हैं ॥ आए चारों ही भाई पहले तो शामलात में न्यापार करते 
रहे, मगर फिर अछय अलग हो गये। वालचन्दजी का व्यापार इसी फर्म की सिराजगंज वाली प्रोंच पर 
रहा!। होष भाइयों का व्यापार रंगपुर, ही में रहा। 

४ सेठ बालचन्दनी के हजारीमछूजी, पृथ्वीराजजी और भेरोंदानजी नामक तीन पुत्र हुए। जाप 
जोगों रा स्वेगंवास हो गया । -हजारीमछली के दो पुत्र हुए जिनके नाम अमोलकघन्दजी भौर हरकघन्दजी 
गे। पृथ्वीराजजी के पुत्र मारूचन्दजी हुए जो सेठ भेरोंदानजी के यहाँ दुसक रहे। भमोलकघन्दजी के 
चार पुत्र दीपचन्दजी, चम्पाछालणी, रायचन्दजी और शोभाचन्दत्ती इस समय विद्यमान हैं। हरकचन्दजी 
के इस समय हुलासमलछली और आसकरनजी नामक दो पुत्र हैं। इसी प्रकार माल्चन्दजी के भी सात 
पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः हुलासमलजी, धरमचन्दूजी, छानमरूमी, जवरीमलछमी, इन््रचन्दजी, नेमीचन्दजी 
भौर भूरामलजी हैं। 

सेठ पनेचन्दजी के पुत्र॒ काछ्रामजी का स्वर्गवास हो गया। पके चन्दूछालजी नामक पुत्र 
राजलदेसर ही में रहते हैं। आपके भीखसचन्दजी और सोहनछालजी नामक दो पुत्र हैं । 

: * सेठ चौथमलजी इसे परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने व्यापार में अच्छी सफलता 
श्राष्त की) आपके प्रतापम्लजी नामक पुत्र हुए । आप मिलनसार हैं । आपके धार्मिक विचार तेरापंथी 
जैन श्रेताम्बर संस्मदाय के हैं। प्रायः जापने सभी हरी छोड़ रखी है। जाजकल आप न्यापार के 
निमित्त कलकत्ता बहुत कमर जाने जाते हैं। आपके सम्पतमलनी नामक पुक पुत्र हैं। भाप ही अपने 
भ्यापार का संचालन करते हैं। आपके भेवरीलालजी और कन्दैयाछालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमल्यों 
क्री दो पुत्रियों ने जैन श्रेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय में दीक्षा छे रखी है। आपका ब्यापार इस समय 
कलकत्ता में सस्पतमछ मैंवरीलाल के नाम से १५ नारयल लोहिया छेन में जूट और हुंढी चिट्ठी का होता है । 

श्ष 


औओरसनाल जांति का इतिहास 


इसी फर्म की एक तॉँच यहाँ मूद्भापट्टी में और है जहाँ प्रतापसल बोधरा के नाम से बर्तनों का व्यापार होता 
है। इसी प्रकार रंगपुर--भाहीगक्ष--मैं फतेचन्द प्रतापमर और नवाबगंज में सम्पतमछ बोथरा के नांम 
से बतेन, जूट, और जमींदारी का व्यापार होता है। मेमनसिंह में आपके मकानात बने हैं। 

सेठ हीराछालजी भी पहले तो अपने भाई के साथ व्यापार करते रहे, मगर फिर नहीं बनी, 
अतः अलूग-अछग हो गये । आपके कमचन्दजी और मगराजजी नामक दो पुत्र हुए। आप लोग भी 
फर्म का संचालन करते रहे। सेठ कमंचन्दजी के मिर्जामलनी और सोहनलछालजी नामक दो पुत्र हुए। 
सेठ मि्ांसलणी सम्वत्‌ १९१९० के सार अलग हो गये और यायबंधा में जूट का. म्यापार करते हैं। 
आपके चन्दुनमलजी और जयचन्दुलाऊूजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ मघराजजी के पुत्र हंसराजजी जाजकुड 
पाटकी दलाली का काम करते हैं। इस परिवार के लोग तेराए॑थी श्रेताम्बर जैन धर्मानुयाभी हैं। 





सेठ रुफ्मानन्द सांगरमल, चूरू ( बीकानेर ) 


इस खानदान के पूर्वजों का मूठ निवासस्थान जालोर ( मारवाद़ ) का है। आप लोग श्री मैन 
इनेताग्वर सम्प्रदाय के तेरापंथी आम्नाय को मानने वाले सजन हैं । इस परिवार वाले जाछोर से मंदोबर 
कोदमदेसर, वीकानेर आदि स्थानों में होते हुए रिणी में भाकर बसे । इस परिवार में यद्दाँ पर पनराजजी 
हुए। लैठ पनराजजी के सुझतानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । जाप दोनों भाई संवत्‌ १८८० में चूर घहे 
गये ओर वहीं अपनी हवेलियाँ वगैरह बनवाई'। 

सेठ सुलतानचन्दजी के गणेशदासजी और गणेशदासजी के मिलापचन्दजी नामक पुत्र हुए। भाप 
छोग भोपाल नामक स्थान पर सराफी का कारवार करते रहे। आप सब लोगों का स्वगंवास हो गया 
है। सेठ मिलापचन्दजी के सेठ रुक्‍्मानन्दजी एवं सागरमरूजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ रक़्मानन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३२ में और सागरमलजी का संवत्‌ १९३५ में हुआा। 
आए ही दोनों भाइयों ने अपने हाथों से हजारों रुपये कमाये हैं । प्रारम्भ में आपकी स्थिति साधारण थी। 
भाप दोनों भाई ऋमदः संवत्‌ १९४९ तथा संचत्‌ १९५१ में कलकत्ता ज्यापार निमित्त गये। यहाँ पर 
आपने पहले पहल गुसास्तागिरी और फिर कपड़े की दराछी का काम किया। इन कार्यों में आप छोगों 
को काफी सफलता मिली औौर संं० १९६५ में आपने कलकत्ता में 'रुक्मानन्द सागरमऊ' के नाम से कपडे 
की दुकान स्थापित की । संवत्‌ १९७० में इस फरस पर 'मेसस सदासुख गंभीरचन्द' के सापमे में जापान 
और इंग्हैण्ड से कपड़े का डायरेक्ट हस्पोर्ट करना प्रारस्भ किया । तदन्तर संबत्‌ १९८२ से आप झोगों ने 
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सेठ जेठमलजी बोयरा (चुन्नोलाल प्रेमचद) सरदारशहर,.. सेठ बुधमलजी बोथरा (चुन्नीलाल प्रेमचंद) सरवनरतहर 


लोग 


अपने नाम से इस्पोट करना छुरू कर दिया। कपड़े के. इस इस्पोर्ट व्यवसाय में भापकों बहुत सफलता 
आह हुईं। खदेशी वस्त्रान्योलन के समय से आप लोगों ने कपढ़े का इग्पोर्ट बिजिनेस बन्द कर दिया है। 
इस समय भापकी फर्म पर सराफी जूट और जमीदारी का काम होता है। 

सेठ रक्मानन्दजी के जयचंदरालजी नामक पुक पुत्र हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ । 
भाप इस समय फ़म के व्यापार कार्य्य में भाग छेते हैं। आपके बारूचन्दजी, शुभकरणजी, बच्छताजमी और 
इन्हैयालालजी नामक चार पुन्न हैं । 

सेठ सागरमलजी के हुलासचन्दजी, भदनचन्दजी, पूनमचन्दजी एवं इन्द्रचन्द्रणी नामक चार 
पुष्र हुए हैं। बाबू हुलासचन्दजी बड़े उत्साही तथा फ़मे के काम्त में सहयोग छेते हैं। आपके हेसराजजी 
एवं ताराचन्दज्ी नामक दो पुत्र हैं । 

इस परिवार की ओर से चूरु ( बीकानेर-स्टेट ) में झुसाफिरों के आराम के लियें स्टैशन के पास 
पक नोहरा बनवाया गया है जिसमें करीब बीस हजार रुपया छगा होगा । आप लोग इस प्रकार के अन्य 
कार्यों में भी भाग लेते रहते हैं। आपका व्यापार इस समय कलकत्ता में 'रपसानन्द सागरमरू के नाम 
से २०१ हरिसन रोड में ब्याज, जूट और वैज्ञिंग का होता है । आपके तार का पता 'ओं॥ध४' भौर 
रैलीफोन न॑० 4265 छ, छे. है। इसके अतिरिक्ति जयचंदुल हुलासचंद' के नाम से दीनाजपुर 
( पुलड्ाट ) में एक चावल का मिल है भौर डाबवाली मंडी (हिसार ) में मे० वारूचन्दजी बोधरा के 
नाम से किराने व आदृत का काम काज होता है। कलकत्ता में जाप छोगों के तीन मफानात हैं जिनसे 
ढिराये की आमदनी होती है तथा देश में भी आपकी सुन्दर दवेलियाँ बनी हुई हैं। 





सेठ घुन्नीलाल प्रेमचन्द बोधरा सरदारशहर 


इस परिवार धाछों का मूल निवास राजपुरा ( बीकानेर ) का है। करीब ४५ पर्ष पूर्व इस 
परिवार के सेठ उमरचंदजी बहुत साधारण स्थिति में यहाँ छाये । आपके सेठ शुश्नीछालजी और है प्रेम- 
चन्दजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ चुश्नीछालजी का जन्म संवत्‌ १९०५९ में हुआ। आपका विवाह मछानिया निवासी सेट 
प्रेमचंदजी सेडी की सुषुन्नी तुलसी बाई के साथ हुआ जिनका स्वर्गंवास संवत्‌ 5९4७ में हो गया। सेट 
चुधीरूलजी वढ़े प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति ये। आपने पहले पहल कलकता जाकर संदाराम पूरनचन्दु 
मैरोंदान भंसाडी के यहाँ नौकरी की । पदचात्‌ संवत्‌ १९६० मे आपने अपने द्वार्थों से अपनी निज की 
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एक फर्म स्थापित की तथा इसे बहुत्त उन्नति १९ पहुँचाया। साथ ही सैरोदानजी वाली फर्म पर जद 
आप उसमें मुनीमात का काम करते थे सारी उन्नति आप ही के द्वारा हुईं । आपका स्वगंचास संदत्‌ १९८३ 
में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः वा० जसकरनजी, जेठ्मलजी और शुधमलजी 
हैं। भाप तीनों ही भाई समझदार एयम्‌ सजन स्थक्तिहं । आप लोगों का व्यापार सामलात में कक 
में १९ सेनागोग स्ट्रीट में जूट तथा जादुत का होता है। तार का पता "[९७ ॥000// है। 

सेठ प्रेमचंद्रजी भी पहले झपने भाई के साथ व्यापार करते रहे मगर आपके स्वगंवास होजाने 
पर आपके पुत्र फर्स से अलग हो गये एवम अपना स्वतंत्र व्यापार करने गे । आपके पुत्रों का नाम सेट 
सैरोंदावजी एवम सेठ दीरालारूजी हैं। आप भी मिनलसार व्यक्ति हैं। सेट मैरोंदानजी के गुलावचन्दश 
झूमरमछजी, विरदीचन्दजी और फन्दैयाटालजी नामक चार पुत्र हैं। आप लोगों का ब्यापार विद्ारीगंज 
( भागछ्पुर ) बरेद़ा ( पूर्णियाँ ) में जूट का होता है । 

यद परिवार सैन इ्वेताम्बर तेरापभी सम्प्रदाय का मानने बाला है । 


'सज-० ९क+०»क«-«५>मन>नन, 


श्री नधमलजी बोधर। इन्दौर 


ओयुत नथमछजी का संघत्‌ ६९४२ में जन्म हुआ । जाप इन्दौर के सुप्रसिद्ध ख० कोथरी 
गुलावर्धदजी के भानेज् है। उत्त कोढारीजी ने ही वाल्पावस्था से आपका छान पालन किया और उन्हेंने 
स्थावर, जज्डम जायदाद का आपको स्वामी बनाया । 

ओयुत गुछायर्ददजी कोठारी व! आप पर बढ़ा प्रेम था और भाप ही ने आपको हिन्दी, मराठी 
और अंग्रेजी की शिक्षा दिलवाई। उक्त कोठारी साहब उस समय इन्दौर राज्य के खजांची थे । हे! 
अपने भाणेज श्री बोथराजी को अपने पास रख कर उन्हें आफीस के काम में होगियार कर दिया। काय्य 
का भनुभव प्राप्त करने के कुछ वर्ष बाद श्रीयुत वोथराजी इन्दौर राज्य के ढेप्यूटी खजांची नियुक्त हुए । इस 
कार्य को आपने बढ़े ही उत्तमता के साथ किया जिसकी प्रशंसा उच्च भफ़सरों ने की। कई वर्ष तक इस 
पद पर काम करने के बाद आप इंदौर राज्य के ढेप्यूटी अकाउन्टेन्ट जनरल हुए। वहाँ भी आपने अपनी 
अच्छी कार्य्य कुशलता दिखलाई। इसके वाद रूगमग इसवी सन्‌ १९२० से आप २५०) सासिक वेतन 
पर मिलिव्रि सेक्रेटरी हुप। इन्दौर राज्य के फ़रौजी विभाग को आपने इतनी उत्तमता के साथ संगठित 
किया कि जिसकी प्रशंसा तकालीन कमान्दरःइन-चीफ तथा अन्‍य उच्च अफसरों ने की। आपने फौजी 
विभाग में नवीन जीवन सा डाल दिया। ईसवी सन्‌ १९३३ में झापने अपने पद से अवसर महण किया | 

१८ 


आपको इस समय इन्दौर राज्य से पूरी पेंशन मिलती है। इस समय भाप कोयले के व्यवसाय 
( 0०४ 39768 ) में छगे हुए है । 





सेठ काल्राम अमरांद बोथरा, नवापारा ( राजिम ) 


इस कुदम्व का खास निवास समराऊ ( जिला जोधपुर ) में है। संबत्‌ १९३४ में बोयरा 
अमरचंदजी देश से डैंटों के द्वारा राजनाँद गाँव होते हुए ३॥ मास में राजिस जाये तथा यहाँ उन्होंने रघु- 
नॉयदास बालयन्द चौपढ़ा लोहावट वार्लों की हुकान पर मुनीमात की । संवत्‌ १९३८ सें आपने अपना धरू 
क्षाम-काज झुरू किया। तथा व्यापार में सम्पत्ति उपानित कर अपनी प्रतिष्ठा बदाई ।'आप रायपुर ढिस्ट्रिक्ट 
कॉंधिल और लोकल बोर्ड के २० सालों तक सेस््र रहें। नागपुर के चीफ़कमिश्नर ने ९१६ में आपको 
एक सार्टिफिकेट दिया । रायपुर प्रांत के आप गण्यमान्य व्यक्ति थे । आपके पुत्र भीकचन्दुजी, हस्तीमरूजी 
तथा ताराचनदुजी का जन्म क्रमशः १९५०,५३ तथा ६२ में हुआ। 

बोथरा अमरचन्दजी राजिम के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आप बन्धुओं ने, अपनी बहिन के स्वरगवासी 
होने के बाद उनकी रकम ओशियाँ मैन बोढिंग को दी। समराऊ गाँव तथा स्टेशन के मध्य में पुक 
कुआ बनवाया, इसी तरह धार्मिक कामों में सहयोग लिया । आपके यहाँ उपरोक्त नाम से माल गुजारी 
तथा ब्यापार होता है । 

बोथरा अमरचन्दूर्जा के छोटे आता जलसीदासजी के पुत्र जीवनदासजी बोथरा उत्साहौ युवक ही 
भाप राष्ट्रीय कार्य करने के उपरक्ष से ,३९३० तथा इ२ में छह मास के लिये २ बार जेल यात्रा कर 


चुके हैं । 





सेठ मोतीचन्द मनोहस्मल बोथरा, इगतपुरी ( नाशिक ) 


इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवासस्थान तापू (ओरियाँ के सर्मापन्मारवाद ) का है। 
भा लोग श्री जैन इवेतास्वर स्थानकवासी आम्ताय को साननेवाले हैं। इस परिवार में सेठ थावमलजी 
ईैए। आपके साहवचन्दजी तथा साहबचन्दुजी के आसकरणजनी, मोतीचर्दुजी और सनोहरमलजी नामक 
उबर हुए । इनमें से सेठ मोतीचन्दुजी और मनोहरमलजी संवत्‌ १९३४ मे व्यापार तिमित्र हगतपुरी आये । 
भाष दोनों भाइयों ने अपनी व्यापार-चाहुरी से एक फर्म स्थापित की और उसकी बहुत उच्चति छी । सेड 


३5 


ऋषतदाल जाति का पतवहास 


आसकरणजी का छवास सं० १९८५ में, सेठ मोतीचन्दजी का संवत्‌ १९७५८ में तथा सेट प्रनोहरमहत्ी 
का संवत्‌ १९५९ में हुआ। 

सेठ आसकरणजी के दौल्तरासजी तथा दौर्तरामजी के वस्तीमऊुजी नामक पुत्र हुए। सेड 
दौठ्तरामजों का संवत्‌ १९६३ मे स्वर्गवास हो गया है। सेठ मोतीचन्दजों के लादूरामजी एवं मूलचन्दजी 
नामक दो पुत्र हुए। इनमें से छावूरामनणी अपने काका मनोहरमछजी के यहाँ पर गोद गये । 

सेठ लादूरामजी का जन्म संवत्‌ १९४७ में हुलना। आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्तिह। 
आपकी नाशिक व खानदेश की ओसवाल समाज में अच्छो प्रतिष्ठा है। आपके घम्पालालजी तथा पंशीलाल- 
जी नामक दो पुत्र हैं। चम्पालालजी दुकान के काम को संभालते हैं। सेठ मूलचन्दजी का जन्म संवत्‌ 
3९५४ में हुआ। आप भी प्रतिष्ठित व्यक्ति ह। सेठ वस्तीमढनी के गणेशसलजी नामक पुत्र हैं। भाप 
छोगों का मेसस मोतीचंद मनोहरमल के नाम से लेन-देन का काभ काज होता हैं । 


लाला शिष्यूमलजी जैन-बोथरा का खानदान, फरीदुकोट 


यह खानद्ाद करीब २०० ब्ष पहले से ईसेलां के कोट ( फरीदुकोद ) से फरीदूकोट में भाकर 
निवास करने लगा। इस खानदान में लाला मयमलजी हुए । आप फरीदुकोट रटेट के खजाँची रहे । आपके 
छाछा शिव्बूमठजी और नंदूमलजी नामक दो पुत्र हुए। 

छाला शिम्बुमलजी बढ़े लोकप्रिय सजन भें । आप यहाँ की स्टेट के ट्रे्तर भी रहे है। आप पर 
यहाँ के तत्कालीन महाराजा विक्रमसिंहजी की बढ़ी कृपा रहा करती थी। आपके स्वर्गवास्ी होजाने के समय 
संबत्‌ १९६१ में आपका शव किछे के दरवाजे के अंदर छाया गया, भौर उस समय आपके झतदेह का 
वहाँ के महाराजा ने खुद आकर फोटो लिवाया ! आपके लिये, ऑइनाए पड वंश फरीदुकोट स्टेट हिस्ी पट 
६५७ में छिखा है कि “कृद्दीमो की कदर आफजाई में यहाँ तक बढ़िले इल्तफात फरमाया कि अगर उनमें से 
कोई आडिसे जावदानी को चल बसा तो उनके जनाजे की वो इज़त की जिसकी तमन्ना ज़िदें हमार जान से 
फरे”। लाला शिव्वूमलजी के लाला देवीदासजी नामक पुत्र हुए । जाप भी फरीदकोट स्टेट के तोशे खाने का काम 
संदत्‌ १९७० तक करते रहे | आपका संवत्‌ १९८९ में स्वर्गवास हुआ । इस समय भापके पुत्र छाल बागी” 
पालनी, क्ृष्णगोपालज्ञी, विष्णुगोपालमी उर्फ़ प्यारेलालजी विमान है। छाला हंप्गगोपाऊजी फरीदुकेट 
स्टेट सें मुलाजिम हैं। भाप होशियार तथा मिलतसार सज्जन हैं | 





ओपवाल्न जाति का ड़तिहास३ ७, 











लाला रुपलालजी जैन बोथरा, फरीदुकोट, था० किशेरीलालजी जैन, 8 4 77, 2० फरीदेकोट 


ह.५5। 
लोला रुपलालजी जैन, फरीदकोट 
इस खानदान के पूर्वण हम्बे समय से फरीदकोट में हो निवास करते है। आप छोमे श्री जैन 
इवेतोम्बर समाज के स्थानकवार्सी आस्ताय को मानने वाले हैं। इस परिवार मे लाला मोतीशमजी हुए। 
छा मोतीरामजी के छाला सोभागमलछूजी नामक पुत्र हुए । आप लोग फरीदकोट में ही व्यापार करते रहे । 
धोभागमंद्जी के लाला रूपलाललजी नामक पुत्र हुए । | 
छाला रूपलालजी का जन्म संवत्‌ १९३५९ में हुआँ। आपने सन्‌ १९०० में फरीदकोट 
में अंग्रेजी का इम्तहान दिया और फिर नौकरी करने छगे। आप वर्तमान मे फरीदकोद नरेश के रीडर 
(पेशकार) हैं । इसके अतिरिक्त आप स्थानीय जैन सभा के प्रेसिडेन्ड, श्री जैनेन्द्र गुरुकुछ पंचकूला की मेनेजिंग 
इमेटी के प्रेस्िडेप्ट, स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के मैनेजर, एस ० एस० जैच सभा एंजाव के मेम्बर तथा 
भग्तसर टेंपरंस सोसाइटी के व्हाइस प्रेसिदेण्ट हैं। जापका खमाव्‌ वढ़ाही सरल है।' 
: छाह्ा रूपलालनी के देवराजजी और हंसराजजी नामक दो पुत्र हैं। छाला देवराजजी इस दर्ष वी. ए. 
एवं हंसराजजी इस समय मेट्रिक की परीक्षा में बैठे है । छाछा रूपछालजी बारह अतंधारी श्रावक हैं, एवं 
चलुर्थ ब्रत का आपको नियम है ! ह 


52 , बोथरा परिवार फरीदकोट 


योथरा खानदान के व्यक्तियों में बोधरा गुजरातीमरजी संवद्‌ ५८४५-४६ में रियासत की ओर 
से अंग्रेजी सेना को भुहकी की पहली लड़ाई के समय हाथियों पर रसद पहुँचाते ये। उस ससय 
फरीदकोट स्टेट ने वूटिश सेना को इसदाद पहुँचाई थी। इस सम्बन्ध में ऑदनाएवाड पंश हिस्सा नं ० ३ केपष्ट ५४४ 
फरीदकोट स्टेट हिस्ट्री में लिखा है कि “इंडेंट के मुताबिक तमाम जिंसें फिलफोर हाथियों जौर ऊँटों पर रूदवा 
करे गुजरातीमल साहुकार के साफत सौका जरूरत पर पहुँचा दी गई ।”- इसी तरह इस स्यात के शृष्ट 
१४४ में लिखा है कि “अगरचे खजांची भावद्राअकोम में से इंतखाब करके खजाना और तोसाखाना के तह- 
_बील बनाये हुए थे” । इससे मास होता है कि यहाँ के बोधरा जैन समाज ने टम्बे समय तक स्टेट के 
सजाने का का कियो था। इनमें सुख्य लाला मूलामबजी, छाला शिव्यूमलजी, लाला देवीदासजी, लाठा 
'गोपीशमजी बोयरा, आदि हैं।.. इसी प्रकार छाठा भीकामलजी यथैयाजी स्टेट खजाने का काम करते रहे। 

£ पंजाब प्रान्त में ओसवाल भादि जैन मतावलस्बियों को “भावड़ा” के नाम से बोलते हैं। 

४३ है] 


बाल जाति का इतिहास जाति का इतिहाएं 


छाला गोकुछमलजी व रघुनाथदासजी फरीदकोट महाराजा बलवीरसिहजी के प्राइवेट खजांवी रहे थे । 
आप दोनों मौजूद हैं ।: चौधरी हरभजमलजी स्थानोय म्यु० के वाइसप्रेसिडंट थे। लाला मुंशीरामजी, 
चौधरी हैं । इसी तरह लाला परमानंदजी, पालामलज़ी व उत्तमचन्दजी का स्टेट खजाने से ताध्लुढ रहा है। 


बादू किशोरीलालजी जैन, बोथरा-फरीदकोट ( पंजाब ) 

लाला जातीमछुजी साहुकारे का काम करते थे। इनके हरभजमलजी वसंतामलजी, सोता- 
मछजी व चांदुनरायजी नामक ४ पुत्र हुए। छाछा हरभजसलूणी फरीदकोट म्थु० के वाहस प्रेसिडेंट तथा 
झइर के चौधरी थे। उमर भर आाप सरकारी कामों में सहयोग देते रहे। १९१४ के युद्ध में रिक्रद 
भरती कराने में आपने इमदाद दी । १ ९८२ में आप गुजरे । आपके भाई धन्धा करते रहे । 

छाहा सोनामलजी के पृश्र लाला किशोरीमल जी जैन बी० ए० से सन्‌ १९२७ में एछ० एल० 
शो० की डियरी हासिल की । आप युख्कुल पंच कूला में $॥॥ साल त्तक अधिष्ठाता रहे। तथा १६२६ 
से ६ सालों तक आफताव जैन के सहायक सम्पादक तथा सम्पादक रहे । 





सेठ नथमल जीवराज योयरा, मद्रास 

इस परिवार के पूर्व पुरुष पहछे पहल खेजदले में रहते थे । वहाँ से आप छोग सरियारी भौर 
फिर आउज ठाकुर के प्रयत्न से चकपदिया ( सोजत ) में लाये गये | वहाँ पर आप छोगों को नगर सेठ की 
पदवी देकर उक्त ठाकुर साहब ले सम्मानित किया । आप श्री जैन श्रेताम्बर तेरापंथी सम्मदाय को मारने 
चाहे हैं । 

इस खानदान में सेठ आकाजी हुए । आपके भुकनाजी और मुकताजी के नेधमलजी नामक पुत्र 
हुए। आप छोग वहाँ के ठिकाने के कामदारी का काम करते रहे । सेड गथमछजी के पुत्र जीवराजजी 
हुए। 

सेठ जीवराजजी का जन्म संवत्‌ १९२६ में हुआ था। आप संवत्‌ १९५८ में मद्रास आये “और 
यहाँ आकर पद्मालमसूला गैन्सरोड सें अपनी फर्म स्थापित की। आप संवद्‌ १९३३ में मारवाद़ में 
स्वगंवासी हुए। आपके केशरीसछजजो, बल्तावर्मलजी तथा पत्नालाकजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों 
भ्मह्यों का जन्म क्रमशः संवत्‌ १९४9, १९४८ भोर १९७६ का हद । आप तीनों इस समय 
सम्मिलित रूप से ही स्यापार करते हैं। आए लोगों ते अपनी फर्म की टीक उम्रति की है । 

३ 


बोधर 


सेठ बल्तावरमलजी के धीसूकारजी नामक पुक पुत्र हैं। जाप की एम पर मेसंस 
जीवराज केशरीमल नाम पड़ता है । 


रायबद्दुर सेठ लखमीचंदजी बोथरा, कटंगी ( सी. पी. ) 
इस दूकान का स्थापन संवत्‌ १4९५ में सेठ गोकुलूचन्दजी बोथरा ने अपमे निवास स्थान 
माताजी की देशनोक ( बीकानेर-स्टेट ) से भाकर करंगी में किया। जाप कपड़े का कामकाज करते हुए 
संवत्‌ १९४२ की पोष सुदी १४ को स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र ऊूखमीचन्दजी हैं । 
बोथरा लखमीचन्दजी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आप बालाघाट डिस्ट्रिक्ट बोर 
तथा लोकल बोर्ड के ४० साल तक मेम्बर रहे, ४० सालों तक कटंगी सेनीटेशन कमेटी छे प्रेसिडवेण्ट रहे । 
सन्‌ १९०३ से आप करंगी-बेंच के सेकण्ड कस ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। आप के मकान पर ही क्रो 
भरती है, तथा आपके सिवाय कटंगी में दूसरे मजिस्ट्रेट नहीं है। आपने यहाँ. पुक जैन मन्दिर घनवाया 
है। सन्‌ १९०० में आप से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने आपको रायवदादुर का सम्मान बस्सा है 
भापक़े यहाँ काइतकारी तथा भाछयुजारी का काम दोता है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम धीयुत 
रेबीचंदजी हैं । 





सेठ नथमल् जुगराज, बोधरा दुर्ग ( सी, पी. ) 


इस दुकान के मालिक तींवरी ( मारवाड़ ) के निवासी हैं। छगभग १८ साल पहले 
सेठ नथमलजी बोथरा ने इस दुकान का स्थापन किया, तथा ज्यापार को आपके ही हाथों उन्नति शप्त हुईं । 
भाषने परिश्रम करके दुर्ग में मारवाड़ी हिन्दी स्कूल बनवाया और अपनी ओर से भी काफी इसदाद पहुँचाई 
भाप समझदार पुरुष थे । संवत्‌ १९९० के ज्येष्ठ मास में आपका शरीरावसान हुआ । 

वर्तमान समय में इस दूकान के मालिक सेठ नथमलजी के पुत्र शुगराजनी तथा इणुवमलजी हैं। 
आपके यहाँ कपद़ा, चांदी, सोना और साहुकारी स्यवहार होता है । 


हे 


द्स्साणी 
इस परिवार के पू्व॑न्रें का सूछ निवास स्थान संदोवर का था। वहाँ से आप छोग कोइ्मदेसर 
भाकर बसे। उस समय इस परिवार में सेठ नागरपालजी के पुत्र नागदेबजी ये । आपको रात्र बीकाओी 
कोड्मदेसर से बीकानेर छे गये । « सेठ गागदेवजी के बच्छराजजी, पासूजी, जूणोजी, कल्याणजी, रतनसीजी, 
इंगरसीजी, चौवसीजी, दासुसाजी, और अजबोजी नामक नौ पुत्र हुए। इनमें से यह परिवार दासुसाओो 
के वंद्ञन होने से दस्साणी के नाम से प्रसिद्र हुआ । 





बीकानेर का दस्साणी परिवार 
सेठ दासुओ के खेतसीजी, चांदमलजी, पदमसीनी, और मांदणशी नामक चार पुत्र हुए। पह 
परिवार पदमसीजी से सम्बन्ध रखता है। पदमसीजी के (नेणदासजी और भगरसेनली नामक दो पुत्रः 
हुए। नेणदासजी के वाद क्रमशः तिलोकसन्दनी, सांवस्तरामजी व इंसराजजी हुए। इंसराजजी के सूरत 
मछ व जेठसलजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ सूरजमलजी के संतोपचस्दजी, रापसिहओ) फूंदराजजी, शान 
मरी और सपाईसिंदजी नामक पाँच पुत्र हुए। 


सेठ ज्ञानमलजी का परिवार 


आपके जीवनदास्तजी तथा भवीरचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का जनम 
कमदाः सं० १८६१ वे १८६४ का था। आप लोग व्यापार कुदरू व्यक्ति ये। भाष छोग भ्यापार निमित्त 
विदनूर, बेतूल भादि स्थानों को गये । वहाँ पर आपने पहले पहल सर्विस की और फिर अपनी स्वतन्त 
फर्म मेसस जीवनदास लखमीचन्द तथा अवीरचन्द बीजराज के नाम से स्थापित की। इन फर्मो के म्यव" 
साथ में आप छोगों के हाथों से खूब इद्धि हुई । सेठ जीवनदासजी संवत्‌ १९४० के श्रावण में तथा सेठ 
अपीरचन्दजी संवत्‌ १६४० के कार्तिक में स्वरगंवासी हुए । सेठ जीवनदासजी के पत्नाझालजी, उसमीचस्दजी 
पुव॑ मुन्नीलाउजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से आपके प्रथम दो पुत्रों का स्वग्रंवास संवत्‌ १९५१ 
तथा १९५२ में होगया । सेठ छसमीचन्दुजी के फतेचन्दजी नामक पुत्र हुपु | 

बत्तमान में इस परिवार में सेठ मुच्नीछाऊजी प्रधान व्यक्ति हैं । आप ब्यापार कुशल एवं मिछन 
सार सजन हैं। आपके नथसलजी नामक पुत्र हैं जे! अवीरचन्दजी के परिवार में दत्तक गये हैं । सेह 
फरेचन्दुजी के अभयराजजी तथा सोभाचन्दजी नामक दो पुन्न हैं। 
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दस्ताणौ 


कमम-+्कन«+-+ननकक 


सै अवीरचन्दमी के बीजराजजी तभा चांद्मलजी नामक दो पुत्र हुए । आप लोग भी ध्यापार 
दुहल परत थे । आपका ख्गंवास क्रमशः संवद्‌ १९५३ व १९५७५ सें हुआ। सेठ चांदसलजी के दीप- 
बन्दुजी गामक पुक पुत्र हुए। आप वाल्यावस्‍्था में हो स्वगंवासी हुए। आपकी धसंपली श्री हल्लकुंबर 
मे कैत स्थानकवात्ती सम्मदाय में सं० ३९६७ में दीक्षा अहण की । 

सेह चांदमलजी के कोई पुत्र त होने से आपने अपने भाई सुक्नीलाकजी के पुत्र नथमरमी को 
दशक लिया । आप नवयुवक विचारों के पढ़े लिखे सज्जन हैं। आप बढ़े सरल स्वभाव वाले तथा 
मिकनसार हैं। आपके मैंवरकालज़ी नामक पुक पुत्र है। 

आपकी फर्म पर अउसूर ( बदनूर-वेदूल ) में वीजराज चांदमल के नाम से जप्रींदारी, हुंडी चि6्ठी, 
देकिंग, सोना चांदी का तथा करकते में चोद्सल तथसल के नाम से ५९ सूता पी में विछामती धोती का 
म्यापार होता है । 


एूँदशाजर्जी का परिवार 


सेट फूंदराजनी के शुभकरनजी, ( कोद्मामलजी ) जोरावरमछमी और सदनचन्दगी नामक तीन 
पुष्र हुपे। सेद सदनचन्दुजी के हीराणालणी, भाणकचन्दजी, हरकचन्दजी, मुगतचन्दजी, सूछचन्दनी, 
केगहबन्दजी तथा सर्नसुखजी शामक सात पुत्र हुए ।.. सेठ केवहचन्दुज़ी का परिवार गरोठ ( इन्दौर स्टेट ) 
में तथा अन्‍य सभी भाइयों का परिवार बीकानेर में ही निवास करता है। 

सेठ कोडामकजी का परिवार रायपुर (सी० पी० ) में दे । सेद जोरावर्भठजी ने मदनचन्दजी 
के दूसरे पुत्र माणकचन्दुजी को दत्तक लिया। आपके तथभलजी, वागमछमी और मेघराजज़ी नामक पृत्र 
हैं। इनमें बामलजी का स्वगंवास दोंगया है। आपके पुत्र दुलीचन्दजी नथमऊमी के पहाँ गोद गये 
है। मेघराजनी के जोगीलालजी तथा हैंगरमछणी नामक पूत्र हें। 

खेद हरकचन्दुजी के सुत्नीलाछजी व मेरोंदानजी नामक दो पत्र हुए । इनमें से प्रथम देतक 
घे गये। आपके रतनछाढजी नामक पुत्र हैं। भेरोंदानजी के जेठमलनी, पूतमचन्दजी, भेत्ररलालती 
एवं स्पतलारज़ी नामक पत्र हैं। सेठ सुगतचन्दजी के परिवार में इस समय कोई नहीं है। सेद मूल- 
घन्दनी के जुछासीचन्दजी नामक पत्र है। आप धार्मिक प्रकृति के प्रणदैं। आप अपने इहकसे के 
श्यवसाय को वयोवृद् होने के कारण समेट कर बीकानेर में शांति लाभ कर रहे हैं। आपके सोहनहांट 
भरी नामक एक पत्र हुए जिनका खरगदास हो यया है। 








मुहणोत 


मुदरणोत गोत्र की उततात्ति--मुह॒णोतों की उत्पत्ति रावौदू वंश से हुई है। मुहणोतों की रुयातों में लिखा है ढ़ि 
जोधपुरके राव रायपालनी के तेरह पृत्र ये । इनमें बढ़े पुत्र कन्हपालजी तो राज्याधिड़ारी हुए और चतुर्य पत्र 
मोहनजी मुहणोत या मोहनोतकुछ केआदि प्रप हुए। भार्टो की स्यातों में लिखा है कि एक समय भोहनजी शिकार 
खेलने गये थे । आपकी गोली से पक गर्भवती द्विरनी मर गई । इसी बीच में उसके गर्भ से बच्चा 
हुआ और वह अपनी मरी हुईं माता का स्तन पीने झूगा । यह कदुणापूर्ण इश्य देख कर मोहनजी का कोमल 
हृदय पस्तीज गया। उन्हें अपने इस हिंसाकाण्ड से बड़ी घृणा हुईं। उनके सामने उक्त हरिनी और 
उसके बच्चे का करुणापूर्ण दश्य नाचने लगा । वे बढ़े गम्मीर विचार में पढ़ गये और खेद आम की एक 
बावड़ी के पास बैठ गये । इतने ही में जैनाचार्य्य यति शिवसेनजी ऋषिश्वर उधर से गिकहे और आपने 
मोहनजी से जल छानकर पिलाने को कहा। इस पर मोहनजी क्षानन्द से गद राद्‌ हो गये । उन्होंने 
ऋषिदवर को जछ पिला कर अपने आपको धन्य समझा। इसके वाद मोहनजी ने बड़ी दीनता के साथ 
उक्त पतिजी से निवेदन किया कि अगर आपकी मुझ पर कुछ भी दया है तो इस हिरनी को जीवदात 
दीजिये। इस पर ऋषिशवर ने उक्त हरिनी पर अपने हाथ की झूकडी फ्रेरी जिससे वह जीवित हो उठी। 
यह देखकर भोहनजी बढ़े ही प्रसन्न हुए उनकी भात्मा को बड़ी शांति सिली। उन्होंने ऋषिश्वर शिवसेत 
जी को अपना गुरु स्वीकार कर सम्बत्‌ १३५१ की कार्तिक सुदी १३ को खेड़ नगर में जैनध्स का भवे- 
छम्वन लिया । 6 नर 
उपरोक्त घटना-वर्णन में कुछ अतिदशयोक्ति हो सकती है, पर गह निश्चय है कि किसी करणों" 
स्पादक घटना से प्रभावित होकर मुहनोतवंद् के जनक मोहनजी ने यति श्री शिवसेन ऋषिश्वर से जैन धर्म 
स्वीकार किया जौर तब से ओसवाल जाति में उनकी गणना होने लगी । 


सपटसेनर्जी 





आप सोहनजी के पुत्र थे। आपका दूसरा नाम् सुमट्सेनजी भी था। भार्ों की स्यात में 

लिख़ा है कि आप जोधपुर नरेश राव कन्दपालजी के समय में प्रधानगी के पद पर रहे। सम्बद १३९ 

में भाप मौजूद थे । भापके पीछे आपकी पत्नी भीमती जीवादेवी सही हुईं। आपके दो पृश्न पे--(१) महेश 
ह 


मुहणौत 


मो और ( २) भोजराजजी । महेशणी के देवीचन्त्‌ और छाऊुचन्द नामक दो पत्र थे । देवीचन्द्रजी के 
बाद कम से शादूठसिंहजी और देवीदासजी हुए, जिनके समय में कोई महत्व-पुर्ण घटना नहीं हुईं। 


खेतसिंहजी 


- “- आप संवत्‌ १४५४ में राव चुन्डाजी के राज्यकाल मे सारवाड़ की पुरानी राजधानी मण्डोवर 
आये । व्यातों में लिखा है कि आपने मारवाड़ राज्य की स्थापना तथा विस्तार में राव शुण्डाजी का 
बहुत साथ दिया था । 


मेहराजजी 





भाप राव जोधाजी के समय सें मण्डोवर से जोधपुर आकर बसे । सयातों सें छिखा है कि 
आप जोधाजी के समय में प्रधान के पद पर रहे । सम्बत्‌ १५२६ में आपने किले के पास हवेली बनवाई । 
आपके बाद श्रीचन्द्रजी, भोजराजजी, काछुजी, वस्तोजी, मोहनजी ( द्वितीय ) सामन्तजी, तगाजी, और 
सूजाजी हुए जिनका विशेष दृतान्त नहीं मिलता है ।_ 


भ्रचलाजी फ 


विन नीता न 


आप सूज़ाजी के पुत्र ये। जब राद चन्द्रसेनजी ने विपतिग्रस्त होकर जोधपुर , छोद दिया था 
और सख्त्‌ १६२७ में सारवाड़ के सीवाणे के जंगल में रहे थे, तव अचलाजी भी आपके साथ ये। इसके 
बाद सम्वृत १३३१ में जब चन्द्रसेनजी मेवाड़ परगने के मुराड़ा # गाँव में जाकर रहे थे, तब भी अचलाजी 
भाप के साथ थे । वहाँ से रावजी सिरोही इलाके के कोरंटे आ्रास में डेढू वर्ष तक रहे। वहाँ भी अचछा 
जी आपकी सेवा में बरावर रहे । इसके पश्चात्‌ रावचन्द्रसेनजी डूँगरपुर के राजा के पास गये । वहाँ 
उन्होंने आपको गलियाकोट नामक ग्राम दिया जहाँ रावली लगभग हे वर्ष तक रहे । थहाँ भी रानभक्त 
अचलछाजी ने आपके साथ विपति के दिन बिताएं। इसके पदचात्‌ रावजी के पास सारवाड़ के सरदारों का 
सन्देश आया कि मारवाद का राज्य खाली है। आप तुरन्त पधारिये । तब रावजी मारवाड़ के, सोजत 
नगर की ओर गये । कहना न होगा कि अचलाजी भी आपके साथ आये। इसी समय फिर -वादशाह 
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ऋयह याम इस वक्त मारवाद के बाली परगने में हैं। यद गाँव गव चन्द्रसेवनी की राणी को उदयपुर राणानी 
को झोर से दबे में मिला था । * - हे 


बे 


ऋीौसराल जाति का शतिहां 


में उक्त फौज से रावणी का युद्ध हुआ । वहाँ अन्य वीरों के साथ अचछाजी भी वीरगति को प्राप्त हुए। 
इनके स्मारक में उक्त ग्राम में एक ठश्नी बनवाई गई जो भब तक विद्यमान है । 


जयमलजी 


झुहणोद वंश में भाप बढ़े प्रतापशाली प्रुष हुए। आपका जन्म सम्बत्‌ १६३८ की माषधुद 
९ बुधवार को हुआ। आपका पहला विवाह वेद मुहृता लालचन्द्रजी की पुत्री स्वेरूपाद़े से हुआ, जितसे 
नैणसीजी, सुन्दरसीजी, और आसकर्णजी हुए । दूसरा विवाह सिंहवी बिडृदर्सिहजी की पुत्री सुहागे से 
इुभा, जिनसे भृसिहृदासजी हुए । 
जयमलजी बढ़े वीर और दूरदर्शी मुत्सदी थे। महाराजा सूरसिंहनी ने आपको बढ़नगर ( गुत' 
रात ) का सूबा बना कर सेजा था । इसके बाद जब सम्दव्‌ १६७२ में फछौदी पर महारोता सूरः 
सिंहजी का अधिकार हुआ तद मुहणोत जयसलजी वहाँ के शासक बनाकर भेजे गये। महाराश सूरक्िह 
जी के बाद महाराजा गजसिंहजी जोधपुर के सिंहासन पर विराजे। सम्बत्‌ १६७७ के बैसाल मास में 
गलसिंहजी को जालोर का परगना मिला । उस समय जयंमछती वहाँ के भी शासक बनाये गये। भह्ठ 
राजा गजसिहजीने आपको हवेली, बाग, नौहरा और दो खेत इनायत किये । जब सम्बाद, ३७१ मेँ 
शाहजादा कुरंम ने महाराजा गजरसिंहजी को सांचोर का परगना प्रदान किया, तब जयमलझी भव्य प्रा 
के साथ साथ सांचोर के शासक भी नियुक्त किये गये। 


सम्बत्‌ १६८४ में जयसलजी ने बाड़मेर कायम कर सूराचन्द्र, पोहकरण, ग़ऊदढ़ा और मेवाता 
के वागी सरदारों से पेशकशी कर उन्हें दण्डित किया । 

विक्रम-सम्बत १६८३ में महाराजा गजसिंहजी के बड़े कुंवर अमरसिहजी को नागोर मिझ । 
इस वक्त जयसछजी नागोर के शासक बनाये गये । 


जयमलजी की वीरता--हस ऊपर कह छुके हैं कि सुहणोत जयमलली बढ़े वीर पुरुष ये। सभा 
4३७१ सें जब सहाराजा गजसिहजी को सांचोर का परगना जागीर में मिला तब कोई ५००० कक 
सांचोर पर चढ़ आये। उस समय नयमछली वहाँ के हाकिस थे। इन्दोंने काच्छियों के साथ 4 
युद्ध किया और उन्हें सार भगाया। इसी प्रकार आपने जालोर में विहारियों से लड़ कर वह ५ 
यद्‌ पर अधिकार कर छिया था । सम्बत १९८६ में आपको दीवानगी का प्रतिष्ठित पद आप्त हुआ । 
जयमलजी के धार्मिक काये--जयसलजी मूर्तिपूजक जैनरवेतास्बर पंथ के में । भाएते 
८ 


भहृणीत 


श्थानों में मैममन्दिर और उपाभ्रय बनवाये। उन सब का हाझ उपछष्य नहीं है। पर जिय जिम का 
पता हमरा है उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है । 

(१ ) ज्ञालोर भारवाढ़ का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। जयमरछजी यहां के शासक रह 
शुड्े थे। इस किले पर जो जैन मन्दिर हैं, उनका जीणोद्धार जयमलजी ने करवाया और उनमें प्रतिसाएं 


प्रतिष्ठित करवाई । इसके सिवा आपने ठक्त नगर में तपागच्छ का उपाश्नय भी बनवाया । 


इसके अतिरिक्त यहीं आपने चौमुखजी के मन्द्रि की प्रतिष्ठा करवाई थी, जिसका सबिस्तार 


' वर्णन हम लाहौर के मन्दिरों के प्रकरण में कर खुढ़े हैं । 


इनके अतिरिक्त सम्बत्‌ १६८३ में आपने झद्दुंजयजी में एक गैन मन्दिर बनवाया । आपने भेड्ता, 


सोवाणा, फलौदी आदि नवरों में भी जैन मन्दिर और उपाश्राय बनवाये । 


सम्वत्‌ १९८३ में आपने शब्रुंजय, आशू और गिरनारजी की यात्राएँ की और बड़े-बड़े संघ 
मिकलवाये। सस्वत्‌ १६८६ में जयमझजी मे जोधपुर में चोमुखजी का सन्दिर बनवाया । 

सम्बत्‌ १६८७ में आपने हजारों भूस्ों और भनाथों को अन्न और बस्ध दाम दिया । एक वर्ष तक 
दराबर दात देते रहे । आपकी दानवीरता दूर दूर तक असिद्ध थी । 

ठुर मुहणोत नैशसी--जिन महापुरुषों ने राजस्थान के राजमैतिक, सैनिक भौर साहित्यिक 
इतिहास को गौरवाल्ित किया है, उनमें मुहणोत नेणसी का आसन बहुत झँचा है। आपकी कीर्ति 
राजस्थान तक ही परिमित नहीं है, पर वह सारे भारतवर्ष के साहित्य संसार में फैली हुई है। जाप 
कश्म और तलवार के धनी ये । अर्थात्‌ जाप वीर और विद्वान दोनों ही ये। आपका सारा जीवन राज्य 
कार्य्य, देश सेवा, विद्यानुराग, और परोपकार दृति में छगा। आपने राजस्थान का एक भमूल्य इतिहास 
ग्रंथ लिखा, जिससे भाज के बढ़े २ दिग्गज इतिहासवेत्ता प्रकाश अहण करते हैं। आपने सारवाड के आमों 
की खानाझमारी की और प्रत्येक गांव की जन संख्या, झुथों, जमीन और आय आदि का पूरा हाल भपने 
प्ंथ में दिया। आपने महाराजा जसवस्तस्िंहनी के समय में दीवान पद पर रह कर कई माकें के बढ़े २ 
कस किये। अब हस आपकी महान्‌ जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश ढालता चाहते हैं । 

आप, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, जयमलनी के पुत्र थे और आपका जन्म जयसलजी की 
थम पत्ती सरूपदे से हुआ था। आपका पहला विवाह भंडारी नारायगदासजी की पुत्री से और दूसरा 
विचाह मेहता भीमराजजी की कन्या से हुआ । दूसरी पत्की से कर्मसीजी,वेरीसीजी और समरसीजी हुए । 

नेशुी जी के सैनिक काय्ये--नेणसीजी बढ़े बहाहुर सैनिक थे। आपको भपने जीवन में कई 

के ४९ 


* ओसवाल जाति का इतिहास 


छड़ाइयाँ लड़नी पढ़ीं। सम्बत्‌ १६८८ में सयरे के मेवों ( मीनों ) ने बड़ा उत्पात भचायां थां। दुल्मार 
से इन्होंने प्रजा को बढ़ा तंग कर रखा था। महाराजा गजसिंहजी की आज्ञा से आपने उन पर सैतिढ 
खढ़ाई की और मेवों का ( सीनों ) दमन कर वहाँ शान्ति स्थापित की | 

दि० सृं० १७०० में भहेचा महेसदास बागी होकर रादधरे के गाँवों में विगाद़ करता रहा, जिस 
पर महाराज जसवन्तलिंद ने नेगसी को राद्धरे भेशा। उसने राड्धरे को विजय कर वहाँ हे क्रेट 
( शहरपनाह ) और मकानों को गिरवा दिया तथा भहेचा महेसदास को वहाँ से निकाल कर राद्पढ़ा अपनी 
फौज के मुखिया राचल जगमर भारमछोत ( भारमल के पुत्र ) को दिया। सं० १७०२ में रावत नराण 
( नारायण ) सोजत की ओर के गाँवों को छव्ता था, जिससे महाराज ने मुहणोत नेणसी तथा उसके 
छोटे भाई सुन्दरदास को उस पर सेजा। उन्होंने कूकढ़ा, कोट, कराणा, सॉँकठ आदि याँवों को तह्ट कर 
दिया। वि० सं० १७१४ में महाराज जसवन्तसिंह ( प्रथम ) ने मियाँ फरासत की जगह नेणसी को अपना 
दीवान बनाया । महाराज जसवन्तर्सिंह और औरंगजेब के वीच अनवन होने के कारण वि० सं० १७१५ 
में जैसलमेर के रावल सबरुसिंह ने फलोदी और पोकरण जिलों के ३० गाँव छूटे, जिस पर महाराज ने 
अहमदाबाद जाते हुए, मार्ग से ही मुहणोत नेणसी को जैसलमेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। इस पर 
बह जोधपुर जाया और वहाँ से सैन्य सहित चढ़कर उसने पोकरण में डेरा किया। इस पर सब्ुसिह का 
पुत्र अमरतिंह, जो पोकरण जिछे के गाँवों में था, भागकर जैसलमेर से तीन कोस फी दूरी के गाँव बासगपी 
में जा 5हरा। परन्तु जब रावल किछा छोड़ कर लड़ने को न भाप, तब मैणसी आसणी कोद को लढ़कर 
लौट गये । 

भैणसी की मृलयु--संवत्‌ १७२३ में महाराज जसवन्त्सिह औरंगाबाद में थे उस समय मुइगोत 
नैणसी तथा उसका भाई सुन्दरदास दोनों उनके साथ थे । किसी कारण पश्ाद्‌ महाराज उनसे अप्रसभ 
होरहे थे, जिससे पौष सुदी ९ के दिव उस दोनों को कैद कर दिया। महाराज के आसन्न होने का ठीक 
कारण ज्ञात नहीं हुआ । परन्तु जनश्रुदि से पाया जाता है कि नेणसी ने अपने रिश्तेदारों को बड़े बढ़े पढ़ 
पर नियत कर दिया था और वे छोग अपने स्वार्य के ढिये प्रजा पर अत्याचार किया करते ये। इसी बात 
के जानने पर महाराज उससे अग्रसन्न हो रहे थे । 

वि० सं० १७२५ में महाराज ने एक छाख रुपया दूंढ लगाकर इन दोनों भाइयों को छोड़ 
दिया; परन्तु इन्होंने एक पैसा तक देना स्वीकार न किया । इस विषय के नीचे लिखे हुए दोहे राजपूताने 
में अब तक प्रसिद्ध दै-- 

१ मंगरा--सहाड्ी प्रदेश, सोजत और जैतारण परयने में अर्वली पहाड़ की श्रेणी को कहते हैं। 
छू 
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जोधपुर, 


न्दरसी दीवान, 


स्व० मुहणोत सु 


बान राज्य सारवाढ, जोधपुर, 


नेणसी दी 


मुहणोत 


स्व्‌० 





लह्चुमणदासजी मुहृणोत रयॉवाले, झुचा 


स्व० सेठ लछुम 


हप 


० कप 


श्री दृद्धाजजा सुहणात, जाधिपुर, 


पु 


लाख लखारोँ नौपने, बढ़ पौपक री साख | 
नय्यो मूँते। नेणसी, तोँबों देश तलाक॥ १॥ 
लेसो पीपल लाख, लाख लखारों लाइतो ॥ 
तोंबो देश तलाक, निया सुन्दर नशसी# ॥ २॥ 
नैणसी और सुन्दरदास के दण्ड के रुपये देवा अस्वीकार करने पर वि० सं० १७२६ माघ वदी 
॥ को फिर क्ेद कर दिए गए और उन पर रुपयों के लिये सम््तियाँ होने छगी | फिर कैद की हालत में ही 
इन दोनों को महाराज ने औरंगाबाद से-मारवाड़ को भेज दिया । दोनों वीर प्रकृति के पुरुष होने के कारण 
इन्होंने महाराज के छोटे भादमियों की सक्तियाँ सहन करने की अपेक्षा वीरता से मारना उचित समझा । 
वि० हूं० १७२७ की भाजपद यदी १३ को इन्होंने अपने पेट में कदार मारकर साय में ही शरीरांत कर दिया । 
इस प्रकार मह! पुठुप नैणसी की जीवन छीला का अंत हुआ और महाराज की बहुत कुछ वदनामी हुई । 
नैणसीजी की साहित्य सेवा--मैसा कि हम ऊपर लिख छुके हैं मुहणोत्र नेणसी चढ़े विद्वान, 
साहित्य सेवी और इतिदास-प्रेमी थे। घीर क्रथाओं से आपका बढ़ा अनुराग था। राजस्थान के इति- 
हास पर आपने एक बड़ा ही प्रसाणिक और महत्पूर्ण ग्रन्थ लिखा जो 'मुहणोत नेणसी की झयात' के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस अन्‍्य-रक्ष में राजपूताना, गुजरात, काठियावाडू, कच्छ, बघेलखण्ड, छुन्देछलण्ड 
जौर मध्य भारत भादि के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी ही बहुमूल्य साम्रमी भरी हुईं है । 
राजपूताने के इतिहास के लिये तो यह ग्रन्थ अमूल्य है । 
इस अंथ रत की सामग्ी इकट्ठा करने में नेणसीजी ने बढ़ा परिश्रम किया। जहाँ २ से आपको 
साप्मग्री मिली वहाँ से आपने संग्रह की। इससे यह ग्रंथ इतिहास वेचाओं के लिये बड़ा ही उपयोगी और 
मह्यवान हो गया | वि० सं० १३०० के बाद से नेणसी के समय तक के राजपू्तों के इतिहास के लिये 
तो मुसलमानों को लिखी हुईं फ़ारसी तवारीखों ले भी नेगसी की स्यात कहीं २ विशेष महत्व की है | 
राजपूताना के इतिहास में कई जगह जहाँ प्राचीन शोध से प्राप्त सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती, 
चहाँ चेणसी की स्यात ही कुछ-छुछ सहायता देती है। यह इतिहास का एक अपूर्द संग्रद है। स्वर्गीय 
मुंशी देवीप्रसादजी तो नैणसी को “राजपूताने का अब्खुछफ़जल” कहां करते थे, जो अयुक्त नहीं हैं। स्यात 
की भाषा काभग २७५ वर्ष पूर्व की सारवाद़ी है, जिसका इस समय ठीक २ समझना भी सुरुम नहीं है। 
नेणसी ने जयह जगह राजाओं के इतिहास के साथ २ कितने ही छोगों के वर्णन के गीत, दोहे, छप्पय जाए 
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+ राय बहादुर ओभाजी के लेख से ह 
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सी उदुधत किये हैं, जो दिंगल भावा में हैं। उनमें से कुछ तो ३०९० व से नी अविकन पुराने हैं। 
डनका समझना तो कहीं-क्ीं मौर भो कटित है । 
फनी सन्दरत्ताजी [ ह. 
मुहणात सुन्दरत्तार 
लाप सयनछती के तीसरे पुत्र और नैगसीजी के भाई थे। सखद्‌ १६१८ हे चैत्र सुददी ८ 


इधिवार को आपका जन्म हुला। महादाज़ा चशवन्तर्सिहदजी ने सं+ ६७१+ में जापको वन दीवारदी 
( एहए४8 580४7 ) का पद पअदान किया । सन्बत्‌ १५२३३ तक जाए इस पद पर रहे । 

उम्दद ६७१३ में सिंघलवाग पर महाराबा जतवन्दर्सिदती ने फीड मेत्री। उक्त सिमसखार 
अपनी फौज सहित छदने को तैयार बैठा था । महाराजा की फौत नें ६९६४५ पेंदुल ये, दितके दो विन 
किये गये । पहले विसाय का सेनानायहूत्य राठौड़ छ्रघीर विद्वल्दासोत को दिया गया । दूसरे ग्नाग के 
लिछमें ३३०२ सैनिक ये, सब्लालन भार झुणोत सुन्दरदी पर रखा गया । दिंधलों औौर सहायदा की करो 
में लाई हुई, लिखें महारावा की फौड़ों की विजय हुईं। संदद्‌ ३४२७ में महाराजा तसवस्ठसिंवृत 
को सेदाने वाइशाह भौरहजेब की ओर से आतः्स्मरणीय उम्रपति शिवाडी पर चुदाई की । ऊुंढागे के कह पर 
लड़ाई हुईं। इस युद् में सेना के लागे रह कर मुहृणोत सुन्दरसी बढ़ी बहादुरी से सटे ये । दे इ् युद्र 
में घखसी हुए । पर इसमें गए पर से महाराजा की फौज पर इतने भर योडे बरसे हि उसी फौरे 
को पीछे हृटता पढ़ा । 

उस्दत्‌ ०१४ में पांचोंगा भौर कंददा के सरदारों ने महाराश के सिडाज विद्रोष्ट किश, रिफे 
छुम्दरसीली ने दवाया । 

सम्दत्‌ ११६३ में महादवा लसदन्तसिंदनी युवराद के यूवे पर थे । वर्हों से उन्होंने नहर 
इमार प्री एस्दीसिंदजी को वादशाह के हुडर में मेने । टसके साथ सुन्दरसीजी और राजद सीमदिरई 
गोणलदासोत को मेजे 

महाराजा जसदस्तर्सिदती की कई पासदानें जौरफ़ाबाद थीं। उन्हें छेते के छिये महातश ; 
पते के सुक्ाम से सम्द॒तद्‌ ३७२० की अपाइ बढ़ी ५ को सुदरसीनी को नेजा और उनके साथ ३३०५ सदा? 
दिये । साय सें शिवाजी के ५०० सवार इनके साथवाली बैलों सो वोढ़ियोँ पकद डे गये । सुंदरसीरी ने 
डतका पीछा किया । छड़ाई हुई भौर सुंदरसीजी ने बैलों की जोड़ियों चुदाडी ! 

रुस्बद्‌ ६०२३ की पौप सुद्दी ९ को महाराजा मशवन्तर्सिदजी ने किस्सो करणव् नायजे हो 
सुंदरसीजी से “ठन दीदावगी” का पद छेडिया। सम्दद १९२७ सें जाप अपने भाई गैयसीडी के सात 
पैर में कदारी झाकर दीरगति को प्राए हुए, जिसका डब्लेख मेगसोली के बूठान्त में दिपा यया है 

घ्रे 


उदणोद 
दीवान कर्मसीजी 


भाष सुम्रय्यात्‌ दीवान नैणसीजी के प्रथम पुत्र थै। सम्बत्‌ १६९७ के चैसाख सुदी २ को 
आपका जन्म हुआ । आपका शुभ विवाह कोठारी जगजन्नांथसिहजी की पुत्री से हुआ, जिनसे आपको 
प्रतापसिंहनी और संगप्रामसिंदजी नामक दो पुत्र हुए। 5 

सम्बत्‌ १०१४ की भाद्रपद सुदी १० को तत्कालीन मुगल वादशाह शाहजहाँ दिव्ली में बीमार 
होगया। इससे वह मार्गशीप बंदी ५ को आंगरे चछा आया। बादशाह की बीसारी का समाचार 
पाकर युवराज दाराशिक्रोह को छोड़ कर दूसरे सब शाहजादे आदशाहत लेने के लिए अपने अपने सूरबों से 
खाना हुए । जब यह बात बादशाह को भाछस हुईं तब उसने औरइजेब औौर मुराद को ( जो दक्षिण के 
सूब्रे पर थे ) रोड़ने के किए महाराजा बशवस्तसिंदजी को २२ बादशाही उमरावों के साथ रवाना किए । 
सम्दद्‌ १७१४ की साधबदी ४ को भाप छोग उज्जैन पहुँचे। जब महाराजा को उज्जैन में यह सूचना मिछी 
कि द्ाहजादा मुरादबख्श उज्जैन आा रहे हैं तो जाप छोग भी भुकाबढ़े के किए खाचरोद मुकाम पर पहुँचे । 
चहाँ से मुराद पीछा फिर गया और वह औरक्षजेव के शामिक् गया । इस पर भद्दाराजा मे खाचरोद से 
कूच कर उज्जैन से पाँच कोस के अम्तर पर चोरनराणा ( वतंमाम में इसे फुतियाबाद कहतें हैं ) गाँव में 
सुझुम किया। औरह्लेब भी अपनी फौज सहित वहाँ भा पहुँचा। बादशाद के २२ उमरातों में से १५ 
भौसजेव के साथ मिऊ गये । इससे महाराजा यशवन्तसिंह की स्थिति बढ़ी कमजोर हो गई। फिर भी 
महाराजा ने औौर्धजेब से युद्ध किया । इस युद्ध में करमसीजी भी बड़ी यदादुरी से छट्कर घायल हुए थे । 
भाषक़े अरिरिक्त इस युद्ध में महाराजा के १४२ सरदार, ०१ राजपूत और ३०१ घोड़े मारे गये । बहुत 
से आदमी घायल भी हुए । इस युद्ध में महाराजा की हार हुई । वे कुठ घायक भी हुए । उन्हें छौद कर 
जोधपुर आना पढ़ा । 

संवत्‌ १७१८ में कर्मंसीजी महाराजा के साथगुनरात में ये। जत्र महाराजा को बादझाही 
से हॉसी हिसार के परगने मिले तो अहमदाबाद के मुकाम से उन्होंने इसको संदत्‌ १७०१८ के मार्गशी्ष बंदी 
८ को वहाँ के शासक जियत कर भेजे । ये परगने ( तेरह छाख की आमदनी के) गुजरात के सूपे की 
एबज् में मिले थे । कमंसीजी द्वॉसी-हिसार में संवत्‌ १७२३ तक रदे । संवत्‌ १७२७ में इनके पिता 

क्मसीजी के भतिरिक्त इस लड़ाई में और भी कई श्रोतवाल मारे गये तथा धायल हुए जिनमें मुदता कृप्णदात, 


मुरता नरहरिदास, सुरणा ताराकद, भणढारी ताराचंद मारणोत (दौगात ) मंयढ़ारी प्रभयतल रावमलोत के ताम 
र्लेलतौय हैं। 





घड़े 


ओसदाल जाति का शरीहास 


नणसीजी और काका सुन्दरदासजी की रुत्यु घटना से श्री महाराजा ने हन्हें तथा इनके आता वैरसीशी, 
समरसीजी, और सुन्दरदासजी के पुत्र तेजममालजी, भोहनदासजी को छोड़ दिए थे, परस्तु उस समय 
भहाराजा के पास इनके शब्दुओं का ज़ोर बहुत होने से इसको यही आशंका बनी रही कि कहीं फिर हम 
खोगों को भय का सामना करना न पड़े। इसी से करमसीजी नागौर के राजा रायसिंहजी # की सेवा में 
चछे गए। इनको इसी संवत्‌ में राजाजी ने 'दीवानगी' और 'जागीरां इनायत की । 

संवत्‌ १७३२ के अपाद वदी १२ को शोलापुर ( दक्षिण ) में राव रायलिंहजी केवल घार पढ़ी 
वीमार रह कर देवलोक हो गए । सरदार सुत्सुदी भादि ने जो इनके साथ थे, वहाँ के वैध से उनकी इस 
अकरमात झत्यु का कारण पूछा, तो उसने, अपनी साधारण भाषा में कहा कि “क्मोनों दोष छे” अर्थात्‌ कर्म 
की गति ऐसी ही थी। परन्तु उन सरदार भादि ने यह समझ लिया कि इस कर्मा अर्थात्‌ रस्सी 
( मोहनोत ) ने कुछ ऐसा पड॒यंत्र किया कि जिससे इनकी रुत्यु हुई है। उस समय लिहवी चूहदमलजी 
दीवान थे, और उन्तको कर॒ससीजी का नागोर में ( राजाजी के समीप ) रहना बहुत अखरता था इन्होंने 
भी कर्मस्ीजी के खिलाफ बहुत जहर उयछा । समय अलुकूल देख कर करमसीजी को तो वहीं ( शोरापुर 
में ) भीत में चुनवा कर मरवा दिये भौर इनझे परिवार वालों को भी मरवा देने के लिए नागौर के 
कुंवर इन्द्रसिहजी से विनती की! इस पर नागोर में नीचे लिखे इनके कुठम्बरी मरवाये गये । 

(२ ) सुन्दरदासजी के पुत्र भोहनदासजी और तेजमाढजी ! 

(१ ) करमसीजी के ज्येष्ठ पुत्र प्रतापसिहजी । 

( $ ) मोहनदासजी के साले हरिदासजी । 

(३) मोहनदासजी के पुत्र गोकुलदासजी, जो केवल २४ वर्ष की वय के थे, और दो छोटे वर्ष । 

(१) कल्ला का पुत्र नारायणदास, जो करमसीजी के साथ में था, वहीं मारा गया। 





प 


इस अकार निर्दोष हत्याएँ कर राज्य को कर्ंकित किया गया। किन्तु ईश्वर की लीला 
अपरम्पार है। इस कहावत के अजुसार कि “जिनको सत्ले सा ईया, मार सके सहिं कोय । उस जगवीश्रर 
को इस झुटम् की जड़ फिर भी हरी रखना खवीकार थी। कत्मसीजी के द्वितीय पुत्र संग्रामसिंहजी और 
नेणसीजी के द्वितीय पुत्र समरसीजी के द्वितीय पुत्र सामस्तसिंहजी को 'फूला' नामक धाय और एक दूसरी 
डावड़ी' ( नौकरानी ) लेकर नागोर से छिपे तौर से निकल कर कृष्णगढ़ चली आई जहाँ कि समरत्ीजी 


पर 


मुहणे(त 
और बैरसीजी ( नेणसीजी के द्वितीय और ह॒तीय पुत्र ) साल्‍ूवे की ओर से आकर रहे ये । सिंहवी विद्वल- 


दासली ने छुँवरली से निवेदन कर अपने दौहित्र टोड्रमल ( सुन्दरदासजी के पौत्र भौर तेजमालजी के पुत्र ) 
को ख््रियों और बाल वर्षों सहित मारने से बचाया । 


मुहणोत संग्रामािहजी 


आप करमसीजी के पुत्र और दीवान नेणसी के पौच्र थे । आपका विवाह मुहता काहुरामजी 
की पुत्री से हुआ जिससे आपको भगवतर्सिहजी और सिहोजी नामक पुत्र हुए । 

कर्मसीजी के दीवाछ में चुनाये जाने का तथा उनके कुटुम्बियों के मारे जाने का हाल हस पहले 
हिख चुके हैं। ऐसे कठिन समय में नागोर से फूछा नामक एक विश्वसनीय धाय बालक संग्राम्सिंहजी 
को ढेकर कृष्णयद्‌ चली जाई । तब से आप वहीं रहने छगे । क्ृष्णयद् महाराता ने हन पर बढ़ी कृपा 
रखी और इन्हें कुए, खेत आदि प्रदान किये । 

कुछ वर्ष व्यतीत होने पर भण्डारी खींवसीजी ( प्रधान ) और भगण्डारी रघुनाथजी ( दीवान ) 
ने तकालीन जोधपुर नरेश महाराजा अजितर्सिहजी से निवेदन किया कि संग्रामसिंहजी और वैरीसिंहजी के 
पुत्र सामन्तसिहजी जोधपुर बुला लिये जावें । महाराजा ने यह बात स्वीकार करछी | जाप लोग जोधपुर 
बुद्या छिये गये । इतना ही नहीं संग्रामसिंहनी को सात परगनों की हुकूमत दी गई। जापने बढ़ें २ 
सैनिक पदों पर भी कार्य किया। 

सम्वत १७३६ में जब बाहरी शन्ुओं के घेरे के कारण राज्य परिवार ने जोधपुर किछा खाली कर 
दिया, तब माली साहबा वाघेलीजी तथा दूसरे जनाना सरदारों ने मुहणोतों की #हवेली में निवास करने की 
इच्छा प्रक: की। तदनुसार कुछ दिनों तक राज्य कुदुम्ब की महिलाएँ मुद्रणोंतों की हवेली में रहीं । 

सम्बत्‌ १७८२ में महाराजा अभयसिहजी ने संग्रामसिहजी को मेड़ता में बाग बनवाने के लिये 
4६० बीधा जमीन इनायत की, जो असी तक उनके वंशर्जों के अधिकार में है। यह बाग मुहणोतों के 
शा के नाम से सताहुर है । 


भगवतापैंहजी 
आप संग्रामसिहजी के पुत्र ये। आपका विवाह मुद्दता श्रीचन्द्रजी की पुत्री से हुआ। भापके 
तीन पुत्र थे, जिनका नाम सूरतरामजी, साहिबरामजी और अणदरासजी था। इनमें साहिवरामजी के 
.. 3 9 जिनका नाम सूरतरामजी, साहिबरामणी और अणदरामजी था। इनमें साइन 
# यह इबेली किले के पास हौ है। 


हि 


शरसदाह जादि का इदिद्वास 


औलाद नहीं हुई और अगदरामजी की कुठ पीदियों तक वंश चल कर कुछ समय बाद उसका! बात 
हो गया । 


रावज) सुरतरामजी 


भाप भगवतसिंहनी के पुत्र ये । मुहणोत सानदाद में आप भी बढ़े अतापी और बहादुर हुए ! 
महाराजा बखतसिहली के राज्य काल में सम्वत १८०८ में आप फौज बरुशी के उच्द सेनिक पर 
पर नियुक्त किये गये । आपने यह कार्य्य बढ़ी ही उत्तमता के साथ किया । महाराजा में आपकी सेवाओं से 
प्रसभ्र होकर आपको ३००५ रेख के झुनावास और पालु नामक दो गाँव जागीर में दिये । आपने कई युद्रों 
में प्रधान सेनापति की दैसियत से सेना संचालन क्या था । दरबार आपकी बहादुरी और कार्य्य हशहता से 
बहुत प्रसन्न हुए मौर आपको दीवानगी तथा १५०००) प्रतिसाल की रेख के गाँव और पालकी तथा बहुमूल 
शिरोपाव देकर आपकी प्रतिष्ठा की । 

सम्बत्‌ १८२२ में दक्षिणी खादू सारवाद पर चढ़ आाया। महाराजा के हुस्‍्म से सुरतरामजी 
इसके मुकायले के लिये गये। युद्ध हुआ और इसमें खुरतराम को सफलता मिली। उस्होंने शहुओं डी 
साम्रम्री छीनही। खानू तो अजमेर की ओर तथा उसके सहायक चंपावत सरदार साँमर भाग गये। 
इस युद्ध को जीत कर घापस आते समय आपने पीह नामऊ आस में मुकाम किया। वहाँ से परव॑तसर तिहे 
के बसी नामक गाँव में जातर पेरा ठारा । बहाँ के सरदार मोहनसिंदजी ने सामना किया। पर वे हर 
गये। सुरतरामजी मोहन से दण्ड वसूछ कर जोधपुर छौट आये, जहाँ महाराजा ने आपकी बढ़ी इजत 
की। वे जापके साहस पूर्ण कार्य्यों से बढ़े प्रसन्न हुए । 

इसी असें मे उदयपुर के महाराणा राजसिंहजी का देहान्त हो गया और उनके स्थान पर महा 
राणा अरसाजी राज्य सिंहासन पर बैठे । ये वढ़ी निर्बल प्रकृति के ये। सरदारों ने इनके खिलाफ़ विश्ोह 
का झण्डा उठाया। महाराणाजी घबराये और उन्होंने जोधपुर के महाराजा बिनर्धासिहजी से सहायता मांगी 
और इसके बदले में गोडवाढ़ का परगना देने का वचन दिया । इस पर महाराजा विजयत्तिही ने 
मद्दाराणानी की सहायता के हिय्रे सेना भेजी । राणाजी की मनोकामना सिद्ध हुई और उन्होंने गोडवाई़ 
का परणता महाराजा विजयसिंदजी को लिख दिया । महाराजा ने सेठा भेजकर गोडवाढ़ पर अधिकार कर 
लिधा। इस गोदवाद के देसूरी नामक कस्बे में जोधपुर दरवार पधारे और महाराणा जरसीनी वहीं भाकर 
महाराजा से मिले! यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि गोडवाढ़ के मामले को तय करने में 
सब से प्रधान हाथ मुहृणोत सूरतरामजी का था। इस समय महाराणा अरसीजी ने महाराजा विजयिदजी 
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मह्णोत 


न 


दो जी खरीते मैजे उनकी असली नकरे हमारे पास हैं। उनसे मेवा्द की तत्कालीन मिर्यल अवस्था पर 
बड़ा ही सुन्दर प्रकाश गिरता है। 

सम्बत्‌ १८३० की फाल्युन सुदी ३ को महाराजा ने सुरतरामजी को सुसाहिबी, 'राव' की पदवी 
और छगभग ३००००) रुपयों की छागत का बहुमूल्य सिरोपाव प्रदान किया। इसके अतिरिक्त आपको 
आपके कामों की प्रशंसा में कई खास रुक्‍के प्रदान किये । 

सम्बरत्‌ १८३१ के द्वितीय वैशाख सुदी 4 को राव सूरतरामजी को कर्णमूल नामक रोग हुआ 
और उसीसे दो दिन के बाद आपका स्वंवास हो गया । आपकी दाह क्रिया नेणसीजी के याण में हुई । 
आपके साथ दो सततियाँ हुई' । आपकी बैकुण्ठी तेरह खण्डी वनी थी। आपकी स्मशान यात्रा में सब प्रसिद 
२ सरदार ज्ञागीरदार और छगभग ५००० भलुष्य थे । 

संवत्‌ १८३१ के ज्येष्ट बदी १४ को राव सूरतरामजी के मकान पर स्त्रयं जोधपुर नरेश 
महाराजा विजयसिंहजी पधारे और आपके पुत्र सवाईरामज्ी और ज्ञानमलजी को यदी तसलली दी और 
बहुत शोक प्रकट किया । 

मुहणोत खानदान में राव सूरतरामजी बढ़े प्रभावशाली, वीर और कार्य्यकुशछ मुत्सद्दी हुए ! 
आपने प्रधान सेनापति, दीवान, प्रधान आदि बढ़े २ पदों पर बढ़ी सफलता के साथ काम किया । जोधपुर 
महाराजा ने आपको बड़े २ सम्मान प्रदान किये थे । अन्य बड़े २ महाराजा सी आपका बढ़ा भादर फरते 
ये। तत्कालीन बून्दी नरेश ने आपको उठकर ताज़ीस देने का, तथा बांह पसार कर मिलने का छुरव प्रदान 
किया था। कोट नरेश ने भी आपको इसी प्रकार का उच्च सम्मान अ्रदान किया था। वीशनेर दरवार 
सदे होकर आपकी नज़र छेते ये। जैसलमेर, कृष्णणद, इंदौर भौर गवालियर के नरेश जापकों 
“बहुरां दीवान श्रीसूरतरामणी” लिखा करते थे । 

मुहणोत गकुर सवाईरामजी--मुहणोत सूरतरासजी की झृत्यु के वाद उनके बढ़ें पुत्र सुहणोत 
सवाइरामजी विक्रम सम्बत्‌ १८३१ में जोधपुर के मुसाहिब जाला ( एितंगरा6 गांगशकष' ) बनाये गये । 
आपके समय में २०००० रेख की जांगीर बराबर चलती रही। सम्बत्‌ १८४९ में बीकानेर नरेश 
श्री गजरालसिंहजी और उनके छुँवर के बीच झगड़ा हो गया । इस समय जोधपुर दरबार ने एक बढ़ी सेमा 
देकर सवाईरामजी को बीकानेर भेजा । आपने वहां पहुँच कर पिता पुत्र के बीच मेल करवा दिया । 

दौवान मुहणोदर ज्ञानमलजी--मुहणोत वंश में आप ब्रढ़े प्रतापी, राज्य कार्य कुधछ भर बीर 
सुच्सरी हो गये | आपका जन्म सस्वत्त १८१६ के चैन्न बदी १२ शुक्रवार को हुआ । 

जोधपुर नरेश महाराजा विजयसिहजी ने केकदी नरेश राजा अमरसिंहजी को कृप्णयढ़ के पाप 

डेद छ७ 


आोसराल जाति का इतिहास 


का रूपनयर नामक गांव इनाथत कर दिया । इस नगर पर अधिकार करने के लिये जोधपुर महाराजा ने 
जोधपुर से सींधी अक्षयदासजी, भण्डारी गंगारामजी और झुहणोत श्ञानमलूजी को सेवा लेकर भेजे। शत 
मास तक बराबर युद्ध द्वोता रहा। अन्त में रूपनगर पर महाराजा जोधपुर का अधिकार हुआ और 
किक्नगढ़ के महाराजा प्रतापसिहजी ने हार मानकर तीन छास्र रुपया देना स्वीकार किया बौर 
जोधपुर आकर वहां के दरबार से मुजरा किया। सम्बत्‌ ८४७ में माधवजी सिन्धिया मारवाइ पर 
चढ़ भाया। इसके मुकाविले के लिये मुहणोत शानसलजी, सिंधवी भीमशजजी, कोच/मुहत सूरयमलती, 
छोद़ा साइसमरझुजी और भण्डारी यंगारामजी आदि भेजे गये, सेड़ते सुकोंस पर सस्बत १८४७ की भा 
बढ़ी । को भारी लड़ाई हुईं। जोधपुरी सेना ने इस थरुद्ध में इतनी चीरता का प्रदर्शन किया कि 
जिसकी प्रशंसा सिन्धिया के सेनापतियों मे अपने पन्नों में और अंग्रेजी और मराठी छेसकों ने अपने प्रो 
में की है। देव राहौड़ें के अनुछूछ नहीं था। इससे उनके हाथों से पैनिक रृष्टि से कई भूछें हो गएँ'। 
इसके अतिरिक्त मराठी फौने सुप्रख्यात्‌ फ्रेल्च सेनापति ढी० बोहने के कुशछ सम्चालन में थीं। थे नवीन 
भस्त्र श््मों से सुसजित थीं। इससे उनकी विजय हुईं। पर इस समय जोधपुरी फ्रौजों ने शिस 
अतुलनीय पराक्रम का परिचय दिया, उसे देख कर महादुजी का फ्रेल्व सेनापति ढी० वोयने मी आश्चय- 
चकित होगया। उसने देखा कि जोधएुरी सेना के अधिकांश मनुष्य घराशायी हो गये हैं भौर उसके 
मुद्ठी भर वीर क्ेसरिया पहन कर सरादी सेना पर टूट पढ़ते हैं और भपनी जानकी कुछ भी पर्वाद न कर शत्रु सेना 
में हाहमकार सचा देते हैं। मराठी और अंग्रेजी के लेखकों ने जोधपुरी सेना की अपूर्व वीरता ही बड़ी 
प्रशंसा की है। सरादी सेना के एक अफसर ने अपने एक खातगी पत्र में लिखा था "यह वर्णन करने की 
मेरी ढेखनी में शक्ति नहीं है कि केसरिया पोशाक वालों ने अपनी जान हथेही में रख कर क्या क्या वहा 
इसी दिखलाईं। मैंने देखा कि उस समय लेन टूट छुकी थी। पर्दृह या बीस महुष्य हजारों मप्यो 
पर टूट पढ़े ये ।: डस असंस्य मराठी सेना के सामने इस्होंने जान झांक कर युद्ध किया और इतनी अपर 
वीरता का परिचय दिया कि इतिहास में जिसके उदाहरण मिलना मुरिकिछ हैं। आहिर ये वीर तोपों से 
उड़ा दिये गये । इस युद्ध में सूच्यमलजी आदि छुछ ओसवाछ सेनानायक भी मारे गये । पर इसमें 
मराहों की विजय हुईं। जोधपुर नरेश्ञ ने क्षति पूर्ति के लिये साठ छास रुपया देने का वादा कर अपना 
पिण्ड छुड़ाया । इन रुपयों में से कुछ तो नकदू, कुछ पर्गने और कुछ मनुष्यों को भोल में दिये गये । 
भोल में दिये जाने वाले छोगों में मुहणोत ज्ञानमलूजी भी थे । 

सम्वत्‌ ८६५ में जब सहाराजा भीमसिंहजी का देहान्त हुआ, तब आपने महाराजा मार्वशिहजी 
के जोधपुर जाने तक, किछे का बढ़ी योग्यता से प्रबन्ध किया । , महाराजा मानसिंह को राज्यगद्दी दिहवाने 
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में जिन-जिन पुरुषों क्ष हाथ था, उनमें मुहणोत शानसलूजी भी एक प्रधान पुरुष थे। इसके टिये 
महाराजा सानसिंहजी ने आपको कई खास रक्‍्के दिये जो अब भी आपके वंशज श्रीयुत वृदराजजी और 
श्री सरदारमलणी भुधणोत के पास हैं। खास रुक्कों के भतिरिक्त भापको मुसाहिब जाढा का पद और 
भस्छी जागीर भी दी गईं । 
एुखत्‌ १८९३ २ में जयपुर राज्य के शेखावतों से डिहवाना छठ और उसपर अपना अधिकार 

कर लिया! महाराजा ने ज्ञानमऊजी की उनके सुकाबके पर सेना देकर भेजा । आपने शेखावतों को पह्टाँ 
से निकाऊ कर न केवल दिदवाना ही पर वरन्‌ उनके शाहपुरा गांव पर भी अधिकार कर छिया। आपसे 
इस विरोचित कार्य के ढिये श्रो दरवार ने एक खास रुक्‍्के में आपकी बड़ी प्रशंसा की है। 

सम्बत्‌ १८६२ में मारवाड़ पर चढ़ाई करने के लिये किशनगढ़ राज्य के तिहोद नामक याँव में 
मुकास किया । इस चढ़ाई को रोकने किये शानसकजी से कहां गया। आपने बड़ी बुद्धिमाती से इस 
कांस्य को किया। सम्बत १८६३ में जब जयपुर की फौजों ने जोधपुर पर भेरा डाला तव शानमकजी ने 
भन्य कुछ मुत्सहियों ढे साथ २ज्य रक्षा के लिये बड़े-बड़े प्रयत्न किये, जिनकी जोधपुर नरेश ने अपने खास 
रकों में बड़ी प्रशंसा की है । 

नबलमलजी ओर प्रतापमलजी--भाष श्ञानमऊजी के इकलौते युत्त ये । आपका जन्म सं० १८१६ 
में हुणा। आप भी अपने पिताजी की तरह वीर और कुशल सेना नायक ये। सम्बत्‌ू १4६१ में आपने 
सिरोही को विजय किया और उस पर मारवाडु का झण्डा उद्ाया। आपकी सेवाओं की तत्कालीन 
जोधपुर नरेश ने अपने दो ख़स रुक्‍्कों में बड़ी प्रशंसा की है। आपके प्रतापमलजी नाम्रक पुत्र थे । 
महाराजा मानसिंददजी के समय में आपने बड़ेन्‍बढ़े ओहदों पर काम किया। सम्बत्‌ १९०4 में सारवाद के 
जागीरदारों के आपसी झ्गड़ों को कुशछता पूर्वक निपटाने के उपलक्ष्य में आपको पाली परगने में उठावन 
नामक गांव जागीर में मिला । सख्वत्‌ १९२० में आपने सहाराजा तखतसिंहजी की आह से तखतपुरा 
नामक गांव बसाया | ब्रिटिश सरकार के साथ जोधपुर राज्य की सन्धि करवाने में आपका प्रधान हाथ था। 
प्रतापमछनी के जोरावरमछूजी और गणेशराजजी नामक दो पुत्र हुए। जोरावरसठजी ने जालोर भौर सोजत 
की हुकुमतों का काम किया। आपने और भी अनेक पदों पर काम किया। सीमा सम्बन्धी कई पझगडों 
का योग्यता पूर्वक फैसला किया । आपके छोटे भाई गणराजजी ने मारवाडु राज्य के खजांची छा काम 
दिया । आपने कई परगनों की साथरों पर काम किया । 

जोरावरमछनी के पुत्र धूहडमलजी हुए। दरबार ने पोषाक प्रदान कर आपका 
सम्मान किया था। सुखद १९४३ में राय मेहता पत्नाछारुजी के निमन्त्र्ण से भाप उदयपुर गये नौर 
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कुस्भछगढ़ू के हाकरिम बनाये गये। गणराजणी के भीमराजनी, बृद्धराजजी और बुधराजजी नामक तोते पुत् 
हुए। श्री व्ृद्राजजी बड़े योग्य और देश भक्त सजन हैं । आपने बड़ौदे के कछा भवन में कपड़े बुनने का काम 
सीखा और वहाँ की परीक्षा पास की । इसके वाद आपने मारबाढ़ की वफारुत परीक्षो प्रथम श्रेणी में पाप 
की । अब आप चीफकोरट में वकालत करते हैं। आपको राज्य में अपने कुटम्य के प्रादीन प्रथा के अनुसार 
मान सस्मान प्राप्त है 

धूहदुसकनी के गम्भीरमछजी और गरभीरमछजा के सरदारमऊजी नामक पुत्र हुए। सर्दारः 
सजी को इतिहास का प्रेस है। आपके पास जोधपुर राज्य के इतिदास की भच्छी सामग्री है। 


'मुहणोंत परिवार, किशनगढ़ 


- इम ऊपर जोधपुर के मु्णोंत परिवार में इस वंश्ञ के पूर्व पुरुषों का इतिहास दिस चुके हैं। 
मोणजी की १४ वीं पुस्त में मेहता अजुनजी हुए । इनके पुत्र रोहीदासजी किद्नगढ़ चछ्षे गये। इनके परिवार 
के लोग जज भी किशनगढ़ में विवास करते हैं ।. मेहता रोदीदासनी के रायचन्थजी नामक पुत्र हुएं। 

रायचन्द्जी--जोधपुर के राजा श्रसिंहजी के छोटे भाई का नाम कृष्णसिहनी था। भापको 
राज्य से दूदोड़ आदि १३ गाँवों की जागीर का पट्टा सिला था। संवत्‌ १६५४ में भापकी नवाब मुराद" 
ली ( जो अजमेर का तत्कालीन सूबेदार था) के द्वारा बादशाह अकबर के दरबार में पहुँच हुईं। बादशाह ने 
आपके व्यवहारों से प्रसन्न होकर संवत्‌ १६५५ में हिन्होन आदि सात परणने प्रदान किये। इसके तीर 
सा याद आपने अपने नाम से एक नया नगर बसाकर उसका नाम क्ृष्णयद़ रखा। जो वतंसान में 
पुकस्टेट है । 

जब महाराजा कृष्णसिहजी ने जोधपुर से प्रधाण किया था उस समय रायचम्दजी तथा आपके 
भाई शंकरमणिनी दोनों साथ थे। कृष्णगढ़ बसाने तक आप दोनों भाइयों ने महाराज की बहुत अब्छी 
सेवाएँ कीं। जिनसे प्सन्न होकर महाराज ने रायचन्द्रजी को अपना मुख्य मंत्री नियुक्त किया। तथा 
आप दोनों भाईयों के रहने के लिये बड़ी २ दो हपेलियाँ वनवादी । आज थे बढ़ी पोछ औौर छोटी पोछ के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । है 

रायचल्दजी ने संवत्‌ १७०२ सें एक जैन सन्दिरि श्री सिस्तामणी पादवनाथजी बनवाकर उसकी 
प्रतिष्ठा करवाहे । यह संदिर अभी भो किदानगढ़ में मौजूद है। 

महाराजा कृष्णसिंदती के बाद उनके उत्तराधिकारी महाराजा मा्सिंहजी हुए। आपने भी 
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रायचन्दजी का बढ़ा सस्मान दिया । संवत्‌ १७१६ में महाराजा आपके घर पधारे तथा यहीं भोजन 
किया । संबत्‌ ३७१७ में उक्त महाराजा साहब ने आपको पाछड़ी नामक एक थाँव की जागीर प्रदान की । 
हंदत्‌ १७२३ में आपका ल्वगंवास हो गया। 

वृद्धभानगी- जाप महाराजा सानसिंदहली के तन दीवान थे इस कारण आपको हमेशा उसके साथ 
ई रहकर सेवा करनी पढ़ती थी। संवत्‌ १७६५ में आपका स्वर्गवास हो गया । 

कुम्णुदासजी--आप महाराजा मानसिंहजी कृष्णयढ़ नरेश क्े राज्य में सुख्य मंत्री रहे। महाराजा 
साहब तो विशेष कर बादशाह औरंगजेब के पास उसकी सेवा में रहते थे, इस कारण राज्य के सब फ्ाम 
का भापही के हाथ में थे। संबत्‌ १७५० में महाराज ने आपके कामों से प्रसन्न होकर आपको 'बुहास' 
नामक जागीर का पट्टा अदान कियां। वह आपकी विद्यमानता तक बना रहा । संबत्‌ ॥७५६ में 
जब अबदुह्यसाँ अपनी फौज लेकर कृष्णांगद में बादशाही थाना जमाने के लिए जाया, उस समय भापने 
उससे युद्ध कर परांजित क्रिया । आपका संवत्‌ १७३३ में स्वर्गवास हो गया। 

आसकरणुजी- आप भहाराज राजसिंहजी के समय में कृष्णगढ़ में संचत्‌ १७६५ में दीपान 
नियत फ़िये गये। आपने संवत्‌ १८१९ में कृष्णयढ़ के दक्षिण की तरफ एक जार्तिक साता का सन्दिर 
बनवाया यथा जो वततमान सें भी वहाँ मौजूद है। आपके २ पुत्र हुए बढ़े देवीचन्दुनी तथा छोटे रामचन्तजी 
वर्तमान वंश रामचन्द्रजी का है। 

रामचन्द्जी--आपने संवत्‌ १७८१ के वर्ष से कृष्णणढ़ के महाराज श्री बहाहुरसिहनी के समय 
में दीवानगी का काम्त किया। आपके तीन पत्र हुए। जिनके नाम ऋमशः हठोसिंहजी, सूर्यसिहजी, 
और वाधसिंहर्जी था। जे 

इठीसिहजी--आपको क्ृष्णणद महाराजा बहादुरतिंहजी साहब मे ३८३१ में दीवानगी 
का काम्त प्रदात किय! था। इसके साथ ही ताज़ीम तथा हाथी और सिरोपाव प्रदान किया। जिसमें 
तलवार कौर कार देने की विशेष कृपा थी। वाधसिंहनी इसी समय में फौज बक्षी का फास करते थे । 

सूर्य्यशिहऔ--आप भी उपरोक्त महाराजा साहब के सम्रय में जायीर घक्षी का काम करते रहे । 
आपके ६ पुत्र हुए । जिसके नास कऋसशः प्रथ्वीसिंहगी, हिन्दूसिहजी, हमीरसिंहजी उम्मेदर्सिहजी, 
नवहसिहजी और श्यामसिंहजी थे । 

इन बन्धुओं में हिन्दूर्सिहजी, हमीरसिंहजी तथा नवरूसिंहजी के कोई संतान नहीं रदी तथा उम्मेद- 
सिंहजी और श्यामसिहजी का परिवार उदयपुर गया, जिनकआ परिचय नीचे दिया गया है । सबसे बढ़े 
भाई एव्योलिंहली का परिवार किशनगढ़ में निवास करता रहा, इनके पुत्र भीमसिंहनी हुए। 

मुदणोत हृठीसिंदनी नामाड्ित व्यक्ति हो गये हैं, आजकर भापके नाम से करिशगयद़ का 

६१ 


श्रोसगाक्ष जाति का इतिहास 


मुदृणोत परिवार “हटीसिंहोत” कहलाता है सुणोत हटीसिहजी के जोगीदासजी शिवदासली तथा दम्मूदात- 
जी नामक ३ पुत्र हुए। जोगीदासजी ने क्ृष्णणद महाराजा विरदर्सिहजी तथा प्रतापसिदजी के समर 
में राज्य की दीवानगी काम किया | तथा किशनगढ़ दरबार प्रतापसिंहजी का जोधपुर महाराजा विज्रव्तिहती 
के साथ मित्रता कराने में आपने एवं आपके चचेरे भाई हमीरसिंददजी ने बहुत भ्रम किया, इस का में कृत 
कार्य्य होने से जोधपुर दरबार ने संवत्‌ १८४९ की ट्विवीय वैसाख वदी १० को ताजीम सोती, कई कौर 
सोने की जनेऊ प्रदान की । इसी तरद किशनगढ़ दरवार ने भी तानीम जीकारा और दरबार में सिरे रैठफ़ 
हवाभी सिरोपाव और जागीरी प्रदान की । हिन्दूसिहजी ने महाराजा बढादुरलिंदनी के राज्य कह में माई: 
दासजी के साथ दीवानगी की । 


शिवदासजी - आप भी ८4७ में महाराजा कल्याणसिंहजी के समय दीवान रहे। बयपुर 
दरबार ने भापको जागीरी के गाँव दिये जो अब तक आपके परिवार के तावे में हैं । 


मेहता शंभूदासजी के महेशदासजी तथा शिवदासजी के गंगादासजी और भवानीदासजी नाम 
पुत्र हुए। मदेशदासजी के पुत्र छानसिंदणी कृष्णणद्‌ मद्दाराजा मदनसिहजी की भगिनी और अवढुर 
मरेद्रा की महाराणी के कामदार थे। आपको अछवर तथा किशनगढ़ दरवारों ने सोना तथा ताजीम इतना" 
बत की थी। आपके पुत्र नारायणदासजी बी० पु० आयरे में डिप्टीकलेक्टरी का अध्ययन कर रहे हैं। 
भापकी चय २७ साछ की है। मेहत गंगादासजी, महाराजा मोहकमसिहज़ी के समय में राज्य के सुत्य 
क्रोपाध्यक्ष रहे। इनके पुत्र गोविंदर्सिहजी कई स्थानों के हाकिस रहे और इससमय गोविंददासज्ी के 
दत्रक पुत्र सवाईसिहजी किशनगढ़ स्टेट में हाकिस हैं। भवानीदासजी के पश्चात्‌ क्रमशः भगवानदाम्तजी, 
रामसिंदजी तथा सोहनसिंहजी हुए । इनके पुत्र सवाईंसिदजी, मेहता गोविंद्सिह, के नाम पर दत्तक गये हैं। 


मेहता पृथ्वीसिंहजी किशनगढ़ स्टेट में हाकिस रहे इसके भीससिंहजी हुए। एवं भीमसिंहजी 
के पुश्न सोभागसिंहजी, अजीतर्सिहजी, जसवस्तसिंहनी और अनोपसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें 
सोभागर्सिहजी के पुत्र जेतसिंहजी और साल्मसिंदजी तथा पौन्र सदनसिंहजी भौर फूलसिंहजी हुए सदनसिंहबी 
उदयपुर तथा किशगढ़ स्टेट में हाकिसी करते रहे। जमी सदनसिंहजी के पुत्र डुधिंहजी और फूरुसिहनी 
के पुत्र रणजीतरसिहजी सौजूद हैं । 

मेहता सूथ्यसिहनी के छोटे भाई वाधर्सिंदनी महाराजा बहादुरसिंहनी के समय फ़ौजबल्शी 
रहे। इनके प्रतापसिंदजी द धीरजमलजी पुत्र हुए । मेहता प्रतापसिहजी, महाराजा श्री म्रतापसिंहनी के 
कृपापात्न थे! घीरजसरूणी सरवाड़ के हाकिम रहे । मेहता धीरजतिदजी के बाद क्रमशः गोवद्धुनदासजी। 
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रा० व० 


मुहर 


मरतिंहदासजी कृष्णसिंहजी, फोजसिंहजी हुए । नरसिहजी कारखाने जात का काम करते रहे फोजरसिंदजी 
उदयपुर तथा किशनगढ़ स्टेट के हाकिम रहे । अभी फोजसिंहजी के पुत्र उद्यलिंहजी विधमान है । 





राय बहादुर सेहता विजयसिंहजी का खानदान जोधपुर 
इस प्रतिष्ठित कुटुम्ब्र का विस्तृत परिचय ऊपर किशनगढ़ के इतिहास में दे चुके हैं । इसी परिवार 


है मेहता आसकरणली के पुत्र मुहणोत देवीचन्दुजी रूपनगर महाराजा के दीवान थे। हनके पुत्र चैन- 
सिंहमी, महाराजा प्रतापसिहजी किशनगढ़ के दीवान रहे। इनके पुत्र ररणसिंद्दती संवत्‌ १८३६१ से७७ 
तक किशनगढ़ राज्य के सन्‍त्री और ५९६ तक दीचान रहे । अपने समय में इन्होंने मरहठा, सिंधिया 
और अजमेर के इस्तमुरारदारों से कई युद्ध किये । संवत्‌ १८९६ में भापका शरीरान्त हुआ । 

मेहता करणसिंहजी के भोखसर्सिहजी, विजयसिहजी तथा छतरसिहजी नामक ई पुत्र हुए । 
मेहता मोखमर्सिहजी संवत्‌ १८९६ से १९०८ तक किशनगढ़ स्टेट के दीवान रहे । 

मेहता विजयसिंहजी--आपका जन्म संवत्‌ १८६३ की पौष वदी ५ को हुआ । थाष्यावस्था से ही 
आए बड़े होनह।₹ अतीत होते थे । संवत्‌ १८८७ में सीमताथजी महाराज ने जोधपुर नरेश से इनका 
परिचय कराया। भहाराज़ा ने इन्हें होनहार जान अपने पास बुरा लिया, तब से सेहता विजयसिंहजी 
जोधपुर रहने लगे । 

संवत्‌ १८८८ में बगढ़ी ठाकुर जेतसिहजी व शिवनाथसिंहली दरबार के विरोधी हो गये, उनको 
दबाने के लिए फौज के साथ विजयसिंहजी सेजे गये, वहाँ इन्होंने अच्छी बहादुरी दिखाई, इसलिये लौटने 
पर दरबार ने इन्हें जेतारण परगणे का भारसलाई गाँव इनायत किया । 

संवत्‌ १९०३ में मेहता विजयसिहजी ने कणवाई ( डीडवाना ) के डाकुओं को तथा धनकोली 
( डीडवाणा ) के विद्रोही ठाकुर को बड़ी बहादुरी से दवाया इसी साल आपने खाद ( नागोर ) पर चढ़ाई 
कर जोधलिंद की जगह भीससिंह को गही पर बिठाया। कुछ ही दिनों वाद इसी साल शेखावादो प्राप्त 
है २ बड़े जोरावर लुटेरे ढूँ गरिंह और जवाहरसिंद भागरेके किले से भाग गये और चसीराबाद छावनी 
का खजाना लूट कर सारवाड प्रांत में आंगये जब ए० जी० जी० ने महाराजा को उन्हे पकद़ने के लिये पत्र 
भेजा तब महाराजा जोधपुर ने मेहता विजयसिंहली, सिंधवीकुशछराजजी और किलेदार अनादर्सिहजी को 
फौज देकर ढाकुओं के पकड़ने के लिये भेजा | थोड़े समय बाद ए० जी० जी० ने अपने नायव ई० एच० मोक्‌- 
मेसन और कप्तान हाई केसल को मारवादु की सेना के साथ भेजा इस फौज के साथ सांरवाद के और भी 

डे 


ऋएदगाल डादि का इतिहाल 


कई ठाकुर सौर सरदार थे। इस हमले में मेहता विश्वस्िहजी ने कप्तान हाइकेसल के साथ रह कर दर्फ 
डाझू को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसको छुझी में दरवार ने टनकों एड सास खका दिया और 
कप्तान ने सी एक पत्र द्वारा आपके चनुराई, बढ़ता बोर साहस की प्रशंसा की 

संचत्‌ १९०४ में उक्त ढाइुन्नों के हिमायती सौकर रावराजा के युद्रों को दबाने के लिये ऋए एक्ट 
के लेफ्टिनेण्ट के साथ गये, उसमें भी उक्त एजेंट ने इनके साइस की बहुद प्रश्ंखा की । संवत १६ 
दुरवार ने प्रसन्न होकर ईन्हें एक सोतियों की कंठी प्रदाव की। इसी साल इनको दरार ने एुडंओे झा 
वकील बनवाया । इनके लिये जोधपुर का पोलिटिकिल एजंट लिखता है कि “थे एक ऐसे महुष्य है डिस्क 
निर्भय विश्वास क्या जञासकता है इनके समान सारवादी अफसरों में बहुत कम जादसी पाये दे हैं 
उन्हीं दिनों इन्हें दरवार ने दीवावगी के क्रम पर कई सज्नों के साथ में वियुक्त किया और एक सहृर सुपर 
सासिक चेतन कर दिया । इनकी स्थामिमक्ति, सत्यता, चीरता आदि से दरवार इतने अचक्त हुए कि संबन्‌ 
१९०८ सें इन्हें दीवानगी प्रदान की । संदत्‌ १९१३ को पौपतठुदी १९ को दरवार ने लापको दे गा प्रदाद किये! 

संबद १९१४ में मेहताजी ने बन्द मुत्सुद्रियों के साय लाटवे पर उदाई को । इनको सहायता 
छिये टूटिश सेठा सी लाई यी। संदद १९१६ सें जासोप-्नाटणियावास, यूलर व्येर आाइवास् के दागी 
डाकुरों पर चढ़ाई कर उन्हें ददादा । संदव्‌ १९२० में जयपुर दरार ने उन्हें हाथी सिरोपाव और प्राहकी 
का सिरोपाव दिया। संदत्‌ १५२१ की सावसुदी ११ के दिन दरदार ने प्रसन्न होकर राहोद ( नागर ) 
नामक गाँव तागीर में दिया । 
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भेहता विलयर्सिहजी दरवार के ही कृपापात्र नहीं ये प्रत्युत पोलिटिक्श एजेद सौर भन्य कद 
क्ाहीसर भी समय २ पर कई सार्टिफ्रिकेद देकर उनकी घोग्यता को सरःहते रहे हैं। रूचू १८६ को ४ दुद 
को पोलिटिकिल एुजंट एफ़० एफ० निकसन लिखते हैं, कि "यह एक डुद्धिनात कौर काइम देशी उस्दद 
हैं, इन्हें सारदाढ़ की पूरी ज्ञावकारों है, इत्यादि” । 

१० स्ितन्दर १८०१ को भूतपूर्व को फिक्षिदिंग पोलिटिकल एजंड ले० सी० टुक डिखते दें के 
मैं मेहता विजय्तिहजी को बहुत अरसे से जानता हूँ” ०" ।«*०-े एक योग्य तया कुर्दीलि इस 
हैं, थे उन थोढ़े पुरुषों में से एक हैं जो राज्य के कार्य करने की योग्यता रखते हैं” । 

छंदत्‌ १९२८ से द्वितीय सहारातइुमार घोरावरसिहली ने छाट्ट, भाएूंहा ठया हरसोटाब हे 
ठाकुरों की सल्यह से नागोर पर कब्ता कर लिया। इसके लिये युचराव को समझाने के ल्यि फोन देह 
मेहताजी भेजे गये । सेहताबी से नायोर के के पर घेरा दाल, इसी बरसे में स्वर दरार कौर पोलि 
टिकल एुलंड भी बहुत सी सेना लेकर पहुंच गये, और एजेंट सहित कई मुसाहिवों ने कुमार को तस्कारं 
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इस प्रकार जोरवरहिंह को मूंडवें में महाराज के पास हाजिर किया । फ़िरखाहू पर चढ़ाई करके 
वहाँ के ठाकुर को भगा दिया । इससे प्रसन्न हो दरबार ने इनको खास रुकका दिया । संदत्‌ १९२९ से ३१ 
हक दीवानगी का कार्य फिर मेहताजी के पास रहा। 

संवत्‌ १९२९ की भावसुदी १५ को जब महाराजा तस्तसिंहजी स्वरगंवासी हुए और उनके स्थान 
पर भद्दाराजा यदवस्तलिहजी गद्दी पर बेढे उन्होंने भी मेहताजी की दीवान पदवी कायम रक्खी और उन्हें 
सुवर्ण का पाद भूपण और ताजीम दी। संवत्‌ १९३३ की साध सुदी १५ को दरबार ने मेहताजी को 
दीवानगी का अधिकार सॉपा जिसे आप आजन्म करते रहे। संवत्‌ १९३४ की चैत वदी १४ को 
ग्नमेंट ने प्रसन्न होकर आपको रायवहाहुर का सम्मान दिया। 

संवत्‌ १९४६ में परगने जोधपुर के बीरडाबास औौर बविरासी वामक गाँव जो संवत्‌ १९३२ में 
खाठसे हो गये थे पुनः इन्हें जागीरी में मिले। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वकव जीवन विताते हुए भाप 
संवत्‌ ।९४९ की भादवा वदी १९ को स्वर्गंवासी हुए । आप अपनी आमदनी का द्शांश धर्म कार्यों में 
हगाते थे । दरिद्र तथा बार विधवाओं को गुप्त सहायता पहुँचाया करते थे। भाप विशिश्द्वेत वैष्णव 
संख्दाय के अनुयायी थे । आपने फ़तेसागर के उत्तरी तट पर श्री रामालुज कोट का मन्दिर घनवाया 
और जहां कूप तथा कृपिका बनवाई इसके अलावा भापने फतहसागर को गहरा तथा मजबूत करवाकर उसका 
सखन्ध कागड़ी के पहाड़ों से तथा गुछाब सागर में, भानेवाले बरपाती पानी से करा दिया। १९४६ में 
रामानुज कोट में आपने दिव्य देश नामक सन्दिरि अनवाया। इस सन्दिर की सुव्यवस्था के लिये स्थायी 
प्रबन्ध है जो एक कमेटी द्वारा संचालित होता है। 

मेहता सर्दारासिहजी--आपका जन्म संवत्‌ १८७५ की कांतीवदी १४ को हुआ । संधत्‌ 
१९१९ में आपको दरबार ने जालोर की हाकिमी और भोतियों की कंटी तथा कड़ा भेंट फिया | संचत्‌ १९२० के 
फ्रोहयुन सुठी ४ को आप नागोर के हाकिम बनाये गये | संवत्‌ १९२८ में जब स्वयं महाराजा तथा पोलिटिकल 
एजेंट फौज लेकर नागौर पर चढ़े थे, उस समय. उन्होंने उस परगने की हुकूमत आपको दी थी रायवहादुर मेहता 
विजयसिंहजी के स्वर्गवासी होजाने पर उनके स्थान पर संचत्‌ १९४९ की भादवासुदी १३ को आप दीवान 
बनाये गये इस ग्रतिष्ठित पद पर आप जीवन भर काम करते रहे । आपका खर्गंवास आपादसुदी ४ संवत्‌ 
९५4 को हुआ । जोधपुर स्टेट के ओसवाल समाज में सबसे अंतिम दीवान भाप ही रहे । 

- सन्‌ १८७८ से जब श्री सिंह सभा की स्थापना हुई उस समय जोधपुर के नोसचाल समाज क्की 
ओर से आपको उस सभा के प्रथम सभापति का सस्मान ग्राप्त हुआ था आपने उसके लिए २४००) की सहायता 
भी भेंट की थी । 

श९ ६५ 


ऋोसवाल जाति का इतिहास 


मेहता कृप्णाहिंहजी--आपका जन्म संवत्‌ ९३४ में हुआ, आप प्रतापगढ़ के मेहता अशुर्नाधह 
जी के पुत्र है। संचत्‌ १९४५ सें रायबहादुर मेहता विजयसिंहज़ी ने आपको दत्तक लिया । संवत्‌ १९४६ 
में जापको दरधार से कान के मोती भेंट मिले। संवत्‌ ३९४७ में आपको कड़ा, दुप्॑म॑, मंदील, दुशाला जौर 
खीनखाब प्राप्त हुआ। सन्‌ १९२१ में आप होममेस्थर जोधपुर के परसनल असिस्‍टेंट हुए। 
उसके वाद आप रहे ट्रेसरी के आाफिसर रहे । जब ट्रे्तरी इस्पीरियल बेंक में रहने रूगी तब सन्‌ १९२८ 
में आप ऑनरेरी सजिस्ट्रेट हुए । रा० ब० मेहता विजयसिंहजी को जो ब्रिरासी और बीदाबास नामक गाँव 
जांगीरी में मिले ये उनका आप इस समय भी उपभोग करते हे । जोधपुर के मुत्सुद्दी समाज में माप 
एक बजनदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। आप भी वैष्णव धर्मानुयागी है। आपके पुत्र मेहता 
गोबिस्दुर्सिदनी तथा गोपालसिदजी पढ़ते दे | 


मेहता लक्षमनसिंहजी मुहणेत का परिवार, उदयपुर 


हस उपर जोधपुर और किशनगढ़ के मुहणोत परिवार का काफ़ी परिचय दे चुके हैं। जिसे 
पढ़कर पाठकों को भली-भाँति विदित हो गया होगा कि इस परिवार वाले सजनों ने दोनों ही रियासत में 
किस-किस प्रकार के कार्य सम्पन्न कर अपनी प्रतिष्टा एवम्‌ सम्मान को बढ़ाया और इतिहास में अपता गाम 
लमर किया। अब हस इसी बंश की किशनगढ़ शाखा से निकले हुए मेहता सूर्यंतिहजी के चौथे पुत्र 
उस्मेदर्सिदनी और छोटे पुत्र इयाससिंहजी के परिवार का परिचय देते हैं। आप लोग किशनगढ़ से 
चलकर उदयपुर में निवास करने छूग गये थे । 

मेहता उम्मेदर्सिहणी महाराणा भीससिंदनी के राज्यकाल में याने संवत्‌ १4६३ में उदयपुर 
आये। चट्टाँ आकर आप प्रथम कस्टम के कास पर नियुक्त हुएु॥ उस समय आपको सात रुपया रोक्ञागा 
वेतन मिलता धा। इससे गुज़ारा न होने के कारण आप मद्दाराणा की ओर से मरहद्वा“दाही में चडे गये। 
कुछ समय पश्चात्‌ किशनगढ़ के तत्कालोन मश्ाराजा मेहता उम्मेद््सिहती को वापस किशनगढ़ छे गये । 
लेकिन थोड़े ही समय पश्चात्‌ महाराणा साहब ने इन्हें खास रुका भेजकर वापस उदयपुर बुलवाया। 
धतएुब आप संवत्‌ १८८० में चापस उद्यघुर आये । इस समय महाराणा ने भापको तनस्वाह के सिवाय दी 
हुँए जागीर में प्रदान किये । इसी समय से महाराणा साहब ने आपके पुत्र रघुनाथसिंहजी को भी अपनी 
सेवा में घुलवा लिया 

६६ 


मुहणोत 


जब महाराणा जवानसिंहजी गही पर विराज तो जाप भी मेह॒ताजी पर बहुत प्रसुत्त रहे। 
इसी समय आप जहाजपुर में हाकिस बना कर सेजे गये। इसके १३ साक पश्चात्‌ आप वापस उदयपुर 
हुलवा ढिये गए एवम्‌ न्याय के महकमें का कास आपके सिपुदद किया गया। इसके याद आप ढोली के 
( माफ़ी के ) काम पर नियुक्त हुए | इसी समय आपको सिरोड़ी वासक गांव जागीर में बक्षा गया । इसके 
पश्चात आप वापस महकमा न्याय मे नियुक्त हुए। आपको दरवार में बैठक भौर जीकारा आदि ब्के 
हुए थे। आपका स्वरंवास संवत्‌ १९०४ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम ऋमझः 
रघुनाथसिंहजी, दौलतसिंहजी और मोतीसिंहजी थे । इनमें से मोतीसिंहजी मेहता इयामसिंहजी के पुत्र 
रामसिहजी के नाम पर दत्तक चले गये । 

मेहता रघुनाथसिहजी पर महाराणा स्वरूपसिहजी की बढ़ी कृपा रही। आपकी सेवाओं से प्रसन्न 
होकर महाराणा साहिब ने आपको शांव प्रदान किया । आप जहाजपुर के पाँच परगना-मगरा, खेरवादा 
भादि जिलों से हाकिम रहे । आपने महाराणा शंभुसिहजी के ससय में अहलियान दरबार (मिनिस्टरशिप) 
का काम किया । संधत्त १९२५ के चैत्र मास में आपने महाराणा साहब दी पधरावनी की । इस अब- 
सर पर महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर आपको पेरों में पहनने के लिए सोने की कढ़ा जोड़ी प्रदान कर 
सम्मानित किया । दरबार ने आपके पुत्र साधो्सिहजी को कंठी तथा आपके छोटे भाई दौलवसिहजी भौर 
भोतीसिहजी तथा भतीजे उजुनसिंहजी को कंदी और पौंचे वक्षकर सम्मानित किया । मेहता रघुनाथसि६णी 
मे सरहददी जिलों में रहकर सरहद के झगद़ों का निपारा किया, डिलों की तहसील की आपने इृद्धि की और 
हर तरह दरबार को प्रसन्ञ रखा । महाराणा साहब ने भी प्रसन्न होकर समय २ पर कई पढ़ें, परवाने, 
खास राक्‍्के, जीकरा, भादि वक्ष कर आपका सम्मान बढ़ाया। आपका स्ववास संवत्‌ ३९२८ में 
हो गया। आपके नाम पर बावनी की गई थी उसमें महाराणा साहब ने २५००) प्रदान किये थे । 

मेहता माधोसिहजी सी अपने पिताजी की ही भाँति मगरा, खेरवाड़ा, कुम्हलगढ़, समनोर, 
सायरा भादि स्थानों पर हाकिम रहे। संबत्‌ १९३१ में आप फोजबक्ली नियुक्त हुए | आपके कामों से 
प्रसन्‍त होकर दोनों ही सहाराणाओँ ने आपको जीकारा, बेठक, सांझा, तथा परों में सोना वक्षा । इसी समय 
जापको पालकाखेंदा मामक आम जागीर स्वरूप मिछा। जिस प्रकार उदयपुर के महाराणा साइब की 
शाप पर बहुत कृपा रही, उसी प्रकार किशनगढ़ नरेश श्री पृथ्वीसिंदजी और बादूछूसिहजी की भी आप पर 
बढ़ी कृपा रही | आप लोग भी आप की हवेली पर पथ्रारे थे । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९९६ में हो गया | 
भापके कोई पुत्र न होने से किदानगढ से सेहता प्रथ्वीसिंहजी के पौत्र मेहता वल्वन्तसिहजी को भापने 
दृत्तक लिया । 

न] 


मुहरणोता 


करीब तौन साल से आए दरबार की ओर से उदयपुर बुलूवाये गये । चर्तम्रात समय में भाप यहाँ ओवर 
सियर के पद पर काम कर रहे हैं । 


नकल 5 


मेहता सुकनराजजी मुहणोत्, जोधपुर 

मुहणोत हरीसिंहजी के पुत्र दीपचन्दुजी संवत्‌ १८4 में जोधपुर मे हाकिम थे । दीपचन्दुजी के 
जीवराजनी, धवराजज़ी, शिवराजजी और उद्यराजजी नासक ४ पुत्र हुए। इनमे से मुहणोत.धनराजजी 
दौर्तपुरा, जालोर, साँचोर तथा भीनमाल के हाकिस “रहे ! संबत्‌ १९०२ मे जोधपुर दरबार 
ने इन्हें युवराज श्री जसवन्त्सिहजी के अध्यापक बनाकर अहसदनगर भेजा। संबत्‌ ९१३ से आप 
जालोर के कोतवाल और फिर बाईसॉहिबा के इजांफ़े के गाँवों के प्रबन्धक बनाये तये। थे महाराजा 
श्री तसतसिहजी की सहाराणी राणावतजी के कामदार थे । इनके विजयराजजी, रुपराजजी तथा 
फोजराजजी नामक हे पुत्र हुए। '- 

मुहृणोत रूपराजंजी जयपुर के महाराजा सचाई रामसिंहजी के यहाँ संचत्‌ १९३३ से ४३ तक 
रतोड़ा तथा ऐव कोठार के दारोगों रहे । पश्चात्‌ जागीरे दारों के इंतजामी सीगे में जोधपुर में घुलानिम हुए 
और ठिक्षाना कुड़की तथा पांचोता के पट्ों का कास करते रहे। संवत्‌ १९५४ में इसका शारीरान्त हुआ । 
इनके छोटे भाई फोजराजी बाई साहिबा के इजाफे के गाँवों का काम करते रहें । 

मुहणोत रूपराजजी के सोहनराजजी तथा सुकनराजजी नामक दो पुत्र हुए । मुणोत सुकनराजनी 
का जस्म संवत्‌ १९४१ की पौष बढ़ी ८ को हुआ । आप बड़े योग्य और सिललसार सजन हैं। ओसवाल 
समाज के हितसस्वन्धी कार्यों में आप बढ़ा भाग ढेते हैं। आप श्री सिंह सभा की मैनेजिंग कमेटी के 
सदस्य तथा फूंडचनद्‌ कन्यापाठशाला के सेक्रेटरी हैं। आप राजपूताना इ्शोरेन्स कंपनी के डायरेक्टर हैं 
भापक्ी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। सत्र १९०२ से आप पी० उब्लछ० डढी० और ऑइस 
फैक्टरी में सर्विस करते रहे । इधर १३ साढों से आप जोधपुर स्टेट इलेक्ट्रिक कारखाने” में स्टोर कीपर 
हैं। क्षापकी रेट मे ३९ सालों की सर्विस है! आपके आता सोनराजजी कस्ट्स इन्सेक्टर थे। 

- इसी प्रकार इस परिवार में विजयराजजी के पुत्र कुझलराजजी मे ३५ साझों तक पुलिस विभाग मे 
सर्विस की । इनके पुत्र विशनराजजी जनानी हधोढ़ी पर नौकर हैं, सुणोत फोजराजजी के पुश्न गुमानराजजी 
सायर इंस्पेक्टर है। इसी प्रकार मुणोत जीवराजजी -के पश्चात्‌ क्रमश! एथ्वीराजजी और चन्दराजजी हुए । 
इस समय चन्दुराजजी के पुत्र हंसराजजी जाहोर में वकालत करते हैं। सुणोत उद्यराजजी के अपौत् 
सूरजराजजी पी० डब्ल्यू० डी० वादर वकस में हैं । 

$९ 
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रीयांवाले सेठों का खानदान अजमेर 

राजा धूहदुजी के पश्चात्‌ क्रशश- रायपालजी, मोहणजी, महेशजी, छेवटनी, पहेलजी, कोजाजी, 
जयमलजी और ढोलाजी हुए । दोछाजी की सन्‍्तानें ठोलावत मुणोत कहलाईं । इनके परचात्‌ होछानी, 
सेजसिहजी, सिंहमलूजी और जीवनदासजी हुए । | 

नगर सेठ जीवनदासजी--मुहणोत जीवनद्षसजी कई पीढ़ियों से रीयां ( पीपाढ़ के पास ) में 
निवास करते थे । सेठ जीवनदासजी अथवा इनके पिताजी रीयां से दक्षिण श्रांत में गये और वहां पेश- 
वाओं के खजांची मुकरर हुए तथा पूने में इन्होंने दुकान स्थापित कर काफी सम्पत्ति और स्थाई जायदाद 
उपार्जित की । आपके समय्र से ही यह खानदान प्रसिद्धि में आया। कहते हैं कि एक बार जोधपुर 
महाराजा मानसिंहजी से किसी अंग्रेज ने पूछ कि सारवाढ़ में कितने घर हैं, तो दरबार ने कहा कि “ढाई घर 
हैं, एुक घर रीयां के सेढों का, दूसरा वीडुछाड़े के दीवानों का और आधे में सारा मारवाडु है।” 

कहने का तास्पर्थ यह है कि उस समय यह परिवार ऐसी सम्मृद्धि पूर्ण अवस्था में था। जोधपुर 
दरयार महाराजा विजयसिंहजी ले संवत्‌ १८२५ से सेठ जीवनदासजी को नगर सेठ की उपाधि तथा $ मांस 
तक कैद में रखने का अधिकार बखझ्शा था । रीयां मे इनकी उत्तम उत्तरी वनी हुई है । मारवाड में यह किसरदन्ती 
प्रसिद्ध है, कि एक बार जोधपुर दरवार को द्वव्य की विशेष आवश्यकता हुई और दरबार सांडनी पर सवार 
होकर रीयां गये, उस समय यहां के सेठों ने एक ही सिक्के के रुपयों के झँटो की रीयां से जोधपुर तक कतार 
छगवा दीं। इससे रीयां गांव, सेठो की रीयां के नाम से विख्यात हुआ । इस प्रकार की कई बातें सेठ जीवन- 
दासजी के सम्बन्ध में प्रचलित हैं। जोधपुर राज्य की ख्याति के अलावा पेशवा राज्य में भी इंतका काफ़ी 
दुकदबा था। उस ससय ये करोइपति श्रीमत साने जाते थे । पृ तथा पेदावाई हद में इनकी कई हुये 
थीं, इसके अछावा अजमेर में भी उन्होंने अपनी एक आंच खोली थी । इनके गोवर्द्नदासजी रघुनाधदासजी 
तथा दरजीमछजी नामक तीन पुत्र हुए । मुहणोत गोबद्धेददासजी के खींवराजजी तथा हरचन्दृदासनी, रघुगाथः 
दासजी के शिवदासजी और हरजीमलजी के लक्ष्मनदासजी नामक पुत्र हुए। इनको हुकानें दक्षिण तथा 
राजपूताने के अनेकों स्थानों में थीं। शिवदासजी के पुत्र रामदासजी हुए । 

मुदरणे।त रामदासजी तथा लक्षमणदासजी--आप पर जोधपुर महाराजा मानसिंहजी की बढ़ी कृपा थी। 
दरबार ने इन दोनों सझनों को ससय-ससय पर पालकी, सिरोपाव, कड़ा कंटी, पीनखाव, मोती वगैरा इनावंत 
किये थे। महाराज मानसिंहजी और उदयपुर दरवार से इन्हें कई परवाने मिले थे । संवत्‌ १4५३ मं 
मुणोत रुछसणदासजी का देहान्त हुआ । इस समय इनका परिवार कुचामण में बसता है। मिपमें 
पन्नाछालजी, तेजमलूजी, सुजानसलज्ञी वगैरा इस समय विद्यमान हैं । 
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सेठ हमीरमलजी--सुहणोत रामदातजी अजमेर में और छठमणदासजी कुचामण में निवास करने 
झो। रामदासजी के पुत्र हमीरमछजी हुए । इनकी सिंधिया दुरवार में बैठक थी। संवत्‌ १९११ में 
जोधपुर दरबार ने इन्हें पुनः सेठ की पदवी और पाझुकी, सिरोपाव, दरबार में बेठने का सम्मान तथाच्यापार के 
किए आधे मदसूछ की माफ़ी का आर और उनके घरू व्यवहार के माल पर पूरी चुड्ठी माफ़ रहने का हुकुम 
प्रदाव किया। जब लेठ हमीरमलजी अपने पंजाब के खजानों की देख-भाल करने गये, तब फायनेंस कमिश्नर 
पंजाब भौर क्मिश्षर जाहंधर डित्रिजन ने तहसीलदारों के नासपर सेठ हमीरसलूजी की पेशवाई के लिए 
सेशन पर हाजिर रहने के हुक्म जारी किये थे । सेड हमीरमछूजी के धीरजमरूजी, चंद्नमलजी और घांद- 
मछजी नामक तीन पुत्र हुए, इन तीनों आताओं का कारबार संबत्‌ १९३४-३५ में अलग-भक्कम होगया | 
धीरममछनी के कनकमलजी तथा धनरूपम्रछजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें ले धवरूपमरूजी, चंदुनमलजी के 
नाम पर दृत्तक घक्े गये। इस समय कनकमलजी के पुत्र सागर में तथा धनरूपमलूजी लदकर में व्यापार 
करते हैं। 

राय साहिब सेठ चांदमलजी--सेड चांदमलमी का जन्म संवत्‌ १९०५ में हुआ । संवत्‌ ९२१ में 
जोधपुर ने पुनः इनको “सेठ” की पदवी दी। इनके समय में कोहाट, कुरम, मठाकान, पेशावर, जालंधर; 
हुशियारपुर, भागसू, सागर और सुरार, सांभर, पचपदरा, डीडवाना के बृटिश खजाने इनकी फर्म के लधिकार में थे 
और बस्ई, जबरुपुर, नरसिंहपुर, मिरजापुर, धमंशाला, पेशावर, गवाल्यिर, जोधपुर, सागर, अजमेर, मेरसा, 
इन्दौर, झांसी, मेमिन और आज़मगढ़ में दुकानें और यू० पी०, सी० पी० मैं जमीदारी थी 

रायसाहब सेठ चांद्मलजी छोकप्रिय पुरुष थे। संवत्‌ १९२५ तथा ३४ के राजपूताने के घोर 
हुप्कालों के समय आपने गरीब प्रजा की बहुत सहायता की थी। आप जवान के बढ़े पक्के जीवदया और 
परोपकार के कामों में उदारतापृर्वक सम्पत्ति खर्च करनेवाले व्यक्ति थे । आप स्थानकवासी जैन कास्फरेंस के 
सन्मदाता और जनरछ सेक्रेटरी थे तथा उसके मोरवी के प्रथम अधिवेशन का अमुख स्थान आपने सुशोमित किय। 
भा। इसी तरह उसके अजमेर वाले चौमे अधिवेशन के समय में भी आपने हजारों रुपये व्यय किये थे । 
सन्‌ ८६८ में आप स्युनिसिपल कमिश्षर और १८७८ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम बनाये गये। सत्र 
6७७ के देहली दरवार में आप निमंत्रित किये गये, उस समय छाड लिटन ने आपको राय साहिब का 
खिताब, स्वर्णपदक तथा सर्टिफिकेट दिया था । सन्‌ १८७८-७५ में ज्ञव काबुल का युद्ध आरम्भ हुआ 
तब आपने गबर्नमेंट को । करोड़ रुपये खजाने से दिग्रे ये इसले प्रसन्न होकर पंजाब गवर्नर ने लेढजी के एजंट 
को ख़िलअत और दुपद्! इनायत किया था। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन विताकर १९७१ में क्षापका वेंहावत्तान 
हुभा। आपके देहावसान के समय एक वड़ी रकम धरमादा खाते निकाली गई थी। आपके घनशयाम- 
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दासजी, रा० ब० छगनमडजी, मगनमछजी और प्यारेटालनी नामक ४ पुत्र हुए । इन ब्राठाओों में से सेह 
घनश्यामदासजी का कारवार संबत्‌ ९७३ के धरावण मात में अल्य हो गया। सेठ घनइ्यामदातजो के 
छोड़कर भौर भ्राताओं के कोई सस्तान नहीं हुई । 

सेठ घनश्यामदासजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४१ में हुआ। आपका दरीरावसान संवव्‌ १९७५ 
की फागुन बदी ९ को हुआ । आपके नौरतनमलजी तथो रिखबदासजी नामक २ युत्र हुए । 

राव बहादुर सेठ छगतमलजी का जन्म संवत $९४३ में हुआ | स्था० कान्फ्रेस की ऑफिस का 
जजमेर में थी, तब भाप उसके सेक्रेटरी थे । जाप भजमेर के स्युनिसिपल कमिइनर और औनरेरी मजिसेट 
शिप के सम्मान से सम्मानित हुए थे। भारत सरकार ने जापके गुणों से प्रसन्न होकर आपको रायबहादुर का 


, खिताब इनायत किया । ५ वर्ष तक आप इवे० जैन कान्‍्फस के ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे ।- आपने अपने स्यर 


से एक हुसरशाला चलाई थी । आपका देहावसान संवत्‌ १९७४ की चेत सुदी ४ (ता० २३ मार्च सन्‌ १९१९) 
को केवल ३१ साल की वय में हो गया । * 
सेठ मगनमलजी का जन्म ३९४५ सें हुआ। कापकी घामिक कार्यो' में विशेष रुचि थी भाप बडी 
शातदृत्ति के पुरुष थे आपका अंतकाल १९८२ की मुगसर सुदी ८ को हुआ। सेठ प्योरेखालजी का जल 
१९५१ की माब सुदी २ फो हुआ । जाप “इस समय विद्यमान हैं। आप दोनों आताओओं ने सार्वजनिक व॑ 
लोकप्रिय कार्यों में बहुत-ला सहयोग लिया। पुष्कर गौशाला, अहिंसा पचारक,-बंगलोर गौश्नाल, घावकेपर 
जीवदया मंडल भादि संस्थाओं को जापने बहुतसों सहायतायें दी हैं । आपके विचार सालिक हैं। आपके 
घड़े घाव मगनमलज्ी, अजमेर के म्युनिसिपल कमिश्नर और आनरेरी मजिस्ट्रेट ये । आप स्पा" काल्फेन्स 
के जनरल सेक्रेटरी और सुखदेव सहाय जैंन प्रेस के ऑनरेरी सेक्रेटरी थे । 
सेठ नौरतनमलजी रीयां च/छे का जन्म संचत्‌ १९५८ की आासोज सुदी १ को हुआ। आपका 
कारवार कई स्थानों पर फैश हुआ है, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में आप खूब भाग लेते डं। 
सेठ रिखबदासजी का जन्म संवत्‌ १९६४ के श्रावण पौणिमा को हुआ था । ४-७ सालों तके 
इन्होंने गुहकुछ कांगददी में शिक्षा पाई थी, इनका विवाह कोटे में बढ़ी घूमथाम से हुमा था। इनका संवद 
3९८४ की आसोज बंदी ७ को अचानक पति पत्नी का एक साथ अंतकाऊ हो यया। इस समय व्पकी 


” कोई संतान नहीं है । 


ह 9 


सह 


झतहातत 


/ 


ग्रोतवाल जाति का ह 





णोत, किशनाढ, 


पे 


नसिंहजी सु 


न| 


मेहता सोह 


ले, अजमेर, 


रींया च| 


सेठ नौरतनमत्नजी 





मृद्जे् 
सेठ लब्दभणदासजी मुहृणोत रीयांवालों का परिवार, कुचामण 

हस परिवार का मूल निवास स्थान रीयाँ है। रीयाँ के नगरसेद जीवचदासजी अपने समय के 
गामी गरामी भ्र/संत थे। आपका विस्तृत परिचय ऊपर दिया जा चुका है। सेठ जीवनदासलजी के गोवर्देन- 
दासजी, रघुनाथदासजी तथा हरजीमलनी नाम्रक तीन पुत्र हुए। संवत्‌ १८१९ में सेठ हरजीमढूजी के 
पुत्र मुहणोत लछमगदासजी रीयाँ से देवगढ़, किशनगढ़ भादि स्थानों में होते हुए कुचरामण भाये और 
पह्टी आपने अपना निवास त्नाया । 

मुहणोत रघुनाथदासली के पौन्न रामदासजी तथा लछमणदासजी पर जोधपुर दरवार महाराजा 
मानसिंहजी बड़ी कृपा रखते थे। राज्य के साथ इनका लेनदेन उस समय बढ़े परिमाण में होता था 
इनकी मतवरी से खुश होकर दरबार ने इन्हें कई सास रुकके भी इनायत किये थे। जोधपुर दरबार ने 
पाढकी, सिरोप्राव, कड़ाकंढी, मोती, दुपह्म, कीनखाव वरगैरा समय-समय पर प्रद्दान कर इस परिषद 
की इजत की थी । साथ ही इन आताओं छे छिये मारवाद में बहुत-सी छागे भी बंदु कर दी थीं । 

इसी प्रकार रामदासजी तथा छठमणदासली को भी उदयपुर दरबार से व्यापार करने के लिये जाभे 
महसूल की माफ़ी के पत्र मिले थे। इस परिवार ने मेवाड़ प्रान्त में भी अपनी दुकानें स्थापित की भी । 
संवत्‌ 4८७७ की काती बढ़ी १३ को रामदासजी तथा छछ्मणदासजी का कारवार झलूग-अकग हुआ । 
इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन बिताते हुए सेठ लख्मनदासर्जी का संवत्‌ १८९९ की जेठ झुदी ४ को स्वरंंवास 
हुआ। सेठ लछमणदासजी के पुत्र फतेमलूजी संवत्‌ १९०९ की भसोज सुदी १० को गुजर | 

सेठ फ्तेमललजी के नाम पर नीसाली से सेठ धनरूपमकजी मुद्रणोत दत्तक लाये गये, हनके समय 
में भजमेर, जयपुर तथा सांभर में दुकानें रहों। संवत्‌ १९५३ की माघ सुद़ी ३० को इनका शरीरान्त 
हुआ। इनके सूरजमलूजी, पक्षालालजी तथा तेजम्रलज़ी नामक तीन पुत्र हुए, हनमें सेठ सूरतमऊजी संदत्‌ 
3९१। में गुजरे। सेठ पश्लाछजी ने ५ साल पहिले हिंगनधाद में तथा २ साल पहिछ्ले बरबई में 
दुकानें की । सेठ सूरजमलजी के पुत्र ऋल्याणमलछजी, पन्चालालजी के पुत्र उस्मेदमरूमी तथा तेजमऊजी 
हे पुत्र कल्णणमलजी, सरदारमलजी और इन्द्रमल हैं। इस झुट़स्त्र के किये कृषचामण में #्रई 
छागे बसु हैं तथायह परिवार यहाँ “सेठ” के नाम से ध्यवहृत होता है। क्षापके यहाँ 
छेनदेन तथा बोहरगत का ब्यवसाय होता है । 


क्रोतगांक जाति का इतिहास 


सेठ लक्ष्मीचंदजी मुहणोत उन्मैन 

इस परिवार का इतिहास रीयां के सेठों से शुरू होता है । उसी खानदान के सेठ गुपानी के 
पुत्र प्रतापपछजी करीब १०० वर्ष पूर्व सेलसा नामक स्थान पर व्यापार के निमित्त गये। वहाँ 
भाप साधारण छेनदेन का व्यापार करते रहे। आपके क्रमकः सेठ नवलूसलजी और किशनचंदजी नामक 
दो पुत्र हुए। आप दोनों ही मेलसा से जबलघुर गये और वहाँ राजा गोहुरदासजी के पहाँ काम करे 
छोो। परचात्‌ अपनी होशियारी से नवछमरजी जबलपुर की बंगाल देंक शाखा के खजांची हो गपे। 
आपने अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की । आपके पुत्र न होने से आपके भाई किशनमलजी के दो पुत्ो मे से 
पुक हक्ष्मीचंदनी को दत्तक लिया तथा दूसरे पुत्र फूलचंदनी अपने पिताजी के पास ही रहे । 

बाबू छसभीचंदूजी बड़े योग्य, होशियार और समझदार ध्यक्ति हैं। पहले तो आपने राजा 
शोकुरदासजी के यहाँ काम किया पश्चात्‌ आप उद्मैन के विनोद मिल में एकाउन्टेन्ट हो गये । भाव कढ 
आए वोमा की एजंसी का काम्र करते हैं। आप यहाँ के आनरेरी मजिसर|ट तथा चेम्वर आए काम है 
सेक्रेटरी हैं। भापके समीरचंदुजी नामक एक दुत्तक पुत्र हैं। भापने अपने पिताजी के स्मारक सवढुप भपने 
अवब का नाम 'हृप्ण निवास! रखा है। 


मुहणोत इत्तीमलजी, जोधपुर 


सुदणोत सोमागमरुजी जादौर में निवास करते मे तथा वहाँ के कोतवाल थे । उनका अंत 
काक लाभ संवत्‌ १९५६ से हुआ । इनके पूर्वजों का राजकुमार एक के समय का बनाया हुआ मद 
जाकौर के फिफे में विध्यमान है। 

मुद्णोत सौभागमदजी के २ पुत्र हुए | मिश्रीमहणी तथा हस्तीमछजी ! सिश्ीमकी का संत, 
१५९०७ से भन्तकाऊ हो गया। मुदणोत हस्तीमहजी का जन्म संवत, १९३४ में हुआ । भाएते 
जाएौर में दिन्‍्दी तथा उदू का ज्ञान प्राप्त किया और संवत १९५५-४६ से जोधपुर चीफ कोर्ट की 
बकालत शुरू की । इस समय आप जोधपुर में फरदे कास वकीऊ माने जाते हैं । 

मुदणोत इस्तीमछज्ी के मांगीकालजी, मोहनछाकणी तथा सहरूपमढली गामक तीन हु्न हैं! 
माॉंगीशाकरी का भादवा सुदी ० संवतद्‌ ३९३३ में जम हुआ। आपने सब १३ में हृढाहाबा 
धुनिद्सिटी से वी. ए. पुछ, यु, बी, पास किया, तथा वर्तमान में आप 'बालोतरा ( जोपपृएछेट )#ं 

की 


अुद्णोव 


बढ़ौली करते हैं। इन्होंने सर १९२७ में एुक छाल दक सहक्मा वन्दोबरत में माफीयात आफीसर का 
डाम किया थां। आपके छोटे भाई पढ़ते है। 


अनननीयनननक नल न न+« 


सेठ मिश्रीमलजी मुहणेत, ब्यावर 


यह परिवार स॑० १९०१ तक तीन पीढ़ियों से जोधपुर में उदयचन्द बरदीचन्द के माम से 
श्यापार करता रहा। वहाँ से इसी साल उस्मेदराजजी मेघराजजी दोनों ज्ञाता पाली चले गये, तथा वहाँ 
दछाली करने छगे । हलके पुत्र कुम्दनमरूजी तथा जसवन्तरायजी हुए। हुन्दनमछ॒ज़ी का जन्म संवत्‌ 
१९०१ में हुआ। आप १९२४ से पाली से व्यावर चले आाये। पाली में आपका कपढ़े का व्यापार था 
तथा अभी भी वहाँ हस परिवार के सकान है। कुन्दंबसछूजी का शरीराचसान १९५३ की अपाद़ खुदी १२ 
को और जसवन्तरायजी का वैज्ञाख वदी १४ संवत्‌ १९८० में हुआ । 

मुहणोत कुन्दसमलजी के जवानसलजी प्रिश्रीमलजी तथा केसरीमलली नामक ६ थुच्र हुए, इनसे 
मिश्रीमठण्ती, जसवन्तराजजी के नाम्त पर दृत्तक गये। मुहणोत्र मिश्रीमछजी का जन्म संबत्‌ १९३६ की 
मगसर सुदी ३ को हुआ । आपने बहुत सद्दा किया, १९५२ में कपड़े की हुकाद की, पर संवत्‌ १९७६ तक 
आपको विशेष छाम् न हुआ। १९७६ में पन्नालाकजी कांकरिया की भागीदारी में $ छाख रुपया सटे में 
कमाया । इस समय भी आपके यहाँ अधानतया सद्टे का ही काम होता है । 

सुहणोत्त मिश्रीमलजी की धार्मिक व परोपकारी कामों की ओर अच्छी निगाह है । आप व्यावर के 
भोसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके बड़े पुत्र गुलाबचन्दजी २१ साल के हैं। पोष 
मूलचन्दजी, लखमीचन्द तथा केवकचनद हैं । 


सेठ छोगमल हजारीमल मुहणोत इटारसी 


यह परिवार नागोर (जोधपुर स्टेट ) का निवासी है। वहाँ से सेठ छोगमढजी मुहणोत संवद्‌ 

१९४६ में इटारसी आये, तथा भनाज किराना और सराफी कारबार चालू किया। संवत्‌ ६९५५ में आपका 

भारीरान्त हुआ । आपके पुत्र सेड हजारीसछजी सुदणोत का जन्‍म संवत्‌ १९१७ में हुआ । सेठ हजारीमछजी 

मुइणोत में इस दुकान के स्यापार में तथा खानदान की इजत आवरू में तरक्की की। आपके नाम पर सेठ 
दर्ज 


कोतदाक जाहि का इतिहाह 


हेमराजजी मु हणोत सागोर से दत्तक लाये गये। आपड़े दत्तक आने पर पद्ों ने फैसला कर सैठ हजारी" 
सछजी मुहणोत की कन्या मैना बाई तथा आपके हिस्से से १० हजार रुपया सन्दिर बनवाने के अर्थ निकाहे। 
कछतः सेठ हेमराजजी मुद्णोत ने संवत्‌ १९७८ में एक इवे० जेन मन्दिर का निर्माण कराया। आपने भी 
हुकान के व्यापार तथा प्रतिष्ठा को अच्छी उन्नति प्रदान की । संवत्‌ १९८७ में आपने नोपतजी की ओोलो का 
डपना तथा साध्वीजी रतनश्रीजी का चतुर्मास कराया। इस समय आपके यहाँ इृदारसी में छोगमह 
हजारीसलू भुदणोत के नास से सराफी तथा बेक्लिग कारबार होता है । 


सेठ रतनवन्द बुगनमल मुदयणोत, अमरावती 


छा्नग संवत्‌ १९२० में सेठों की रीयां नामक स्थान से व्यापार के निमित्त सेह हुकमीचलती 
मुदृणोत के पुत्र मानमछजी, गुराबचन्दुजी, तखतसऊलजी और बस्तावरमछजी ने दृक्षिण आंत के ढेशसी 
( रल्वागिरी ) नामक स्थान में जाकर दूकाद की । थोड़े समय बाद सेठ मानमछजी और गुछाबचा्दजी 
दोनों भाहयों ने लछमनदासजी मुहणोत की भागीदारी में अम्रावती में दूकान की। सेठ छछमनदासनी 
मुदृणोत संवर्त्‌ १९३३ में रीयाँ से अमरावत्ती आये । 

सेड मानसलूणी के मवलूमलजी तथा धनराजजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें धनराजजी को 
गुराबवन्दजी के नाम पर दत्तक दिया । सुहणोत नवरूमछजी ने संवत्‌ ९५१ में बस्बई तथा गुछेजगुड में 
दुकानें कीं। इनडे रतनचन्दजी, चांदमलजी तथा सूरजमलनी नामक तीन पुत्र हुए, जिनसें रतनचन्दजी, 
तलतमकली के नाम पर दृत्तक गये। मुहणोत घनराजजी के पुत्र पनराजजी और मगनमसनी तथा 
श्तनचल्दुज। के पुत्र छगवसऊजी और फतेचन्दुजी हुए। इन आताओं में सेठ सगनमछजी और फतेचस्दजी 
का व्यापार सम्मिलित है। मुइणोत भीकमचन्दजी ने रीपां में एक धर्मशाला और कबूतरखाना बनवाया है। 
आप छछमनदासजी के नास पर दत्तक आये हैं। इस समय सेठ संगनमछजी तथा फतेचस्दजी का व्यापार 
असरावती सें रतनचन्दर छग़ननमल के नाम से, गुछेजगुद़ सें धनराज मगनमल के नाम से, भंजरहा 


( रतवागिरी 3 से मानमछ गुलाबचन्द के नाम से तथा केडसी ( रत्नागिरी ) में ववक्मल चांदमठ के गाम 
से होता है । 


७३ 


-च्णोह 


सेठ हणुतमल अमरचन्द मुहणोत रालेगाव ( बरार ) 

| यह परिवार हरसोर ( पीथावरा--अलमेर के पास ) नामक स्थान से छगभग ०० छाल पूर्व 
हिंगनवाद आया। सेठ हणुतमरूजी मुहणोत ने हिंगनघाद आकर व्यवसाय शुरू किया, यहाँ से आपने 

ह राहेगाँव (हिंसनधाट से १३ कोंस पर) नामऊ यांव में क्ृपि का काम बढ़ाया और छगभग ६० साल पूर्व से 
' आप राष्ेगाँव में हो निवास करने लग गगे। आपने मुहणोत अमरचन्दुजी को पीपाड से दत्तक्ष लिया । 
पेट रतवचन्दजी मुहणोत ने बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। आपका संवत्‌ १९७७ में स्वर्गवास हुआ। 
आपके पुत्र रतनचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ। सेठ रतचचरदजों मुहमोत ने कास्थार क्रो और 
ह्यादा बढ़ाया । आपके यहाँ मालगुजारी, कृषि और साहुकारी छेन-देन का ध्यापार होता है। वरार 
प्रांत कै प्रधान रक्षाधीश भोसवाल सजनों में भापकी गणना है। 

सेठ रतनचन्दुजी मुहणोत स्थानकवासी आज्नाय पाछते है। आपके कोई पुत्र नहीं है। आप 
को भार्मिक जानकारी अच्छी है ! 


ऑनननानिननीनानाताएा। 


सेठ केसरचन्द गुलावचन्द मुहृणोत, अ्रहमद्नगर 


यह कुटम्य बुजकुला ( मेवाड़ ) का निवासी है। बापूछालजी मुहणोत मेवाद से व्यापार के 
निम्ित्त भद्मदनगर ज़िछे के अन्तर्गत मेवाला ग्राप्त मे आये। इनके पुत्र क्रेशरीचन्दजी का जन्म ९२२ 
में भर गुलावचन्दजी का १९३२ में हुआ। केशरीचरदुजी ने इस दूकान के घल्वे को ज़्यादा बढ़ाया तथा 
अपनी एक बच भहमदनगर में खोली । गुलावचन्दज्ी का संवत्‌ १९७५ में शरीशवसान हुआ । 

पेठ केशरीचन्दुजी के पुत्र मोतीलालजी का जन्म १९५० में, चन्दुनसरूजी का जन्म १९६० में 
मेमीचन्दजी का १९६४ में तथा चांदूमछज्ञी का १९६७ मे हुआ। इन वच्ुओं में से दो बड़े बन्धु 
भेवला की दूकाद का तथा छोटे भाई अहमदनगर की दूकान छा कास देखते हैं। सेट गुझबचस्दजी के 
पुत्र साणिकचन्दज़ी का जन्म संवत्‌ १९५८ में हुआ । 

वर्तमान में इस दूकार पर नेवाला में खेती तथा साहुकारी और अहसदवगर में गछा, 
कपास और तेल का व्यापार होता है। मोतीलालती के कनकम्रलजी, धनराजजी, पत्माछाठजी, प्रेमराजजी 
तथा सूरतमछली नामक पाँच पुत्र हैं, जिनमें धनराजजी, माणिकचन्दुली के नाम पर दत्तक गये हैं। 
गेमीदन्दुजी के पुत्र शांतिलालजी हैं | 





सिघदी 
भोसवाल जाति के इतिहास में सिंधवी वंश बड़ा प्रठारी कौर कोतिमान हुआ। सिवरदी इं हे 
रपुड़्वों के गौरवशाली कार्यों से राजस्थान का इतिहास प्रकाशमान हो रहा है। इन्होंने बपरे युग में 
राजस्थाव की महान्‌ सेवाएँ की और उन्हें अनेऊ हुर्मेंग्र भापत्तियों ले बचादा । राजनोदिडडा, रणडुशस्ता 
और स्वामिभाक्ति के उच्च आादश को रखते हुए इन्होंने एक समय में सारवाह़ राज्य का उद्धार किशा। 
अब हम इस गोरवशाली वंच के इतिहास पर थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रझ्रश डालना चाहते हैं । 


सिधवी गात्र की स्थापना 





जिस प्रकार ओसवाल जाति के अन्य गौत्रों का इतिहास अनेर चमस्कारिक दस्त कयार्ओों मे 

भआृत है, ठीक वही बात सिंघवी गोत्र को उल्मि क इश्िहास पर भी लागू होती है। सिर की खां 
_ जे इस गोद की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसका माशय यह है--'दववाणा छोहरा जाति . 

में देवजी तासक एक प्रतापवात पुरुष हुए । उनके पुत्र को सांप ने का लौर एक जैनसुनि मे टसे बरित 
कर दिया। इस समय से इनका इष्टदेव एुण्डरिक सागदेव हुला । छूशसय २३ पीढ़ी तक तो दे रह" 
वाणा बोहरा ही रहे । इसके बाद सम्बाू +!९१ से उक्त बोहरा चंशीय आसानन्दजी के पुद्र विजदानन्‍दुई 
ने सुप्रस्याद जैनाचायय श्री जिनवल्सयूरि के उपदेश से मैन घस को स्वीकार क्या । इन विजयातस्दबो 
के कुछ पीढ़ियों के बाद कवर हुए। इनके पुत्र सोनपालजी ने वश 25 न (३7 
सारी संघ निकाला, जिलसे ये सिधवी कहलाये ।” पंछ अपर ।ई 

यह हो हुई सिंघियों की उत्पत्ति की वात । इसके भागे चछ कर सोनपाहरी के छिहारे, 
भगाजी, रागोजी, जसाजी, सदाजी तथा जोगाजी नामक हः पुत्र हुए। 

इनसे से सिंहानो बसानी तथा रागोजी का परिवार जोधपुर में तथा बागोवी, सदाओो, छोर 
जोगानी का परिवार शुबरात में है। उपरोक्त ६ भाइयों में से बड़े आता सिंहाजी के चापसोती, रारखरी, 
योपीनायजी, सॉड्णजी तथा पछाणजी नामक ७ पुद्र हुए, इस पॉचों भाइयों से सिंधवियों की हीरे हिसो 
खां निकछी-- 
(१६) चापसीजी--इनसे मींवरालोत, घनराजोत, यादमलोत, महाइसोत शाल्यईँ निकछों इतके शर 

जोधपुर, दंदावलू तथा रूरवासें हैं। 


हर्ट 


-हिंधरी 


(३) पछाणजी--इनसे वागमणोत हुए जिनके घर पव॑तसर में हैं। 

(३) पारसनी--इनसे सुखमलोत, रायमलोत, रिदृमलोत, परतापमलछोत, जोरावरमछोत, हिन्दूमलोत, 
मूलचंदोत, धनरूपमछोत तथा हरचंदोत हुए। इनके परिवार जोधपुर, स्रोलत, नागोर, मेदता, 
पीपाड़, रेंणा, छाढनूं, डीढवाना, पाली, सिरियारी, चाणोद, काल भादि स्थानों में है | 

(४) गोपीनाथजी--इनसे भागमछोत हुए । यह परिवार गुजरात में है। 

(५) मोदणजी--इनका परिवार कुचेरा में है । 


सिंघवी मींवराजोत 


अाकनतु पैनल 


ऊपर हम सिंधवियों की पाँदों खाँपों का संक्षिप्त विवेचन कर खुके हैं। वैसे तो जोधपुर के 
इतिहास में इन पांचों ही शाखाओं के महापुरुषों ने बढ़े २ महत्वपूर्ण कार्य करके दिखलाये हैं कौर अपनी 
जान को हथेली पर रखकर राज्य की रक्षा और उन्नति में सहयोग दिया है फ़िर भी जोधपुर के राजनैतिक 
इतिहास में भीवराजोत शाखा का नाम्त सबसे अधिक अखर प्रताप के चमकता हुआ दिखाई देता है । 

इतिहास खुले तौर से इस बात की साक्षी दे रहा है कि महाराज सानिंहजी के समय में जबकि 
ओषपुर का शाजसिंहसन सर्यंकर संकट ग्रस्त हो गया था और उसका अस्तित्व तक खतरे में जा गिरा था 
उस समय जिन बीरों ने अपनी भुजाओं के व पर उस पिरते हुए वैभव को रोका था उसमें मींवराजोत 
शार्वा के सिघवी इन्द्रराज सबसे प्रधान थे। जोधपुर के इतिहास में सिंघवी इन्द्राज का नाम पुक तेम- 
पूर्ण नक्षत्र के तुल्य उमक रहा है। स्वयं महाराजा मानसिंहनी ने स्पष्ट झब्दों में सिंघवी इच्राज को लिखा 
था कि “आज थे दियेडे! राज है । म्होरे राठो्ड रे बेश रेसी ने ओ राज करसी उओ। थारा घर सु पहसान 
हि रेस” # इसी अकार इनके भाई गुरूराजजी इनके पुत्र फ्तेराजजी आदिव्यक्तियों ने भी जोधपुर के राज 
नेतिक इतिहास सें भपना विशेष स्थान प्राप्त किया था। नीचे हम इसी गौरवशाली वंश का संक्षिप्त 
परिचय देने का अथत्त करते हैं । 


उपर भपितायर्णा_ 


इस शाखा का आरम्भ सिंघवी सीवराजजी से होता हैं। सिंघवी भीवराजजी अपने समप के 


बह असिद सुस्सुद्ी थे । जोधपुर पर आने बाढी कई राजनैतिक विपत्तियों का मुकाबला आपने बड़ी बडा" 
---.... सखुरदी थे। जोधपुर पर जाने वाली कई राजनतिक विपत्तियों का मुझाबिला आपने उ| 


पूरे रक्से की नकल भोसवालों के राजनेतिक महत्व नामक श्रध्याय में पृष्ठ ६० पर देखिए । 
छ९ 


ओसदवाक जाति का इतिहास 


हुरी भर साहस से किया था। संवत्‌ १८२१ के आश्रिन मास में उसैन के सिस्धिया ने भाखाड़ पर 
श्क्रमण करने के इरादे से कूच फिया। जब यह समाचार जोधपुर में सिधवी भीवराजजी को मिला वो 
उन्होंने तक्कारू मन्दसोर आकर सिन्धिया को तीन लाख रुपये देकर युक्ति पू्ंक वापिस हौटा दिया। इसे 
प्रकार जब दक्षिण के सरदार खानू ने सारवाड़ पर चढ़ाई की, उस समय भी सिंधवी भीमराजनी ने उस 
सामना करने के किए मुहणोत सूरतरामनी तथा दूसरे कई सरदारों के साथ सेना लेकर मारोठ पर हे! 
किया। इस छाई में खानू बहुत डुरी तरह पराजित होकर अजमेर भांग गया और उसका सामराह 
सिंधवी भींवराजजी ने छूट लिया । इसके पद्चात्‌ जापने वसी नामक स्थान पर घेरी डाला और वहाँढ़े 
टाकुर मोहनसिंह से १०००० जुर्माना लेकर उसे फौज में शामिल कर लिया । 

संवद ।८२४ में उदयपुर के राणा अरिसिदजी और उनके भतीजे रतनपिहजी में किसो करण 
पश् झ्ाड़ा हो गया। उस समय राणा भरितिंदजी ने महाराजा जोधपुर के पास अपना वकीढ़ भेज कर 
सद्दायता की याचना की । ह्स पर महाराज ने सिंघवी इन्द्रराबजी और सिंघवी फ़तेराजजी ( रायमणझोत ) 
को सेना देकर उदयपुर भेजा ह्व रतनसिंहजी को यह बात माठम हुई तो उन्होंने इन्हें खबे देश 
घापिस कर दिये। संवत्‌ १८२७ में महाराणा अरिलिंहजी मे जोधपुर दरवार को गोड़वाढ़ प्राल्त दे 
दिया, उस समय सिंघवी भीवरालजी तथा मुहृणोत सूरतरामजी ने ही वाली जाकर उस आईर पर अमछ किया 
ध॑वत्‌ १८२९ मे जयपुर के महाराजा रामसिंहजी स्व॒ग॑वासी हो गये उस समय सिंधवीजी मे परवतसर 
के हाक्िस मनरूपजों को सास्मर पर अधिकार करने के लिये लिखा और पीछे से फौज टेकर भाने का 
भाश्वासन दिया | 

संचत्‌ १८२४ की फाल्युन तदी १० को महाराजा विजयरलिंहजी से सिंघवी भींगराशणी शो 
वर्शीगिरी इनायत की जो संत्रत्‌ १८३० तक चलती रही । उसके पदन्‍्चाद्‌ संवद्‌ १८३२ में दरबार मे 
आपको घुलाकर पुनः वक्षीगिरी का खिताब इनायत किया । आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराजा पै 
छः इजार की आमदनी के चार गाँव आपको जागीर में दिये । आपके जाता इतिहास प्रसिद दिषवी 
घनराजजी भी अजमेर फतेह करते समय क्राम जाये । 

संवत्‌ १८३४ में जब अस्वाजी इंगालिया की फौज हूंटाड ( जयपुर स्टेट ) को लह रही थी ता 
सिंघवी भींवराजजी पन्‍्द्रद हजार फौज छेकर जयपुर की मदद को चढ़ दौड़े। आपकी सहापल। डे बह ये 
जयपुर की फौज ने मरहद्?ों की फौज को सार भगाया । उस समय जयपुर द्वार ने जोधपुर दखार श 
पत्न दिखते हुए लिखा था कि " भीवरजजे! और राटैड़ दीरहों और हमारी आर रहे।* 

जब वादशाह ज्लौज छेकर रेवादी आया तब जयपुर महाराज अतापतिदणी १ इज, पजगइुसी 


दर 


ओसवाल जाति का डतिहास'३८७, 





स्व० सिंधवी सोतीचन्दज़ी ( गजराज झनराज ) सेजत, सिघवी बलवम्तराजजी ( रू बराजेत ) जप 


सिघदी 


हां १० इजार और भींवराजजी ९ हजार फौज लेकर उससे मिलने गये और एक छाज् रुपयों की हुण्डी 
ढिखकर उसको रवाना किया । वादशाह ने प्रसच्र दोकर इनको “वसत का पाया” क्टकर सम्मानित 
डिया.भौर सिरोगव, तलवार, ठथा सकना द्वाथी इनायत किये। जयपुर दरबार ने भी इन्हें घोड़ा भौर 
सिरोपाव बल्लो । 

राजनीति ही की तरद सिंघवी भींवराजजी का धार्मिक जीवन भी बहुत उत्कृष्ट रहा। सोनत 
में भापका बनाया हुआ मोंवसागर नामक कुंभा अभी भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त जापने श्री नर- 
सिंहजी और रघुनाथजी के भव्य मन्दिर भी वनवाये। आपका स्वरगंवास संवत्‌ १८४८ में हुआ। 

आपके छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रमदाः अभयराजनी, भख्तेराजजी, इन्द्रराजजी, बवराजमी 
गुल्राजजी तथा जीवराजजी भा । इनमें ले अमयराजजी और जीवराजजी का वंद्य आगे नहीं चका । 





पिधर्वा भसेराजर्जी 


दिंधवी भसैराजजी को संवद्‌ ३८४७ में बस्शीयिरी का पद मिा। न किशवगद्वाद्ों ने 
भाम्बाजी इंगलिया को वहका कर सात हज़ार फ़ौज के साथ मारवाढ़ पर चढ़ाई की उस समय सिघवी 
भौवराजजी ने भण्डारी गंगारामजी और सिंघवी असैराजजी को उनका सामवा करने को भेजा | इस छाई 
में मरादोंके पैर उखढ़ गये, इसपर सिंघवीजी ने बीकानेर से खर्च के लिये तीव छाखर रुपये लेकर किशनगढ़ पर 
बढ़ाई कर दी। संवत्‌ १८५२ में देसूरी के पास लड़ाई करके उन्होंने गोबवाढ़ तथा जालौर इत्यादि स्थानों 
से तहसीछ वसूल की । संवत्‌ १८५५ में आपने जाढौर का घेरा दिया इसी साहू आप जालौर में कैद 
कर लिए गये और फिर मुक्त होकर संत्रद्‌ १८५६ की चैत बढ़ी $ को पुनः बस्शीयिरी के पद पर नियुक्त 
हुए। इस अकार जापके जीवन का पुक-एक क्षण राजनेतिक धटनाओं और युद्वों में गुंथा हुआ रद्दा, आपकी 
बहादुरी भर साहस के सबृत कदम-कदुम पर मिलते रहे। आपका बनाया हुआ भखैतलाब इस समय भी 
विध्मान है। आपका स्वर्नवास संवत्‌ १८५७ में हुआ । आपडे कोई सम्तान न होंगे से आपने अपने भतीते 
मेघराजजी को दत्तक लिया । 

संबत्‌ १८५७ में अस़ैराजजी के स्वगंवासी हो जाने पर सिंघदी मेघराजजी को वर्शीगिरी का 
पद प्राप्त हुआ । संत १८८३ तक ये उस पद पर काम करते रहे। प्ंवद्‌ १५०१ में इनका स्वगंवात 
हुआ। इनझे पश्चात्‌ इनकी संतानों में ऋमशः शिवराजजी, अयागराजज्ी और उगमराजनी हुए । उगम 
राजजी के पुत्र बढवन्तराजजी अभी विद्यमान हैं । अपने पूर्वजों की महान सेवार्ओों के उपकक्ष में इन्हें स्टेट 
से पेंशन मिलती है। इनके जसवंतराज और दर्पतराज नामक दो पुत्र हैं। शिंषवी ल्लिवराननी सेंवद 
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१९२९ में जोधपुर के हकिस बनाये गये। इनको दरवार से पैरों में सोना, हाथी भौर सिरोपाव बस्चा। 
थया था। इनके पुत्र प्रयागराजनी को भी पैरों में सोना बर्शा हुआ हैं। 
सिंघवी इन्द्राजजी 
सिंघवी इन्द्रराजजी उन महापुरुषों में से थे, जो अपने भदुभुत और जाइचर्यजनक कार्यों से 
सारे खानदान के नाम को घमका देते हैं, और इतिहास के अमर पृष्ठों पर बढात्‌ अपना अधिकार 
कर लेते हैं। 
शुरू-शुरू में सिंघवी इन््ररजजी पचभदुरा और फ़लौदी के हाकिस रहे । संवत्‌ १८५९ में जब 
कई सरदारों ने मिलकर दीवान जोधराजजी का सिर काट लिया, तब महाराजा भीमसिंहजी ने इन्द्रराजजी 
को फौज देकर उन सरदारों से बदला छेने को भेजा । उन्होंने जाकर उन सब सरदारों को दण्ड दिया भौर उनसे 
हजारों रुपये वसूछ किये। संवत्‌ १८६० की कार्चिक सुदी ४ को जब महाराज भीमसिहजी का स्वगंवास 
हो गया और राज्य का भधिकारी महाराजा मान्सिहजी के सिवाय दूसरा कोई न रहा उस समय जोधपुर पे 
धाय भाई शस्भूदानजी, मुणोत प्ानमलूजी तथा सण्दारी शिवचंदजी थे सिंघदी इन्द्रराजजी भर उनके मामा 
भण्डारी गंगारामजी को ढिख्ता कि “पद्ाराजा भीमसिंदजी परम धाम पधार गये हैं भौर ठाकुर सवाईसिहजी 
पोकरन हैं उनके जाने पर तुस्हें लिखेंगे हुस अमी घेरा बनाए रखना, ” पर सब परिस्थितियों पर विचार 
करके इन्दोंने महारान सानसिंदजी को जोधपुर छेजाना उचित समझा और इसी अभिप्राय से अमरघंदजी 
छलवानी फ्रो मानसिहजो के पास गए में भेजा और स्वयं भी जाकर निछरावक की ओर पैरा उठा दिया। 
संबत्‌ १८१० की मगसर बढ़ी ७ को आपने जोधपुरवालों को रिखा कि राज्य के अधिकारी मानसिंहजी ही 
हैं। ये बढ़े भहाराज की तरह सभ पर दया रफ्खेंगे। में इनका रक्ा सबके नाम पर भेतता हूँ. जब महाराज! 
सानसिंद्नी जोधपुर के गदू में दाखिल हो गये ठव उन्होंने प्रसन्न होकर भण्दारी गंगारामजी को दीवानगी 
और सिंघवी इन्द्रराजजी को सुसाहिबी इनायव की । इसके सिवाय मेघराजजी को बर्शोगिरी और कुंगह" 
रामजी को सोजत की हाकिसी दी । इसी समय महाराजा ने सिंघवी इन्द्राजजी को एक भव्यन्त महल" 
पूर्ण रक्षा इनायत किया जो इस ग्रम्थ के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में हम प्रकाशित कर छुडे हैं। 
संवत्‌ १८६३ में क्िसो कारणवश महाराजा मानसिंदजी सिंघवी इस्द्राजजी और भण्दारी 
गंगारासजी से वाराज हो गये और इन दोनों क्रो इनके भाई बेटों सहित कैद कर दिया। 
_....0हत पद १८९३ के फा्यु में जोधपुर के कई सरदार पौंकललिहनों को# गई दिखाने के 
# जब महाराण।! भौमसिहजी रवगंवासी हुए तब उनकी रानी गर्भबती थी, मधारान की शल्य के वाद उसे 
पुत्र हुआ निसका गाम भौकल्सिंह रखा गया था। 


८३ 


'संघदी 


कि? 


से जयपुर और बीकानेर की एक छाख फौल को चढ़ा लाये। इस व्शिल सेना ने जोधपुर पर घेरा डालकर 
सरदार धौंकलसिंह की हुहाई फेर दी, मानसिंहजी का अधिकार केवर गद ही में रह गया । जोधपुर के 
इतिहास में यद समय ऐसा विकट था कि यदि पूरी सावधानी के साथ इसका प्रतिकार न किया जाता तो 
मारवाढ़ के इतिहास के पृष्ठ ही आज दूसरी तरह से लिखे जाते। अस्तु, ऐसी भयंकर विपत्ति के समय में 
महाराज ने पिंधवी इन्द्रराजजी और भण्डारी गंगारामजी को कैद ले बुरा कर इस विपत्तिसे सारवाड़ की रक्षा 
करने को कह । इस स्थान पर इन दोनों सुत्सुध्षियों की उच्च स्वामिभक्ति का आदश देखने को मिलता है । 
जितने कष्ट इन छोगों को मिले थे उन्हें देखते हुए यदि ये छोग ऐसे समय पर उदासीनता भी बतलाते तो 
इतिहासकार इन्हें बुरा नहीं कहते, सगर इन दोनों खानदानी पुरुषों ने सब बातों को भूलकर, उस विपत्ति के 
समय में भी सच्चे हृदय से सेवा की। शुरू २ में तो इन्होंने धौंकरूसिद्द के तरफदार पोंकरन ठाकुर 
सवाईसिंदजी से समझौते की बातचीत की, सगर कब उसमें कामयाबी न हुई तो उन्होंने मीरखोँ पिण्डारी 
को चार-पाँच छाख रुपये देने का वादा कर अपनी ओर मिला लिया और अपनी तथा उसकी फौज के साथ 
द्ंढाड़ को छट़ते हुए जयपुर की ओर कूँच किया। रास्ते में इन्होंने जयपुर के बर्शी शिवलाल को छूट 
हिया तथा इस घटना की ख़बर बारहट सांइदान के साथ महाराजा मानलसिहजी को भेजी, वारहद ने 
निम्तांकित दोहा महाराजा के पास भेजा थाः-- 
फागेजुष पाई फ़ते, छूट लियो शिवलाल । 
वे कागद में आशिया, मान विजाही मान ॥ 

कहना न होगा कि जयपुर पहुँचकर सिंधवी इन्द्रराजजों और मीरजां ने अपनी छूट शुरू कर दी । 
यह खबर जब जयपर की फौज को जोधपुर में ऊगी तो उसने घबरा कर संवत्‌ १८६४ की भादवा सुदी ३ 
को जोधपुर का घेरा उठा दिया और अपने-अपने शाज्यों की ओर प्रस्थान कर दिया । 

जब जयपुर को विजय की खबर महाराज सानसिहजी को मालूम हुईं तो वे बढ़े खुश हुए, 
और उन्होंने एक बढ़ा महत्वपूर्ण रुका सिंघवी इन्द्रराजजी को बर्शा जो इस अन्ध के राननेंतिक महत्व नामक 
भ्रध्याय में दिया गया है। इसी समय इन्द्राजजी को प्रधानगी का पद वर्शा गया । 

संबत्‌ १८६५ में सिंघवी इन्द्रराजजी और मुदणोत सूरतमलूजी ने १० इज़ार जोधपुर की तथा 
१० हजार बाहरी फौज लेकर बीकानेर पर आक्रमण किया। ठस समय बीकानेर नरेश दरतसिहजी ने 
घार छाख रुपये देने का वादा क्रिया तथा पाँच गाँव देवनाथजी को जायीर में दिये। जिस समय सिंधी 
इख्द्राजजी फौज के साथ बीकानेर गये थे उस समय पीछे से महाराजा मानसिंहजी मे सीरखां को उसकी 
फौज के खर्च के लिये पर्वतसर, सारोठ, डीडवाणा और साम्भर लावा का परगना ढिस दिया था। 
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जब बीकानेर से विजय प्राप्त करके उक्त फौज वापस हौटी तंवे महाराज मानसिहली मे सु 
होकर कहा कि जैसी बाठ बीकानेर में रही ऐसी ही जयपुर में रह जाय तो बढ़ा अच्छा है।इस पर इद- 
राजजी हे पुत्र फुतेराजजी ने मुहणोत यूरज्मलजी भौर आउचे के ठाकुर के साथ जयपुर पर चढ़ाई को 
और अपना छट्ा हुआ सामान वापस छे आये ! 


संवध्‌ १८७२ की आसौज सुदी ८ के दिन जब सिंघवी इस्दराजजी और महाराज देषगायणी 
खाबक़ों के महल में बैठे हुए थे, उसी समय मीरखां के सिपाही आये और उन्होंने लिंघवी इस्त्रराजजी पे 
महाराज मानसिंहजी द्वारा दिये हुए चार परगने और निश्चित्‌ रकम साँगी | इस सम्बन्ध में सिंधी 
इन्द्राजजी और उनके बीच बहुत कहा सुनी हो गई, फलस्वरूप उन सिपाहियों ने सिधवी इस्वरशाजजी को 
करछ कर छाछा । इस घटना से महाराज मानसिंहजी को बहुत भारी रंज हुआ । उन्होंने उसके शव करे 
वही इजत पक्षी जो राजघराने के पुरुषों के शवों को दी जाती है। अर्थीद्‌ उनकी रथी को सवीपोएठ 
निकाछा और “रोसालई” पर उनका दाहसंस्कार हुआ। वहाँ पर अभी भी डनकी छतरी बनी हुई है। 
इनकी झृत्यु के रंज पर महाराज ने इनके पुत्र फ़तहराजजी को पक खास रक्का इनायत किया यो 
“राजनैतिक महत्व” नामक अध्याय में दिया जा घुका है। 


सिंचदी फतेराजजी--सिंघवी इंद्राजजी के दो पुत्र थे, सिघवी फ़तेराजजी भर सिंधवी इमौद' 
राजती । सिंधवी इन्द्राजणी के सारे जाने पर दीवानगी का पद भर पश्चौस हजार की शागीरी का पे 
सिंघवी फ़तेराजज्ी को मिला । संवत्‌ १८७२ से १4१५ तक आप सात बार दीवान हुए। जब सब 
१4७३ से सुत्सुद्दियों के पढद़यंत्र से गुझराजजी का चूक ( कह्छ ) हुआ तद सिंधवी फतेराजजी अपने 
छुटाब सहित छचामन चले गये, पर वहाँ के ठाडुर शिवनाथसिंहजी के कहने से थे संवत्‌ ३८४५ में 
फ़िर जोधपुर आये, वहाँ महाराज मानसिहजी ने उनका बढ़ा स॒त्कार किया। संबत्‌ ३८७६ के आप में 
भापको फिर दीवानगी बख्यी और साथ ही कड़े, कंटी, पालकी और सिरोपाव की इजृत भी बस्झी तथा 
छुरायता गांव जागीर में दिया । संवत्‌ १८८१ में एक पड़यन्त्र के कारण इनको महाराजा ने किए 
नज़रबन्द कर दिया और दूस छाख रुपये जुर्माना किये। मगर जब इस पढ़यंत्र का अण्डाफोड़ हुआ वो 
सहारान सानसिंहजी मे संवत्‌ १८८५ में हम्हें फिर दीवान वनाया। इसके पश्चात्‌ फिर संवत्‌ १४६९, 
१८९२ और १८५९४ में ये पुनः २ दीवान बनाये गये । 


सिंधवी इन्द्राजनी के छोटे पुत्र सिंघवी उम्मेदराजजी अपने पिता की आकस्मिक सत्यु के समय 
केवल चार साल के थे । ये अपने जीवन सें हुकुसत का काम करते रहे । संवत्‌ १९२६ में इतका देहाना 
है 


सिव॒दी 


: हुंआ। इनके तीन पुत्र हुए। हैरकराजजी, देवराजजी और सुकुन्ददासबी । इनमें से देवराजजी सिंघवी 
कौतराजजी के नाम पर दत्तक गये | 


सिंघवी फतेराजजी के दो पुत्र हुए, उद्यराजजी और श्रेमराजजी । उदयराजजी मिन्न-सिन्न 
स्थानों की हुकूमत करते रहे । इन्हें अपने पूर्वजों की सेवाओं के उपलक्ष्य में तनख्वाह मिलती रही। 
संबत्‌ १९२५ में इनका देहान्त हुआा। सिंधी प्रेमराजजी कोठार के आफिसर ( हाउस होल्ड भाफिसर ) 
रहे। इसके बाद आपने महाराजा तखतरसिहजी को राज्याधिकार दिलाने का उद्योग किया, जिसके 
उपलक्ष्य में संचत्‌ १९०० की कार्तिक बढ़ी सप्तमी को महाराजा साहब ने आपको एक खास रक्षा बस्शा ! 
आप उक्त मद्दाराजा के राजकुमारों के गाजियन भी रहे । 


सिंघवी प्रेमराजजी के हुकुमराजजी, चन्दनराजजी और सोहनराजजी नामक तीब पुत्र हुए। 

हुझइुमराजजी जोधपुर स्टेट के ट्रेसरी आफिसर तथा नागौर, साम्भर इत्यादि मिन्न-मिन्न स्थानों पर गिराही 

_सुपरिण्टेण्डेण्ट रहे । संवत १९६५ में आपका स्वरगंवास हुआ । आपके छोटे भाई चन्दनराजजी १९७० 

में गुजरे । सोहनराजजी इस समय विद्यमान हैं, इन्हें स्टेट से पेल्शान मिलती हैं। इनके पुत्र रुक्ष्मणराजजी 

महत्मा खास में छकक हैं। हुकुमराजजी के पुत्र हुलहराजजी दया उगमराजजी हुए । इनमें उगमराजजी 
सिधवी प्रयागराजजों के माम पर दृत्तक गये, तथा हुल्हराजजी रूपराजजी के नाम पर दृत्तक गये । 


लिघयी उद्यराजजी के पुत्र एथ्वीराजजी हुकुमत इत्यादि का काम फरते हुए संवत्‌ १९४५ में 
स्वग॑वासी हुए । आपके पनराजजी और विद्वनराजजी नामक दो पुत्र हुए । पनराजजी के पुत्र सिंघवी 
रंगलालजी तथा खेमराजजी अभी विद्यमान हैं । ' इन्हें रियासत से पेंशन मिलती हैं। रगराजजी के पुत्र 
विजयराजजी तथा छेमराजजी है पुत्र अजितराजजी हैं | 
सिंघवी फतेराजजी के छोटे भाई उम्मैद्राजजी के पुत्र हरकराजजी जेतारण के हाकिम रहे | देवराणजी 
संवत १९१) से ५९२८ तक फौजबर्शी रहे । मुकुन्दराजजी जयपुर के वकील बनाए गये ! आपने रिया- 
सत के सरहद झगड़ों को निपदाने में बड़ा काय्ये किया | इसके पश्चात्‌ आप वाकयान कमेटी और स्युनि* 
सिपल कमेटी के सेम्बर हुए। संबतू १९५७ में आपका स्त्र्त्रास हुआ। आपके सदनराजजी, मोहन" 
शाजजी तथा मनोहरछाढुजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें ले मोहनराजजी देवराजजी के नाम पर देत्तक 
गये। मदनराजली संवत्‌ १९५७ से ८५ तक स्यूनिसिपरू कमेटी के मेस्वर रहे । आपके चौकद़ी छोदी 
( बीलाड़ा ) नामक गांव जागीरे में है। कई रियास्ततों से आपको पालकी और सिरोपाव मिला है। सिंधवी 
मोहनराजजी महाराज सुमेरसिंह के युवराजकाछ में जनानी व्योद़ी पर काम करते ये । संवत्‌ १९०५ में इनका 
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देहान्त हुआ । इनके पुत्र तसतरालजी ने संवत्‌ १९३३ में इण्टर मीस्एिट को परोक्षा दी। इनको अपने परम 
की सेवाओं के उपरूद्य में रियासत से तनख्वाह मिलती है। 


पिंपवी बनराजवी 


सिंघवी बनराजजी लिंधवी भींवगजजी के चौये युत्र ये । थे भी बढ़े साइसी और बदादुर ये। 
जब महाराज भीमधविहजी महाराज विवयसिहजी के परलोकवासी होने के समाचार सुनकर मैरुझमेर पे 
लौटे उस समय मानसिंहनी की पार्दी वाले छोदा शाहमलजी आदि सरदारों ने आसपास के आर्मों में 
विद्रोह मचाना झुरू किया । इनको दबाने के लिए महाराज भीमसिंहजी ने सिंघवी बनराठजी को फौज हेड 
भेजा । उस समय ये मेढ़ते के हाकिम थे। जालोर के पास माण्डोली नामक गाँव के समीप, मानपिद्नी 
के पत्षपाती लिंववी शम्मूमछजी ओर सिंघवी वनराजजी की फौज्ञ का मुकाबला हुआ । घोर युद्ध के प्रा 
बनराजजी की फौजु विजयी हुईं। सगर सिंघवी झास्धूसलजी ने तत्काल फिर फौज को इकट्ठा मु, हि 
लद्ाई की । इस छड़ाई में बनराजजी के भाछा लगा था। संवत्‌ १८५९ सें महाराज मीममिहनी ने फ़ि 
फौज देकर श्ापको जालौर प्रघेरा ढालनेके लिए भेजा । पीछे से भण्दारी गंगारामजी जौर सिंधी इलाज 
भी इस घेरे में सम्मिलित हुए | संवत्‌ १८६० की सावण सुद्दी ६ को सयड्टर लड़ाई हुईं, इसमें जाहौर 
तो फतह हो गया संगर वनराजजी गोली छूने से भारे गये । जालौर के दरवाजे के पास उनका दाहसंसार 
हुआ जहाँ उनकी छतरी वनी हुई है। इनडी रूत्यु के समाचार से महाराजा को बढ़ा दुःख हुआ, वे उसकी 
मातमपुर्सी के लिए उनकी हवेली गये और उनझे पुत्र कुशलुरजजी को जालौर की हुकूमत और सुराफ्ता 
गांड पट्टे दिया । सिंघवी बनराजजी के पुत्र मेघरानजी, कुशलराजजी एवं सुखराजती हुए। इनमें हे 
मेघराजजी सिंधवी अजैराजजी के नाम पर दृत्तक गये। 

सिंघवी कुशलराजनी को दरबार की भोर से कड़े, सोती की कंडी और पाछकी तथा सिरोपाव अं 
सम्माव मिला । संदत्‌ ३८९० में लिंघवी कुशलराजजी और रायएुर ठाकुर ने फ़ोज़ लेकर बादी नौ 
बूहुसूँ के बायी आदमियों को परास्त किया, इसझे सवानिश से आपको कोसाणां गांव जायीर में दिया । छंवत्‌ 
१९१३ से इन्होंने यूलर ठिकाने पर दरबार का लधिकार कराया। संवत्‌ १९३४ सें गदर के टाइम रं 
आपने प्रिटिद सेना को बहुत सहायता दी । इसके लिए सी० एम० वयाल्टर और एडमण्ड हाई करे 
भादि संग्रेज अफसरों ने उन्हें कई अच्छे २ सा्टिफिकेट दिये। संदत्‌ १९२० में इनका छर्गतास हुआ 
हनकी सातसपुर्सी के लिए दरबार इनकी हवेली पधारे । 

दिंघवी सुखरानजी बनराजजी के छोटे पुत्र ये । ये सोजत, जोधपुर इत्यादि स्पानों के हार 
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इनाये गये । सं? १८९८ में इन्हें दीवानगी का पद इनायत हुआ। इन्हें पालक्ी और सिरोपाव का 
सम्मान मिला था। संवत्‌ १९०३ में इनका स्वगंवास हुआ। इनके समथराजजी, सांवतराजनी, सगनराजजी 
और छगनराजजी चार पुत्र हुए। 

सिंघवी कुशलराजजी के पुत्र सिंघवी रतनराजजी परवतसर भौर मारोठ के हाकिम रहे इनका 
छगवास संचत्‌ १९२० की काती वद़ी ४ को हुआ। इनके पुत्र सिंघवी जसराजजी मेढते के दाकिम थे 
इनके पैरों में सोना था । इसके यहाँ भभूतराजजी दत्तक आये हैं। सोजत परगने का श्ोखावाप्त गाँव 
इनकी जागीर में है ! 

सिंधवी सुबराजजी के पुत्र सिंधवी समरथराजजी संवत्‌ १८९४ से १९२५ तक द्वाकिस रहे, 
बीच में ये जोधपुर के वकील की हैसियत से एजण्ट के पांस भी रहे थे। संवत्‌ १९२९ में ये फौजबण्शी 
हुए। इन्होंने संवत्‌ ९१० में जयपुर में अपने पिता की छतरी की प्रतिष्ठा की। इनके सूरजराजजी 
और सुरृहराजजी नामक दो पुत्र हुए। सोजत जिले का पूँधछा गाव इनकी जागीर में था वह भव भी 
इनके चंशजों के पास है। महाराज तखतसिंदजी ने भाषकों पैरों में सोना, ताज़ीम और हाथी बस्शा था । 
इनके पुत्र सूरजराजजी का देहान्त इनकी मौजूदगी में हो गया । 

सिंधवी करणराजजी सिंघवी सूरजराजजी के पुत्र थे। संवत्‌ १९३१ में इन्हें बस्शीगिरी 
इनायत हुईं और संवत्‌ १९३४ में इनका स्वगंवास हो गया। इनको भी मद्गाराज जसवन्तर्सिहजी ने 
सोना, ताजीम और सिरोपाव बख्शा था। इनके गुजरने पर इनके दत्तक पुत्र किशनराजजी को भी वही 
इजत मिझी । किशनराजजी को संवत्‌ १९३४ में बल्शीगिरी मिछी। वाद में संवत्‌ १९४९ से आप 
परवतसर और नागौर के हाकिस रहे । नागौर से इनके पुत्र हंसराजजी और परवतसर में इनके भत्तीजे 
दौल्तराजजी हुकुमत का काम करते थे और आप दोलनों स्थानों पर निगरानी रखते थे । आपका स्वर्गवास 
संवत्‌ १९७३ में हुआ। आपके पुत्र सिंघवी हंसराजजी हुए नो सिंघवी अझृतराजनी के नाम पर 
दक्तक गये । 

सिंघवी सुसराजजी के दूसरे पुत्र मगनराजजी के नाम पर समरथराजजी के छोटे लड़के सुलह- 
राजजी दत्तक लिये गये । इनका स्वरगंवास संवत्‌ १९६५ की छाती सुदी ४ को हुआ। इनके पुत्र रूप- 
रांजजी कोलिया और सांचोर के हाकिम थे। इन्हें भी पाठको और सिरोपाव हुआ। संपत्‌ १९4७ में 
इनका स्वगंवास हुआ, इनके पुत्र दूलहराजजी अ्षमी विद्यमान हैं। 

सिंधवी सुखराजी के तीसरे पुत्र सांवतराजजी का स्वयंवास संवत्‌ १९२६ में हुआ । इनके सिंधवी 
बछराजजी और अमृतराजजी दो पुत्र हुए । 
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सिंघदी बद्धराजजी--सिंववी वछ्याजनी का सनम संवत्‌ १९०५ में हुआ। आए मुझुहियों डे 
हस पतनकाल में भी जोधपुर के अन्तर्गत एक तेजपूर्ण नक्षत्र को तरह चमझे, आप बड़े बहादुर, साइई: 
भौर दिलेर तवियत के मुत्सुदी ये । जाप जोधपुर में, फौअबदशी भौर स्टेट ढौंसिल के मेन्चर रहे । आरह्म 
परिचय इस ग्रन्थ के रावनेतिक सहत्व नामक अध्याय में पृष्ट ९६ पर दिया गया है! आपरू खबर 
संवत्‌ १९७४ को माप बढ़ी १६ को हुला । 

सिघदी हंसराजजी--लिघरदी बछराजजी के पुद्र सिंघदी हंसराजजी का उन्मर संवत्‌ १९३ में 
हुआ शुरू में भाए मायेठ मौर सोजत में हाकिस रहे । फ़िर जोधपुर के सिटी मजिल्ेट बनाए यरे। 
उसके पत्चाद्‌ आप संदत्‌ ५९८३ में साम्मर के जौर संदत्‌ ६९८६ में जोधपुर के हाकित बताए गदे। 
इस समय भाप इसी पद पर कम कर रहे हैं। आपको मी स्टेट से हाथी और सिरोपाद वद्चा हुना है। 
भाप जोधपुर के मुस्सुदियों में मच्छे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जापके पुत्र मेंद्रिक में हैं । 

छिंचयी सुखराजी के छोटे पुद्र उगबराजजी थे । इनके पुत्र यगेशतावजी १६३२ में शुक्े। 
गणेशराजजी छे पुत्च दौल्तराजदी हुए । 


सिंघवी गुलराजर्जा 





थे सिघदी भीवराजमी के पांचदें पुत्र ये। महारादा भीमसिंइजी के समय में थे हृड़मत अ 
काम करते रहे। सहागज़ा मारप्तिंहजी ने गद्दी नशीन होने पर इन्हें फोजवन्दी का सिरोपाद रंधावा। 
इसी साल चैत नहिने यें बव होलकर ने मारदाड पर चदाई की, तब ये और भष्दारी घीरजमठजी डोव 
लेकर सेजे गये । इन्होंते तथा शाह इल्याणमलजी लोदा ने होकर को समझा दुप्ताकर वापिस कर दिया । 
संदत्‌ ६८०७२ में इब्द्राजजी के मारे लाने पर इन्हें दा्णीगिरी इनावत हुई। जब कई सरदार जौर 
सुत्छुध्ियों ने मिलकर महाराज मानसिंहजी के नावालिय युवराव उत्रसिंहकों गद्दी दिाई उछ समर 
गुर्ाजती बढ़े प्रभावशाली च्यक्ति थे। महाराजा भानसिंहयी के ह्वित की दृष्टि से ये गही दिखाने के पह 
सें न थे। इसका परिणात्त यह हुआ कि कई वज़नदार सरदार इनके विरुद्ध हो गभे और संबत १८४३ ् 
देशाल सुदी ३ हो इन्हें कटे में चूक ( ऋत्छ ) करवा दिया गया। इनके पुत्र फ़ौजराजजी दस समर 
बालक थे ! 

युटााजजी हे एुद्र फ़ौजराजजी को संदत्‌ १८८१ में खास रु भेज कर दरबार ने ओोधइर 
बुलापा। चर्दों जाते पर दरदार ने इन्हे खाल्से की दीवादगो का काम सौंता । उसके पदचाठ सख्त १८८ 
से छेकर १९३२ तक ये फ़ौडवजशी का काम करते रहे। जब १९१३ में इनक स्वगंवास इोगया तर 
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सुब्राजनी (भी 


ख० श्री सिंधी 





॥ ( भीवराजोत ) 


हपराजजा 
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पिघी वच्छराजजी फोजवरख्शी 
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बर्शौगिरी इन्हीं के नाम पर रही और इनके कामदार मेहता कालरासजी काम देखते रहे। फिर 
सम्बत्‌ ९१९ में इनके पुत्र देवराजजी फौजवरुशी बनांए गये । इसके पहले आप शित्र के हाकिस थे । 
भाषको भी पैरों में सोना, हाथी और सिरोपाव का सम्मान मिला था । ापक्रा स्वगंवास सस्बत्‌ १९६७ में 
हुआ। आपके नाम पर सिंघवी मोहनराजजी दत्तक जाये । परवतसर परगने का रघुनाथपुरा याँव आपके पढें 
मेंथा। भोहनराजजी का स्वगंवास सम्बद्‌ १९७५ में हुआ। इनके पुत्र तखतराजजी अभी विद्यमान है । 
अपने पूर्वजों की सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको रियासत से १००) मासिक मिलता है। 


सिंधवी रायमलोत परिवार, जोधपुर 


हम ऊपर बतढा खुक़े हैं कि हिंधी शोभाचन्दजी के सुखमलणी, रायमरूणी, रिव्मलत्ती और 
प्रतापमछजी भामक चार पुत्र हुए। इनमें दूसरे पुत्र रायमक॒णी से रायमछोत नामक खांप 
निकली । यहाँ हसी रायमलोत शाखा का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। 

सिंधी राममलजी--आप बड़े प्रतापश्ञाली पुरुष हुए। सम्बत्‌ १६६४ में भापको राज्य की 
महांत्‌ सेवाओं के उपलक्ष्य में २०,०००) की रेख के १६ गांव जागीर सें मि्ते । सस्वत्‌ १६4१ में आपने 
जालोर में बिहारी मुसलमानों से युद्ध किया और उन्हें परास्त कर जाढोर को जोधपुर राज्य के आधीन 
किया। सिंधी रायमलली महाराजा गजसिंहजी के समय में जोधपुर की दिवानगी के प्रतिष्ठित पद पर थे। 
आपके पुत्र सिंघवी जीतमछजी हुए । 

दिंचदी जीतमलजी--आप बड़े वीर प्रकृति के पुरुष ये । सम्बत्‌ १६८१ सें भाप जोधपुर राज्य के 
प्रधान सेनापति बनाये गये और उसके दूसरे ही साल एक युद्ध में वीरता-पूर्वक लड़ते हुए काम जाये | 
आपके एक पुत्र थे, जिनका नाम आनन्दसकूजी था। आनन्दमलजी के दो पुत्र थे, जिनका नाम 
हररुपमलजी, और सरूपसलजी था । 

सिंघदी सरूपमतजी-- स॒म्बत्‌ १७८१ में जंव महाराजा बखतसिंहरी नागौर के राज्यसिंहासन पर 
बैठे और उन्होंने राजाघिराज की उपाधि धारण की, उस समय सिंघवी सहूपमलजी वहाँ के दीवान बनाये 
गये थे । आपके फतहमलजी, सांवतमलूजी तथा छुधमंझूजी नामक तीन पुत्र हुए । 

सिंधदी फतहचन्दजी--आप भी अपने पिताजी के पश्चात्‌ सम्बत्‌ ३७९३ से १८०७ तक नागौर हे 
दिवान रहे। आपको तल्कालीन नागौर नरेश ने खुश होकर पालकी, सिरोपाव, कड़ा, मोतियों की कंडी 
आदि प्रदान कर जापका सम्मान किया । जापके छोटे भाई सांवतरामजी भी नागौर के दिवान रहे थे। 

२ ८९ 


ओसंदालू जाति का शतिहास 


सम्बत १८०६ सें जब महाराजा सानसिंहजी ने मेडते पर अपना अधिकार कर लिगा। उस समर 
सिंघवी फतहचन्दजी ने राठौड़ सरदारों पर ' पेश कशी” छुगाई। जाप संवत्‌ ८०७ में मेदता के पास छह 
हुए ज़ब्मी हुए। जब संचत्‌ १८०८ में जापाद सुद्री २ को महाराजाधिरात बरुतसिहली द्रोधपुर डे 
स्वामी हुए, उस समय सिंघवी फतेचन्दुजी ने राजतिलक किया और महाराजा साहब ने प्रसन्न होकर उन्‍्ें 
दीवानगिरी का हुपद्य, सिरोपाव, पालकी आदि सम्मान प्रदान क्यि। इतना ही नहीं इस समय राज़ 
की ओर से भापको कई गांव जागीरी में मिले । जिनकी वार्षिक आय हजारों रुपयों की थी। संवत्‌ १८१८ 
ठक्ञ आप इस पद पर रहे। स॒वत्‌ १८१३ में फतहचन्दुज्ी ने महाराज रामसिंहजी से जाहौर, सोजत, 
कौर मेढ़ता ले लिये और उन पर जोधपुर राज्य का अधिकार स्थापित कर दिया। इंसी वर्ष आप पुनः 
महाराज विजयसिंहजी के द्वारा भेढ़ते की लड्ाई में भेजे गये। इस लढ़ाई में विजय प्राप्त कर आएगे 
अपनी बीरता का परिचय दिया। संबत १८१४ में आपने भेड्तियोँ को पूर्णरीति से परास्तकर उससे 
जेतारण, सोजत जौर मेढ्ता आदि परगने जीते और उन्हें जोधपुर राज्य में मिला लिये। संवत्‌ १८२३ की 
आसोग सुद़ी ५ को सिंघवी फतहचन्दजी पुनः इस राज्य के दीवान बनाये गये, इन्होंने अपनी बीरता एवं 
युद्ध कौशल से मेड्तियों को परास्त कर मारवाढ़ से भगा दिया। संबत्‌ १८२३ में फ्तहचन्दुजी के पुत्र 
ज्ञानमछजी को जोधपुर की हुकूमत दी गई। संवत्त १८२३ की चैत्र सुदी ५को दरबार ने सिंदी 
फतेचन्दजी को जीवन पर्यत के लिये दीदाव का पदु दिया तथा सोतियों का झंठा, सिरोपाव, कद; 
पाली तथा १४०००) वार्षिक की जागीरी प्रदान कर इनकी सेवाओं का सक्कार किया। फतहचन्दजी 
संवत्‌ १५३७ की आसोज सुद्दी १० को स्वगंवादी हुए । 


सिंघदी ज्ञनमलजी--फत्तेहचन्दजी के स्वर्गवासी हो जाने के बाद भी संवत्‌ १८४७ तक आपके 
घुच्च ज्ञावमलजी इस राज्य के दीवान का फाम करते रहे। छ्ानमलजी तक इस घराने को हजारों रपये 
प्रतिवर्ष आय की जागीर थी, जिसकी सनदें भाज तक विद्यमान हैं । ज्ञानमसुजी के पुत्र बस्तावरमठ्जी 
को चैत्र सुदी ११ संवत्‌ १८६६ सें खावसमाई का पद मिला, जिसके साथ-साथ एक सिरोपाव भी दया 
गया। आपके पुत्र कानमलूजी हुए। मेद्ता परगने का गोल भासक गाँव आपको जागीर में दिया 
गया था। आपने जेतारण भौर नाँवाँ की हुरूमत भी की । 


सिंघवी ऋद्महजी--सिंघवी कानमलजी के सरदारमरूजी तथा शिवरामदासजी नामक दो प5 

ये। सरदारमलजी के पुत्र पथ्वीराजती तथा ऋद्धमलछजी थे। इनमें श्री ऋडमरूजी मेडिकल हिपामेंट 

में छुक ये । आपको अपने उत्तम कार्यों के छिये कई प्रसाण-पत्र मिले हैं। आपका ईसी सत्र १९९६ 
९५ 
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स्व० श्री सूरजमरूजी सिंधी कस्टम सुपरिस्टेन्डेस्ट स्व० श्री किस्तूरमलजी सिंधी हाकिस, जोधपुर 
राज मारवाड़, जोधपुर 





श्री रंग सिंधी 
असिस्टेंट वस्टम सुपरिप्टेण्डेण्ट जोधपुर 





प्रो ल० कि ग्रेर्सलुज़ी सिंधी ( रायमलोत ) जोधपुर 


सिंघदी 


में देहान्त हुआ। सरदार हाईस्कूल में आपके नाम से “ऋद्धि-प्याऊ” बनाई है। इस समय आपके पुत्र 
जगरूपमलजी मैठिकल डिपार्टमेंट में एवं रंगरूपमलूजी जोधपुर रेलवे विभाग में सर्विस करते हैं । 

ष पृध्वीराजजी के पुत्र सजनराजजी एवं सुकनराजजी हुए। सजनराजजी का खर्गवास हो गया 
है। उनके पृश्न हजुतराजजी है। सुकनराजजी मेडिकल विभाग में तथा हनुतराजजी रेलवे विभाग में 
काम करते है * 


पिंपवी सावन्तमलजी का परिवार 


सिंधवी सावंत्मछजी जोधपुर के तन दीवान रहे थे। इनके तीन पुत्र हुए--सभतमलजी, 
जोवनमलजी और बहाहुरसछजी। जीवनमलजी के कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हे जोधपुर दरबार मे सं० 
१4४४ की वैश्ञास वदी २ को एक हवेली प्रदान की थी। बहादुरमलजी महाराजा मानसिंह के समय में 
कोतवाल _ तथा जोधपुर के हाकिम थे। जीवनमछजी के जीतमरूूजी और शम्भूमलूजी नामक २ पुत्र 
हुए। जीतमलजी महाराज मानसिंहजी के समय में थांवले के हाकिस थे। उनके पुत्र सूरजसलूजी 
का जन्म संवत्‌ १८७९ की सगसर सुदी २ को हुआ! 


सिंघवी सूरगमलजी--आप कई स्थानों पर हाकिम रहे । इसके अतिरिक्त आप कस्टम डिपाएंमेंट 
के आगनाइजर हुए । इसके पूर्व आप एक्साइज सुपरिल्टेन्डेन्ट भी रहे थे । आपकी रूत्यु पर संवतत १९७२ 
में मारवाड़ गजट ने बड़ा शोक प्रकट किया था। कई अंग्रेज अफसरों से आपको अच्छे २ सर्टीफिकेट मिछे थे । 
सिंघवी सूरजमलजी के शोभागमलुजी, सुमेर्मलूजी, रघुनाथमलजी, कस्वूरसलजी, दूलहमलजी तथा मूलचंदजी 
नामक $ पुत्र हुए। सोभागमरुजी सीवाणा और दौलतपुरे के हाकिम थे । 


छिचवी कर्तृर्मलजी--सिंघवी कस्तूरमछूजी का जन्म संवत १९१४ की आसोज वदी $४ को 
हुआ। संबत्‌ १९३९ से ३ सालाँ तक आप सायर दारोगा जोधपुर रहे। इसके वाद आप सत्र्‌ १५८९ 
से ३४ साल तक विभिन्न स्थानों में दाकिम रहे । आपके समय में स्टेट की आमदनी में विज्ञेप उन्नति हुईं । 
ता+ ८ सार्च सन्‌ १९२३ को आपका अंतकाल हुआ। आपके अच्छे कार्यो से प्रसन्न होकर महाराजा सर- 
दारसिंदजी यहादुर जोधपुर, सर सुखदेवप्रसादजी मारवाड़, रेजिडेन्ट क्नंलविडहम हत्यादि कई सज्नों ने 
सार्टीफिकेद दिये हैं । आप बढ़े प्रवन्ध-कुशल सजन ये । आपके पुत्र किशोरसरूजी एवं कानसलजी हुए। 
सिंघवी किशोरमछजी ने अपने बैक्षिय व्यापार को अच्छी तरक्की दी। आपका जंतकाल ता० ३० जून सन्‌ 
१९३० को ३४ साल की अह्यवय सें हो गया । इस समय आपके पुत्र सिंधवी माणिकमलली हैं। आप 
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होनहार नवयुवक हैं। इस ससय आप एफ० ए० में अध्ययन कर रहे हैं। आप अपने बैंकिंग स्यापार क 
संचालन करते हैं। सिंधवी कानमलभी भीतें किंग का कारोबार करते हैं। 

सिंधवी कस्तूरमछली के बढ़े आता सिंघदी सोमागमछत्री के पुत्र सिंघवी रंगरूपमलती एव 
सिंघवी जसवंतमलली हैं। सिंधवी रंधरूपमलजी इस समय असिर्टेन्ट कस्टम सुपरिन्टेन्ट हैं। आपकी सवि॒त 
४२ साल की है। कई अच्छे २ आफिसरों से आपको सा्टीफिकेट मिले हें । इनके पुत्र पिफती 
दशरथमढूजी रूखनऊ में एलएल० बी० की शिक्षा पा रहे हैं । 

सिंधवी सूरजमलूली जब कल्म सुपरि्टेंढेन्ट थे तब उनके पुत्र सुमेरमलजी अिरटेंट सुपरिरेंदेट 
थे। जब सूरजमलजी गुजर गये तब सुमेरमरूणी कस्टम सुपरिन्ठेन्डेन्द हुए । 

सिंधवी बहादुरमढुजी ( सावंत्मढजी के पुत्र ) के पश्चात बनेमरलजी, इन्द्रचंदजी तथा सुमेरः 
मलजी हुए! वर्तमान में सिंघवी सुमेरमछुजी के पुत्र केवकस्तलजी ऑडिट ऑफिस में तथा प्रारसमछजी 
नागौर में सर्विस करते हैं । 


श्री जी० रघुताथमल बैंकस हैदराबाद ( दक्तिण ) 


इस खानदान का सूर विवास स्थान सोजत (जोधपुर-छेट ) है। आप ओोएवाह 
इवेतताम्यर समाज के सिंघवी गौत्रीय सन हैं। जोधपुर के सुप्रसिद्ध सिंघवी रापमलली के वंश में होरे 
से आपका खानदाव “रायमलोत लिंधवी” के नाम से प्रसिद है। इस खानदान में सिंधवी वष्छराजजी 
बहुत प्रताएी हुए। इनके छड़के कनीरासजी और पोते सदारामजी हुए। आए दोनों सजवों के पा 
सारवाड़ में हुकूमतें रही । श्रीयुत सदारामनी ने दो व्रिवाह किये । प्रथम विवाह आउमरचंदजी कंदरस्थावारों 
के यहाँ तथा द्वितीय सरूपचन्दजी कोठारी विरादियाँ बालों के यहाँ हुआ | आपके मथस्त विवाह से श्री कादः 
रामनी तथा द्वितीय से रूपचन्दजी, पूनमचन्दजी, जवाहरमलज़ी तथा जवानमछजी नामक पुत्र हुए। 
इनमें से श्रीयुत् पृतसचंदजी के पुत्र श्रीयुत गणेशसलजी हुए । आपका जन्म सम्बद्‌ ३९३० में हुआ था 

श्रीयुत् पूनमचन्दुजी सोलत से हैदराबाद गये और वहाँ जाकर आपने सबते पहले नौकरी की। 
आपने थोड़े ही समय के परचात्‌ 'पूतमचन्द गगेशमर' के नाम से दुकान खोली तथा इसके कुछ ही समग 
बाद गगेशमलली को ढाई वर्ष की निपद नाबालिग अवस्था में छोड़कर आप स्वग॑वासी हुए। श्रीयुत गगेश 
सरली की नावाडिगी सें आपको सातेशरीली मे बहुत होशियारी के साथ दुकान के काम को सम्हाण 
स्यदसाय को पूर्वेवत तरक्ी पर रक्त । मगर दुरदेंद से आपका भी संदद्‌ १९५३ में स्वगंदास हो यगा। 
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स्व० सेठ गणेशमलजी सिधयी (रायमलोत), दंदराबाद . 


श्री रघुनाथमलजी सेंघवी (रायमलोत ), दैदराबाद. * 





श्री मोत्तीलालजी कोढारी (जोराचरमल मोतीलाल) 
सिकन्द्राबाद, 
( आपका परिचय कोठारों गोत्र से देस्लेये ) 


| 


अपनी मातेश्वरी का स्वरंवास हो जाने के पश्चात्‌ श्रीयुत गणेशमलजी से हुकान के काम फो 
|; सैंमाला। आप बड़े उदार हृदय, दवा तथा लोकप्रिय पुरुष थे । आपने भपने हाथों से “जोवरक्षा- 
/ ज्ञान-प्रचारक मण्डल, स्थापित कर उसके ऑनरेरी सेक्रेट्री का काम वड़ी योग्यता से किया । तदुनन्तर 
बापने “802०४ 0० ए/ढएशांणा ण थाश(ए 00 ।08 भांग * नामक संस्था स्थापित कर उसे 
* आबनमेंट के सुपुर्द कर दिया तथा आप उसके आऑनरेरी सेक्रेटरी कां काम सुचार रूप से संपादित करते रहे । 
स्क्‍्यं निजाम सरकार ने इस संस्था को बहुत बढ़ी सहायताएँ प्रदान कर उत्साहित किया जिससे यह संस्था 
आज भी चल रही है। आपने अछूतों के लिये भी 'आादि हिन्दू सोशल सर्विस लीग मे भाय लेकर बहुत 
> काम किया। जब आप सोजत गये उस समय भंग्रियों को पानी की सख्त तकलीफ में देखकर आपने उन 
_ झो्ों के लिए सोजत के बाहर एक कुआ खुद्वाया और उसे उन छोगों के सुपुर्द कर दिया यह कुँआ भाज तक 
+ विद्यमान है। इसके साथ ही साथ आपने सोजत में एक प्याऊ भी स्थापित की जो आज तक चल रही है । 
। भापको गुप्त दान से भी विशेष प्रेम था । आपसे कई विधवाएँ, अनाथ और गरीब विद्यार्थी गुप्त रूप से 
सहायता पाते ये। इसके अतिरिक्त आपका हृदय अपने भाइयों एवं परिवार के लोगो की तरफ वहुत उदार 
था। आप हैदराबाद के जिस मुहल्झे में रहते थे उसके “समीर मोहल्ला” भी ये। मत्तरुब यह कि आपका 
! हृदय सभी दृष्टियों से अत्यन्त उच और उदार था । यहो कारण था कि हैदराबाद और सौजत की जवता-- 
क्या हिबू और क्‍या मुसलसान--सभी आपकों हृदय से चाहती थी। जिस समय संवत्‌ १९८८ की 
फाह्युन सुदी ४ को आपका स्वर्यधास हुआ, उस समंय हैदराबाद की करीद ३००० जनता आपके शव 
हे दर्शन के लिये उपस्थित्त हुई थी । उसी समय आपके शव का फिल्म भी लिया गया था। हैदराबाद की 
जनता ने आपकी शोड-स्तृति में पुलिस कमिश्नर के सभापतित्व में एक विशाल सभा भी की थी । 
आपके श्रीयुत' रघुनाथमलजी नामक एक पुत्र हैं । आपका जन्म संबत्‌ १९४५ से 
हुआ था। आपने कपने पूज्य पिताजी साहब के संरक्षण में उनके सभी गुणों को प्राप्त किया । जाप बढ़े 
योग्य मनस्वी तथा होनहार सजन हैं । आपका हृदय जैसा उदार है वैसी ही आपकी व्यापारिक दूरदशिता 
भी बढ़ी चढ़ी है । आपने हैदराबाद के अन्तर्गत इंगलिश पद्धति से एफ वेह्ट स्थापित किया है। 
भारतवर्ष में शायद्‌ यह पहला या दूसरा ही बैह है कि जिसके सोल प्रोम्राइटर एक मारवाड़ी सज्जन हैं । 
इस बह के अन्दर इंगलिश-पद्धति के सब तरह के अकाउप्व्स, जैसे दूसरे बढ़े बेढ़ों में होते हैं, खुले हुए हैं । 
रैदराबादससटेट में इस बैंक की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। तमाम बढ़े २ आदममियों, लागीरदारों तथा रॉयल 
फेमिली के अकाउच्ट भी यहाँ पर रहते हैं। प्रति वर्ष दीपमालिका के अवसर पर स्वग्रं निजाम सहोदय इस 
पर पधार कर इस बेंक को सम्मानित करते हैं 
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च्यापारिक दूरदशिता की ही तरह आपकी धामिंक और परोपकारक वृत्ति भी बहुत बढ़ी हुई है। 
आपने हैदराबाद तथा सोजत की दादावाड़ियों में बहुतसी बातों की सुविधाएँ करवाईं। आपको ओर ह 
बहुतसे विद्यार्थियों को गुप्त रूप से छात्रवृत्ति दीनाती है। आप शिवपुरी बोदिंक़ हाउस को भी गुप्त रुप मे 
बहुत सहायता प्रदान करते रहते हैं । हैदराबाद के मारवाड़ी सार्वजनिक जीवन में आप बहुत बड़ी दिल्वल्ी 
रखते हैं। आपकी पुरानी फर्म पर "मेसस पूनमचन्द गणेशमल” के नाम से गल्ले का न्यापार होता है। 
आपकी हैदराबाद में बहुत बढ़ी २ इमारतें है जिनसे काफ़ी आमदनी होती है। आपका हैदराबाद का पता 
मेससे जी० रघुनाथमल बेइ्टस रेसिडेन्सी बाजार हैदराबाद है । 





सिंधवी कत्तूर्मलजी का परिवार, मेड़ता 

यह परिवार सी रायमछोत त्िधवियों की एक शाला से निकला हुआ है। यद्यपि इस पत्िए 
वालों का सिलसिलेवार इतिहास उपलब्ध नहीं होता है फिर भी पुराने कायजनपत्रों से यह बात मादग 
होती है कि पहले इस परिवार के छोग राज्य जौर समाज में बड़े प्रतिष्ठित माने जाते ये । छुछ कागबातों 
से ऐसा भी मालूम होता है कि किसी समय में इस परिवार वालों के लिय्रे मारवाढ़-राज्य से अधकरी माई 
सूल की माण़ी के आर मिले ये। इस परिवार में वहादरमलूजी, नाहरमछज़ी, कल्याणमलजी और 
कर्वूरमलजी हुए। श्री कल्तूरमरूजी उबड़े ( ठोंक ) में लोढों के यहाँ हेड मुनीमी का काम करते रहे। 
आप मेड़ता और छबड़ा में बढ़ी प्रतिष्ठा की नियाह से देखे जाते ये। आपके कोई पुत्र न होने से आपडे चहाँ 
काल से सिघवी गोचद्ध॑नमलजी के पुत्र सिंधवी मिश्रीमलजी दत्तक ढिये गये । वर्तमान में कापहो इस एंसिर 
सें बढ़े व्यक्ति हैं। आप मिलनसार, सज्जन और योग्य पुरुष हैं। आपके श्री आनन्दमठूजी और दन्‍्हैया- 
छालनी नामक दो पुत्र हुए थे, मगर खेद है कि आप दोनों का कमर उम्र में ही स्वयंवास होगया | 





शिवराजजी सिधवी फोलार गोल्डफील्ड 


इस परिवार के सालिकों का मूलनिवास स्थान अनन्तपुर काछ (मारवाढ़ ) है। आप ओस* 
चार समाज के सिंघवी गौत्ीय जैन इबेतान्वर समाज के सन्दिर आम्ताय को मानने वाले सजन हैं। इस 
परिवार में श्री डुधमझी हुए जिनके चार पुत्र हुए । इनमें से सबसे छोटे पुत्र अनोपचन्दजी के दो पत्र 
हुए जिनके नाम श्री गम्भीरमलूजी तथा श्री सुखराजनी था। शी सुखराजनी सिंघवी के मी सिवराजजी 
नामक पुत्र हुए । रे 
है ॥ 


छिधदी 


अरललनलनननअन्‍बन 


श्री शिवराजनी का जन्म संवत्‌ १९४० का है। सबसे पहिले आप काल से संवत्‌ १९५५ में 
इंगलोर आये और वहाँ आकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की । इसके दो वर्ष बाद कोछार गोल्ड 
फोढ्ड में आपने अपनी बैंकिंग व लेन देन की एक फर्म स्थापित की जो इस समय तक बड़ी सफलता के 
घाथ चल रही है। आपने अपने भतीजे समरथमरूजी सिंघवी के पुत्र अमोलकचन्दजी को अपने नाम पर 
दत्तक लिया है। श्री अमोलकचन्दजी का जन्म संवत्‌ १५७० का है। आप भी इस समय फर्म के 
ग्यवसाय में सहयोग देते हैं। श्री शिवराजजी बढ़े सज्जन पुरुष हैं। आपने अपने व्यापार को 
झपने ही हाथों से बढ़ाया । आप धार्मिक और परोपकारी कामों में बहुत सहायता देते रहते हैं । 





सेठ सुखराजजी जेठमलजी सिंधवी ( रायमलोत ), दाखा ( बरार ) 


सिंघवी खुशालचन्दजी के पुत्र ताराचन्दजी जोधपुर स्टेद में सर्विस करते थे। धापको 
जागीर में गाँ३ और जमीन मिछी थी। जाप जोधपुर से पीपाड़ चछे भाये। इनके पुत्र अमी- 
बम्दूजी तथा प्रेमचन्‍्दजी और अमीचन्दजी के पुत्र कस्तृरचन्दजी, पीरचन्दजी, मलकचन्दुजी एवं बत्तावरमलमी 
हुए थे। ः 

घिंधवी पीरचन्दजी के पुत्र सुख़राजजी और शद्दारमलूमी हुए और वस्तावरमलजी के छालचंदजी, 
हीराणकजी और घंपालालजी हुए। इन बंधुओं में सिंधवी जह्यासमझजी संवत्‌ १८९०--५५में पीपाढ 
से व्यापार के निमितत दारवा ( वरार ) गये, और आपने वहाँ अपना कारोबार स्थापित किया । सिंघवी 
जह्दरमकती के नाम पर चम्पालालजी, एवं सुखराजजी के नाम पर जेक्मछजी ( ह्वीरालाढजी के पुत्र ) 
पीपाड़ से दारवा दत्तक आये । 

सिंधवी हीरालालुजी, सिंघवी हिन्दूमलणी के नाम पर सारथल ( झाछावाड़ स्टेट ) में दत्तक गये 
थे। हिन्दूमछजी और हीराहाछत्ती सारथर ठिकाने के कामदार रहे । होरालाढजी का प्ररीरन्‍्त 
१९४७ सें हुआ। इनके पुत्र जेठमलजी दारवा में दत्तक गये । इस समय जेद्मलजी के यहाँ कृषि तथा 
प्यापार कार्य होता हैं। आपके पुत्र दुलीचन्दजी तथा सुगनचन्दजी हैं । 

इसी तरह इस परिवार में पेमचन्दशी के पुत्र गुलाबचन्दजी इच्धराजजी तथा जमयरायजी हुए 
गुरुबचनदजी के पुत्र डेसरीमलजी ये तथा केसरीचन्दजी के फूलचन्दजी तथा गुकुनदचस्वजी नामक 
जत्र हुए। इनमें मुकुदचन्दनी विद्यमान हैं। 


हक] 
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सिंघवी जोरावस्मलोत 

ससिघवी सोनपाऊमी का परिचय उपर दिया जा घुका है। इनके ६ पुत्र हुए किलो जो 
सिंचाजी थे। सिंधाजी के चापसीजी, पारसजी गोपीनाथजी आदि "पुत्र हुए । इनमें पारतओ $ 
राणोजी हंसराजनी हरवन्दुजी दुरजावजी तथा सुन्दरदासजी नामक पुत्र हुए। इन आताओं में मुख 
जी के ७ पुत्र हुए मिनमें छठे मूलघन्दजी थे । मूलघन्दुजी के परिवार बाले मूहूचदोत सिघवी आाणरे। 
सिंघवी मूलर्चंदजी के जनोपचंदजी खुशाल्चंदुजी वर्द्ममानजी तथा जेर्मछजी नामक ४ पुत्र हुए । इसे 
जैठसडजी के पुत्र हिन्दूसरजी जोरावरमलणी धनरूपमलली तथा भानमलजी हुए | जोरावरमश्ली 
परिवार ओरावरमछोतर सिंधवी कहलाया। सुरुचंदौत, जेठमहोत और जोरावरमकोत सिंधर्द! एड है 
परिवार की शाखाएँ हैं । 

सदी मूलचन्दजी--ये सिंधवी सुल्दरदासजी के पुत्र ये। भाप संदत्‌ ५३६ में शुबराह है 
तोपखाने के अफसर होकर छद़ाई में गये और चहीं कांतिक छुदी १३ को काम भागे । आपकी उतरी सी 
तक धहमदाबाद में मौजूद है । 

सिंघवी जेठमलजी-सिंघवी भूछचन्दुजी के अनोपचन्दमी, हुशाछचन्दजी, विरदभागदी को 
जेदसलनी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें अनोपचन्दजी दौरतपुर के हाकिम ये । महाराजा अभगर्सिहजे हे 
ये कृपा पात्र थे । संवत्‌ १४११ में इन्होंने मेढ़ते की लड़ाई में मदद की, फिर इन्होंने नहेद्दा तभा कगेप 
का मौरचा तोढ़ा, इस प्रकार धनेकों लद़ाइयों में भाप सम्मिलित हुए । संबद १८१) की चैत वदी < ओ 
महाराजा विजर्यातिइजी ने एक रहा दिया उसमें दिखा था कि "तथा गढ़ उपर वु्रकियों नए गो ई 
चैत्वद + ने वारला हाको डियो सूँ निपद मजबूती राखने मार हठाय दिया, सूँ चाकरी री तारीक कम तक 
फरमावाँ” इत्यादि इस तरह के कई रुपके मिले । इल्होंने दक्षिणियाँ से जालोर का ड्िझा वापिस दा) 
विछाड़ा तथा भावी के आप हाकिम बनाये गये । 
,.... चांगावत सवर्ससिही महाराजा विजयसिएनी से बाग़ीक हो गये भे। उन्हें दबाने के रिले 
संबत्‌ १८१७ में २० सरदारों और ४०० घोड़ी के साथ सिंघवी जेडमछओ विछाड़े पर चढ़ आपे। सर 
सुदी ५ को जेठमलनी शह्तु पर हूद पढ़े । विरोधियों की तादाद ज्यादा थी फिर भी सवर्सिहजी औौर उसे 
२२ सरदार मारे गये, कौर जेठमलजी का सिर भी काट डाछा गया। कहा जाता है कि फिर भी नह 
पर साख इस परे बरइंछार हुए। छक्े बुशर ऐर सात बे किक 

* सरदार लोग गददाराणा विजयसिंहनी से नाएन इसलिये शोशवे थे कि दखाए ने रा की भी 7 गा 
बेचना बंद करवा दिया था । 
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इनकी उतरी बनी हुई है, जहाँ झुन्झारजी की पूजन होती है और प्रत्येक श्रावण सुदी ५ को वहाँ उत्सव 
होता है। जेडमछनी के हिन्दूमलजी, जोरावरमछती, धनरूपसलनों और मानमछलजी नामक ४ पुत्र हुए। 
इनमें सिधवी दिख्दूमलजी, सिंधवी अनोपचन्दजी के नाम पर दुत्तक भाये । इन्होंने बस्शीगिरी की! 


सिघवी जोरावर्मलजी--इनके पिता की छृत्यु पर दरबार मे पुक दिलासा का पत्र दिया 
कि“ “तू किणी बातस उदास हुयजे मती''''“ '“जेठ्मछ दरबार रे भरथ आयो चाकरी से 
उंडो सीरछे ।” 

संवत्‌ १८१९ में सिंघवी जोरावरमलजी ने पाली नगरी आवाद की । इसी से उस समय 
“पारी जोरा की” इस नाम से सम्बोधित की जाती थी । संवत्‌ १८१९ में जीतमछनी के हाथ से बचे हुए 
५ बागी सरदारों को दवाने के लिए ये सोजत के हाक्िम बनाकर भेजे गये। वहाँ इन्होंने पाँचों को 
पकड़ छिया। ३८२१ में इनको १३०५) की रेख के दो गाँव इनायत हुए । सम्बत्‌ १८२४ में इन्होंने 
पठायत जगतसिह को सर किया । १३८२८ में देसूरी के सोलंकी वीरमदे भादि जागीरदारों को दवाकर 
इन्द्रोंने अपने चचेरे भाई खूबचन्दजी, मानमलूजी, शिवचंद्नी, बनेचन्दजी भौर हिन्दूमछजी की सदद से 
गोडवाड़ का परगना जमाया । १८२९ में घाणेराव चाणोद के सेड्तियों को आाधीन किया । इसी साल 
इन्हें गाँव मोकम्पुर इनायत हुआ। दरवार की ओर से इन्हें १८४७ में बेदने का कुरुव जौर ३१८४४ में 
कटा पाछझ्ें, और सिरोपाव इनायत हुआ । इसी वर्ष फागुन सुदी १४ को जाप स्वरयंवासी हुए | आपकी 
सन्तानें जोरावरमलोत कहलाती हैं। 


सिंघिदी खूबचब्दुजी--सिंघवी जोरावरमलूजी के यड़ै भाई विरदभानजी के शिवचन्दनी, बनेचंदनी 
तथा खूबचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। सिंघवी खूबचन्दजी ने वीकानेर के २०० सिपाहियों को बढ़ी वीरता 
और कुद्रछता के साथ केवछ १० घोड़ी से भगा दिया । इसका वर्णन कर्नल टॉड साहब ने अपने इतिहास 
में किया है। इसके बाद इन्होंने उमरकोट के दंगे को शांत किया तथा ठसपर मारवाड का झण्डा फहराया। 
उस स्थान के दवाकिम इनके भामैज लोढ़ा शाहमलजी बनाये गये । 


सिंघवी खूबचन्दुजी बढ़े मानी थे । ये सारवाद दुरवार के सिवाय जौर किसी को प्रणाम नहीं 
करते थे। जब माधोजी सिन्धिया ने जयपुर पर चढ़ाई को और जयपुर के मद्ाराजा प्रतापतिहनी ने जोधपुर 
मे मद॒द मांगी; उसमें खूबचन्दुजी इसीलिए नहीं गये कि जयपुर दरवार को सिर नवॉना पढ़ेगा। इसी 
ऐंड के कारण पोकरन ठाकुर सवाईसिंहजी ने विजयसिंदशी के पढ़दायत गुलावरायजी को इनके खिलाफ 
पहकाया और संवत १८४८ की श्रावण वद़ी अमावद्या को इनको पढ़यन्त्र से मरवा दिया। इसी तरह 
ष्‌३े ९५ 


ओलदाल जाति का इतिहास 


इनके बड़े भाई वनेचन्दजी और बढ़े पुत्र हरकचन्दजी भी मरवा दिपु गये । बाद भेद खुछने पर पासवान: 
जी बहुत पछताई । 
सिंघवी जीवमलजी और उनके वन्धु--सिंधवी जोरावरमछजी के फतेमलजी, सूरजमहजी, केसरी 
मलजी, जीतमलजी, शम्भूमछजी और अगंदमलूजी नामक ६ पुत्र हुए। जब झुँवर भीमसिद्णो ने अपने 
पिता महाराज विजयसिंहनी के कीतेजी ही जोधपुर पर अपना आधिपत्य जमाया, उस समय मारवाई हे 
अधिकांश सरदार उमराव, इुँतर भींवर्सिहजी की मदद पर थे। जब भींवर्सिहजी अपने भाइयों मौ! 
भतीर्जों को भरवाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पासवानजी ने झुँवर शेर सिहजी और महाराज इम!! 
मानसिहनी को जालोर छेजाने के लिए सिंववी जीतमलजी और उनके बन्धुओं से कहा । इसपर जीतमढ' 
जी, फतेमछजी, शिम्भूमरुजी और सूरजमलजी झुँवरों को लेकर जालोर दुर्ग चले गये । इसके दो दिन बाद 
ही भींवर्सिहजी ने पासवानजी को मरवा डाछा और सिंघवी जीतमलजी की हबेली छुटया दी। महा 
विजयसिंहजी के विजयी हो जाने पर शेरसिंहजी जालौर से वापत्त चले आये और मानसिहजी वहीं रहने 
छगे। फिर जब महाराजा विजयर्सिहजी भी स्वग॑वासी हो गये और सींवर्सिहजी ने जोधपुर पर अपना अधिडार ,/ 
जमा हिया, उस समय मानसिंहजी का अधिकार केवल जाझोेर और उसके समीपवर्ती परगततों पर ही ल्‍/ 
गया था। इस समय इनके दीवान सिंघवी जीतमछजी बनाये गये ये।_ ऐसी स्थिति में भीमधिएएजी ने 
जालोर के चारों भोर घेरा इछवा दिया जिससे मानसिंहजी घढ़ी कठिनाई में पढ़ गये । मारा डी 
इस विक्रट स्थिति सें सिंघवी शम्भूमछजी इधर उधर से छूट खसोट कर रसद आदि सामान जाहोरगढ़ के 
पहुँचाते रहे । इतना ही नहीं, इधर-उधर से सेना इकही करने और भींवर्सिहनी की-फौजों को खेद 
का काम भी ये ही सिंघवी बन्धु करते थे । ऐसी विपत्ति के समय में सदद पहुंचानेवाले सिंधवो बंधुओं 
को मानसिंहजी ने अनेक रुके आदि देकर इनकी स्वामि भक्ति की बढ़ी प्रशंसा की थी, इन रहों में से 
कुछ इस नीचे उद्एत करते हैं । 
श्री रामजी 
सिघवी जीतमल सुँ रहारो जुहार बांचेने यूँ मारेघेणी बात के फौजरा सरच वस्त 
री ने काम कजिरे मेकली धारा जीवन अदाछे पिण करा कु अंठे जानी होंगे तो थने फोटा 
पड़न देदा नहीं जोधपुर दूँ ही यूँ लेने आये छे ने सोरो ही कामकाज था सूँ निवियो हैनेह 
मेहीं सारो कामकाज थेरे भरोसे छे थारी चाकरी थाने मरेदसां ने था हूँ कंदे उसरावण हुसां 
नहीं श्री जारंधरनाथ सारी बात आ्ली करसी | फंदमल अणंंदमल मारी मस्ती माफक बंदगी ' 
करे छे । सम्दत १८४० रा जेठ बंदी ६ 


हि 


इसी प्रंकार दूसरा परवाना इसी आशय का दिया क्चि-- 
श्रीरामजी 
सिंघवी जीतमल झूँ माहारो जुहार वांचजे तथा मां दीता मूँ किणी वाह रो 
अविसवास मती राजे थां ूूँ में कोई वात छीनी राखसां के मर्जी पिवाय जाब करसां तो 
परमेश्वर दूँ वे मुख हुसां जोधपुर झूँ उणुजला मांग दूँ यूँ जने आया नहीं दो काका वावा में 
हुई दूँ मां सूही होती झूँ थां यूँ कीणी दातरों अंतर असल हुसी तो ना राखती, मांझूँ थारा 
इंसा अवसान है यूँ आदी रोटी खादरा नुं देंवे तोही थादूँ और तरें न जाण झूँ अठे दो सारी 
बात मौजूद है काले ही आयोड़ीसी वेमरजादिक बात हुवण में आयगई झूँ राह की इसी 
उदासी लाग रही है दूँ परमेश्वर जाणं छे एकर झूँ अठे आयने मिक् जाबे तो ठीक हैं सेंबत्‌ 
१८५४ रा जैठ बद २ वर बुध 
सिंघदी शिंभूमलजी--ये अपने अन्य बन्धुओं के साथ विखे विपत्ति के समय महाराजा मावसिहरणी की 
सेवा में तन मन धन से छगे थे । महाराजा मानसिहजी इन पर बहुत विश्वास काते थे तथा उनसे इनका 
घरेलू पत्र व्यवहार होहा था। मानसिंहजी ने एक वार इनके लिये कहा है. “जोरावर सुत पाँच शंभू तामे 
घणों सपृत ।” ज्व जालोर घेरे में अन्नथन की कमी हुईं उस समय शम्भूमलजी खुफ़िया तौर से जालोर के 
किले में ससद व समाचार भेजते रहे थे । संवत्‌ १८५४ में शम्भूमलजी के भाई जीतमलजी ने हिन्दूमरजी 
है पुत्र बस्तावरमलजी को जालोरगढ़ में रखा। साथ ही उन्होंने महाराजा भीमसिंहनी की ओर से घेरा 
देनेवाले सरदार भुस्सुह्दियो को समझाने की कोशिश की । 
जब संवत्‌ १८६० में मानसिंहजी जोधपुरकी गद्दी पर बैठे तब जीतम्रलजी को पाली और नागोर 
की हाकिमी और फतेहमलजी को घाणेराव देसूरी और सोजत का हाकिम बनाया । इसी तरह संवत्‌ १५६३ 
में जब जोधपुर पर बढ़ी भारी फौज चढ़ आई थी उस समय भी इन बन्धुओं ने दरबार की अच्छी सेवा 
बजाई थी जिसके लिये दरबार ने इन्हें रकके आदि देकर सम्मानित किया था। 
सिंघदी गम्भीरमली और इन्द्रमलत्ी--सिंघवी फतेहमलजी के पुत्र भग्भीरमलजी और जीतमलजी 
के पुत्र हस्द्रमलजी और नींवमलजी हुए । संवत्‌ ३८८८ में सिंववी गम्भीरमलजी को और १८८२ से 
इन्द्सलजी को जोधपुर राज्य के दीवान का सस्माननीय पढ़ दिया गया । इस समय भी इन बन्ठुओं ने 
दरबार की काफ़ी सेवाएं कीं। संवत्‌ १८९२, १८५९५ और १९०० में सिंववी यम्भीरमठजी पुनः २ दीवान 
बनाये गये जो संवत्‌ १९०३ तक रहे। संबत्‌ ३८९७ में इन्द्रमलजी वो भी पुनः दीवान का सम्मान प्राप्त 
हुआ। इन बन्धुओं को मद्दाराजा सानरसिहजी ने दाजीम कुरब कायदा और जागीर देकर सम्मानित किया । 
९९ 


श्रौसवाल जादि का इतिहाठ 


छगभग १० हजार की आय की जागीर आपके पास रही, जिनमें जालौर परगने का साँथू नामक १ गरम 
अब भी इस परिवार के एक सज़न के अधिकार मे है। घी गंभीरमलजी ने गुलाब सागर पर श्रो 
रघुनाथजी का मन्दिर व महासन्दिर में एक रामद्वारा बनाया । 

गम्भीरमरजी के पुत्र हमीरमरूजी तथा पौन्र सिरेमलूली हुए। सिरेमलली के अधिकार में 
सागासणी व सांयू नामक आम थे। इन्होंने राज्य का कोई ओहदा स्वीकार नहीं किया। इनके बहादुर- 
मलजी व सुकनमलजी नामक २ पुत्र हुए। सिंघवी सुकगमलजी वीर प्रकृति के पुरुष थे। आप संवत्‌ 
१९७० में अपनी जापिरी के गाँव सांथू के अधिकारों की रक्षा के लिय्रे राजपूत भोमियों से लदते हुए काम 
आये। इनके साथ ही इनके कामदार सेड्तिय रूखरसिहजी सी अपनी स्वामिभक्ति का परिचय देते हुए 
काम आगे। इस समय सुकतमलली के पुत्र मानमलजी सवाईमलूणी तथा अचलमछजी मौजूद हैं। 
मानमलजी अपनी जागीरी के गाँव सांथू की देखरेख व महकमे खास में सर्विस करते हैं। आपके छोटे आंत 
पढ़ते हैं । 

हिंघवी हिन्दूसलजी के पुत्र बह्तावरमलजी हनाला सुपरेन्टेण्डेण्ट थे। इस समय उनके प्रपोत्र 
किशनमछनी जेतारण में रहते हैं। 

दीवान सिंघवी इन्द्रमलजी के बाद ऋमशः दूलहमकछजी तथा जगरूपमऊजी हुए। इस समव 
जगरूपमलणी के पुत्र सिवदानसकजी तथा शिवसोमागमलजी महकसें खास में सविस करते हैं । 

सिंघवी नींवमलजी उमरकोट के हाकिम ये । इनके समरथमलजी तथा दूलहमलजी नामक दो 
पुत्र हुए, जिनमें दूलहमरूजो, सिंघवी इन्द्रमछली के नाम पर दत्तक गये । सिंघवी समसथमलश 
हाकिस रहे । सिघवी समरयसलनी के जसवन्तसलजी कानमछजो तथा केवकमलजी नामक रे पुत्र हुए। 
इनमें केतलसरूजी सौजूद हैं। जसवन्तसजी संवत्‌ १९४४ से ३९७० तक हाकिम रहे। इनके पुत्र 
गणेशमलजी भी हाकिम ये। ग्रणेशमल्जी के पुत्र शिवनाथमलजी तया कल्यागमलल्ी हैं । 

सिंघवी कानमछनो के नथमठजी, घुधमलजी और चीसनमलजी नामक पुत्र विद्यमान हैं | 
सिधवी नयमलजी समझदार व्यक्तिहैं । आपके पुत्र रणजीतमलजी एवं सरदारमलजी राज्य कर्मचारी हैं ता 
गजमलती बो० कॉम से अध्ययन कर रहे हैं। बुधमललजी के पुत्र सुदावमछजी, मोतीमलजी, मदनमहजी 
तथा चॉदुमलजी राज्य कर्मचारी हैं। ओयुत चाँदमलज्नी बी० ए० जोधपुर के सिंधवी परिवारों में शश्म 
प्रेज्युपुट हैं। आप आइवेद सेक्रेटरी आफिस में सर्विस करते हैं! 

इसी तरह सिंघदी शंभूसलजी के परिवार में इस समय माधोमलली तथा सरदारमठनी के कर 
सें भेस्मछजी तथा ऱरूपमत्ली हैं । 


१०७ 


सिंददी 


श्री सुखराज रूपराज सिंघदी ( घनराजोत ) जालना 
यह परिवार जोधपुर के सिंघवी सींवराजजी के छोटे भाई घनराजजी का है । सिंधवी रुसमीचन्दजी 
के सावंतर्तिहजी, जीवराजजी, सींवराजजी तथा घनराजजी नामक ४ पुत्र हुए इनमे सीर्चेंराजजी के परिवार 
का विस्तृत परिचय ऊपर दिया जा छुका है। 
सिंचदी घनरजजी--संवत्‌ १८४४ ( सन्‌ ७८७ ) सें जोधपुर महाराजा विजयसिंहजी ने सर- 
इठों के हमले से अजमेर को मुक्त किया, तथा यहाँ के शासक सिधवी धनराजजी को वनाकर भैजा, छेकिन 
चार साल बाद ही मरहठों ने फिर सारवाड़ पर चढ़ाई की और मेढ़ता तया पादन की छड्ाइयों में उनकी 
विजय हुईं। उस समय मरहठा सेनापति ने फिर अजमेर पर धावा किया। बीरवर सिंधती धनराजजी 
अपने मुद्दी भर बीरों के साथ किले को रक्षा करते रहे और मरहरों को केव॒ऊ किले पर घेरा डाले रह कर 
ही संतोष करना पढ़ा | 
पादन की पराजय के बाद महाराजा विजयसिहजी ने धनराजजी को आशा दी क्रि किला, 
शत्रुओं के सिषु्द करके जोधपुर छौट आओ, लेकिन इस अकार किछा छोड़ कर सिंचवी धनराजजी ने आना 
उचित नहीं समझा, अतएुच स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए इन्होंने हीरे की कणी खाली, उनके 
अन्तिम शब्द ये थे कि “जाकर महाराज से कहो कि उनकी आज्ञा पालन का मेरे लिए क्रेवल यही पुक 
मार्ग था। मेरे रत शरीर के ऊपर से ही मरहठे भजमेर में प्रवेश कर सकते हैं” अस्तु । 
सिंघदी जोधराजनी-सिंघवी धनराजजी के इंसराजजी, जोधराजजी तथा सन्तराजजी नामक ३ पुत्र 
हुए। इनमें सिंधवी जोधराजजी के जिम्मे संदत्‌ १५4५८ की आसोज सुद्ी ३ को जोधपुर महाराजा 
ने दीवानगी का ओहदा किया, लेकिन कई कारणों से वहाँ के कई सरदार आपके खिलाफ हो यये, अतएव 
उन्होंने संगठित रूप से आपकी हवेली पर चढ़ाई करके भादवा वद़ी २ संचत्‌ १८५९ को आपका सिर काट 
डाला, इससे महाराजा भींवर्सिहजी को बढ़ा हुःख हुआ और इसका बदला लेने के लिये इनके चचेरे श्राता 
, सिंघवी इन्द्रराजजी को भेजा । इन्द्राजजी से ठाकुरों को दण्ड दिया, तथा उचसे हजारों रुपय्रे वसूल किये । 
पिंधदी नवलराजजी--सिंघवी मोधराजजी के नवढराजजी विजैराजजी तथा शिवराजजी नामक हे 
पुत्र हुए। इनमें सिंघवी नवरूराजजी ने भी जोधपुर में दीवानगी के ओहदे पर कार्य किया, आपका 
बहुत छोटी अवस्था में स्वरगंवास हो गया था । सिंधवी विजेराजजी पर किसी कारणवश जोघपुर दरबार की 
नाराजी हो गई अतः इस खानदान के छोग चण्डावकु, वगढ़ी, खेरवा, पाली आादि स्थानों में जावसे । 
सिंधवी विजैदाजजी के पुत्र जेतरानजी तथा अखतराजजी ये इनमें जेतराजजी के खानदान के 
छोग इस समय परभणी में रहते हैं। सिंधवी अद्धतराजजी के पुत्र जसराजजी जालना गये तथा संवद्‌ 
१०१ 


आसवाल कांदि का इतिहास 


१९७४ में स्वगंवासी हुए। इस समय आपके पुत्र सुखराजजी विद्यमान हैं सिंघवी सुखराजजी का तन 
संवत्‌, १९२९ में हुआ, आपके पुत्र रूपराजजी हैं। इनके यहाँ रुई, या व आदृत का काय्यं होता दै । 

सिंधवी जैतराजजी के चिमनीरासमजी तथा जसराजजी नामक पुत्र थे इनमें जसराजजी, सिधवी 
अख्ृतराजजी के नाम पर दृत्तक गये । चिमनीरामजी के पुत्र सोहनराजजी हुए | 


न्न++ब>त+ 


सिघवी गजराजजी अन्नराजजी सोजत 


संघपति सोनपालजी कै चौथे पुत्र सिंहाजी थे। उनके बाद क्रमशः चापसोजी, हेमराजजी 
और गणपतजी हुए। सिंघवी गणपतजी के गरादमलजी तथा मेसदासजी नामक दो पुत्र थे। धिंधवी 
मेसदासजी तक यह खानदान सिरोही में रहा। वहाँ से सिंघवी मेसदासजी जब सोजत आये तब अपने 
साथ सरगरां, बांभी, नाई, सुतार आदि कई जातियों को छाये। इन जातियों के लिये आज भी रेट ऐे बेगार 
माफ़ है । सिंधवी मेसदासजी के छुणाजी, झाछाजी तथा पीथांजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें से पीयाजी के 
प्रपौन्र सिंघवी भीमराजजी और उनके पुत्रों ने जोधपुर राज्य में बहुत महत्वपूर्ण काय्ये किये । 

सिंघवी लुणाजी के पश्चात्‌ क्रमशः खेतसीजी, सामीदासजो, दयारदासजी दुरगदासभी और 
संततोषचन्दजी हुए । सिघवी संतोषचन्दुजी के मोतीचन्दुजी तथा माणकचन्दजी नामक र पुत्र हुए। 

सिंघवी मोतीचंदुजी वहुत बहाहुर तबियत के व्यक्ति थे । छोटी उमर में ही इनकी दिलेरी देस 
जोधपुर दरबार भीमसिंहजी ने इन्हें एक बड़ी फ़ौज देकर जालोर पेरे मे भेजा! साथ ही जागीर और 
रुतवा भी बरुशा, जालोर घेरे मे इन्होंने चहादुरी के साथ लड़ाई की । इसके अलावा सिंघवी मोती चंदजी 
के नाम पर कह हुकूमतें भी रहों । सिंधवी मोतीचन्दुजो ( मोतीरामजी ) के बाद क्रमशः सायबरामजी 
भर कालरामजी हुए । 

लिधवी कालूरामजी व्यापार के निमित्त सोलापुर ( दक्षिण ) गये और वहाँ सन्‌ ११९१ मै 
दुकव खोली । इनके जीवराजली भाधोराजजी और हरकराजजी नामक ह पुत्र हुए। संवत, १३३९ है 
लगभग जीवराजजी ने गुलव्गा में (निजाम स्टेट) कपड़े का कारचार शुरू किया | संवत १९५७ में कादगाम 
जी का, संवत्‌ १९५८ में जीवराजजी का, संवत्‌ १९६८ में साधोराजनी का तथा संवत्‌ १९७५ में हरखरान 
जी का अंतकाल हुआ। इस समय कालरामजी के तीनों पुत्रों की गुरुवर्गा में अलग २ हुकानें है। 

वत॑मान में जोवराजजी के पुत्र गजराजजी तथा हरखराजजी के पुत्र अनराजबी तथा' ससतराज 
जी विद्यमान हैं। माधौराजनी के पुत्र किशनराजजी का संवत्‌ ९८३ में स्वर्नवास हो यया है। 

* - $0७द 


हरी 


॥ 


लिंधवी अनराजजी का शिक्षण केम्निज सीनियर तक हुआ | अंग्रेज़ी का आपको भच्छा अभ्यास 
४ है। आपने १२ साल पहले सोजत में श्री महावीर वाचनालय की स्थापना की । आपने सर प्रताप हाई 
' स्कूछ जोधपुर में शिक्षक तथा जैन इवेताम्बर विद्यालय में प्रधानाध्यापकी का कास किया। १५९३३ में 
जाप मारवाड़ी विद्यालय बम्बई के मंत्री रहे थे । आप शिक्षा प्रेमी तथा उन्नत विचारों के सलन हैं। इस 
कुटुमम का इस समय बम्बई वम्बादेवी में अनराज सम्पतराज के नाम से आदत का तथा गुलवर्गा में 
काल्राम जीवराज, आदि भिन्न २ नामों ले कपड़े का ध्यापार होता है। 





सिंघवी दीपराजजी, सोजत 


३ 


; ऊपर के परिचय में बतराया गया है कि सिंघवों मोतीरामजी के छोटे श्राता सिघवी माणकर्चदली 
3ै। इसके बाद क्रमशः छोगमरूजी और कस्तू रमछजी हुए । सिंघवी कस्तूरमरूजी के फूछचंदजी, हमीर 
| मलजी तथा गंभीरमलछज्ी मामक हे पुत्र हुए। इन बंधुओं में से सिघवी फूछचन्दजी ने मारवाड़ स्टेट में 
| पोषर दरोगाई का काम बड़ी मुस्तेदी से किया । आपकी होशियारी से प्रसन्न होकर सिरोही दरवार ने भपनी 
। िट में सायरात का अबन्ध करने के लिये जोधपुर स्टेट से आपको मांगा। सिरोही में कस्टस का इन्दींने 
, अच्छा इंतजाम किया । इसके लिये सिरोही दरवार ने इन्हें सा्टिफिकेट प्रदान किया । संबत्‌ १९७५ की 
; फाशन सुदी १२ को नागोर में इनका शरीरान्त हुआ । 
ह फूलचंदजी के कार्य्यों से प्रसन्न होकर इनके छोटे भाई हमीरमलजी को भी सिरोही स्टेट ने अपने 
, पहाँ स्थान दिया । आपके पुत्र सिंघवी दीपराजजी इस समय सिरोही स्टेट के आजू रोढ नामक स्थान पर 
। नायब तहसीछदार हैं। आपके पुत्र देवराजजी तथा जसवंतराजजी हैं। सिंघवी देवराजजी, ४४ 
| रिश्वु॥॥/ध8 6 (00, [/॥//80 32४७४ के मेनेजिंग एजंट हैं और इंटर में पढ़ते हैं । इनके पृत्न 
; रनसिंह हैं। 
सिंघवी सुकनमलजी ( गाढ़मलीत ) जोधपुर 

सिंघवी सोनपालजी के पत्र चापसीजी से भीवराजोत, धनराजोत, गदमछोत आदि शापाएं' 
निकली । गद्मलोत परिवार के कई व्यक्तियों ने राज्य के काम और हुझूमतें कीं। इनके भष्ठ फार्मो 
हे पवज में जोधपुर द्रवारने इन्हें डीडवाना तथा परबतसर परगने में जागीर प्रदान को, जो भभी 
तक सिंघवी सुकनमलजी के परिवार के ताथे में है। 

१०३ 


ओराद जाति का शरिदरस 


सिंघवी गुलराजनी के रूपरामजी एवं रुपराजजी के हरखमहूडी तथा जीव॑ंनमशजी गाशढ 
२ पुत्र हुए। हरखमल्जी के पुत्र सिंघवी गगेंशमलजी संवत्‌ ५९७६ में गुजरे, इसी तरह जीवनमरस्दी 
के पुप्न भेस्मठुजी १९७४ में गुजरे | 

सिंधवी गणेशमलजी के पुत्र सुकनमलजी का जन्म संचत्‌ १९५९ की कातो वदी ।१ को हुआ 
है। आप राज मारवाड़ में पोतदार हैं और इस समय हुकूमत बाढ़मेर में काम्त करते हैं । सिंधी 
भेरूमलती के पुत्र मुकनमलणी और मोहनछालुजी जोधपुर में व्यापार करते हैं। 


सिंघवी समरथमलजी का खानदान सिरोही 


संबत्‌ १६५३ में इस परिवार के पुरुषों ने भाडदा ( जालोर ) में महावीर स्वामी का एड 
सन्दिर बनवाया तथा गिरनार और शद्दुजय के संघ निकाल कर रूपा का कछश और थाडी छांण में वादी। 
इसलिये यह परिवार सिंधवी कहराया | बहुत समय बाद रतनपिंहजी के पुत्र नारायणसिहजी कोमता 
( भीनमाझ ) से सिरोही आये। इनके बाद क्रमशः खेतसीजी पन्नाजी और रूपाजी हुए । रुपाबी 
कपड़े का व्यापार करते थे । इनके पुत्र कपूरचंदली, घन्नाजी, केटींगजी, रूणाजी, कछुवाजी,मलुकपंदजी हुए। 
सिहवी धक्नाजी भी कपड़े का व्यापार फरते रहे । हृतके समरथमलजी तथा रतनचंदजी नामक दो पुत्र हुए। 
सिंघवी समरथमलजी ने सिरोही में अच्छा सम्मान पाया। इनका जन्म संवत्‌ १९१२ की मात 
बढ़ी ८ को हुआ। स्वगंवासी होने से पहिले १५ साल तक ये जेबजास के आफीसर रहे इसके साथ साथ ९ 
सालों तक रेवेन्यू कमिइनर का कार्य्य भी इनके जिसमे रहा | आपका प्रभाव दीवान से भी अधिक था। सब 
१4९२ की ५मार्च को सिरोही दरवार महाराव क्रेशरीसिंहजी ने इनको छिखाः- राज साहबान जगत 
जी का रियासत के साथ तनाजा था उसे। निषठन तथा मठाना, मगरीबाड़े के सरहद्ी तनाने का निपये मं 
तथा हजूर साहद जे!धपुर गये तब उनकी पेशवाई दगैरा के इन्तजाम में बहुत होशियारी से काम किगा। 
संचत १९४६--४७ की सिरोही स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेय्र न इनके हि 
ढिखा है कि--एज के मुल्क मामतत्त को तग करने में इन्हान बडुत मदद दी इसके किये में इसका नह 
अमारी हैं; | 
इसी तरह रेजिडेंट वेस्टर्न राजपुताना व सिरोही स्टेट के दीवानों ने भी सरहद तनाओं के 
इंढ्िमिता पूर्वक निपयते के सम्बन्ध में आपको अनेझों सारटिफिकेट देकर आपकी अक्टमन्‍्दी, कारगुजारी, री 
दारी और तवदेही की तारीफ की । 


१०४ 


शिंधवी 


| सिंधवी समरथमछजी की चतुरता से प्रसक्ष होकर सन्‌ ९०४ में दरवार इनकी हजेली पर 

॥ प्धारे और एक परवाना दिया कि--“थें रियापतरा शु भीचिन्तक पणु में रया जणी सु भाने सोना रे कुसव इना- 
यत करवा में आये! है सो थांरी हयाती तक पालयां जावसी १” 

री संवत्‌ १९४३ की चेत वदी ३ फो दरबार थे इन्हें कुए के डिये जमीन बर्शी इस प्रकार प्रतिष्ठा 

£ पूर्ण जीवन विताते हुए संवत्‌ १९६२ की चेत सुदी ११ को इनका स्वंवास हुआ । इनके पुत्र माणकरच॑ंदजी 
तथा चंदनमलजों विद्यमान हैं। सिंघवी माप़कचंदजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ । अपने 
ऐताजी के गुजरने पर « सालों तक आप जेबखास के आफिसर रहे आपके पुत्र सरदारमकजी तथा 
इंदुनमछजी हैं । 


हम 


सिंघबी सुखभलोत परिवार, जोधपुर 


ह सिंघवी सोनपालजी तथा उनके पुत्र सिंहाजी और पौन्न पारस्जी का परिचय ऊपर सिंघवी 
, गौज़ क्षी उत्ति में दिया जा चुका है। पारसजी के पुत्त पदमाजी और उनके पुत्र शोभावन्दजी हुये। 
' सिंधवी शोमाचन्दजी--इनको सम्बत्‌ १६४७ में महाराजा उद्यसिंहजी के समय में दीवानगी 
को सरमान मिला । १६६८ में जब भारवाड़ का परगने वार का काम बाँटा गया तव उसमें जोधपुर 
: परगने पर सिंघवी शोभाचन्दजी सुकर्र किये गये । इन्होंने अपने भाइयों के साथ सिंदियों के मुहल्ले में 
श्री जागोड़ी पाइरवनाथजी का सन्दिर बनवाया । ये सख्बत्‌ १६७० में माडछ (मेवाड़) के झगड़े में महा- 
राजा सूरसिंहजी की बर्शीगिरी में उनके साथ गये । तथा वहाँ मारे गये । आपके सुखमलजी, राममरजी, 
रिदृमछजी तथा परतापमरूजी नामक ४ पुत्र हुए। 
सिंधवी सुखमलजी--जब सम्बत्‌ १६७८ में जोधपुर पर शाहजादा खुरंस चढ़कर आया और शबर 
में बढ़ी गदवद़ी मची । उस संमय दरबार ने राठौड़ खाना खींवावत और सुखमलजी को जोधपुर की रक्षा 
के लिए रक्ा भौर भण्दारी लुणाजी को फौज के सामने मैजा | सम्बत्‌ १६९० में महाराजा गजलिंदजी ने 
इन्हें दीवानगी का संस्मान वरुशा। इस ओहदे पर आपने सस्तरद्‌ १६९७ की पौप बढ़ी ५ तक बढ़ी 
धोग्यता से कार्य्य कियां, आपको दरबार ने बैठने का कुर्ब और हाँसल की माफी दी इन्होंने सम्बत्‌ १३९१ में 
मेडता के फलोदी-पाइर्वनाथजी के मन्दिर की मरम्मत कराई।. तथा कोट, वाग़ और कुँआा ठीक करवाया। 
इनके पुत्र सिंघवी प्ृथ्वीमछजी हुए । 
सिंधवी एथ्वीमछजी को भपने पिताजी के सव कुरव प्राप्त थे, महाराजा जसरबैंततिदजी के समय मे 
हि. ०५ 


औसराड जाहि का इटिहस 





इन्होंने बढ़ेवद़ें ओहदों पर काम क्िश, शप्वीमछडी के विजेमलजों तथा दीपमझजं नाम २ पुत्र हुए। 
जिड्ेमलजी के बस्तावरमठनी या धदमतठयो, तततमटलजी, लोधमलती, तगा जीवजमलजों नामइ + पुर 
हुए, कौर दीपचन्दुज्ी के झतत्पम्ुती, इन्द्रनागती, धल्यमाणनी, उदयमाजजी तगा राजमाणजी नाम 
थ पुच्न हुए । 

सिंडदी ब्लाबरमठरी कौर दर्दमलडी-विमेम्रलती के २ पुत्रों में से प्रथम २ पुत्र विश्रेर 
प्रतापी हुए, बंद महाराबा सजितर्सिहती के जमाने में मारदाद पर मुसलमानों का अधिकार हों गया। दे 
इन चारों भाइयों ने मुसठ्मानों के राज्य में रहना पसन्द नहीं किया और आप जोधपुर छोड़कर बोहागे! 
शले गये। धीढ़ानेर महाराज श्री लदपतसिहजी से गद सर में इसकी मेंट हुई, महारात ने शास रहा देश 
इन भाइयों क्रो खातरी दिलाई। पृक् रहके में लिखा था कि-- 


/सधदी दरूतमल दख्तमल बीड़ानिए छे के इज्जत झापदो भदौत्मोति एडरे 
सीेपाद दौरे: सखत्‌ १७३२ शा मिद्ठी माददा बढ़ी १२ मुझाझ गढ़ढगर 


श्षव जोधपुर से सुसढमानों का कब्जा हता, भौर सहाराज सलितर्सिश्जी गदी पर के), रम 
उस दसओ योग्य दोवान की आवदपचता हुई अतः सिंवदी दखतावरसकजी, तखतमकजी, ओदमढशी मौ! 
जोदगमझजी को जोधपुर हुलाया भौर स्खद्‌ १०६३ में सिंधवी वस्ठावरमझजी तगा तखतमछओ ढो दीरार 
डे थोहदे रा उस्माव दिया। 
सिवदी जोधमलजी से मो फई बह़ेंदद़े जोहद पर शाम किया जब सम्दद्‌ ५७८७ में मशाश 
प्रीक्षमर्याहहजी के पास गुजरात के सूबे दा सवित्ञर हुआ, उस समय अहमदाबाद के सब से बढ़े पहाने 
पैव्डाद में लिघबों जोपमलजी छो सुदेदार पाकर सेवा। लापने इस जिछे की तीर साल की सांप हे 
१६०५०००) एक्रप्रित किए । 
हिंदी हिल्दूनलडी--चिंघदों चन्द्रसावली के पुत्र हिन्दूमहली ये । आपने सम्दश्‌ 4३६ प्र 
है तक सारवाद राग्य को पौदवरशी (उ्मादर-इन-चीफ) का काम किया आड़े पुत्र उम्तेदमडडी परवतसतर 
घ फद्मोगी के हाकिम रहे । , माप बहुत अच्छे फ़ौज़ो आफिसर ये। सम्दद १5६३ में झापने सिरोह्दी की 
छड़ाई में धुत बहादुरी दिखाई भौर सिरोही फनहकर वहाँ पर जोधपुर दुस्‍्बार का झासन काबम सहिया।! 
इससे महाराजा भाव॑िंदजो ने आपको प्रसदध होकर प्रशंसा का रद तथा ३ गाँव जागीरे में दिये | 
जिनमें से रेहतड़ी दामऊ पुक गाँव अद भी इनडे परिवार के ठादे में है। राज्य की सेवा करते हुए युद 
में हे इतका घारीरान्त हुला। 
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सिंधदी घौरजमलजी--आप दीवान सिंघवी तखतमखनी के पुत्र थे। इनको बैठने का कुरुव, 
हॉसछ की माफी और सैर की चौहट नामक सम्मान प्राप्त हुए। जेतारण में आपको कुछ जागीर मिछी जो 
अभी सके आपके वंदवालों के अधिकार में है। इन्होंने यहाँ घीरजमर की बावढ़ी नामक 
एक बावड़ी तैयार करवाई । इनके पास खातासणी गाँव पद्दे था। उदयपुर दरबार ने भी समय २ 
पर इनको खास रुकके दिये थे । इनके तेजमलजी तथा तिलोकचन्दजी नामक पुत्र हुए । 

सिंधवी तेजमलजी तिलेकचन्दजी--तेजमछजी साँचोर नावाँ परवतसर के द्वाकिम तथा जोध- 
पुर किले पर मुसरफ रहे । आएके खारी (जोधपुर) और ईूँगरवास (सेढ़ता) नामक गाँव जागीरी में रहे । 
सिंघवी तिछोकचन्दजी भी १९४० में पाली तथा १९५२ में फछ्ोदी की हुकूमत करते रहे । सिंघवी 
तिलोकमछजी के सुमेरमझजी, हरखमरूजी तथा गिरिधारीमछजी नामक हे पुत्र हुये । इसमें से सिंधवी 
सुमेरसलजी महाराज सानसिंहणी के दफ्तर दरोगा और हाक्िम रहे । सिंघवी सुमेरमलुजी के पुत्र 
गम्मीरसलणी और उनके पुत्र नथमलजी हुए। नथमछजी के पुत्र भैर्सऊूजी दौरुतपुरे में हाकिम रहे। 
इनके पुत्र रघुनाथमलजी जोधपुर स्टेट में सर्विस करते हैं। आपके पुत्र अचलमछूजी और भोतोमरुणी हैं। 
इसी प्रकार इस खानदान में सिंघवी बखतमछजी के परिवार में छोटमछजी, और गोविंदमरुली हैं, सिंघवी 
जोधराजजी के परिवार में थहाहुरमछूणी वगेरा हैं और सिंघवी उम्मेदमलजी के कुटम्त्र में कव्याणमएजी 
तथा जसवम्तमलजी हैं । 


लवनन लिकला अनन+ा 


सिंघवी कल्याणमलजी ( झुखमलोत ) मेष्ता 


सिंघवी झुखमलजी तथा उनके पौत्र वख्तावरमरजी जोधपुर के दीवान रहे, टस समय इस 
परिवार ने अनेकों बहादुरी के काय्यं किये, उनके पश्चाद्‌ सिंघी सवाईरामजी तक इस परिवार के पास कोई 
इतिहास उपरय्ध नहीं है । 
सिंघवी सामजीदासली के बाद क्रमशः भगोतीदासजी, सयाचंदजी और सयाईरामजी हुए। 
सवाईरामजी को जोधपुर दरबार महाराजा विजयसिंहजी ने संवत्‌ १८२३ की आसोज सुदी ८ के,दिन यणज 
आ्यापार करने के रिये सायर के आधे महसूल की माफ़ी के हुक्‍्स दिये। सवाईरामजी के हुकुमचन्दर्जी, 
भआलमचन्दजी, तथा अमरघन्दुजी नासक सीन पुत्र हुए। इनमें आल्मचन्दजी के सूरतमहली और 
करणचंदजी नामक दो पुत्र थे। सिंधी करणमलूजी के पुत्र हजारीमलजी, चांदमलजी तथा घंदनमलजी 
हुए। इनके समय में संवत्‌ १८४९९ ढी मगसर सुदी ७ को पुना इस परिवार को आधे महसूछ की 
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ओसदार जाति का शदिहास 


माफ़ी के हुकुम मिले! इससे ज्ञात होता है कि संवत्‌ १८०० से १९०० तक इस परिवार का व्यापार 
उप्नति पथ पर था तथा सेढ़ते के भच्छे सटद्धिशाली कुटम्त्रों में इस परिवार की गणना थी। 

सिंघवी चांदुमलणी के पुत्र धनरुपसलजी और चंदनमछजी के रिखबदासनी ये ! रिसबदासजो, 
अजमेर वाले भढ़गतिया छुटम्व के यहाँ सुनीस रहे तथा संवत्‌ १९५९ में गुज़रे। इनके सनसुखदासजी तब 
कल्याणमलजी वामक दो पुत्र हुए। सिंघवी मंनसुखदासनी, जोधपुर में लोढ़ों के यहाँ समाज्ी ये, इस 
समय इसके पुन्न शिसरचंदुजी उस्मेदपुर में अध्यापक हैं। सिंघवी कल्याणमलजी का जन्म १९५ में 
हुआ, भापके यहाँ दस समय लेन-देन का व्यवसाय होता है। 





सिंघवी हीराचन्द्जी अनोपचन्दजी ( रायमलोत ) नागोर 


हिंघवी रायसलोत खानदान में सिंघवी साहमलजी हुए, इनको जोधपुर दरबार महारातरा 
भीमसिंहनी ने चेनार में २ छुवे भौर १ बावढ़ी की आसदढ बतौर जागीरी के इनायत की। इनके पु 
शिवदासजी आगरा फौज की भोछ में दियेगये और वहीँ काम आये ! आगरे में काम आने की वजह पे 
जोधपुर दरबार ने इनको ९ खेत लञागीरी में दिये, लो अमी तक इनके परिवार के पास है। तिपयी 
साइमछनी के प्रपौत्र सिंघवी शिवदानमलूजी नागोर के कोतवाल थे । 

घिंघवी साहमछजी के वाद ऋमशः श्रीचन्दजी, पेसराजनी, कपूरचंदजी, साहमचंदजी, पृतम्दजी 
रथा मेहतावचन्दनी हुए । सिंघवी मेहतावचन्दुजी के हीराचन्दजी अनोपचन्दजी केसरीचंदजी तथा कानघंदुणी 
भामफ ४ पुत्र हुए। हीराचन्दुजी १५ सालों तक दायोर स्यु० के मेम्बर रहे। आप वहोरगत का स्याएश 
करते है। सिंधवी अनोपचन्दी वकाछुत करते हैं । सिंघवी केसरीचन्दजी बी० ए०, जोभपुर की तरफ से 
ए० जी० ली० के यहाँ वकील थे । आप फलोदी, मेढ़ता पाली और वाली के हाकिम भी रहे ये। इस समय 
भापक्ी विधा पही को जाप के सास की पेंशन मिलती है । सिंधवी अनोपचन्दजी हे पुत्र सजनसन्दनी 
घी० ए० एल० एल० बी० ज्ञोधपुर मे वकारुत करते हैं । 


+पउलहिबा+ 
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सिघबी-बल्लदोा 
मुशिदादाद का सिषदी एरिकार 


मुशिदाबाद के ओसवाल परिवारों में यहाँ का सिंघदी परिवार बहुत अग्रगण्य और प्रतिद्ध है । 
बल्कि यह कहना भी अत्युक्ति न होगी कि भारतवर्ष के चुने हुए जोसचाल परिवारों में यह भी एक है। 
पाठकों की जानकारी के लिये अब हम इस परिवार का संक्षिप्त विवरण नीचे लिख रहे हैं-- 

ऐसी किम्बदन्ति है कि संवत्‌ ७०९ में रामसीण वामक नगर में श्री प्रयोतनसूरि महाराज ने 
आाहड़देव को मैन धर्म का(डपदेस देकर श्रावक बनाया । चाहदुदेव के पुत्र बारुतदेव से बलदोढा यौंग्र 
ही स्थापना हुई। इन्हींने अपने नाम से बलदोदा नामक एक गाँव आवाद क्रिया । इनके पुत्र भीसदेव के 
मरिसलिंह, और अरिसिंह के पुत्र जयसिह और विसरूसिंह हुए। जयर्सिह के पुत्र राणासगता इनके पुत्र 
भरुद्दा, इनके महिधर और महीधर के उद्यचन्द नामक पुत्र हुए । 

उदयचंद के तीन पुत्र हुए। भ्रीखेताजी, नरसिहजी और महीधरणी । इनमें से प्रभम पुत्र 
रेताजी ने संवत्‌ १२५३ के साल ५१ मोहता ऊपर प्रधाना किया । दूसरे पुत्र नरसिंहजी बलदौदा ने इसी 
सा चित्तौड़गद पर एंक जैन मन्दिर वनवाया। इसकी अतिष्ठा श्री मानलिंहसूरि द्वारा करवाई गई । 
तीसरे पुत्र महीधरजी के $ पुत्रों में से चापददेव एक थे । चापड्देव के पश्चात्‌ इनके वंश में क्रमशः सरस 
कुंवर, सीमलिंह, जगसिंह, विनयसिंह बालदेंव, विद्ञालदेव, संसारदेव, देवरान और आसकरण 
हुए। भासकरण के पाँच पुत्रों में से भीछोजी एक थे। इनके बाद क्रमशः करमा, वरसिंह, नरा, देवसिंह 
और भरिसिंह हुए । 

अरिसिंह के कोई पुत्र न धा। अतएव इन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे पुत्र हो जाय तो यात्रा 
का एक संघ निकालूं और उप्तमें एक छाख वत्तीस हजार रुपया खर्च करूँ। इससे इनके वर्द्मान नामक 
एक पुत्र हुआ । प्रतिज्ञानुसार यात्रा की। साथ ही बानी भी की । हसमें एक पिरोजी ( मुहर ) एक 
पाल तथा एक लड्डू लह्दान स्वरूप बाँटा ! बलदौटा सिंघवी देवसिद्द के पुत्र काला और गोरा दोनों दुधद 
पे चल कर किशनगढ़ आये । सहा गोराजी के पुत्र दीताजी और दीताजी के रुपाजी हुए । 

साहा पाती ने शत्रुंजय का एक बहुत बढ़ा संव संवत्‌ १५०९ की बेझाख सुदी दे को निकाटा । 
जब यह संघ यात्रा करता हुआ दान चौकी के पास पहुँचा तो हाजीखाँन के आदमियों ने इसे रोका । यह 
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ओजवाल जाति का रेत 


देखकर संघ के गण्यसान्य व्यक्ति हाजीसाँन के पास गये । धह्ाँ हाजोजाँव मे रूपानी बंशदोटा झो पहचाे 
हिया। इसका कारण यह था कि एक वार इन्होंने अजमेर में हाजोखाँन को एक बहुत बढ़ी विपत्ति से दचाया 
था। हाजीजाँन ने इन्हें देखते ही पूछा “कहाँ जा रहे हो।” इसके प्रव्युत्तर में रूपाजी ने कहा संघ पहि 
तीथ यात्रा को जारहा हैँ । हाभीखाँने बदले का ठीक उपयुक्त समय समझ कर उनसे कहा यह तीयंगाझ़ा " 
मैं अपनी तरफ से करवाऊँगा। इसमें जितने भी रुपये मोहरें खर्च होंगी, सब मैं खर्च करूंगा। गुत 
कुछ इनकार करने पर भी रुपानों को हाजीखाँव की वात मानना पड़ी । हाजीखाँ संघ के साथ में हो स्या। 
बड़ी धूमधाम से श्री शबरुंय दी की यात्रा की । पुक स्वामी वात्सल्य किया गएा । साथ ही एड मुझ 
तथा एक २ छड्हू लह्टान लरूए वादा गया। इस संघ में ९९००५) खर्च हुए। इसी समय जाति हे 
छोगों ने आपको संघवी की पदवी प्रदान की । 

सहा रुपानी के पश्मात्‌ क्रमशः सदाज़ी, इसरजी, हुँवरोजी, िरधोजी, लभागी, हरिजो, मेष 
राजजी, उत्तमानी, जीवराजजी, राजी, वेगोजी, किसनोजी, काछूज़ी, हेमराजजी, राजिदजी, कपरपादुग 
(दसक ), बोरदियाजी और दयालदाज़जी हुए। दयारुदासजी के दो एुश्ठ हुए। बहती मौर 
स॒वाईसिंहनी । 
इस परिवार के पुरुष वाद सवाई(सिंदजी बाबू रायलिदजी (हरिसिंधलों) और बा० हिसातिहनी 
* नामक अपने दो पुत्रों को लेकर सम्बद्‌ ३८४५ के माय सुदी ५ को अजीमर्गत सुर्शिदाबाद में आकर को । 
शापे अपना व्यापार आासाम प्रांत के अंतर्गत ग्वाल्पाद्या नामक स्थान में प्रारंभ किया। आपका सी 
चास संवत्‌ १८८६ में हो गया। 

बाबू रा्यसिहजी--आपका जन्म संवद्‌ ३८२९ के चैत्र माह में हुआ। अपने पिताजी को हु 
के पश्चात्‌ भापने अपने कारोवार का संचालन क्रिया ।. जापकी पुत्री श्रीमती गुलावहुँवरी का विवाह बंगाल 
के प्रसिद जगत सेट इन्द्रचन्दूजी के साथ हुआ । आपका दूसरा नाम हरितिहती भी था। आपके दी 
नाम से कहकते की मशहूर फर्म मेस्स हर्रिविह निहारचन्द को स्थापना हुई। आपका स्वगंवास सलद 
१९०० में हुआ । आपके हुछसचन्दूजी भाम पुत्र हुए । 

, * ईासचन्दजी--आपका जन्म संबत्‌ १८५४ के करीब हुआ । मेससे हरिलिह रिशातपद 
जे मे को आप ही ने स्थापित किया। आए बढ़े बुद्धिमान, दूरदर्शी, व्यापारकुशर और धार्मिक 
महति के एप ये! आवक के १३ अरों का आप पूर्ण रूप से पालन करते थे। दिल्ली के त्ालीत मंतिर 
झुगर सन्नाद्‌ बहादुरआह के दरार सें भी आपने कुछ समय तक काय्ये किया था। आपडे कास्ये से अत» 
हो कर बादशाह थे जापको सिद्ठत तथा राय की पढुवी प्रदात की थी। इस खिलद के साथ में बादशार 
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स्व० बाद डालचंद्जी सिंधी. गुशिद्षाबाद्र, अबू बहादुरसिहनी सिदी हक, 
झन ५१ 
& कर 





झुँचर चीरेन्द्रसिहज़ी सिंधी, कलकत्ता. 
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.. है आपको एक पस्ने की अंडठी भी प्रदान की थी । इस अंगूठी पर आपका खिताब सहित नाम एवम्‌ संवत्‌ 
हुए इआ है। वह संगूठी अभी भो आपके वंशजों के पास विद्यमान है। आपने पैदल रास्तों से सब 
दीम॑स्याओों की यात्रा को और इसके स्मारक स्वरूप आपने एक डायरी भी लिछी जो हाल में मौजूद है । 
, क्लापक्रा लगवास संवत्‌ १९४७ में हुआ । आपके कोई पुत्र न होने की वजह से आपके नाम पर सरदारशहर 
! हे बौरदिषा गौत्र के बाबू निहालचन्दजी दचक आये । 

बाबू निदालचन्दऔ--आपकां जन्म्र संवत्‌ १९०१ में हुमा। आप संवत्‌ १९०५ में भनीमगंज 
' मैं दत्तक भाये। आपका विवाद सुशिदावाद के सेठ संगनीरामजी दा की पुत्री से संवत्‌ १९१३ में हुमा । 
भाप फारसी भाषा के विद्वाद और शायर थे। संस्कृत का भी आपको अच्छा ज्ञान था। प्रायः अस्वस्थ 
, झहे के कारण आपका समय अधिकतर धर्मध्यात ही में बीता। आपका स्वर्यवास संव्त्‌ १९५८ 
में हुभा। भापके बाबू डालचन्दजी नामक पुत्र हुए। 

बावू डालचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९१७ में हुल तथा भापका विदाह संबत्‌ १९३७ में 
मुशधिदावाढ़ निवासी वा० जयचन्दजजी वेद की पुत्री से हुभा। आप जैन समाज में बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न 
पुरुष हो गये हैं। प्राचीन जैन मन्दिरों के जीर्णोद्धार में, तथा जैन सिद्धान्तों के प्रचार में भापने वहुत धन 
भ्यय क्िय।। आप बड़े स्पष्ट वक्ता और अपने सिद्धान्तों पर अठछ रहने वाछे सज्जन थे। मिस समय 
कककत्ता में जूट बेढस असोसिएशन की स्थापना हुई, उस समय सर्व प्रथम जापही उसके सभापति 
बनाये गये । चित्तरंजन सेवासदन कछकत्ता में भी आपने बहुत सहायता पहुँचाई । आपके द्वारा 
आपके रिश्तेदारों को भी बहुत सहायताएँ मिलती थीं। झृत्यु के समय आप कह राख रुपये अपने 
दितेदारों को वितरण कर गये । आप बड़े दूरदर्शी और व्यापार कुशछ पुरुष थे। भेससे हरिसिंद निहाल 
चुन्द नामक फर्स को आपने बहुत उन्नति पर पहुँचाया । धातिक विषयाँ के भी भाप अच्छे जानकार थे । 
भापका स्वंंवास संवत्‌ १९८४ में होगया। आपके एक पुत्र हैं जिनका नास बाबू वहादुरसिंहजी हैं । 

बाबू बहादुरतिहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४२ के असाढ़ बढ़ी $ को हुआ। आपका विवाह 
धंवद्‌ ९५४ में मुशिंदावाद के सुप्रसिद्ध राय छब्मीपतर्सिह बद्ाहुर की पौन्ती से हुआ । मगर ह्वालही 
संदत्‌ १९८७ के भादपद में आपकी धर्मपत्नी का स्वर्यवास होगया । आपने हिन्दी, अंग्रेजी, बंगठा भादि 
भाषाओं में उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त की है । आपका स्वभाव बढ़ा सरल और मिलनसार है। आपको 
पुरानी कारीयरी का बेहद शौक है। पुरानी कारीगरी की कई पेतिदासिक वस्तुओं का आपने अपने पहाँ 
बहुमूल्य संग्रह कर रखा है। महाराज उत्रपति शिवाजी जिन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, महादेव 
भादि मूर्तियों की पूजा करते थे, तथा ओ बहुमूह्य पन्‍्ते की बनी हुई हैं। उतका आपने अपते यहाँ 
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पंग्रद कर रखा है। भरेवियनत भौर परसियन हस्त लिखित पुस्तकों का भी , आपके यहाँ बहुमूह्य हंग्रह 
है। ये ग्रन्थ पहले देहली के बादशाहों के पास थे । इनमें से कई एक पर तो उनके इस्ताक्षर भी हो रहे 
हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन हिन्दू, कुशान और गुप्त काल के राजाओं के तथा मुसलमान काठ ,ढे भी 
बहुत से सिक्कों का आपके यहाँ संग्रह है। 

आपको प्राचीन ऐतिहासिक पुरातत्व ही की तरह सावजनिक जीवन में भी बहुत दिछचस्पी है। 
सन्‌ १९८६ में बम्बई में होने वाली जेब इवेताम्घर कान्फ्रेर्स के विशेष अधिवेशन के आप सभापति रहे। 
पंजाब के गुजरात वार गुशकुद के छटवें वार्षिक अधिवेशन के भी आप सभापति रहे । * यहाँ आपका बहुत 
महत्वपूर्ण भाषण भी हुआ था । । 

इसके अतिरिक्त आपने एक और महत्वपूर्ण काय॑ किया । कवि सम्राट रवीसखवाथ के शांति 
नि्केतन बोलूपुर में आपने सिंधवी जैन विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापी5 में जैन धर्म के सुप्रसिद 
विद्वान और पुरातत्वश् श्री जिनविजयजी आचार्य्य का काम कर रहे हैं। जिससे इस विद्यापी में सोने के 
साथ सुगन्ध की कहावत चरितार्थ हो रही है। इस विद्यापीद में जेन आगम ग्रंथ, जैन प्रकरण अंध, बेन 
कथा साहित्य, देशी भाषा साहिध, लिपि विज्ञान, ऐतिहासिक संशोधन पद्धति, स्थापत्य विज्ञान, भाषा 
विज्ञान, धर्म विज्ञान, प्रकीणे जैन वाढमय इत्यादि जेन संस्कृति से सम्बन्ध रखने चाले सभी विषयों की 
शिक्षा देने का अवंव किया जा रहा है । 

इसी विद्यापीठ के साथ एक विद्याल पंथ भण्डार और जैन ग्रन्थों का संग्रह भी बनाया जा रहा 
है। तथा सिंववी जेन ग्रन्थमाला के नाम से एक अंधथमाला भी निकलती है। जिसमें कई बहुमूल्य म्ंय 
प्रकाशिव हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी आयः सभी सार्वजनिक कार्यों में आप बड़े उत्साह के साथ 
भाग छेते रहते हैं। 

आपके चीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः वा० राजेस्द्रसिहजी, वा० नरेन्‍्द्रलिंहती और वाद 
बीरेस्द्रसिंदजी हैं । 

बाबू रोजन्द्रलिह॒जी--आपका जन्म संदत्‌ १९११ में हुआ । आपका अध्ययन भी० ए० क्लास तक 
हुआा। आए बढ़े योग्य, बुद्धिमान और मिलनसार सज्जद है। आप के इस समय दो पुत्र हैं, जिनके 
नाम बा० राजइुमारसिंदजी और बाबू देवकुमारसिंहजी हैं । 

बाबू सेए्द्रसिहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ। आप कलकत्ता विश्व विधालय की 
बी? पूस० सी० की परीक्षा में सन्‌ ३९३५ से स्व प्रथम स्थान में उत्तोणं हुए । इस समय आप एम० 
पुस० सी० पास कर छॉ में पढ़ रहे हैं । 
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बाबू वीरेल्द्रापिहनी--आपका जन्म संवत्‌ १९७१ में हुआ। आप इस समय वी० एस० सी० 
में विद्याध्यन कर रहे हैं । 

इस समय इस परिवार की जर्मीदारी चौवीस परगना, पूर्णियां, मारदह, सु्शिदावाद इत्यादि 
जिलों में फैली हुई है। इसके अतिरिक्त मेससे हरिसिंह निह/ालचन्द के नाम से कलकत्ता, सिराजगंज, 
अजीमगंज, फारवोस /॑ज, सिरसावाड़ी, भडंगामारी इत्यादि स्थानों पर आपका जूट का व्यापार होता है। 
आपका हेड आफिस कलकत्ता है। 


सिधदी-डीडू 
सिंघवी खेमचन्दजी का खानदान, सिरोही 


कहा जाता है कि उज्मैन जिले के ढोढर नामक स्थान में परमार वंशोय राजा सोम राज करते 
ये। उनकी बीस्ीं पुइत में माधवजी नामक व्यक्ति हुए, जिन्होंने मैनाचार्य्य श्री जिनप्रसब्सूरिजी से 
संतान प्राप्ति की इच्छा से जैन धर्म भज्ञीकार किया। उस समय से इनका गौत्र डीडू और इनकी कुछ 
देवी चक्रशवरी भावी गईं। साधवजी की पाँचवी पुद्दत सें समधरजी हुए इनके पुत्र नानकणी ने शहुंजय 
का संघ निकाछा तब से ये सिंघवी कहलाये | # इस खानदान में आगे चलकर सिंघवी श्रीवन्तजी हुए 
डिन्होंने सिरोही स्टेट में दीवानगी की । राजपूताने की सभी रियासतों पर आपका बड़ा व्यापक प्रभाव 
था। श्रीवन्तज्ी के पुत्रों में रेखानी और सोमजी का परिवार चला। 

सिंघवी रेखाजी का परिवार--रेखाजी के पौत्र सिघदी छलमीचन्दुजी हुए। इनके तीन पुत्र हुए, 
बिनके नाम खूबचन्दजी, हुकुमाजी छौर हीरानन्दजी थे। सिंघवी हीरानन्दजी के चार पुत्र हुए। 
जिनके नाम अदुजी, चैनजी, जोरजी और गुलाबचस्दुजी था। इनसें इस समय भदजी के परिवार में 
सिंघवी अनराजजी, सिंघवी मिलापचल्दजी और सिंशवी टेकचस्दजी है! सिंघवी अचराजजी के पुत्र 
मूलचन्दजी सिरोही में वकील हैं, सिंघदी मिलापद्रन्दगी जोधपुर ऑडिट ऑफिस में सेक्शन हेड हैं औौर 
सिंघवी टेकचन्द्रणी वी० ए० फेमिइ्स मिल बम्बई में सेक्रेटी हैं। सिंघवी चैनली के वंश में 
उनके पौत्र लिधदी समरथमलजी इस समय सिरोही हिज द्वाइनेस के असिस्टेण्ट प्रायहेद सेकरदरी हैं। 

» यहाँ पर यह वात खयाल में रखना चादिए कि जोवपुर के नाग पूजक सिंबवियों से थे छिववी रिलिठात 
अतग हैं। उनको उत्पत्ति तत्वाणा बोहरों मे हैं शरर इनकी परमार शजपूत से। --ऐैखक 
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इनके पुत्र भी देवीचन्दजी जो इनके भाई खेसचन्दजी के नाम पर दत्तक गये हैं इस ससथ एफ० ए९ 
में पढ़ते हैं। लिंघवी जोरजी सिरोही स्टेट में मामाद्लित न्यक्ति हुए, आपने सरहदी क्वादों के." 
सें बढ़ा परिश्रम किया । आप संचत्‌ |१९१६ में सिरोही स्टेट के दीवात हुए। इनके खानदान में 
समय चेवमछनी, बावूमलजी भौर केसरीमलजी वियमान हैं । 
सिंधवी सोमजी का परिवार--सिंघवी सोमजी के पुत्र अनोपचन्दजी, सुन्दरसी, भर विज्रयराब 
जी हुए। इनमें से सिंघवी सुन्दरसीजी ने सिरोही राज्य की दीवानगी की। इनके चौथे पुत्र सिफ्रो 
अमरसिंहजी के चार पुत्र हुए जिनमें सिंघदी दौलतसिंहजी का वंश भागे चढा। श्री विजयराबजी हे 
दो पुत्र हुए, जिनके नास नेसचन्दुजी और केसरीसलछजी था। सिंधवी दौकतसिंइजी के सींवजी, ढाल, 
माढमी व॒फतेचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इस सारे परिवार को सिरोही दरबार ने प्रसन्र शोर 
निन्नद्धखित परवाना दिया । 
॥॒ श्री सारणेदवरजी 
सहारावप्नी श्री परतापसिंहजी व छुँवरजी भी तस्रतर्तिहजी दचनायता-- 
सिंधदी दौलतसिंह दीरचन्द फतेचन्द माला लाढा अमरतिंह सुप्रसाद बांचओो 
अग्रेच घोरे परदादा श्रीवंतजे श्यामजी व दादा सुन्दरजी अमरसिहजी बगैराने रियातत रा 
काम में बढ़े मदद व इमानदाएी से कम बढ़ा महाराजाजी श्री सुलृतानापिहजी र अखेशाजजी 
वेरौसालजी दरजनसिंहजी मानसिंहजी रौबार काम दौदाण गौरी रो कियो व जोधपुर जैपुर री 
फौज ऋगदती उण में मदद की फौज पाक वाली व मुलक आवाद राखिये! जिश सु में धांपर 
प्रसज्ञ वे खुशनुदी रो पर्वाणे| कर दियो है और आएाने थे इण माफक चालसे जिणरी 
माने उमेद है से थे मी थारां दादा परदादा माफक चालजो। 
सम्बत्‌ १८२५ रा चैत सुद १२ बार सूरत-- 


सिघवी लढज्ी ले इंढर के राज्य में दीवानगी की । इनके तीन पुत्र यै--हेमराजडी, कान 
तथा पोमाजी। इन तीनों ने सिरोही राज्य में दीवानगी की । कानजी तो तीन वार दीवात हुए | पोमाजी 
ने सिरोही राज्य की बहुत सेवाएँ की । जब सीना भीछों के हमले के कारण व जोधपुर ग़ब्य डी छों 
के कारण मुल्क वीरान हो रहा था उस समय पोमाजी ने पोलिटिकल एजण्ट सथा सरदारों से मिलकर ज्ञोति 
स्थापित करने सें बढ़ी योग्यता से परिश्रम किया। पोसाजी के परिवार में इस समय सिंशवी 
चुद्नीछालली और सोहनमछजी हैं । 
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सिंधी खेमचंढ 
;जी एम, ए.. सिरोही सिंघी हिम्मतमलजी बी. ए., सिरोही, 


सिघर्द! 


सिंघवी दोछत्सिहजी के तीसरे पुत्र साछजी के परिवार में सिंववी करतूरचन्दजी ने संवत्‌ १९१९, 
3९२५, भौर १९३२ में सिरोही स्टेट की दीवानगी का काम क्िया। इन्हीं मालजी के दूसरे पुत्र भाणक- 
चन्दुजी के परिवार में राय बहाहुर जवाइरचन्दजी बड़े नामाह्षित हुए। आप संवत्‌ १९४८,प५५ और ५९ 
में ऋमशः तीनवार सिरोही स्टेट के दीवान रहे। संचत्‌ १९५६ के अकाल में आपने गरीबों की बहुत 
सेवाएँ की, इसके उपलक्ष्य में गवर्नमेण्ट की ओर से आपको “राय बहादुर” का सम्माननीय खिलाव प्राप्त 
हुआ। आपका स्वरवास संवत्‌ ३९६० में हुआ। आपके छः पुत्र हुए जिनमें सिंघवी नरसिंहमलजी 
और हजारीमछजी विद्यमान है। शेष चार पुत्रों के वंशन भी इस समय विद्यमान है। 

सिमवी दौलतसिंहजी के चौथे पुत्र फतेचन्दजी के परिवार मे िंधवी पूनमचरूदजी हुए, जाप 
॥४ वर्षों तक सिरोही स्टेट में रेवेस्यू कमिग्नर रहे । गबर्नमेण्ट की ओर से भापको राय साहब का सस्मा- 
नीष खिताब माप्त हुआ । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९८२ सें हुआ। इनके समरथमलगी, भभूतमलजी 
और दुलिधन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। श्री भभूतमलजी (बी० पी० सिंघई ) बढ़े उत्साही, धामिक, 
शिक्षित और साहित्य प्रेमी सजन हैं। साव॑जनिक कार्य्यों में आप बढ़ी दिलचस्पी से भाग छेते हैं । 
भापके छोटे भाई दुलिचन्दजी एप्रिकल्चर कॉलेज पूता में पढ़ते हैं । 

सिंधवी सामजी के तीसरे पुत्र सिंधी विजयराजजी के नेमचन्दुजी और केसरीमछमी नाम्रझू दो 
पुत्र हुए। इनमें नेमचन्दजी का परिवार पाली और घाण में निवास करता है । केसरीमछूजी के परिवार में क्रमशः 
प्रेमचन्दजी, किशनजी, जेठाजी और हिन्दूसलजी हुए। इनमें सिंघवी जेठाजी बढ़े धनाद्य व्यक्ति थे। 
सिंधवी हिन्दूमलली के पुत्र रूपचन्दजी, हँसराजजी और ताराचन्दुजी थे । लिधवी रूपचन्दुज़ी पोस्टछ विभाग 
के देह लेटर आफिस राजपूताना में मैंनेजर रहे । सिंघवी इंसराजजी २५ सालों तक पोस्ट मास्टर रहे। 
सिधवी रूपचन्दजी के मूलचन्दजी, खेमचन्दुजी और हिम्मतमरजी भामक तीन पुत्र हुए | इनमें लिंघवी 
सेमबन्दुजी हंसराजजी के नाम पर और हिम्मतमलमी ताराचन्दुजी के नाम पर दृत्तक गये | 

सिंधवी खेमचन्दजी का जन्म १९४१ में हुआ और सन्‌ १६०८ में आपने एस ए० को डिग्री 
हासिल की । सिरोही स्टेट में आप सब से पहले एुस० ए० हैं। धर्म में जाप सिरोही सेटलमेण्ट आफिसर 
मि० कीन० के परसनल असिस्‍्टेण्ट रहे व उसके पवचात्‌ असिस्‍्टेण्ट सेदलछमेण्ट ऑफिसर होकर रेवेन्यू कमि- 
इनर हुए । आपको महाराव केसरीसिंदजी व कह अंग्रेज असफरों ने अच्छे २ सार्दीफिकेद दिये । याइस- 
राय के भार से तत्कालीन पु० जी० ज्ी० आरसी डिपाटमेन्ट ने आपके कार्य्यों की गजट ऑफ इण्डिया में 
बहुत प्रशंधा की सर्‌१९२४ से १९२५ तक आप जोघपुर स्टेट में लेण्ड और रेह्वन्यू सुपरिंदेण्डेण्ड रहे । इस समय 
भाप भावू देलवाढ़ा जैन टैर्पक और बासनवाडुजी जैन टेस्पल की मैंनेजिंग कमेटी के प्रेसिकेण्ट हैं। आपके छोटे 
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भाई सिघवी हिस्मतमलज्ी का जन्म १९४४ में हुआ। सन्‌ १९१३ में आपने एल० एल० दी० ढ़ो टिप्री 
प्राप्त की । झुरू २ में आए सारताड़ के इन्सपेक्टर ऑफ स्कृल्स रहे. और इस समय आप जोधपुर महक्मा 
खास में ऑफिस सुपरिटेण्देण्ट के पद पर काम करते हैं। आपके पुत्र राजमलजी, पुखराजजी और 
खुशालचन्दजी हैं। 

यह सिंधी परिवार पिरोही स्टेट में अग्रगण्य और शिक्षित माना जाता है। 





सिंघवी कुशलराजजी, मेड़ता 


महाराजा तसतसिंहजी के राज्यकाल में इस सानदान को नागौर के ताऊसर भामक गाँ। में 
३०० बीघा जमीन मिली जो संवत्‌ १९०४ तक इस कुटुस्व के अधिकार में रही । सिंघवी छः्जूमलजी 
भऔर उसके पुत्र गादमलजी तथा पौतम्र फ़ौजमलजी नागोर में निवास करते रहे। तिघवी फौजमछजी के चंदनमलजी 
समीरसलजी तथा घेवरचन्दजी नामक ई पुत्र हुए। इनमें सिंघवी चन्दनमहजी संवत्‌ १९१९ में 
सागर के हाकिम थे; आप नागौर से मेदता आये। आपके कतेराजजी तथा जसरालजी नामक २ पुत्र 
हुए, इनमें जसराजजी, सिंघवी समीरमलूजी के नाम पर दत्तक गये । फतेराजजी का स्वरवास संवद्‌ १९६५ 
में तथा जसताजजी का संवद्‌ १९६० सें हुआ । सिंघवी फतेराजजी के धनराजजी तथा कुक्उराजजी नामक 
ह पुत्र हुए। धनराजजी यृहर ठिकाने में काम्र करते ये, तथा जबलपुर में रोबॉवाले सेटों की दुझान पर 
सुनोमाद करते थे, इनका शरीराइसान संवत्‌ १९८५ में हुआ, इनके पुत्र गणेशराजजी आरायज नवीस हैं। 

सिंधवी कुशलरालजी का जन्म संदत्‌ १९३८ की आसोज सुद्री में हुआ, आप जोधपुर राज 
और ठिकानो की सर्विस के बाद संबत्‌ १९६५ से मेदते में वकाडात फ़रते हैं, तथा यहाँ क्के भोअजिज 


समन साने जाते हैं। आपके पुत्र नयराजजी तथा संदनराजती हैं । नथशाजजी की वय १९ साल हो है, 
और आप एफ० ४० से पढ़ते हैं। 


सेठ छोगमल वरदीचन्द संघी, गुड़ीवाढ़ा ( मद्रास ) 


की इस परिवार का सूछ निवास भाहोर है। वहाँ से ब्यापार के निमित्त संवत्‌ १९४४ के पहले 

संघी उपानी के बढ़े पुत्र जसराजजी, महली पद्म आये, पीछे से जसराजजी के छोटे आता छोंगमलज्री ता 

वरदीचन्दनी भी वहाँ भा गये । आप छोग १९७० तक सी पहम में कपड़े का धंधा करते रहे,पआ्नद पाई 
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सिर्धा ताराचंदर्जी कोठारों, आहोर, 
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दोपराजजी, साजत 
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पीर, 


े 


फोलारगोरड 


सेठ शिवराजज्री सिंधी, 


लत ४ ४४ 3२०० * 
अभि जल, ५ 


कु हर 
कि 


सिधी (चुन्नौ्ञाल श्रीचंद) ज्ञोनार, 


सेठ अ्रीचंदर्जी हि 


दिददी 
दी 
नमन 


' से दुकान गुड़ीवाड़ा ( मद्रास ) ले आये । युदीवाड़ा आने के वाद इस दुकान पर ताँतेड़ ताराचन्दजी के पुत्र 
। मंझाछाकजी का भाग सम्मिलित हुआ. आप सिरोही के पाड़ीव नामक आम के निवासी हैं। गुड़ीवादा 
. आने के बाद इस दुकान ने अच्छी तरक्की व इजत पाई । सेठ मंछालालनी तांतेड ने गुढ़ीवाड़ा में लेन 
| मंदिर के बनवाने में और अमीजरा पाश्वताथजी को प्रतिसा के उद्धार और अतिष्ठा में भास पास के जैन 
। संघ की सहायता से बहुत परिश्रम उठाया । मंछालालजी विचारवान व्यक्तिहें। 

सेड छोंगमलजी तथा वरदीचंदजी मौजूद हैं। छोगमलजी के पुत्र जेठमलजी, तथा वरदीचन्दुजी 
(६ है बभूतमलजी बस्तीमरूजी, जीवराजजी तथा शांतिछालजी है। जाप छोगों के यहाँ कपड़े तथा व्याज का 
। क्राप्त होता है। इस दुकान के भागीदार सेठ प्रागचंद कपूरजी तथा भूरमल केसरजी हैं । 


सेठ मानकचन्द गुलजारीमल सिंधवी देहली 


यह खानदान जेन स्थानकवासी आज्ञाय का माननेवाला है, और रँगभग १०५ सालों से देहली 
। में निवास कर रहा है। इस खानदान में छाछा बल्‍्तावरमऊलजी सिंधवी हुए, भापके छाछा शादीरामजी, 
: छाडा मानिकचन्दजी, छाछा सानिकचन्दजी, छाला गुरावर्सिहजी, लाका मुन्नीलालमी भौर लाला छुट्टनलालजी 
५ पुत्र हुए। इनमें इस खानदान में अच्छे प्रतिष्ठित पुरुष हुए। आपका नाम 
जन्म संवत्‌ १९०३ में तथा स्वगंवास संवत्‌ १९७३ में हुआ । आपके पुत्र लाछा गुल्जारमलजी का जन्म 
संबत्‌ १९३१ में तथा स्वग॑वास संवत्‌ १९८३ में हुआ। छाला गुल्जारीमछजी भी बढ़े योग्य पुरुष थे। 
आपके अनोइरलालूजी तथा मदनलालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें मनोहरछाछज़ी का जन्म संवत्‌ ६९७२ 
में हुआ। आप दोनों आता सज्जन व्यक्ति हैं, तथा व्यापार का संचालन करते हैं । 





सेठ चुन्नीलाल श्रीचन्दर सिंघवी, लोनार ( धरार ) 


इस परिवार का मूछ निवास बोराबड़ ( मारवाद ) है। वहाँले छगमग ६० सार पहिले 
सेड काद्रामजोी सिरोया सिंघदी व्यापार के लिए छोनार जाये और यहाँ आदर इन्होंने व्यापार आरम्म ऊिया, 
संबत्‌ १९३५ में इनका स्वगंवास हुआ । इनके रतनचन्दजी तथा झुज्नीछाछजी मासक दो पुत्र हुए। सेठ 
सुब्नोडाटजी सिंघवी का जन्म सं० १९०५ में हुआ था, आपके हाथों से दुकान को तरक्की मिली । संवद 
१९४६ में इनका शरीरावसान हुआ । 
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ओसवाल जाएि का हर्तेहास 


सेठ चुन्नीलालनी सिंघवी के याद उनके पुत्र श्रीचन्दजी सिंघवी में इस दुकान को समत्ति कौ 
विशेष बढाया । आपका जन्म संवत्‌ ११३५ में हुआ । आपके यहाँ रई के व्यापार का काम्र भौर हेसेत 
का व्यापार होता है, तथा इस समय आप डोनार के प्रमुख सरपत्तिशाली समझे जाते हैं। आपके पुत्र 
सुगनचन्द व मदुनछाल है । 


सिफ्यी पाहादत 


सिंधवी ताराचन्दजी कोठारी, आहोर ( मारवाक़ ) 


पातावत सिघवी खानदान का तिवास भी चनवाणा थोहरा जाति से बतलाया जाता है। 
कहा जाता है कि ढीसा! से १२ कोस ढीरुड़ी गाँव में टेलडिया दोहरा आसधवछजी रहते ये। इनको जैगा- 
चार्य्य श्रोचस्द्र प्रभू सूरिजी ने जैन धर्म अंगीकार कराया । आसधवलछजी की पीदी में झुँदरपाणजी ने संप 
निकाछा, भतएवं इनका कुटुस्व सिंघवी कहराया। इनकी कई पीढियोँ वाद पाताजी हुए, जिनही संताने 
पातवत सिंघवी कहलाईं । ये भी नागपुजक हिंघवी हैं 

पतताजी की कई पीढ़ियों में सिंघवी दीपराजजी हुए थे और इनडे पुत्र कक्याणजी भी भा! 
दिक्लाने में काम करते रहे, ठिकाने का काम करने से ये कोटारी कह्दालाये । कव्याणजी हे दूँगरमलजी तथा 
लजसीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए । लखमीचन्दुजी संवत्‌ ३८७० में ठाकुर अनाड्सिददजी के साथ कोटा की 
भोर गये। इंस समय छखसीचन्दजी का कुहुम्य सारथल ( कोटा के पास ) रहता है। खखीसचस्दजी के बडे 
भाई हँगस्‍मलजी, ठाहुर अनाउु्सिहजी के बढ़े पुत्र शक्तिसिंहजी के यहाँ कार्य्य करने छंगे। डूँगरमढजी 
के पुत्र हरखचन्दजी १९५० सें गुजरे इनके पुत्र अल्लैचन्दजी, रतनचन्दजी तथा ताराचन्दत्ती हुए। इनमे 
सिंधवी ताराचन्दजी विधमान हैं। सिघवी ताराचान्दजी का लस्म ख़त १९३५ में हुआ। आपने बहुत 
समय तक आहोर ठिकाने का काम किया. । भाप समझदार तथा प्रतिष्ठित सजम हैं । कोंदारी भखेम्दूगी 


मे ढाहुर रावतसिहनी की नवाढगी के समय ठिकाने का दाय्ये सम्भाझा था, भभी इनके नाम पर ताराचंदजी 
के पुत्र नेनचन्दजी दत्तक हैं। 
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मण्डारी 

मारवाड के इतिहास के पड़ भण्डारियों के गौरवान्वित कार्यों से प्रकाशमान हो रहे हें । 
भग्हारियों की कार्य्यंवली का विवरण राजस्थान के इतिहास में एक अमिसान की वस्तु है। सारवाद के 
इतिहास में भण्डारियों का एक विशेष युग रहा है और उन्होंने अपने समय में न क्रेवल मरवाद की राल- 
नीति ही को सब्नालित किया परन्‌ उन्होंने तत्कालीन मुगलसाज्राज्य की नीति पर भी अपना विशेष 
प्रभाव डाला है। दुःख है कि इस गौरवश्ञाली वंश का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है ! भारवाड 
की विमिश्न सुयातों, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी के प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थों में सण्डारियों के इतिहास 
क्री सामग्री बिखरी हुई है, उसी के आधार से उनके इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है । 

भगदारी वेश की उत्पीत्त--इस वंश की उत्पत्ति नाडौछ के चौहान राजवंश से हुई है। विक्रम 
सः्बद की स्यारहवी सदी में नादौर में राव छाजणछी नामक पुर प्रतापशाली राजा हुआा। यह जाकंमदी 
( साम्मर ) के चौहानवंशी राजा चौहानवंशी राजा वावपतिराज का पुत्र था। इसका झुद्ध नाम राश्मण_था। अचलेद्चर 
डे मख्दिर में छगे हुए सम्बत्‌ १३७७ के छेख से मारूस होता है कि छाखणसी ने अपने वाहुबक से नाढोक 
है इताके पर नवीन राज स्थापित किया। इसके समय के विक्रम सस्वत्‌ ३०२४ और १०३९ के दो 
शिलालेख कनेंल टॉड साहब को मिले थे। कनेऊ टॉड लिखते हैं:-- 


दिए रन >मतभ न इरम पाक । इसे 
सम्दत्‌ )०३९ में अगहिलताड़े के राव से यह परगना छोच लिया। गजनी के वादशाह सुबुक्तीन व 
उसके पुत्र सूछतान महम्मद ने राव छाखण पर चढ़ाई करके नाडोल को लूटा भौर वहां के अल्िर होढ 
इाले। छेकिन घौहानों ने फिर वहाँ पर अपना देखछ जमा लिया। यहाँ से कई शाखाएँ निकली, 
निन सबका अन्त देहली के वादशाह अल्छाउद्दीनखिलजी के वक्त में हुआ। रात्र छाखण अनहिलवाद़े 
तड़ का दाण ( सायर का महसूल ) छेता था और मेवाड़ का राजा भी उसे ख़िराज देता था” # राय 
.... ४राब राखण द्वारा मेवाड के राजा से खित्न लिये जाने की पुष्टि निम्न लिप़ित पुराने दोहे से मी 
होती है । 

समय दस से ेंचालिश वार एक ता पांटणा पोला पेप 

दाण चौट्दाण उगालीमेवाद भणि दण्ड भरी 

विसवार राव लाखण थपी, लो आरम्मा सो करि 
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श्ोसबाल जाति का इतिहास 


बहादुर महामहोपाध्याथ पं० गोरीशंब्रजी ओझा अपने सिरोही के इतिहास के पृष्ठ १६९ में ढिखते हैं: 
“राव छाणस्ती बड़ा! बहादुर हुआ वर्तमान जोधपुर राज्य का कितना ही हिस्सा इसने अपने आधीर 
कर छिया था।” 

को! "आधी के कयात में तोव अहगंती के शरद 45 शी पओो ले मसला हो। सह 
बतराई है। उसमें लिखा है किः-- ताडोल के राव छाखणसी के चौवीस रानियाँ थीं। पर उनमें से 
किसी के सन्तान नहीं हुई । प्रसंगवश जेनाचाय्य श्री यशोभद्सूरि गाढोड पहुँचे। राव छास्णसो ने 
आपका बढ़ सत्कार किया । राव-लाखणजी ने निःसन्तान होने के कारण आपके आगे दुःख प्रकट किया और 
आवाय्यवर्य्य को इस सम्बन्ध में शुभाशीष देने के लिये निवेदन किया। इस पर आचार्य्य श्री ने उत्तर 
दिया कि तुस्दारी प्रत्येक रानी के एक एक पुत्र होगा । तुम धपने चौवीस पुत्रों में से एक पुत्र को हमोरे 
हवाले करना । राव छाखणसी मे यह वात स्वीकार करली । सौभाग्य से रावजी की अत्येक रानी को एड 
एक पुत्र हुआ। इसमें बारहदें पुत्र का नाम दूदाराव था। इन्हें आचार्य श्री ने जैनी बनाया। राज्य 
के खजाने का काम दूदारावजी के सिपुर्दे था, हससे ये भण्डारी छ्झाये । यह घटना सम्बत 
ह उपरोक्त वर्णन मैं अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह निइचय है कि भण्डारियों को उपपत्ति 
ताहौछ के चौहानों से हुई। इसके लिए कई प्रव॒ल प्रमाण हैं। पहले तो यह कि भण्यरियों और 
चौहानों की कुछदेवी आसापुरीजी है। क्ासापुरी माता का मन्दिर नाडौल में है, जहाँ भष्डारियों के 
भच्चों का झडुला उत्तारा जाता है । 

अब हम भण्डारियों के उपलब्ध इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त 
हुई है, उसी के आधार पर नीचे कुछ प्रकाश डालते हैं । 
समराजी--भण्डारियोँ के वंशवृक्ष में सबसे पहला नाम राव समराजों भण्डारी का है। आपने 

और आपके पुत्र राव नरोजी ने जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी को उनकी अत्यन्त संकटावस्था में किस 
प्रकार सहायता की और किस प्रकार राव समराजी राव जोधाजी की रक्षा के लिए मेवाड़ की सेना से ल॥" 
कर काम आये और उसके पुत्र नरोजी ने अन्त तक अनेक विपत्तियों को सहकर किस प्रकार संकट्मस्त राव 
जोधाजी का साथ दिया इसका वर्गन हम “लोसवालों के राजनैतिक महत्व” नामक अध्याय में दे चुके हैं। 
इससे अधिक आपके सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक तथ्य खोजने पर भी नहीं मिला है। इसलिए यहां हम 
भण्डारियों की श॒दी-छ॒दी झांपों ( शाखाओं ) का परिचय देते हैं। 
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दीपावत भण्दारी 


नराजी भण्डारी के राजसीजी, जलाजी, सिह्दोजी, सरतोजी, तिलोजी, निम्बोज़ी भौर नाथोडी 
नामक सात पुत्र ये । इनमें भण्डारी नराजी के दूसरे पुत्र जसाजी के जयसलज़ी नामक पुत्र हुए। भण्दारी 
' अवमलजी के पुत्र राजसिंहजी और पोन्न दीपाजी हुए। इन्हीं दीपाजी की सन्तान दीपावत भण्टारी हे 
नाम से मशहूर हुईं। भण्डारी दीपाजी के भोजरानजी, खेतसीजी, रामचन्दुनी, रायचन्दजी तथा रासाजी 
भामक पॉँव पुत्र हुए । 
दीपाजी के सम्बन्ध में बहुत खोज करने पर भी हमें विशेष बृतान्त शात नहीं हुआ। उनका 
इतिहास प्रायः अन्धकाराठन्न है। राज्य की ओर से अरठिया नामझ गाँव में भण्डारी दीपाजी को जोधपुर 
इखार की ओर से पाँच खेत जागीर में मिल्ले थे, वे ही खेत पीछे जाकर उनके पौन्र भोजराजजी को सम्बत्‌ 
१०७० के प्रथम अपाढ़ सुदी १४ को महाराजा अजितर्सिहजी ने बक्षे । इसके लिए जो परवाना दिया 
गया था उसमें लिखा था-+» 2 ४ “तथा गांद अरठिया बड़ा में भण्डारी दौपाजी रा झेत छे सो भण्डारी 
मेधराज ( मोजराजोत ) ने हुजुर सु इनायत हुआ छे सो ए सदाबन्द पाय| जावसी ११५४ उक्त छेख से यह 
जवदय पाया आता है कि सण्डारी दीपाजी ने जोधपुर राज्य की कुछ न कुछ सेवाएँ अवश्य की होंगी और 
इनड़े लिए उन्हें कुछ जागीरी मिली थी। भव हम दीपाजी के बेटे पोर्तों का परिचय देते हैं । 
भण्डारी मेजराजजी--आप दोपाजी के सबसे बड़े पुत्र ये। आपके पुत्र मेघराजजी हुए ।, 
दीपाजी के खानदान में पाटवी होने से महाराजा अजितर्सिहजी ने दीपाजी की जागीरी के खेत इन्हें इनायत 
किये। अण्ठारो भेबराजजी भण्डारी रघुनाथसिंहजी की दीवासगी के समय सस्तरत्‌ ३७०६ में 
जैतारण के हाकिम रहे। भण्डारी मेघराजजी के आईदानजी, गोवर्द्धनदासजी, कन्हीरामजी तथा 
देवीचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनसे गोवर्द्धनदासजी विशेष प्रतापी हुए। जोधपुर की 
स्वात सें आपके वीरोचित कार्यों के प्रशंसनीय उल्लेख हैं। आप भण्दारी रघुनाधर्तिहण्ी के समझलीन 
ये, यह बात भण्डारी रघुनाथजी के द्वारा आपके नामपर भेजे हुए एक पत्र से प्रकट होती है। भण्डारी गोवद्ध न- 
दासनी के दुर्गंदासजी, सोहकसठासजी तथा मुझन्ददासली नामक तीन पुत्र हुए । इन बन्धुओं मे हुर्गदास- 
ही के पुत्र भगवानदासजी तथा गुझाबचन्दजी ये। भण्डारी गुछावचन्दगी का पत्थिर इस समय उज्जैन 
में रहता है। भण्दारी भगवानदासजी के मानसलजी, जीवसलजी तथा वस्तावरमछूजी नामक तीन पुत्र हुए। 
इबमें मण्डारी मानमलजी सम्बत्‌ ८५० सें मैतारण के हाकिम रहे । आपने सम्वत्‌ $ ८६५ में वांशद़िया 
..._ » बह मूल पाना वेताएय में मखाते अमकानली के परम है। इस परिवार में इस बच मरी 
गालकरणी, सुकतकदनी आदि हैं। 
५१ भ्श्व 


श्रीक्दाल जाहि का इतिहास 


बड़गांव पर फौजी चढ़ाई की और पहाँ भपनों अधिकार किया। इसके डिए महाराजा सानलिएओ मे 
आपको जो पत्र दिया था उसमें लिल्ला था--/ * » » प्री जीरा माया प्रताप सु बढागांद कायम हुआ से 
रुशी हुई निवाजत होसी। अब थाणे। बढागांव में लजबूद राख कृच आगे करने) उठी से बन्दोबल 
दसली आएछो रीत करने । समाचार इन्द्ररान सूरतमलरा कागज सु जाणुजे। सम्बत १८६५४ रा जे सुदो १४४ 

जिस समय मानमलजी जेतारण से हाकिम थे उस समय सारे मारवाड़ में भज्ञात्ति के बादढ 
घिर रहे थै। चारों ओर की भापक्तियां उसपर भा रही थीं। उस समय में हाकिसी का काम भी आज 
जैसा सरल नहीं था। उन्हें राज्यरक्षा के लिए फौजी नाकेबन्दियां करनी पड़ती थीं। सम्बद १८६४ दी 
भादवा सुदी ३ को जैपुरवाली फौज की नाकाबन्दी करने के लिए सिंधवी इन्द्रराजजी ने इन्हें किला घा-- 
+ ३ % % धांसरा जाबता कराय दीजो से फोज चढ़ सके नहीं । फिर देवगढ़ तथा सोलेकिया सु ने भेरहुए 
फी बन्दोबस्त कर घांटे नहीं चढ़े सो झसजे ११ इसी तरह भादवा घुदी १३ को आपके नाम ओपणपुर से 
जो रुद्ां भाया उसमें किला भा--जयपुरवारा घाटे हुय उदयपुर जाय - सके नहीं। इसो घादरो 
बन्दोवस्त करणो ।” 

भण्दारी सानसलजी का सम्बद्‌ ८८४ की पौर सुदी १२ को जेवारण में देहान्त हुआ भपडी 
द्वितीय धर्मपत्नी आपके साथ सती हुईं। आपके पुत्र प्रतापप्रलूज्ी मेड़ता भौर दौर्तपुरा के इांकिम रहे। 
भापते जयपुरी फौज पर गिगौली की घाटी पर इमला किया था। सम्बद १८७६ हरी पौष सुदी ३ भ्रे 
इरिह्वार में आपका स्वयवास हुआ। आपके साथ भी आपकी धमंपत्नी सती हुईं जिनकी उत्नी बनी हुई है। 
इनके पश्चात्‌ भण्दारी मानसरजी के कोई स॒न्तान नहीं रही। अतएव उन्होंने अपने तीसरे भाई बस्तावर- 
मछली के मछले पुद्र कस्वरसकजी को दशक लिया । कस्तूरमझजी के पुत्र मष्ठारी रहमकज़ी ने दौदशपुरे 
में हुद्ममत की । भापके पुश्न॒ सण्दारी देवराजजी इस समय उदयपुर में विद्यमान हैं और आप देवस्थान 
सहकसें में काम करते हैं ॥ आपके पुत्र उदयराजजी भौर लेजराजजी हैं, मिनमें उदयराजजी उदगपुर राग्य 
में पुछिति सब इन्सपेव्टर हैं। 

सण्डारी मानसलजी के छोटे भाई जीतमरूजी थे। इनके पश्चाद्‌ क्रमशः सुल्तानमझती, 
समतमछजी, धनरूपसलणी और रंगराजजी हुए । इस समय इनके परिवार में कोई नहीं है। 

भण्दारी सानसठजी के सबसे छोटे भाई दस्तावरमलजी के वदनमकजी, कस्तरमकजी, चंदनमढजी 
भामक तीन पुत्र हुए। भप्डारी बदनसऊजी कोलिया, जेतारण तथा देसूरी के हाकिस रहे । भापदो दरबार 
से सिरोपाव मिक्ा था। भण्डारी चन्दनमहजों सम्बद्‌ ३८९०-९३ में नागौर तथा मेडते के हाकिम रहे! 
सम्बद्‌ १९०२ की भाषण सुदी १४ को इनका झरीरान्त हुभा। इनके साथ इसकी भमंपत्नी सती हू 
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भेडा रो 


जिनकी तिवारी जैतारण में बसी है। इसके पुत्र राजमलजी हुए । आप पर्वतसर और सारौठ के हाडिस 
रे। सस्बद १९२८ में इतका स्वर्यवास हुआ। आपके दानसछूजी, जीवनमलजी तथा सांबतरामली 
नामक तीन पुत्र हुए। इस समय दानमछजी के पुत्र पृथ्वीराजजी और सुकनराजजी मौजूद हैं। भण्डरी 
सांबतरामजी के अभवराजजी और बच्छाजनो नामक दो पुत्र विद्यसान हैं, इनमें असयराजजी जीवनमऱजो 
के नामपर देसक गये हैं। बच्छराजजी जेतारण में वक्राउऊत और अभयराजजी जोनिंग फैक्टरी का 
काम करते हैं । 





रासाजी का परिवार 


दीपाजी के सबसे छोटे पुत्र का मास रासाजी था। भाप बढ़े वीर थे। लापने छोटी मोटी 
कई रद्टाइयों में ह्स्सि लिया था । सम्बत १७३९ के भादवा बढ़ी ९ को गुजरात का मुसझसान शासक 
सैथ्यद मुहम्मद राणपुर में चद कर आया । इस समय जोधपुर नरेश महाराजा अजिताधिहजी सिरोही 
राण्य के कालेद्री नामक गाँव में थे। महाराजा की ओर से उनके मुझाबले के छिये जो सेना गई थी उस 
हे प्रधान सेनापति भण्डारी दीपाजी के चौये पुत्र भण्डारी रायचंद्रजी थे। रायचंद्रजी के बढ़े भाई रासाजी 
भी फौज के एक अफसर थे। आप दोनों भाई बढ़ी वीरता से युद्ध करते हुए वीरयति को भ्राप्त हुए । 


भरडारी खींवर्साजा 


जिन महान्‌ पुरुषों ने भारवाद के इतिहास को उज्जवल किया है उनमें भण्डारी सींवसीजी का 
आसन बहुत ऊँचा है। जिस समय हस महान्‌ राजनीतिश का उदय हो रहा था, वह समय भारत के 
इतिहास में भयंकर अश्ान्ति का था। सच्राद औरंगजेत्र मर चुका था और उसके चंद्ाजों के निर्बंछ हाथ 
सारत की शाप्न नीति को सच्चाढित करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे मे। “जिसकी छाठी उसकी मेंस” 
की कहावत चरितारथ हो रही थी और चारों ओर नयी नयी शक्तियों का उदय हो रहा था । जयद॑त्त 
सादसी अपने सजबूत हाथों से बादशाहों को बनाते और विगाड़ते थे । ऐसे चाजुक समय में तत्कालीन भारतीय 
साम्राज्य नीति को डगमगाने वाले महाराजा सजितलिहजी की प्रधावगी के पद को भण्डारी सीवसीजी 
झोभायमात कर रहे थे । 

भण्डारी खींवसीजी का उदय क्रमशः हुआ | पहले सस्वद १७६५ में पे हाकिम के साधारण पद 
पर नियुक्त हुए। इसके बाद सम्बत १७६६ में आप दीवान के उच्च पद पर अतिष्ठित किये गये तथा 
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औदवाछ कांति का इतिहास 
िमाबायाम-धधाकरप+-ननमााफुलान+र-२ञ-धइाएफ* मानक. 


इसी समय जाप राय की पदची हया हाथी पालक कड़े सोती के सस्मान से विभूषित किये गये। इस 
अःद आप अधात के सर्व्वोच्च पद पर मतिप्ठित किये गये । कहने का क्षर्थ यह है कि जाप जपनी अतिमा 
अपनी योग्यता-और कार्थ्य कुझछ्ता से सारबाड़ राज्य के सर्वोच्च पद पर अधिप्ठित किद्रे गंये। इन 
सब्योंचद पढ़ों पर रहते हुए आपने सारवाद राज्य की जो महान्‌ सेवार्ट की हैं, उनका थोढ़ा सा उसफेश 
यहां किया जाता है । 
सम्दद्‌ १७६७ सें बादशाह वह्ादुरशाह दक्षिण स्रें अजमेर आाया। इस समय एड जरल्‍कत 
सहछ्वपूर्ण कार्य के लिये महारावा ने मण्डारी खोदर्साजी को भेजा! थे बादशाह से झाहजाद अब्ीम 
के सात मिले दादशाह सण्डारीजी से वढ़ा प्र हुआ औौर वह उन्हें अपने साथ लाहौर छे गया। ऋऋने 
की आदश्यकता नहीं उन्होंने महारावा के मियन छो सफर किया । 
सख्त १७७३ में भण्डारी लींवरसीर्ा के प्रथत्त से महाराजा क्र फ़िर से गुजरात का सूझ 
सिला। इसके लिये तुछराम नामक एक दबादणाही भ्षिकारी के साथ वादशाही फरमान भी महाराबा हे 
पास पेज दियागया। इसक्े वाद सहाराज्ा से सण्डारी विजयराज़ को अहमदावाद भेजे, अर्शोँ आकर 
उन्होंने अपना अधिद्धार कर लिया । एश्चाद्‌ अपाढ सास सें कुँवर अमयर्सिहजी और मष्डारी खौंवसीछ 
बादशाही दरबए से लौट्कर जोधपुर जाये जौर उन्होंने महाराजा से मुजरा किया और गुजरात को सुमाझों 
प्राप्त करे है सरे ससाचार कहे! इस पर महाराजा अनितर्सिहजी बढ़े प्रसन्न हुए! सम्बद १४४२ 
में भण्डरी डोॉदर्साजी प्रधातगी के सर्वोच्च पद पर फ़िर से श्रतिष्ित किये गये । 
इसके एक्ाघ व बाद गुजरात को सुभायत् महाराजा से चाप ले ली गई। इस पर महा 
राज ने भण्दारी खीवज्लीबी क्षो दिल्ली ने लिखा कि हम तो द्वारका की यात्रा के लिये जा रहे हैं, तुम मैसे 
झते देसे गुजरात छा सूवा वापस शाप्द करता खींवरीजी ने इसके लिये जोरों से प्रयसत करता झुरू किया 
भौर आपको सफलता होगई। गठरात का चूवा दिर से महाराजा के नाम पर लिख विया गा । कई 
हास्य कर झॉवसीदी जोधपुर जाये, वहाँ महारात ने आपका बड़ा आदरातिव्य किया । 
पावर 9७५ को छाह्ुत सुदी १० को सुम्रसिद्ध नवाब जग्दुल्छासां और असनमरीखां # ने 
अब्दितिहती से दादशाह फरूछशियर को तस्त से हदानेके काम में सहयोग देने के लिये कहां। इस 
सेटाई संस में छोटा के तत्कालीव रावा हुर्षनसिहरली नायर 55 पाना हुससिही तथा रूपनगर के राज! राजलिंहजीं भी झामिद 


ये दोनों माई सेचइ बन्ुओं छे नाम से मराहूर ये। उन्रय णक्र इन्‍्देंनि बडोलाकत प्रा करतो जो। 
इतिशस में ये बादशाह को दताने बाते तथा दिगाइने दाले कहे गयेहैं। दाइगाह फरब्च्नशिवर को इल्ह रे हो दरुठ पर 
देगा भोर बाद में ए्होंने हो उठे दस्त से उतार कर कत्ल करण दिया। 
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_मंहयरी 
किये गये । फिर ये सब छोग शामिल होकर बादशाह के हुजूर से छाल किठे गये । वाशाह फर्ुसशियर 
असमय में इन्हें जाते हुए देखकर जनानसाने में चछा गया। सुप्रख्यात इतिहास चेत्ता विलियम इन 
अपने [.#2' शै०ह्टौणरंड नामक अन्ध के प्रथम सांग के शुष्ठ ३८२ में इस बृतान्त को इस 
प्रकार लिखता हैः फरूुसशियर अपने जनानखाने में चछा गया वहाँ वेगरमों और रखैलियों ने उसे 
शेर ढिया। तुर्की युवतियों को महलों की रक्षा का भार दिया गया। सारी रात महलों में करुणा 
ऋन्दन होता रहा ।  कुतुलउलमुटठऊ ने जाफरसां को महलों से निकाऊ दिया और दीवानखाने के पहले पर 
अपने सैनिक रखे। इसी समय फरूंखशियर ने अजितर्सिहजी को क्पती ओर मिलामे का विफल प्रयत्न 
किया। एक खोजे ने पहरेदारों की आंखों से बचकर फरू सशियर का पत्र भजितर्सिहजी के जेब में ढाल 
दिया उसमें लिखा था--“राजमहल के पूर्वीय भांग पर सख्त पहरा नहीं है । जगर तुम अपने कुछ 
भादमी यहाँ मेज दो तो मैं निकठ जाऊँ। इस पर अजितर्सिहजी ने जवाव दिया कि अब पक्त चला गया 
है। में क्या कर सकता हूँ। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि अजितसिंदजी ने यह पत्र फ़रूख*- 
शियर के पास भेज दिया मारवाड़ को ख्यात में इस घटना को इस तरह लिखा है-- फरू खशियर ने जनान- 
खाने से महाराणा जजितसिहजी के पास एक पत्र भैजा जिसमें झिखा था-- तुम लोगों के दिल में मेरे 
दिये छूँडा वहम पेढ़ा कर दिया यया है। मेरी बादशाहत में जो कुछ भाप करोगे वही होगा। में आए 
होगों से कोई फर्क नहीं समझंगा। मेरे आपके बीच में कुरानहै। यह पत्र पढ़ कर महाराजा कजितसिह 
जी खींवसीजी को छेकर एकान्त में चछे गये और उन्होंने वह पत्र भण्डारी ख्ींवरी को दिया। पत्र पढ़ 
कर खींवसीजी का हृदय करुणा से पोज गया । उन्होंने घादशाह की जाद बचाने के लिये महाराजा से 
अनुरोध किया और कहा कि इस मुसीबत में अगर हमने बादशाह की सहायता की सो बह बढ़ा इतंक्ष 
होगा और साम्राज्य नीति पर अपना जबद॑स्‍्त वर्चस्व हो जायगा इस पर महाराजा अजितर्सिहजी ने कहां कि 
फरू खशियर पहले भी मुझ्त से तीन दफा धोखा कर झुका है। उस वक्त सेय्यद यन्‍्धुओं ने सुझे मदद दी। 
इसलिये सेयदों ही का साथ देने का मेरा विचार है ।' यह सलाह सशविरा हो ही रहा था कि सैयदों के 
जादसी जनानखाने में गये और उन्होंने फरूखशियर को पकद़ा। सारे रबव्रास में भयइर चीककार 
मच गई ! बेगर्मों ने बादशाह को पकड़ लिया। पर ये वेचारी अवदाएँकर ही क्या सकती थीं। थेव़ों 
के भादमी बादशाह को पकड़ छाये और उसे कैद कर लिया । इसके थोद़ें दिनों वाद अत्यन्त ऋरता के 
साथ यह जभागा बादज्ञाह मार डाला गया ! ! 

खींवसीजी द्वारा नये बादशाह का जुनाव--इमने उपर दिखलाया है कि सींवसीजी मण्दारी का 
दिल्ली की साप्नाज्य नीति पर भी बड़ा प्रभाव था। वे पृक् सहाद्‌ राजनीतिक और सुत्ससदी समझे जाते ये । 
है 


आसार जाति का शरिहांस 


सख्त १७७५के आासोज मास में भण्डारी सींवसीजी और सैचदों के वजीर राजा रतचम्द शाइजादों मं से ते 
बादशाह को चुनने के लिए दिल्ली मेने गये | २२ वर्ष के सुन्दर गवयुवक शाइजादे महस्मदशाह ने इनकी देह 
को विशेषरूप से अपनी ओर आकर्षित द्विया । कटने की आवश्यकता नहीं कि इन्होंने महस्मदशाह को पसंद 
कर लिया. पर महत्मदशाह की माता मंत्रूर नहीं हुई। उसने समझा कि बादशाह बनने से जो गति पहिडे 
दो तीन बादशाहों की हुई वही महस्मदशाह की भी होगी । इस पर सींवसीजी ने महस्मदश्ाह को माता से 
बहुत समझाया और उसे हर तरह की तदछी दी। इतना दी नहीं उन्होंने इशदेव को सौगल काह्न 
महस्मदशाह के जीवन रक्षा की सारी जिम्मेदारी भपरे सिर पर लो । इस पर महस्मदशाह की माता राजी 
हो गई । कहने की आदश्यकता नहीं कि खींवसीजी महस्मदशाह को छे आग्रे ओर जब वह दिल्ली दे तदत पर 
बैशा तद उसका एक हाथ महाराजा भमितातलिहजी के हाथ में और दूसरा ह।थ नवाब अम्दुल्ासों दे हाग 
में था। सुप्रतिद्ध इतिहासवेत्ता विलियस इृर्किन ने भी अण्ठारियों द्वारा बादजझाह के,चुने जाने की बात का 
उल्हेख किया है। इस समय सहाराजा अजितर्सिहजी का आदशाह परे जों अपूर्व प्रभाव पड़ा उसका 
अनुमांव सहज ही लगाया जा सकता है । े 

इसके बाद खींबसीजी से अ्यत्त कर अपने स्वासी जोधपुर नरेश केलिए बादशाह से राजराजेदर 
को पदवी प्राप्त की। इसी समग्र सहाराजा ने भण्डारी खींवसीजी को दिल्ली लिखा कि “हिन्दुस्थान की 
हिल्दू मजा पर जिजीया कर छातता है। ड्िससी तरह यत्त कर उसे माफ़ करवाना |. भण्डारी खींदसोज ने 
महाराजा की यह इच्छा बादशाह पर प्रकट की । उन्होंने बादशाह को जिजिया कर के भयहूर खतरे दतः 
छागे। बादशाह को भण्डारी खींवसीजी की युक्ति जंच गई और उन्होंने जिजिया कर साफ़ कर दिया। इस 
भकार भण्डारो खींबसीजी-ने अपनी कुशल नीति से सारे भारतवर्ष की हिन्दू प्रजा का असीम कल्याण 
क्या । 

इन दिनों भण्दारी खींवसी को बादशाह के पास छुछ अधिक दिनों तक रहने का काम पड़ा! 
बादशाह इनकी राजनीतिशता और कार्य्यकुशलूता से बढ़ा! अभावित हुआ। वादक्षाह महसादसाह की बोर 
से जोघपुर नरेद्र की तरफ का सिरोपाव भण्डारी खींवसीजी को हुआ । यह बात जयपुर नरेश जयसिंहजी 
को अच्छी न छगी। इसके वाद जब मण्डारी खींवसीजी ने सीख छी तब फ़िर उन्हें तथा उनके साथ वाहे 
१९ उसरावों की बादशाह की ओर से कीमती पोशाओं मिलीं । इसके बाद खोंव्सीजीने जोधपुर भास्र 
महाराजा अजितसिहली से मुजरा किया । महाराजा ने आपका बड़ा सत्कार किया और कहा कि सुत्सरो हो 
तो ऐसा हो जिसने मेरी ऐवजी का झाम बादशाह से करवा लिया । 

...> क्र तिलक एग, शिछ्ओई. 
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पंबव्‌ १७०९ में महाराजा ने भण्डारी सींवसीनी को इसडिये दिल्ली सेजा कि वह बादशाह को 
समझा बु्टा कर नवाद इसनअलीखोँ को कैद से छुद्वा देवे। यह हसनभलीसों सैयद पन्दुओणं में से था 
जिसने फरूसशियर को वादशाद बनाया भा और वाद में उसे मरवा भी दिया था। मद्दाराणा अजित- 
धिंहजी इसे अपना मित्र मानते भे। भण्दारी खींवसीजी दिल्‍ली पहुँचे । वहाँ पहले पहल जयपुर नरेश 
जयतिहजी से भापकी सुलाकात हुईं । जयलिंहजी ने आपसे कहा कि हसनभलीजोँ का छूटना सब इष्टियों 
से झानिकारक है। फ़िर भण्ढारी खांवसीजी नाहरखाँ से मिले और उन्होंने उसके द्वारा महाराजा का संदेख 
बादशाह के पास पहुँचाया। गाहरखाँ ने वादशाह से जा कर उलटी बात कह दी कि जबतक इसनअलीज़ों 
जिन्दा हैं तबतक महाराजा अजितसिहजी दिल्‍्ही नहीं जावेंगे। इस पर हसनअकीखाँ मरवा दिया गया 
इसके वाद भण्डारी खींवसींजी भौर वाहरखाँ साम्मर भागे जहाँ महाराजा का मुकास था। भहाराजा 
शॉवसीजी पर बहुत नाराज हुए और कहा कि हसने तो तुम्हें हसनअछीखोँ को बचाने के लिये मेश था, 
तुमने उच्या उसे मरवा[दिया । इस पर खींवसीजी ने कहा कि मैंने तो आप का सन्देश नाहरणोँ 
द्वारा बादशाह के पास भेजा था पर नाहरखोँ ने बादशाह से उछटी बात कह दी। इसपर महाराजा ने 
नाइरहाँ को मरवाने का हुक्स दे दिया । यह वात भण्डारी खींबसीजी को अच्छी न छगी। वे वहावा वा 
कं जोधपुर चले गये भर मदाराजा के भादमियों ने नाहरखों के ढेरे पर हमछा कर उसे सारढाछ। 

जब पह खबर बादशाह महस्मदशाह के पास पहुँची तो चह बढ़ा क्रोधित हुता। उसने गुजरात 
का सूबा महाराजा से छोन कर हैदरभछीसाँ को भौर अजमेर का सूबा मुजफ्फरभलीखाँ को दे दिया। 
परे महाराजा अभितर्सिदजी का बड़ा दबदवा था, अतएव सुजफ़्फरअडीखोँ की हिम्मत अजमेर भाने की न हुई । 
इसलिये बादशाह ने हैदरअलीसाँ को अजमेर पर जाने की भाश्ञा दी और तदनुसार बह अजमेर पर चढ़ भाया 
इसके बाद भण्डारी खोंवसी और भण्डारी रघुनाय के प्रय्ों से आपस में सन्धि हो गई। कुछ समग्र 
पश्मात्‌ भण्डारी खींदसीजी विद्योही सरदारों को मनाने के छिये मेद़ते भेजे गये । वहीं संस्बव्‌ १७११ के जैड 
वदी ६ को भण्डारी खींवसीजी का स्वगंवास हुआ । 

जब भण्डारी सौंवसीजी का देहान्त हुआ तव तकालीन जोधपुर नरेश महाराजा 
वर्तसिंहजी # दिल्‍्डी में थे। आप भण्दारी खींवसीजी की रुत्युका समाचार सुनकर बढ़े हु/खित हुए । भाप 
दिल्‍्ही में भण्डारी खॉवसीजी के छोटे पुत्र भण्डारी अमरसीजी के ढेरे पर मातमपुरसी के लिये पधारे भौर 
रियल पीली कि किक कि लक 

# सम्दद्‌ १७८० की श्रषाद सुदी १३ को महताजा भजितर्तिहजी कां स्वगैगास दो गया था। भापके 
बाद महाराजा गख्तलिंदजी जोपपुर के रानसिद्वासत पर बैठे भे । 

११७ 


आटगार कांति का इतिहास 


उन्हें बढ़ी तसलली दी। इतना हो नहीं सींदसीजी के शोक में एक दिन तक नौबत कल्द रखी गई। 
बादशाह ने भी चढ़ा हुःख प्रकट किया । 

अण्डारी अमरत्तिह--भण्डारी खींवसीजी के स्व्गंवास होने के बाद महाराजा बस्तलिहजी ने 
उनके पुत्र सण्दारी असरसिंदजी को दीवानगी का सिरोपाव, बैठने का कुदब, पालडी, हाथी, सरपेंच, मोतियों 
की कण्ठी और जदाऊ कदा भादि देकर उन्हें सम्मान्ति किया। इसी समय महाराजा ने दूसरे दीपादत 
भण्डारियोँ को सी विविध परों से विभूषित किया | 

सम्बद्‌ १७८६ के कार्तिक मास में महाराजा जोधपुर गई में दाखिल हुए, उस समय भष्छारी 
अमरतिद देहली में ये । इन्होंने वहाँ से १५ लाख रुपया निकछवा कर भेजे, जिससे महाराजा ने भद्मदाबार 
कूंच करने की तैयारी की। अहमदाबाद फतह होने के बाद सण्डारी अमरतिह सम्बत १३४८७ 
से १७८९ तक गुजरात के नडियाद प्रान्त के शासक रहे । 

सं० १७९२ में सूरत रा सूवा दस हजार फौज लेकर अहमदाबाद पर चढ़ आया । अमरतिहजी 
जोर रतरसिंदजी वे उसका मुकाबटा किय[। सूवा सरायतर्खों इस युद्ध में मारा गया और उसढी दोह 
भाग गई इस लुडाई में रणसिंहली के चार घाद लगे । 

सम्बत्‌ १०९२ में मण्डारी अमरसिहजी जब दिल्ली गये तब बादशाह ने आपकी बड़ी खातिर की 
और आपको सिरोपाव प्रदान किया । सम्दत्‌ १७९३ में महाराजा ने जापडो रामाराव की सम्मान्नीय उपाधि 
से विभूरित किया । सम्बत्‌ ३८०१ तक आप दीवान के उच्च पद पर अधिष्टित रहे। सम्बद्‌ ८०२ में 
असरसिंहली का मारोठ में स्वगंवास हुआ। इस समय महाराज नागोर में बिराजते भे। उें 
अमरसिहनी की झुत्यु से वढ़ा दुःख हुआ। उनके शोक में एक वक्त के लिये नौवत का बज़ना बन्द 
रखा गया इतना ही नहीं भाप अमरसिंहजी के भतीजे दौखतरामजी और चचेरे भाई सनरूपजी डरे पर 
मातमपुर्सी फ्रे लिये भी पधारे ! 

यलतिंह॒बी--लाप मष्दारी लमरसिहजी के भाई ये । आपने भी जोधपुर राज्य में विभिन्न पदों पर 
काम किया। आपने महाराजा अजितर्सिहजी के हुक्म से सांभर में नाहरखों के ऊपर इमला कर उसे तकवार 
के घाद उत्ताता घा। आप अपनी इपेली में एक राजपूत सरदार 5 द्वारा मारे गये। आपके दौर्तरामजी 
भौर हिम्मतरामजी नामक दो पुद्ध भे । 

पोमतिहजी--आप भण्दारी लीवसीजी के बड़े झता ये। सम्बद्‌ १७६५-६६ में आप जब्पें के 
इाकिस बनाये गये। सम्त्‌ १७६३ में भण्झरी पोमसिंह ने देवगाँव पर फौजी चढ़ाई की और १५९००) 
रपये पेशकशी के लेकर वाएस छौट भाये। जब भरा से सारवाड़ पर अदराई की और उ्दोंगे जाझओोर के 
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किठे पर घेरा डाझा तब पोमसी अपनी सेना छेकर किले पर पहुँचे और उस पर अपना अधिकार कर 
हिया । सम्वत्‌ 39३९ में आप मेदते के हाकिम हुए। सम्वत्‌ ३०७२ की चेढ सुदी १३ को सण्डारी 
पोमसी और भण्डारी अनोपसिंदजी सेना छेकर नायोर पहुँचे | नागोराबिपति इन्द्रसिहजी से तीन प्रहर तक 
इतडी भारी लड़ाई हुईं। आखिर इन्दर्सिह हार गये भौर नायोर पर इन भण्डारी वन्धुओं ने अधिकार कर 
ढहिया। जब यद्द खबर दरवार के पास अहमदाबाद पहुँची तो उन्होंने पोमसीजी को सोने के मूठ की 
तख्वार मैजी और उन्हें मायौर का हाकिम वनाया और उनके माम की मेड़ता की हुकूमत मण्ठारी खेतसीजो 
हे पोते गिरधरदासजी को दी । 

भएडारी मनझूपजी--आप भण्डारी पोमसीजी के ज्येष्ट पुत्र थे। सम्बत्‌ १७८२ में भाप 
मेढ़ते के हाकिम नियुक्त हुए। सम्वत्‌ 4७८२ में जब मराठों मे ५०,००० फ़ौज्ञ से भेड़ढे पर हमला किया, 
उस समय भण्डारी सनरूपजी और भण्डारी विजयराजजी ने मेड़ता, मारोठ और प्॑तसर की फ़ौज़ों को 
छेढ़र मेदता के मांकोट नामक किले की किलेबन्दी कर मराठों की फ़ौज़ों से झुक़ावछा किया। बढ़ा 
पमासान युद्ध हुभा । आखिर दरवार ने कई छाख रुपये देकर सन्धि करली। 

जब भण्डारी अमरसिहजी दीवान हुए तब भण्डारी मनरूपजी को एक सूबे का शासक वनाया 
भौर उन्हें पाठकी, सिरोपाय, कड़ा, मोती और सरपेच सेंट किये। सम्बत्‌ १८०४ के भादपद सास में 
आप दीवानगी के पद पर प्रतिष्ठित किये गये भौर इसी समय आपको दरबार से बैठने का कुस्त और 
हाथी सिरोपाव हनायत हुआ । आप इस पढ़ पर सम्बत्‌ ३4०६ के भांशीर मास तक रहे। 

सम्बत्‌ १८०५ की अधाद सुदी १५ को महाराजा अभयर्सिंहजी का स्वर्गवास हो गया और 
महाराजा रामसिदजी जोधपुर कें राज्यसिहासन पर बैठे। इस ससय सहाराजा रामसिंहजी ने सनरूपजी 
के बड़े पुत्र सुरतरामजी को दीवानगी का उच्चपद प्रदान किया और आपने मनरूपजी तथा पुरोहित जगुजी 
को अजमेर मैजा। इसके बाद महाराजाधिराज बज़तसिहजी और रामसिंहजी में वढ़ा वैमनस्य हो यया | 
दोनों के बीच छड़ाइयाँ हुईं। यद्यपि इस परिस्थिति में मनरूपजी मे वढ़ी कुशलता से कार्य किया, पर 
वर्तसिंदजी यह ब/त भली प्रकार जाद गये कि मनरूप भण्डारी हर तरह से रामसिंहजी की [सहायता कर 
रहे हैं। अतएव उन्होंने इन्हें मरवाने का निश्चय दिया । 

जब भण्डारी सनरूपजी सम्बत्‌ १८०७ की कातिक सुद २ को महाराज रामसिंहजी के मुजरे 
से छोर कर पालक से उतर रहे ये, उस समय वज़्तसिहणी के मेजे हुए पातावप्त ने उन पर तलवार से 
हमरा किया । - सनरूपजी दुरी ' हरह' घायक हुए और उनके १३ अँके छगे। जब यह समाचार 
महाराजा रामसिंहजी को मिला तो वे बड़े हुःखित हुए और वे तुरम्त मनरुपर्जी के ढेरेपर कुशल समाचार 
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पूछने के लिये गये और उन्होंने इनके पुष्य के लिये ४०००) धर्माथ में बॉरि। पीछे सखत्‌ १८९७ ही 
कार्तिक सुद १४ को मनरुपनी दीपाबढ़ी नामक गांव में स्वगंवासी हुए। 

मर्डारी सूरूरामणी--आप भण्ठारी मवरुपजी के ज्येष्ट पुत्र थे। सख्त १०९९ हे ड्राहिड़ 
मास में दरवार ने इन्हें फ़ौज़ देकर अजमेर की ओर भेजा । आपने अजमेर, राजगढ़, भीनाय, रामसर भादि 
स्थानों पर अधिकार किया । इन स्थानों पर जयसिंहजी के जो हाकिम थे, वे भाग गये । उनके स्थात 
पर जोधपुर के हाकिम रखे गये । इसके वाद धम्बत्‌ १८०४ में भण्डारी सूरतरामजी जोधपुर हे हाह्मिम 
बनाये गये। महाराजा रामसिंददनी सम्बत्‌ ६८०६ की श्रावण सुदी १० को जोधपुर के राज्यसिंहासन पर 
विराजे और उसी दिन आपने भण्डारी सूरतरामजी को दीवानगी के पद पर नियुक्त किया । उक्त पद हे 
कार्य संचालन में भण्डारी थानसिंहजी के पुत्र ( खींवसीनी के पौत्र ) अण्ठारी दौलतरासजी भी सम्िह्ि 
ये। इस पद पर आप लोग सस्वत्तू १८०७ की आज़ोज सुदी १० तक रहे । इसी साल के डार्तिक भार 
में सूरतरामजी और दौलतरामजी जादि को कैद हुईं और सवा छास रुपये की बलुलियत कावा का पे 
छोड़े गये। जब १८०७ में राजाधिराज वढ़तर्सिहजी ने जोधपुर पर अधिकार किया उस समय भणारी 
दौरतरामनी उनके ख़ास मुसाहियों में से थे । 

सनरुपजी के दूसरे पुत्र मछुकचन्दजी के जींवसीजी की हवेली में मारे जाने का हाल हम पहले है 
छुके हैं। भनरुपजी के घंद में इस वक्त भण्दारी मक्‍्तूछचन्दजी हैं, जो इस वक्त जोधपुर में वकालत करते हैं। 

भण्डारी दौकतरामजी--आप भण्डारी थानसिंहजी के पुत्र थे। जब भद्टाराजाधिरा 
वज़्तलिंहजी सस्वत्‌ १७९० में अहमदाबाद से जोधपुर लौटे तब दरबार ने आपको अपने हाथी के हौदे पर 
वैठाय/ और रुपयों की उछारू करवाई । सम्पत १७९९ में आप जोधपुर के हाकिम हुए। सम्बत्‌ ८०४ 
के भादवा में मनरूपजी के दीवान होने पर आपको सूत्रेदारी, बैठने का कुरूब और पालकी, सिरोपाव 
इनायत हुआ। सम्बत्‌ ३८०७ की वैज्ञाल बढ़ी ९ के दिन एक लड़ाई में भण्दारी दौकतरामओी के हाथ 
पर तौर लगा और उनका घोड़ा सारा गया। सम्बत्‌ १८१२ की ज्येष्ठ सुदी १५ को अण्डारी दौलतरामजी 
तथा उनके छोटे आता हिसततरामजी, भण्डारी अमर्रसिहजी के पुत्र भण्डारी जोधसिंहणी और भण्याती 
नस कैद से मुक्त किया गया । सम्पतू १८१७ की वैशाख सुदी १२ को भण्दारी दौदतरामणी 
का स्वोदास हुआ। उप्की धर्सपत्नी उनके साथ सती हुई । 

भश्डारी मवानीरामजी--आप भण्दारी दौलतरामजी के पुत्र थे। सस्वत्‌ १८१३ की श्रावण 
बढ़ी १३ को आप जोधपुर राज्य के फौजवर्शी ( प्रधान सेनापति ) के उच्चपद पर अधिष्ठित किये गये। 
भाषने कई वीरोचित कार्य किये । 
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भण्डारी थानसिंहजी के वंश में इस समय भंण्डारी किशोरमछजी, भण्डारी जीवनमलजी, 
बंण्डरी लाभमलजी, भण्डारी मोतीचन्दजी भादि सजन हैं। भण्डारी किशोरमलूजी कलकतते में व्यापार 
करते हैं। अण्डारी जीवनमलजी कई वर्ष तक रीयां ठिक्वामे के कामदार रहे और इस वक्त शायद्‌ वकालत 
करते हैं। भण्डारी लाभचंदजी महाराजा फतहसिंहजी के पोस कामदार हैं । सण्ठारी मोतीचन्दजी सोजत में 
पुल्सि सकल इन्सपेक्टर हैं। इस महदसे में आप अच्छे लोकप्रिय रहे। भण्डारी जीवनसलजी के पुत्र 
रवरलमछल्ी ने गतसाल बी० ए० पास किया है। ये होनहार युवक माल्स होते हैं। 

मण्डारी अमरसिहजी का वेश--भण्डारी असर्रसिहजी के जोधसिहजी और सावंत्सिहजी नामक 
दो पुत्र हुए। जोधर्सिंहजी मेड्ता अजमेर आदि कई स्थानों के हाकरिम रहे। आप बढ़े पहलवान थे। 
आपने एक नामी पहलवान को पछाड़ा था। आपका मेढ़ते में स्वगवास हुआ, जहाँ अभी आपके स्मारक 
में चौतरा बना हुआ है। इनके छोटे श्राता सावन्तसिहजी भी हाकिस रहे । जोधर्सिहणी के पाँच पुत्र हुए, 
निममें कल्याणदास और अचलूदासजी का परिवार मौजूद है । 

भण्डारी हरिदासजी -आप कश्याणदासजी के पौम्र थे। आप नामाह्लित हुए। आप साम्पर 
और नावां के हाकिम रहे और सम्बंत्‌ ३९४३ से १९६० तक जोधपुर के खजांची रहे। आपका स्वर्गवास 
६८ वर्ष की आयु में सर््त्‌ १९६० की माघ सुदी २ को हुआ । , आपके दो पुत्र भण्डारी किशनदासजी 
और भण्डारी विशनदासजी अभी विद्यमान हैं। भंडारी हरिदासजी के गुजरने के बाद क्रिशनदासजी ने 
संग्वत्‌ १९६० से सम्तत्‌ १९७८ तक खजांची ( पोतदारी ) का काम किया! भंडारी विशवदासजी ने 
भी खजाने में सर्विस की । आप सुधारक विचारों के सजन हैं। कहा से आपको प्रेम रे । भंठारी 
किशनदासभी के दो पुत्र हुए जिनमें माणकराजजी सख्त १९७५ से स्वर्यवासी हुए। दूसरे पुत्र सदन- 
राजजी घरू कारोबार करते हैं। माणिकराजजी के पुत्र मोहनराजजी ट्िव्युट में सर्वित्त करते हैं। भंठारी 
विशनदासजी के पुत्र इन्द्रसिहजी पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं और अमरसिंहजी पढ़ते है ! 

भण्डारी करणीदानजी--आप अचलदासजी के पुत्र थे आप मेड़ते के हक्िम रहे | सम्बत्‌ १९२६ 
की अपादू चदी ७ को आपका देहावसान हुआ । आपके सहादानजी, सतीदानजी, आईदानजी, जगजोत- 
दानजी आदि भाठ पुत्र हुए। इनमें जगजोतदानजी इस समय विद्यमाव हैं। दीपाबत भंडारिओं में 
आप सबसे बुज॒ग सलन हैं। आपको अपने पूर्वजों के पर्वानों पर जोधपुर दरवार से गतसाल ४००) का 
एस्‍सकार मिला है। भंडारी खानदान के कई रुके आपके पास हैं। आपके पुत्र भगवतीदावजी करके में 
जवाहरात का काम करते हैं और फतहदानजी के पुत्र अम्बादानजी जवाहरात की दृलाली करते हैं । 
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जैठमल ताडमल भंडारौ, मद्रास 
भंठारोी जेठसलली खींवसोजी के परिवार में हैं । भापका कुटुम्ब सांचोर में रहता है। भंशरी 
जेडसछजी का खर्वास संवत्‌ १९०४ में हुआ। आपके प्रतापमछजी, छाउमलूजी तथा हीरालाकजी नामढ़ ३ 
पुन्र हुए इसमें प्रतापमछ जी तथा हीराछालनी सांचोर में ही निवास करते हैं । 
भंडारी ढादुमलजी का जन्म संवत्‌ १९६७ में हुआ | आपने एफ० ए० तक शिक्षा पाई । आपका 
विधाह जोधपुर में गणेशमलजी सराफ के यहाँ हुआ है । इस समय आप उनके पुत्र सरदारमलजौ सात के 
साथ सरदारमछ लाइमछ के माम से मद्रास में कारवार करते हैं । 





भरडारी रायचन्दजी कला परिवार 
संडारी रायचन्दनी, भंडारी दीपाजी के चतुर्थ पुत्र ये। आप बड़े वीर और रणकुशह थे । 
आप जोधपुर राज्य की सेना के प्रधान सेनापति थे और आपने कई छोटी बढ़ी रूद्राहयों में भाग लिया था । 
सम्बत्‌ १७३९ की भादवा बढ़ी ९ फ्रो राणायुर में मुजरात के शासक सहस्मद के साथ जोधपुरी सेना का युद 
हुआ था, उसमें संधारी रायचनदूनी बड़ी मीरता के साथ युद्ध करते हुए काम जाये । 
भण्डारी रघुनाथर्िहजी--जिन महात्र्‌ राजनीतिशों एवं वीरों मे रावस्थान के इतिहास के एशे 
को उक्तबल दिया है, उनमें भंढारी रघुनाथसिंहजी का आसभ बहुत ऊँचा है। ये अपने समय के महाएुरुर 
ये और मारवाड़ की राजनीति के मैदान सें इन्होंने वढ़े-बढ़े सेल खेले । आज भी मारवाद की जनता के 
गौरव के साथ इनका नाम्र लेती है । “अरे दिलीरों पातशाह और राजा तू रघुनाथ” की कहावत मांवाई 
हे बच्पेबच्चे के सुंह पर है। यह वात निःसन्देह रूप से कही जा सकती है कि मारवाद में जितना 
प्रकाश इनकी कीति का फैछा उतना दो एक सुत्सदियों ही का फैश! होगा । खींचसीजी ही की तरह इनका 
प्रभाव सो केवड राजस्थान की सोमा तक ही परिमित नहीं था, वरन उत्तर में ठेठ दिल्ली और वर््षिण 
परिचित में शुज्ररात तक की राजनीति पर इनका बड़ा प्रभाव था। महाराजा भजितर्सिहजी के जमाने मैं 
मुत्सहियों में सो! सबसे अधिक प्रकाशमा तारे यै--एक खोवसीजी और दूसरे रघुनाथसिहणी । हुःख की बात 
है कि इनका पूरा इतिहास उपलण्ध नहीं है। . 
सख्त्‌ १७६६ में भंडारी रघुदाथजी दीवानगी की प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किये गये। 
हो दीवानी के काम को आपने बड़ी ही उत्तमता के साथ' किया और. इसके उपलक्ष्य में महाराज 
अजितर्सिदजी ने सम्बत्‌ १७६७ में आपको रायरायां की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। इसी समय 
मदाराजा ने आपको हाथी, पाक, सिरोपाव, भोतियों की कंठी आदि देकर सम्मानित किया । 
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सभ्वत्‌ १७७१ में बादशाह फरुखसियर किसी कारणवज्ञ महाराजा अजितसिंहजी से नाराज 
हो गया और उसने अपने सेनापति प्रेयद हुसेनअझी बज़शी को वड़ी सेना देकर सारवाह पर सेजा। इस 
समय महाराजा ने अपने राज्य के द्वित की दृष्टि से वादशाही फ़ोज से रूदना ठीक नहीं समझा। उन्होंने 
सेयद हुसेनअली से सन्धि करली । इतना ही महीं उन्होंने बादशाही इरवार में अपने अनुकूल परिस्थिति पैदा 
करने के लिए महाराजकुपतार अभयसिदजों और भंडारी रघुनाथसिंहजी को भेजा । बादशाह ने आप छोपों 
का बड़ा आदर किया । भंडारी रघुनाथसिंहजी मे बादशाह को बढ़ी ही कुशरृतां के साथ समझाया औौर 
महाशजा अजितलिंहजी के लिए उसके मनमें सदुभाष उत्पन्न कर दिये। संडारी रघुनाथसिंहजी ने बादशाह 
को इतना खुद कर दिया कि उसने महाराजा का मन्सब छः हजारी जात छः हजार सवारों का कर उन्हें 
गुजरात को सूबेदारी पर नियुक्त किया । सम्बत्‌ १७७२ में जब भंडारी रघुनाथसिंहजी महाराजा कुमार 
अभयसिंहली के साथ जोधपुर छौदे तब वहां उनका राज्य की और से बड़ा आादरातिध्य किया गया। दरवार 
ने उनकी इन महान सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की । 

सम्बत्‌ १७७० के चैत्र में भंठारी खींवसीजी क्रेद से मुक्त हुए और दरवार ने आसोप के ढेरे में 
उन्हें प्रधानगी का सर्वोच्च पद्‌ प्रदान किया गया । इस समय भंठारी रघुनाथ भंडारी खीवसीजी के साथ 
प्रधानगी का काम्त करने छते । कुछ वर्षों तक आए छोगों ने साथ-साथ काम किया। महाराजा आपके 
कार्मों से बढ़े प्रसन्न हुए और आप दोनों बन्धुओं को हाथी, पाठकी, सिरोपाव, जड़ाऊ कढ़ा, भोतियों की 
कंदी, तलवार और कठारी देकर सम्मानित किया। 

सम्वत्‌ १७७९ में महाराजा अजितर्सिहजी ने फिर महाराजकुसार अभ्यसिंहजी के साथ भंठारी 
रुनाथर्सिंदजी को बादशाह के हुजूर में दिल्ली मेला । इस समय आप कई सास तक दिल्ली रहें। आपकी 
बादशाह से बड़ी घनिश्ता हो गईं ! बादशाह आपकी सलाह को बहुत मान देने छगा। इसके बाद 
नत्र आप दिल्ली में थे तब संवत्‌ १७८१ की अधाद़ सुदी १३ को महाराजा अजितसिहजी उनके पुत्र 
दस्तसिंधजी द्वारा सार ढाले गये । 

रुदाएों की नाएजी--संडारी रघुताथ और संदारी खौँवसी का अपूर्व प्रताप सारबाढ़ के 
सदारों से देखा न गया। वे उनसे बड़ा विह्वेप करने छो और किसी म किसी प्रकार उन्हें 
अपने गौरव से गिराने का यत्न करने छगे । बहुत से सरदारों ते विद्रोह कर दिया। महुरा 
मुड़ाम पर कुछ सरदारों ने तकाछीन महाराज से कहा कि सब सरदार भंडारियों से नाराज है और जब 
तक संडारी कैद न किये जायेंगे वे सन्तुष्ट न होंगे। महाराजा ने अपनी इच्छा के विरुद्धे सरदारों की बात 
स्वीकार करी । उन्होंने भंडारियों को कैद करने का हुक्म दे दिया। इंस समय भंदारी सींवसी के पत्र 
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भंठारी थानसिंह औौर पोमलिंद भंठारी के पुत्र सलकचंद को देवड़ा रीवा नामक राजपूत सरदार तेमार 
डाछ । यहाँ यह वात ध्यास में रखने योग्य है कि सहाराजा की आज्ञा उन्हें मरवाने की न थी, दिए 
कैद करने की थी । संडारी खीवसी और संढारी रघुताथ भी कैद कर ढिये गये । इस समय प्रायः सूद 
के सब नामी संदारी जेल में दाल दिये गये । कई भंदारी पीछे रुपये देकर हटे । राजनैतिक परिस्थिति मे 
महाराजा को मंदारी रघुनाव को छोड़ने के लिये मज़दूर किय॒ ! फ़िर संढारी रघुनाथ को राज्य-इाणण 
सौंपा गया । 


इसके बाद सम्बत १७८७ में फिर अन्य संडारियों के साथ राय रघुनाथसिंहजी को भी कैद 
हुईं। पर थोढ़े हो दिनों के बाद जबपुर नरेश ने जोधपुर पर चढ़ाई की । जयसिंहजी के पास वही 
भारी फौज थी औौर जोधपुर राज्य का अस्तिल तक खत्तरें में पड़ गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में 
लिशुपाय होकर दरवार से फिर भंढारी रघुताथ को कैद से झुक्त किया और उन्हें बुछाकर कहा कि इाठ्त 
बढ़ी साहुक है। जयतिहजी फौम छेकर चढ़ आये हैं और घर का सेद फूडा हुआ है। तुम बढ़े पाई 
तोड़ करते वाले भादमी हो। अब ऐसा उपाय करो जिसले जयसिंहजी चापस लछौद जानें । अगर हु 
यह कास कर सक्ो तो तुम्हारी बढ़ी सारो वंदगी समझी जलायगी। इस पर भंदारी रघुनायिहनी ने 
भ्ज की कि खाविंदों की कृपा से सव ठीक हो जावगा । इसके वाद मंठारी रघुनाथजी जयसिंहजी के पास गये। 
यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि जयसिंहजी पर भंढारी रघुनाथनी का बढ़ा सारी प्रभाव था। बे इन्हें 
राजस्थान के बढ़े मुत्सुद्दी मानते थे । अ्योंही संडारीजी जयसिंहजी के पास पहुँचे त्योंही महाराज जय 
लिहनी ते खद़े होकर आप का स्वायत्त किया और पीछे सारवाड़ी भाषा में कहा--“भंठारी भात्रों माडो 
जावणो हुवो जद थॉँके छुट्ओे हुवो ।” 


इसके वाद भंडारी रघुनायजी ने जयदिहजी को फौज खर्च के लिये दस छाख रुपये देनेका 
दायदा कर उन्हे वापस छोटा दिया । रुपयों की जमानत के लिये खुद भंढारी रघुवाथ, भंदारी मगरूप, 
भंडारी अमरदास, भंदारी रलसिंद और संडारी सेवराज भादि मुत्सुद्दियों को जोल में दे दिये गये। हम पहले 
कह सुक्े हैं कि भंढारी रघुनाथत्री का जयपुर नरेश महाराजा जयसिंहली पर वढ़ा प्रभाव था । ये शी 
ही छूट कर जोधपुर आगये और उन्होंने महाराजा से झुजरा किया । 
.... इसे अकार जोधपुर राज्य की कई सहत्वपूर्ण सेवाए' करने के बाद भंठारी रघुनाथ सम्बत १०१८ 
मैं मेड़ता मुकाम पर सववासी हुए। 
मण्डारी अनेर्पसहनै--श्राप संदारी रघुनायसिंहजी के पुत्र ये । आए बढ़े वहाुर भर 
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रण कुझल थे। आप जोधपुर के हाकिम ये। आपने नागोर पर चढ़ाई कर वहाँ किस प्रकार अपना भधि- 
कार किया इसका वर्णन हम “भोसवा्ों के राजनेतिक महत्व” नामक अध्याय में कर लुक़े हैं। 

सस्बत १७१७ में महाराजा अजितर्सिहजी ने आपको फौन देकर अहमदाबाद मैजा | यहाँ 
जाकर आपने उक्त नगर पर अधिकार कर लिया। फिर भंदारी रलतिंहजी को वहाँ का शासन भार सौंप 
कर आप छौट आये ।* 

सम्बत १७८२ के माघ सास में जब महारासा अभयसिंहजी दिल्ली पधारे तब सारवाह का 
शासन भार राजाधिराज वस्तसिंहजी पर रखा गया और भंदारी अनोपसिहती उनके सहायक बनाये गये । 

सम्बत १७८७ में आनन्दर्सिद रायसिंह ने जालौर के याँवों पर हमला किया, तब उसझे मुका- 
बिछे में भंडारी अनोपसिंह ससेन्‍्य भेजे गये । आपके पहुँचते ही दोनों वागी सरवार भाग खड़े हुए । 
दरबार के हुक्स करे आपने पोकरण पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार कर लिया । 

मण्डारी केसरीसिंहजी--भाष भंडारी अनोपसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र ये । जान पढ़ता है कि भंडारी 
अनोपतिहजी के और भी पुत्र थे, जिनमें माणिकर्चदजी का नाम हमने पुष्कर के पैडे की बही में देखा । 
पर उनके अन्य पुत्रों का हाल उपलब्ध नहीं है । 

भंदारी केसरीसिंहनी का समय दीपावत भंडारियों की अवनति का था। इस समय भर्थात्‌ 
सम्बत १७८० के लाभग संदारी खींवसीजी के वंद्न और केसरीसिंहजी कैद किये हुये ये । भंठारियों की 
श्यात में केसरीसिंहजी के कैद होने और उन्हें सरदारों के सिपूर्द होने मात्र का उस्छेख है। जान पढ़ता 
है कि इनके समय में राज्य द्वारा भंडारी रघुदाथनी की हवेली और जायदाद जप्त करी गई भौर ये बड़ी 
मुसीबत की हालत में मैतारण चछे गये । इनके दो पुत्र थे, जिनमें पहले (पुत्र अख्ेचन्दजी जैवारण रहे 
और दूसरे मेड़ते तथा बीलाढ़े रहे । भंठारी केसरीसिंहनी का सम्बव १८५५ के लगभग नैताएण में 
देदान्त हुआ। उनकी पत्नी उनके साथ सती हुईं जिसका चौंतरा बना हुआ है । भंदारी वपेचदती 
के फ़ोजताजजी और जवाहरमलजी नाक दो पुत्र हुए। फोजराजनी के मुल्तानमलजी और गस्मीरमलणी 
नामक दो पुत्र थे । मुल्तानमलजी बढ़ी वीर प्रकृति के ये । सम्बत ॥९१४ के विद्वोह में भाप अंग्रेजी 
पेना में भर्ती हुए और थोड़े ही दिनों में अंग्रेजी भारतीय फौज में अफसर हो गये । आपको अँग्रेमी 
सेवापतियों से अच्छे अच्छे प्रजंसापत्र मिले थे। मुर्तानमलमों और गम्मीरमठजी नि सताव झुसरे। 

जवाहरमरूमी के शिवनाथचंदजी वामक पुत्र हुए । आप व्यापार करने के लिए केंतुटी 
( माठ्या ) गये थे। वहाँ सस्वत १९२५ में प्चीस वर्ष की अवस्था में आपका देहास्त दुआ। आपके 
पृत्र भण्दारी जसराजजी हुए। 

१३५ 


ओसदाद जाति का इतिहास 


मख्डारी उत्तरागजी-- आपका झन्स सम्दद १९१६ में हुआ! अपने पिताजी की ख््ुड़े 
समय इनकी अवस्था केक्ल ९ वर्ष की थी। दस घर्ष की अवस्था में आप कच्ची सडक से ऊंट की सवारी 
पर जैतारण ( मारवाद ) ले भानपुर ( इन्दौर राल्य ) में जाये और अपने नागा जीतमछजी क्रेडारी ढे 
निरीक्षण में दूकाव का काम छरने छगे। थोड़े ही दिनों में आपने व्यापार में अच्छो पारदर्शिता प्राप 
करली । स्वत ९४८ में भाप पहाँ की सुभसिद्ध श्रीक्शिन शिवनारायण नामक फस पर अफने नाता डे 
स्थान पर सुनीम हो गये | उक्त फर्म के मालिक इन्दौर के सुप्रसिद्ध आागीरदार श्रीमान्‌ सांक्तरामओं क्रेटारी 
भे। भण्डरानी ते उक्त फमे का कार्य्य सुचारू रूप से सम्लाहित किया । इसके बाद सम्दत १९५७ में मारने 
जसरान सुलसग्पतराज नामक छतन्‍्त्र फर्म खोली । भागपुर में इस फर्म की अच्छी प्रतिष्ठा भी ! भष्दारी 
जसराजजी भागपुर पराने में अच्छे छोडपिय भौर प्रतिष्ठित साहुकार समझे जाते थे। आपका देहाम्त 
सम्बत १९८१ में हुआ। भांपके सुखसम्पतराज, चन्द्राव, मोतीलाल और प्रेमराज नामक चार पुत्र हुए । 
मण्डारी वन्चु--असराजजी के बढ़े पुत्र सुखसम्पतिराऊजी का जन्म सम्दद १९५० डी अगइन 
सुदी १४ को हुमा! ईसवी सन्‌ १९१३ में आप श्रौवेझ्टेखर समाचार और सन्‌ १९१४ में सद्म 
प्रचारक के संयुक्त सम्पादक हुए । ईसवी सन्‌ १९६४७ में इन्होंने पाठकिएुश्न के संयुक्त सम्पादड डा 
छार्य्य किया। इस समय इस पत्र केप्रधान सरपादक सुप्रस्यात इतिहास वेत्ता श्रीमान्‌ के० पौ९ 
जायसवाल बैरिस्टर थे। इसके दूसरे ही साझू ये इन्दौर राश्य के “महारि सार्तण्ड”" नामक साप्ताहिढ 
पत्र के हिन्दी सम्पादक हुए । इंसवी सन्‌ $९२३ में इन्होंने अजमेर से “मीन भारत” नामक साहाछि 
पत्र को सज्लाहित किया। ईसवी सब १९२६ से लापने इन्दौर दरबार की सहायता से “किसान 
मासक सासिक्ष पत्र विश्ाछा जो चार धर्ष तक चलता रहा। इस पत्र की स्वर्गीव झाछा छाजपतराव ने 
अपने ( ?६०॥४ ) नामक सुप्रख्यात पत्र में बढ़ी प्रशंसा की और भारतवर्ष के घर-घर में इसके प्रचार की 
आवश्यकता वदराई भौर भी कई देशमान्य नेताओं ने, कृषि विद्या विशारदों ने तथा हिन्दी के प्रवः 
सव ससाचारथ पत्रों ने “किसान” की बढ़ी सराहना की । 
हे कई असिद्ध पत्रों के सम्पादव करने के अतिरिक्त अण्डारी सुखसम्पतिरायजी ने हिन्दी मैं लगभग 
वावीस ग्रन्थ हिखे। इनमें 'भरतंदशंन” पर खर्गीय लाला छाजपतरायजी ने और "तिडक दर्शन” पर 
सावनीय पण्डित सदन मोहन साल्वीयजी ने भूमिका लिखी। इनका राजनीति विज्ञान हिंदी साश्बि 
सम्मेत की उत्तमा परीक्षा में राजनीति विएय की पात्य पुस्तक मुकरंर की गई है। “भारत के देशी राज्य 
नामक ग्रन्थ पर इन्हें इन्दौर दरवार से १५०००) का बृहत पुरस्कार मिला । राजपूताना सेम्ट्क इच्दिया के 
पृब्युकेशन चोर्ड ने इस अस्य को एफ० ए० के लिये रेपिड रोहिंग अन्ध के बतौर स्वीकार किया भा। 
8] 


सवाल जाति का ड़तिहास हर 
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श्री प्रेमराजजी भण्डारी वी, ए. सत्र, 2 


बम 


इन्होंने लगभग बीस हजार पृष्ठो का एक विशज्ञारू अंग्रेज़ी हिन्दी कोष लिखा है। डॉक्टर गंगानाप न्ता, 
सर पी० सी० रॉय, डाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी, डॉक्टर बुलनर भादि कई अन्तर्राष्ट्रीय कीति के विद्वानों ने 
इस ग्रन्थ को भारतीय साहित्यका अदल स्मारक कहा है | इसके अतिरिक्त वॉम्बे छॉनिकल, पायोतियर, 
द्रिययून आदि प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिकों ने इसे भारतीय साहित्य का सबसे बढ़ा प्रयत्ष कहा है। “प्रताप 
“प्ारत" “छतन्त्र” भारतमित्र' 'अम्युदय' बादि थीसों पन्नों ने इस प्रस्थ के महत्व और उपयोगिता पर 
झे-स्बे सम्पादकीय छेख डिखे हैं। इस कोष के काम को श्रीमान्‌ बाइसराय महोदय ने “सहान्‌ प्रयत" 
कष्ट है. और उसके लिये दर अकार की सहायता का ऑफर दिया है। 

ईंसवी सन्‌ १९२०-२१ के राजनैतिक आन्दोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इसी साल 
रे ऑढ इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गये। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि देशी 
ता्यों में सबसे पहले इंसवी सन्‌ १९२० में इन्दौर में इन्होंने कांग्रेस कमेटीकी स्थापना की और इसका 
दफ्तर इनके सकान डी पर रहा । इन्दौर में प्रजा परिषद होने के लिये इन्हौंने 'सहारि सातंण्ड विजय” 
में जोरों का आान्दोडन उठाया और वहाँ घूमधाम से परिषद्‌ हुईं। सायगपुर कांग्रेस के समय देशी राज्यों 
की प्रजा के उत्पानके लिये राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुईं गिसके सभापति श्रीयुत राजा 
गोविदृलाछजी पीती, प्रधान सन्‍्त्री श्रीयुत छुँवर चांदुकरणजी शारदा तथा संयुक्त मन्त्री श्रीसुससस्पतिरायणी 
घुने गप । इस समय आपका विशेष समय साहित्य सेवा ही में जा रहा है । 

जसराजजी के दूसरे पुत्र श्री चन्द्राजजी का जन्म स्वत १९५९ के कार्तिक सुद १२ को 
हुआ। सम्बत १९७६ में इन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा पास की ! इसके बाद 
ये साहित्य सेवा में लगे । इन्होंने करीब ३५ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं जिनमें भगवान्‌ महाबीर और समाल 
विज्ञान का बढ़ा आदर हुआ यह अन्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा के पाठ्य जस में नियत है 
भौर इस पर इन्दौर की होलकर हिन्दी कमेटी ने स्वर्ण पदक प्रदान किया है भगवान महावीर की पं० झालन 
और छाठा हरदयारू सरीखे प्रतिष्ठित विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की । समाज विज्ञान को डा० गंगानाय ज्षा इत्यादि 
हिन्दी के कई अस्यात विद्वानों ने अपने विषय का अपूर् अन्थ कहा और हिन्दी के मयः सव समाचार पत्रों 
ने इसकी बढ़ी ही अच्छी समालोचना की । कुछ पत्रों में तो इस अन्ध के महत्व पर खतनन्‍्त्र लेख प्रकाशित 
हुए। “विश्ञाल भारत' 'माधुरी' सुधा' चाँद' मौर “वीणा” तासक मासिक पत्रों में इनके कई विचारपूर् 
छेल प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने अपने कुछ मित्रों के सहयोग से भारतीय च्यापारियों का 
इतिहास नामक महाविज्ञाल अन्य प्रकाशित किया, जो तीन वड़ी-बद़ी जिल्दों में है हाल में इन्दोन 
“संसार की भावी संस्कृति” नामक अन्ध लिखा है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा । 

जड़ ११३५ 


ओोसदाल जाति का शतिहास 


जसराजजी के तीसरे पुत्र का चाम श्री मोतीछालजी भंडारी दैं। मेंद्िक तक शिक्षा प्राप्त कर 
इन्होंने वैद्य और होमियोपैथी का अध्ययन किया । इन्द्रोंने पटना के होमियोपेयथिक कॉसेज से दिप्री प्राप्त 
की और इस चक्त ये इन्दौर में सफरुता पूवेक होमियोपैथी की मेक्टिस करते हैं । 


जसराजजी के चौथे पुत्र का नाम प्रेमशाजजी भण्डारी है। इन्होंने इसी सार बो० पृ० पास किया। 
ये नवीन विचारों के और समाज सुधारक हैं। इन्होंने पदों की हानिकरक प्रथा को अपने घर से 
उठा दिया। इनकी धर्मपत्ती श्रीमती सी" नजरकला सुशिक्षित महिला है । 


भंडारी सुखसम्पतिरायजी के पुत्र प्रसन्नकुमार, वसंतकुमार, चस्राजजी के प्रभात इुमए, 
भर विजय कुमा( तथा भंडारी मोतीझाछूजी के पुत्र नरेन्द्रकुआर हैं। प्रेसराजजी की क्या का वास 
धारदा देवी है। भंढारी सुखसस्पतीरायभी की बढ़ी कन्या स्नेहलता कुमारी की वय १४ साठ की है। पे 
विद्याविनोदिनी की प्रथमा परीक्षा पास कर चुकी हैं। शृद्द काय्य व सीनेपिरोने की कछा में वृक्ष हैं तभा 
सुधारक विचारों की बालिका हैं । ह 


भरदारी सेतर्सीजी का परिवार 


भण्डारी झेतसीजी--आप संडारी दीपाजी के द्वितीय पुत्र ये। आपने जोधपुर राज्य की 
प्रशंसनीय सेवाएँ कीं। जब सहाराणा जसवन्तर्सिहजी का सम्वत १७३५ में पेश्ञावर मुकाम पर स्वगंवार 
हो गया, तव वहां से महाराजा की फौज को चापस छानेवाले व्यक्तियों में मंडारी भगवानदासजी, भंडारी 
जेतसीजी और भंठारी छालचन्दजी आदि ये। आपके उद्यकरणजी, विजयराजजी, ठाकुरदासजी भौर 
छश्ष्मीचन्दुजी नास्क चार पुत्र हुए । 

भंडार विजयराजजी--ज़िन ओसवार सुश्स॒दियों ने जोधपुर राज्य के इतिहास को गौरवास्ित 
दिया है उनसे भण्डारी विजयराजजी अपना विशेष स्थान रखते हैं। पहले पहल सम्बत्‌ १७३० में भार 
मेहते के दाकिस चनोये गये । जब सस्वत्‌ १७६८ सें शाहजादा फरुंससियर ने ४०००० फौज शेर दिली 
पर चढ़ाई की उस समय जोधपुर दरबार की भोर से भण्डारी पिजयराजजी तत्कालीन मुगल बादशाह की 
सहायता के लिये सैन्य भेजे गये । उस समय महाराजा अजितर्सिदजी ने आपको यह संकेत कर दिया 
था कि दो दरों में जिस दर की विजय हो उसी ओर तुम मिल जाना । भंडारी विजयराजजी ने महाराजा 
की इस सूचना का सली प्रकार पारन किया। शाहजादा फर्ंखसियर ने विजयी होकर जब दिस्‍्की के 
तस्त की ओोर प्रयाण किया तो संडारी विजयराजजी उसकी भोर मिल गये । 
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सम्बदे १७७१ मैं भंदारी खौंदसीजी ने आपको मारोड, परवतसर, केकद़ी आदि परगरनों पर 
अधिकार करने के लिये भेजे । 

सम्बत्‌ १७३९ में आपने जोधपुर राज्य की ओर से डीडवाणा सुकाम पर मुगछसेना से सामना 
किया और उसमें विजय प्राप्त की। सस्बत १७७१ के मिगसर सास में आप गुजरात के सूबे पर अमल 
करने के लिये भेजे गये भोर उसमें आपको सफ़छता सिी। सस्वत ३७७१ में महाराजा ने बादशाही 
मुसाहिब नाहरखां को मरवा दिया। इससे बादशाह बढ़ा क्रोधित हुआ भौर उसने हुसेनभलीखां के 
नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी | सवाई जयसिंदजी भी अपने बहुत से उमरावों के साथ शाही सेना में 
प्रिल गये । भंडारी विजयसिंहजी शाही सेना से मुकाबला करने के लिए प्रस्तुत हो गये । अन्त में सन्धि 
हो गई और शाही सेना वापस लौट गई । 

सम्वत १७८५ में जोधपुर महाराजा को बादशाह से अहसदावाद का सूबा मिला, लेकिन वहाँ 
के नवाब ने इनसे कहा कि “सूबा कागजों से नहीं, तलूवारों से मिलता है” इस समय महाराजा बवहुतसी 
सेना लेकर अहमदाबाद पर चढ़ ढौढ़े, उस समय छड्टाई में एक मोर्चे का मुखिया भंडारी विजेराजजी को 
तथा २ सोचो का सुखिया इनके भतीजे भंडारी गिरधरदासजी तथा संढारी रक्षप्तिहती को बनाया । संवत 
१०८७ की आसोज सुदी १० को भारी छद्ाई हुईं और इसमें दरबार की विजय हुई और इन्होंने शत्रु की 
बन्दूके तथा हाथी छीन छिये। संवत्‌ १७८१ में भंढारी विजयराजजी को मारोढ तथा परवतसर का 
हाकिस बनाया और सिरोपाव प्रदान किया । 

संवत्‌ १७८७ के अपाद सास में मराठे २० हमार फौज लेकर चौथ छेमे के लिए सारबाद पर 
चढद आये, तब मारोठ की फौज लेकर संडारी विजेराजजी ने उनका सामना किया | इसी अकार संचतत १७८९ 
के फाल्युन में मराठों ने ७० हजार फौज से पुनः चढ़ाई की, उस समय भंठारी विजयराजजी तथा रतसिंहजी ने 
मारोठ और परवतसर की सेना से तथा मनरूपनी ने और मूलाजलीवराज ने सोजत की सेना से सुकाविला 
किया। थोड़ी लड़ाई के बाद चौथ के २ छाज़ रुपये छेकर मराठे वापस हो गये । संवत्‌ १७८७ के माव 
मास में बाजीराव फौज लेकर अहमदाबाद पर चढ़ आये। उस समय भंदारी विजेराज उनके सामने भेजे 
गये। सम्बत्‌ १७९२ में भंडारी विजेराजजी सरसा भादनेर की भोर फौज लेकर गये। इस प्रकार 
भापने अनेकों फौजों तथा लद्ाइयों में योग दिया । आपके बढ़े आता उद्यूकरणजी के पिरधरदासजी, रतत- 
लिइजी तथा भीमसिंहजी नामक दे पुत्र हुए । 

भडढारी गिरवरदासबै--आप ३७८२ में मेदते के हाकिम ये। आप गुजरात और मारवाद की 
कई एड्भाइयों में अपने छोटे वन्छु भंडारी रतनर्सिहजी और काका विजेराजनी के साथ बुद्मों में भाग ५ 
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रहे । संवत्‌ १७०८१ में आपको जोधपुर की सूबेदारी इनताथत हुईं । जब रापरायां भंदारी खौंवसोजओोंड 
पुत्र भंडारी अमरसिदजी दीवान हुए तब गिरघरदासजी को सिरोपाव, बेठने का. कुहथ, पाछकी, मोतियों हो 
कंटी और सरपेंच सिख था। सम्बंत्‌ १८०१ में जाप दीवान के पद॑ से सुशोमित किय्रे गये। इसे पद 
पर आप १८०४ तक रहे । 

भैढारी र्तिहजी--भंडारी खींदसीजी और भंडारी रघुवाथजी की तरह मंदारी रलपविहनों भो 
महान प्रतापी हुए । ये बड़े मुत्सदी, शासद कुशल और वीर थे । स॒स्वत्‌ १७८७ में भापने जोधपुर ही 
ओर से गुजरात पर सैनिक चढ़ाई की भौर उसमें आपको बड़ी सफलता मिली। इसके बाद गुजरात हे 
सूबे पर महाराजा अमयसिंहजी का अधिकार हो गया और मंडारी रत्नसिहजी वहाँ के नायब सूजा बनाने | 
गये । वहाँ कुछ वर्षो तक आपने इस प्रतिष्ठित पढ़ पर बढ़ी ही सफलता के साथ काम किया। इस वच्र 
एक प्रकार से आप गुजरात के कर्ता-धर्ता थे । गुजरात के इतिहास में भी आपके गौरव का प्रशंसनीष 
उल्ठेत है। सम्बद्‌ १७७२ में सूरत के सूवा सरसों ने १० हजार फौज से अहमदाबाद पर भाकमण 
किया । भंडारी स्वसिंहजी ने बड़ी ही वीरता के साथ इससे लोहा छेकर इसे पूर्ण रूप से पराजित दिया 
इतना ही नहों रलसिहजी मे ४० सीछ तक इसका पीछा किया । इस छड्ठाई में सरबर्सा मारा गया और 
रनसिंहजी के चार घाव छगे। ' * 

इसके बाद सस्बत्‌ १७९० सें आप अजमेर के गवर्नर बनाये यये । चार वर्ष तड़ आप इस 
पद पर रहे। इस समय आपको कितने हो युद्ध करने पढ़े। सम्बद्‌ १८०३ में आपने बीकानेर पर 
चदाई की जहाँ बढ़ी वीरता से युद्ध करते हुए जाए काम आये । जब आपकी सटद्यु का समाचार महाराज 
भेभयसिहजी ने पुष्कर में सुना तब आपको हादिंक दुःख हुआ भौर आपके झोड़ में एक वक्त नौबत 
बन्द रक्ती गई। 

भंारी रवसिहजी के सवाईरासजी तथा जोरावरमछजी नामक दो पुत्र थे। इनमें जोशबर 
मलली संडारी विजयराजजी के नाम पर दत्तक गये। संडारी सवाईरामजी के वाद क्रमशः तखतमछजी, 
उसमढली, चांदमछनी, नथम्नलजी और अभवराजजी हुए। इस समय संडारी अमयराजजो के पुत्र 
"शमी निक्ोन है| आपने अजमेर के रायबद्गादुर सेठ नेमीचन्दजी की ओर से मर, 
करौली भादि कई रियासतों झें खजांची कास किया । इस समय आप कोटे के सेठ दीवानबहादुर केसरी" 
सिहली को ओर से आयू में खजांची का राम करते हैं। आपका कई बढ़ेजड़े पोजिटिकड ऑफ़िसरों से गए 
भष्छा सस्वन्ध रहता है और उनकी ओर से आपको कई अच्छे २ प्रशंसा-पत्र मिले हैं। मेढ़ते में आपके 
पु्ंजों की दनाई हुईं इपेजी है। ग २ ह 
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मैढारी जेरावरमलजी--आप संडारी रलसिंहजी के द्वितीय पुत्र पे । सम्बत्‌ १७९३ में जोधपुर 
भौर जयपुर में जो युद्ध हुआ था उस समय आप जोधपुर दरार क्रो ओर से कई बड़े-बड़े सुत्सियों के 
प्ताथ ओढ में दिये गये थे । तब से आप वहीं वस गये । संवत्‌ १७२९ की चैत बढ़ी १४ को तत्कालीन 
बोधपुर नरेश विजयसिंहजी ने जयपुर नरेश महाराजा परथ्वीराजजौ को चिट्ठी लिखकर आपको बुढाया। पर 
महाराजा पृथ्वीसिंहजी ने आपको भेजना स्वीकार नहीं किया । आप जयपुर द्वारा बकुशी गई हवेली ही में 
निवास करते थे । 

संख्बत्‌ १८५० के रुगभग इनको २ हजार रुपया प्रतिवर्ष खजाने से मिलता रहा | २३००) की 
आंगीरी का गाँव भीवाएुरा इनके पास रहा । इनके गणेशमरूजी शिवदासजी, भवानीदासजी तथा 
भीरजमलजी नामक ५ पुत्र हुए। इनको संवत्‌ १९१० की अपाद सुदी १५ के दिन २ हजार की 
जागीरे के बजाय ५००) की रेख का गाँव सोजा राधाकिशन मिला । तब से यह जागीर इन बंधुओं के 
परिवार में चली आती है । 

भंडारी गणेशदासजी के बाद क्रमशः हरकचन्दुजी भजुर्नावहजी तथा रणगीतर्सिहजी हुए । 
रणजीतसिंहजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाईं है। संढारो शिवदासजी के परिवार में कल्याणमरूजी तथा भवानी 
दासली के परिवार में पूनमचन्दुजी गुराबचंदुजी ताराचंदजी और फरतेचंदजी हैं। इनकी रंगून में पूनमंद 
ताराचंद के नाम से फर्म है। संडारी घीरजमलजी के पुत्र रिघकरणजी हुए । इनके पुत्र भंदारी दुधमठनी की 
बय ६८ साल की है, आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की ओर उत्तम लक्ष दिया है । आपने १९४० में 
उमारिया में दुकान की, आप वहाँ के प्रतिष्ठित सजन समझे जाते हैं। वहाँ के आप सरपंच ( ऑनरेरी 
मजिस्ट्रेट ) रहे थे । आपके बढ़े पुत्र धनरूपसलजी भण्डारी खट्टपुर ( बंगाल ) में धवरूपसछ भंदारी पुणद- 
संस के नाम से बैंकिंग व मोटर का बिजिनेस करते हैं। दूसरे पुत्र भंडारी दौल्तमहजी ने छलवऊ से १९३० 
मैं एल० एल० बी० तथा १९३१ में पुस० ए० पास किया है और इधर १९३० से आप चीफ़ कोर्ट जयपुर 
में प्रेक्टिस करते हैं। आपके छोटे भाई प्रेमचन्दजी एफ़० ए० फाइनल मैं पढ़ते है भंडारी धनरूपमलसी 
हे ज्ञानचंद गुसानचंद आदि ५ पुत्र हैं। यह परिवार जयपुर में निवास करता है । तथा पहाँ के भोसवाछ 
समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। 
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लुणावत मंडारी 


हम ऊपर वतला छुके हैं कि नाढोल के चौहान अधिपति राव लाखनसी की ॥८ वीं पीढ़ी में 
समराजी हुए, और इनके पुत्र भंडारी राजी संवत्‌ १४९३ में राव जोधाजी के साथ मारवाद (मांडेर मै) - 
भागे। इन भंठारी मराजी तक उनका परिवार जैनी चौहान राजपूत रहा । संवत्‌ १५१३ में भंदारी 
नराजी का विवाह सुहर्णोतों के यहाँ हुआ, तब से थे जैन ओसवाल हुए । कहा जाता है कि भंदारी गराजी 
की राजपूत पत्नी से राजसीजी, जसाजी, सीहोजी और खरतोजी नामक ४ पुत्र हुए, और मुहणोत पही 
से तीछोजी नीग्रेजी और नाथोजी नामक ३ पुत्र हुए। 

भंडारी ऊदाजी--संडारी नराजी के सबसे छोटे पुत्र नाथोजी के चौथे पुत्र भंबारी ऊदोजी वे। 
भंडारी ऊदाजी को संबत्‌ १५४८ में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा ने अधानंगी का और दीबागोौँ 
का सम्मान बस्शा । आपके पुत्र भंढारी बागोजी और पौत्न गोरोजी हुए । 

मडारी गौरोज--आपने जोधपुर महाराजा राव गांगोजी के समय में प्भानगी का काम कियां। 
इनके छूणाजी, सादूलजी, सुदतानजी और जेवंतजी नामक ४ पुत्र हुए । इन बंधुओं में छान ही 
संतान छृणावत भंडारी कहलाई। 

भंडारी तूणाजी-आप छणाव्तों में बहुत प्रतापी पुरुष हुए । आपकी बहादुरी तथा मोतषरी 
से तत्कालीन जोधपुर दरबार बहुत प्रसन्न ये आप को महाराजा उदयसिंहजी; सूरसिहजी तथा गर्जािहजी ने 
वार प्रधानगी का सस्मान दिया । संवत्‌ १६५१ से १६८१ तक आप १५ सालों तक प्रधान रहे | संदद 
१६७६ से जब आपको प्रधानगी का सम्मान दिया, उस समय दरबार सूरसिहजी ने दक्षिण में रवाना होते 
समय आपको ८० हजार को जागीर के गाँव इनायत किये । जब संवत्‌ ६८० में महाराजा गजसिहनी 
को मेढ़ता पुनः प्राप्त हुआ तब भंठारी लुणाजी ने सेढ्ते जाकर वहाँ दखार का. अधिकार स्थापित किया! 
इस भक्‍कार अनेकों कार्य आपने हाथों से हुए। संवत्‌ १६८१ के कार्तिक में भाप स्वगेवासी हुए । 

मंढारी रागमहजी--आप भंटारी छुणाजी के पुत्र थे। पिताजी के स्वरगवासी हो जागे पर उनकी 
जागीरी के गाँव आपको इनायत हुए। संवत्‌ १६९४ में आपको जोधपुर दरबार ने दीवानगी का भोछा 
हा, तथा इस पढ़ पर आपने १६९७ की पौप बी ५ तक काय्वे किया । 

मडारी सपवानदासजी--आप भंदारी रायसछली के पुत्र ये ! महाराजा जसव॑तसिहजी हे साथ 
आए पेणावर में विधमान थे। संबत्‌ ३५३६ की सावण बदी ३ को जो फ़ौज जोभपुर से देहसी गई इसमे 
भाप गये थे । 

मंडारी बिदृलदाएण--आप संदारी सगवानदासलजी हे पुत्र ये। आप महाराज! भमितसिए है 
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साथ जालोर में रहे। जब संवत्‌ १७६३ में महाराजा अजितर्सिहली के हाथ में जोधपुर के शासन की 

, बागझेर आई तब उन्होंने भंडारी विहलदासजी को दीवान बनाया और उन्हें २४९२५) की जागीरी के १४ 

। गाँव इनायत किये । 

ह सम्बत्‌ १७६५ की फाल्युत सुदी १० के दिन महाराजा अजितर्तिहजी भंडारी विद्वलशसजी के 
घर आरोगने ( भोजन के लिये ) पधारे उस समय दरबार को विह्वलदासजी ने ४६ हजार रुपये नजर 
किये। दरबार ने अस्त होकर इन्हें हाथी सिरोपाव सेट किया। इसी साल सावण सुदी १३ को भाप 
को ऐिर से दीवानी का पद मिझा। सस्बत १७६६ की जाषाढ़ बढ़ी ६ को आपओ प्रधानगी का सम्मान, 
शास! स्रोपाव और जड़ाऊ कटारी भेंट मिली। आपके शआ्राता भंडारी भारायणदासजी सख्त १७६५ 
में मेड़ते के हाकिम थे । इसी परिवार में भंढारी माइईंदास जी हुए। 

मडारी माईदासजी---आप भंडारी देवराजजी के पुत्न थै। सम्बत १७६५-६६ में जब भंडारी 
क्षीवसीजी देश दीवान थे उस समय उनके तन द्वीवान भंडारी माईदासजी बनाये गये। सम्बतू ७५६७ 
में आपको कैद हुईं और थोड़े ही समय में आप सुक्त हो यये। इसी समय वणाडु नाम का गाँव आपको 
जायीरी में दिया गया। सस्बत १८६५ के फाह्मुन में भंडारी माईदासजी, समदद्धिया मूधा--योकुलदास 
जी ढ़े साथ दीवान बनाये गये । 

... भंडारी बिहरुदासजी के पश्चात्‌ इस परिवार का सिलसिछेवार कुर्सनामा नहीं प्राप्त होता । 
संभव है भंढारी विहलुदासजी के पुत्र या पौत्र भंढारी जसराजजी हों, । इन्हीं जसराजजी भंठारी के 
पुत्र भंडारी गंगाराजी हुए, जो उन्नीसवी शताब्दि के मध्य में जोधपुर के राजनेतिक गगन में तेजपुल्न 
नक्षत्र की तरह प्रकाशमान हुए । 


भ्डारी गंगारामणी 


आप जोधपुर के इतिहास में अपने समय में बढ़े अतापी पुरुष हुए । जोधपुर महारावा 
बिजयसिंहजी ने फोज देकर आपको किशनगढ़ तथा उसरकोद की लड़ाइयों में मेजा। सख्त १4४५४ में 
महाराजा विजयसिंहजी ने आपके वीरोचित कार्य्यों से ग्रस्त होंकर आपको ६ हजार की ज्ञागीरी देकर 
सम्मानित किया। जब संवत्‌ १८४९ में महाराजा विजेसिंहजी का स्वंवास हुमा और उनकी गही पर 
मंशराजा सौवर्सिहजी बैठे उस समय मंडारी गंगारासनी और उसके साणेत्र लिंधवी इन्दराजजी उनके 
सेना नायक थे। इन्होंने बड़ी बढ़ी फोजें लेकर जालोर पर घेरा डाला जहाँ महासता मानसिंदजी अपनी 
थोड़ी सी सेना के साथ किले में घिर कर अपनी रक्षा कर रहे ये । लगातार कई वर्षों तक दोनों प्रासयों 
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में मोर्चा बंदियाँ और छड़ाइयाँ होती रहीं। जब संवत्‌ १८६० की काती सुदी ४ को जोधपुर में महा 
राजा भीमसिंहली का स्वर्गवास हो गया और राज्य का अधिकारी कोई न रहा, पेसे समय में जोषपुर 
स्थित प्रधाव ओहदेदारों ने भंडारी गंयारामजी तथा सिंघवी हन्द्वराजजी को थेरा बनाये रहने ऋे 
आदेश किया । छेकिन इन बीरों ने तमाम्त परिस्थिति को सोचकर और राज्य का हकदार पुष मात्र महदः 
राजा मानसिंदजी को ही मानकर मोरचादंदी तथा घेरा उठा दिया और स्वयं गए में जाकर मानसिएजी से 
निछरावछकी, तथा ओोधपुर चलकर राज्यासन पर विराजने के लिये अरज् की । इसी तरह जोधपुर हे 
अधिकारियों तथा सरदारों को सी मद्दाराजा सानसिंदजी को ही राज्यासन पर बैठाये जाने की सूचना भेजी 
और उन्होंने उन्हे विदधास दिकाया कि सानसिंदजी तुम्हारे पर किसी प्रकार की सस्ती गईं करेंगे। हुए 
प्रकार आप छोगों ने सानसिहजी को सम्बत १८६० के मगसर मास में राज्यासन पर अधिष्टित ढररावा। 
इनकी इन बहुमूल्य सेवाओं से प्रसत्र होकर दरबार मानसिंहजी ने इन्हें दीवानगी का प्रस्माग, 
सिरोपाव, छुटव और बणाडु नामक गाँव तथा ख़ास रक्षा इनायत किया, जिसमें महाराजा ने अपने 
सा्यासीन होने के कार्य में भंदारी गंगारामजी ने जो बहुमूल्य सेवाएं की थी उनका कृतझ्ता पूरे 
उद्छेख किया । * 

सम्बद १८६३ के फागुन सास में जोधपुर के इतिहास में पुक नवीन घटना घटी।, महा 
राजा भानसिहजी को राज्यासन पर दैंठे थोढ़ा ही समय हुआ था, और वे अपने सरदार मुल्सुप्ियों के बी 
का सतोमाहिन्य दूर सी नहीं कर पाये थे, कि इसी बीच इन्होंने अपने दीवान भंडारी गंगारामजी और 
फौज के प्रधान सिंधवी इच्द्रराजजी को उनद्ल पुत्रों सहित गिरफ्तार कर छिया । इस प्रकार के अनेड 
कारणों से राज्य में बड़ी गढ़वद़ी मची हुई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मारवाइ के सरदारों ने 
घौंकलसिहजी को राज्य का स्वासी सान कर उपत्रष उठाया । वे जयपुर और वीकानेर की छऊगमय । छांख 
फोज को जोधपुर पर चढ़ा छाये। जब हस विश्ञाल सेना ने जोधपुर पर पैरा डाछा, और राज्य के 
बचने की किसी तरह उम्मीद न रही, तब ऐसे कठिन समय में महाराजा मानसिंहजी उक्त आपत्ति से अपनी 
रक्षा करने की चिन्ता में पढ़े ऐसी स्थिति में उन्हें सिवाय भण्डारी गंगारामजी और सिंघवी इस््शाजजी 
के दूसरा अपना कोई सहायक न दिखा । फ़रूतः सहाराजा सानसिंहजी ने उनके पुत्रों को कैद में रखकर 
इन दोनों दीरों को बुछाया तथा इंस आपत्ति से अपने राज्य की रक्षा करने की झमिरापा दर्शायी। रेस 
पर इन दोनों झुच्सहियों ने दरबार को सब प्रकार से परिस्थिति ठीक कर देने का विश्वास दिलषा रा 
उसी समय वे इस प्रयत्न में छय गधे | इस जगह इस वात का उल्धेस करता आवश्यकीय होगा ढ़ 
भंडारी गंगारामजी को अपने एज में अपने पुत्र को गिरफ़्तार रखने की महाराज मानसिंधजी की नीति पर 
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बड़ा खेद हुआ |... छैकिन उस समय उनके सामने प्रधान क्षय राज्य की रक्षा काना था, अतः वे फ्ैद से 
रिहा दोते ही समझौते के प्रयत्न में ढय गये, जिसका विवरण पहले दिया जा चुका है । 

इसके थोड़े ही दिनों वाद भण्डारी गगारामजी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ भारी फौज 
छेकर बीकानेर पर चढ़ाई की । वहाँ के मद्ाराज सूरतत्तिदजी ने इन्हें सादे तीव राख रुपये देने का 
वायदा किया, तब ये वहाँ से वापस लौट भाये। इसी तरह आपने मवाव सीरणां तथा छोदा शाह 
कश्याणमलजी के साथ पोकरण पर चढ़ाई की ! वहाँ के ठाकुर से एक छा रुपयों की, आपने कवूद्धिपत 
ढिखवाई । 

भंडारी गंगारामजी तथा सिंघवी इन्द्रतजदी का प्रेम--ये दोनों सुत्युद्ी मामा तथा भावेज थे। 
भण्दारी गंगारामजी मेधावी, दूरदशों और बहादुर प्रकृति के नरवीर थे। इतके विषय में यद् कहना 
अथुक्ति न होगी कि भण्डारी गंगारामजी का सस्तिष्क और सिंधवी इन्द्रराजजी का साहस इनके कायययों 
को सफल करने में साथंक हुआ । इनके विषय में इस प्रकार का पद्च अचलित है कि-- 

इंद को फंद गंग जाणे, ने गेग को गोविंद जाणे। 
जयपुर, बीकानेर भादि की विजय ढे पश्चात्‌ सिंघवी इन्दराजजी रियासत के दीवान बगाये गये। 


। उनडे सम्मान और अधिकार में उत्तरोत्तर दृद्धि हुईं। ऐसे ससय में उनको भण्डारी गंगारामजी की 


जुदाई बहुत ही ज़्यादा जस़री । कहा जाता है कि भण्डारी गंगारामजी को तल्काक्ीन राजनीति पर बढ़ा 
असंतोष हुआ । अपने बढले में अपने पुत्र को कैद में रखे जाने का उन्हें बढ़ा सदमा हुआ, और थे अपना 
अन्तिम समय हरिद्वार में बिताने के लिए रवाना हो गये। इस प्रकार महाराजा विजैसिदजी, महाराजा 
मीवतिहजी तथा महाराजा सानसिंहजी इन तीन नरेशों के राजत्व कार में रिघासत की तन सन से 
सहायता करते हुए इस वीर पुद्दद ने अपने जीवन के अन्तिम दिन इरिद्वार में ही विताये तथा धामिक 
जीवन बिताते हुए वहीं आपका खगवास हुआ। 

मंढारी भवानौरामजी-आप भण्डारी गज्ारामजी के पुत्र यै। संवत्‌ १८६३ में भापकों अपने 
पिताजी के साथ कैद हुईं तथा जोधपुर के रक्षार्थ उनके छोड़े जाने पर आपको उनके एवजञ में कैद रजा। 
जयपुर विजय के बाद आप छोड़े गये तथा उस समय भण्डारी गंधारामजी को जोधपुर परयने का बरणाद 
नामक गांव जागीर में दिया गया। यह याँव इनके अधिकार में संचत्‌ १८३९ तक रहा । पीढे उनको 
परवतसर परणने का वैसरोली गाँव जागीरी में सिला, छो इनके पास संवत्‌ १८८५ तक रहा। थे भी 
जोधपुर राज्य की सेवाएँ करते रहे। ला मा 

(१) सिंधवी छद्रराजजी । (२) भण्डरी गहारामजी । (२) मगवाद्‌ , शेर । 
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भण्दारो भवानीरामजी के पश्चात्‌ उसके परिवार के स्यक्तियों का सिकसिलेवार कुर्ीं नामा नहीं 
प्राप्त होता, पुष्कर में सण्डारियों के पण्डे की वही में देखने से इसमें मण्डारी भवानीरामजी के पुत्र मच्दारो 
आसारासजी के होते छा पता चलता है। अछ्तु। अनुमान किया जाता है कि सोजत के मारी 
धृथ्वीगज़जी, भण्डारी यंगारामजी के भतीजे ये । 
मैडारी प्ृथ्वीराजदौ--भण्डारी अमेमछज्ी के सौसरे पुत्र अण्डारी पृथ्वीराजजी थे। 
इन्होंने भी जोधपुर राज्य के लिये कई बहादुरी के कांय्मे किये। इनहझा निवास सोजत में शा 
छूंबत्‌ १८६४ में इनको सोजत का सरवादारा नामक गाँव. जागीर में मिटा। जब ओपपुर 
पर जयपुर और दीकानेर की फौज़ों ने संवत्‌ १८६४ में चदाई को। उस समय भीरलां दो 
मिलाकर ! सिंघवी इन्कराजजी, कुचासत टाकुर शिवनाथसिंहजी तथा भण्डारी पृंध्वीराजजी ने अयपूर 
पर चढ़ाई की थी। जब जयपुर विजय के समाचार जोधपुर पहुँचे थे, उस समय मशाराजा 
मानसिंहली थे सण्डारी पृथ्वीराजजी के नाम एक रक्षा भेजा था कि - 
भेडारी पृथ्वराज दिक्षे सुप्रसाद बांचजे, तथा श्रीजीरा इकबाढू सु बेदगी तू 
माड्ली पोंहदी, जस बंदगौरों भ्रायो! हृ सुदी जेपुर वाला अठा सु कूंच मेरचा ठग 
कियो। अबे थारी भाएग में इलकारं री साइधघानो राह आछी रीद समाधानरी तजदीन कर 
संबत्‌ १८६४ रा माददा सुदी १४ 
संबत्‌ ६८६५ के फाल्युद में भण्ठारी पृथ्वीराजजी फलोदी खाली कराने के डिये मेरे गये। 
उसरकोट के युद्ू में सिंघदी गुलराजजी के साथ भाप भी भेजे गये थे | संवत्‌ ३८७९ में आपड़ो खखाण 
( भाद्दाजण ) चामक गांव जागीरी में सिदझा । कद्दा जाता है कि एक समय मीरखां ने सोजत को उसे 
के इरादे से इसछा कर दिया। कारण कि उस समय सोजत भीवराजोत भादि सिंघवियों का निवास 
स्थान था। ऐसे समय भीरजां के पगढ़ीवंद भाई भण्दारी प्रथ्वीराजजी ने सीरखां से कहा कि “बुशी 
की बात है के आज तुस सोजत छड़ने भाये हो। पहिछे अपने दरुबरू समेत चटकर अपने भाई का 
घर दरढो तथा फिर सारी सोजत का माल लटना” मीरखों ने अपने पगड़ी बन्द भाई का घर उटना 
इच्दित न समता तथा वहाँ से हूँच किया । इस प्रकार सोजत छूटी जाने ले बचो। सोजठ से भागे 
जाकर उसने सिरिमारी पर धादा सारा, जहाँ सुल्तुदियों की बहुत-सी डिपी हुईं सम्पत्ति उसके हाथ हगी। 
घद॒व्‌ १८८० ढो जे सुदी ९ के दिन सण्दरी एथ्वीराजजी जालोर के समीए युद्ध करते हुए भारे गये । 
इसझी धर्मपत्ली इसके साथ सती हुई' । जाहोर के हरजी नामक स्थान में भौर सोजत में इनकी छ़तरी 
बनी हुईं है। इनके पुत्र फौजसडजी हुए । 
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भंडारी फोजगलजी--आप संवत्‌ १८७७ में जालौर ढे हाकिस हुए। पिताजी के गुजरने पर 
उसके नाम की जागीरी के गांव खारिया, नींवरा तथा चवण्डिया इसके नास पर हुए। संवद्‌ ३८८६ में 
इतका स्वगंवास हुआ । इनके पुत्र सुदहराजजी के पास अपने पितामह के नामकी जायीरी हे दो गाव रहे । 
इनको कद, सोती, दुशाला आदि जोधपुर दरार से इनायत हुआ इनका ख्वगंवास संवत्‌ ३८९० हे 
: छगमग छोटी व में ही हो यया । भण्डारी सलहराजजी के पुत्र ज़सराजजी ने कोई काय्ये नहीं किया तथा 
मौज से अपने पूर्वजों की सम्पत्ति उदाई। इनके पुत्र अम्ृतराजजी ५० सालो तक जोधपुर स्टेट में थानेदार 
रे। संवत्‌ १९४८ में इनका शरीरान्‍्त हुआ। आपके रूपराजजी, सोहनराजजी तथा चैनराजजी नासक 
तीन पुत्र हुए। इनमें बढ़े दो भाई निसंतान युजरे । इस समय भंडारी चेवराजनी की अवर्था ४८ साछ 
को है तथा ये मेससे जी. रघुनाथमल बेंकर्स हैदराबाद (दक्षिण) की दुकान पर रहते हैं। इनके भी कोई 
पुत्र नहीं है। 


कलज-++ 


भण्डारी सम्पतराजजी करणराजजी, सोजत 


ऊपर भण्ढारी लणाजी का परिचय दे शुके हैं। इनके परिवार में भंढारी धनराजजी हुए जिनकी 
संतानें घनराजोत भंडारी कहलाती हैं। 

भंडारी धनराजजी महाराजा सूरसिहजी के समय में राज्य के उच्च पद पर कार्य्य॑ करते ये। ये सोलत 
में आकर रहने लगे । इनकी सातदी पीढ़ी में दयालदासजी के पुत्र विहलदासजी अतिष्वित व्यक्ति हुए। भंठारी 
विदवलदासजी ने तोपखाने के प्रसुख नियुक्त होकर गोढ़वाड़ आन्त के धाणेराव नामक नगर को फतह किया 
और मारवाड़ राज्य में मिलाया । मेड़ते के पास गींयोली की घाटी की लाई में भी इन्होंने बशदुरी के 
काम किये | इससे प्रसन्न होकर दरवार ने संवत्‌ १९५१ की वैसाख वदी २ को इन्हें वाढी और सोजत में 
बेरे तथा खेत इनायत किये, ये वेरे ओर खैत अभी भी इनकी संतानों के कबने सें हैं। जिस समय जोधपुर 
निवासी! सेट राजारामजी गढ़िया ने श्री शह्ुंजयजी का संघ विक्का था, उसमें राज की तरफ से इंतजाम 
हे डिये भण्डारी विद्ुलदासजी मैले गये ये। उस समय शहयुलय तीर्थ पर इन्होंने कोशिदा कर एक 
पेद़ी कायम करवाई जो दूसरे नाम से इस समय मौजूद है। सम्बद ६4८२ में आप गुमरे । 

भण्डारी विद्वलदासणी के गोविन्ददासजी और गिरधरदासजी नामक २ पुत्र हुए । गोविलददासजी 
तोफ़लाने के अफसर थे, आपके अमीदासली और देवीदासजी नामक २ पुत्र हुए। भण्डरी गिरघरदासजी 
पत्चपद्मा के हाकिस ये। भण्डारी देंवीदासजी का छोटी उच्र में ही अन्तकार हो गया था। इनके घड़े भ्राता भग्वारी 
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अमौदासजी ६ साठ की उम्र से ही जँधे थै। अंग्रे होते हुए मी आपकी पहिचान शक्ति तीह थी। हा 
प्रकार के सिक्कों की परीक्षा भाप कर छेते ये आपके भौर आपके पुत्रों के नाम हुकूमते रहोँ। आप अंह 
काल संवद्‌ १९३९ में हुआ। भंण्डारी अमीदासजी के शंकरदासजी मिश्रीदासजी हरिदासती और 
गगेशदासजी नामक ४ पुंद्र हुए, इसमें से शंकरदासली, भण्डारी देवीदासजी के नाम पर दृत्तक दिये गये । 
भण्डारी शैकरदासजी बाली के हाकिस थे। इनके समय तक इस एरिवार के पास तोपखाने की आफिसरी का 
कास रहा। आपकी याददाइत तेज थी। इसका अंत्काऊ संवद्‌ १९८३ में हुआ आपके छोटे भोइयों ने राह 
की नौकरियाँ की। आपके पुत्र भण्डारी जोरावरमछजी का अन्तकाल संवद्‌ १९९० में हुआ। इनके पत्र सह 
राजजी का जन्म संबत्‌ १९४५ में हुआ । 

भण्डारी सम्पतराजज़ी भारम्भ में सिरोहो स्टेट के फोरस्ट में असिसरेष्ट हन्सपेश्टर मे। 
पाद आपसे जोधपुर से वकोड़ी परीक्षा पास कर सोजत में ओेक्टिस शुरू की तथा इस 
घम्पे में हजारों रुपये आपने पेढा किये। आपने अपने पिताजी के नाम से गैनशंकर वाग नामक बंगीचा बगावा। 
भापडे हंसराजजी और धवपतराजजी नामक २ पुत्र हैं। भण्डारी हंसराजनी ने इन्दौर में बी" ए० तक 
का अध्ययन किया है तथा इस सम्रय एल० एुल० बी का अध्ययन कर रहे हैं । 

मंडारी करणुराजजी--हसी परिवार में मण्डारों करणराजजों हैं। आपने बहुत छोटी इसर में 
ही सोधत कोर्ट के पकौरों में अच्छी तरकी की । सोजत के ओसवाल समाज में थो ६ साहों हे परे 
यन्दियाँ थीं, उसे कोशिश करके करणराजजी ने एक करवा दिया । इस सफलता के उपल्य में ज्युडिशियट 
धुपरिष्े्टेष्ट सोजत ने इन्हें सा्थिफ़िकेट दिया । 

फरवरी १९३० में सोजत के अस्पताल में बहुत बीसार एुकरम्ित हो गये, तब भण्डरों करण" 
रजनी ने उदारता पूवंक बर्तन आढ़ि के द्वारा उनकी सहायता की। इसके उपहक्ष में प्रन्सीपड मेटिकर 
ऑफिसर ने छुद भी धन्यवाद दिया तथा जोधपुर दरबार को ढिखा, जिससे वाइस प्रेसीदेण्ट बॉसिए मे 
१8-३-३० के दिन साहदिफिकेट भेज कर करणदाजजी का उत्साह बढ़ाया | आप बढ़े मिलनस्तार तथा क्त्साही 
सबन हैं। ईसे समय भाप सोजत कोर्ट में वढ्लोल का कार्य्य करते हैं। * 





... आ दुलीचर्दजी भंडारी, सादड़ी ( गोडवाड़ ) 
पह हशावतत सण्डारी परिवार साड़ी ( गोदवाड़ ) -निवासी इते० जैन मन्दिरमार्गीय आाक्नार 
का सानने वाला है। भण्डरी फूछचन्दजी ने साइड़ी में ४० गठाई -राणकपुरजी का मेला आदि कं हां 
कर पंसध्यात में नाप्न पाया । ३९३० मेँ आप युजरे। आपक़े पुत्र जसराजजी तथा सरदारमठजी भाप 
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श्री सम्पतराजजी भण्डारी वकील, सोजत, श्री स्प्राजदो भ 





दया धर 


श्री प्रेमरानती भगटारी | सात | 


सेठ संतोपचंदज्ञी मण्डारी, कानपुर. 


मंढारी 

सामने ही गुजर गये। भंण्डारी जसराजजी के घुच्र दुलीचन्दजी तथा चन्दनमलजी भौर परदारमरुजो के 
, पुत्र तेझमलछजी हुए । इनमें चन्दनमरूजी का स्वर्गवास हो गया है। 

भण्डारी दुलीचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ। आए गोड़्वाड़ के ओसवाल समाज में 

प्रतिष्ठित ग्यक्ति हैं। सादड़ी की पंचायती में आप आगेवान व्यक्ति हैं। भण्डारी तेजमलजी तथा चंदुन- 

मढजी के पुत्र केसरीमलजी और पुखराजनी संवत्‌ १९७०८ में कोयम्बहूर गये, और वहाँ भागीदारी में जरी 

, का व्यापार शुरू किया। इधर ६ सालों से आप छोग तेजपाल पुखराज भण्डारी के नाम से कोयस्वटूर में 


' भपगा धरू काम करते हैं। दुलीचन्दुजी के पुत्र घीसूलालजी हैं । 





सेठ गुलावचन्द मुकनमल मंडारी, चांदूर बाजार 

लूणावत भण्डारी तेजमलजी रूगभग ३०० साक पहिले जोधपुर से चांदूर बाजार ( सी० पी० ) 
भाये तथा यहाँ व्यापार शुरू किया । इनके पुत्र तखतसछजी का परिवार कलकते में, वख्तावरसकजी का 
हैदराबाद में तथा गुलाबचन्दगी का यहाँ चान्दूर में है। भण्डारी गुलाबचन्दजी ९५ साल की लम्बी उमर पाकर 
छंवत्‌ ९८० में गुजरे। आप यहाँ के ओसवाह समाज में अच्छे इजतदार व्यक्ति थे । इनके सोनमलजी, 
इंदुनमलजी, जवाहरमलजी, मुकनमलजी, छत्मीचन्दजी तथा पुरतमझजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें 
मुकनमलजी मौजूद हैं । भाप सेठ रामलाछ मूलचन्द के यहाँ मुवीमात करते हैं। आपके पुत्र मेघराजजी 
व केसरीमलजी हैं। इनमें केसरीमछजी, जवाहरमछजी के नाम पर दृत्तक गये हैं। सोनमलजी के पुत्र 
ब्रस्तीमलजी तथा चॉद्मलली बदनूर में सेड प्रतापमछ छखमीचन्द गोठी के यहाँ सर्विस करते हैं. तथा 
पूरनमकजी के थुत्र छोगामलजी सुगलचावद़ी में रहते हैं । 





भंडारी अनोपसिंहोत, मेसदासोत, परतापमलोत और कुशलचेदोत 

हम ऊपर छिख चुके हैं कि भण्डारी नराजी को पांचवी पीढ़ी में भण्डारी गोराजी हुए। इनके 
खूणानी सादूलजी, सुलुतानजी और जेवंतजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें छूणाजी की संतानें छश|वत 
भष्डारी कहलाई। जिनका परिचय उपर दिया जा चुका है। छूणाणी के छोटे आ्राता सादूलनी के 
बड़े पुत्र भींवराजजी थे । इनके ७ पुत्र हुए जिनमें चौथे पुत्र कल्याणदासजी ये । 

भण्डारी कल्याणदासजी के अनोपसीजी, मेसदासजी, सिरदारमलजी, परतापचंदजी तथा छुशल- 
चैंदज़ी हुए । इन बंधुओं मे भी सारवाद़ राज्य की बहुत सी सेवाएँ कीं। इनकी संतानें क्रमशः अनोपसिंहोत, 
मेसदासोत, परतापसलोत भौर कुदाकचंदोत कलाई, जिनका परिचय नीचे दिया जा रहा है । 

१२९ 


सवाल नांति का इतिहार 


भडारी उमरावचन्दजी माणकचन्दजी ( अनोपसिंहोत ) जोधपुर 

यह हम पहले लिख ही चुके हैं कि भण्ठारी कल्याणदासजी के सत्र पुत्रों से जल्मा २ झाशाई 
तिकली । यह शाखा भी उनके प्रथम पुत्र अनोपर्सिहजी से निकछों है। अनोपसिहजो बढ़े बोर पुरुू 
थे। आपको पैरों में सोना प्राप्त था। आपके पुत्र सरुपचन्दजी सेढ़ता के पास होने वाली लड़ाई में ढाम 
आये। इनके पुत्र हरकचन्दजी हुकुमत तथा कोतवाली में सर्विस करते रहे । हरकचम्दजी के परचात्‌ 
आपके पुत्र करमचन्दजी और करमचन्दजी के पुत्र धरमचन्दजी हुए आप राणी देवड़ोजी के कादर 
रहे । आपका स्वगंवास हो गया है । आपके रूपचन्दजी, छालचन्दजी, मानचन्दजी और मलिरुषस्दृजी 
नामक चार पुत्र हुए। इनसे से माणकचन्दज्ी का स्वगंवास हो गया है । 

मैडारी रुपचन्दजी--आप करीब ४० वर्ष तक सहकमा हवाए में इन्स्पेक्टर रहे । इस समर 
आप रिग्यर हैं। आपके उमरावचरदजी, सरदारचन्दजी और सुमेरचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। बढ़े 
पुन्न उमशवसन्दजी ने अपनी काय्ये तत्परता से अच्छी उन्नति की । आप मेद़ता, जोधपुर, फलोवी, बाइमे! 
तथा विलाड़ेके हाकिम रहे। इसके पश्चात्‌ आप सिटी कोतवाल जौर माडानी डिस्ट्रीकट के ज्युडिशियल सुपरें- 
टेप्डेण्ट बनाए गए । इस पद पर आप वर्तमान में भी कार्य करते हैं। आपको कई प्रशंसा पत्र भी मिले हैं। 
भाषके भाई सरदारचन्दुजी वी० ए० हैं। आप प्रारम्भ में रेलवे में नौकर हुए । पश्चात्‌ एसिस हुंस्पेकटर अने 
फिर कई स्थानों पर हाकिस रहे जौर जाजकर जालौर में हाकिस हैं। आपके भाई सुमेरचष्दजी बी९ ० 
एल० एक० वी० आजकल जोधपुर में प्रेक्टिस करते हैं | 

भैडएं। लालचन्दजी-- आप करीब ३० तक हवाले में नौकरी करते रहे | आजकल आए रियंव! 
हैं। आपक्के भाई मानवन्दजी हवाढे में हन्पैक्ट रहे। भाप दोनों भाईयों के कोई संतान नहीं है! 

भैडारी माणकचन्दजी--करीय ३२ साल से जोधपुर में वकाछत कर रहे है। आप महा के 
प्रतिष्ठित और फर्स्टक्रास वक्कीर सामे जाते है। आपके चार पुत्र हैं। बड़े मुकुतचन्दनी सोजत में हवाशा 
दारोगा हैं शेष प्रतापचन्दुजी, किक्रोरचन्दुजी और भोपालचन्दुजी अभी पढ़ रहे हैं । 

मंडारी बादरमलजी किशनमलजी ( परतापमलोत ) जोधपुर 

भण्डारी कल्याणदासजी के चीथे पुत्र परतापमलजी हुए, इनके वंशज प्रतापमलोत भम्डारी 
कहराते हैं। इस परिवार में सण्डारी रूपएलनी, सम्दत्‌ १८९१ में फतेपोछ के चोकी नवीस थे । संपद 
१८९३ में इनको गॉव नीबाड़ी कछा जागीरी में मिली जो ॥९०० में जप होथाई, में 'हस्तरेसा के बह 
जानकार थे । 


१५३ 


मडति 


| भैडारी बहादुतमलजी--आपभण्डारी प्रतापमलुजी की पांचवीं पीढ़ी में हुए, भपका जन्म ३८७३ 
में हुआ महाराजा तखतर्सिहजी के समय में इनका बड़ा प्रभाव और जोर था, इनके सम्बन्ध भें उस समय 
 इद्चावत थी कि... ... बारे नाचे बादरियो-साँ, लाचे नाजरियों”। ये सस्बत्‌ १८९६ से १९४२ तक जोधपुर 
| छेट में हाकिम सायर, खाप्ता खज़ाना, हुजूर दफ्तर, अन्न कोठार के दारोगा और साल्‍्ट विभाग के 
मुपरिटेष्डेष्ट पढ़ पर रहे । संवत्‌ १९३२ में सावद सुपरिंटेन्देण्ट पद पर सर्विस करते समय ३ हजार 
' की रेख का हरढाणी नामक गाँव आपको जागीरी में मिला । आपको महाराजा तखतसिह ने असच्नता के कई 
इब्के दिये थे । आप कट्टर तेरापंथी आज्ञाय के भानने वाढे महाजुभाव थे । आपको १८८३ में नागोर का 
गाँव सिलारिया जागीरी में मिठा । आपका संवत्‌ १९४३ में स्वर्गंवास हुआ । 

मैढारी किशुनमलगी--आप भण्डारी बादरमछजी के पुत्र थे । आप खजाने वाले भण्ठारीजी के 
' जाम से मझहूर थे ।आप पहले हाकिस, एन कोठार, और बागर आफ़िसर रहे । पश्चात्‌ संवद्‌ १९४२ से १५ 
'साझों तक खासा खजाना के आफ़िपर रहे। आप से जोधपुर दरवार तथा महाराज प्रतापसिंहजी बहुत 
खुश रहे । इनकी जमाखच की जानकारी प्रशंसनीय थी। कविता करने का आपको बड़ा प्रेम था, आपने 
बहुत रुपया खच कर सारवाद़ की पुरानी तवारीख का संग्रह क्रिया तथा गद्य भौर पद में मारवाद 
हे ताजिमी सरदारों की तवारीख छिखी । आपको पालकी और सिसोप/व म्राप्ठ हुआ था। आपका खवर्गवास 
पंवत्‌ ९६२ में हुआ । आपके पुत्र माधोमलूजी का छत से गिर जाने से अन्तकार हो गया । आपके नाम 
पर आपके छोटे आता मानसछजी दत्तक लिये गये, इनका भी स्वयंवास हो थया अतण्व इनके नाम पर 
भण्टारी जोरावरमरुजी के पुत्त जबरमलजी दत्तक छिये गय्रे। इस समय भण्डारी जवरमछजी विद्यमान हैं । 
इनके नाम पर अपने पूर्वजों के गाँव सिलारिया की जागीरी बहाल रही। भण्दारी जवरमरमी ने 
इस पर्व बी० पु० एछ पुछ० वी की डिगरी हासिल की। आपको जोधपुर दरवार से 'क्रेफियत भौर जी कार 
प्राप्त है । 





भण्डारी अखेराजजी प्रयागराजजी ( मेसदासोत ) जोधपुर 
मेसदासोत भंडारी भी भंडारियों की एक शाखा है जिसकी उत्पत्ति कल्याणदासली के दूसरे पुत्र 
वया भंदारी कुशछचंदली के बड़े आता मेसदासजी से हुई है। जब महाराजा अभयसिहनी ने इनके बढ़े 
भाता भण्डारी जनोपसिदजी को चूक करवाया उस समय ये अपने भाइयों के पुत्रों को लेकर देहली घड़े 
गये ये। वह बादशाह ने इन्हें खानसामाई का कॉम दिया । कुछसमय पश्चात्‌ नागोर के राजा रामसिंइनी ने 
हें रुपने पास घुलवा डिया एवम्‌ संवत्‌ १७७२ में अपना दीवान नियुक्त किया। जब संवत्‌१८०८ में 
पा 


ऋषदाद बाति का शरीशल 


महाराजा दसतसिंहजी नागोर से ओधपुर के महाराजा होकर आये तब आप भी साथ थे। यहाँ आए 
महाराजा के सन दीवान रहे । आपका संदत्‌ ३८२६ में स्वर्गवास हो गया। आपके नरतिहांसर, 
मनोहरदासली, और माधोसिहजी नामक तीन पुत्र|[हुए । 
भेढारी नरिहदासजी--बढ़े चीर पुरुष थे। आपको संयत्‌ १८०८ में दीशवाना की ढदाई मे 
जाना पढ़ा। वहाँ जाकर आपने सफ़छता पूर्वक टीठयाना पर अधिकार कर लिया। इसझ बाद भाप 
जसवंतपुरा के हाकिम रहे । इस समय भी यहाँ बहुत सी छद्माइयों हुईं। इन्हीं में से एक ढाई में 
इनके छोडे भाता सनोहरदासजी काम्र आये। थागर के पास अभी भी इनकी छत्नी बनी हुई है। सर 
दासली के कार्मो से पसत् होकर महाराजा साहय ने आपको नागोर परगने का सिंगरावत तथा डीहडाे 
परगने का अमरघुरा नाप्रक गाँव जागीर में बर्शा। आापसंवत्‌ १८१३ में जोधपुर के दीवान रहे। 
आपते डोढवादे में कारीजी का सब्दिर तथा ईुँआ वनवाया। भापके गोकुलदासजी पृतम शिवदासशी 
नामक दे इत्र हुए। नरसिहदासजी हे दूसरे भाई माधौिहजी अजमेर के सूबे रहे। संबत ८२५ मै 
ये सहाराजा की थोर से उदयपुर के तकालीन महाराणा भरसीजी की सहायता भौर २ सुसुिशें के ह५ 
सेना ढेकर गये ये। इसी सहायता के उपलक्ध में भहाराणा ने गौदवाद का परगना भरा 
जोधपुर कषो दिया था। संबद्‌ १८३३ अं ये मेद्ता के पास मराहों के साथ हौनेवारे युद्ध में झइप्वार हुए। 
माहक्षोट के पास इनकी उत्ती यनी हुई है। 
भण्डारी गोहलदासभी नागोर, मेदता और डोढवाना हे हाकिम रहे। आपडे कोई संतातज 
हैंदे। भण्डारी शिवदासजी बहुत समय तक हीठवाना, सांमर और पथपदरा के हाकिस रहे। रस के 
पांच दरीबे आपके आधीन थे । आपका सगवास हो गया । आपके अचरदासजी तथा इसरदासजी नाम 
दो पुत्र पे। अचरदासजी अपने पिताजो के पक्चात्‌ नमक दरीशों के हाकिम रहे। इसके परचाह थे 
सो, नागोर, सेद्ता, पाछो,मौर फछ्चेदी की हुझुमत पर भी रहे । जापका स्वरगवास संवद १९२४ मैं 
डैंगी। आपके गगेशदासजी, सामदासजी और सांवतराजजी नामक तीन पुत्र हुए । अचछदासजी के भाई 
मजा गलती भी सांग पंचपदरा, ढीढवाना इत्यादि स्थानों पर नमक के दरीबा के हाकिम रहे। 
2 वास संबत १९२९ में हुआ। आपके रामदासजी तथा सिरेरामजी नामक दो पुत्र हुए । 
में इनका स्वगवास हुआ । हे थे डे बाद आप कई स्पातों पर झकिम रहे । संबद्‌ ३९५९ मे जोश 
मी के दोनों भाइयों का कप _परतरायजी भर फौजराजी नामक दो एुत्र हुए। भण्दारी गगेशदस 
उन ही स्वगंवास हो गया उनें से साविवरामजी फछोदी के हारिम पे गै। 
१प३ 


६. 


अब 


भण्डारी गणेशदासजी के पुत्र जसवंतराजजी स्टेट सर्विस में रहे। इसी प्रकार इतके भाई फौजराजजी भी 
ढस्टम दरोगा रहे । आप दोनों का स्वगेवास होगया है। जसवंतरायजी के फ्तेचंदजी नामक एक पु 
हुए। ये हवाक्े में काम करते रहे। इनके पुत्र दंसराजजी का स्वगंपांस निःसंतानावस्था ही में 
हो गया । 

मैढारी ईसरदासजी का परिवार--भण्डारी इंसरदासजी के पढ़े पुत्र रामदासजी थे । ये मेवाद के 
परगतों के हाक्षिम थे । इनके दौरतरामजी, मुझम्दगमज़ी और प्रमयराजजी नामक तीन पुत्र हुए। जाप जोग 
इदयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे। भण्डारो मुकुन्दरामज़ों वहाँ के ऊुँमरुगढ़, राजनगर, समनोर, उरदा, 
बागोर भादि जिलों के हाकिस रहे। आप तीनों भाइयों का स्वगंवास हो गया है। तीसरे भाई अभयराजजी 
हे पुत्र चन्दगमलजी इस समय उदयपुर में सर्विस करते हैं । 

रामदासजी के भाई सिरेराजजी भी उदयपुर में हाकिस रहे। इनका स्वगेवास केंसरियाजी में हुआ। 
भाषक भखेराजजी, उगनराजजी और प्रयागराजजी नामक तीन पुत्र हुए । भण्डारी अखेराजजी जोधपुर स्टेट 
के जालोर नामक स्थान में सायर दरोगा रहे। इस समय भापके कोई संतान नहीं है। आए बढ़े 
सज्न एवं इतिहास प्रेमी महानुभाव हैं। आपके छोटे भ्राता छगनझाठनी पहले पुलिस में रहे। पश्चात्‌ 
आए क्रमशः पवंतसर, जोधपुर जसवंतपुरा, और बाढ़मेर के हाकिम रहे। इसके दाद आप ब्यूडिशियक 
सुपरिटेंडेन्ट भी रहे | आपका निःसंतनावस्था ही में स्वर्गवास हो गया है। आपके छोटे आ्राताः भण्डारी प्रयाग 
शजजी जोधपुर-चीफ-कोटट में वकाछात कर रहे हैं । भाप जोधपुर के प्रसिद्ध सार्वजनिक कायपंकर्ता हैं। आपके 
उगमराजजी और कृष्णराजजी नामक दो पुत्र हैं। 


कल 


भणझ्डारी हखवंतचंदजी फोजचेदजी का परिवार, जोधपुर 

यह परिवार कुशरूचन्दोत परिवार की एक शाखा है। कुशलठूचन्दजी के सात यु्रों में से बढ़े 
माणकृचंदजी थे । इनके रतनचंदजी और रूपचंदजी नामक दो पुत्र हुए। भण्डारी रतनचंदनी का 
जन्म संवत्‌ ३७९६ के छगभग हुआ था। ये बड़े बहाहुर और रण-छुशल थे। संवत्‌ ८५० में 
महाराजा भीमसिंदजी की ओर से डीडवाने पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार करने के उपलक्य में इसे एक 
ख़ास रक्षा एवम्‌ दौलतपुरे में २०० बोघा जूमीन मय हुए के जागीर में मिली थी। इनका लगवात 
संदत्‌ ८६॥ में हुभा। आपके छारूचंदजी, हीराचंदजी और श्रीचंदजी नामक तीन पुत्र हुए । 

भंडारी लाहचंदजी--आपवीर प्रकृति के पुरुष ये । महाराजा सानतिंदनी के राजलकाल में ज्ञापको 
जाझोर से लेकर आयू तक के ढाकुओं को सर करने का काये मिझा । इसे आपने बढ़ी उत्तमता से ढ़ियां | 
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यहाँ तक कि डाकू छोग आपके नाम से कांपने लगे । आपने पाली, जाडोर,-भीनमाल आदि परगनों ही 
हुकूमत की । सम्बत्‌ १९०९ में आपका हंणेल्द ( आाव्‌ ) नामक स्थान पर ख्वर्गवास हो गया । आपके छेद 
भाई निःस॒न्तान खवर्गवासी हुए । 
भदारो श्रोचदजी---आप राजनीतिक और कार्य्य-कुशऊ व्यक्ति थें। महाराजा सानसिहजी ने 
पहले आपको नागोर की हुकूमत पर सैजा। इसके पश्चात्‌ आपने क्रमशः आबू वकीली, दीवानी और 
कौजदारी अदालत की जजी, फौज सुसाहवी आदि कई बढ़े पदों पर सफलता पूर्चक कार्य किया। 
आपके कार्यों से अन्न होकर महाराजा साहब ने आपको हजार रुपये सालाना की जागीर के ग्रांव, तथो 
खास खके इनायत किये । इसके अतिरिक्त आपको पालकी, छ्ों और भोहर की इज़त भी प्राप्त थी। 
भाए मूतिं पूजक सजन थे। आपने जोधपुर से तीन चार सील की दूरी पर अपनी कुलदेवी आसापुरी का, 
तथा संडोधर में हनुमानजी का सन्दिर वतवाया था। आपका स्वरंवास संतत्‌ १९१५ में हो गया। आपके 
बस्तावरमछलो, सुमेरचन्दजी, हणवंत्तचंदुजी और वलवंतचंदजी नामक चार पुत्र हुए । 
भण्डारी वस्तावस्‍्मलजी ने भदारुत दीवानी का काम किया। भाप साधु प्रकृति के सजन ये। 
आपको पाएकी, सिरोपाव का सम्मान प्राप्त हुआ था। आपका खर्गवास संवत्‌ १९५रे में हो गया। 
आपके दौरतचंदजी मंगलचंदजी भौर विरदीचंदजी नामक तीन पुत्र ये। पहले दौलतचंदजी माखाइ 
के कई जिलों में सायर दरोगा रहे। दूसरे मंगलचंदजी सोजत, परमतसर आदि परगरनों पर हॉढिम रहे! 
जाप दोनों का स्वगंवास हो गया । 
भण्डारी सुमेरचंदजी गदर के समय में दरवार की भोर से आने ठिकाने पर फौज लेकर गये 
ये। ये कई स्थानों के हाकिम रहे। आपके पुत्र सरूपचंदजी नावा और पाली के हाकिस रहे। भापका 
खगवास हो गया है। आपके पुत्र गौरीचंदनी इस समय घरू व्यापार करते हैं । इनके पुत्र शमशेरचंदृती 
बी० ए० पास है। 
मंडारी हणवेतचंदबौ-आपका जन्म संवत्‌ १८९२ में हुआ। महाराजा तम्नतसिहजी की 
भाज्ञानुसार आपकी फारसी को पढ़ाई महाराज हुँमार जसबंतर्सिहजी के साथ हुईं। सर्वे प्रथम संवद 
| हे सें आप पाली की हुकूमत पर भेजे गये। गदर के समय में आपने कई युरोपियतों की जानें 
बचाई । इसके बाद आपने क्रमशः अदालत दीवानी, नागौर भर मारोठ की हुकूमत वकालात रेसीदेसी, 
चकालात आबू, भदारत अपीछ दि स्थानों पर कार्य किया,।. आप बड़े प्रतिभाशील व्यक्ति यें। आर 
मेखबर कौंसिल भी रहे। उस समय आपको ४००) मासिक वेतन मिलता था। आपको महाराजा साइर 
मे पाछुली, सिरोपाव, छड़ी और मोहर अदान कर सम्मानित किया था। आप निर्मयचित्त और से ध्यतति 
३५४ 
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ख्० फोजचन्दजों संझरी, जोधपुर 


मंण्दारी 


अममकःःब»म»»+क, 


मै। रियासतों सम्बन्धी पुरामी जानकारी भी आपको अच्छी थी। आप करीब १३ वर्ष तक भोसवाल 
जाति की संघ सभा के भ्रेसीढेण्ट रहे। आपने अपने जीवन में अपने पुत्रों के पौत्रों तक को गोंद खिलाया 
था। आपका-स्ंगवास संवत्‌ १९७१ में हों गया। आपके फौजचंदुजी, जोधचंदजी, केवरूचंदजी, करम 
चंदजी और गंगारामजी नामक पाँच पुत्र ये। 
* *  भण्डारी फौजचन्दती--आपका जन्म संवत्‌ १९११ का था। आप जब २३ साल के ये तव भाप 
पचपदरा के हाकिम बनाये गये । इसके बाद आपने ऋमरः अदालत भपील के जज, जावू वकील, 
सिविल बम आदि कई ऊँचे २ पदों पर कार्य्य किया । ६दवस्था हो जाने के कारण आपने स्टेट सर्विस से 
अवसर अहण कर लिया था। दरबार साहब ने आपको भी पालकी, सिरोपाव तथा सोहर बरद कर सम्मा- 
नित किया था। आपका स्थानीय भोसवारू समाज में अच्छा प्रसाव धा। भाप ओसवाल संघ सभा 
हे प्रेसीढेष्ट थे। सरदार स्कूल के खुलवाने में आपने बहुत परिश्रम किया। जाप कई वर्ष तक उसकी 
मैनेजिंग कमेटी के-प्रेसीदेण्ट रहे ।' आपका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात्‌ आपके स्मारक स्वरुप सरदार 
- हाईस्कूल के सेंटर हाल में आपका चित्र छगाया यया है। आपके खेमचंदजी और बजरंगचंदगी नामक दो 

मुत् हैं। खेमचंदनी को दरबार की ओर से पालकी, सिरोपाव, तथा मोहर का सम्मान माप्त है। आपके 
पृत्न गोवद्धनचंदजी जोधपुर के नायव हाकिस हैं । 

भण्डारी केवछचंदुजी अपनी २३ वर्ष की उन्न में बतौर हाकिस के पत्रपदरा भेजे 
गये। इसके बाद आप नावा के हाकिस रहे । करीब १६ वर्ष तक आपने अपने पिताजी के स्थान पर 
अपील अदालत का काम किया। आप स्थुनिसिपॉलेटी के मेस्वर भी रहे। आपका जाति मे अच्छा 
सम्मान है। आपके भाई करनचंदजी इस समय जवाहरातखाने की कमेटी के मेस्वर हैं । 

मैडारी बलबंतचंदुजी--आप पहले पहल एरिनपुर के वक्लीक बनाकर भेने गये । इसके वाद जाप 
हाकिम मोराठ हो गये। संवत्‌ १९४५ में आप रेसिडेन्सी वकील वदाए गये। महाराजा जसव॑र्तासइजी 
आपकी हाजिर जबाबी से खुश थे। भापका स्वगंवास हो यया है। आपके साल्मचंदजी, जसरूपनी, और 
रघुवीरचंदुजी नामक तीन पुत्र हुए । भण्डारी साल्मचंदजी ने मारोठ, परबसर, ढोइवाना, जालोर भा २ 
परगनों की हुकुमतें कीं। आपका स्वर्गंवास संवत्‌ ३९८५ में हो गया। 





भण्डारी ल््च्माचंदुजी और केशरीचन्दजी का परिवार ( कुशलचन्दात ) 
भण्डारी कुशलचन्दजी के तीसरे पुत्र सण्ठारी साहबचन्दजी के पौत्र ( भप्डारी कलूरचत्दजी के 
पुश् ) भण्डारी लक्ष्मीचन्दजी और केशरीचन्दुनी हुए । अण्दारी रक्ष्मीचन्दजी ने जोधपुर दरबार में सच्छा 
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तथा बदनमछजी हैं। भण्डारी मनमोहनचन्दूजी का जन्म १९४३ में हुआ जाप २५८ सालों से जोधपुर 
रेलवे में सर्विस करते हैं. भौर इस समय वाइमेर के स्टेशन भास्टर हैं। इनके पुत्र सुजावचन्दजी देहही 
में ढेरी फॉमिंग का काम सीखते हैं। भण्डारी उगमचन्दुजी २० सालों तक रेलवे में असिस्टेंट क्रेशिया 
रहे। भण्डारी मगरुपचन्दमी का जन्म १९५७ में हुमा, इन्होंने १९७८ में एल० एल० वी की दिरी 
हासिल की । ३९८२ आप हाकिस हुए । तथा सोजत विलाड़ा जोधपुर रहते हुए इस समय 
मेदते में हैं। भण्डारी दिलपोहनचन्दजी इस समय पोछिसत अकाउंटेंट हैं, तथा बदनचन्दुजी बी० ए% 
जोधपुर ग्युनित्तिपल इंस्पेक्टर ऑफ सेनिदेशन हैं । 


सेठ नंदलालजी भण्डारी का परिवार इन्दौर 

इस परिवार के पूर्वज़ों का झूछ निवास स्थान नाडोछ ( सारवाड़ ) का है। सब से प्रथम 
चौहान वंश्ीय राजपूत यहीं से जैव बनकर भोसवाल भण्डारी के नाम से सिद्ध हुए ये । आपके पूर्व पुर 
करीब २६० वर्ष पूर्व व्यापार के निमित्त सीतासऊ गये, जहाँ पर यह खान दान करोब ६० वर्ष तक रहे । इसके 
पश्चात्‌ आए छोगे सीतामऊ से होलकर राज्यान्तर्गत रामपुरा नासक नगर में जाकर बसे, जहाँ पर भाज भी आपकी 
हवेडियाँ बनी हुई है। इस परिवार में खेठ चरणनी बढ़े नामाक्चित हुए। सेठ चरणजी भण्डारी रामपुरा 
के प्रमुख व्यापारियों में से थे। उस समय आपका व्यापार खूब चमका हुआ था। परोपकार की तरफ 
भी आपकी काफ़ी इृष्टि थी। आपने जनता की सुविधा के लिये एक धर्मशाला तथा इसशान में एक विश्राम 
गृह भी बनाया था जो आज सी अच्छी स्थिति में विद्यमान है। आपने केद्ारेथर में एक चौंतरा भी बनवाया 
था। इस अकार के कई सावंजनिक कार्य्यों में आपने हाथ बटाया। भापके पश्चात्‌. सेठ पश्चाछाछजी तक के 
पेंशजों की स्थिति साधारण रही । सेढ पतन्नालारजी ७७ वर्ष पूवे रामपुरा से इन्दौर जा बसे। 
भाष लोगों का परिवार तभी से इन्दौर में हो निवास कर रहा है। 

सेठ पन्नाछाकुणी ने इन्दौर में जाकर अफीम और कपड़े का व्यापार करता आरम्भ किया। 
इसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुईं। आपके नंदरा|ढूजी नामक एक पुत्र हुए । हे 

सेट मंदछाछज्ी हाथों से इस फर्म की बहुत ही उच्नति हुईं। आपने अपने 
जीवन में झाफ़ी सम्पति, सम्मान तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त क्या। आप धीरे २ इस्दौर है 
घविक व्यापारियों में गिने जाने छो। इतना ही नहीं इन्दौर दरबार में भी आपका समुचित 
सम्मान था। आप कई वर्षों तक इन्दौर-म्युनिशिपैलिी के कार्पोरेटर तथा ऑनरेरी सजिछेट के सम्मान 
से भी सम्मांदित किये गये थे। सारे क्रध्यमारत के ओसवाछ ;समाज में भाषकी बहुत प्रतिह भी। 
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रामपुरा की जनता भी भापका बहुत आदर करती थी। आप बड़े सजन, म्िललसार, दावी तथा 
परोएकारी सजन थे। आपके धार्मिक विचार भी बड़े चढ़े बढ़े ये। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम 
श्री कन्हैयाठालजी, सुगनमलजी एवं मोत्ीछाछजी हैं। इस अकार थशल्ली जीवन विताते हुए 
भपने पुत्रों के लिए धन-जन सम्पन्न घर को छोड़ कर आप परलोक सिधारे 


श्री० कन्हैयालालजी भरडारी 


श्री कन्दैयात्ालजी भण्डारी उन व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने।भपदी बुद्धिमानी, व्यापार-- 
छुशलता और तीघ्र व्यवस्थापिका--शक्ति से अपने व्यवसाय को तरक्की पर पहुँचाया। जिन छोयों 
हो आपके संसर्ग में ररने का अवसर प्राप्त हुआ है वे आपकी जबरदस्त ध्यवस्थापिका-शरक्ति से 
भरी-भाँति परिचित हैं। इन्दौर का भण्ठारी मिल भापकी हस शक्ति का बढ़ा ही ज्वलम्त उदाहरण है। 
यह मिल जिस समय स्थापित हुआ था उस समय सभी दूर की व्यापारिक स्थिति बड़ी ढावांदोल हो रही 
थी ओर लोगों को बिलकुल आशा न थी कि यह इतनी सफ़रूता से आगे जाकर चढ निकलेया। मगर 
भण्दारी काहैयाढालजी की काय्ये-शीलता तथा व्यापारिक विवेक ने इस मिछ को इतनी उन्नति पर पहुँचाया 
कि आज व्यवस्था और सफलता की दृष्टि से यह मिल इन्दौर की सर्व प्रधान मिलेंमें से एक गिना जाता है और 
भण्दारी कन्दैयालालजी सारे भारतवर्ष के ओसवार समाज में पहले या दूसरे तस्बर के हण्डरिटरियालिस्ट 
(747979॥9) माने जाते हैं । 

श्री कन्हैयालालजी का जन्म सम्बत्‌ १९४५ में हुआ। आप प्रासस से ही व्यापारिक लाइन में 
बढ़े प्रतिभाशाली रहे। आपने सन्‌ ३९१९ में स्टेट मिव्स छिमिदेड इन्दौरं को २० वर्ष के 
लिये ठेके पर लिया। आपने इस मिल की कम-ले-कम खर्चे सें अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था की | साथ ही इस मिल 
के कपड़े को दूर २ के प्रान्तों में खपाने के लिये कानपुर व अस्ठतसर में कपढ़े की हुकानें सी स्थापित को । 
आपने करीब छः छाख रुपये की नई मशीनरी खरीद कर इसमें रहाई वगेरह का काम भी छुझू कर एक नया 
जीवन ला दिया । इस समय सी आप इस सिंल की व्यवस्था कर रहे हैं। 

सन्‌ ३९२२ में आपने अपने पिताजी के नाम से इन्दौर में ही तीस लाख की पूँजी से 
“तम्दृ्वल भण्डारी मिल्स लिमिटेड” नामक एक भोर मिल खोला। जिस समय यह मिल खोला गया 
था उस समय की भारत की व्यापारिक स्थिति पर हस छोग प्रथम ही छिख छुके हैं। मगर मिल छाइन 
में तथा मशीनरी के सम्बन्ध में आपकी विशेष योग्यता, व्यवस्थापिका-झक्ति और हुद्धिमानी के परिणाम सवहप 
इसमें आपको बहुत सफलता आ्प्त हुईं | फ़लतः वर्तमाव में यह मिल बहुत ही सफलता पूर॒ठ 
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चल रहा है। इस मिल के खुलने के ६ वर्ष वाद अथात्‌ सन्‌ १६२८ में आपने भूलजी हरिास मिल्‍्त 
कल्याण को ७२५०००) में खरीदकर उसकी सारी मशीनरी इस मिल में सम्मिलित कर दी जिससे इस 
म्रिक्क में एक नया जीवन भा गया बौर तेजी के साथ इस मिल में चहुत अधिक मात्रा में साऊ निस्‍कोे 
कया । इस समय यह मिल रात और दिन चौदीसों घंटा चलता रहता है। 

इसी प्रकार आपने सन्‌ १९२८ में इन्दौर में, पक बहुत बड़े सके पर पीतछ का कारक्षाना मी 
स्थापित किया । यह कारजाना सन्‌ १९३१ से विजली द्वारा चलाया जाने लगा. वर्तमान में इस पीतढ़ 
के कारखाने से दूर २ के प्रान्तों में पीवछ आदि के वर्तत सेजे जाते हैं । इसी कारखाने में भशीनरी के बहु 
पे पुरजे भी गले जाते हैं । 


भी कन्हेयालालज! की सार्वजनिज्ष सेव 








श्री कन्हैयालाबजी एक बड़े योग्य ब्यापारी तथा कुशल न्यवस्थापक होने के साथ हो साभ बडे 
धुधरे हुए नवीन विचारों के शिक्षित सलन हैं। आपने मिलों में काम करने बाक़े स्यक्तियों तश साधारर 
अवता की सुविधा के लिये अनेक उपयोगी संस्थाएँ खो कर अपनी उदारता का परिचय दिया है। 
पाठकों की जानकारी के लिये भापकी ओर के बनाई गई कुछ संस्थाओं का हम नीचे उल्लेख करते हैं। 

सत्र १९१२ में जापने अपने पिताजी के नाम से एक विद्यालय स्थापित ढिया। 
इस विधालूय के लिये आपने २५०००) की छागत का एक सकान घनवा कर इसके सुपुदे किया। सर 
१९३० से आपने खज्री बाजार में ६००००) को छागत ले सकाठ तैयार करवा कर उसमें नन्दढाछ भण्डारी 
हाइस्डूल की स्थापना की जो जाज भी बहुत सफलता पूर्वक चल रहा है। यहाँ पर प्रति वर्ष सैकनों 
विद्या्थी शिक्षा प्रात करते हैं। इस हॉयस्कूल को चलाने में आपकी ओर से करीब ३८०००) प्रति कर 
से किया जाता है! 

इसी प्रकार मिल सें काम करने वालों को सुविधा के लिये आपकी ओर से पृ ववालार: 
शद्धपानी का एक कुंआा, भोजन करने का हाल आदि २ कई मकान बनाये गये हैं जिनसे प्रतिदिन सैकदों शी 
पुरुष छाभ उठाते हैं। ः 

इसके अतिरिक स्नेहलतागंज इन्दौर के अन्तर्गत आपकी ओर से एक विज्ञाल असूतिगृह इसी कं 
स्थापित किया गया है जिसके भवन २२५००) में सोछ डिये गये हैं। इस प्रसूतिगृह के अन्तर्गत मजदूर 
भौर सर्वे साधारण जनता के लिये सब प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था रकखी गईं है! मई सर १९३१ 
से बह भसूतिगृद सर्व साधारण की सेवा करने हे डिये छुछ गया है। इसमें सभी प्रकार के अदुभगी 
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और यांग्य डाक्टर रक्ल्ले ये हैं। यह गृह बहुत विज्ञाल है तथा अत्यन्त सुब्यवस्थित ढंग से चलाया जा 
रहा है। इसका वार्षिक ख्च १८०००) के करीब पड़ता है जो सब भाप ही की तरफ़ से दिया जाता है । 
इसी प्रकार आपकी जन्मसूमि रासपुरा में भी श्री नन्‍्दललू भण्ठारी घोढिंग हाउस नामक 
बोदिंग भी आप ही के द्वारा खोछा गया जिसमें बहुत से विद्यार्थी रहते तथा विद्याध्ययन करते हैं। एस 
बोडिंग की व्यवस्था के लिये भापकी ओर से ११०) प्रति मास वर्तमान में दिया जा रहा है। जाप उक्त 
'बोढिंग हाउस के लिये रामपुरा नगर के बड़े बाजार में एक बहुत वड़ा २५०००) की छागत का खतन्त्र 
महान भी बना रहे हैं जिसका काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इसके भतिरिक्त महाराजा तुकोजी' 
राव हॉरिपटक में अपने पूज्य पिताजी के नाम पर नन्दछाल भण्डारी फेमिली वाड, रामपुरा में शमजान: 
विश्ान्तिमृह, ओसवाल भवन रामपुरा में एक अखाड़ा आदि २ कई सार्वजनिक भवन व संस्थाएँ आपकी 
शोर से चछ रही हैं। कहने का सतलब यह है कि आपमे क्या व्यापार, क्या परोपकार, क्या जाति सेवा 
तथा कया समाज सुधार सव में अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है | आपकी ओर से कई गरीब 
। विधाधियों को स्कॉलरशिप जादि भी दी जाती है। प्रायः सभी सार्वजनिक और परोपकार के कार्य्यों में 
' हजारों रुपये आपकी ओर से सद्दायताथ दिये जाते हैं । 
| आपका जाति प्रेम भी अत्यन्त सराहनीय है । भोसवाल जाति के नवयुवक्नों के अ्रति आपके 
' इदय में बहुत गहरा स्थान है। सैकदों ओोसवाल नवयुवक आपकी वजह से जीविका उपाणित कर रहे हैं । 
' जाति सुधार के सम्बन्ध में भी आपके विचार बढ़े मैंने हुए हैं। आप सामाजिक सुधारों को ध्यवहारिक 
' रुप देने के बहुत ज़बरदरत हामी हैं। विवाह, शादी, भोसर भोसर इत्यादि सामाजिक छुरीतियों की वेदी 
' पर जो हजारों रास्तों रुपया खर्च होता है उसको तोड़ कर आपने उस पैसे को विद्या प्रचार, समाज सुधार 
श्यादि उपयोगी कार्य्यों के अन्दर खुले दिल से खर्च किया है। आप कई समाज संस्थाओंके प्रेसिडेप्ट तथा 
पदाधिकारी रहे हैं। आपके द्वारा स्थापित की हुईं सावंजनिक संस्थाएँ ओसवाल जाति के अन्दर काफ़ी तौर 
से प्रदाशमान हैं । 
जापका ओसवाल जाति के अंतर्गत सी काफ़ी सम्मान है। आप सर १९४३ के नासिक निछा 
भोसवाल सम्मेलन के सभापति भी चुने गये थे । इस पद को आपने बढ़ी योग्यता से सम्पादित किया । 
श्री कल्हैयालालजी भण्डारी इन्दौर नगर के पुक अच्छे प्रतिष्ठित सजन हैं। आपका यहाँ की 
जनता में और इन्दौर दरवार में भी काफी सम्मान है। इल्दौर राज्य के शिक्षित मुख धविक नागरिकों 
में आपका स्थान हँचा है। आपको सन्‌ १९२८ में होकर सरकार की भोर से इल्दौर स्युनिसिपल 
कमेटी में नामजद किया गया जिसके तीन वर्ष तक आप कार्पोरेटर रहे । इन तीर वर्षों में आपने अपने 
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काम दो बड़ी योग्यता से सरहाठा । आप इन तीन वर्षो मे स्युनिसीपेलिटी को भार से इन्दौर म्युनि्तिप 
इस्म्हमेंट टूस्ट वो हे छूस्टी भी छुने यये ये । आप सरकार की भोर से संत १९२८ में तीसरे छो हे 
आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाये गये । आपने इस पढ़े पर झुगातार चार वर्षों तक काम किया । आएड़ो भले 
कुशलता और योग्यता से प्रसक्ञ होकर होउकर गंधनमेंट ने आपको सब्‌ १४३२ से द्वितीय दर्जे के बाबरेर 
मजिस्टेंट के सम्माननीय पद से विभूषित किया । आज भी आप इस पद पर हैं और बढ़ी योग्यता ते धर 
कारयये सब्बालित करते हैं। आप सन्‌ १९३६ में “इन्दौर छेट मिवरछ सर्द” के भेम्बर बनाये परे हुए 
आज तक उसके मेम्वर हैं। 

इसके अतिरिक्त आप फोआपरेटिप्ड सोसाइटी के प्रेसिडेष्ट, राऊ गुरुकुल की गसनिग दोंदी हे 
मेम्बर, तथा इसी प्रकार की कई सभाओं के व संस्थाओं के आप सभापति वौरह हैं। ताधण पहौ 
क्रि भाप धहुत बढ़े बुद्धिमान, व्यापार झुशढ, सुधारक और ओसवाछ समाज के चमकते हुए म्यक्ति हैं। 

आपके छोटे भाता श्री सोतीलालजी एवं सुगनमछजी भी आपके साथ व्यापार; सिउ की लगा 
तथा भय काययों में सहायता देते हैं। आप दोनों आता भी बढ़े मिरनसार सजन हैं। 

थह परिवार रामपुरा तथा इन्दौर ही नहीं वस्त्र सारे मध्यमारत की भोसवा्ट समात में मई 
गण्य तथा ओसवाऊ समाज में दिसता हुआ परिवार है। 

सेठ बालयुदुन्द चन्दनमल ( भेडारी ) धूथा, सवारा 

इस प्रतिष्ठित परिवार का सूछ निवास स्थान परीपाड़ है। जोधपुर रेड में ढँचे ओशदों प 
कार्य्य करने से इस कुटख को सूथा पदवी का सम्मान मिरा। पोषाड़ से सूथा गुमानचस्दती के दूसरे 
पत्र मोखमदासजी छासग १०० साल पूर्व अहमदनगर होते हुए सतारा आए, तथा आपने कपडे का व 
साथ भारूस किया । 

सेठ इजारोमलजी मृथा--आप सूथा सोखमदासजी के पुत्र ये । आपक् जन्म सखत्‌ १४१ 
में हुआ। आपने कपड़ा, सूत और व्यात के व्यवसाय में अच्छी सम्पत्ति कमाई) पामिक कामों में भी 
जापकी रुचि थी | सखतू १९४७ की प्रथम भादवा वदी १२ को पका स्वर्गवास हुआ । 
चाणमुकुर्दजी और चन्दनमकजी नामक दो पुत्र हुए। 

सेठ बाह्ममुकुन्दबी मुभा--आपका जन्म संवत्‌ १९१४ की फास्णुन बढ़ी में हुता। मैन शा मे 
भाषकी समझ ऊँची थी। केवल ३० साल की अव्पायु में आपकी धर्मपत्नी का लगवास हुआ। ऐसी जिति 
में भी भापने द्वितीय विवाह करना जस्वीकार कर अपने इढ मनोबल और उच्च जादते का परिचम दिया। भा 

१३१ 
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रायसाहब सेठ मोतीलालजी मृधा, सतारा. 


मंडारी 


रवनकनननकनन्कानत 


सारा स्थुनिसिपैलेटी के मे्बर और महाराष्ट्र आन्तोय जैन कान्केस के सभापति विर्वाचित हुए थे । भारत 
के स्थावकवासी जैन समाज ने अखिल भारतीय स्था० जैन कान्फेंस के अजमेर वाडे तीसरे अधिपेशन 
का सभापति छुनकर आपको संम्मादित किया था | कहते का तत्परय्य यह कि जाप महाराष्ट्र प्रान्त 
' की जनता में तथा भारत के जैन जगत में प्रतिभावान पुरुष थे। छन्रपति शिवाजी के चंशन सतारा 
महाराज एवं अन्य बढ़े २ रईस जागीरदारों से आप सनी छेण्डिद्न विजिनेस करते थे । संवत ३९७६ की 
जेंढ बदी १३ को आप स्वर्गवासी हुए । आपके सम्मान स्वरूप सतारा के बाज़ार बंद रखे गये थे । 
सेठ अन्दनमलजी मूथा--आपका जन्म संवत्‌ १९२३ की सावण सुढ़ी ५ को हुआ । बाप 
फर्म का काम बड़ी तत्परता से संचालित करते हैं। आप सतारा के व्यापारिक ससाज में प्रतिष्ठा सम्पन्न 
व्यक्ति माने जाते हैं। सन्‌ १९१४ के दुष्काल में सस्ता अनाज वितरित करके आपने यरीब जबता की 
इमदाद की थी । पूना के स्थानक वासी वोडिंग के स्थापत में आपने १० हजार रुपयों की सद्ायता 
दी थी। धार्मिक कामों की भोर आपका अच्छा लक्ष्य है। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं हैं । 
राय साहिब सेठ मोतलेलिजी मृथा--आपका जन्म संवत्‌ १९४७ के दूसरे भादवा बढ़ी रे को 
हुआ। महाराष्ट्र ्रान्त के प्रधान धनिक व्यापारियों में ापकी फर्म की गणना तो थी ही, पर उस सम्मान 
की सेठ मोत्तीजालजी सूथा के सावंजनिक कासों में सहयोग छेने से अत्यधिक शृद्धि हुई | सत्र १९१४ में 
प्रेठ मोतीलालजी सूथा स्युनिसिपल झोंसिलर चुने गये और छूगातार ३ चुनाव तक मेस्वर रहे । सन्‌ १९१० 
से १९२३ तक आप सतारा एडवर्ड पांजरापोल के अ्रसिडेंट और चैयरमेच चुने गये। इस समय १५ 
सालों से सतारा तालुक-लोकल बोर्द के वाइस पेसिडेंट रहे युव॑ वर्तमान में भेसिढेंट हैं। ६ सालों से 
भाप ढिसिटक्ट लोकल बोर्ड के सेस्वर हैं। इसी तरह जेल कसेटीडिस्पेंसरी आदि संस्याणों 
में भी आप सहयोग देते हैं । 
राय साहेब सेठ मोत्तीलाकमी मूथा अपने पिताजी की तरह ही धामिक और सामाजिक क्षेत्र में 
स्थातिवान व्यक्ति हैं। आप की गणना सतारा जिछे के भ्धान व्यक्तियों में है। जैन जनता में आप आदर- 
णीय व्यक्ति हैं। आप महाराष्ट्र ओसवाल कान्फंस के अहसदगयर वाले अधिवेशन के सभापति रहे थे। ३९ 
साहों से स्था० कास्प्ेंस का अधिनेशन बन्द हो गया था, उसे कई सज्जनों के साथ परिश्रस करके आपने घुनः 
मलकापुर सें कराया। उक्त अधिवेशन में आप स्वर्य॑सेवक दुछ के लेवापति थे। इस अधिवेशन के समय से 
भाप स्था० जैन कान्फेंस के रेसिडेंटल जनरल सेक्रेटरी हैं। आपके गुणों एवं कार्य्यों से प्रसन्न होकर 
भारत सरकार ने सन्‌ १९३१ में आपको रायसाहिंद की पदवी से सम्मानित किया है। भाप कई सालों 
मे सतारा बेंच के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । हर एक सावजविक व धार्मिक कामों में आप उद्ारता पूरक 
३६३ 


ओ्रौसवार जाति का इतिहास 


सहायताएं देते है। आपकी फर्म बखई में धाउमुकुन्द घन्दनमछ भुथा के नाम से आदत का और पोड- 
घुसे चन्दस्मल मोतीलाल मूथा के नाम से कपद़े का व्यापार करती है। सारा में मोखमदास हजारोमठ 
के नाम से इस फ़्त पर बेकिंग एवं मनीरँदिद् ध्यापार होता है। रायसाहेब सेढ मोतीराएशी के 
पुत्र श्नंकारमढजी क्री उम्र ५ साल की है | 


न लक लीन 


भण्दारी रुपराजजी, ( निम्बावत ) जालोर 

भण्डारी नराजी के छठे पुत्र निम्बाजी हुए। इनके बंद में आगे चल कर नथमलजी हुए। 
इनके पुत्र ईसरदासजी और दरमसीजी संवत्‌ १७०४ में जालोर आये। भण्डारी करमसीजो हे पुत्र 
सरदारमलजी ( सदांणनी ) थौर जोगीदासजी हुए । भण्डारी णोगीदासजी बिरात ( पाएनपुर ) के पाप 
युद्ध करते हुए ईत्तार हुए । इनके पुत्र दुरगदासजी के साथ इनकी धर्मपत्नी १००६ को चेत वी ९ के दिन 
सती हुई, तब से इस पखिर में चेत बढ़ी ९ की पूजा होती है। दुरगादासनी के पुत्र मादमहजी की 
पत्ती भी उनके साथ सत्ती हुईं। 

भण्डारी सरदारमली के पौन्र प्रेसचन्दुजी संचत्‌ १८६४ में भीनमाल की कहाई में सार हुए। 
पहाँ ताहाव पर उनका चौंतरा बना है। हँपार होने से इनके पुत्रों को संवत्‌ ६९४० तक ३००] साहियाना 
मिछते रहे। भण्डातीप्रेमचन्दुजी के किक्नचन्दजी, मयाचन्दूजी औौर जाल्मचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। 
उसमें किशवचंदजी के परिवार में इससमय चम्पादालजी विजयराजजी भौर सजनराजमी हैं। अण्शरी शब्म 
पनदजी के पुत्र शावमलजी और भभृतमठजी हुए । ये दोनों भाता जालोर किछे और कोनवारी में मु 
जि ये । शाम के पौत्र छाकराजी हैं। इनके पुश्र सम्पतराजजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है| 
भण्डरी भभूतसछती संवत्‌ १९५७ में सर्गधासी हुए। 
कक 20 के के पक, मुकुन्दचन्दजी तथा रूपचसधजी विद्यमान हैं । दोछत॑ 
बे का दब में तवित की । भण्ठारी रुपरानजी का क्् संबत्‌ १९५४ में इस । 
भर भाप रहे पास की तथा तब से ये जालोर में प्रेषिट्स करते हैं। भाष यहाँ के प्रतिह्ित 
रह हक काई रण सर बा में हुरुस्ती कराई, वी पोल के दरवाजे से वारिश में सवेशियों के ऐप 
है जी ऋहेहे। स्कूछ में कमरा बनवाया । दौलतमलणी हे पुत्र निहालचन्दजी जोभपुर 

“हाडचरदुजी ने सेट तक शिक्षा पाई है और करिशोरचन्दजी पढ़ते है। 


जल क++-नमप-«-म-मममा, 


१९४ 


महा 


भीनमाल का भण्डारी खानदान ( निम्बावत ) 
भण्डारी दुरगादासजी के पुत्र भण्डारी जेठसलजी, मानसलूजी और सरदारमरुली का परिचय हम 


' कपर दे चुके हैं। अण्डारी सरदारमछजी ३८४३ सें भीनमार के हाकिम हुए औौर ४ सार बाद तीनों 


भाई सांचोर, जालोर, तथा भीनमाल के हाकिम हुए तथा बहुत वर्षों तक इस पद पर काम करते रहे । इन 
भाइयों को १८९० में दरवारने सिरोपाव सोतियों की कण्ठी, कड़ा, हुशाठा, खासा घोड़ा आदि के सन्सान बए्ये । 
मानमछनजी ने सिरोही इलाके के बागी देवड़ा को परास्त कर गिरफ्तार किया | सानमलजी के पुत्र सुल्तानमछजी 
जालोर के कोतवाल थे। इन्होंने २२ परयरनों से रेख को रकम वसूल करने का काम किया | सं० १९१४ मैं 


आप नागोर की तरफ के परगनों के बागी आादमियों को दुवाने के लिये गये । इस तरह कई ओहदों पर 
' इस परिवार के ब्यक्तियों ने काम किया । इस कुटुस्तर में इस समय भण्डारी सलहराजजी, जसबन्तराजजी, 


नथमलजी तथा दानमलछजी विद्यमान हैं | सरहराजजी के पुत्र मनोहरसरूणी किशोरमढूजी तथा नथमलजी के 
पुत्र इस्तीमलजी सुकनमलजी जोधपुर तथा सिरोही सटे के कस्टम विभाग मे सर्विस करते हैं। दानमछणी 
के पुत्र सुनीझालजी सांवतमलजी तथा प्रथ्वीराजजी हैं। सांवतमछूजी मिलवसार और सजन युवक है। 





सेठ लालचन्द प्रेमराज ( मंडारी ) मृथा, अहमदनगर 

छाम्रग ७५ साल पढ़िले भण्डारी मूथा पूवमचन्दज्ी पीपाड से अहसदवंगर जाये। आपने 
पहाँ नौकरी की। आपके पुत्र धनराजजी ने पूलमचन्द धनराज के नाम से कारवार शुरू किया । तथा 
व्यवसाय जमाकर सस्वत्‌ ३९५३ में आप स्वरग॑वासी हुए । आपके पुत्र छालचन्दुजी भौर आल्मचन्दजी 
हुए। भण्दारी छालचन्दजी के हाथों से इस फ़र्मे के व्यापार को भच्छी उन्नति मिली । आप कान्मेस जौर 
जाति के कामों में आगेवान रहते थे और जाति के सर पंच थे आपका अंत सं० १९६४ में हुआ | भापके आठ 
वर्ष बाद थारूचन्दुजी और आपके पुत्र प्रमराजजी अछूग २ हो गये । अण्ठारी सृथा प्रेमराजजी सार्वजनिक 
कार्मों में अच्छा सहयोग छेते हैं। आपके यहाँ छाउचन्द प्रेमराज के लाम से कपड़े का व्यापार होता हैं। 
भाप स्थातकवासी आम्राय के मानने घाले हैं। 


+पप्रहहकत+ 


भ६५ 


केद मेहता 
वेद भेहता गोत्र की सतत 


कह जाता है दि जग अद्वारह जाति के राजपूत लोग आाय्य श्री रतप्रमुसूरित्री के उपदेष्ों 
से प्रभावित होकर भोसवाक हुए, उस सप्रय उनमे राजा उपरदेव भी एक ये । ये पंवार जाति हे राजपूत 
राजा थे। इन्हीं उपरदेव की संतान आवाय श्री के द्वारा श्रेष्ठी यौत्र में दीक्षित हुईं। इनकी ढई पुण्तों 
है पश्चात्‌ ही वंशमे संबत्‌ १२०० के छरीव हुछा तामक एक प्रस्िद व्यक्ति हुए। इनके पितामह वेश का 
काम करते ये । ऐसी क्िस्बदृस्ती है कि एक बार चित्तौढ़ के तत्कालीन महाराणा की राती की भाँति 
खराब हो गई । उस समय बहुत से ध्यक्ति इलाज करने के ढिये आये, सगर सब निपफल हुए। हसी 
सम्रप हुरदाजी भी मुनि शी मिददत्तयूरिनी के द्वारा प्राप्त दवाई को ढेकर राज महल में गये और अपनी 
दवाई से महारानी हे चश्षु ेक कर दिये । यह देख महाराणा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हुर्हा ढो दे 
की एव प्रदान की । इसी समय से इनका श्रेष्ठ गौत्र बदुर कर_वेद गौतर हुआ। इसके पत्राद इरर 
परिवार के झोगों का राज्य में विशेष काम काज रहा। इसीसे इन्हें मेहता पढ़बी मिलो। तभी ते ये दे 
मेहता कहलाते चे भा रहे हैं |& 


वेद मेहता परिवार घकानेर 

बहा थ होगा कि इस परिवार का इतिहास बढ़ा मौरवम्र भौर कीदि शाली रहा है। इस 
परिवार के महापुरुपों ने कया राजनीति क्या समाजनीति और क्या युद्धनीति, सभी क्षेत्रों में ऐसे २ आशचर 
नई काल कर दिखे है, बिफसे किसी भी जाति का इतिहास उस्वक हो सक्हा है। इन सब बातें 

का परिचय पा को समय २ चौर स्थान २ पर मिलने वाले परिचयों से प्राप्त हो जायगा । 
पंदत्‌ १३५० है करीद की बात है संडोवर नगर में राठोड वंशीय राव चूंढाजी राज्य काते थे । 
फसल इस्प मेहता खींवसीजी राव चूंदाजी के दीवान थे। करीब २ इसी समय 
रोष चूंदाजी को मेवादु के तत्काहीन महाराणा कुम्माजी ने भाक्मण काके सण्दोवर से 
ऋदियावा। रैसी समय मेहता खींवसीओी ते बढ़ी बहातुरी और बुद्धिमानी से युद्ध कर भपरी 
“पर े लेक राए प बसे सास का भविकर ब्वणा ग अपने खासी का अधिकार करवाया था। 

फेम काका हक कक्ष जज गौत्र की उ्पत्ति हुई । 
3६६३ 


रद 


संवतद्‌ १५१५ में जब कि राव जोधाजी ने अपने नाम से जोधपुर शहर बसाया था, उस समय 
भी इस खानदान पाले सजनों ने रियासत में दीवानगी जैसी ऊंची २ जगहों पर काम कर झपनी 
काय्यंगुआरी का परिचय दिया था। इसके पश्चाव्‌ एक समय का प्रसंग है कि किसी कारणवद राव जोधाती 
के बड़े राजकुमार बीकाजी अपने उत्तराधिकार के सारे रुवत्वों को छोड़ कर कतिपय स्नेही जनों को साथ छे, 
जोधपुर को छोड़कर एक नवीन राज्य की स्थापना करने के उद्दश से चल पढ़े । इत स्नेही व्यक्तियाँ में 
कई लोगों के साथ इस परिवार के छाझा छाखणसी ( लालसीजी, छालोजी ) भी थे । लाजनसीजी के 
साथ आपके दो माई लोणाजी और जैतसीजी भी साथ जाये थे, जिनका परिवार इस समय पसझा 
फरलौदी और मारवाड़ के अन्य स्थानों सें निवास कर रहा है । 


बैदलाल्ा लाखनसी--आप दीवान खींवसीजी की पांचवीं पुदतत में हुए। आपने राव 
बीकाजी को नवीन राज्य स्थापित करने सें जो बहुमूल्य मदद पहुँचाई उसका जिक्र 
बीकानेर के इतिहास में सलीभांति किया यया है । मिस समय बीकानेर बसाया गया उस समय 
भी आपने इसके बसाने में पूरी १ कोशिश की थी। प्रथम २७० सोहलों में से १४ मोहल्छे भापके द्वारा बसाएु 
गये। शेष बच्छराजजी मेहता के हारा वसे। उस समय बीकानेर राज्य में जाप या मेहता बच्ठरानजी 
दोनों ही व्यक्ति ऐेसे थे जो राजा और प्रजा दोनों में बड़े ससप्रानित समझे जाते ये । भाप दोनों ही के द्वारा 
प्रपने २ बसाए ए मुदछों में कई नियम प्रचारित किये गये थे, जिनमें से कुछ भाग सी सुचारुरुष से 
चल रहे हैं। मेहता लाखनसीजी के भीवन्दजी और श्रीवन्तजी के भ्मराजी एवम सूरजमलजी नामक दो पुष्र 
हुए। अमराजी के पुत्र जीवनदासजी ने बीकानेर स्टेट में जीवनदेसर नासक एक गाँव भाताद क्िया। 
जीवनदासजी के पुत्र का नाम मेहता ठाकुरसीजी था । 


मेहता ठाकुरसानी--आप राजा रायसिंदजी के राजत्वकाल में रियासत बीकानेर के दीवान रहे । 
भापके समय में बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं'। जिस समय राजा रायसिंहजी ते दक्षिण विजय किया उस समय 
मेहता ठाकुरसीजी उनके साथ थे । इस युद्ध सें विजय प्राप्त करने के कारण बादशाह अकबर राजा रायसिंहजी 
से बढ़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इन्हें ५२ परगने का एुक पद्धां इनायत दरिया ! इसी समय आपने मेदताजी 
की चाकरी पर खाविदी फरसा कर एक तर्वार और भटनेर नामक एुक गाँव जागीर छ्वरूप प्रदात किया, 
जिसे आजकल हनुमानगढ़ कहते हैं। साथ ही इस परगने का काम भी आपके सुपुर्द हुभा। आपके 
सांवलदासजी एवम राजसीजी नामक दो पुत्र हुए । आप छोगों ने भी राज्य में ऊँचे पर्दों पर कार्य द्विया । 
आपके समय में ८, ९ गाँव की जागीर आपके अधिकार में थी । 

१६७ 


औरवाल नाति का शतिहात 


मेहता सांवर्दासनी के पश्चाद्‌ क्रमशः आासकरणनी, रामचन्दजी, दौल्तरामजी, माणडरंद्‌री 
और घममरंदस्लोजी हुए | 
भेहता घमइशीवी--आप महाराजा सूरतसिहजी के राजज-्झल में हुए। आप बढ़े द़्ारखाे 
पुवस औडी कै निज के खर्च के पर्दोवस्त के काम पर नियुक्त किये गये। इस कार्य को मापने बड़ी 
होशिपारी और बुढिमानी के साथ किया । आपके दो पुत्र हुए मिकके नस मेहता मूलवन्‍दजों और मेहता 
क्षषीरचचूनी था। 
मेहता गूलचन्दजी--आए मेहता घमंढसीजी के बढ़े पुत्र ये। अपने पिताजी के स्वगंबासी हे 
जाने पर आप उनके रिक्त स्थान पर नियुक्त हुए। सख्न्‌ १८७० में आप चूरू के सरदार के साथ शोने 
बाहे युद्ध में महाराजा के साथ गये थे । इस युद्ध में आपने अपनी बहादुरी एवम पीरत्व का खासा परिषद 
दिया था। यहीं आप बरही के द्वारा घायल हुए थ्रे । आपके कार्य्यों से प्रसन्न होकर तकालीन महाराण 
साहब ने आपड्रे बढ़े कारखानेका काम भी सौंपा । इसी समय नौरद्देसर नामक पुक गाँव भी आपके 
गुजरात के हिये बक्षा गया । आपके ल्वगंवासी हो जाने पर तकालीन महाराजा रतनर्सिहजी सखद्‌ १९५५ 
में आपके मकाद पर पघारे भौर मातम पुरसी की। आपके चार पुत्र थे, जिनडे नाम कमशः मेहता भगे' 
एकरन्दृनी, मेहता हिन्दूमठजी, मेहता छोगमलजी मौर मेहता भनारसिहजी थे | 
मेहता अवैरचन्दबी--आप मेहता धमंठसीनी के दूसरे पुत्र ये। आप राग्य में होने गाल 
सतियों की देखभाल के करार १२ नियुक्त हुए ये। यह काम उसे समय यहुत ज्यादा खतरनाक था। 
जाजकल की भांति व्यवस्था न होने पर भी जायने यह कार्य्य बहुत घुद्धिमानी एवम होशियारी ता बीरां 
से सम्पादित किया । इस काम को करते समय आपको कई बार ठाकुओं का सामना करना पढ़ा और उनसे 
पद करना पढ़े । इन बुद्गों में भापको कई घाव भी छगे । कुछ समय के पश्चाद्‌ सहाराजा ते आपको 
श्र काम से हटाकर रियासत वीकानेर डी ओोर से देहली में वड़ीछ के स्थान पर सेजे । इस उत्तरवाषित 
असर बढ़ी शोशियारी जौर बुद्धिमादी से संचालित किया ! भापके कार्यों से सी 
4. । समन वे असन्न रहे। संवत्‌ १८८४ में देहली ही मे ढाकुओं के साथ होंनेवाी 
४032 कह जो ये, उनके खुछ जाने से आपका खगवास हो गया । पक 
प्रति सथक् परत मेहता मूलचन्दरजी के द्वितीय पुत्र ये। इस परिवार में आप बड़े ड 
मे ध्यक्तिहुए। बाप में रियासत की ओर से देहली वकछत पं 
नें गये । इसके पदचाद्‌ करत अप एकल मे आपके 
सपना दीवान बनाया । चौरे २ बम पुणे खान से अलवर दो करे, मारता साहब 
आपको सिक्करेदारी की झुहर भी प्रदान करदी गई याने राज्य का सैर्े 
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देद ेहता 


| ल्‍_ अिननन>«-म-म-ममम नम 
काब॑ आपके सुपुर्दे हो गया। संवत्‌ १८८८ में मेहता हिन्दूमलडी बादशाह के पास देंहली गये। वहाँ 
हा को अपने कार्यों से खुश कर अपने खासी महाराजा रतनसिंदज़ी के छिये भाप नरेश शिरोमगि 
ध। सम्मानीय खिताब लाये। इससे खुश होकर महाराजा ने लापज्ञे 'महाराव' का छिताद अदान डिया। 
"तथा घर पधार कर मोतियों का हार इनायत किया । 
ह जिस समय वहाँ के रेसिडेप्ट मि० सदररैण्ड थे, दस समय काबुल और जोधपुर के हमले में 
, महाराव हिन्बूमलजी ने कासीद व रसद्‌ भेजने का बहुत अच्छा इस्तज्ञास क्या था। भारत सरकार भो 
, भापका बहुत विश्वास करती थी । यहाँ तक कि जयपुर हे तक्काडीव पुजेण्ट लव खरगबाली हो गये तब वहाँ का 
झासन भी आपकी राय से क्लिया गया था। रियासत वीकानेर की भोर से सालाना २३ हजार रुपया भारत 
सरकार को फौज खर्च के लिये देना पड़ते थे। आपने सरकार से कह खुन कर इस कर को साफ़ कर- 
बाया। आपके उचित श्रवन्ध के कारण सरकार ने बीकानेर में प्जेण्ट रखना भी उचित नहीं समझा । 


एक बार दनुमानगढ़ और भावलूपुर की सरहद का मामला बढ़ यया यहाँ तक हि काफ़ी ताजा 
हो गया, उस समय आपने बड़ी डुद्धिमावी, खूबी एवम सेहनत से इस मामले को निपय दिया औौर जमीन 
डा बय्वांरा कर दिया । मौके की जमीन होने से इसमें बहुत से गाँव लावाद हो गये। ऐसा करने से 
राज्य की आमदनी में बहुत बृद्धि हो गई। 


सि० कर्निधम आपके कार्य्यों से वड़े खुश रहा करते थे । एक बार वे भाप शितला ले गये । 
वहाँ तकालीन वाइसराय म्रि० हाडिज से जापकी सुलाछात करवाई । इस बार शिमला दरवार में मारत 
सरकार ने आपको खिल्ल॒त प्रंदात की । इस समय के पत्र का सारांश नीचे दिया जा रहा हैः-- 

“सन्‌ १८४६ की ३ री मई को राइंट आनरेबल यवरनर जनरल छाई हाढिन शिमला दरार 
के वक्त मेहता महाराव हिन्दूमल दीवान वीकानेर से मिले और खिल्वत वक्षी । श्रीमाद्‌ ने उनके कषोददें 
और सचरित्र के मुताबिक इजत के साथ वर्ताव किया” । 

... संवत्‌ १८५७ में जब कि महाराजा रतनर्सिदवी और डदयपुर के तत्काढीव सद्दारणा सरदार- 
घिंहजी श्री रक्ष्मीनायजी के मन्दिर से दर्शव कर वापस आये तब गोठ तेंगने लापक्ी हवेली पर पघारे | 
इस समय दोनों दरवार ने एक २ कप्ठा महाराव हिन्दूमढजी को, मेहता सुलचन्दजी को जोर मेहता 
छोगमछली को पहना कर सम्मानित किया। इसी अवसर पर महाराणा ने महाराजा से कद्दा कि 
हमारी उदयपुर सियासत की भी भोलावण मदारावजी को दीजावे। यह छुत कर महासन्रा सादद ने 
महाराव हिन्दूमलबी से कहा 'हिन्दूमल सुणे हें। इसके उत्तर में महारावनी ने हाथ जोंढ़ कर निवेदन ह्न्या 
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श्रौसवाक्त नांति का इतिहात 


कि "लाबेदार जैसो बीकानेर की गद्दी को चाकर हे वैसों ही उदयपुर की गद्दी को भी चाकर है। खाइद 
आ वात कोई फुरमाइजे है” । 

महाराव हिन्दूमलनी का सर्गवास संवत्‌ १९०४ में ४२ वर्ष की अवस्था में हो गया। आपडे 
खर्गवास पर भहाराजा साहब मे एक खास रुक्का मेज कर आपको रूध्यु पर अफ़्सोस जाहिर किगा। साथ 
ही जापक् पुत्रों कै प्रति सदृभावना प्रदर्शित को | आपके सगंवास के एक साल के पदचाव्‌ आपके पिता 
मेहता मूलचन्दुजी का भी छर्गवास हो गया। मद्दारावजी के स्वगंवास के पदचात्‌ उन क्रियाकम एवम 
ब्राह्मण भोजन का सारा खर्च महाराजा साहब ने अपने पास से ड्रिया। आपके तीन पुत्र थे। जिन 
नाम ऋसदः महाराव हरिसिहजी, राव गुमानसिंदणी और राव जसकत्तसिंदजी थे । भद्दारावजी को सं 
१९०२ में चेठराणा नामक एक गाँव जागीर में मिछा था। आपको समय २ पर यों तो बहुत से सम्मात 
मिले ही थे मगर ताज़ीम का सम्मान विशेष रूप से था। 

सन्‌ १९२८ में महाराजा गंगासिहजी यहादुर ने महाराव हिखूमलजी के सरहदी मामले में विशेष 
दिलचस्पी लेने एव्स उसका निपदारा करने के उपलदय में उनके नाम को चिरस्थाई करने के हेत॒ते 
हिन्दूमल कोट नामक एक कोट स्थापित किया । 


मेहता छोगमलजी 


भाष भह्दाराव द्विन्दूमलजी के छोटे भाई थे। भापका जन्म संवत्‌ १८६५ में हुआ था। भाप 
घढ़े बुद्धिमान और अध्यवसायी व्यक्ति थे । आप महाराजा सूरततिंह जी के समय में कई बरतों 
तक हाजिर बस्ती रहे । महाराणा सूरतसिंहजी के पहचात्‌ सहाराजा रतनसिंहजी वोकनेर की गदी पर बैठे 
पत्नी भी आप पर बढ़ी कृपा रही । मेहता जी मे इसी समय कर्नल सदरखैंड, सर हेनरी टारेंस, सर 
जाने लेंस जादि कह अग्रेज रेसिडेप्टें की मातदती में रेसिदेंसी वकारात का काम किया । इन छोगें ने 
आपके कार्यों से प्रस्ष होकर कई सार्टिफिकेट प्रदान किये थे । 
है संदत्‌ १९०९ में जब कि सरहह बंदी का काम हुआ उस समय आपने इस काम को बढ 
मिहनत और खूबी के साथ करवाया । साथ ही सरहद पर होने वाले बहुत से क्वगड़ों का विपयारा करे 
पाया । इससे कई आदाद शुद्या गाँव रियासत बीकानेर में मिला डिगे गये। इस काम में आपके बडे 
आता महारावज्ी का भी पूरा २ हाथ था। आपके इस कार्य्य से प्रसन्र होकर महाराजा घरदारतिंहजी ने 
भपने गछे में से कंदा निकारु कर आपको इनायत किया । 

सूंवत्‌ १९१४ में जब कि गदर हुआ था उस समय जाप बीकानेर की और से गदर में सका 
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वेद मेहत्ती 


अंग्रेश को मदद देने के लिये भैजे गये थे। वहाँ आपने बड़ा अच्छा काम किया। छंवत्‌ ३९२५ में 
महाराजा सरदारसिहजी का स्वर्गंवास हो गया। इस अवसर पर राज्य गद्दी को मालिकी के सम्बन्ध मे बढ़ा 
द्वाद हों गया । इस अवसर पर भी आपने संहांराजा दूँगरसिंहजी को हर तरह की कोशिश करके गद्दी पर 
बिटाने में सहायता पहुँचाई। इस सहायता के उपछदक्षय में महाराजा साहश्र ने भापके लिये एक खरीता 
जनरत जे० सी९ ब्रुक एजन्ट हू दी गवरनर जनरक आवू के नाम भेजा था। 

संबत १९३२ में जब कि तत्कालीन प्रिंस ऑफ़ वेब्ल सारत में आये ये उस समय तथा 
संवत्‌ १९३४ में देहली दरवार के समय आप महाराजा को आह्ञा से देदली गये थे । वहाँ आपको खिलत 
बक्तकर भापका सम्मान बढ़ाया था । 

संबत्‌ १९३५ में बेरी और रामबुरे के झगड़ों को निपदाने के लिये जाप जयपुर भेजे गये। 
वहाँ आपने अपने कांय्जों से सबूत देकर मामले को तय करवा दिया । इसकी तारीफ में क्र वेमन 
महोदय ने, जोकि उस समय जयपुर के पोलिटिकल एजण्ट थे, आपके कार्यो से खुश होकर एक बहुत अच्छा 
परिफिक्रेट प्रदान किया था, तथा दरबार को भी आपके कार्यों से वाकिफ किया था। 

मेहताजी संवत्‌ १८८८ से संवतूं १९३४ तक कई बार वकीली की जगह पर भेजे गये । 
संबत्‌ १९२६ से संवत्‌ १९४० तक आप आबू वकील रहे। इसके अतिरिक्त भी आपने कई बद़ेबढ़े 
ओहदों पर काम्त किया। आप झुसाहिब और मेम्बर कॉसिल रहे। आपको तनख्वाह के अतिरिक सारा 
खर्च राज्य की ओर से मिलता था। यही नहीं बल्कि शादी और गमी के समय भी रियासत ही सार 
श्र उठाती थी । संवत्‌ १९०२ में महाराजा रतनसिंहजी ने हूँगराणा तथा संघत्‌ १९३९ में महाराजा 
हँगरसिहजी ने सरूपदेसर नामक पुक २ ग्रांव जागीर में प्रदान फ्रिये । संवत्‌ १९४८ में आपका 
स्वावास हो गया। इस समय महाराजा गंगासिंहजी मातम-पुरसी के लिये आपके घर पर पथारे और 
भाषका सस्मान बढ़ाया । आपडे केसरीसिहजी और विशनसिंहजी नामक दो पुत्र थे। इनमें से मेहता 
इेसरीसिंहजी अपने चाचा मेहता अनारसिंहजी के यहाँ दत्तक रहे । 

मेहद्ना भनारसिंहजी ने राज्य में कोई काम नहीं किया । उनका ध्यगन व्यापार की ओर रहा । 
जवाहरात का ब्यापार करने के लिये वे जयपुर गये वहीं संवत्‌ ९०२ में आपका लवर्गवास हो गया। 

महाराव हरिएिहजी--आप महाराव हिन्दूसरजी के प्रथम पुत्र थे” आपका जत्म संवत्‌ १८८३ 
में हुआ था। आप अपने समय के सुल्सुद्दियों में होशियार व्यक्ति माने जाते थे। राज्य में आपका बहुत 
प्रभाव था। संबत्‌ १९३४ में जब कि भारतवर्ष के रणांगण में चारों ओर गदर मचा हुआ था, तब 
भाप भी महाराजा की ओर जले व्रिटिश सरकार को सदद पहुँचाने के उद्देश्य से मेले गये ये । वहाँ और २ 

१७१ 


ऑसबाल जाति का इतिहांस 


छोगों के साथ आपने भी पूर्ण रूप से उसकी सहायता को! इससे प्रसश्न होकर सरकार ने टौे ढे 
परगने महाराजा साहब को दिये। इसके पश्चात्‌ सवत्‌ १९२० में आप मुसाहब आला बनाये गये। 
इसी अदसर पर आपको मोहर का अधिकार भी वक्षा गया । संवत्‌ १९२९ में गद्दी नशीनी के अवसर 
पर आपने भी अपने चाचा मेहता छोगमलजी के साथ पूरी २ सदद की। इससे प्रसम्न होकर महाराज 
इँगरसिंहली ने आपको अमरसर और पलाणा नामक ो गांव जायीर में प्रदाव किये ! जिस |समय आए 
आदू वकीछ रहे थे उस समय आपको हाथी, खिछत और चंवर का सम्मान प्रदान किया था । आपको 
पुइदैनी सारे अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार भी मिला था। महाराव की पद॒वी आप लोगों को 
घुश्मैमी रूप से मिली हुई है। आपका संवरत्‌ १९३९ में स्वर्गयास हो गया । जापके सीन पुत्र ये, जिनके 
नाम फ्रमशः मेहता किशनसिहजी, सहाराव सवाईसिंहली भौर मेहता वलभशिहजी ये । 
राद भुमार्नशिहऔी--आप महाराव हरिसिधजी के छोटे भाई थे। जापका जन्म संवत्‌ १८८८ 
का था। आपको संवत्‌ १९१० में मुसाहिबी का सम्माननीय ओहदा दिया गया। संबत्‌ १९१४ में 
आप भी गदर के इस्तिजास के लिये सेजे गये। आपके कार्यो से प्रसन्न होकर दरबार ने मिम्न-मिश्र समव 
में आपको कदा, सोतियों को कंठी एचस लिरोपाव प्रदान किये । एक बार महाराजा साहब आपड़ी 
हवेली पर गोठ अरोयने पधारे । इस अवसर पर आपको हमेशा के लिये पेरों में धोना पहनने का 
भधिकार बक्षा । आपका संवत्‌ १९२७ में स्वर्गवांस हो गग्रा। आपके लवानसिंहजी और दलुपतसिहजी 
नामक दो पुत्र थे । 
राज़ जफबेतसिहजी--भाप भी महाराव हरिसिंहजी के छोटे भाई थे | संवत्‌ १८९८ में आपका 
जन्म हुआ। आप वीकानेर-स्टेट डी कौंसिक के सेम्वर रहे। संवत्‌ १९१४ में गदर के समय तथा 
संबतू १९२९ में सहराजा को गधी पर विव्लाते समय जापने बहुत परिश्रम और बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य किये। 
संवत्‌ १९३० में आप भादू वकीरू रहे। संवत्‌ १९३३ में महाराजा डूँगरसिंहजी आपकी हवेली पर गोठ 
भरोगने पधारे। इस अवसर पर भापक्े द्वारा की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको बरसनसर नामक 
एक गांव जाती से प्रदान किया गया। साथ ही राव की उपाधि और ताजिस प्रदान कर आपका सम्मान 
अढ़ाया । आपको हाथी जौर खिछत का सी सम्माव प्राप्त हुआ। आप भी इस परिवार में नामांकित भ्यक्ति 
हुए। आपका खर्गवास संचत्‌ १९४० हो गया । आपके उत्रसिद्ी और अभयसिंहजी नामक २ पुत्र थे 
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बैद मेहता 


महाराव हरिसिंहजी का परिवार 

भेध्ता किशनसिंहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९१२ में हुआ। आप महाराव हरिसिहली के 
प्रथम पुत्र ये। आपका खगवास संबत्‌ १९३६ में केबेछ २४ वर्ष की आयु में ही हो गया । इसके एक 
साल पृव आप रियासत के दीवान बनाये गये थे। आपके तीच पुत्र मेहता शेरसिहजी, मेहता छछमन- 
हिहजी और मेहता पन्‍नेसिंहजी थे ! 

मेहता शेरसिंहली ने राज्य में कई स्थानों पर काय किया | आपके कार्य्यों से प्रसन्ष होकर महा- 
राजा साहव ने आपको राव की ठप्राधि प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया। आपका ख्वर्गवास 
संवत्‌ १९८६ में हो गया । इस समय आपके रघुरावसिंहजी, कल्याणसिंहजी और भानन्द्सिहजी नामक 
तीन पुत्र हैं। श्री० आनन्दसिहजी स्टेट बैंक में काम करते हैं। आपके किशोरसिहली नामक एक पुत्र 
हैं। मेहता लखमनसिंहजी और मेहता पनेसिहजी का स्वर्ग॑ंवास हो गया । लछसनरसिंहजी के युलावर्सिहजी 
मामक एक पुत्र हैं। 

महाराद सवाशसेहजी--आप महाराव हरिसिंहजी के दूसरे पुत्र थे | आपका जन्म संवत्‌ १९१४ 
का था। प्रारम्भ में आप राजगढ़ की हवलूदारी पर भेजे गये। इसके बाद आप वर्तमात महाराजा 
गंगासिहजी के मिनिस्टर और वेटिंग रहे। इसके पदचात्‌ आप क्रमशः बढ़ते ही गये और अंत मैं मेम्चर 
ढौंसिल नियुक्त हुए । आपने महाराजा हूँगरसिंहली के समय में फ़ौजदारी दीवानी वगैरह की कुछ मुद्की 
डा काम्र किया था। इन्ही सब कार्यों से प्रसन्न हो कर महाराजा साहव ने आपको पल्ने का कंठा भर पैरों 
में सोने की सांद वक्षी। इसके अतिरिक्त आपको अपनी पुश्तेनी ताज़ीम वगैरह पहलेही से थी। 
आपका सखत्‌ १९७९ में स्वगंवास हो गया । आपके रामसिंहजी और गोविंदर्सिह॒जी वामक दो पुत्र ये | 
इसमें रामसिंहजी मेहता जवानसिंहजी के यहाँ दुत्तक चले गये । दूसरे गोविलदर्सिदज्ी का स्वर्यतरास 
सख्बत्‌ १९६९ में ही हो छुका था । मेहता गोन्विद्सिहजी के खुमानसिहजी और मोहनसिंहली नामक दो पुत्र 
हैं। महाराव खुमानसिंहली को अपने पुश्तेनी सब सम्मान श्रप्त हैं। आप शिक्षित और सिलनसार 
णक्ति हैं। आपके सुमेरसिहजी नामक एक पुत्र है। श्रीमोहनतिहजी अपने चाचा मेहता वलभसिहजी 
के यहाँ दत्तक चले गये । वहमसिंहजी स्टेट में हकिम रहे थे । आपका स्वर्यवास हो गया है। मोहनसिहजी- 
हे एक पुत्र सोहनसिहली हैं। 


१७०३ 


ऑंमसदाऊू लादि का शान 
आसदाक कान त+ 


राद शुमानसिंहली का पारार 

रा जबानसिहज्ञी--भाप राव गुमानसिहजी के प्रयन उन्र थे । आपका जन्म सखत्‌ १९१२ 
का था। लाप पहले हाकसि नियुक्त हुए।. परचाव्‌ अफसर दिवानी रहे। सम्बद्‌ १६९३६ तक हिर 
भाप मफसर औजदारी रहे । इसके पश्चात्‌ लाप जफुसर खरीद महकमा रहे। आपका स्वगंबास सम्बत्‌ 
६१४८ में हो या | लापके कोई एुम्न न होनेसे ब्यपने रामसिंहजी को दक्तक टिया। आपका भो स्वर्गंवास हो 
दनप्तसिहती औौर मेहता दौलतससिहलों माझक रे पुत्र हुए। इनमें से दौर्तसिंदजी 
का स्वर्गद्रास हो यन्रा । धनपतिंहजी इस समय मायव तहसीलदार ईं। कापके तेजासुह, जमरप्वह्‌ 
जौर जोरावरासिह वामक तीन पुत्र हैं । 


गा 


शांया आपके मेहता दनपठ 


राव जसवस्तापिंहती का परिवार 

राव उ्ाहजी--भाप जसउन्तरसिहरी के प्रथम पुद्र थे । कापदा उत्म खब्बत्‌ ६९९८ का भ। 
जाप पहले पहल लफपर फौज्दारी निदुक हुए । सन्ब॒त्‌ १९३९ में तप हहुमानयद के हांकिस हुए ! इसके 
पुक साल के परचाद्‌ ही बाप सेन्दर कोंसिल निदुच्ू हुए। इसी श्रझर सुनानगढ़, रिणी जाई कई स्पारो 
पर शाप साजिम रहे। आपका सवर्गचात सन्दद्‌ १९६५ में हो गया ! शापके भाई मेहता अमइासहओं डा 
जन्म स॒म्दत्‌ १९३० में हुल्य धा। जाए नोहर सौर हदुमावयद् दामक स्थान पर हाकिम रह । जयछुर तौर 
छोधपुर के जाप वकील रहे। इसके पच्चाद्‌ जाप दोहझानेर के हाकिस बनाए गए। जाए चीफ के के 
थर्ड छल भी रहे। आपका खवगंदास सम्दत्‌ १९८२ से हो गया। आप दोनों ही भाइयों के कोई इत्र न 
था अहएवं लापक्े यहाँ भेहता योपार्शतहली गोद जाये । जापको राद कह्ञा क्िताव तथा ठाजिस बी हुई 
है। इस समय जाप बादू में दक्केछ हैं। आपके इस समय गोव॑नर्तिद, साराषथसिह, सन्पतसिह, 
रुपसिंह, तरप्तसिह औौर सरतासिह नामक 


उुन्र र्‌ 





मेहता छोगमलजी का परिवार 


मेहता केपरीसिंहजी---भार सेहता छोगमलजी के प्रथम पुत्र ये । आपका जन्म संबद ६5९ 
में हुम। जाप पहले तो अपने पिताजी के साथ काम करते रहे । पश्चाद्‌ भाप रदरई जावू वढ़ीढ हो ये । 
इस समय बापक्षे रद रूचे जे अतिरिक एक हजार रुपया मासिक वेतन मिट्ता था। वकाटत के काम 
को आपने बढ़ी सफलता बौर होशियारो से सन्‍्पक्र किया। खापकों इस विषय से कई बढ़े रे अंग्रेज 

इचड्टे 
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सेठ सीचियालालजी वैद, रतनगढ़े- 





«० पर प 
से दोलतरामजी वैर, रतताह़, 


बेद मेहता 


आएिसरों से सर्टिफिकेट प्राप्त हुए वे। आपका स्वर्वास संवत्‌ १९७८ में हो गया। भापके पाँच पुत्र 
“ हैं बिनड़े नाम क्रमश! फ्तहसिहजी, बहादुरसिहजी, उमरावसिंहजी, अनोपसिंहजी और अर्जुनिंहली हैं । 

इनमें से मेहता फतेहसिंहजी का स्वगंवास हो गया। आपके तील पुत्र हुए विनका नाम 
अमक्नः गोपालसिंधजी, मुकुमसिहजी भोर ज्ञानसिंहजी हैं । इनमें से गोपालसिंहजी दत्तक गये हैँ । मेहता 
कहाहुरसिंहजी राज्य में जोधपुर वशलात का काम करते रहे । आपका ख्वरगंवास हो गया । मेहता उसराव 
सिंइजी का ध्यान व्यापार को ओर रहा। आप मिलनसार सजन हैं। मेहता अनूपसिहनी के ५ पुत्र हैं 
किनका नाम क्रमशः संगवतर्सिहजी, मोहव्बतर्सिहजी, जुगरूसिहजी, मोतीसिंहजी और प्रतापसिंहजी हैं । 
मेहता धजुनसिंजी के मेघ॒सिंह नामक एक पुत्र हैं। 

मेहता विशनतिहजी--आप मेहता छोगमलल्नी के पुश्न थे । आपका जन्म संवत्‌ १९१८ का था । 
जप संवत्‌ १९३८ में महकसा माल के काम पर नियुक्त हुए । संवत्‌ १९३६ में दिवाली के अवसर पर 
कपद़े में भाग छग जाने से आपका स्वर्गवास हो गया | आपके पुत्र मेहता घुधिहजी इस समय विद्यमाव 
हैं। आप पहले जयपुर वकील और फिर आवू वकीछ रहे । अव भाप हाकिम देपस्थान हैं। 

इस परिवार में छोटे से छोटे व्चे तक को पैरों में सोना बक्षा हुआ है। इस समय इस' परि- 
वाखारों ढ़ी जागीर में सात गाँव हैं । 


कल्ि-+ 


वेद परिवार, रतबगढ़ 


इस परिवार का इतिहास बढ़ा गौरव मय रहा है। बीकानेर के वेद सलन इसी वेद गौन्न के 
हैं। इस परिदर के पुर्व पुरुष गोपाल पुरा नामक स्थान पर वास करते थे । वहाँ से थानर्सिदजी छालसर 
गामढ़ स्थान पर जाकर रहने छंगे । थानसिंहजी कै ५ पुत्रों में से हिम्मतर्सिहजी नामक पुत्र रतनगढ़ से 
तीन मीछ की दूरी पर पापली नामक स्थान में आकर रहे । आपके ६ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः जेठमछजी 
मवाचंदूजी, प्ृथ्वीराजजी, भोकमसिहजी, मदनसिंहजी, और दरिसिंहनी था। मयाधन्दजी के चार पुत्रों मे 
बाषभरजी, भगवानदासजी, मौर गजराजजी निःसंतान स्वर्गंवासी हो गये। चौथे पुत्र भीमसिंएजी के 
पाँव पुत्र मानसिंहजी, गंगारामज्ी, केसरीसि३जी गुमारसिहनी और सरदास्मलगी थे। सेठ भीमसिंहजी 
अर स्वांवास हो जाने पर इनकी घर्मपत्नी अपने पुत्रों को छेकर श्तनगढ़ चली आई। इनमें से सुमानर्मिददर् 
भौर सरदारसकजी निःसंतान खर्गवासी हो गये । शेष तीनों में से यह परिवार सानसिहनी से सखबस्प 
रफ़्ता है। 


पृछ५ 


आसदाल बाति का इतिहास 


सलसिदणी के ६ पुत्र थे जिनका वाम दरनाथसिदजी, घनराजजी, नवरसिहजी, उच्छीरामद्री, 
खबचन्दंजी और चेवरुपनी था । इनमें से हरनावसिंहजी के दो पुत्र हुए। इनका नाप साणकचादओं 
और बींजराजजी था। लेड वींनराजनी अपने चाचा सेठ बवरु्सिहजी के दाम पर दत्तक गये । 

सैड माणकचन्द॒गी जौर सेठ वींजराजजी दोनों भाइयों ने मिलकर पहक़े पहछ कलकत्ता में मेंस 
माणक्चंद हुहुमबंद के दाम से फर्म स्थापित की । इनके पूर्व आप छोग राजलदेसर की प्रसिद फम मेहर 
लद्गपिंह उच्छीराम वेई के यहाँ साक्षीदारों में काम करते थे । 


छेठ बाणुक्चन्दर्जा का पतिर 


सेठ माणकचन्दजी दस परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए! आपके दो पुत्र हुए जिलके नाम 
ऋषदः सेठ दाशचन्दजी ( सोमती ) और सेठ कालरामजी था। पैठ माणकचन्दमी का स्वगवास संवत 
१९३५ से हो गया । 


सेठ ताराचन्दऔ---आपका जन्म संदद १८९८ का था आप अपने पिताजी के समय में व्यापार 
करने छा गये ये । सुंवत्‌ १९२४ में आपकी फर्स मेससे सद़गर्तिह उच्छीराम से जल हुईं। संवत्‌ १९९३ 
में आपने हुक्मचन्दजी के साथ से भी अपना साक्ष भल्य कर लिया। इस समय से आपड़ी फर्स का 
नाम मेसर् माणकचन्दजी ताराचन्द पढ़ने छगा । इस पर भारंम से हो आदत जौर कमीशन का काम होता 
चह् भा दवा है। पेड ताराचन्दजी इस परिवार में वड्टे योग्य, स्यापार-चतुर जौर छुशरल्‍्यवसायी व्यक्ति 
हुए। आपने अपनी फर्म पर दायरेक्‍्ट कपडे का हसपोर्ट करना प्रारम्भ किया तथा छात्ों रुपयों की सथेति 
उपानित की । लापके प्राप्ठ उस समय २० हजार गांद कपड़े की हर साल भावा करती थी । बापक 
खर्गवास संवत्‌ १९१७ में हो गया। आपके दो पुत्र सेंड जवचन्दलालजी और मेघरानर्नी थे । 
सेठ काहूरामबी--आप दढ़े धर् प्रेमी सजत ये। जापको जैनभमम के सूत्रों की अच्छी जानकार 
थी। आपके इस समय मोहनलालक्षी नामक एक पुत्र हैं। आपके कोई संतान न होने से मपते मीन 
पतमचन्दजी के पुत्र सोमागधलती को दतक छिया। संदत्‌ १९६२ तक आप दोनों भाइयों का कारोवार 
शामलात्त में होता रहा। इसके पश्चात्‌ अटग रुप से ब्यवसाय हो रहा है । 
रैठ जयचन्दुलाहबी--आपक्षा जन्म संदत्‌ १९६६ में हुआ । तथा खगेबास संबद (९९२ में 
आपके पिताजी के सामने ही हो गया था । आपके चार तुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः सेट पूनमचादजी, 
रिजिवचन्दली, दौलतरामनी, जौर सिचियाझाएजी हैं। आप सब छोण मिडनसार सबन हैं। आप हों 
का व्यापार कढकत्ता से १६ केलिंग स्ट्रीट में बैंकिंग और कपड़े झा होता है। 


१७६ 


श्रोसशल् जाति का ग़तिहास लए 





हुं० मोत्तीलालजी 8७ जसकरणजो बैड, 


रेत गगढ़, कुँ० मोहनलालजी 8० स्व० सेठ मालचंदजी वैद, रतनगढ, 


न 


बैद मेहता 


सेठ मेघराजजी--आप भी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपका छगवास हो गया । इस समय 
आपके पुत्र वा० सूरजमठजी विद्यमान है। भाप बड़े मिलवसार, शिक्षित और सजन पुरुष हैं। आपका 
ब्यापार मेससे ताराचन्द मेंबराज के नाम से नं० ४ नारायणप्रसाद लेन में होता है। आपके रतनचन्दजी 
नामक पक पुत्र हैं। 


सेठ बीजराजजी का परिवार 


यह हम उपर लिख ही चुके हैं कि सेठ बींजराजजी पहले अपने भाई के साथ रहे । पद्चचात्‌ संव्त्‌ 
९३४ में अलग हुए। अलग होने पर आपने मेससे वींजराज हुकुमचन्द के नाम से कारोबार प्रारंभ 
किया। इसमें आपको अच्छी सफलता मिी । आपके हुकसचंदजी नामक एक पुत्र हुए । 


सैठ हुकुमचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ ९०७ में हुआ। भापने अपनी व्यापार चातुरी, 
इद्रिमानी और दोशियारी से फर्म की बहुत तरकी की । साथ ही जापने फर्म से छा्ों रुपया पैदा किया। 
आपका सवगंवास संचत्‌ १९६८ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ जसकरनजी 
पैड म्ालचन्दजी, और सेठ दीपचन्दजी भा। इनमें से द्वितीय और तृतीय पुश्र का छवर्गंवास होगया। 
माहयन्दजी के सोहनक्ालजी नामक एक पुत्र हैं। भाप नवयुवक् और मिलनसार हैं! आपके भी 
भीलमचन्द नामक पुक पुत्र है। 

सेठ जसकरनजै--आपका जन्म संवत्‌ १९३३ का है । आप बद़े विद्यापमी सअन हैं। 
आपने जैन धर्म की अच्छी जानकारी है। भापका जीवन बढ़ा सादा और मिल्नसार है। आप हमेशा 
साबंजनिऊ और सामाजिक कार्यों में अपने समय को व्यय करते रहते हैं। आपने रतनगढ़ में एक वणिक 
पावशाडा स्थापित कर रद्बी है। इसमें करीब १७५ विद्यार्थी विधाध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक आपने 
पहाँ एक बाल पाचनाठ्य भी स्थापित कर रखा है। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनके नाम बा० 
ईँगरमलजी, मोतीछालजी, गुरबचन्दजी, भोहनछालमी और टाभचंदजी हैं। भाप सब भाई मिलनसार और 
ब्यापार चतुर है । सोइनलालजी बी० एु० में पद रहे हैं ॥ 


बाबू दूँगरमलजी के भूरामछजी और नेम्रचन्दजी, बाबू मोतीछालजी के सुमेरमल्‍ूजी, हुलिचन्दरजी 
भोर नेमचन्दुजी, बाबू सोहनलालजी के जंतनमरूजी और ठामचंदुनी के लेलकरनजी नामक पुत्र हैं। 
कछकत्ता, नादोर, खानसात्ता ( रंगपुर ) माथा माँगा ( ढँच विद्वार ), दरवानी ( रंगधुर ) हत्मादि 
स्थानों पर आपका जूट, जमींदारी और हुँढ़ी चिट्ठी का व्यापार होता है । यह फर्म तमाद्‌, काकाम नी करती 
है ै 49५ 


औसदाल जाति का इविहास 


हैं। कलकत्ा फर्म पर एक्सवो्ड इस्पोर् व्यापार किया जाता है। यहाँतार का “2काट! है। 
भाफ़िस का पता ३० छादन स्ट्रीट है। 

यह परिवार रतनगढ़ ही में नहीं अत्युत सारी बीकानेर स्टेट में प्रतिष्ठित माना जाताहै। इध् 
परिवार के छोग श्री जैन इवेतासंर वेरा पंथी संप्रदाय के मानने घाले हैं | 





वेद परिवार, चूरू 


कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुरुष जद कि बीकाजी ने बीकानेर बसाया था, उनके साध 
थे। यहाँ से वे फतेहपुर के नवाव के यहाँ चले गये । जद वहाँ नवाब से अनदन दो गई तब फरतेदपुर को 
छोड़ कर गोपालूपुरा नामक स्थान पर भाकर बस गये। उस समय योपाछपुरा पर इनका और वहाँ के 
उाकर का जाधा २ कब्जा था। भहसूल की रकम आप दोनों ही व्यक्तियों की भोर से इकट्ठी की बाठी 
थी। ऐसा भी कहा जाता है द्वि आप दोनों ही की जोर से एक २ आदमी बीकानेर दरबार को चाकरी में 
रहता था। इन्ही ऐ वंद्रर्मे मेहता तेमसिंदजी हुए। ये बढ़े पराक्रमी पुरुष ये। इन्होंने अपने जीवन में बहुत 
सी लद्ाइयाँ रहीं जौर उमें सफलता प्राप्त की। इनकी बहादुरी के डिये यही पंत में निम्न कहावत 
प्रचक्ित है । 

“दिये मुहतो तेजाएेंह और मारिया सत्तरखान» 

मेहता तेजसिंहली के पश्मात्‌ कीरतमछली हुए । आपने राज्य सें काम करना बन्द कर दिया 
भौर पहालती का काम प्रार्स किया। इसके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः छखमीचन्दजी, जोधरानजी 
भौर उद्यचन्दुजी था भाप दोनों ही साइयों ने संवत्‌ १९१४ में कलकते में उदयचन्द पत्रालाल के नाम 
ले अपनी फम स्थापित की । इसमें आप छोगों को अच्छी सफलता मिली । सेठ पन्नाढालजी जोधराजजी 
है पुत्र थे। भाप |छोग गोपालपुरा से रामगदू जा गये। उदयचन्दजी के पुत्र हजारीमढी हुए! 
आप रासगढ़ रहे चर पत्तारालजी चुरू चले गये । जिस समय जाप चुरू गये उस समय दरबार ने भापको 
जयात के सहसूछ की माफ़ी का परवाना इनायत किया । 

_ चनदवी के पुत्र हतारीमसजी इस समय विधमान हैं । आपडे दुलिचम्दजी नामक एक पुत्र है 
पज्ञाडालनी के सागरमढती और जवरीसछती नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई अछग २ हो गये एवम 
लतन्त्ररुप से व्यापार करते हैं । 


सेठ सागरमरजी के धनराजजी लौर इनुतमलज़ी नामक दो पुत्र हैं। लाजकक आप दोनों भाई 
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भी रुपचंदजी वैद, रतनगढ़, 











दौलतरामजी वैद के दोनों पुत्र, रतनगढ़, 


नर 


| 


भी अछा २ हो गये हैं ओर डायरेक्ट कपड़े का इस्पोर्ट करते हैं। ज्ञाप लोगों की फरसे क्रमशः 
डैनिंग स्ट्रीट और सूतापट्टी में है। सेठ सागरमलजी चूरू ही में शान्तिलाम करते हैं। 

सेठ जवरीमलजी भी मिलनसार व्यक्ति हैं। वीकानेर स्टेट ने आपका अच्छा सम्मान है। आपके 
गणेशमरुजी, रावतम्लजी, मोहनलछालजी और रामचन्दजी नामक चार पुत्र हैं। सब छोग व्यापार में साय 
हेते हैं। इस फर्म का कलकत्ता आफिस ६२ क्रासस्ट्रीट में उद्यचन्द पत्चालाल के नाम से है। इस फर्म 
पर डायरेक्ट कपड़े का इस्पोर्ट होता है । 
ः हस परिवार की चूरू और कलकत्ता में बढ़ी २ हवेलियाँ बनी हुईं हैं। आप लोग इवेताम्बर 
जैन तेराप॑थी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । 


वेद पारवार राजलदेसर 


इस परिवार का आचीन इतिहास बड़ा यौरव पूर्ण पुवम्‌ कीर्तिशाली रहा है। निसका मिक्र 
हम इसी ग्रन्थ में बीकानेर के प्रसिद्ध महाराव वेद परिवार के साथ कर चुके हैं। करीब ५००, ६०० सौ 
व पूर्व की बात है--जब कि बीकानेर नहीं बसा था--इस परिवार के अथम पुरुष दुस्पूजी जोधपुर छोड़ 
कर यहाँ राजलदेसर से तीन मील की दूरी पर आये । यहाँ आकर आपने अपने नाम से दस्यूसर नासक 
एक याँव बसाया जो भाज भी विद्यमान है। यह गाँव चारणों को दान खवरुप देंदिया गया। इसी 
दस्यूसर में आपने यहाँ के निवासियों के आरास के लिये एक कुवा बनवाया था जिस पर आज भी उनका 
शिला-लेखु छगा हुआ है। यहाँ से आप राजलदेसर भा गये और वहीं रहने लये। 

- आपकी कुछ पीढ़ियों के पश्चात्‌ इस खानदान में मेहता हरिसिंहनी बढ़े नाम्ांकित ध्यक्तिदुए । भाप 
तलकालोन राजलदेसर के राज! रायसिंहजी के दीवान ये। कहा जाता है कि आपके समय में एक वार किसी श्रु ने 
राजएदेसर पर चढ़ाई की थी। इस युद्ध में आप राजा रायसिंहजी के पुत्र कुँवर जयमछनी के साथ जूजझार 
हुए ये । याने अपना सिर कट ज्ञाने के पश्चात्‌ भी आप दोनों ही सजन तलवार हाथ में लेकर छुछ 
मिनिट तक शत्रु सेना का मुकाबला करते रहे थे। जिस स्थान पर आपका लिर गिरा था वह स्थान आज भी 
“जूंपतरजी” के नाम से प्रसिद्ध है. तथा वहाँ इस वंश वाले अपने यहाँ होने वाले किस्ती भी श॒म कार्य 
पर कुख्देत स्वरूप पूजा करते हैं, जिस स्थान पर आपका शव गिरा वह स्थाव जाज मी सुग्राथल के 
भाम से पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त इस खानदान में मेहता सवाईसिंदजी भी जूमार हुए। मिस स्थान 
पर आप जूँझार हुए वह स्थान आजऊकछ बीदासर और राजलदेसर के वीच में हैं और वहाँ आज भी निश्नान 
सेरूप एक गिराहुआ चयूतरा बना हुला है । 

4७९ 
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आपके कुछ वर्षों के पश्चात्‌ जोधपुर राजवंश के कुमार यीकाजी ने अपने शौर्य एचम्‌ पराक्रम 
पे बीकानेर राज्य की नींव ढाडी तथा बीकानेर शहर बसाया। कइना न होगा कि इस 
समय राजलदेसर भो बीकानेर स्टेट में जा यया । जब यह वीकानेर में जआागया तब भी इस वंश वाले सजन 
स्टेट की और से कामदार वगैरह २ स्थानों पर काम करते रहे । इन्दीं में मेहता मनोहरदासर्जा बढ़ें प्रसिद्‌ 
ब्यक्ति हुए। आप हो के नाम से आपके वंशज भाज भी सनोहरदाम्ोत वेद कइछाते हैं । आपके पश्माव्‌ 
क्रमशः दीपचन्दजी, अचलदासजी एवम्‌ साँवरतर्सिहजी हुए । 

सेठ सांवतमिहजी के दो पुत्र-हुए जिनके नाम क्राशः उस्मेदसलजी एवम दानप्िहनों था। 
उम्मेद्सलती वहीं सानछदेसर तथा भासपाप्ठ के आमों में अपना लेनदेन का व्यवसाय करते रहे । तथा 
दानसिंहजी वहाँ से चछ कर मुशिदावाद नामक स्थान पर आकर वस गये । तब से भापके घंशज यहीं 
निवास कर रहे हैं । 

सेंड उम्सेद्मछली के तीन पुत्र हुए जिनके नास क्रमशः सेठ लच्छीरासजी, सेठ जैसराजजी एप्स 
सेढ मेघराजजी था। सेठ रुच्छीरासजी दहों राजलदेंसर निधासी सेठ सद़गसिंहली के यहाँ दत्तक चले 
गये तथा मेघराजजी के परिवार वाले अलग हो गये। अतएुच दोनों भाइयों का इतिहास दोचे अलग 
दिया जा रहा है। चतंसान इतिहास सेठ मैल्राजजी के परिवार का है । 


सेठ जेसराजजी का परिवार 


सैड जेशराजदी-आपका जम्स संवत्‌ १८८४ में हुआ। आपने अपने चाचा दावसिंदजी के साथ 
रह कर सुशिद्रावाद में प्रारम्भिक विद्याध्ययन किया । आपको विद्या से बढ़ा प्रेम था। आपने उढूं, संस्कृत 
और अंग्रेजी दा अच्छा ज्ञान प्राप किया था। पदाईं खतम करते ही आपने अपने नाम से कलकत्ता में 
कपड़े के! व्यापर प्रारम्स किया । इन्हीं दिनोँ आपके आता सेठ लच्छीरामजी भी कलकत्ता भाये। 
संवत्‌ ६९०५ में भाप तीनों भाइयों के सा में सेससे खद़्गर्सिह छच्छीराम के नाम से चलानी का काम 
करने के हिये फमे स्थापित की । भाप तीनों ही भाई बड़े अतिभा सम्पन्न एवम्‌ ज्यापार चतुर पुरुष ये। 
आप छोगों ने नी व्यापार चाहुरी से फर्म की बहुत उच्ति को। यही नहीं बल्कि आपने 
यया, सा अहंगाबाद चॉँपाई, नवादगंज आदि स्थानों पर अपनी शाखाएँ स्थापित कीं । सेठ नैसराजनी 
का खगवास संचत्‌ १९३७ में गया | आपके जयचन्दुलछज्ी नामक पुत्र हुए । 

सेठ जबचन्दद्ालजा--आपका जन्स संवत्‌ ३९३३ में हुआ । छोटे वय से ही आप दुकान का काम 
करने लग गये ये । संवद्‌ १९३९ तक इस फर्से पर खद्गर्सिद्द लच्छीराम के नाम से व्यापार होता रहां। 
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देंद मेहत' 


इसके पश्चात. आपने अपना व्यवसाय अछंग कर॑ अपनी फर्म का नाम मेदसे जैसराज जैचन्दकारू रखा। 
हसड़े पश्माव्‌ नाठोर, राजशाही, दिनाजपुर, और कासायढी चासक स्थानों पर सी भापने अपनी 
शासखाए खोली । 

कछकत्ता फर्स पर भी संचत्‌ 4९६५ में आपसे जूट की पक्की गांठों के चेलिंय का काम प्रारंस 
ड़िया | इस पर आपका सा “जयचन्दू एस. भुप हुआ । संघत्‌ ३९६७ में आपने जयपुरहाट एवं 
जमालुगंज ( बोगड़ा ) नामक स्थानों पर भी मेससे हीराछाल चांदुसक के नाम्र से जूट एवं घाव चावकू 
का व्यवसाय करने के लिये दो शासाए' खोछी | 

उपरोक्त प्रायः सभी स्थानों पर भापके बहुत मकान एवं गोदाप्ष कौरह बने हुए हैं। सोनाहोला 
( बोगड़ा ) के पास छाद काबुलुपुर के पांच गांव की जसींदारी भी आपकी है। यह सब जाप ही के द्वारा 
झरीदी गई। आप बढ़े व्यापार कुल एवं मेघावी व्यक्ति थे। आपने राजलदेसर से २ सीछ की दूरी पर 
राजाणा नामक स्थान पर एक धर्मशांछा तथा कुण्ड बनवाया है। राजलदेसर एवं सारे भासपास 
हे आरमों के ओसवालू समाज में आपका बहुत्त बड़ा प्रभाव एवं सम्म।न था | बीकानेर दरखार भी आपका 
भच्छा सकार करते थे । आपको आपके दोनों चाचा सेठ लच्छीरामजी एवं सेठ मेघराजजी के साथ संबंध 
१९२३ की असाद सुदी ० को दरबार की ओर से साहुकारी का पद्य इनायत किया गया था । इसके 
अतिरिक्त संवत्‌ १९५६ में बीकानेर दरबार ने आपको आपके कार्यों से प्रसन्न होकर छड़ी चपरास का 
धस्मान बक्ष! | आपका ख्र्गवास संवत्‌ १९३९ में हो गया। आपके दाह संस्कार के स्थात पर आपके स्मारक 
सरूप एक प्राउण्ड घेर कर सुन्दर छतरी भी बनवाई गई। जिस पर एक साबंल का शिछालेख स्थापित 
हिया गया । वर्च॑मभान में इस फर्म के संचालक आपके सातों उुश्र हैं । जिनके ताम ऋमझः सेठ वीजराजनी 
सेठ सींचियाछाछजी, हीराढारूमी, चांदमहजी, नगराजमी, इन्द्रराममलजी तथा घस्पालालजी हैं। भाप 
छोगों का परिवार श्री जैन श्रेतास्वर तेराप॑थी सम्प्रदाय का अबुयायी है । 

इस फर्म का अंप्रेजी फ्मों के साथ विशेष सस्वस्ध है। इस फर्म में संदत्‌ १९७६ से कपड़े वा 
ग्यापर प्रारंभ किया तथा संवत्‌ १९८३ से चह फर्म सेसर्स (8 शष्ले एणीशा धाते॑ (00, /, 
ह एस गुद्स दि, की सोल बेनियन हुई । इसके परचात्‌ संवद्‌ १९८६ से मेसर्स बावरिया कॉदन सिल्स 
कं० लि., दी उनवार मिलूस लि, और दी न्यू रिंग मिछूस कं, छि. नामक तीर कॉटन मिर्तों की सो 
देनियन हुईं । इस फर्म के वर्तमान संचालकों का परिचय इस प्रकार है! 

बा० बींजराजजी--आपका जन्म संवद्‌ १९३६ में हुआ । आप बढ़ें योग्य तथा इस फर्म हे 
प्रधान संचाकक हैं। आपका राजठदेसर के नागरिकों में अच्छा सम्मान है। भाए वहाँ दी खुनिसोपालिदी 
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के प्रास्म्म से ही व्हाइस चेभरमैन हैं। वीकानेर दवाई कोर्ट के आप जूरी भी हैं; आपको संन्‌ १९२१ की 
सेन्सस के समय मद॒द करने के उपलक्ष में बंगाल सरकार ने एक सर्टिफिकिट प्रदान कर सम्मानित किया 
था। आप कलकत्ता श्री जैन श्रेताम्बर तेरा पंथी सभा के कई साल तक उप सभापति तथा जैन श्रेताग्वर ते, 
स्कूल के सभापति का आसन ग्रहण कर चुके हैं । आपके छः पुत्र हुए जिन केनाम क्रमशः मालचन्दजी, लखमीचंदजी 
अमोलकचन्दजी, श्रीचन्दजी, फतेहचन्दुजी और पूनमचन्दुजी हैं । इनमें से रूखमीचन्द्जी जिन्होंने ], /, 
की परीक्षा की तयारी की थी परन्तु परीक्षा के पूर्व ही स्वगंवासी हुए । आपके किशनलालली नामक एक पुत्र 
हैं। बाबू अमोलकचन्दुजी मे सपत्नीक श्री जैन इचेतास्वर तेरापंथी सम्प्रदाय में संवत्‌ १९८८ के ज्येष्ट शुक्र 
१३ को दीक्षा अहण करछी । आपके शेप चार पुत्रों में से सीन व्यापार में सहयोग छेते हैं और एक पढ़ते हैं। 
वा० सिंचियाक्लजी-आपका जन्म संवत्‌ १९४३ का है। आप धार्मिक विचारों के 
घुरुष हैं। आपके चार पुत्र हुए थे जो छोटी वय में ही ख्वरगवासी हों गये । तथा संवत्‌ १९७६ में 
जब कि आपकी अवस्था केवल ३२ वर्ष की थी, आपकी घर्मपत्नी का सी स्वरगवास हो यया। इसडे बाद 
आपने विवाह नहीं किया । आपने आपके छोटे भाई सेठ चांदमलूजी के पुत्र बा० बच्छराजमजी को दंत्तक 
लिया है। भाप |. 8. तक विद्याध्ययन कर फर्स के काम में सहयोग लेते हैं । 
बा० द्वाराज्नालगी--आपका जन्म संवत्‌ १९४६ में हुआ | भाप दयाछु तथा मिलमसार प्रकृति 
के पुरुष हैं। आपके एक पुत्र है जिनका नाम पत्माारुजी है। आप भी व्यापार में भाग छेते हैं। 
बा० चान्दमहूजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४७ का है । भाप कुशल व्यापारी हैं । जैन धर्म की 
आपको विशेष जानकारी है।आप बड़े सररू एवं योग्य समन हैं। आपके पांच पुत्र हैं जिनके नाम 
उच्छराजजी जो सॉचियाल्लजी के यहां पर दत्तक गये हैं, खेमकरणजी, लंकापतर्सिहजी, शेषकरणनी और 
अनोपचन्दली है। बा० खेमकरणनी व्यापार में सहयोग लेते हैं । शेप पढ़ते है । 
न० नगराजबी--आपका जन्म संवत्‌ १९४८ का है। भाप भी इस फर्म के संचालन में भाग 
हेते हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम बा० कन्हैयालारओी, सेमचन्दजी तथा नन्दल्ालजी हैं। वा* 


बन्दैयाराउजी और नेसचन्दुजो व्यापार में भाग हेते हैं। बा० कन्हैयारालजी के २ पुत्र हैं जिनमें बढ़े का नाम 
भंवरहालजी हैं। 


भा० हसराजजी-आपका जन्म संवत्‌ १९७१ में 


की महा सुदी में हो गया। भापदे तीन पुन्न हैं जिनके नास 
रतनलाढजी और गोपीलाकजी हैं। भाप लोग भी पढ़ते है। 


बा ड््न्द्र! कं थे न 
* ईनट्राजनहजी-आपका जन्म संवत्‌ ३९०२ का है। आप भी ध्यापार में भाग हेते हैं। 
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मी वेद, राजलसर, 
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शबू चउग्पालालजी बढ (चैंद परिवार) राजलदंसर. 





| 


जयचन्द भव्रत राजलदेसर, 


आपके तीन पुष्र हैं जिनके लाम क्रमशः बा० ऋधकरणजी, सागरसलूजी, एवं मॉगीलाझुणी है। ऋधकरणजी 
ब्यापार में भाग लेते हैं तथा शेष पढ़ते हैं । 

बा० चम्पाक्ञालजी --आपका जन्म संवत्‌ ३९६१ में हुआ। भाष बड़े योग्य, व्यापार कुशल तथा 
मिहनसार सजन हैं। आप ही इस फर्म के कार-भार को बड़ी योग्यत्ता से संचालित कर रहे है । आप ही के 
द्वारा इस फर्म का बहुत सी अंग्रेजी फर्मों के साथ कारबार होता है। आपका बहुत ले बड़े २ अंग्रेजों ले 
परिचय है। आप ही के द्वारा इस फर्म के साथ अंग्रेजों का सम्बन्ध स्थापित हुआ दै। आपकी बड़े २ 
गवर्नमेंट अफसरों, यवनरों तथा उच्चपदाधिकारियों से पसंनरू मेत्री है। 

इस पसिर की ओर से श्री० जैन ब्रेताम्बर तेरा पंथी सभा तथा स्कूठ और वि० 
स० विधालय और औषधालूय आदि संस्थाओं को भी काफ़ी सहायता प्रदाव की गईं है। हाल ही 
में राजलदेसर गांव में वेद परिवार का अगुना कुआ नामक एक जीर्ण शीण कुए का आप छोगों ने जीणोंद्धार 
करवाया जिसमें आपने हजारों रुपये लगाये । 

यह परिवार इस समय सारा समिख्त रूप से रता तथा सम्मिक्तित रूप से ही व्यवसाय 
करता है। ऐसे बढ़े परिवार वालों का बढ़े स्नेह से सम्मिलित रूप से रहना प्रशंसवीय है। इस परिवार 
की राजददेसर में बहुत सुन्दर इवेलियां बनी हुईं हैं। इसी प्रकार छाठनू नामक स्थान में भी अपकी एक 
बहुत बढ़ी हवेडी धनी हुईं है । 


सेठ मेघराजजा का पारिवार 


इस परिवार का पूर्व परिचय हम ऊपर लिख ही सुक्रे हैं। सेठ मेघराजजी सेठ उम्मेदमलजी के तीसरे 
पुत्र थे । आप भी घड़े प्रतिमा सम्पन्न पुरुष थे। आपने हजारों छा्खों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। 
भापका ख्र्गवास हो गया । आपके तीन पुत्र हुए। इनके नाम ऋरमझः सेठ छोगमलकी, सेठ उमचन्‍्दमी 
भौर सेठ तनसुखरायजी थे । आप तीनों ही आता अछग २ हो गये । इस समय आप तीनों का परिवार 
अल २ रूप से व्यापार कर रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है । 

सैंठ छोगमत्जौ--आपने अपने साईयों से अछा होकर फर्स की भघ्ठी उन्नति की। आपने 
अदंगावाद ( मुर्शिदावाद ) मे अपनी फर्म स्थापित की जो आज करीब ०० वर्षों से चल रही है । इस समय 
हों जूट, दुदानदारी भौर जमींदारी का काम हो रहा है। इसके पश्चात्‌ ही आपने कलकृता ५ नारमछ 
शोहिया लेन मे अपनी फस खोली । इस पर इस समय जूट, कमीशन एजेन्सी और पेकिंग का व्यॉपार 
ऐ रहा है। आपका स्वगंवास संवत्‌ ३९७३ सें हो गया । आपके इस समय सेठ मस्नालाहजी एवं कादराम 
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जी नामक दो पुत्र हैं। भाप छोग भी फर्म के कार्य का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। सस्नालाजजी हे 
मैवरढाढजी एवं पूनमचन्दजी और कालशासजी के चन्दनमठजी और जैवरोमलजी नामक पुत्र हैं। 
बन्दुनमलभी उत्साही युवक हैं । आप भी फर्म का संचालन करते हैं। 
सेठ उमचन्दजी--आपने भी अपनी फर्स की अच्छी उस्नति की । तथा मेघराज उमकत्द के गाम 
से स्यापार करना प्रारम्भ किया। आपका स्र्गवास हो गया। आपके सात पुत्र हैं जिनके साम कमशः 
माछ्चन्दुजी, शोभाचन्दजी, हीरालालगी, संतोपचन्दजी, चम्पाठालमी, सोहनलाऊजी और श्रीचन्दृजी हैं। 
भाप सब छोय मिल्मसार व्यक्ति हैं । भाप लोगों का व्यापार शामलात ही में हो रहा है !। आपकी फरमे 
कलकता में २३१ जामिनियन स्ट्रीट में है यहां जूट का काम होता है। इसका त्तार का पता 350णब्रशाण 
है। इसके अतिरिक्त मिन्‍न २ नामों से राजशाही, जमालगंज, और चरकांई ( नोगदा ) नामक स्थानों पर 
जूट तथा, जमींदारी और गएले का व्यापार होता है । 
सेठ तनसुखरायजा--भपका जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ । आप बचपन से ही बढ़े चंचर ओर 
प्रतिभा घाछ्ले थे। जापने पहले तो अपने भाई छोगमकछजी के साथ व्यापार क्या । मगर फ़िर किसी कारण 
से आप अछाग हो गये । भडय द्ोते ही भापने अपनी घुद्धिमानी एवं होशिमारी का परिचय दिया और फर्म 
की बहुत उन्नति की । जापका स्वरगवास हो गया । आपके सूरामलजी नामक एक पुत्र थे। आपने भी 
थोग्यताए्वंक फसे का संचालन किया । मगर कम वय में ही आपका स्वगंत्रास हो गया । इस समय आपड़े 
तीन पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः वायू संत्तोपचन्दजी, धर्मचन्दुजी और इस्द्रचन्दजी हैं । बाबू, संतोषधन्दजी 
च्े मिलनसार, शिक्षित और सस्तन अक्षृति के पुरुप हैं। आपके भाई अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं। आपकी 
फेम इस ससय कलकत्ता में मेघराज ततसुसगास के नास से १९ सैनागो स्ट्रीट में है। जहाँ बेंकिंग जूट ९वं 
कमीशन का काम होता है। इसे अतिरिक्त चंपाई ( नवायर्गज ) में भी भापकी एक फर्म है। वहाँ जूट का 
व्यापार होता है ! यहाँ आपकी बहुत सी श्याय्री सम्पति भी बनी हुई है । 
इस परिवार के लोग श्री तेरापंथी सख्यदाय $े सानने वाले हैं । जाप ढोगों ढी ओोर से 
राजशदेसर स्टेशन पर एक धर्मगाला बनी हुई है। भिसमें यात्रियों के उहरने की अरछी ग्ववस्था है । 


पैठ लच्चीरामणी का परिवार /-- 


इस थह्‌ ता ही चुके हैं कि सेठ लच्छीरामजी सेट उम्मेदमलजी के पुत्र थे। ये राजलदेसर 
हक पेठ खड़गसेनजी के वहाँ दृत्तक भागे । ये बड़े प्रतिभा सम्पन्त एवं व्यापार कुशल म्यक्ति ये। 
आपने उस समय में अपनी फसे कर्फत्ता में स्थापित की थी जय कि मारवादियों की इसी गिनी फर्म 
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चेंद मेहता 
जद मेहत 


इंहकतते में चल रही थीं । आपकी फसे पर चलानी का काम बहुत बढ़े परिसाण में होता था। कुछ समय 
पत्रात्‌ सब भाई अलग हो गये। सेठ लष्छीरामणी के आसकरननी नामक एुक पुत्र हुए। सेढ 
आसकरनजी ने भी अपनी फर्म की बहुत उन्नति की । आपने गया जिले में बहुत बड़ी जममींदारी खरीद 
की तथा वहाँ अपनी एक फर्स स्थापित की । आपका घामिकता की ओर भी बहुत ध्याव रहा । भापने 
भपने पिताजी ही की भांति हजारों छाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की । आपका बीकानेर दरवार भब्छा 
सम्मान करते ये । आपको राज्य की ओर से छड़ी चपरास का सम्मान अदान किया हुआ था। जिस प्रकार 
आपको सम्मान प्राप्त था; उसी प्रकार आपके पिताजी को भी था । दरबार की ओर से आपके पिता सेठ 
छब्छीरामजी को उनके भ्ाता सहित साहुकारी का पट्टा इनायत हुआ था । साथ ही एक पद्ा और 
संवत्‌ १९२३ आसाढ़ सुदी ७ को मिला था। जिसमें इनके सम्मान को बढ़ाने चाढी वहुतसी बातें थीं। 
स्पानामाव से वह यहाँ उएत नहीं किया जा सका | सेठ आसकरनजी का स्वगंवास हो गया। आपके 
६ पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः सेठ मोतीछालजी, भीमराजजी धनराजजी, दुधमलजी, यिरधारीमछजी, और 
सिचयालाऊजी हैं । इनमें से प्रथम दो का स्वर्गंवास हो गया उनके पुत्र अपना स्वतन्त्र काम करते हैं । 

सेठ धनराजजी का जन्म संवत्‌ १९४३ का है। आप बड़े उत्साही, मिलनसार और सज्यन 
स्यक्ति हैं। आपका व्यापार कछऊत्ता में मेससे रच्छीराम प्रेमराज के नाम से ५६ आामेनियन स्ट्रीट में जूट 
भौर बेंकिंग का होता है। साथ ही आपकी बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी बनी हुई है। भापके सोहनडालजी 
भर बच्छराजली नामक दो पुत्र हैं । 

चौथे पुत्र बुधमलजी बंगाल के चगड़ा बाना ( कुचविद्वार ) नामक स्थान पर रहते हैं और वहीं 
व्यापार करते हैं। पांचवे गिरघारीमछजी राजलदेसर ही रहते हैं तथा बेकिंग का व्यापार करते हैं । छठवें 
पुत्र सिचयालालजी अभी नावाढिग हैं। भापकी फर्म कलकत्ता में खड़यर्सिद्र छच्छीराम के नाम से 
४ दहीहट्ट में हैं। जदां कमीशन का काम होता है। तथा गया वाली फर्म पर कपड़ा, व्याज भौर जर्मीदारी 
का काम होता है। आपके यहाँ मुनीम लोग फर्स का संचालन कर रहे हैं। 





सेठ आसकरन मुल्तानमल वेद, लाइनू 
सेठ आसकरत मुल्तानमत दंद, लाइद | 


कुछ वर्ष पूर्व इस परिवार की फर्म मेससे अमरचन्द भासकरन सुष्तानमल के नाम से थी। 

भगर संवत्‌ १९६१ से यह नाम बदल कर आसकरन सुद्वानमकू कर दिया गया। इसका आप 

४२ भर्मनियन स्ट्रीट कलकत्ता में है। तार का पता 'शैपरॉणा०४ है । यहां जूट का व्यापार तथा जाइव का 
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काम किया जाता है। इस फर्स के मालिक वर्तमान में सेठ आसकरनजी के पुत्र झुल्तानमकजी, तनसुखढाह 
जी, जोधराजजी और चौयमढलो हैं । सेठ सुल्तानमकूजी का स्वगंवास दो गया। आप छोगों को ओोर प्ले 
लाइनू में एक पाठशाढा चल रही है। आप छोग जैन इवेतास्वर तेरापथी संप्रदाय के अनुयायी हैं । 


मेहता सोभागमलजी वेद का खानदान, अजमेर 


इस प्राचीन परिवार के पूर्वजों का सूछ निवास स्थान मेड़ता (मारवाद) का है। वहाँ से भाप 
छोग किशनगढ़, बीकानेर तथा कुचामण होते हुए अजमेर में आकर बसे और तभी से यह खानदान अजमेर 
में निवास फरता है । 
इस परिवार में मेहता खेतसीजी मेड़ते में बढ़े नामांकित साहूकार हो गये हैं। पके पुष् 
चूडमलजी के थिरपाछूमी तथा बखतावरमरूजी नाभक दो पुत्र हुए । मेहता थिरपालणी के पुश्र चन्द्रभागणी हे 
हिम्मतराजी, दौलतरासजी, सूरतरामजी तथा मोतीरामजी नामक चार पुत्र हुए। आप चारों भाई सब से 
प्रथम करीब ११५ दर्ष पूरे अजमेर आए। फिर मेहता सूरतरामजी का परिवार तो उदयपुर भा बसा, 
जिनका परिचय मेहता सनोहरसछणी वेद फे शीर्षक में दिया गया है । शेष तीनों भाई अजमेर में ही 
बस गये । आप छोग बढ़े ही ध्यापार कुशल तथा धार्मिक सल्वन थे । आपने हजारों छास्ों रुपये कमा कर 
अनेक हवेडियाँ बनवाई; सिद्धाचल और मेड़ते में सदाज्त खोले तथा कई धार्मिक कार्य किये। मेहता 
दौलतरामणी के गर्भीरमछजी नामक पक पुत्र हुए । 
मेहता गर्मीरमलजी--आपसयहाँ के एक प्रसिद्ध बैडर हो गये हैं । आपके लिए “गम्भीरमल मेहता 
का तोल, औौर हुंढी सब की हेवे|मोल” नामक कहावत प्रचलित थी। आपने ८००००) की लागत से 
कर का धाद, बनाया। इसके भलावा पुष्कर के नाना के मन्दिर का बाहरी हिस्सा, गौघाट पर महादेव का 
मन्दिर, खोवरिया भेरू की घाटी औौर अजमेर में डिणाी का ताछाव भादि स्थान बनवाये इसी प्रकार और भी 
शाम काय्थों में सहायता की । भापके इन कार्यों से प्रसन्न होकर छाड़े विलियम वैंटिंग ने आपको पुक 
प्रशंसा पत्र छिखा था। आपके प्रतापमछुजी एवं इन्द्रसछजी नामक दो पुत्र हुए । 
हि मेहता प्रतापमहजी-आपभी बढ़े नामांकित व्यक्ति हो गये हैं। आप बढ़े रहस,ब्यापार कुशछ तथा 
डर्धिमान सेजन ये । आपका ब्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा था। कलकत्ता, हैदराबाद, पूना, जयपुर, जोधपुर, 
उदयपुर, इन्दौर, टोंक, उज्नेद आदि स्थानों पर भापक्ी फममें थीं। राजपूताने की रियासतों में भी आपका 
नहुत सम्मान था। जोधपुर-राप्य की ओर से आप ऑनरेरी दीवान के पदुपर संबत, १९१३ की कांतिक 
१4६ 
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बदी ३ को नियुक्त किये गये थे । इसके जतिरिक्त जोधपुर दरवार ने आपको हाथी सिरोपाव प्रदान किया 
था । आपकी कलकत्ता, हैदराबाद, पूना, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, इन्दौर, थेंक, उल्मेन बगैर स्थानों मे 
हुकाने थीं। भाषका शाही ठादवाट था। आपने अपने भाइयों के साथ सम्बत्‌ १९०५ में ग्रोढ़ी पाश्वनाथजो 
का मन्दिर व धमंशारा बनवाई । जाप सख्त्‌ १९२६ में खवगंवासी हुए । आपके सास पर आपके छोटे आता 
इस्दमलजी के पुत्र कानमलजी दत्तक लिये गये । भाप भी अब्यायु में ही स्वयंदासी हुए । आपके नास पर 
मेहता सोभागमलर्जी बीकानेर से दृत्तक लिये गये । 

मेहता सोम|गमलजी--भापका जन्म सस्वत्‌ १९२६ में हुआ । ८ साल की वय में आप वीझानेर 
से दत्तक आये । उस समय बीकानेर दरबार की ओर से आपको सोना भौर ब्वाज़िम बरुशा गया था। 
इसके अतिरिक्त जोधपुर दरबार की ओर से आपको तीन बार पाल्की सिरोपाव प्राप्त हुए। इतना ही नहीं 
बर्कि जोधपुर नरेश सरदारसिंहजी के विवाह के समय महाराजा सर ग्रतापसिंहनी ने आपको विवाह में 
सम्मिलित होने के लिये पन्न व तार द्वारा निमंत्रित किया था | जजमेर में भापको बहुत-सी स्थायी सम्पत्ति 
है।. आपके पास आचीन तस्वीरें, जेवर, हथियार, चीनी का साक्षात और शाही जमाने की लिखित 
पुस्तकों का संग्रह है, जिन्हें देखने के लिये कई पुरातत्व चेत्ता व गण्य मान्य अं्रेज़ आपकी हवेली पर जाते 
'इते हैं । आपकी तस्वीर ब्रिछायत के एक्सीवीजन में भी गईं थी। गोड़ी पाश्चनाथजी के मंदिर की व्यवस्था 
भापके जिसमे है। आपके जीतमलजी, हसीरमछजी और समरथमछजी नामक तीन पुत्र हैं। जीतमछज़ी 
ने बी० ए० तक अध्ययन किया है । 

इस परिवार में मेहता चन्द्रभानजी के चो) पुत्र मोतीरामजी की संतानों में इस समय मेहता 
रघुनाथम्लजी तथा जेठमछली अजमेर में, वख्तावरमछजी व्यावर में तथा भगोतीलाछजी और गणेशमछूजी 
जोधपुर में निवास करते हैं । मेहता बख्तावरमछूजी पहले झाछावाढ़ स्टेट में कस्टम सुपरिण्टेण्डे्ट थे। 
आपको कई अंग्रेज़ों से अच्छे सार्टिफिकेट मिले हैं वहाँ से रियर होकर वर्तमान में भाप रतनचन्द संचरेती 
फैक्टरी व्यावर के मेनेजर हैं । आपके पुत्र अभयमरूजी आगरे से ध्यापार करते है | 


वेद मेहता वुधकरणनी का खानदान, अजमेर 


इस परिवार का इतिहास वेद मेहता खेतसीजी के पौन्र सेहता वखतमठजी से प्रासभ होता है। 
मेहता व्ततमछजी से पहले का विस्तृत परिचय हम इसके ऊपर दे चुके हैं । 

मेहता लाह्चन्दऔ-- मेहता वखतसलजी के छालचन्दुजी तथा उस्मेदचन्दजी नामक हों पुत्र 
हुए । मेहता लालूचन्दजी व्यापारकुद्वल व्यक्ति थे । आप सस्वत्‌ ३4३० से गवालियर गये । वहाँ जाकर 
भापने झाँसी, फरुखाबाद, मिर्जापुर, भोपाल, जयपुर भादि स्थानों में सराफी हुकाने स्थापित कीं। आपस देहान्त 
सं० १८५१ में सतवास (गवालियर) में हुआ, जहाँ पर आपकी छतरी बनी हुईं है । सं* १११३ तक आपके 
परिवार की भोर से उक्त स्थान पर सदाहृत बंटता रहा । आपके छोटे भाई मेहता वामेदरन्दुली बढ़े घामिक 
पुरुष थे । आपका जोधपुर दरबार से एवं मेड़ते के आसपास के बढ़े २ जायीरदारों से छेन देन क्त सम्बन्ध 
था । लोधपुर दरबार ने १८५३-६० और ६३ में खास रुक्के देकर सम्पानित किया था। आप सं० 34४5 
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ऋशवाल जाति का इतिहास 


में मेद्ते में घवरगंचासी हुए । आपके पुत्र श्रीचल्दुजी तथा उद्प्चन्दजी किशनगढ़ में निसंतान खर्गवासी 
हुए अतः श्रीचन्दजी के नाम पर मेहता सिद्धकरणी दत्तक आये। किशनगढ़ मे भापका सदाद्भत जारी था। 
मेहता छालचन्दजी के पुन्न छुतकरणजी ने व्यापार की बढ़ी तरक्की की। आपने रतलाम, जावरा, आस्था, 
उदयपुर, अजमेर, चंदेरी, मिंड, अदेर शोक, फोट आादि स्थानों में दुकानें खोली । आप अपने पुत्र रिधकरणनी 
तथा सिद्धकरणजी सहित संवत्‌ १८८५ के करीब किशनगढ़ से अजमेर जाये । और “छूलकरण रिदृकरण के 
नाम से अपना कारवार चछाया। आपने दूर २ स्थानों पर करीब २५-३० हुकानें खोलीं जिन पर सराफकी 
तथा जमींदारी का धंधा होता था। आपका देहवन्त अजमेर में सम्बत्‌ १८५९ में हुआ | जहाँ लूँग्या के 
खेतरों में आपकी बड़ी बारादरी बनी है | 
भेहता रिपफरणनी--आप घर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। भापने श्री शतुंजय, गिरनार का एक संघ 
निकाछा था । आपका किशनगढ़, जावरा आदि रियास्तों से लेन देन का सस्बन्ध था। इन रियासतों ने 
१८९३ और १९०३ में आपको खास रुझ्के सी दिये थे। किशनगढ़ के सोखस विलास नामक महल में आपकी 
तिबारी बनी हुईं है। सं० १८९५ मे जोधपुर नरेश की ओर से आपको बैठने का कुरुव प्रदान किया गया था। 
आपके सहखकरणजी, देजकरणजी, सूरजकरणजी, जेतकरणजी तथा जोधकरणजी नामक पाँच पुत्र हुए | 
मेहता सिदुकरणजी ने १८९० से उस्मेदचन्द श्रीचन्द् के नाम से अछूग व्यापार करना शुरू कर दिया। 
आपकी मृत्यु के पश्चात्‌ आपके नाम पर आपके भतीजे सहखकरणजी गौद आये । मेहता सहख्करणजी बढ़े 
भाग्यज्ञाली पुरुष ये । आपको सं० १८५९५ में जोधपुर राज्य से हाथी पालको और कंठी का कुरुब प्राप्त हुआ 
था। जजमेरके अंग्रेज़ आफिसरों में आपका बड़ा सस्प्ाव था। आपने झुनीस जोशी रघुनाथदासजी तक धजमेर 
के आनरेरी मजिस्ट्रेट थे। आपने अपने भाइयों के साथ अजमेर में गोड़ी पा्चनाथजी का मन्दिर बनवाया। 
आनासागर पर सम्बत्‌ १९०५ में बाय जौर घाद बनवाया । जाप पाँचों भाइयों का कमर उम्र में ही खगे- 
वास हो गया था। जाप पॉचों भाइयो के वीच सेहता तेजकरणजी के पुत्र चुधकरणजी ही थे। 
मेहत! नुधकरणुजी--आप छालचनदुज़ी और उम्मेद्सछजी दोनों आताओं के उत्तराधिकारी हुए । 

आपने बहुत पहले एफ० ९० की परीक्षा पास की थी। आप बड़े गम्भीर और बुद्धिमान थे। समाज में 
2२४ अच्छी प्रतिष्ठा थी । आप संस्क्षत और जैन शाज्रों के भच्छे ह्ाता तथा कानून की उत्तम जानकारी 

रखने वाढे इत्प थे। आपके देवकरणनी तथा रूपकरजी नामक दो पुत्र हुए। 

हा 8 जरा रूपकरणुजी--आपका जन्म क्रमशः ३९२५ के भाहपद में तथा ॥९३४ 
थी प ज ३ जि हर हा अनमेर की भोसवारू समाज में घजनदार तथा समझदार पुरुष हैं। 
जप बी के दब । भेहृता 3 मकरजली ओोसवालू हाई स्कूल के व्याइस श्रेसिडेण्ट तथा रूप- 

रह । रूपकरणजी के पुत्र असयकरणनी सजन व्यक्ति हैं । 
सं ल्ज् पर सकबर प्राचीन तथा प्रतिष्ठित खानदान माना जाता है । आपके पास कई 
सात बेर 2 केटफओ हर का अच्छा संग्रह है। आपके गृह देरासर भें कई पीढ़ियों से 
शत एवं सस्बत्‌ १६७७ की एक घन्द्रम्रमु स्वामी की सूर्ति है। 
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सेठ मनाहरलालजी मेहता, उदयपुर, 
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कैं० सोहनलालजी 8/० जसकरणजी बैद, रतनगढ़, 





बेद मेहता! 
मेहता मनोहरलालजी वेद का खानदान, उदयपुर 
इस प्राचीन खानदान के प्रारम्भिक परिचय को हम इसके पूर्व से प्रकाशित कर चुके हैं। 
इसका इतिहास मेहता थिरपालजी के पौत्र तथा चन्द्रभानजी के हृतीय पुत्र सूरतरामजी से आरम्भ होता है। 


बह हम प्रथम ही लिख आये हैं कि आप अपने भाइयों के साथ अजमेर जाये औौर यहाँसे आप उदयपुर 
छड़े गये। उसी समय से आपका परिवार उद्यपुर में निवास कर रहा है । 


मेहता सूरतरामजी के रायभानजी तथा बदनसलूजी नामक दो पुत्र हुए। भाप छोगों का व्यव- 
साथ उस समय खूब धमका हुआ था! सेहता बदनसलूजी संवत्‌ १८९८ के लगभग उदयपुर आये। 
आपने आकर अपने व्यवसाय को और भी चमकाया तथा बस्वई, रंगूल, हाज़आंग, कलकत्ता आदि सुदूर के 
गयतों में भी अपनी फर्म स्थापित कीं । उस ससय आप राजपूताने के प्रसिद्ध धनिकों में गिने जाते थे। 
आएकी धार्मिक सावना भी बढ़ी चढ़ी थी। आपकी धर्मतत्नी श्रीमती चाँदवाई मे डद्यपुर में एक धर्मशाला 
तथा एक सन्दिर भी बनवाया जो आज भी आपके नाम से विख्यात है। जापने मेवाड़ के कई जेन मन्दिरों 
है जीणोंद्वार भी करवाये । मेहता बदनमलजी के निःसंतान स्वर्गवासी हो जामे पर आपके. यहाँ आपके 
भीम मेहता कतकमलजी दत्तक आये । 


मेहता कनकमलजी का राज दरवार में खूब सम्माव था। आपको उदयपुर के महाराणा सरप- 
सिंदजी ने संवत्‌ १९१४ में सरूपसागर नामक तालाब के पास की २९ बीघा जम्मीन की पुक्ठ वाढ़ी वक्षी थी । 
जिसका परवाना आज भी आपके वंशजों के पास मौजूद है। इसके अतिरिक्त आपको राज्य की भोर से वैठक, 
नावकी बेठक, दरबार में कुर्सी की वेठक, सवारी में घोड़े को आगे रखने की इजत, बलेणा धोढ़ा भादि २ कई 
सम्मान आरप्त थे । आपने सबसे पहले उदयपुर महाराणाजी को बग्दी नजर की थी ! आपके जवानसलजी 
तभां उद्यमलजी नामक दो पुत्र हुए । इन दोदों का आपकी विद्यसानता में ही स्वरगवास हो गया। अतः 
भाष अपने यहाँ बीकानेर से पश्ञलालजी को दृत्तक लाये। मेहता पत्नाठालनी के मनोहरढालणी तथा 
समुगनमलजी नामक दो पुत्र हुए । 

मेहता मनोहरलांछजी का जन्म संवत्‌ १९४८ की भादवा वदी अमावह्या को हुआ। आपने 
बी० ए० की परीक्षा पास कर पुक वर्ष तक छॉ में अध्ययन क्षिया। जाप नरसिंहगढ़ में सिटी मजिस्टेट, 
सिविललज तथा कस्टम्स और एक्साइज ऑफरीसर रहे। इसके साथ ही भाप वहाँ की स्थुनिसीपलिटी 
के व्ाइस प्रेसिदेण्ट तथा वहाँ की सुप्रसिद्ध फर्म मगनीराम गरणेशीलूछ के रिसीब्हर भी रहे। भाषकी 
सेवाओं से प्रसन्न होकर रीजेंसी कौंसिल के प्रेसीडेण्ठ कर्नल छुआ, नरसिंहगढ़ तथा भोपाल के 
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तत्काहीन पोलिटिकल एजपण्ट खानवहादुर इनायत हुसेन, र्हाइस श्रेम्रिदेण्ट तथा दीवान आदि सजों ने 
आपको कई प्रशंसापत्र दिये । 

लिस समय आप नरपिंहगढ़ मे थे उस समय आपको यवाल्यिर मद्गाराज ने करटम झुपरिष“ट 
प्हेण्द की जयह के लिये बुलाया था। सगर उदयपुर के महाराणाजी ने आपको उत्ययुर बुलाकर १ दिसस्वर 
सन्‌ १९२३ में असिसेण्ट एक्साइज कमिदनर के पद पर नियुक्त किया। इसके पदचाद्‌ आप सन्‌ १९२५ 
में असिस्टेण्ट कस्टम सुपरिन्टेंडेण्ट बनाये गये । तद॒ंतर आप कस्टम सुपर्िटेन्डेण्ट और फिर सद्‌ १९२५ में 
एक्साइज फमिइनर बनाये गये। आप आज कर छोदी सादढ़ी के हाकित हैं इसी प्रकार आप अड्- 
उटंद जनरल, तीन साल तक स्थु० सेम्चर और ऑॉनरेरी सजिस्ट्रेट भी रहे । आपके कार्य्यों से रियासत भौर 
दोनों बहुत प्रसन्न रहे । 

मेहता सुयनलाढजी का संदत्‌ १९५० की फागुन वदी ९ को जन्म हुआ । आापबी० एु० एल "पु 
वी० पास हैं। वर्तमान में आप शासमी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। आपके दिलीपसिंहजी तथां रणशीत- 
सिंहजी नामक दो पुत्र हैं | 


भेहता रामसिंहजी वेद का घराना, उदयपुर 


इस परिवार के पूर्वजों का मूल मिवास स्थान मेदृता (मारवाद) का है। आप श्री जैन रवेतासर 
संदिर आम्वाय को मानने वाले सब्जन हैं। मेढदता से इस परिवार के पूर्व पुरुष मेहता आशमचन्दुजी उदय" 
इर भाकर बसे गये थे | तभी से यह खानदान यहीं पर निवास करता है। इनके पुत्र उस्मेदमलजी के 
रिलबदासजी तथा राजमदणी नाम के दो पुच्र हुए । 

सेहता राजसकभी कै अस्त्राछलन्नी और रामसिंहनी नामक दो पुत्र हुए। मेहता भखाहालजी 
एक अच्छे सझहूर च्यक्ति हो गये हैं। आप सेवाद के नामी वकीलों में गिने जाते ये । मेहता रामसिंइनी 
का जन्म संबत्‌ १९३५ सें हुसा। जाप इस समय मेवाद़ राज्य के महकमा खास में हेद हक हैं। आापते 
मैन इवेताम्वर मूर्ति पूजक बोहिंक हाउस को स्थापित करने में वी कोशिश की । इसी प्रकार आपने 
एक चाँदी का हाथी भी वनथायां जो समय २ पर भगवान की रथवात्रा के काम में आता है। 

जापके हिस्मतर्तिहजी तथा खुप्तानसिहजी नामक दो पुत्र हैं। हिस्सतर्सिहजी ुप्रीकहचर की 
तालीम पाकर इस समय असिस्टेंट सेट्हमेंट आफीसर के पद्‌ पर काम कर रहे हैं ! खुमानसिंहओों इस 
समय पढ़ रहे हैं। 


१९९ 


आऔसदाल जाति का इतिहास 


तत्कालीन पोषिदिकक एुजप्ट खानवहादुर इनायत हुसैन, ब्हाइस प्रेश्निडेण्ट तथा दीवान आदि सजतों मे 
आपको कई प्रह्ंसापन्न दिये। 

जिस समय आप नरप्तिहगाढ़ में ये उस समय आपको गवाल्यिर महाराज ने कस्टम सुपरिष्टे 
पहेण्ट की जगह के लिये हुलाया था। मगर उदयपुर के सहाराणाजी ने आपको उदयपुर बुलाकर १ दिसम्वा 
सन्‌ १९१३ में असिस्टेण्ट एक्साइज कमिदनर के पढ़ पर नियुक्त क्िया। इसके पदचात्‌ भाप सन्‌ १९२५ 
में असिसटेण्ट कस्टम सुपरिन्‍्टेंडेण्ट वनाये गये । तदनंतर आप करूम सुपरिटेन्डेण्ट और फ़िर सन्‌ १९२५ में 
एक्साइज कमिश्नर बताये गये । आप आज कल छोटी सादढ़ी के हाक्ितर हैं इसी अकार आए मा 
उठंद जनरल, तीन साल तक स्थु० सेख्वर और भॉनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे । आपके का्य्यों से रियासत भौर 
दोनों बहुत भसन्न रहे । 

मेहता सुगनरारूजी का संवत्‌ १९७० की फागुन चदी ९ को जन्म हुआ। आपबी ० ए० एड ०एड 
बी० पास हैं। चर्तमान मे भाप रासमी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। आपके दिलीपसिंशजी तथा रणबीत- 
सिंहजी नामक दो पुत्र हैं | 


मेहता रामसिंहजी वेद का घराना, उदयपुर 

इस परिवार के पूर्वजों का मूल मिवास स्थान मेड़ता (मारवाद) का है। आप श्री जैन रवेतास्बर 
मंदिर आस्वाय को सलने वाले सब्जन हैं। सेद्ता से इस परिवार के पूर्व पुरुष मेहता आएमचन्दुजी उदय 
पर भाकर बसे गये थे। तभी से यह खानदान यहीं पर निवास करता है। इनके पुत्र उस्मेदुमलली के 
रिखबदासजी तथा राजमलजी नाम के दो पुत्र हुए । 

मेहता राजमलनी के अस्थालाजजी और रामसिंहजी नामक दो पुत्र हुए। मेहता अख्वालाहजी 
पुक् भच्छे मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। आप मेवाड़ के नामी वकीलों में गिने जाते थे । मेहता रामसिहजी 
का जन्म संवत्‌ १९३५ सें हुम। आप इस समय सेवाद़ राज्य के सहकसा खास में हेद छूक हैं। आएगे 
गैन इवेतामवर मूर्ति पूल दोडिक हाउस को स्थापित करने में बढ़ी कोशिश की । इसी प्रकार भापरे 
एड चाँदी का हाथी सी बनवाया जो समय २ पर भगवान छी रथवात्रा के काम में भाता है। 

आपके हिम्मत्िहजी तथा खुस्तानसिहजी नामक दो पुत्र हैं। हिम्मतसिंहजी एुप्रीककचर की 
तालीस पाकर इस समय अए्टेंट सेट्ससेंट आफीसर के पद पर काम कर रहे हैं। चुमातसिंहजी इस 
समय पढ़ रहे हैं। 


३९० 


लक ज्् 


प्रीसदह्न जाते का हतिहास 
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सेठ माणिकचेद गेंदमल वेद, मद्गास 

इस परिवार का मूल निवास स्थान फलौदी (मारवाद) का है! आप श्री दवेताम्थर शैन स- 
दम के मंविर आम्ताथ को मानने वाके सन हैं । इस परिवार में सेढ सोतीछाऊजी हुए । थापके मेघ- 
राजजी नामझ एक पुत्र हुए । आप ही ने सबसे पहले करीब साठ वर्ष पूर्व भ्द्राप॒ लाकर 
पुरखाबम में बेंकिंग की फस स्थापित की । आपके माणकच॑दजी, शिवरालली तथा जोगराजजी नामक 
तीन पुत्र हुए । 

सेठ माणकर्च॑दज्ी बड़े ही ब्यापार-कुशछ और.समझदार सज्जन थे । आपसे द्वारा कम के स्यापार 
में बड़ी तरक्षी हुई। आपका संवत्‌ १९८० में स्वंवास होंगया। आपने अपने भाई के पुत्रों के साथ भी 
समानता का व्यवहार किया । आपके धनराजजी नासक एक पुन्न हुए। आपका सं० १९७० में भन्म। 
हुआ। आप वर्तमान में बेकिंग का स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। 

सेठ शिवरांजजी भी बड़े ध्यापार में होशियार थै। मगर आपका स्वर्ययास संवत १९६२ में 
कम उम्र में ही हो गया । आपके गेंदमलणी नामक एक पुत्र हुए। भापका सं० १९५७ में जन्म हुआ 
भाष बढ़े ही साइसी और व्यापारी व्यक्ति हैं। व्यापार में हजारों छास्ों की जोखिम में पढ़ज्यना आपका 
रोजाना का काम है। इस समय आप सोने और गिश्नी का अछग व्यापार करते हैं। मद्घास में सोने फे 
स्यापारियों में आपका प्रथम नस्वर है । 

सेठ जोगराजजी छोटी उम्र में ही स्वगेवासी हुए । आपके गुलावचन्दगी नामक पुत्र हुए । 
भापक़ा जन्म संवत्‌ १९६७ में हुआ। आप भी स्वतन्त्ररुप से बेकिंग का व्यापार करते हैं। लापडे 
देवीबन्दजी नामक एक पुत्र है । 

इस खानदान की दान-धर्म और सार्वजनिक काय्यों की तरफ रुचि रही है। सखत्‌ ॥९<५ में 
इस इटम्ब के सजनों से ओशियाँ के मन्दिर पर सोने का कछश चढ़ाया तथा भद्ऑाल की दाद्ायादी की 
छत्री ढ़े आसपास एक बराण्ड! और हॉल तय्यार करवाया । इस कार्य में आपके करीब ५०००) छगे होंगे । 
फहौदी में भापने अपनी कुछदेवी के मन्दिर का जीणोंद्धार भी करवाया । वहाँ जाप छोगों की ओर से 
एड़ छत्ती भो बनवाई गई है। 





सेठ राववमल सूरजमल वेद, भेहता मद्रास 
इस परिवार का मूल निवास स्थान नागौर (मारवाइ) का है। आप लोग श्री सेन घ्वेताखर 
स्वानकवासी आस्ताय को सामने वाले सजन हैं। इस परिवार में सेठ तुढसीरामजी हुए। आपके राय 
१९१ 


खऔसवाल जाति का इंतिहात 


सलुजी, जेंडसलजी तथा लसावमठजी दासक तीन पुत्र हुए। करीब साठ पेंसठ वर्ष पूर सेढ रावतमढडो 
नापौर से पैदल रास्ते द्वारा मद्गभास जाये औौर सेंट थाम साउण्ड सें अपनी दुकान स्थापित के। आए रहे 
धार्मिक भौर साहसी व्यक्ति ये । जापके हाथों से फम की तरकी हुई। भाष संदत्‌ १९७७ से दस्त 
वर्ष की आयु में गुजरे । लापके सूरतमलजी नामक एक पुत्र हुए । 

सेद:सूर॒तमलती का जन्म संवद्‌ १९३४ से हुआ। जाप भी न्यापार में बढ़े होड्वार मे। 
सापने सपनो फर्म की खूब दृद्धि की । लाप संवद्‌ १९७४ में स्वरंवासी हुए । जापके निःसंतान गुजरने पर 
जापके नाम पर सेठ सम्तावमलली के तीसरे पुत्र सेठ शम्भूमछजी गोद जाये। 

सेठ शम्मूमझ॒जी का जन्म सम्बद्‌ १९४५९ से हुआ | जाप ज्ञात प्रकृति के घामिक युरुर हैं। 
आपकी घोर से यरीदों को सदाप्नत दिया जाता है। जापके मांगीलालजी नामक एक पुत्र है। 


सेठ गुलाबचन्दजी वेद, जोहरी जयपुर 


उदयपुर सेट के खंदेला तामक स्थान से सेठ चुश्बीदारजी वेद जयपुर जाये। आएडे पुत्र 
गुलावचन्दजी कलकत्ता गये | जाप विज्धायत से पन्ना मंयाकर भारत में बेंचते तथा यहाँ से विलायत के दिए 
जवाहरात भेजते थे। इस व्यापार में जापने अच्छी इन्नत औौर समसरत्ति उपाजित दी । तदनंतर 
जापने कलकरते सें दो विशारू कोठियाँ खरीदीं। संवत्‌ ३९५० में जाप स्वर्गचाप्ती हुए। वेद गुराव- 
घल्दुवी के मिलापदन्दुजी तथा पूनमचन्दज्ी नामक २ पुत्र हुए जौहरो पूतमचन्दजी ने जयपुर में दो बगीे 
दाजार में हुकाने तथा हवेलियाँ खरीद कर अपने झुहुम्व की स्थाई सम्पत्ति को बढ़ाया । बयपुर महाराण 
सावौसिहजी की इन पर कृपा थी। इन्हें राज्य की जोर से छवाजमा और राज दरबार में जाने के किये 
हद का सस्मात आए था। सिलापचन्दती का स्वर्गवास संदत्‌ १९७८ में तथा पूनसचन्दजीकऋ 
उंवत्‌ १९4० से हुला। 

जौहरी पूतमचन्दी के पुत्र चम्पालालली का जन्म सम्बद्‌ १९६२ में हुआ। आपके यों जध- 
हरात छा च्यापार भौर स्थाई सम्पत्ति के किराये का काय्ये होता है। कडकते में आपकी फरम पर बैंकिंग 
तथा ढिराये का क्षाम होता है। यह परिवार जयपुर की जौहरो समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है । 


भ्ष्र 


दे मेहता 


वेद भेहता रामराजजी, मेड़ता 

' बेद मेहता रामराजजी के पूर्वज मेहता दीपचन्दजी महाराजा बखतसिहनी की हाजिरी में नागौर में 
रहते ये । जब महाराजा बलतसिंदजी और उनके भतीजे रा्मसहजी के बोच सोजत के पास लूंटावास वामक 
स्पानमें झगड़ा हुआ, उस छाई में महाराना बखतिदणश की ओर से लड़ते हुए मेहता दीपचन्दजी काम 
आये थे । अतएवं उनके पुत्र भागचल्दजी को सम्बत्‌ ॥८०८ में मेइते परगने का चोलियास नामक ५० ५) 
ही रेख का गाँव जागीरी में मिला 

सख्वत्‌ 44१) में महाराजा विजयलिंहजी का मेड़ते के पास युद्ध हुआ, उसमें मेहता भागद॑दजी 

खाई की ओर से लड़ते हुए काम्त आये । जब सस्वत्‌ $529 में सराठों की फौज ने मारवाड़ पर हमला किया, 
व समंय भागचन्दजी के पौत्र सवाईसिहजी जोधपुर दरबार की ओर से युद्ध में हामिर थे। इसी तरद 
एस परिवार के ध्यक्ति महाराजा भानसिंहजी की भी सेवाएँ करते रहे । 
ह मेहता सवाईसिंहजी के बाद क्रमशः हिन्दू्सिहजी, शिवराजजी तथा सुल्वराजजी हुए । सुसराजनी 
॥ पनराजजी, अनराजजी और दीपराजजी नामक ३ पुत्र ये। इनमें दीपराननी के पुत्र रामराजनी सौजूद 
[! भाप धनराजजी के नास पर दृत्तक भाये हैं । आपके पुत्र मोहनराजजी तथा सोहनराजनी हैं । 


वेद मेहता हेमराजजी चोधरी, मेड़ता 

इस परिवार के पूर्वज मेहता साइदासजी के पुत्र किशनदासजी और मोहकमदासजी को पादप्राद 
मगर के जमाने में कई परवाने मिले । उनसे मालूम होता है कि इनको शाही जमाने से चौधरी का पद 
छा । ओसवाल समाज में धढ़े वन्दी होने से बहुत से लोग जब भोहकमलिंहजी के पुत्र विजयचन्दजी को 
चौधरी नहीं मानने लगे, तब सम्बत्‌ १८३६ की पौष सुदी ५ को जोधपुर दरवार ने एक परवाना देकर इन्हें 
चौधरायत का पुनः अधिकार दिया। चौधरी विजयचन्दुजी के धाद ऋमझः सूलचन्दजी,रुपचन्दजी, नगराजनी 
और घनराजजी हुए । ये सब सजन व्यापार के साथ चौधरावत का कार्य भी करते रहे । धनराजजी का 
सगंवास सम्बत्‌ ९४७ में हुआ। इस समय इनके पुत्र हेसराजजी चौधरी विद्यमान हैं। भाप भी मेड्ता 
डी भोसवाल स्यात के चौधरी हैं। ' 





सेठ गुलाब पन्द मुलतानचन्द वेद मेहता, चांदारों _ 
इस परिवार का झूल निवासस्थान पी (पुष्कर के समीप ) है। आप इवेताखर गैन समाज के 
स्थातकवासी भास्ताय को मानने वाछे सजन हैं । इस परिवार में सेठ मीवराजजी हुए। भाप 45 सा 
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पहले मारवाड से अंकाई ( नाशिक ) और फ़िर वहां से चांदौरी गये। माँ पर आपने अपनी पढ़ दुदात 
स्थापित की । आपके हरकचंदजी तथा नारायणदासजी नामक दो पुत्र हुए । आपने बहुत साधाएण 
हालत से अपनी प्रशंसनीय उन्नति की। आप दोनों भाई अपनी मौजूदगी ही में अछूग २ होगये थे। पेह 
हरकचंदणी के प्रेमराजजी तथा नारायणदासजी के रतनचंदजी व मुतानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। 

सेठ भेमराजजी के पुत्र खुशालचन्दजी वत्तमान में विद्यमान हैं. और खुशालचन्द प्रेम हे 
नाम से ज्यापार करते हैं। सेठ रतनचन्दजी संबत्‌ १९७० में गुजरे । आपके भीकृचम्दजी तथा 
गुलाबचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से गुावचंदुजी सेठ मुछ्तानचंदओ के नाम पर दत्त गये 
सेठ सुल्तावचंदजी सम्बत्‌ १९४० में स्वर्गंवासी हुए। वर्तमान में सेठ भीकरचंदजी तथा गुछावचन्दुजी 
विद्यमात हैं । आप लोगों का जन्म क्रमशः सम्बत्‌ १५७५६ और १९४८ में हुभा। आप दोनों भािक 
तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 

सेठ गुलाबचन्दजी के मिश्रीमलजी, दीपचन्दजी तथा माणकचन्दुजी नामक तीन वृत्र हैं। 
दीपचन्द्ती भीकचन्दजी के नाम पर दत्तक गये हैं । सेठ भीकचन्दजी 'भीकचन्द रतनचन्द' के नाम से तथा 
गुलवचन्दती 'गुलाबचन्द मुछ्तानचन्द! के नाम से ष्यापार करते हैं । 


सेठ पृथ्वीराज रतनलाल वेद मेहता, आकोला 
इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवासस्थान जोधपुर (मारवाद ) का है । वहाँ से यह 
कुटुम्ब गोविन्दगद़्‌ ( अजमेर जिछा ) में भाकर बसा । तभी से यह परिवार वहीं पर निवास करता है। 
इस परिवार वाह श्री जैन इवेतास्वर मन्दिर आसनाय को सानने वाले सजन हैं । इस परिवार में सेह 
श्वीराजजी हुए। आपका जन्म सख्त १९२१ में हुआ। सबसे प्रथम आप ही ने आकोलां वाकर 
सोना चांदी व आदत का काम प्रारंभ किया । इस समय आप विद्यमान हैं और भकोला 'की भोसवाढ़ 
समाज में प्रतिष्ठित साने जाते हैं। आपके नाम पर रासा से रतनहारूजी दत्तक आये हैं। 








बेद भेहता जीवनमल बहादुरमल का परिवार, छिंदवाड़ा 
सम्मत १९२८ में देद सेहता जीवनमछणी और उनके पुत्र बद्महुरमछजी नागोर से कामठी गये 
आर वहाँ से भाप दोनों पिता पुत्र छिंदवाड़ा! आये । यहाँ आकर आप लोगों ने कुछ मास तक सेठ रतनचर 
केशरीचन्द छान के यहाँ सर्विस की भौर पीछे कपड़ा सोना चांदी आदि का घरू, रोजगार घुरू किया। 
पैठ जीवनसकजी का सम्दत्‌ १९६१ में स्गवास हुआ। आपढ़े ४ पुत्र हुए जिनमें बहदुरमछजों तथा 
१९४ 


श्ोसयवाल जाति का हतिहञत्त टच 





++ मेक 


(पेज न॑ १०) 


मह २ 


सेठ पांचूलालजी वेद, फलौदी, श्री सूरजमल्जी नाहआ, इन्दौर 





बेद भेहता 


। हमौरमरओ का यरिवार चला तथा शेष ठाकुरमछजी और जेठसलूजी निसृतान शुज़रे। सेट बहाटुरमरुती 
। डा सम्बत ९८७ में स्वगंवास हुआ। आपके नथसलछजी, बुधसलछली, गुलावचन्दुजी, चांदुमलजी, केशरी- 
: झदुजी, भोतीरारंजी और माणकचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए, इनमें दुवमलजी, गुझावचन्दज़ी, केशरीचन्दजी 
और मोतीलालजी विद्यमान हैं तथा शेष ३े आता स्वर्गवासी होगये । आप सब भाईयों का व्यापार 
पंवत्‌ १९८७ से अछग अछग होगया है। 
बेद मेहता बुधमछजी ने सेट्रिक तक अध्ययन किया है, आपने कपड़े व सराफी के व्यापार में 
मश्क्ी उन्नति की । आपके छोटे भाई गुलाबचन्दजी ने सन्‌ ९१९ में बी० ए०, दी० कॉम की परीक्षा 
पास की | कुछ समय तक हाई स्कूल में सर्विस करने के बाद अब आप कपदे का व्यापार करते हैं। भापको 
गाणुर कवि सस्मेलन में तुकबंदी के लिये पुरस्कार मिला था। सन्‌ १९३१९ से २४ तक भाप सारवाड़ी 
पेदा संघ के सभापति रहे । सी० पी० बरार की ओसवाल सभा के स्थापकों में भी आपका नाम है । 
केस तथा पुस्तिकाएं लिखने की ओर भी आपकी रुचि है | 
मेहता समीरम॒झजी विद्यमान है। आपके पुत्र इन्द्र वन्‍्दली, तारांचन्दुजी,चेनकरणजी, प्रेमकरणनी, 
पूनमकस्दजी भौर सूरतमलजी हैं । इनके यहाँ इन्द्रचन्दजी ताराचन्द तथा प्रेसकरण चैनकरण के 
गाम से कपड़ा, होयजरी और किरानें का काम होता है। इन्द्रचन्दुजी तथा ताशचन्दुजी नवीन विचारों 
के युवढ़ हैं । 
लाला कल्याणंदास कपूरचन्द वेद मेहता, आगरा 
यह परिवार लगभग १५० साह पूर्व आगरा में भाया । इस कुहुख में छाला वसन्तरायणी 
हुए, आपके पुत्र कल्याणदासजी ने छगभग ३०० सांछ पहिछे आगरे में उपरोक्त ताम से फर्स स्थापित की, 
उस समय से अब तक यह परिवार सम्मिलित रूप से ध्यवसाथ कर रहा है । लांछा कल्याणदासली के 
कपूरचर्दजी, कुल्दनसलजी और गदोसलजी नामक पुत्र हुए । 
लाला कपूरचन्दजी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए, आपने वहुत सी रियासतों से जवाइरात 
तथा गोटे का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया । आपके पुत्र मोतीलाली ने व्यवसाय की अच्छी उन्नतिकी। 
सखत्‌ १९७९ में आप स्वगंवासी हुए । आपने अपने भतीजे पदुमचन्दजी को दुच्क लिया, भाप 
योग्य च्यक्ति हैं । 
ह॒ लाला कुमदुनमलजी धर्मास्मा व्यक्ति थे, सम्वत्‌ १९८० में भाप खर्गवासी हुए। ध्ापके पुत्र 
लाश चुश्नीडालली का ३६ साल की आयु में सम्बद १९६७ में स्वगंवास हुआ । ये इढ़ चरित्र के व्यक्त 
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थे। आपके टखमीचम्दजी, फूलचन्दुजी, बाबूलछजी, और पदमचम्दजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें से पहम' 
चन्दुजी, झाला मोतीछालज्ी के नाम पर दृत्तक गये। लाला बाबूलालजी विद्यमान हैं। आपड़े ५ पुत्र 
तथा पदमचन्दजी के १ पुत्र है। आपके यहाँ आरस्म से ही बैंड्विंग, गोद तथा जवाहरात दा व्यापार 
होता है | 
सेठ दीपचन्द पाँचूलाल वेद, फलोदी 

वेद मुकुन्दर्सिहजी के पुत्र रासोजी सम्बत्‌ू ६६८३ में फलोदी आये, इनकी ८ वीं पीढ़ी में पेट 
पूनमघन्दूज्ी हुए । आपके रेखचन्दजी, जहारमछजी और दीपचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इलों 
सेठ शुद्दाशमलजी ने सग्बद्‌ १९४३ में धमतरी में रेखचन्द्‌ जहारमल के नाम से दुकान की, तथा सब भाईयों 
मे मिलकर व्यापार की तरक्की की । रेखचेन्दजी के पुत्र झाभचन्दजी विद्यमान हैं। वेद जुहारमलजी के पुत्र 
सुगनचन्दजी तथा पौन्र राजमछजी चम्पाछालजी और पॉचूछालजी हुए । इनमें पॉचूलाछजी, दीपचन्दजी हे 
नाम पर दृत्तक गये। सम्बत्‌ १९८४ में दीपचन्दजी का स्रगंवास हुआ । इनकी धर्मपत्नी श्री भूलीबाई 
ने अपने स्वर्गवास्ी होने के समय एक संघ निकालने की थी इच्छा प्रगट की अतए्‌व इनके पुत्र पॉचूलाएजी 
ने संवत्‌ १९८९ की साधसुदी ९ को फलोदी से जेसलमेर के लिये एक संघ निकाडा । इस संघ में १८९९ 
यात्री २३ साथू और १८ साध्वियां थीं। इसमें सवारी के लिये ५३४ गाड़ियाँ तथा १४७ डँट थे । इस 
इस संघ में लगभग ५० हजार रुपये व्यय हुए । 


सेठ सुगनचन्द रतनचन्द वेद, बरोरा , 

इस परिवार के सेठ पोमचन्दजी पेद सम्बत्‌ १९३४ के पूर्व अपने निवास बीकानेर से हिंगनधाट 
आये, तथा यहाँ से नागपुर जाकर सेठ अमरचन्द गेंदचन्द गोलेछा के यहाँ मुनीम रहे। इनके पुत्र सुगग- 
घन्दजी वेद सखत्‌ १९४४ में बरोरा गये तथा वहाँ सेड अमरचन्द सिंधकरण गोछेछा की भागीदारी में 
कारबार झुरू किया। सम्बत्‌ १९७९ तक सम्मिलित काएबार रहा, इस व्यापार को सुगनचन्दजी वेद के 
हाथों से अच्छी उन्नति मिली । परचात्‌ उपरोक्त नाम से आपने अपनी स्वतन्त्र हुकान की । बरोरा 
तथा भादंकनी के तीथों के कार्यों में भी आप सहयोग लिया करते थे। सम्बत, १९८९ की काती सुदी 
११ को आपका स्वर्गवास हुआ | 

इस समय सुगनचन्दजी वेद के पुत्त रतनचन्दजी, सागरमलूजी तथा फूलचन्दजी मेसस॑ सुगनछनद 
रतनचन्द के नाम से गला तथा कमीशन का काम करतेहैं। आए सन्दिर मार्गीय आमनाय के मानने बाछे हैं | 
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आपवाबंश की उत्पत्ति 





जैन सम्रदाय शिक्षा नामक अन्य मे बापनावंश की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए छिखा है छि 
#प्वारा नगरी का राजा एृथ्वीधर पंवार राजपूत था। उनकी सोलहवी पीढ़ी में जोबन और सच्चू नामक दो 
पुत्चे हुए। ये दोनों भाई किसी कारणवश घारा नगरी से निकल गये और उन्होंने जांगछ, पर विजय प्रापकर 
वही अपना राज्य स्थापित किया। विक्रम सम्बत्‌ ३३७७ में तत्कालीन जैनाचार्य्य श्री मिनदत्तसुरिजी ने 
हत दोनों भाइयों को जैन धर्म का प्रतिबोध देकर महाजन वंश और बहुफ़णा गोत्र को स्थापना की ।” 

उपरोक्त कथन को ऐतिहासिक महत्व किन अंज्ञों में प्राप्त है यह यद्यपि निदचय पूर्वक नहीं कहा 
जा सकता, तथापि इसमें सम्देह नहीं कि उक्त प्रान्त सें बापना वंश वाले घड़े प्रतापी भौर प्रसिद रहे है। 
भीचे इस इसी वंश का उपलब्ध ऋमबद्ध इतिहास देने का प्रयत्त करते हैं - 
: जैसलमेर का बापना ( पटवा ) खानदान 

भोसवाल जाति के जिन गौरवशाली वंश्ों ने राजस्थान के इतिहास में महलपुर्ण स्थान प्राप्त 
हिया है, जिन्होंने राजनैतिक, व्यापारिक और धामिक जगत में अपने गौरव और प्रताप का अपूर्व श्रकाश 
डाटा है, उनमे जैसलमेर के वापनावंश का आसन बहुत ऊँचा है। इस घंश में कुछ विभूतिया ऐसी हो गई 
हैं, जिनके द्वारा निर्माण की हुई नि्मछ स्तृतियां आल भी उनके गौरव का गान कर रही है। 


बापना परिवार का व्यापारिक विकास 


इस खानदान का प्राचीन इतिहास यथपि इस समय उपलब्ध नहीं है, फ़िर भी वापना हिम्मत 

रामजी द्वारा बनाए हुए अमरसागर की प्रशस्ति में बापना देवराजजी से लेकर आगे की पुश्तों का सिलसिले" 

बार वर्णन पाया जाता है। उससे माहूस होता है कि सेठ देवराजजी बापना के पुत्र सेड गुमानचन्दकी 

बापना हुए। सेठ गुमानचन्दजी के पाँच पुत्र थे (4 ) सेठ बहादुरमछूनी ( २) लेठ सवाईरामजी ( ) 

प्रेह भगनीरामजी ( ४ ) सेठ जोरावरसरूजी और (५ ) सेठ प्रतापचन्दजी। इनमें से सेठ धहाहुरमछजी ने 

डोटा झहर में, सेठ सवाईरामजीने झालरापाटन में, सेठ मगनीरामजी ने रतलाम में, सेड जोरावरमऊजी ने 
१९७ 


औसबाल जाति का इतिहास 


उदयपुर में और सेट प्रतापचस्दजी ने जैसलमेर और इन्दौर में अपनी अपनी कोडियोँ स्थापित की। उस 
समय इस परिवार वालों के हाथ में बहुत सी रियासतों का सरकारी खजाना भी था। इसके अतिरिषठ 
राजस्थान के पचा्तों व्यापारिक केस्द्रों में इनकी कुछ मिलाकर करोव चार सौ दुकानें थीं। इनमें से एड 
हुकान सुद्रवर्ती चायनादेश में भी खोली गई थी। इनमे से कई केन्द्रों में आपने कई बहुमूल्य इमारतें 
भी बनवाई' । जो अब भी पटवों की हवेलियों के नाम से स्थान २ पर प्रसिद्ध हैं। 


बापना परिव के धार्मिक कार्य्य 


कहना न होगा कि बापना परिवार ने राजनेतिक और व्यापारिक क्षेत्र में अपनी महा्‌ 
प्रतिभा का प्रद्शन क्रिया । उसी प्रकार बल्कि उससे भी किसी अंश सें एक पैर आगे उन्होंने घामिक क्षेत्र में 
भपनी महान्‌ कीर्ति स्थापित की । जैसल्सेर का सुप्र सिद्ध अमर सागर नामक बाग जो क्या प्राकृतिढ 
सौन्दर्य्य की दृष्टि से, क्या स्थापत्यकर्ा की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से अत्यन्त सुन्दर है, इसी बापनाव्न डे 
महान पुरुषों के द्वारा बनाया गया है। इस बाग में दो सन्दिर हैं, जिनमें से एक छोटा सस्बद्‌ १८९७ में 
सेठ सवाईरामजी ने और दूसरा बढ़ा सम्दत्‌ १९२८ में सेठ प्तापचन्दजी के पुत्र सेठ हिम्मतरामंजी ने 
बनाया। इनमेंसे बढ़ा सन्दिर वहुत ही सुन्दर, दुसंजिला और विशाल बना हुआ है । मन्दिर के सामने 
ही सुरम्य उधान है। इस मन्दिर मे संगमरमर की कोराई और शिश्प-कार्य्य का सौन्द्॒य्य बहुत ही भच्छा 
प्रस्कुटित हुआ है। सुदूर मर्भूमि में ऐसा विशाल मूल्यवान भारतीय शिल्पकला का नमूना अवश्य ही 
दर्शनीय है । 
इस अमरसागर में पक विशाल प्रशस्ति $ लगी हुई है। इस प्रशस्ति से सालम होता है 
कि संवतद्‌ १८९१ में इन पांचों भाइयों ने मिलकर आवू, तारद्ा, गिननार और झललुंजय की यात्रा के लिए, 
पक बड़ा भारी संघ निकाछा था । इस संध को निकालने मे आप सव भाइयों ने करोब २६ लांख रुपया 
खर्चे किया । इस संघ की रक्षा के लिए उदयपुर, कोटा, बूल्दी, जैसलमेर, टोंक, इन्दौर तथा अंग्रेजी सरः 
कार ने सेवाएं भेजी, जिनमे ४७०० पैदुल ३५०० सवार और चार तोपं थीं। इस संध के उपछ्ष में 
भोसवाल जाति ने आपको संधाधि पति डी पढवी और जैसलमेर के महारावल ने संघवी-सेठ की पढगी 
और छौडवा नामकआम जागीर सें बख्शा, तथा हाथी की बेठक का सम्सान भी दिया । 


स्तन सम या 8 3 2 नस 


+ श्स पशर्ति का तथा अमर सागर के मन्दिरों का चित्र इसी भ्न्‍्य में ' धासिक महत्व” नामक भध्याव में 
दिया गया है । 
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स्व० सेठ सगतोरामजी वापना, कोट ! 





रे >> आज आरूज आर 





स्व" सेद भभूतसिहजी बापना, रतछाम । स्० सेठ दानसकती वापता, को । 


बाएना 


इस विश्ञाल संघ ने माय में स्थान २ पर कई क्षेत्रों में बहुत सा धन छाया, तथा कई स्थानों पर 
सपयात्रा के महोत्सव करवाये । बड़े बड़े तीयों पर मुकुद, कुण्डल, हार, कंठी, झुजबन्द इत्यादि आभूषण 
और नगदी रुपये चढ़ाये। कई स्थानों पर बढ़े बड़े भोज किये और छहाणें वाँदी। कई पुराने मन्दिरों के 
जीणोद्वार करवाये । उसके पश्चात्‌ जब बापिस आये तब जैसलमेर के रावछजी जनाने समेत आपकी हमेली पर 
पौ्ोरे। वहां पर आपने रुपयों का-चौंतरा & किया। भौर सिरपेच, मोतियों की कण्डी, के, दुशाले, हाथी, 
धोढ़ा और पालकी रावछजी के नजर किये । प्रशस्ति में यह भो उल्लेख है कि आपकी हवेलियों पर 
उदपपुर के महाराणाजी, कोठा के महारावजी तथा बीकानेर, किशनगढ़, वृन्दी और इन्दौर के महा- 
राजा भी पधारे थे । 

इसके अतिरिक्त इस प्रशस्ति से यह भी मालूम होता है कि इस परिवार ने भी घूछेयाली फ्रे 
मन्दिर पर नौवतखाना किया और गहना चढ़ाया, जिसमें करीब एक लाख रुपया छृगा । मक्षीजी के 
मन्दिर का जीणोंडार करवाया, उदयपुर ओर कोटा में मन्दिर, छत्ती और धर्मशार बनवाई। तथा मैप्तल 
मेर में अमरसागर का सुरम्य उद्यान बनवाया | 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट मालूम होता है कि धार्मिक, ध्यापारिक भौर राजनेतिक क्षेत्रों में इस 
परिवार के महान व्यक्तियों ने कितनी महान्‌ काय्यशीरता दिखलाई। 

सेठ बहादुरमलजी ओर मगनीरामजी का परिवार 

हम ऊपर लिख आये हैं कि सेठ गुमानमरूजी बापना के पाँच पुत्रों में सबसे बड़े सेठ वहहुरमरूजी 

ये। इन्होंने अपने व्यापार की प्रधान कोठी कोटा में स्थापित की थी। सेठ वहाहुरमलूमी बढ़े ठुद्धिमाद भर 
! बूददी व्यक्ति भे। इन्होंने शुरू शुरू में कुनाड़ी ठिकाना, बूंदी राज्य भौर फोद में छोदे सके पर व्यापार 
प्रासभ कर क्रमशः छाखों रुपये की सम्पत्ति उपाजित की, और धीरे घीरे आपने तथा भापके भाईयों ने 
» सारे भारत में करीब चारसौ दुकानें स्थापित कीं, जिनका उद्लेख हम उपर कर आये हैं। सेठ वहाहुरमढ 

शी का कोटा रियासत के राजकीय वातावरण में बहुत अच्छा प्रभाव था। रियासत से आपकी काफी 
घनिष्ठता होगई थी और लेनदेन का व्यापार भी चाकू हो गया था। कई बार तो रियासत की तरफ़ आपके 


] 





# उस समय में राजस्थानी रियासतों में चौंतरे का वहुत रिवाज था । मेंड करने वाले की मितनी दैंतिवत 
! होती उससे अनुसार रुपयों का चौतरा बनना कर वह महाराणा को इस पर विश्ता और फिर ये रुपये नजर कर 
| देश था | 
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दस दस छाख रुपया वाह रहते थे। इसके सिवाय दूल्दी और टोंक से भी आपका व्यवहार बहुत का 
जिसके परिणाम स्वरूप बून्दी से आपको रायथल और टोंक से छुरां यांव जागीर में मिला । 
सेठ बहादुरमलजी के समय में अंग्रेज गवर्नमेण्ट और देशी रियासतों के बीच अहृददनाप्े होने में 
घड़ी झंझट हो रही थीं। कहना न होगा कि इन समस्याओं को सुर्साने में सेठ बद्दादुरमलजी और इसे 
छोटे भाई जोरावस्सढजी ने वढ़ी सहायता पहुँचाई | इनके इस कार्य्य से प्रसश्न होंकर गवर्ननेष्ट ने सेह 
धहादुरमलजी को देवली एजेन्सी का खजानची मुकरर किया । तथा कोट स्थासत से सी आपको चांदी 
की छड़ी, जढानी, छत्ते, मियाता, पालकी, ताम जाम, हाथी, घोड़ा मय सोने के साज के और जांगीरी 
तथा कई पद्दे परवाने भी मिले । 
सेठ वहादुरमलूजी की धार्मिक प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ो चढ़ी थी। ऊपर वापना परिवार के जि 
धार्मिक कार्यों का उल्लेख किया गया है, उनमें तो सेठ वह्दादुरमलजी सम्मिलित थे ही, उनके अदा 
भी इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई कार्य्य किये, और अन्त में शाुंजय का एक वड़ा संघ निकाठने का भी 
विचार किया, संगर उस विचार के पूर्ण होने के पुर्व ही थि० सं" १८८२ में आपका स्वगंवास होगगा। 
सेठ दाममत्जी--सेठ बहादुरमलमी के कोई पुत्र न होने से जाप अपने भआातां से मगनीरामजी 
के पुन्न सेठ दानमलणी को अपना उत्तराधिकारी वना गये और उनको अपने घर्स संकल्प अर्थात्‌ शप्ुजप यात्रा 
का संघ निकारते का आदेश कर गये । सेठ दानमलजी भी बढ़े धर्मनिष्ठ और प्रतापी पुरुष हुए। आपने 
सेठ बहाहुस्‍मरुजी के कार्य को बढ़ी योग्यता से संचालित किया । इन्हीं के समय में संवद १९५ में पांचों 
भा्टयों का यह सम्मिक्ित परिवार जलूग २ हुआ, जिसके अनुसार कोटे का कारबार सेठ दानमलजी के, 
श्ाढावाड़ का लेढ सवाईरामजी के, रतलाम का सेठ मगनीरामजी के, उदयपुर का सेठ जोरावरमलती के और 
इन्दौर का सेह परतापचंदजी के जिसमे हुआ। इस प्रकार कारोबार विभक्त हो जाने पर सेठ दानमहजी 
स्वतन्त्र रुप से कोदे में अपना व्यापार करने ऊूगे । आपने भी कोट रियासत में कई प्रकार के सम्मान और 
जागीरी प्राप्त की । जिसके परवाने अभी भी आपके दंश्ों के पास विद्यमान हैं। 
से दानसलजी की धर्म पर सी अधिक रुचि थी। उधर आपको अपने पिता की भाज्ञा पाछुत 
करने का भी पूरा स्याठ था। इसीसे जापने शनुक्षय यात्रा का संघ निकालने का निरुचय करके की 
शा शत को उदयपुर, जाहरापादन, इन्दौर और रतला|स से बुरुवाये और संघ निकालने की 
पी तैयारी ढी। संघ हे कर्ता घर्ता भाप ही थे अतएुव संघपति की माला आपक़ो ही पहिनाई गई। इस 
संघ की हिफाजत के लिए अंग्रेज सरकार, उदयपुर, इन्दौर, टोंक, बूँदी, जैसलमेर और कोदा ने कपने 
अपने ख्चे से फो्ज सेजी | इसमें सबसे ज्यादा! फौज कोटा राज्य की थी १००९० पेदुछ की पह्टत 
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| 


रते० सेठ हमीरमलजी वापना, रतलाम, 


स्व० कुंचर राजमलजी बापना, कोट, 


शाएन! 


ओर सौ सवार, ९ ढाले,“चार तोपे' और नगारा निशान ) कोश की इस विशाल सेना के भामदोरफ््त 
मेँ करोब एक छाख रुपये के खर्च हुआ, जो सेठ दानमलजी के आम्रह करने पर भी कोटा नरेश ने 
नही हिया। इस संघ में खरतरे गच्छ के जैनाचार्य श्री जिन महेन्द्रसुरिणी के साथ और भी साध साध्दिई 
ब देती थे ज़िनकी संख्या कुछ मिलांकर करीब १५०० थी। इसके भ्षतिरिक्त कई अन्य गच्छ के भाचार्य्य 
|भी मे। इस संधने आबू , गिरनार, तारंगा, श्री गोडवाड़ की एंच तीर्थी कई एक याज्रायें की । रास्ते में 
कई स्थानों पर जीणोंडार कराये, कई स्थानों में दादा वाड़ियाँ बनवाई' जौर बढ़े बढ़े स्वामी वत्सल 
भी हिये। इस संव में लगभग २३ लाख रुपया खच हुआ। इस महान्‌ कार्य के लिए श्री संघ ने 
हा बैसंडमेर दरवार ने- सेठ दानमलजी को संघवी की पदवी प्रदान की। इसके क्षछावा धापने दो 
मैत मन्दिर- एक दूँदी रियासत में भौर दूसरा कोटा राज्यास्तर्गत ठिकाना छुनाड़ी में--बनवाये । कोश 
पाए में एक दालवाड़ी बनवाई जिसका दृश्य देखने दो योग्य है। इसमें श्री पादर्वनायज्ी ढी सू्ति 
-स्वापित की है। इस प्रकार आप धर्मन्काय्य करते हुये सस्त्रत्‌ १९२७ में स्वर्गंवासी हो गये। लापके 
! कई पृत्र : न होने के कारण आपने अपने भ्राता रतकाम वाले सेठ भभूतसिंहजी के तृतीय पुन्त हमीरसढूली 
हो गोद ढिया । 

सेठ हमीरमछनी का बृतान्‍्त लिखने के पूर्व हम यहाँ संक्षेप में रतछाम वाले वापनाओं का इृतान्त 
ढिश्ष देना आवदयक समझते हैं । 

सेठ हमीरमरुभी के दोनों भाई सेठ पुतमचन्दजी और दीपचन्दजी रतलाम में ही रहे और वहीं पर 
भपना कारोबार करते रहे । आप रियासत जावरा भौर अँग्रेज सरकार की नीमच छावनी के 
खजानची सी थे । इस तरह से आपने भी लाखों रुपये उपाजन किये। धर्म में भी आपका 
भलन्त प्रेम था। दीपचन्दजी ने रतछाम सें अपनी हवेही के सोमने एक बंगीचा बनवाकर उससें 
एक विश्ञाल,जैन सन्दिर बनवाया । लेकिन इसकी प्रतिष्ठा आपके हाथ से न हो सकी । सेठ पृनमचंदजी 
है कोई पुत्र ने था। सेट दीपचन्दजी के दो पुत्र ये, सेठ चाँदमलजी और सेठ सोभागमरूमी । सेठ सोभाग- 
मर्जी को सेद पूनमचन्दुजी के यहाँ दत्तक छाय्रे, मगर आपका भी युवावस्था में ही स्वगंवास 
हे गया। तत्पचात्‌ सेठ चाँदमलरणी ने ही सब कारोबार करना आरस्म किया। आपने भी लपने 
पवृजों की नीति अजुसार च्यापार द्वारा छाों रुपये पैदा किये जौर अपने पिता के संकल्प थानी 
दैन मन्दिर की प्रतिष्ठा को पूरा किया ।' इस प्रतिष्ठा के उत्सव में जापने करीद २े छाल रुपये व्यय किए । 
इसके अतिरिक्त आपने और भी कई धर्म कार्य में बहुतसा रुपया खर्च किया। आपके कोई पुत्र न होने 
से- सेट आपने केसरीसिंहजी को ही भपता मालिक बनाकर रतलाम और कोंटे को एक कर दिया। अस्त 
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कोटे में से हमीरमछणी बड़ी चतुरता से अपना कार्य केरते रहे। आपकी भर्ंप्ली ढ़! 
स्वग॑चास ३५ वर्ष की युवावस्था में ही हो गया । उस समय आपके एक पुत्र सेड राजमढओं थे। एड 
का देहान्त हो जाने के पदचात्‌ आपने अपने कुटुम्बियों के आपम्रह् करने पर भी वूसरा ज्याह व सर बश्ि 
सप्तय तक ब्ह्षचर्य का पोलन किया । दुर्भाग्य से आपके पुश्र रानमछजी का देहान्त भापकी सौजूदयी है मे 
क्ेवक ३० वर्ष को अत्पायु में हो गया। उस समय राजमदजी के पुत्र सेठ क्रेशरीसिहजो की उप्र 
घहुत ही कम थी । ह ह॒ 

तत्पइचात्‌ सेठ हमीरमरूजी भपने पौम्न सेठ केदरीसिंदजी को धार्मिक और स्यापारिद क्षिक्षा देते 
हुए कार्य को सुचार रूप से चलाते रहे | इनके काछ में भी ब्रिटिश गबनमेंट तथा देशी रा्यों से बह 
घरोपा रहा। आपका स्वर्वास सस्वत्‌ १९७९ में हुआ । # 


दीवान बहादुर सेठ केशर्रापिंहजी 


आपके पश्चात्‌ आपके पौत्र दीवाव बढ्ादुर सेठ केशरीसिंहजी ने इस खानदान के ध्यापार कर 
सूत्र अपने हाथ में छिया । भाप भी बढ़े व्यापार कुशल भौर धार्मिक छृत्ति के पुरुष हैं। आपढ़े कुछ तीत 
विवाद हुए, जिसमें आपकी ह्वितोय धम-पत्वी से आपको छुँवर बुद्ध सिहजी नामक पुक् पुत्र और पुढ कला 
हैं। कुंवर बुद्धसिहजी बढ़े होनहार भौर कुशाग्र डुढ्धि के हैं । जापकी तोनों धम-पत्नियाँ धामिक इत्ति के 
भहिाये' थी। इन्होंने घृत उच्चापन इत्यादि धार्मिक कारययों में विपुर द्वत्य खर्च किया । सेठ साहब ने भी 
फरीब चार पाँच दफे सिद्धांचक आदि तीथथों की यात्रा की जिसमें हजारों रुपये खर्च किये । 

दीवान बहादुर केशरीसिंहजी की ब्रिटिश गवर्नमेंट तथा देशी रियासतों में बहुत इजत।। ' 
सन्‌ १९१२ के देहली दरबार में गवननसेण्ट की तरफ से आपको भी निमन्त्रण मिछा था, उस समय आगे ' 
राजपूताना ब्लॉक में साठ हजार की छागत का अपना निजी कैम्प स्थापित किया था। आपके का्बो हे ' 
मसन्न होकर तिदिश गवर्नसेण्ट ने आपको सन्‌ १९१२ में रायसाहब, १९१३६ में रायवहादुर और १९१५ में 
दीवान बहादुर की सस्माननीय उपाधियों से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त देवडी भौर गीमब के 
लिवाय आबू , मेवाड़ एजन्सी और मानपुर के खजाने भी आपके सुपुद किये । आपको कोट, बूर्दी, णोष' 
इर, रतलाम, टोंक इच्यादि रियासत सें पैरों में सोना, जायीर व चाजीम मिली हुई है। आपकी मौशहा 
सेडानीजी को भी जोधपुर व बूंदी से ऐरों में सोना और ताजीम वल्णी हुई है। केवक इतनारी 
नहीं प्रत्युत आपके पुत्र, पुन्रीं, मानेज, खसुर, फूफ़ा और दो सुनीमों को भी टोंक रियासत ने सोगा गर्शा 
है। जब भाएं सोंक जाते हैं तो पहाँ के एक उच्याभिकारी आपकी अगेवानी के छिसे बहुत दूर तक घास 
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जाते हैं। रतलाम दखार से मी आपकी बड़ी घनिद्ठता है। वहाँसे भी आपको सोना भौर ताजीम के 
'अहिरिक राज्यभूषण की सम्मानवीय उपाधि प्राप्त है। इस रियासत के खज़ाँची भी आंप ही है। इन 
'सपॉर्नों पर आपकी बड़ी २ हवेलियाँ बनी हुई हैं। आपको समय समय पर गवर्नमेंद से कई सर्टिफिकेट 
'मी प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक दो की कॉपी हम नीचे दे रहे हैं । 
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सेठ जोरावरमलजी का परिवार 
,.. सेठ जोरावरमरमी ऐसे समय में अबतीर्ण हुए थे, जब कि भारतवर्ष की राजनैतिक स्थिति दे, 
तरह डॉवाडोर हो रही थी। एक जोर भौरंगनेव की झूत्यु हो जाने से दिल्ली का सिंहासन क्रमशः क्षीणः 
बढ होता चछा जा रहा थां। दूसरी ओर मुसलमानी शासन की इस कमजोरी से छाम उठा कर भहाः 
राष्ट्रीय छोग सारत के भिन्न २ भ्रांतो में लूट मार और खून खराबी सचा रहे थे, और तीसरी ओर अंग्रेज 
शक्ति धीरे २ अपना विकास करती जा रही थी। जिस समय अंग्रेज छोग राजस्थान में राजपूत राजाओं 
के साथ मैत्री स्थापित कर उसके पारस्परिक वैमनस्य को कम करने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय सेह 
जोरावरमछजी का बीकानेर, सारवाद, जैसलमेर, उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतों में अच्छा प्रभाव था। 
इसलिये ब्रिटिश सरकार के साथ इन रजवादड़ों का सेल कराने में इन्होंने बहुत सहायता की। सास का 
इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सेठ जोरावस्मलजी झा बहुत हाथ रहा । सन्‌ १८१४ में ब्रिवि 
गवरनमेण्द के बीच अहदनासे करवाये । प्रिटिश गवर्नमेंट और रियासतों के बीच जो अहदनामें हुए, उसमें 
कई मुश्किल बातों को हरु करने में आपने अपने प्रभाव से बहुत सहायताएँ कीं। आपकी इन सेवाओं पे 
प्रसन्न होकर विदिश गवर्नमेंट तथा होलकर गवर्ममेंठ ने भापको परवाने देकर सम्मानित किया। 
इईंसवी सन्‌ १८१८ में कल टॉड मेवाड़ के पोलिटिकल एजंट होकर उदयपुर गये। उस समय 
मेवाड़ की आधिक दशा बहुत बिगड़ गई थी। ऐसी विकट स्थिति में कनंल टॉड ने महाराणा भीमसिंधजी 
को सलाह दी कि सेठ जोरावरमछनी ने इन्दौर की हारत सुधारने में रियासत को बहुत मदद दी है, इसहिये 
यहाँ पर भी उपधको बुलवाया जाये । इस पर महाराणा ने सेठ जोरावरमछजी को इन्दौर से अपने गरहाँ 
निंत्रित किया, भौर उन्हें वहाँ बहुत सरसान पूरक रखकर उनसे कहा कि “भाप यहाँ पर अपनी कोठी 
स्थापित करें, और राज्य के कामों मे जो खर्च हो' बह दे, और उसकी आमदनी को अपने यहाँ जमा करें। 
महाराणा की इस आशा को मानकर सेड जोरावरमरूजी ने उदयपुर में अपनी कोठी स्थापित की । ने गाँव 
वसाये, किसानों को सहायताएं और छुटेरों को दंड दिलवाकर राज्य में शांति स्थापित करवाई। इनकी 
इन बहु मूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर २६ मई सन्‌ १८२७ को महाराणा ने इन्हें पाठकी और छड्टी का 
सम्मान और “सेठ” की सम्मावनीय उपाधि प्रदान की तथा वदनोर परगने का पारसोडी गाँव वंश परंपरा 
के ढिये जागीरी में दिया! पोलिटिकक एजेंट से भी आपको अत्यन्त प्रबंध कुशल देख कर अंग्रेजी राष्य 
के खजाने का अबंध सी आपके सुपुद कर दिया। 
महाराणा सरुपसिंहजी के समय में राज्य पर १०००००० बीस छात्र रुपयों का कर्ण हो गया 
था, जिसमें अधिकांश सेद जोरावरमछ॒ली बापता का था। भहाराणा ने आपके कर्ज का निएटारा करता 
३२०४ 
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चाएंन 


चाहा । उनकी यह इच्छा देखकर सन्‌ १4४६ कौ २८ वीं भा को सेठ जोरावरमलूजी ने महाराणा को 
अपनी हवेली पर निमंत्रित किया, और जिस प्रकार महाराणा ने चाहा, उसी प्रकार आपने कर्ण का फैसला 
कर लिया । इस पर प्रसत्ञ होकर महाराणा ने आपको कुण्डल गाँव, आपके पुत्र चांदणमलजी को पालकी 
और आपके पौत्र गंभीरमछ॒जी और इन्द्रमछजी को भूषण और सिरोपाव दिये। इन्हीं के अनुकरण पर 
दूसरे लेनदारों ने भी महाराणा की इच्छाजुसार अपने के का फैसला कर दिया। इस प्रकार रियासत का 
भारी कर्ज सहज ही में अदा हो गया और इसका बुद्धिमानी पुर्ण फैसला कर देने में सेठ जोरावरमढूजी दी 
बहुत प्रशंसा हुई । 
इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी, राजनीतिज्ञता और व्यापार-दूरद्शिता से सारे राजस्थान में छोक 
प्रियता और चेकनामी प्राप्त कर सन्‌ १८५३ की २६ फरवरी को इन्दौर में सेठ जोरावरमरूजी का स्वनवास 
हो गया। यहाँ के तत्कालीन महाराजा ने बड़े समारोह के साथ छत्नीबाग में भापकी दाह क्रिया 
करवाई । । 
उपरोक्त अवत्र॒णों से यह बात सहज ही माल्म हो जाती है कि सम्पत्तिशाली होने के साथ ही 
साथ सेठ जोरावरमछूजी बहुत गहरे अग्रसोची, राजनीतिश और श्रवन्ध कुशल सजव थे । यही कारण है 
कि उदयपुर, जोधपुर, इन्दौर, कोटा, दूँदी, थक और जैसलमेर में आपका अत्यंत सम्माव रहा । गंभीर से 
गंभीर मामलों में भी अंग्रेज सरकार तथा उपरोक्त राणा, महाराजा आपसे सलाह किया करते थे। 
केवल राजनैतिक मामलों में ही सेठ नोरावरमछजी ने क्ीत्ति प्राप्त की हो, सो वात नहीं है। 
धार्मिक और परोपकार बूत्ति की और भी आपका बहुत बड़ा लक्ष्य था। सन्‌ ३4३२ की २ दिसस्वर को 
आपने सुमसिद्ध ऋषभदेवजी के मंदिर पर ध्वजा दुंढ चढ़ाया और वहाँ पर नक्कारखाबे की स्थापना की । 
उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट माल्म हो बाता है कि सेठ जोरावरमलजी बितने राजनैतिक और व्यापा- 
रिक जगत में अग्रगण्य थे, उतने ही वे धारमिकता और दानवीरता में भी असिद्ध थे । आपके दो पुत्र 
हुए--पहिछे सुझ्तानमजी भौर दूसरे चांदणमरु्जी। सिपाही-विद्ोह के समय सेठ च.दृणमलजी ने 
. जगह २ अंग्रेज सरकार के पास खजाना पहुँचा कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार उनसे प्रसन्न हुई | 
सेठ सुख्तानसलजी के दो पुत्र॒ हुए जिनका नास क्रमशः सेठ गंभीरमलनी भौर सेड 
हल्झमलली ये। सेट गंभीरमछजी के सरदारमछजी नामक पुत्र हुए। आपके कोई पुत्र न होने से आपके 
नाम पर सेट समीरमछजी दत्तक लिये गये । इसी प्रकार सेठ इस्दमलनी के भी कोई पुत्र नहुआ। 
अतएव आपके नाम पर भी से कुम्दनसलजी दत्त८ डिये गये। इनके भी जब कोई संतान नहीं हुई 


तब आपके यहाँ सेठ संग्रामसिंहजी को दत्तक लिया यया। 
मी 


ओसवार जाति का इंतिहाप 


सेठ चांदृणमलजी के दो पुत्र हुए--सेठ झुद्वरमलजी और सेठ छोगमलूजी । सैठ छोगमएंजी 
के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमद्ः श्री छयनसलजी, श्री सिरेमलजी, श्री देवीझालजी और श्री संग्राम- 
सिंहली हैं। श्री छानसरी के धतरूपमलजी और सांवतमलजी नामक दो पुत्र हैं। 


श्रीमाव रायबहादुर पिरिमलजी बापना सी ०. श्राई० ई० 


भआप उन प्रसिद्ध पुरुषों में से है, जिन्होंने अपनी अखण्ड प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, योग्यता औौर 
चतुराई से क्रमशः उन्नति करते हुए इन्दौर स्टेट के समान महत्वपूर्ण रियासत की प्राइम मिनिस्टरी को 
प्राप्त किया और उसका इतनी योग्यता से संचालन कर रहे हैं कि जिससे राज्य की प्रजा, महाराज और 
गवर्नमेण्ट तीनों ही अत्यन्त सन्तुष्ठ हैं । 

आपका जन्म सन्‌ १८८२ की २४ भ्रेउ को हुआ। सन्‌ १९०२ भें आपने बो- ए. भौर 
बी. एस. सी. की परीक्षाओं में एक साथ सफछता प्राप्त की । इनमें आप विज्ञान विषय में सारी युनिवर्सिती 
में सब प्रथम जाये, जिस पर प्रयाग विद्वविधालय ने आपको इलियट छांत्रधृत्ति और जवीली पदक 
प्रदान किया । सन्‌ १६०४ में एल० एल० वी० की परीक्षा में आप सर्व प्रथम उत्तीर्ण हुए। उसके 
पदचात आपने अजमेर में वकालात आरम्भ की। तत्पश्चात आप इन्दौर राज्य को सेवा में प्रविष् 
हुए। सब्‌ १९०७ सें जाप महिदपुर में डिस्ट्रिकट जज नियुक्त हुए, और दूसरे ही' साछ जाप श्रीमंत 
एक्स महाराजा तुकोजीराव के कानूनी अध्यापक बनाये गये । सम्‌ १९६० में जाप महाराजा के साथ 
पूरोप भी गये । उसके पश्चात महाराजा के राज्याधिकार प्राप्त कर ऐने पर आप द्वितीय प्राइवेट सेक्रेटरी के 
पद पर नियुक्त हुए । इसके पश्चात्‌ आप सन्‌ १९१७ में होम मिनिस्टर बने और १९२१ तक इस पद पर 
रहे। इसी साछ जब भापने इस सर्विस का स्याग पत्र दिया, तब राज्य ने आपकों खास तौर पर 
पेंशन दी । इसडे बाद जाप परियाछ्य के एक मिनिस्टर हुए । वहाँ आप बहुत छोक-प्रिय रहे । सन्‌ १९१३ 
में महाराजा होलकर ने आपको पुनः इन्दौर बुलाया और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया । 
नेत्र ।६९६ फखबरी सास में आप एक्स महाराजा तुकेजीराव के द्वारा प्राइम-मिनिर्टर के पद पर नियुक्त 
किये गये और उनके सिहान त्याग करने के वाद भी सरकार हिन्द ने आपको उसी पद पर कायम रूप 
से नियुक्त किया । उसके पश्चात महाराज श्री यशवंतराव बहादुर ने अधिकार प्राप्ति के पश्चात भी भाप 
को इसी पद पर रक्‍्खा ! आपको सन्‌ १९१४ में गवर्नमेण्ड ने “राय बहादुर” की पंदवी से विभूषित किया। 
धत्‌ १९२० से महाराजा तुकोजीराव पहादुर ने एतमाद--वजीर--उद्दोछा हे पद का सम्मान दिया। सत्‌ 
१९३० में महाराज यशवस्तराव बहादुर ने वजीर-उद्दौला के पढ़ से विभूषित किया। -मह्दाराजा बशवन्त 
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बापना 


राव होऊकर की नावाडिगी के समय में आपने अत्यन्त सफलता पूर्व शासन किया, इससे प्रसन्न होकर 
गवर्नमेण्ट ने सन्‌ १९३१ की जनवरी में आपको सी० आई० ईं० की सम्मानीय पद॒वी प्रदान की । 


बापता साहब के शासन को विशेषताएँ 


श्री बापना साहब के शासन की तारीफ करते हुए ता० १३ मारे सत्र १९२९ के दिन मध्य 
भारत के भूतपूर्व ए० जी० जी० सर रेजिनॉल्ड स्लेग्सी महोदय ने सानिकबाग पेलेस में एक ग्यास्यान में 
निम्नलिखित उद्यार कहे थे :-- 


“फ0 ॥ 0का 8 एणा व8ए७॥॥ पादे08 था शीलेशा। ॥पियांपांड/॥तए० 
78४॥6, 8९0000 (0 ॥076 क्रा70886 ६॥8 8६868, "| ॥896 ४९९॥, रैणा ॥876 9 ?ि6 
छांडशः बाते & 080॥66 20॥07809 त0ए0/९ऐ ६७ ६06 8000 078॥6 ४68 का ए0 
॥87ए8 ॥80 8 प्रपागा0० 0६ 00050 0008 0॥0808, 3 78४४ 06 परणोदवा' ॥0777/8- 
प्रधचाण एशा धांडी। बग028४ ॥8 88(68 0 पा ती427 


अर्थांव---“मैं कह सकता हूँ. कि आपकी इन्दौर का शासन यन्त्र बहुत ही सांगोपांग है। 
जितने राज्य मैंने देखे हैं, उनमें इस राज्य की गणना प्रयम श्रेणी में हो सकती है। भापके प्राइम-मिनिस्टर 
और भापकी केबिनेट ने राज्य की भलाई के किए अपने जापको अपंण कर रखा है। साथ ही आपके यहाँ 
कई अच्छे २ विवेकी भाफिसर भी हैं। में भारतवर्ष के देशी राव्यों में होल्कर राज्य के शासन की गणना 
बहुत ही उच्च श्रेणी में करता हूँ ।” 

श्रीमान बापना साहब का शासन कई विशेषताओं से परिपूर्ण रहा है। भाषके समप में 
शिक्षा की अच्छी उन्नति हुईं। जहाँ पहले प्रति वर्ष शिक्षा विभाग में ५ छास रुपये खर्च होते ये, वहाँ 
भाज सात आठ लाख रुपये खर्च होते हैं । आपके समय में एम० ए० और पुछ० एल० बी० की नवीन 
हासे खोली गई। रामपुरा और खरगोन में दो हॉय स्कूल खोले गये जो बहुत भष्छी तरह घल रहे हैं। 
इसके भतिरिक्त आपके समय में एक ऐसी घटना हुई जिसका इन्दौर राज्य के आधुनिक इतिहास में बढ़ा 
भहल है | वह यह कि इन्दौर की छावनी जो कि ब्रिटिश अधिद्र में थी, इन्दौर राज्य में वापिस जा गई 
और साथ हीमानपुर सी स्टेट में आया । इतना ही नहीं श्रोमाव वायसराय महोदय के पास इन्दौर राज्य 
का पुक प्रतिनिधि भी रहने छया। यह अधिकार इन्दौर राज्य को छोड़कर भौर ढिसी स्टेट को दी 
मिला है। 

इन्दौर शहर में ड्ेनेज सिस्टिस ते होने से झाहर के बीच में बहनेवाली री में पर के झट 
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हिस्से की गदरे' गिरती हैं, मिससे नदी का पानी बहुत गंदा हो जाता है और शहर की तखुस्ली 
में बहुत नुकसान होता है। भव ड्रेनेज सिस्टिम के हो जाने से नदी का पानी बहुत साफ रहेगा | 

बापना साहब और बॉस्र सप्लाय वर्कत--पाठक जानते हैं कि ग्मो के दिलों में इन्दौर में पानी 
की कप्मी से बहुत वढ़। कष्ट हो जाया करता है । इस कष्ट से लोगों को जो असुविधाएँ होती हैं, टन पर 
यहाँ प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं । जनता की इस भसुवित्रा को सदा के लिए मिटाने डे हेतु रेट की 
भोर से बापता साहिब मे बढ़े २ दिग्गज इंजीनियरों की सलाह से गंभीर नदी को रोककर एक वढ़ा विशाढ जला 
शय जिसकी छखाई १२ मील और चौड़ाई २ मील होगी, बनवाया है, इस जलाशय का नाम यशवंत 
घागर रकधा गया है। इसके हरा इन्दौ! में जरूपूर्ति की व्यवस्था की जावेगी। इस आयोजन के सफर्ता 
पूरक बन जाने पर यह न केवल इन्दौर की ढेढ़ छाख जनता को ही पानी दे सकेगा, वरन्‌ दो छाख जनता 
हो जाने पर भी चद्व सफ़ल्तापुवेक सवको पानी सहाय करसकेगा। इस जलाशय से सब पानी बिजड़ी के द्वार 
छाया जायगा । इस विज्ञाल कार्य में सारा खर्च करीब ७१॥ छाख रुपया होगा । यह एक पेसा कार्य है, जिसने 
इन्दौर के इतिहास में वापना साहव का नाम अमर कर दिया है। कहा जाता है कि इसकी पाक में 
/साइफन स्पिल बे” जो होगा वह दुनियाँ में सबसे बड़ा है। 

भारतीय रियाप्ततों के प्रधान सचियों में श्रीमान बापना साहब का बहुत डँचा आसन है। 
कई प्रसिद्ध राजवीतिज्ञ आपके बुद्धि कौशल, आपके विशाल राजनैतिक ज्ञान और उलमनों को सुर्षान 
वाली आपकी सूक्ष्म दृष्टि की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कई बढ़े २ ब्रिटिश अधिकारी भी आपकी योग्यता के 
फायल हैं। इसी से यत राउण्डटेविल काम्फरेन्स के लिये आप महाराजा की जगह चुने गये ये । पह्धां पर 
भपने बढ़ी योग्यता के साथ कार्य किया। 

यह कहने सें तनिक भी अत्युक्ति न होगी कि बापना साहब सौजन्य की साक्षाव्‌ मूर्ति हैं । 
दया, सहानु धूति, उदारत। भादि सपुस्मल गुण उनमें कूट २ कर भरे हुए हैं। हमने अत्यक्ष देखा है कि 
किसी हुखी को देख कर उनका भंतःकरण द्रवीभूत हो जाता है । खुद तकलीफ उठाकर भी बे ऐसे 
महुष्य की सहायता करने में तत्पर होजाते हैं। आज पचासों विद्यार्थी आपके ुप्तदान से विद्यालम कर 
रहे हैं। ढई विधवाएँ आपके आश्रय पर रहती हैं। आपकी दानधारा धात गंगा की तरह सब के 
एकसा फायदा पहुँचाती है। आपको जाति पॉलि का पक्षपात नहीं है। जो दीन दुखी भौर दरित्री हैं गाओे 
सद्दायता के भषिकारी हैं आपके यहाँ से विम्ुख्व नहीं आते । ४ 

अरमान बापदा साहब पुर सहान्‌ कुछ में जन्मे हैं। डैसा उनका घराना है वैसी ही उनके 
इदप की विज्ञालता है। पंकीणंदा तथा जातीय विद्वेश के छुद्भाव आप तक फटकने तक नहीं पाते। सब 
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जातियों के लिये आप के हृदय में बतवर रथान हैं। आपको सहाजुभूति, आपका म्ेस किसी जाति तक 
परिमित नहीं है। भापकी पद्द बात आपके जीवन क्रम में हमें प्रति दिव दिखलाई पड़ती है । 

श्रीयुत वापना साहब एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। आपकी राजनीति शुद्ध और सात्विक है। 
छूटनीति से ( )»00॥7०9 ) आप दूर रहते हैं। राज्य में होने वाले पढ़यन्त्रों भौर राजनेतिक 
छल प्रप॑चों से आपको बड़ी घणा है । आप इतने चतुर अवश्य हैं कि दूसरे के पढ़यन्त्रों से अपने 
आप को तथा अपने शासन को बाढ बालू बचा छेते हैं।आप कभी अपनी जात्मा को पहचनतों 
में फैँसा कर गंदी नहीं करते । राजनीति में जो गंदगी रहती है, उससे ये अपने आप को बचाने की पूरी 
पूरी कोशिश करते हैं । एर्टो चन्दी से इन्हें बड़ी नफ़तत है। ये बातें आपकी स्वाभाविक प्रकृति के ख़िलाफ़ हैं! 
इपका नेतिक अभाव राज्य के चातावरण पर बहुत अच्छा पड़तार । 

संसार में जितने बड़े २ राजनीतिज्ञ हुए हैं उनके खमाव में, गंभीरता भर प्रकृति में दांति 
रही है। जिन लोगों को बापना सादय के सानिध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे भापकी गंभीरता 
और ज्ञान्त स्वभाव से भी भांति परिचित होंगे। कठिन से कठित अवसरों पर भी भाप उत्तेजित होना 
जातते ही नहीं । हमने देखा है कि जब आप प्रातःकाल वक्षीबाग में घूमने जाते हैं, तव कमी २ कुछ छोय 
इन्हें इतना तंग करते हैं कि साधारण मनुष्य वेसी अवस्था में उत्तेजित हुए बिता महीं रह सकता। पर 
इनकी शांति रत्ती भर भी चल विचल नहीं होती । इसके कई उदाइरण हमारे सामने हैं । 

इन्हीं सब मानसिक विशेषताओं का प्रताप है।कि आप क्रमद्ाः विकास करते १ इन्दौर राज्य 
के समा महत्वपूर्ण राज्य के प्रधान सचिव के पद पर पहुँच गये धथा वर्तमान में आप बढ़ी योग्यवा और 
सफ़रता के साथ संचालन कर रहे हैं। आपने इन्हीं विशेषताओं से न फेल सारतीय राजनीति में बरन्‌ 
अस्तराष्ट्रीय राजनीदि में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। आज सारे भोसवाल समान को 
आपका बहुत बढ़ा गये है। आपका विवाह सम्बन्ध सस्व॒द्‌ १९५३ में उदयपुर के सुम्रसिद्ध मेहता 
भूपारसिदजी की कन्या से हुआ । मेहता भूप/लसिंदजी उदयपुर राज्य के दीवान मे तथा आपके पुत्र मेहता 
जगज्ञायसिहजी भी उदयपुर के दीवान रहे । 

श्रीमान वापना साहव के इस समय दो पुत्र और दो उत्रियां हैं। बढ़े पुत्र का नाम श्र 
कव्याणमकज़ी है। आप बी० एु० एुछु० पुर» बी० हैं । इस समय आप इन्दौर राज्य के दिप्टी एक्साइजू 
, कमरिबतर हैं। आपके इस समय तीन पृत्र और एक पुत्री हैं। दो बड़े पुत्रों के नाम क्रमशः कुँवर 
यश्ववस्तसिंहज्ी और कुँवर भमरसिंहजी हैं। ध्रोमान वापता साहब के छोटे पुत्र श्री प्रवापसिदजी दें 
भाप एस० ए० पृछू० एल० बी० हैं। 
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वापना प्रतापचन्दजी का खावदाव 





सेड गुवावचन्दजी के पौचित्रे छुत्र सेद परतायचन्दजों बापता थे । भापक्े परिवार श़े इस 
समय रामपुरा और सन्धारा में रहते हैं। भापके परिचय और दस परवानों के लिए इस आपडे इंद्यों $ई 
पास रामपुरा गये थे मयर दैवयोग से उस समय उनया सिझमा न हो सका । इसलिए इस झाला का पूतत 
इतिहास हमें भ्राप न हो सका। 

वापता परतापचन्दुजी के पुत्र ब्रापना रिम्मतरामजी बड़े वेभदशारी और प्रतापी पुरुष हुए) 
जैततल्मेर रियालत में आपका बड़ा प्रभाव था।. आपके द्वारा स्थि हुए धामिक कार्य्य आज भी आस 
अमर कीर्दिको घोषित कर रहे हैं। आपड़े हारा बनाए हुए अमर सागर बाड़े मन्दिर का परिचय हम उपर 
दे चुके हैं। आपको जैठढमेर रियासत से जद्याँ नामझ गाव जागीर में मिठा था! जैसकमेर दा 
की आपने भपने यहाँ पधरादणी की थी । सेद हिम्मतरामजी के जीवनमठजी, अरूगदासजी, थिंतारब- 
दासजी, जौर भगवानदासली नामक चार पुत्र हुए । सेठ चिंतामणदासजी ढे पुत्र कम्देंयाहाठजी भौर 
धवपतलालजी इस समय सन्धार। में निवास उरते हैं । 

बापना हिस्मतरामतजी के अतिरिक्त सेठ परतापचन्दजी डे जेडमहजी, नथमहजी सागस्मध्णी 
बौर उम्रोडमलजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से सेठ नथमरनी के पुत्र सेठ केशरीमठजी हुए । भाप 
रामपुरा में निवास कते ये । जापक़े छृशकरणनी भर खेमकरणजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें से सेमररणरी 


इस उसयर विद्यमान हैं। रामएुरे में आपकी एवेली शनी हुई है! सेठ सागरमऊजी के बोधमलजी और 
संगीदासजी बामक हो पुत्र हुए । 





राय साहब कृष्णुलालजी बापना, बी० ए०-जोधपुर 

इस खानदान के पूर्वज लगभग १७० | २०० वर्ष पूर्व बढ़छू से जोधपुर जाकर आबाद हुए। 
इस पखिवार में मेहता फालशमनी वापना बढ़े प्रदापी च्यक्ति हुए। 

मेर्ता काहूरामजी बाप्ना--आप जोधपुर की जनता में प्रतिष्ठित व्यक्ति ये । जोधपुर शहर की 
जवता आपको काका साहब के नाम से व्यवहत्त करती थी। जब जोधपुर के फ्रौज बस्शी (क्मोंदर इन चीफ) 
झ्लिघवी फ़ोजराजजी का सस्वतत ३९३२ की भापातु बदी ३ को स्वनंवास होगया, भौर उनका पद उनके पुत्र 
सिबवी देवराजनी के नास पर हुआ, डस समय सिंधवीजी की ओर से मेहता बिजयमठजी मुहणीत उश 
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मैहता कालूरामजी वापना संवत्‌ १९१९ की सावण बदी ॥ तक उपरोक्त कार्य्य सम्हालते रहे । उंवत्‌ 
१९१३ में आप स्वगंवासी हुए। आपके रामछारजी, सुकुन्दालणी तौर रक्षणनी नामक ३ पुत्र हुए। 
मेहता रामलालजी बापना--भाप जोधपुर महाराजा मानसिंडजी और महाराजा तसतसिदजी करे 
समय में जालोर, सांचोर आदि परगर्नों के हाकिम रहे। आप भी मुत्सुद्दी सम्नाज में अतिष्टित व्यक्ति थे। 
मेहता मुकुन्दल्ञाह्षणी बापना---आप पारसी के विद्वालू और कारिंदा पुरुष थरे। आप भद्दाराजा 
किशोरसिंहजी के नायव पद पर कार्य करते थे । महारात्रा अ्तापसिहजी भाग पर अच्छा स्नेह रखते थे । 
मारवाड़ के सरहद्दी झयड़ों को निपदाने में करनंछ वॉयली साइब के साथ आपने सहयोग दिया था। 
मेहता लक्ष्मणुजी बापंना--आपभी अपने समय में जोधपुर के प्रतिष्ठित पुरुष थे। जब संबत्‌ 
१९२९ में सिंघंवी देवरांजमी के नांस का फौज वर्शी का पद्‌ खाछसे हो गया । उस समय आप # 
उक्त पद की देख रेख करते थे । सेंवत्‌ १९४० में आपका खवर्गबास हुआ | 
राय साहब बाँपना कृष्णुलालजी बी० ए०--आप मेहता छक्ष्मणछारुणी वापना के पुत्र हैं। 
आपका जन्म सूंवत्‌ १९३३ में हुआ । आप जोधपुर राज्य में हाकिम, राज एडवोकेड, और हन्सपेक्टर 
जनरल पोलीस आदि कई सम्माननीय पढ़ों पर काम कर चुके हैं। आपके सार्वजनिक कार्मो की एक लम्पी सूची 
है। सन्‌ १९१४ में जोधपुर से “ओसवार” नामक जो सासिक पत्र निकलता था, उसके उस्पादक भाप 
ही थे। जोधपुर की मारवाड हितकारिणी सभो के स्थापन में सी आपने प्रधात हाथ बदवाया था। 
राजपूताने की प्रजा परिषद्‌ और भजमेर के भाद्श नगर के स्थापत में भी आपने प्रधान सह- 
योग दिया है। आपडही के परिश्रम और उद्योग से अजमेर में ओोसवाल सम्मेझन का प्रथम अधिवेशन 
हुआ था। सामाजिक विषय पर आपने कई पुस्तिकाएँ और लेख छिखे है। आप वेदाल्त भत के भर 
यायी और स्वतन्त्र विचारों के पुरुष हैं। अभी आप अजमेर में ही निवास फरते है । आपके खून में 
नवयुवकों जैसा उत्साह और जोश है। आपका सम्पर्क कई जंग्रेन आाफिसरों से रहा है भौर समय २ पर 
उनकी और से आपको कई प्रशंसा पन्न प्राप्त हुए हैं। भौद्योगिक विषय में आपकी बढ़ी अमिरच्ि ४। 
भापक्ी कारिटिक सोढ़ा बनाने की स्कीम को गवर्नमेण्ट ने पसन्द किया है। इसी तरह वेर के झाढ़ पर रोल हगाने 
की आपकी क्षायं जगा को भी गवर्तसेण्ट कॉलेज पूसा ने स्वीकार क्षिया है । आपने जोधपुर फ्रे ३8% 
विधवा विवाह सहायक फण्ड को ३ हजार रुपये प्रदान किये। आपके जीवन का अधात रक्ष हद 
विचारों का प्रकाश करना और नवीन संस्कारों की छद्वर पैदा करता है। सन १९१९ में 08274 
जोधपुर के रेकार्ड में इस पद पर इनके बढ़े आता मेहता रामलालजी ले काम कि था, “एण छा कप सर + के के केक किक जलकर ने कर मत क, के स्लोप धर 


जाता हैं। लेखका-- 
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आपको राय साहब की पदची से सम्मानित किया है। आपके विष्णुछालली, अस्ृतछालजी और ढँवर 
छालजी नामक ३ पुत्र हैं! 

दिष्णुलालज़ी बापना जग्रपुर स्टेट के स्टेशनरी डिपार्टमेण्ट के इंचार्ज हैं। इनके इधामयुन्द्‌रदारजी, 
ज्षगदीशणाठजी, दामोदरठाढुजी और ज्िभुवनलालजी नामक ४ पुत्र हैं। असृतरालजी बापना दम्बई से 
एम० बी० बी० एस० की परीक्षा पास करते ही जोधपुर राज्य में असिस्टेंट सजन हुए । इसके वाद आपने 
बांसबाद़े में चीफ मेहिकल ऑफिसर के पद्‌ पर काय्ये किया । इस समय आप किशनगढ़ स्टेट में चोु 
मेडिकल ऑफिसर तथा सुपारसटेन्डेन्ट जेल के पद पर हैं। आप मिलनसार और छोक-प्रिय सजन हैं। 
आपके पुत्र चांदविदासिछालजी और दुजबिहारीलाल हैं । कैंवरला रुजी बापना बी० ए० ने सन्‌ १९२४ में 
एक० ए७० बी० की डिगरी हापिछ की। बाद जाप अजमेर में बकालत करने छगे। इसके बाद भाप जयपुर में 
मुँसिफी तथा जी के एद्‌ पर कार्य्यं करते रहे और इस समय सन १९२७ से जयपुर में पब्लिक प्रासिक्यूम 
हैं। जाप अनाथालय, आय ससाज, विधवा विवाह सहायक सभा, वाय स्काउद समिति भादि 
संस्थाओं में भाग लेते रहते हैं। आप हौखावादी थोडिंग के सुपरिटन्द्रेण्ट भी रहे थे। आपके सामातिइ 
विचार प्रगति शील हैं। आपके पुत्र ब्यामविहारीलाल हैं । 


नल 


बापना हुफमीचन्दजी का खानदान, सिरोही 


इस परिवार के पूर्वज वापना कछाजी सिरोही के पास दवानी में रहते भे। वरह्ाँके तका- 
छीन जांगीरदार से भापकी अनवन हो गई, अतएव आप अपने पुत्र हीराजी, अजबोजी, फत्ताजी, चतराजी 
भौर सूराजी को लेकर सिरोही चले आये । तबसे आपका परिवार सिरोही में निवास करता है, तथा इवानी 
वालों ऐ्ले नाम हे मशहूर हैं । 
बापना चिमनमल्जी--बापना हीराजी के भूताजी, ऊसाजी, हेमराजजी और खूबाजी नामक भार 
पुत्र हुए। इससे हेमराजजी के पु्॑र॒ चिमनमलजी, सिरोही स्टेट में दीवान रहे । इसके सम्भाग स्वरूप उन्‍हें 
हाउस टैक्स माफ़ हुआ। वततमान में इस परिवार में ऊमाजी के पौत्र कुन्दनमंलज्जी और मिश्रीमएती, 
चिमनमछली के पुत्र ताराचन्दज़ी और खूबाजी के पुत्र उसमीचन्दुजी विधान हैं। वापना कम्दनमतजी 
शोधपुर ऑॉडिट आफिस में सर्विस करते हैं । 
बापना जातिमचन्दजी--बापना अजबाजी के पश्चात क्रमशः जोरजी, जेताजी और मूलचन्दजी हुए। 
वापना सूखचन्दनी के जुहारमछनी, छारूचन्दजी, जालिमचन्दुजी, मेनमखणी और चन्दुनमजी नामक 
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दाने, 
७ पुष हुए, इसमें जाल्मिचन्दुजी विमान हैं। आप जोधपुर के फरट क्ास वकीलहै, तथा वहाँ के शिक्षित 
समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। 
बापना चेनकरणुजौ--बापना सूराजी के पुत्र फूलचन्दजी और वनेचन्दजी हुए। फूल्चन्दती ने 
सूराजी फूलचन्द के नाम से दुकान स्थापित की । इनके पुत्र चेनक्रणजी सम्बत्‌ १९१७ सें सवा सालू तक 
सिरोही स्टेट के दीवान रहे और इसी वर्ष ४० साल की वय में आप स्वयंवासी हुए । चैनकरणजी के पुत्र 
बापना मिलापचन्दजी जेबखास महकमे में सबविस करते थे । 
बापना चन्द्रमानजी (नेनमलजी)--आप बापना मिलांपचन्दजी के पुत्र थै। अपने पिताजी के 
' गुजरने पर संवत्‌ १९५४ में कप जेबसास महकसें में नौकर हुए। इसके बाद तहसीलदार, दीवान के 
सरिसतेदार और अकाउण्टन्ट आफीसर रहे । ये तहरीरी काम में बढ़े होशियार थे । संचत्‌ १९७४ की काती 
बढ़ी १० को आप ख्वगंवासी हुए । सर्विस के साथ २ आप अपनी सूराजी फूलचन्द नाप्क फर्म का संचालन 
भी करते थे । यह फर्म कस्टस तथा परणरनों के हजारे का काम और जागीरवारों को रकमें देने का ज्यापार 
करती थी। आपके हुकमीचन्दजी तथा अमरचन्दुजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं। वापदा हुकसीचन्दजी 
का जन्म संवद्‌ १९६० में हुआ। आप इस समय सिरोही में वकालत करते है और साथ ही अपनी 
“सूराजी फूलचन्द” नामक फर्म का बेकिंग विजिनेस सम्हालते हैं। प्तन्‌ १९२३ से भाप सैंदूल 
इण्डिया और मेवाड़ के कई हिस्सों के लिए एच० सी० दबानोवाला के नाम से पेट्रोल के एजण्ट हैं। वापना 
इक्मीचन्दजी प्रतिष्ठित और सभ्य युवक हैं। आपके छोटे भ्राता अमरचन्दुजी ने पूना कॉलेज से १९३३ में 
एड एल० बो० पास किया है, तथा इस समय बंगलोर में प्रक्टिस करते हैं । 
इसी तरह इस परिवार में बापता पनेचन्दुजी के पौत्र रतनचन्दुजी प्रिरोही के शहर कोतवाल रहे | 
इस समय इतके पुत्र चुन्नीलःछजी तहसीलदार हैं। धापना फत्ताजी के वंश में बापना झुलतानमलजी 
भौर णवेरजी हैं । 





नगर सेठ प्रेमचन्द धरमचल्द बाॉपना; उदयपुर 


इस परिवार का निवास उदयपुर ही है। आप स्थानक वासी आउनाय के मानने वाले सजूनं। 
इस परिवार में सेठ प्रेसचन्दजी बढ़े विज्यात और नामी पुरुष हुए । 
नगरसेठ प्रेमचन्दजी बापना--आपको संवत्‌ १९०८ में सत्काडीव महाराणा श्री सवरूपसिंहजी 
गे “नगरसेद” का सस्मानवीय खिताव दिया। लव आपके नगरतेढाई का तिलक किया गया या, तब 
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अद्तीद के स्थान से सोती चेपे गये थे। इतना बड़ा सम्मान रियासत में केवल दीवान की ही मिस्ले है। 
साथही जापको हाथी जौर रुवाजमा भी चस्शा गया । संवत्‌ १९१७ सें आए रवर्गवासी हुए ।  आपेड़े पुद् 
चम्पारालजी वापता सी प्रतिड्ठित महाजुसाद थे । आपका संदत्‌ १९४७ में स्वरगंवास हुआ । आपढ़े दाद 
फसम के क्ारदार को आपके व्पेष्ट पुन्र सेठ कन्हैयालालनी ने समहाझा । आए संबत्‌ १९९५ में न्वगंवासी हुए। 

नगरसेठ नल्दराहूजी वापना--वर्तसान में नगरसेठ कन्हैयालालजी के पुत्र नगरसेड नन्दुलाल्जी 
बापना विद्यसान हैं। जापक्ना जन्स संवत्‌ ३९३० के लपाढड़ मास में हुआ। उदयपुर की पंचाएत हैं 
जञापका पहला स्थान है। महाराणा की ओोर ते आपको पूर्ववत्‌ सम्मान प्राप्त हैं । आपके पुत्र कुँवर गरेश्ली- 
छालजी बी० ए० एलू० एुछ० थी० मेचाड़ में दाकिम हैं, तथा छोटे पुत्र कुंवर मनोहरठाऊुजी तथा बसंती 
छालती भी उच्चशिक्षा श्राप सजन हैं। इस समय आपके यहाँ जसीदारी गहनावदट और जागीरदाएं से 
छेददेव का काम होता है। 


सेठ छोगमल प्रतापचन्द बापत्ा, हरदा 


इस परिवार के पूर्वत्ष ले भचरूदासली वापना लमभग १३०० साल पूर्व अपने निवास स्पार 
सेडता से ब्यव्ञाय के विमित्त हरदा लाये । जाप बड़े कार्य चतुर जौर बुद्धिमान पुरुष थे। आपने जंगढ़ में 
दो-तीत याँव आबाद किये लौर वहाँ ल्वेयों को वसाया ! 

सेठ शोमाचन्दजी वापना--भाप अचलदासजी वापना के पुत्र थे। आपने अपने खानदान की 
जमीद्वरी सम्पत्ति को बढ़ाने की जोर काफ़ी रूप दिया औौर १५-३६ याँधों में अपनी मारुयुबारी दशा 
टेनदेव का कारबार बढ़ाया । आय घामिक प्रदनत्ति के सहाजुभाव ये । संदद १५७२ में आपने हरदा में एक 
लैद मन्दिर बनवाना आरम्भ क्षिया घा। थाप हरदा की बनता में प्रतिष्ठित म्यक्ति ये। रुवें साधारण के 
रूथाय॑,आपने यहाँ एक भारी छुआ रुद्वाया था। संचत्‌ ३९६२ में साप खवन॑वारी हुए । 

छठ छोगमलजो बापना--आए सेठ ज्ञोभाचन्दृत्शी दापना के पुत्र थे। जापका जन्म संदत्‌ 
१९१४ सें हुआ । आपने अपने पिताजी दवा वनवाये हुए जैन मन्दिर की संवत्‌ १९६७ में प्रतिष्ठा कराई। 
पिताजी के बाद आपने साह्युवारी के गाँगों से सो उद्चति को, हेस्‍्दा की जनता में लाप सस्साननीष ब्यकि 
साने जाते थे। संवत्‌ १९७३ की छाती वी ३ को लापका स्वर्गवास हुआा। आपके घुच्र म्रतापचन्दर्जी तथा 
साणकचन्दती विच्यम्ोद हैं। हे 
चापवा प्रतापचन्दुददी का जन्म संदत्‌ ३९५२ की साहवा सुंदी ४ को हुआ! आप सब्‌ 'पिर५ हे 
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बाप्ना 


' हरदा के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं ।, हरदा की जनता व आफीस्तरों में आप सम्मावचीय व्यक्ति हैं। भापके छोटे 
। जाता सागकचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९५१ की बेशाख सुदी ७ को हुआ । इस परिवार के प/स इस समय 
१२ गाँवों की जमीदारी है। हरदा तथा आपपास के नामांकित छुटस्बों में इस परिवार की गणवा है ! 
स्थानीय जैन मन्दिर की व्यवस्था भी आप लोगो के लिम्मे है। मागिकचब्दजी के पुत्र पूर्णचद्धली वापरा 

4 साह के हैं । 


सेठ हीराताल रिखवचन्द बापना, कोलारमोल्डफील्ड 


इस परिवार के पूर्वजों का मूल विवास स्थान महणुर (होलकर स्टेढ) का है। भाप श्री मैन 
प्रवेताम्बर मन्दिर आम्नाय को मानने वाले सज़न हैं । इस परिवार में भीवराजजी हुए। आए बढ़े धार्मिक 
पुरुष थे। आपके राजमलजी एवं हीराछाछजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेठ राममरढूजी ने संवत्‌ 
4९४५-४६ के छगभय पूज्य श्री भोहनरालूजी महाराज के सहुद्देश से दीक्षा महण की थी। भाप बढ़े 
त्यागी तथा धम्मप्रेमी सज्जन थे । 

सेठ हीराछाकजी का जन्म संवत्‌ १९१९ में हुआ । भाप बड़े योग्य, समझदार तथा धर्म-मेमी 
पुरुष थे। आपका पंच पंचायती में काफ़ी सम्माव था। आपने संवत्‌ १९४७ में बंगढोर 
में अपनी फ़म स्थापित की थी जिसकी आपके हाथों से बहुत उन्नति हुईं। आपके रिखिवर्चदगी एवं हरक- 
चंदजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ रिसबचंदज्ी का जन्म सं० १९४० में हुणा । आप भी बढ़े समझदार धार्मिक दथा ध्यापार 
कुशल सजन हैं। आपने संवत्‌ १९५७ में कोछार गोल्ड फील्ड में अपनी एक स्वदन्त्र फ़म स्थापित की 
जिसपर बैंकिंग तथा शेअर्स का व्यापार होता है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम्त जयचंदजी, पारसमदजी, 
शॉंतिलालनी तथा नेमीचंदजी हैं । सेठ हस्कचन्दजी का जन्म संवत्‌ ९९० का है। भ्यप इस समय वोछार 
गोल्ड फीढड में ही जनररू मर्चेडाईज़ को अलग दुकाद करते हैं । 

इस परिवार वी जोर से वर्तमान में कोछार गोल्ड फील्ड में एक मंदिर वनवाया जा रदा 
है। कोढार गोल्ड फील्ड की ओोसवार समाज में यह परिवार प्रतिष्टित समझा जाता है। 
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सेठ तेजमल हौराचन्द बापना; सादड़ी 

इस खानदान के पूर्चण वापना फत्ताजी के पुत्र गंगारामजी ने संवत्‌ ।८५० के द्मभग अपरी 
दुकानें रतछाम और इन्दौर में खोलीं | इनपर अफीम का ब्यापार होता था । इस म्यापार में आपने अच्छी 
सम्पत्ति कमाई थी । भापका स्वरंवास सम्दत्‌ १८८५ में हुआ | उप सम आपके पुत्र दापना आइमंदरो 
चाबाडिंग थे, अतएुव सब हुकानें ठठा दी गई । भालमर्चदजी के इंसराजजी, पूनमचन्दजी, हुकमीचलं, 
निद्यलचन्दजी, इजारीसकजी तथा तेजमलनी नामक $ पुत्र हुए | इनमें हंसराजजी के पुत्र बाढचतजी, 
बारूचंद पत्तावरमल के नाम से मुजफ्फरपुर में ध्यापार करते हैं। हुकमीचन्दजी के पुत्र सागरतकजी 
कलकते में व्यापार करते हैं, इनके पुत्र फूलचन्दनी सादद़ी के पहिले ओसवाल मेट्रिक्यूछेट हैं । 

बापना आलूमचन्दजी के सबसे छोटे पुत्र तेजममछजी ने संवत्‌ १९५० में भयंदर (कलह) में 
दुकान खोली । आप विधसान हैं। आपके हीराचंदजी, सुश्नीलालजी तथा फूटरमछजी नामक तोन पुत्र हैं! 
बापना हीराचन्दजी का जन्म १९४९.सें हुआा। आपने १९६४ में कोयम्बदूर में 'होराचंद चुब्रोलाऊ | ऐ 
नाम से बरी कांठी का व्यापार शुरू क्रिया । संवत्‌ १९८० में बापना हीराचंदजी ने सादुड़ी में सर्प प्रबत 
“ब्ंसान तप की जोली” की । इसमें भापने छगभग ५० हजार रुपये छगाये। सादढ़ी की तमाम धार्मिक 
संस्थाओं में आपका सहयोग रहता है। जाप “घर्मचंद दयात्द” फर्म, भर श्री आध्मानन्द जेन विधाडव 
कमेदी हे मेम्वर हैं । इसी प्रकार न्‍्यात का नोहरा और पांजरापोल के सेह्नेटरी हैं। आपके छोटे भाई 
चुन्नीलालजी व्यापार में सहयोग छेते हैं और फूटरमछजी, बापना हिस्मतमछली के यहाँ दत्तक गये हैं। 


सेठ लालचद जेठमल बापना, अमलनर 


इस परिवार का मूछ निवास स्थान खि्ंद (मारवाद) है। आप स्थानकवासी आस्नाव डे 
माननेवाले हैं । इस परिवार फ्रै पूल सेठ मगनीरामजी के दीरचंदजी, सुजानमलजी, चंदमछजी, अगरखंदुजी 
तथा साणकर्च॑ंदजी नामक ५ पुत्र हुए । इन बन्धुओं में से सेठ छुजानमलजी, चाँदमलजी अगरचन्दजी तथा 
साणकचन्दुजी संवत्‌ १९३५ में व्यापार के लिये मद्गास यये, तथा वहाँ गिरवी का स्थापार झुरू 
किया ! सेठ चांदमछली छोशी दय में ही स्वरगवासी हो गये। संवत्‌ ६५५७ तक इन वन्धुओं का कारबा! 
मद्वास में रहा। 

सेठ सुजानमछजी विद्यमान हैं। आपडी वय ७१ सार की है। आपके पुत्र छाहबन्दुजी, 


जेठमटजी तथा जसराजनी हैं। इनमें छाकचस्दजी, चांदमछज़ी के नाम पर दत्तक गये हैं। भापका अल 
३२१३ 


बाण्जा 


'संबत १९३० में हुआ है। इन तीनों बन्धुओं ने सस्वत्‌ ९4३ से अमहनेर में कपड़ा, गिरवी और भवाज का 
' डारबार शुरू दिया । आप छोग यहां के ब्यायारिक समाज में अच्छी पतिष्ठा रखते हैं, तथा बड़े मिलनसार 
” और सरक स्वभाव के व्यक्ति हैं। 


क्लडीजसक्‍कक्‍ 


सेठ चुन्नीलाल हीरालाल बापना, मिनासर 


इस परिवार वालों का मूल निवास स्थान जैसडमेर था। वहां से वे छोग कोट होते हुए माल- 
' सर (बीकानेर) नामक स्थान पर आकर बसे । यहाँ आनेवाले सेठ शानप्रतजी थे। आपके पुत्र हुज॑नदासमी 
' माणसर में ही खेती बाड़ी का काम करते थे । आपके गंगारामजी, छोगमरूजी, रच्छीरामन्ी, जेतरूपजी 
और छसमोचन्दओी नामक पाचि पुत्र थे। आप सब छोग माछासर को छोड़कर भोनासर नामक स्थान सें 
आकर वस गये। इनमें से सेठ गंगारामभजी बंगाल प्रास्त में जाये। आपने कलकत्ता भौर गगाँव (भासाम) में 
अपनी फ़्मे स्थापित को । कुछ समय परचात्‌ उपरोक्त फर्म बन्द कर भीमंगल में छोगमर मुकचन्द के नाम 
से कर्म खोली । आपका ख्वर्गंवःस हो गया। आपके घनराजनी, चुन्नीछालजी और वस्तावस्मकजी नाम्रक 
तीन पुत्र हैं। जाप तीनों भाहयों का परिवार हस समय स्ववन्त्र व्यापार करता है । 
सेठ धनराजजी आजकछ धनराज जुद्ारमछ के नाम से कपड़े का ध्यापार करते हैं। आपके 
जहदारमढनी, सुगतमलजी, दीपचरदजी, मगनधलजी और छगनमदमी नोमक पुत्र हैं। सहारमछजी भछ्य 
अपना व्यवसाय करते हैं | फर्म का संचालन सुगनमरली करते हैं । 
पेठ चुम्नीलालनी व्यापार कुशल व्यक्ति हैं। आपने कछकत्ता, शाईस्तागंत औौर द्वोवीगंज नामक 
स्ानों पर अपनी फर्म खोलीं। इनपर कपड़े, गहछे, आाढ़त और दुआनदारी का काम हो रद्द है। शाईस्ता- 
गंज में इस परिवार की दो और फमे हैं। सेड चुत्तीढालजी के हमीरमछजी, हीराछाकणी, सोहनछालजी 
और इस्तीमलज़ी नामक पुत्र हैं हमीरमलमी अपना खतन्त्र- व्यापार करते दैं। होप तीनों भाई शामिक 
रहते हैं। आप छोग बाईंस सम्यदाय को मानने वाले हैं । 


सेठ दगनमल साहबराम बापना धूलिया 


इस परिवार का मूछ निवास स्थान हरसोझाव (मारवाड़। का है। इस परिवार में सेठ सवाईरामजी 
हुए। आपके पुत्र जेडमलजी करीब ७५ वर्ष पूर्व देश से व्यापार के निमित्त फागणा ( धूलिया के समीप ) 
१4 । २१९ 


औसदाल जाति का इतिहास 


भाये और चहाँ पर अपनी साधारण हुरन स्थापित की। आपका संवत्‌ ३९४० में स्वगंवास हो गया। 
आपके साहबरामजी, धीरजमलजी, वस्तावरमछूजी तथा बनेचन्दुज्ी नाक्षक चार पुत्र हुए। आप सब भाइयों 
के ह्वाथों से फर्म की विशेष उन्नति हुईं। हु 
सेठ साहवरामजी से फर्म के व्यापार को विशेष उन्नति पर पहुँचाया। आपका गवर्नमेंट में भी 

काफी सम्मान था। आप संवत्‌ १९७५ में स्वर्गासी हुए। आपके स्वर्गंवासी होने के वाद भापके सब 
भाई अलूग २ ब्यापार करने छो। सेठ साहवरामजी के छानमलजी, मूलचंदजी एवं मानकर्चदगी नामक 
"तीन पुत्र विधमात हैं । ह 

” सेठ छगनमलनी का जन्म संवत्‌ १९४६ में हुआ। आपने संवत १९७७ में भूढिया में अपनी 
स्व॒तन्त्र फर्म छानसलू साहवरास के नास से अलग स्थापित की । आप बड़े योग्य, ग्यापार कुशल तथा 
समझदार सजन हैं। भापके धामिक विचार उदार हैं। आप श्री धूलिया पांजरापोल के तथा प्राणीनक्षक 
ओऔषधाल्य के पाँच सालों तक सभापति रहे हैं। आपकी फर्म पर रुई तथा आदृत का व्यवसाय होता 
है। आपके उत्तमपन्‍्दजी, सींचियाछालजी, सिश्रीलालणी तथा सुवालालजी नामक चार पुत्र हैं। इनों 
से उत्तमचन्दुजी व्यापार में भाग छेते हैं। सेठ सागकचन्दजी के मोहनलाढजी आदि पाँच पुत्र हैं । 





सेठ कुद्दनजी कालुराम बापना, मंदसौर 


यह परिवार कूगमभंग २०० वर्ष पूर्व पाी से इधर आया और ढेदसौ वर्षों से मन्दसोर में 
निवास कर रहा है। संवत्‌ १९०३-४ में सेठ कुम्दनली वापना ने इस दुकान का स्थापन किया। भापके 
वाद काद्रासजी ने कार्य सस्भाछा । वत्तमान में सेठ काल्रामजी के पौत्र सेठ ऑकारझालजी वापना हृप्त 
फसमे के संचालक हैं। आप शिक्षित एवं उन्नत विचारों के सजन हैं। आपकी बम्बई में ओॉकरछाल मिश्रीराल 


के नाम से भादृत को दुकान है। आपके पुत्र मिश्रीछालजी हैं। यद्द परिवार मन्दसोर में अच्छा प्रतिष्ठित है। 
भाषके यहाँ हुंडी, चिट्ठी, सराफ़ी भौर रहे का व्यापार होता है। 


“*उबिल्ंल्ा 


कोठारी-बोफडा 
कोठारी ( चोपड़ा ) गोत्र का उत्पत्ति 


इस गौत्र की उत्पत्ति मण्डोवर के पढ़िहार राजपू्तों से है। ऐसी किम्बदन्ती है कि संवत्‌ ११५६ 
में मण्डोवर के तत्कालीन पढ़िहार राजा नाहड्राव ने तत्कालीन जैनाचार्य्य श्री जिन बहभसूरि की धहुत 
पैवा भक्ति की और प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है भौर विःसन्ताद का जीवन इस 
संतार में व्यथ है, इस पर गुरुदेव ने अपना बासचूर्ण उन दोनों पति पत्नी के सिर पर डाल कर चार पुत्र 
होने का आशीवांद दिया । इसके पदचात्‌ संवत्‌ ११६९ में आचार्य जिनदत्तसूरि ने उत्त सत्र को मैन 
भा में दीक्षित कर चौपड़ा, कूकड चौपड़ा, गणधर चौपड़ा, चींपड़गांधी, बेडर सांड आदि योत्रों को स्थापना 
की। इसी वंश में आगे चलकर सोनपालजी हुए इनके पौत्र ठाकुरसीजी बढ़े प्रतापी भौर वद्धिमान हुए। 

रगर राजा राव चूंडाजी के यहाँ कोठार का कास करते थे इससे कोठारी कहलाये । इसी ज्ानदान में से 
भागे चलकर कुछ छोग बीकानेर तक चछे गये भौर कुछ नागौर में बसे । नागौर वाहे * खानदान में क्रम से 
सांवतरामजी भर गंगारामजी नामक दो भाई हुए । इनमें कोठारी सांववरासजी तो अजमेर में रह कर 
स्थापार करते ये और कोठारी गंगारामजी युवावस्था ही से सैनिक का कास करते थे । अवसर पाकर यही 
क्ेठरी गंगारामजी स्वर्गीय महाराजा प्रथम तुकोजीराव के जमाने में, होलकरों की सेना में भरती हुए। तभी 
से इस खानदान का पाया इन्दौर स्टेट में जमा | 


ल्जजकिसससस 


रामपुरा भानपुरा का कोठारी खानदान 
क्रीठारी सांवतरामजी का परिवार 


कोठारी मवावीरा्जी--भाष कोठारी सांवतरामजी के एकलौते पुत्र थे। आपका जन्म संवत्‌ 

।८२९ में हुआ। आप कोठारी गंगारामजी के पास होल्कर देखार की खिदमत में आगे । इंस्त्ी 

सन्‌ १८३१ में रामपुरा ढिस्ट्रिक्ट का इंदजाम आपके जिसमे क्या गया, उस समय उस जिले में बहुत से 

गुर बागी हो गये थे और व्यवस्था बहुत विगड़ रही थी। कोरी भवानीरामजी ने अपनी हिस्मत 

और हिक्मत से उन लोगों को कायू में करके सारे जिछे में अमन अमान कर दिवा। इंसर्क उपतक्ष में 
२१९ 


का डॉ 


एई हा झंपहात् 
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ओरदाह 
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आपको एक पालकी सौर ल्वाजना दर्शा यया, जिसके रूरच के लिये रातपुस जिले की आमदइनों से + स्शु 
की वार्षिक चेसयुक दी गई । उसके पश्चात्‌ १५०५) दार्षिक को पुर और नेमघूक आपके प्रदुत के 
गई। चापके पाल शन्युरा किले के कई यदि इवारे में ये जौर उतरीं भामदनो से थे सिपाहियों ऋ एड 
सहदूद दुल रढते ये, जो कि उस कठित तसाने सें शांति बताये रखने के ल्यि जावश्यड था। सन्‌ १४३५ 
से चाप खपदाद हुबा ! 

कहते शिवचल्ठडो--ज्ेबरी मवानीतमडी के पुद्ध कोदारी शिवदन्दुजी का जन्म संवद १८६५ 
सें हुण। चापवे ऋपने पिवाडी के वास को केवल ऋमम हो न रक़ठा, बल्कि अपनी बहादुरी, अझराई 
सौर प्रदन्ध इुशलठा से बहुत लपिक इसका दिया । जाउते रमपुरा भानपुरा जिले को अजा नें सन 
हद औौर श्वांदि स्थापित को । ईंस्दो सन्‌ १८३५ से ६८४३ तक इस जिले का इन्तवाम सिवचननत हे 
पाठ रहा इस उमय में उस जिले की छामद॒दी से भी बहुत तरक्की हुईं । सरढार मे आपके हसे 
लिदुमत की बहुत कदर की कौर इसके उपल्ष में तत्कालीन रेजिडेंड सर राव हेमिस्टन ढी सिकरिन् 
पर सापको लोजा सगोरिया कौर ऊड्री रूँढा युश्तेदी इश्तमुरारी पट्टे पर दस ! 

ईंलदी सन्‌ ३८४६ में रामपुर डिस्टिकड इंतजानी सुर्माते के लिषाज से २ हिस्सों में ऑंट श्षि 
यया। छोरी शिवचन्दुडी जले इचरीर हिस्से का अर्धाद भागपुरा दिस्टिक्ट का काम सोंपा गया और दे 
दौवद एपंद इसी दिले डे इंतजार में रहे। मादपुरे की प्रजा उन्हें सत्मन्त प्रेमी शष्टि से देख्तो शी। 
भाज सी भाउएरे घिठे के दर घर २ में इनकी गुण गायाईं बढ़े सादर और प्रेम से गायी जाती हैं। 

ऐदा सास होता है हि उन ६८४८ में चाप इन्दौर रेसिदेंसी में दरबार की तरक ले बढ़ोड 
घुकरे ढ़िरे गये। ऋध्वा म होगा हि इस चाहक जौर जिम्लेदारी पूर्ण पद पर आपने बहुत संतोपजरड 
उप से झन किय और बच्छी झोनि उपाइन की आपके कानों से सर हेमित्टन बढ़े प्रसद रहते ये । 
हैंड सन से आने एज प्रस्यात डाकू फह्ीर सहस्मद सकरानी को गिरस्तार किया, जिसके उपलय्त में 
रलई पदलमेर्ड ने साउक्चे एक पहुंरल्य हिल्टत दही । इद्ध विषय में सर हेमिश्टन ने ता* ३६ महू 
3८, झे एक बन्यदाद पत्र लिहा। इसके सिवाय सौर सी कई अंगरेज अफपरों सेआप को बच्छे २ 
सहिफ्िकेट फल हैं] 


ईुंड समर के परचात्‌ यदर हे इतिहास असिद दिन जाने । डस समय में सानपुरा डिस्टिक्ट, 

हि पड अरृतोए छोगों झा राज दिदास स्थान था। दातियों की फोज से सारा जिटा बड़े संकट में 

हा या था। इस उस झेजरो मिददन्दलों ने जिस हुद्धिनावी, चतुराई और राजनीतिशता से बर्श 

का इस्जार किए इससे इनको चोत्यता लौर मबन्‍्ध कुझल्ता रा पठा बहुत आसानों से इक जाता 
२२० 


श्रीसवाल जाति का डविहास ट्ह्ज्छ् 
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सख्ार शिवचन्दजी बोठारी ( दिनात। 


रापबहादुर हीराचन्दजी कोठारी, इन्दौर 


कोठारी चोप॑डा 
किक फिकननरमा०-कनकभाक न प७+>-:> मार. 


है। उददोंने एक ओर तो बागी छोगों के पैरों को वहाँ नहीं जमने दिया, दूसरी ओर बायियों का पीछा 
करने वाजी इृटिश फौज को रसद और दूसरा सामान पहुँचाने की उत्तम व्यवस्था की और तीसरी ओर सिम्र 
मित्र स्थानों पर पड़ी हुईं इृटिश सेना को, बागी छोगों की गति विधि और उनके मुकाएों का संवाद पहुँचाने 
ही व्यवस्था भी आपने की। ये सब कास आपने अत्यन्त फुर्नों और सावधानी से किये। इसके उपलक्ष में 
आपको कम्मांडिंग आफीसर के द्वारा लिखे हुए कई सार्टिफिकेट भी प्राप्त हुए। इसी सम्बन्ध में नीमच के 
बड़े साहव ने कमिश्नर अलमेर के जरिये सन्‌ ३८५८ में जो रिपोर्ट की, उसका मतरुब इस प्रकार है-- 
इन्दौर के वकील ने बागी लोगों के पादन पहुँचते समय प्रगट किया था कि कोठारी शिवचन्दणी 
ने अपने आदमियों के साथ संधारे पर।डेरा किया है। और वहाँ बहुत अच्छा इन्तजास कर रखा है। कोठारी 
जी इन्दौर रियास्तत में बहुत मर्द होशियार और कारगुजार व्यक्ति हैं। सर हेमिल्टन भी आपके कामों पे 
बहुत चुद हैं। जिस समय हस सरहद के फैसले सें गये थे उस समय दोठारीनी से सिझकर हमारी 
तबियत बहुत प्रसन्न हुईं। गदर के समय में इन्दौर, रियाप्तत का अच्छा बंदोबस्त रखते हुए हमको क्षण 
क्षण में वागियों की खबर देकर बहुत खुश रखा | वास्तव में चन्द्राव्तों ने रामपुरे में वढ़ा सिर उठाया 
था, मगर कोठारीजी ने अपनी प्रबन्ध कुशलता से रामपुरा को इन्दौर रियासत में बनाए रकता। हमने 
एको महाराजा व बृटिश गवर्नमेण्ट का खैरण्वाह समझ कर यह रिपोर्ट किया है ।& 
इस प्रकार प्रशंसापूर्ण जीवन ब्यतीत करते हुए सन्‌ १८५९ ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ | 
कोठारी सांदतरामजी--कोठारी शिवघन्दजी के कोई संतान ने होने से आपके नाम पर कोडारी 
' श्ांतरामजी को दत्तक लिया गया। आपका जन्म संवत्‌ १९०१ में हुआ। कहना नहीं होगा कि 
भाप भी अपने प्रतापी पिता के प्रतापी पुत्र भै। आपने सी अपने प्रशंसनीय कार्य्यों से इस खानदान की 
इजत और आवरू को बहुत बदाया। आपके जिम्से भानपुरा डिरिट्रव्ट का इन्तगामी चार्ज बना रहा 
भौर आप इस ज़िके के इजारदार भी रहे। इस जिले में सावन्तरामजी का प्रवन्ध भव्यन्त अक्तमनन्‍्दी 
भौर उदारता से भरा हुआ था। आपके समय में सरकारी आमदनी भी खूब जोरों से बढ़ी । खेती वाढ़ी 
भौर बागवानी में आप बहुत दिलचस्पी रखते थे। अपराधियों रे साथ आपका वर्ताव अत्यन्त उदारता 
+ गुर शद्ाय दिल्ा0 पा85 एश०६ 6 तांहधप0 व ९र०थेशां। ००००7. प१8 8 8९७ 
भाएं शाह दा4 दडएशपंशा080 एीीत080/7॥ हि6 608 ढि॥४8: पाक 6 ऐन्‍व्रापाए्ा6 
पे ##8७फ९वें & एं४०७. ॥६. लियएपक फैए टिणीशरएओ एरशयहथ पीशा लाण्थैशारिक | ्ाए 
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बच्चे २ के झुँह पर है। इतना होते हुए भी उनकी उदारता तथा दयाःपू्ण व्यवहार जिले की अंशाजर्श 
को दवाने में वाधारूप नहीं हुआ। भराजकों, धाढ़ेतियों भौर छुटेरों को वे कठोर दूंढ़ देते ये, जिनकी 
कहानियाँ सानपुरा के पुराने लोग आजभी बढ़ी दिलचस्पी के साथ कहा करते हैं । 

इन्दौर दरबार ने आपकी सेवाओं ले प्रसन्न होकर सौजे सगोरिया को इस्तमुरारी पढे से बदसूवर 
लागीर में वर्ण जो आज भी उसके वंशर्जों के पास है । रे 

कोठोरी सांत्तामणी ने सन्‌ ३८६९ सें अपने पुष्य पिताजी को सद्ृति में उसे दाह 
संस्कार की जगह गरोठ में एक सुंदर छन्नी वनवाई, जिसके खरच के लिये सरकार की ओर से २५ बोधा 
इनामी जमीन और १००] सालियाना बख्शा गया । इस रकम के कम पढ़ने को वजह से ६ बोधा जमीन मौर 
वढशी गई। अपनी झुत्यु से छुछ समय पहिले भाप स्टेट कॉसिल के मेस्दर भी बनाने शवे। 
भापका खगवास सन्‌ १९०० में हुआ । कोटारीजी की भानपुरा में भी एक सुन्दर उम्र वनी हुई है जिसके 
छाम एक बयीचा भी है 

कोगरी सावंतरामजी के कोई संतान नहीं हुईं अतः आपके नाम पर कोडारी सिवचन्दजी के 
दुत्तक हिय्रे गये | आंप इस समय विद्यमान हैं। आप इस खानदान की पुदतैनी जायदाद और आमदती 
के मालिक हैं। आप इन्दौर में ऑनरेरी सजिस्ट्रेट जौर जवाहरखाना कमेटी के मेसर हैं । आपको 
स्टेट से “सरदार राव” ढ़ सम्माननीय खिताब भी प्राप्त है। दरवार में भी आपको बैठक प्राप्त है 
भाषके इस सम २ पुत्र हैं। 


कोठारी गेगारामजी का खानदान 
23232 अलअ(90240 8,304 8 [6 


महाराजा होलकर की सेना सें दाजिल होने के पतचाद्‌ भापने कई लड्डाइयों में बढ़ी वीरता के 
साथ युद्द किया जौर अपनी योग्यता से बहुते २ ज्ञावरे के गवनेर के पद तक को आपने प्राप्त किया । महा' 
यह होकर ने अधिकारारुद होने पर आपको रामपुरा भानपुरा आदि कई स्थानों का गधर्गर 
नियुक्त किया । # उस छम्य में आपकी भधीनता में दस हजार सेना और दस तोपें रहती थीं तथा 
रहे, दीवानी, फौनदारी इत्यादि सब भार के अधिकार भी आपको दिये गये ये । इन परगनों में जापगे 
गान स्थापत का बहुत प्रयक्म किया और समय २ पर कई लड़ाइयाँ लड़कर अपनी बहादुरी भौर राजनीतिः 
का परिचय दिया। आपकी चीरता और कारगुजारियों का वर्णन इन्दौर राज्य के हुजूर फटनीसी 
के रिकाढों में, सरजान भारकत है सध्य गा भारका हे पष्य भारत के । के इतिहास में तथा भौर भी कई ग्रन्थों में मिलता है । 
९ देखिये मि० एरे मेक का जप जाए सबक कट 
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कोगरी चोषदा 
आपका विशेष परिचय दम इसी अन्‍्थ के राजनेतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय के पृष्ठ ३१४७-१५ 
में दे घुडे हैं 
कोठारी गंगारामजी के स्वगंवासी दो जाने पर उनके पुत्र कोटारी मंगनीरामजी भपने पिता हे 
समान पर काम करंते रहे । आपने अपनी जागीर के यांवों और बयीचे के लिए सर्गीय महाराजा मद्दारराव 
होढकर ( द्वितीय ) से पुनः सनद॑ प्राप्त की। संगनीरामजी को भी उनके पिता के ही समान इज्जत 
भौर हड़ प्राप्त थे । 
; , कीठारी मगनीरास जी के पचात्‌ उनके पुश्र कोठारी रसनचन्दुज़ी हुए। इसके समय मैं 
ल्‍प्मपुरा जिले का अधिकार इनको और कोठारी भवानीरामजी के पुत्र कोठारी शिवघंदजी को भाधा २ बॉँट 
दिया गया। सन्‌ १८४५ तक इस जिले पर इनका अधिकार रहा । भाप रामपुरा के कुमैदान के पद पर 
भी रहे। उस समय आप रामपुरा के एक अभावशाली कारगुजार थे। जाप बड़े साहसी तथा ल्ामि- 
भक्त सजन ये। आपने अपने भ्रांत में बदमाशों तथा लुटेरों को उचित दण्ड देकर शांति स्थापित की थी | 
इसी प्रकार संवत्‌ १९१४ के गदर के समय इन्दौर की बागी फौज को आपने शपने आधीन करने में 
बढ़े साहस के काम किये थे। एक समय की बात है कि इन्दौर की फौज के कुछ छोगों ने फ़णे को मारने 
ड़ प्रयत दिया, उस समय आपने नंगी तलवार से कुछ समय तक युद्ध कर सारी फौज को भगा दिया 
था। तल्कालोन पोडिटिकल एजंट सेंडिस तथा नाथ ब्रुक ने आपको कई महत्व के काम्त सौंपे थे। सब 
4४9 में मालाहेड़े वाले महाराजा फौजसिंदजी के जागीरी के झगड़े में व रामपुरा तथा संजीव ( जावरा- 
छेट ) के सरहददी के झगड़े में उक्त पोलिटिकक एजण्ट ने आपको भेजा था। आपने इन्हें बढ़ी योग्यता से 
निपटाया। इसके बाद आपके ऊपर सरकारी कर्जा अधिक बढ़ जाने के कारण आपकी जागीरी के शेगों 
गाँव जालसे कर लिये गये | तब आप सं० ३९१८ में मारवाद चछ्ते गये। वहाँ जोधपुर दरवार की भोर 
से आपको पालकी, नगारा, निश्ञान छड़ी आदि का सम्मान आप्त हुणा । जाप संवत्‌ 4९२५ में मारवाढ़ 
में ही स्रगंवासी हुए | आपके उद्देचन्दजी, फूछचन्दजी, गुढावचंदूजी तथा सूलचन्दजी नामक चार घृत्र हुए। 
कोठरी उदेचन्द्जी सर्व प्रथम जावरा के अधिकारी हुए ! वदनंतर भाप महिल्युर फौज में 
तथा हड़ाई बन्द होने पर आप इन्दौर मुनाफे के खजाने पर नियुक्त किये गये ! आप जाजीवत इसी पद 
पर काम करते रहे । आप और फूलचस्दजी ग्यारह दिन के अन्तर से साथ ३ ख्रगबासी हुए । अं 
भाइयों की सूत्यु के पदचांत्‌ आपके शेष दोनों भाई पहले मानकरी और फ़िर इन्दौर मरेश 4408 
होकरर और युवराज शिवाजीराव होलकर के प्राइवेट सेक्रेटरी बनाये गये। तदनंतर कोगरी युटावचंदती 
क़मशः मुनाफा खज़ांची, कारखानेदार, हुजूर सजांची, कंसिल के मेस्बर भादि २ कार्मों पर तथा कोरी 
३२३ 


औओसदाल जाति का इतिहास 
शेसवदाल जात वा शत्रु 


मूडचन्दुजी कारज़नेदार, सतासा के अमीद आदि २ कार्यों पर नियुक्त किये यये। आप दोनों बखुओं 
मे प्रयत् करके अपने पूर्वजों के जछ किये हुए जागीरी के गावों को पुनः श्राप्त करने के हिये प्रयद्ष क्रिया] 
इसके फलस्वरूप उन दोनों गाँवों के बढ़के से मौजा वासन्दा तथा कुछ जमीन बगीचे के लिये आप स्गों शो 
इनायत की गई । इस प्रकार आप दोनों बन्धु होडकर सरकार की सेवा करते हुए स्वयंवासी हुए। इसमें 

सै कोगरी मूलचन्दजी के हीराचन्दनी, दीपचन्दजी और देवीचन्दजी नामक तोन पुत्र विद्यमान हैं! 
कोारी हीराचन्दुजी बड़े सुसुत्दी, कार्य्य कुशल तथा योग्य सजन हैं। आपने भपनी 
घोग्पता एवं कार्य कुशछता से एक साधारण पद से पुक बहुत बड़े सम्माननीय पद को प्राप्त किया है। 
आपने प्रारम्भ सें हन्दौर के मुनाफा कारखाना, फड़नीसी दफ्तर, पोलिस विभाग तथा सायर के महह्में में 
क्वाम कर अपने आपको इंद्धि की ओर अग्रसर किया। आप इसके पश्चात्‌ कोठी कारखानदार भौर फ़िर भनागों 
कै अमन बना कर भेजे गये। उस समय मनासा परयने के आस पास बड़ी दु्यंवस्था और गढ़रदी 
हो रही थी । ६से जापने मिटा कर वहाँ शांति स्थापित की तथा बढ़ो योग्यता और बुद्विमानी से ढई 
उजड़े हुए गाँवों को वसाया । जापकी इस सुब्यवस्था तथा नवीन वस्ताइत से राज्य के तरकाछीन उच्च 
पदाधिकारी बढ़े संतुष्ट रहे भौर उन्होंने समय समय पर जापके कार्य्यों की खूब प्रशंसा की । आपके 
इन कार्यों के उपलक्ष्य में आपको रामपुरा के नायव सूचा और फिर महत्युर का सूचा यनाया। तदनस्तर 
रामपुरा और भागपुरा इन दोनों परगर्नों को सम्मिलित कर जाप उत्तके सूवा बनाये गये । इसी समब 
इस्दौर नरेश महाराजा तुकोजीराब होलूऋर ने इस जिले का दौरा! करते समय आपड़े कार्य्यों से बढ़ी प्रस- 
बेर मगर और यहाँ के जागीरदारों और सररारों ले भरे दरवार में आपको ३०९००) नगद तथा 

फरट बरास सिरोपाव देकर सस्मानित किया । 
तदनतर करसदाः आप रेब्हेल्यू कमिइनर, कस्टस कमिश्नर, एक्साइज मिनिस्टर, रेब्हेस्य 
हक है सके जासगी भादि ९ दब पढ़ पर शिशु किये गये और लिए कौन्सिड के मेखर भी 
विस हक दीवान खासगी सुकरर शाप तथा यहाँ से पेंशन प्राप्त होने पर ४ 
पं करके बह कह पे का तात्पय कप है कि आपने इस राज्य में बढ़े २ उत्तरदायित्वपू 
ये उस समय भाप दौंसिल कु कक पक जम अलग हलक 
सभापत्त सी बनाये गये थे । 
कर से +उक्‍ र् ३ सके ॥ आपको सन्‌ १९१४ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने “रब 
हद के ताव से विशूषित किया । इसी अकार होलकर सरकार ने आपको  सुस्तजिम- 
हेग्‌र प्रिदी कैंसिल के कौंसिलर बना कर सस्मानित किया! इतना हो नहीं 
३२२४ 


बहादुर तर 
एुन्ख। सं 


कोठारी चोपडा 


इल्दौर राज्य की ओर से आपकी घमंपत्नी को ५०) मासिक का भाजीवन के लिये अलाउन्स भी कर दिया 
था, जो इस संभय क्षापकी पुत्र वधु को मिल रद्द है। आपने इन्दौर नरेश यशवंतराव होलकर के विवाहो- 
त्सव पर अत्यन्त सुचारु रूप से व्यवस्था की, जिससे प्रसन्न होकर होलकर नरेश ने आपको ७०००) 
बक्षिस में प्रदान किये थे। आपके संतोषचन्दजी नामक एक पुत्र हुए । आप भी कई स्थानों पर कमीन 
रह पुड़े ये। आपका स्वगंवाप हो गया है | 

क्रोठारी हीराचर्दजी के भाई दीपचन्दजी भी कई स्थानों पर ध्रमीन रहे । हस समय शाप वढ़वाह 
' (जेमाढ) में भमीन हैं । आपके पुक पुत्र है। इसी अकार कोठारी देवीचन्दजी भी सरकारी सर्विस करते हैं। 
आपे भी पक पुत्र हैं ।, 


अनीन->+.+>जन०्__ 


. सेठ रामचन्द्र फूलचन्द कोठारी, भोपाल 


इस कोठारी परिवार का मूल निवासस्थान बीकानेर है। वहाँ से १०० साछ पृ कोठरी 
करमइस्‌जी धार गये और पहाँ उन्होंने ब्यापार की अच्छी उच्चति कर धार, बदनावर, भाश, 
बागदा आदि स्थानों में १५ हुकानें खोडीं। धार से कोरी करमचन्दजी के पुश्त रामचन्द्रजी भानधुरा 
(इन्दौर स्टेट) गमे । इनके कनकमलजी, हेमचन्दजी (उर्फ़ सावंतरामजी), गेमीचन्दनी व किशनचंदजी 
मामक ४ पुत्र हुप। इनमें से कोठारी नेमीचन्दजी सम्बत्‌ ३९३४-३५ में भावपुरा से भोपाल आगे तथा 
ढोटारो सावतमछजी और उनके आता वहों रहते रहे । कोठारी सावतरामजी का विस्तृत परिचय हम 
ऊपर दे छुड़े हैं। कोठारी कनकमछजी के पुत्र कानसलूजी और पौतम्न जवानमरूजी व पानमलली हुए! इनमें से 
जवानमछजी भोपाल में नेमीचन्दुजी के पुत्र सूलचन्दुजी के नाम पर दत्तक आये तथा पानमलजी जोधपुर में 
भजमेर वाले सोनियों की दुकान पर काम करते हैं । 

कोठारी नेमीचन्दुजी का शरीरान्‍्त संचत्‌ १९४६ में हुआ। आपके पुत्र मूडचन्दजी का जन्म 
एंवत्‌ १९१३ में हुआ। इस समय आप बोकानेर में ही निवास करते हैं। कोदरी जवानमलजी छा 
जन्म सं० १९५७ में हुआ। भापका कुटस्य यहां की जोसवाढ समान में प्रतिष्ठित समझा जाता है। 
भाषक़े यहाँ रामचन्त्र फूलचंद के नाम से सराफ़ी का व्यापार होता है । 
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औसबाल जाति का इतिहास 


कोठारी हाकिम और शाह 

कोटारी चौपड़ा यौत्र की उत्पत्ति का वर्णन करते समय हम ऊपर लिख भाये हैं कि टाकुरसीजी हे 
पश्चात्‌ इस खावदान के कुछ छोग बीकामेर की ओर चले गये । उनमें कोठारी चौथमलूजी भी थे । आए 
राव बीकाजी के, जब कि वे नवीन राज्य की स्थापना के लिए जांगल्‌ प्रान्त में गये थे, साथ थे | इनके सूरज 
मठजी नामक पुत्र हुए। सूरजसछजों के सात पुत्र हुए । जिनमें से एंध्वीराजजी को तत्कालीन दीकानेर 
नरेश ने भपने राज्य में दाकिसी का पदु प्रदान किया। तबहीं से शथ्वीराजजी के वंज्ञज हाकिमि 
क्ोठारी कहछाते हैं। शोष छहों भाइयों की संतानें साहुकारी का काम करने के कारण शाह क्रोटारी 
कहलाती हैं । पं ५ 


सेठ रावतमल मैरोंदान कोठारी (हाकिम) बीके।नेर 


हाक्षिम कोठारी प्रथ्वीराजमी के जीवनदासजी और जगजीवनदासजी नामक दो पुत्र हुए। आप 
छोग भाजन्म रियासत बीकानेर में हकिसी का काम करते रहे । इनमें जगजीवनदासजी के करमसिंहजी 
और खींवसीजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई भी हाकिमी का काम करते रहे । यह परिवार 
करमसीजी का है। करमसीजी के परचात्‌ उसके पुश् सुल्तानसिददजी और सुल्तानजिंदजी के पुत्र मदनसिहजी ' 
हाकिम रहे। मदनसिहजी फे पुत्र रेखचंदजी को सरकारी नौकरी से अरुचि होगई । अतएवं आपने सरक्षरी ! 
नौकरी करना छोड़ दिया और सरकार से साहुकारी का पट्टा हासिल किया। इनके अमोलकुचन्दजी और ? 
दवतमरजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ रावतमछजी ने दोहद नामक स्थान पर साधारण कपड़े का व्यापार । 
प्रारम्भ किया था। भापका स्वर्गवास हो गया है। आपके मैरोंदानजी नामक एक पुत्र हैं। 

सेठ भरोंद/नजी का जन्म संवत्‌ १९३८ में दोहद नामक स्थान में हुआ। संवत्‌ १९५५ में भाप | 
फलकत्ता गये और पहाँ १०) मासिक पर नौकरी की । जाप बड़े प्रतिमा सस्पत्न, और व्यापार चतुर हैं। . 
शक शी्र ही नौकरी को छोड़ दिया और वहीं विछायती कपड़े को बेचने के लिये मेससे रावतमड । 
भरोंदान के नाम से फर्म स्थापित की । जब इसमें आप असफ़छ रहे तब आपने अपनी फर्म पर स्वदेशी | 
कपड़े का व्यापार करना प्रारम्स किया। इसमें आपके योग्य संचालन से आश्ञातीत सफलता हुई। 
आपने छाड़ों रुपयों की सम्पत्ति उपार्नित की । इतना ही नहीं चरण उसका सहुपयोग भी क्िया। आपका | 
“पान हमेशा धामिक एवं साम्राणिक बातों की ओर सी रहता है | आपकी घर्मपक्षी के नवपद ओोली के तप के | 
उद्यापन से आपने करीव ५० इज्ञा/ रुपया सच किया। पक सुन्दर चाँदी और सोने का सिंदासन बनाकर ; 

जे२३ 


कऔएठारी चोपह| 
ँवतासश्यका+नक्पमकम्बूहपवाकमक 


मरी विन्तामणिजी के संदिर को भेंट किया। आपने बीकानेर की श्री जैन पाठशाला को ५३००), कलकत्ता 
इवेताखर मित्र मंडल को ३३००), पून्ा भंडारकर पुस्तकालय को ००५), इसी प्रद्वार और भी कई 
पंश्थाओों को सद्दायता पहुँचाई है। आपका विद्या की ओर भी अच्छा ध्यान है। आपने मैन साहिध के 
प्रकाशनाथ पं" काशीप्रसावजी जैन को ५ हजार रुपया अदान किया है। इसी प्रकार लाप समय २ परगुप्ततान 
भी करते रहते हैं। आपके यड्टाँ से बहुतसी अनाथ विधवाओं को सहायता पहुँचाई जाती है। लिखने का 
मतलब यह है कि आप उदार और दानी सजन हैं । आपका स्वभाव मिलवसार है। आपको देशी कारोगरी 
डा बेहर शौक है! आपने अपने यहाँ कई चाँदी सोने की कल/मय वस्तुओं का बहुमूल्य संग्रह कर खा 
है। आपका मकान एक दर्शनीय मकान है। आपके यहाँ एक देशी किंवाढ़ जोड़ी को करीब २ साल से 
२ कारीगर बना रहे हैं। इस किंवाड़ जोड़ी की कारीगरी देखते ही वनती है । इसी अकार भापके मकान 
ही छतों एवं दीवालों पर का सुनहरी काम तथा चिम्रकारी दर्शनीय है। भाषका व्यापार करुकत्ता में 
नं» १०० क्रास स्ट्रीट में होता है । 
सेठ जतनमल मानमल कोठारी (शाह) बीकानेर 

यह हस ऊपर लिख चुके हैं कि सूरजमछली कोठारी के ७ पुत्र थे । जिनमें से एथ्वीराजजी के चंद्ज 
श्रम कोठारी कहलाते हैं और शेष आताओं का परिवार शाह कोठारी कहलाता है। यह परिवार भी 
शाह कोटारी है। इस परिवार का पुराना इतिहास बड़ा गौरव-पूर्ण है । इस परिवार में ऐसे २ व्यापार 
कुशल व्यक्ति हो गये हैं, जिन्होंने अपनी अपूर्व ब्यापार-चातुरी और अदूमुत प्रतिभा के बपर तल्काढीव 
स्थापारिक फर्सो में अपनी फर्म का एक खास स्थान बना खखा! था। इस परिवार हे पुरुषों की फर्मो का 
हैंड आफिस बीकानेर ही था । करीब ३०० वर्ष पूर्व इस परिवार की फर्म आमेर में थी। वहाँ उस समय 
गुमानसिंह दानसिंह नाम पढ़ता था। इसके बाद जबकि जयपुर बसा तव यह फर्म भी वहाँ से जयपुर 
हाई गईं। इसी प्रकार इस परिवार की उस समग्र इन्दौर, पूना, गवालियर, उदयपुर, अमरावती भावि 
प्रसिद्ध २ च्यापारिक केन्द्रों में फमे खुली हुई थीं। जब बम्बई पोर्ट कायम हुआ तथ इस परिवार की एना 
बाली फर्म बस्वई लाई गई । इन्दौर बाली फर्म से स्टेट को काफ़ी आर्थिक सहांवता दी गई थी। इसके 
प्रमाण स्वरूप इस परिवार वालों के पास खास रुक्‍के मौजूद हैं। बीकानेर दखार ने भी समय २ पर 
इस परिवार वालों को साहुकारी के खास रुक्के प्रदान कर सम्मानित किया है। उदयपुर भौर गवाल्यिर 
रियासत से भी कई रुके प्राप्त हुए हैं। लिखने का मतलब यह है कि इस परिवार का व्यापारिक इतिहास 
प्राचीन और गौरव-मय स्थिति में रहा है । 

३२७ 


श्रोसवाल जाति का इतिहास 


सेठ सुजानमकजी इस परिवार में बढ़े प्राउड्घी व्यक्ति माने जाते हैं। उनके समय तक फर्म 
बहुत अच्छी अवस्था में संचाल्ति होती रहो । पेठ सुजानमछत़ी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्मः 
छेठ वाघमरजी, हजारीमरूणी, मोतीलालजी और केसरीचन्दजी था। उपरोक्त फ्म सेठ हजारीसलजी ढे 
परिवार की है। 

सेढ हजारीसलछजी के उद्यमलूजी नामक एक पुत्र थे। आपड़े इस समय जतनमलजी नाम 
एक पुत्र हैं। सेठ जतनमलजी, बढ़े होशियार सलन भौर मिलनसार व्यक्ति हैं। आजकल आपका 
व्यापार बिहार प्रान्त में होता है। आपकी फर्म का हेड भाफिस खगदिया (मुंगेर) में है तथा शाखाएँ मोकामा 
(पटना) और फूलवारिया (मुगेर) में है। रूघ फर्मो पर मेसस जतनमल मानस कोटारी के नाम से 
गछा, तिलहन और बैकिंग का व्यापार होता है। आपका मूल निवास स्थान बोकानेर हो है ! आप मंदिर 
मार्गी स्रदाय के सजन हैं । आपका बीकानेर के स्व० सेठ चॉदिमलजी ठट्ठा पर पूरा २ विश्वास था। आपका 
उनका पूरा २ दोस्ताना था। इसके पूर्व भी आपके पूर्वजों और उनके पूर्वजों का काफ़ी मेल था। एड़गार 
जञ। आप पर आधिक संकट आया था और आपकी फर्म खतरे में पढ़ गई थी, उस समय सेठ चाँदिमलजी मे 
सहायता कर आपकी फर्म की रक्षा की थी। इसके बदले में आपने भी उनकी बृद्धावस्था में काफी सेवा ढ़ी, 
जिसके लिये सेड चाँदसलमी आपको सुन्दर सा्टीफिकेट प्रदान कर गये हैं। भापडे जतममजों नामक एृड़ 
पुत्र हैं। आए भी उत्साही नवयुवक हैं। 


*फलहल। 


शोसवाल्न जाते का हतिहास ८ 
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कु० मानमलजी 8 जतनमत्ज़ी कोणरी 


से& भनमलजी कोारो, शिवगेज. 


कोहारी रणपीरोह 


द्रोठारी रणपीरोत गोत्र की उत्पत्ति 


क्टारी रणधीरोत भौत्र की उत्पत्ति के विषय सें यह दन्त कथा प्रचलित है कि मधुरा के राजा 
पंदू सेन-अखैपुरा राठोढ़ मेडत्या--को संवत्‌ १००१ में भद्दारक श्री धनेदवरसूरिजी ले नेणखेढ़ा नामझ 
प्राम में प्रतिवोध देकर जैनी बनाया और जोसवाल जाति में सम्मिलित क्िया। इसी नेणलेडा गाँव में 

ऋषभदेवजी का विशाल सन्दिर बनवाने के कारण इनका “ऋषम” यौज्र हुभा। साथ ही स्थान २ 
पर जी ऋषभनाथजी के निमित्त कोठार शुरू करवाने से कोठारी कहछाये। राजा पाहूसेन की चौवीसदी, 
पद्दीखवीं पुएत में रणधीरज़ी नामक एक प्रतापी पुरुष हुए। इन्हीं रणधीरजी के वंशज रणधीरोद कोशरी 
कहछाते चले आ रहे हैं | 
उदयपुर का कोठारी खानदान 

कोठारी रणधीरजी की तेरहइवीं पुर्त में कोरी चोलाजी हुए। इनके पुत्र मांदणमी संवत्‌ 
१8१३ में राठोड़ कूंपाजी की बेटी के साथ, जो महाराणा उदयसिंहजी के साथ व्याही गई थी, दहेज में 
भायवे । संवत्‌ ६२७ में महाराणा ने इन्हें डहलाणा नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया। संवत्त्‌ 
६५२ में महाराणा अमरसिहजी ने इसे वाएस के लिया, सगर महाराणा जगतसिहजी ने सिंहासनारुद् होते 
हो इस गाँव के अतिरिक्त आसाहोली नामक एक और गाँव जागीर में प्रदान किया । कोठारी मांडणजी की 
तीसरी पुष्रत में कोटारी खेमराजजी और हेमरालजी हुए । महाराणा ने इन्हें संचत्‌ १०८३ में हाथी का 
सम्मान प्रदान किया । 

कोठारी खेमराजजी के पुत्र भीमजी को सहाराणा अमरसिदजी ( दूसरे ) ने अपने प्राइवेट 
डराम काज पर रक्‍्खा | इनके पश्चात्‌ महाराणा संग्रांससिंहजी ( दूसरे ) ने इन्हें फीजवक्षी का काम 
प्रदान दिया । इनके पुत्र चतु्भुजजी को सहाराणा जगतसिंहजी तथा मद्दाराणा राजसिंहजी (दूसरे ) ने 
प्रधान का कास्त इनायत किया, जिसे आपने बड़ी सफलता से संचालित किया। इसके पश्चात्‌ इनके 
पुत्र शिव्ालजी और शिवलालजी कै पुत्र पन्नाठाल्जी हुए। आप दोनों ही पिता पुत्र सरकार में छत 
ख्रज करते रहे । क्ोठारी पश्नाठालजी के छगतलालजी एवम केशरीलिंहजी नामक दो पुत्र हुए | 

१२२९ 


सवाल जाति का इस 


कोठारी हृगनशालजी का परिवार 


कोणरी छुग्लकाहुजी--आप बढ़े प्रतिभा सम्पत्न और होशियार स्यक्ति थे । प्रारम्भ में जाप 
खजाने के अफसर नियुक्त हुए । इसके याद आपको फौजवशी का सम्मान मिला। जाप जिछा चाइडी, 
कणैरा, कुम्भरगढ़, मंगरा, सेरवाड़ा, राजनगर इत्यादि कितने ही स्थानों में हाड़िम रहे। आपको दाकिस 
देवस्थाव और हाकिस सहकसें साल का काम्र भी पिला था। यही नहीं बल्कि आपने कुछ समग्र तड़ मश्मा 
खास का काम भी दिया । आपके कार्य्यों से प्सम्न होकर तक्काठीन महाराणा साहब मे आपको मोरजाह गामड 
एक गाँव जागीर खप प्रदान किया था। इस गाँव को बदल कर संबत्‌ १९११ में महारानी की ओर से सेवूरिया 
गासक गाँव प्रदान किया गया । संव्त्‌ १९३३ में भारत सरकार ने आपको 'राय' ढी सम्मान सूचक उपादि 
प्रधान की थी। महाराणा डद्यपुर ने समय २ पर आपको सिरोपाव, सोना और बगीचे के छिपे अमीब 
प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया था। आपका विशेष परिचय “पुज्नमेतिक और सेनिक महत्व गामक 
शीर्षद मैं पृष्ठ ९३ में दिया गया है। आपके कोई पुश्न न था। अतएव बनेड़ा से कोटारी मोती धिहगी 
दुतक आये | 


कोठारी मोतीदिंहनी--आपको महाराणा सलनसिहजी ने प्रारम्भ में अफसर खज़ाना, दकसाई 
और स्टाग्प सुकरर किया! छुछ समय तक भाप सहकता देवस्थान और जिला गिएवा के इंढ़िम भी 
रदे। आपके कामों से प्रसक्ष होकर महाराणा साहब ने आपको कृष्डी, सिरोपाव, बैठक भादि का सम्मान 
प्रदान किया ।. आपके दरपतसिहली नामक एक दुत्तक पुद्र है।. आप सिरोही स्टेट से, मजिछ्े, भाई 
बकील, असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर और कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर भी रहे। आपको भारत सर 
कार की ओर से गवर्नमेष्ट कौन में, लेफ्टिनेप्ट का कामोशन इनायत हुआ है। आपडे काव्यों से अश्त 
होकर कह जंगरेज हाथ भफरों ने बहुत अच्छे २ सा्िफ़िकेद दिये है। आपको शिकारखेफने का बहुत 
शौक है। आपने कह बढ़े २ शेरों का शिक्षर किया है। आपके मैंवर गशपतसिंद नामक पढ़ पुत्र 


हैं। आप धमी बाहक हैं, मगर अभी से प्रतिभावान हैं। आपको मिल्टिरी इवापद करने का 
अवदद्‌ शौक है। 


नाथजी के पक मोतीसिजी का ध्यान धामिकता की और सी अच्छा है। आपने स्थानीय शीतड 
वाथ मन्दिर को कुछ कोठरियोँ बमवा कर सेंट को हैं। आपडी ओर से थोबकी बाड़ी नामक स्थेति पर 
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लेफ्टिनेंट कवर दलपतरसिंहजी कोरी 4.72 0 , उद्यबुर,.. सैंवर गनपतासिह 3० हैं" दलपतसिहजी कार, उट 


क्षेटर्री केशरीपिंहजी का खानदान 
कोठार। का 


कोठारी केशरीसिंहबी--आप बढ़े स्पष्ट वक्ता, निर्भोक, इसानदार, अदुभवी, स्वामि-मक्त पौर 
प्रवन्‍्ध कुशल व्यक्ति ये । आपने अपने जीवन-काल में अनेक राजनेतिक खेल खेले । भाप अपनी चतुराई 
पुवम्‌ बुद्धिमावी से क्रमशः बढ़ते २ दीवान के पद तक पहुँचे। जापका विशेष इतिहास इसो प्र के 
(ाजनैंतिक और सेनिक महत्व” नामक अध्याय में भलिसाँ ति दिया जा झुका है। आपके कोई पुत्र न होने 
पे भापने कोठारी बलवन्तसिहंजी को दत्तक लिया । 

कोठारी बलवंतातिहजी--मद्दाराणा सलनसिंहजी ने संवत्‌ १९२८ में आपको महकममा देवस्वान 
हा हाकिम नियुक्त किया। इसके पदचात्‌ जब महाराणा फ्रतेसिहनी सिंदासनारूद हुए तब धापने 
क्रेढरीनी को महद्वाज सभा का मेस्थर बनाया । इसी समय महाराणा ने आपको सोने का छंगर प्रदान 
कर सम्मानित किया । इसके बाद आपको स्टेट बेंक का काम दिया गया । राय मेहता पंज्नाटालजी के 
भदकमा खास के पद में इस्तीफा देने पर चह काम भापके तथा सही वाले अज्ञुनरसिहजी के सिपुर्द हुमा। 
इसके बाद संवत्‌ १९६२ में आप दोनों सजनों का इस्तीफा पेश होने पर हस काम को मेहता भोपाल्सिद 
थी और महासानी हीरालालजी पंचोली के जिम्मे किया गया। इसके वाद फ़िर ३ वर्ष तक आपने म- 
कमा खास का काम्त किया । देवस्थान के काम के अलावा टकसताक का काम भी जापके जिसे रहा । 
इस प्रकार कई वर्ष तक इतनी बड़ी सेवा करते हुए भी आपने राज्य से तनखा के स्वरूप कुछ नहीं लिया। 
भापके गिरधारीसिंदजी नामक एक पुत्र हैं। 

गिरधारीसिंदनी सजन और मिल्नसार व्यक्ति हैं। आप मेथाड़ में सद्यर्दा, भील्यादा, गिर्या, 
बित्तौड़ आदि कई स्थानों में हाकिम रहे । इसके वाद आप सहकमा देवस्थान के हाक्िम रहे । आजड्क 
आप कपासन में हाकिम हैं। आपके दैँवर तेजलिंहजी नामक एक पुत्र हैं। भाप ग्रेम्यूएट है । 


मसूदे का कोठारी परिवार 


हस वंश कै पूर्वजों का मूल निवास स्थान कुँसटगढ़ ( मेवाड ) था। जब मेवाढ के मध्यम 
है भतीजे रतनर्सिहजी का विवाह मेड्ते में हुआ, उस समय इस परिवार के पूर्वज फ्रोटागी 000 
को महाराणा जी ने विवाह का प्रवन्ध करने के छिये मेढ़ते मेजा। मेढ़ते के तक्कालीन रापभी, रबर वर 
० भपने 6२ द्र्ने 2, ल्‍्यि मभहांरादा 
जी की व्यवस्थापिका बाक्ति एवं कार्य्य चातुरी से बढ़े'खुश हुए, एवं उन्हें अपने यहां झने दरें ल्यि महा 
ओ से माँध लिया । इनके पुत्र खीवसीजी जौर पौन्न घणमछनी मेडते रावजी की सेवा में यह । 
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शाप मेढ़ता छुवर भोपतर्सिहजी के साथ यूसुफ जाई के साथ वाली छड़ाई में देइली बादशाह 
शाह अकबर की मदद के लिये गये थे। जब बादशाह ने कुवर भोपतसिहदजी को पेशावर के ४ पररये 
और अजमेर के समीप मसूदे का दो छाख की आय का प्रसिद्ध ठिकाना जागीरी में दिया, उस समय घन 
माह ने बड़ी दुद्धिमत्ता पूर्वक इन परगरनों का प्रवंध किया । आपके बाद,क्रमदाः सकटदासभी, के श्षवदासजो; 
बनराजजी और नथमलजी भी ससूदे का काम करते रहे । 


कोटारी नथमलजी--आप बढ़े घीर और व्यवहार कुशल सजन थे। जिस समय मसूदे के 
नाबालिग अधिकारी मैतहिहजां को इनके काका शेरसिहजी ने जोधपुर की मदद से तिकाल दिया था, उम्त 
समय आपने अपनी बुद्धिमानी भौर चतुशई द्वारा बादशाह फर्संसशियर की शाही सेना की मद॒द प्राप्त कर 
कुंवर मैतसिहजी को पुनः अपना राज्य दिल्वाया। आपके सूरजमछजी और जयकरणजी नामक पुत्र हुए। 
कोठारी सुरजमलजी मरहरों के साथ की गदबीटली की छड़ाई में वीरता से लड़कर मारे गये | कोमरी 
शपकरणजी के पुत्र वहादुरमरभी हुए । 


कोठारी बहदुरमलजी--आप यीर, समझ्तदार तथा हृतिहासज्ष सज्जन थे। आपने जोधपुर का 
इंडर पर हक साबित करने के लिये एक स्यात तस्यार की थी। सन १८१७ में कर्नल हॉल के साथ मेरों 
की वयावत ज्ञान्त करने में आपने भी सहयोग लिया था। इसी तरह रायपुर और मगेर के झगद़ों के 
समय जापको गवर्नमेंट ने पंच मुकरर किया था । आपके कार्यों से प्रसन्न होकर भजमेर मेरवाडा के 
अफसर कनेछ डिकसन ने आपको इस्तमुरारों हकूक पर १ हजार बीघा जमीन मय तालाब भौर हुं के 
इनायत की। संबत्‌ ॥९१७ सें आप स्वगंवासी हुए। आपके अमानिहजी, छतरक्तिजी, सावंतसिएजी, 
पछवंतसिहजी, सालमसिधजी, छोह्राकजी और समरथर्सि_जी नामक सात पुत्र हुए । 

ह केठारी अमानर्तिहजी--क्रोटारी अमानसिंहनी ने मसूदे की कामदारी का काम बड़े सुम्यव्थित 
दंग से किया। आपका संवत्‌ १९२६ में स्वर्गंवास हुआ । आपके सुजानसिंहजी, सौभागिंदजी, पहम- 
सिंददनी तथा समीरस्िदतजी नामऊ चाए पुत्र हुए | 
कोगरी सुबानसेहजी--आपका जन्म सूं० ३९१७ झें हुआ। आप बड़े योग्य सथा स्वतस्तर 
हे सजन थे । आप मधूदे से अजमेर भाकररहने छये । उस समय आपकी साधारण स्थिति थी। 
कैब अपनी थोग्यता और बुद्धिमत्ता द्वारा जापने लपनी स्थाई सम्पत्ति को खूब बढ़ाया। आपने भायय॑ 
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एमान के प्रवतंक खामी दयानन्दजी के साथ रहकर उनकी बहुत सेवा की थी । अजमेर की भाग्य समाज 
है प्रथम प्रवर्तकों में आप हैं । 

कोठारी मेदीसिंहजी--आप कोठारी सुजानर्सिहजी के पुत्र हैं। संवत्‌ ५९३१ में आपका जन्म 
हुआ है। जाप फूलिया के तहसीलदार, शाहपुरां के मजिस्ट्रेट और कन्नौद तथा महत्पुर में ए० ब्ही० स्कूलों के 
हेड मास्टर रहे हैं। इस समय आप अजमेर में निवास करते हैं। आपके यहाँ पर कई सक्ानात है जिनसे 
हिराये की आमदनी होती है। आप होमियोपैथिक डावटर और आयुर्वेद विशरद हैं। 

कोठारी सोभागरसिहजी का जन्म सस्वत १९१२ में हुआ । आप सेवाड़ के नायव हाक्षिम और 
आमेर, को ठारिया, तथा भंसरोड़ ठिकानों के कामदार रहे । आपके जालिमसिंहजो और सुगवर्तिहजी नामक 
दो पुष्र हैं। इनमें सुगनसिहजी, कोौठारी समीरसिंहजी के नाम पर दुत्तक गये हैं । 

कोठारी जालिमसिंहऔी--आपका जन्म संवत्‌ १९२५ में हुआ। आप बड़े छुद्धिमान, योग्य 
ध्यवस्थापक तथा शिक्षित सजन हैं । आपने अपनी योग्यता तथा कार्यकुशलता से कई रियासतों में बढ़े २ 
ड्ँचवे पदों पर काम किया। सबसे पहले आपने सन्‌ १९०० में बी० ए० पास किया तथा उसके बाद 
इहाहाबाद हॉय नेट की कानूनी परीक्षा का इम्तहान दिया। तदनंतर आप सर्विस करने छगे। आस्म में 
भाप बहुत से छोटे २ पदों पर नियुक्तहुए, परन्तु आप अपनी बुद्धिमामी और व्यवस्थापिका शक्ति द्वारा 
बहुत ऊंचे पदों पर पहुँच गये । आप नागोदा रियासत के कुमार भागवेन्द्रसिहजी के व्यूटर रहे। इसके 
पदचात्‌ इन्दौर रियासत ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपकी सर्विस को माँगा । वहाँ पर आप हुजूर भाफिस के 
मुपरिष्टेप्डेप्ट नियुक्त हुए । उसके बाद क्रमशः स्टेट कौंसिड के सेक्रेदी तथा कस्टम एण्ड एक्साइज कमि- 
इतर रहे | तद॒नंतर आप चहाँ से जोधपुर चले गये और जोधपुर राज्य की ओर से साल्ट और भावकारी 
हि० के सुपरिल्टेन्डेण्ट बनाये गये । चहाँ से आप उद्यपुर गये तथा महह्गाज समा के सेक्रेवरी निदुक्त हुए | 
इसरे बाद जापने एक्साइज कमिइ्वर के पद पर कास किया । सन्‌ १९२७ में आप ब्रिटिश सरकार से 
ऐंद्रान लेकर रिटायर हुए । “ तदनंतर आप बाँसवांड़ा स्टेट के दीवान पद पर अधिष्टित किये गये। 
इस समय आप अजमेर में जांति छाम कर रहे हैं। आप यहाँ की आर्य समाज के प्रेसिडेप्ट तथा राजस्थान 
व मालवा आय्यथे प्रतिनिधि समा के अधान हैं । आपके हरद्यारुसिंहजी, उ्मर्सिहजी, संग्रामसिंहजी तथा 
पस्पिहजी नामक चार पुत्र हैं । इनसें से छक्ष्मणसिहजी, कोठारी मोतीसिंहजी के नाम पर देत्तक गे 2 
बढ़े पुत्र हरदयार॒सिंहजी पुर० पृ० जी० इस्पीरियछ गवर्तमेट के छुगर ध्यूरोंड्े ३३ वर्षो तक 
सीनियर असिस्टेंट रहे हैं। शेष दोनों भाई पढ़ते हैं । 

कोठारी बलभसिंहजी तथा समीरस्सिहजी का देहान्त क्रमशः संबत 
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- हुआ। क्रोशरी समीर्िहजी के दृतक पुत्र सुगतघन्दजी का जन्म सतत १९३१ में हुआ। आप जावेद, 
(गवालियर) भादि जगहों के'तहसीलदार रहे | इस समय आप मेंसरोड़ के कामदार हैं। आपके शिवधिहजी 
और सरदारखिहजी नामक दो पुत्र हैं । श्री शिवलिंदनी बी० कॉम" विडला झुगर फेक्टरी सिहोरा (बिजनौर) 
के मेनेजर तथा सरदारसिंहजी वौ० कॉम० इसी फेक्टरी के केमिस्ट हैं । कोठारी वल्भर्सिदजी के पुत्र दुकेढ" 
सिंहजी इस समय रेलवे में सर्विस करते हैं । ह 
छोठारी उतरतिंहजी के पाँद पुत्र हुए । इनमें से बड़े पुत्र कक्याणसिंहजी मसूदा और राबपुर 
(मारवाड) के कामदार रहे । छतरसिंहजी के परिवार में इस समय किशोरसिंहजी गंगापुर में, माणकृरंदजी 
भौर सुलतामचन्दजी मसूदे में और भोपालसिंहजी जयपुर में निवास करते हैं । इसी प्रकार कोटारी सावंतः “ 
लिंदनी के पौन्र लक्ष्मीसिंहनी छादुचाद (मेवाइ) में कामदार हैं । । 
कोठारी बलवन्तरलिंहजी भी मसूदे के कामदार रहे । आपके किशनसिंदजी, विशनसिहजी तब " 
माधौतिहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें साधौर्िहजी विद्यमान हैं। किशनसिंहजी के पुत्र झक्तिपिइशी : 
भर नाइरसिंहनी रेलवे में सर्विस करते हैं। कोठारी माधौर्सिहजी के दुरुप्रतलिदजी, वृर्माव्खिहणी, * 
गुराब्सिदजी तथा केशरीसिंदनी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से दरुपतर्सिहजी उदयपुर में कोठरी मोती” । 
सिंहजी के नाम पर दत्तक पये हैं। द्रयाव्धिहजी देवगढ़ तथा भींडर में मजिस्ट्रेट तथा शेष पोकिस में 
सर्विस करते हैं। इसी तरह कोडारी सालमसिहजी के पौत्र नरपत्सिंदजी तथा दौलतसिंइजी अजमेर में है : 
निवास करतेहैं कोबरी भगवंतर्सिहलीके पुत्र मोहकमिंदजी, अभयसिंहजी तथा उगमसिंहजी और पौत्र मैठः 


सिददजी, उमरावसिदलो, सेरमिहजी, धनपतिसिंदनी और मोहनर्सिदजी विद्यमान हैं। इसी प्रकार कोगरी ' 
समरथसिंहजी के पौत्र अनराजजी सीलवाड़े में रहते हैं । ! 


सेठ मूलचन्द जावंतराज खीचिया ( कोठरी ) 


इस रणधीरोत कोठारी परिवार के पूचज उद्यपुर में निवास करते थे। यह परिवार उदबपुर 
से मेड़ता इंभकाढ़, होता हुआ घागेराव बाया । कोटारी देवीचन्दजी घाणेराव में निवास करते थे, भाप . 
नरसिहदासजी, अम्ररदासजी औौर करमचन्दजी नामक ६ पुत्र हुए, इलमें करमचन्दनी के परिवार में इस 
समय सेठ नेनमरूजी कोरी, शिवमंज में रहते हैं । 

कोठारी नरसिंहजी के समय में इस खानदान का व्यापार पाली में होता भा। आप घांगेराव डे 
भोसगढ समाज से सुख्य व्यक्ति थे। इनके सागरमऊ॒ज, निहालचन्दनी तथा सूरजमलजी नामक 
पृत्न हुए। ये तीनों भाता ब्यापार के लिये संवत्‌ १९३४ में बम्बई गये, और सागरमछ निहालघन्द के गा 
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धै श्यापार झुरू किया । इल बंधुओं का परिवार घाणेराव में “नगरसेठ” के नाम से बोला जाता है। हैह 
सागरमलजी के केसरीमलजी और चुत्नीछालजी सेठ, निहालचस्दजी के नथम्तलजी, हमीरमरूजी, भौर राजम 
शो तथा सेठ सूरजमलूजो के भूलचंदजी, जावंतराजनी, धुरुतानमलजी और जेठ्मरजी नामक पुत्र हुए। इनमें 
केसरीमलजी, हमीरमछूजी तथा सूंचन्दजी विद्यमान नहीं हैं। इस परिवार का कारवार संवत्‌ ३५५५ में 
अलग भलग हुआ । 

पेड चुन्नीलालज़ी धाणेराव के जैन मन्दिरों के अबंध में बहुत दिरुचसपी से साथ छेते है। भाए 
प्राणिंराव के प्रतिष्ठित सज्जन हैं तथा श्री पावरवेनाथ जैन विद्यालय वरकाण की प्रबंध कमेटी के मेम्बर है ! 
आपढ़े पुत्र मोतीकालजी २२ साल के हैं। 

सेठ सूरजमलूजी कोठारी की धर्ध्यान के कामों में बड़ी रच थी । आपने पाली में भवाई 
इस्सव किया, कापरदातीथ के जीर्णोद्धार में मदद दी । आपने लंवत्‌ १९५८ में वस्बई के दागीना वाजार 
में हुरून की, तथा १९६० में संगऊदास सारकीट में कपड़े का व्यापार शुरू किया। आपका सबत्‌ १९६४ 
में ्वगंवास हुआ। आपके बढ़े पुत्र मूलचनदजों संवत्‌ १९८५ में स्वरगवासी हुए । भभी हलके पुत्र 
छनएाछजी मौजूद हैं । है 

सेठ जावंतराजजी का जन्म संवत्‌ १९४४ सें हुआ। आ्राप अपने वंधुओं के साथ मूझघल 
शावंतराज के नाम से व्यापार करते हैं। घाणेराव तथा गोद़्वाड़ प्रान्त में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैँ। 
पंवत्‌ १९८७ में भाप छोगों ने श्री आदिश्वरजी के सन्दिर घाणेराव में एक देवछी बनाई । इसी तरह 
हे धामिक कामों में यह कुटम्तर सहयोग लेता है। आपके यहाँ मूलचन्द णावंतराज के वाम से मंगल" 
इस मारकीट बम्बई में सोलापुरी साड़ी का थोक व्यापार होता है। 


सेठ अनोपचन्द हरखचन्द खीचिया, कोठारी ( रणधीरोत ) शिवेगंज 


हम उपर छिख चुके हैं कि कोठारी देदीचस्दजी के सबसे छोटे पृत्न करमचंदुजी थे । आप 
धाणेराव में रहते ये। इनके अनोपचंदजी, पूनमर्च॑दजी, फूछचंदजी, हरकचंदजी, मगनीरामजी, उसेद्‌मल 
ज्री, तेजराजजी और केसरीमरूजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें सेठ अनोपचंदजी तथा एरख्॑दरी संबत्‌ 
१९१३ में शिवगंज आये और अनोपचंद हरकंद के नाम से दुकान की । आपके रोष आता घागेरात्र में 
'ही निवास करते रहे । यह कुटुम्ब घाणेराव तथा शिवसंज में खीचिया--कोठरी के नाम से योढा जाता 
है। इन दोनों साइयों ने शिवगंज की पंचपंचायती और व्यापारियों में अच्छी इस्नत पाईं। सिगेही दर 
बार महाराव क्रेसरीक्षिंहजी, कोठारी अनोपचंदुजी का अच्छा सम्मान करते ये । संवत्‌ १९५२ की भादवां 
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सुदी २ को आपका स्वर्गवास हुआा। आपके रूपचर्दजी खींवरॉजली और वर्धूतंमलनी नाम ३ पुत्र हुएं, 
इनमें खींवराजजी, हरकचन्दजी के नास पर दत्तक गये। 

संव्त्‌ १९३७ में कोठारी हरकचन्दजी तथा रूपचन्दजी मद्गास गये और वहाँ इन्होंने अपने नाम 
पे किराना तथा सनीहारी का थोक व्यवसाय आरंम किया । हरफचन्दुजी संवत्‌ १९६७ में स्वगंबरासों हुए। 

कोठारी झपचंदजी को सिरोही दरवार महाराव स्वरुपलिंहजी ने संत्रत्‌ १९८३ में २४ वीश 
६ घिस्रा का वगीचा सय कुएं के इनायत किया; तथा 'लिठ को पदची दो । और दो घोड़ों की बच्ची 
और मोटर रखने की इज्जत वर्शी । संवद १९५४ के वैशास में आप बीमार हुए, तब दरबार इनकी साता 
पूछने इनकी हवेली पर पथारे । इंसी सास की वेशास वदी ७ को इनका स्वर्ययास हुआ । आपड़े 
पुखराजनी, नेनसलूजी, जुहारमलजी, और मोतीरारूजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें पुखराजजी का स्वा- 
चास हो गया है भौर शेष विद्यमान हैं। कोठारी खींवराजजी के पुत्र कुंदनमलजों मौजूद हैं । 

कोठरी वेबमरजी खीचिया का जन्म संदत १९४९ में हुआ। आप शिवर्गंज और पिरोही सेट 
के असिद्ध धनिक साहुकार है। स्टेट से भाषकों “सेठ” को पढ़वी प्राप्त है । संवत्‌ १९४९ में आपने 
बम्बई में जवाहरमल मोतीलाल के नाम से दुकान की है। मद्गास के गोदवाड़ समाज में आपकी फमे 
प्रधान है। शिवगंन, बग्बई, मद्गास जादि में आपकी स्थाई सम्पत्ति है। आपके पुत्र जीवराजजी और 
सेरूमरमी है। इनमें भेरूमलमी, पुखराजजी के ताम पर दत्तक गये हैं | सुझनराजजी के पुत्र अस्ृतराज 
जी भौर बाबूलालजी हैं। 


सेठ कुन्दनमशजी और तेजराजजी कोठारी ( रखभीरोत ) दारहा ( यवतमाल ) 


इस परिवार के पर्वत कोटारी हरीसिंहजी, शेरसिंहजी की रीयाँ ( मेढ़ते के पास ) रहते थे । इन 
के पुत्र कोठारी निहारूचन्दनी संवत्‌ १८९५ के लगभग वराड़ में आये । और इस प्रान्त के 
सूबेदार बनाये गये | आपका खास निवास अमरावती से रहता था । आपके छोटे श्राता बह्घादुरमलजी के 
गाइसछुजी, जवाहरमछूजी, हिन्दूमलजी तथा सरदारमरूमी नामक ४ पुत्र हुए । आप लोग देश में 
ही रहते थे । 

कोगरी सखदाएमछज, का परिबार--सारवाड़ से सेठ गादमलजी के पुत्र हजारीमलजी खरबंडी 
( अहमद नगर ) गये और सरदारमरुजी के पुत्र वख्तावरमलूजी दारह्या ( बरार ) आये । यहाँ आकर सेट 
वस्तावरमछजी ने भहुवे के बढ़े २ कंद्राकट लिये, भौर इस घन्वे में अच्छी सम्पत्ति उपार्मित की। दारहा 
तालुके के भाप प्रतिष्ठित सज्जन थे । आपको घोड़े, जैँट, सिपाही, भादि रखने का बहुत शौक था ।| 
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सवत्‌ १९५७ में भाप स्वर्गंवासी हुए । आपके नाम पर सैड हजारीमरणी के पौत्र फूल्मलजी खर वंढी से 
देतक आये। इनका संवत्‌ १९७० में शरीरान्त हुआ। आपने दारहा सें सेव १९६० में जीमिंग 
फेवदटी खोहो । इस समय आपके पुत्र कुंदनमछजी विद्यमान हैं, आप भी यहाँ के अतिहित सब्जन हैं। 
आपके यहाँ वब्तावरमेल फूलमल के नोम से जमीदारी और लिनिंग फेक्टरी का का होता है। 


कोठारी जवाहरमलजी का परिवार--कोठारी जवाहरमरूजी के जीतमलजी, चांदुसछजी तथा सागर 
महजी नामक रे पुत्रदुए। सन्‌ १८५७ के बलवे के समय कोठारी जीतमरूजी और सागरमलूजी मारवाद 
की और से फौज लेकर वागियों को दबाने भेजें गये थे । तत्पल्चात्‌ कोडारी जीतसलमी बहुत ससय तक 
भागपुरों ( इन्दौर स्टेट ) में व्यापार फरते रहे, वहाँ से बीमार होकर आप कचेरा चले गये। जहाँ संवद्‌ 
९४७ में स्वगंवासी होगये । इनके पुत्र नथमलजी निसंतान स्वर्गवासी हुए । 


कोठारी चांदमलूजी के राजसरूजी तथा दानमलूजी नामक २ पुत्र थे । कोठारी राजमलज्ञी 
संवत्‌ १९४० में अपने बावा चख्तावरसरूजी के बुछाने से कलकत्ता होते हुए दारहा भावे। संवत्‌ १९८५ 
में शब्रुंजयजी में आप स्वरंवासी हुए। वर्तमान में आपके पुत्र तेजराजजी, धनराजजी और देवराजजी 
पेड राजमल तेजराज के नास से जमीदारी और लेने देन का काम काज करते हैं | दानमलजी के पुत्र 
झुकुन्दमलजी तथा घासीसलजी हैं । इनमें घासीमरूजी दचक गये हैं! 


इसी तरह इस परिवार में शिवदावमलजी के पुत्र भागवन्दजी खरबंडी में और हीराचन्दी फरे 
पुत्र छालचच्दुजी, धासीमलूजी, नेसीचन्दुजी दारहा में रहते हैं। नेसीचन्दजी सेट्रिक में पढ़ते हैं । 


सेठ अगरचन्द जीवराज फोठारी ( रणधीरोत ) डिगरस ( यवतमाल ) 


इस परिवार का मूल विवास स्थांन समेर (जोधपुर स्टेठ ) है। वहाँ से छगभग १५० साल 
पूर्व यह परिवार ब्योपार के निमित्त यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के डिगरस नामक स्थाव से आया। सेठ अगर- 
चन्दजी का लगभग ७० साह पूर्व स्वर्गगास हुआ। इनके पुत्र कोठारी जीवराजजी ने इस हुकात रे 
भापार और सस्मान को बहुत बढ़त्या। संत १९८० के माघ मास में आप सवगंवासी हुए। 

वर्तमान में सेड जीवराजजी कोठारी के पुत्र शिवचन्दजी जौर छोमचन्दनी कोगरी विधम्नान है, 
आपकी फर्म डिगरस के व्यापारिक समाज में नामांकित माती जाती है। शिवचन्दजी केगरी तमझदार 
तथा प्रतिष्ठित सउजन हैं। आपके छोटे भाई छोमचंदजी नायपूर में इंदर में अध्ययन करते है। भाषकी 
दुकान पर चांदी सोना तथा कृषि का कास काल होता है । 
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कोठारी परिवार चूरू (बॉकानेर स्टेट) 

इस परिवार के छोग कई वर्षों से यहीं निवास कर रहे हैं। ' इस खानदान में सेठ हजारीमहकी 
बढ़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने अपनी व्यापार कुशठता से वहुत उन्नति की। आपके सेठ गुस्मुसत 
रायजी, सेड सागरमछजी और सेठ सरदार्मछजी नामक तोन पुत्र हुए। सेड हजारीमकजी झऋ 
घ्वर्गवास संमत १९३५ में होगया । आजकल आपके तीतों पुत्रों का परिवार स्वतन्त्र रूप से व्यापार 
कर रहा है। 

फैठ गुरुमुररायजी का परिवार--सेठ गुस्सुखरायजी का जन्म संवत्‌ १८९६ में हुआ संवत १९३५ 
में जबकि भाप तीनों भाई शछूय २ होगये तबसे आपने अपनी फर्स का नाम मेससे हजारीमछ गुरुष्ुखताप 
रकजा । इस फर्म में आपने बहुत उन्नति की । आपका ध्यान धामिक कार्यों की ओर भी अच्छा रहा । 
आपका खरगवास संवत्‌ १९५८ में हो गया । आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ तोश' 
रामजी, शोभावन्ददी भौर जवरीमछूजी थे । इनमें से दूसरे एवम तीसरे पुत्र सेठ सागरमछमी के यहाँ 
दत्तक गये । 

सेठ तोलारामजी का जन्म संवत्‌ १९२५ का है। आप शुरू से ही बढ़े मिलतसार, सादे 
और घामिक वृत्ति के सजन हैं। आपका विशेष समय धर्म ध्यान ही में व्यतीत होता है। आप ऐेशपंगी 
संप्रदाय के अच्छे जावकार हैं। आपका यहाँ को समाज में बहुत नाम एवम, प्रतिष्ठा है। आपड़े 
बिरंजीकालजो, सोहनलाउजो, सागकचन्दुज़ी, श्चन्दनी और हुलासचंदजी नामक पाँय पुत्र हैं। इसमें से 
घड़े पुत्र चिरंजीछालली बहुत समय से अलग हो गये हैं। शेष सब लोग शामिल ही व्यापार करो हैं। 
भापका व्यापार केवल हुंडी, चिट्ठी और ज्याज का है । 

सेठ सागरमलजी का परिवार--सेड साशरसलजी का जम्म संबत्‌ ।८९८ में हुआ। आप 
धार्मिक प्रति के महाजुभाव थे। आए जैन शास्रों के अच्छे जानकार कहे जाते ये। आपका संबद 
435 में स्वगुवास होगया। आपके कोई पुत्र न होने से लेड जवरीमछजी दृत्तक ढिये गये। मगर छोडी 
भदस्था में ही आप सग॑वास होगया | आपड़े भी कोई पुत्र न होने के कारण आपके छोटे भाई शोमा' 
वन्दृजी दृत्क जये। आप बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति ये। आपका भी संवत्‌ १९६२ में स्वगंवात 
रे अक दो पुत्र सेड सूरजमछनी और सेठ मारुचन्दजी हुए। इनमें से सूरजमजी अपने पिताजी 

स्वाद ही खगवासी हो गये । वर्तमान में इस परिवार में सेड माल्यन्दजी हैं | 

सेठ भारचन्दूजी बढ़े सरठ, और उदार भक्ति के व्यक्ति हैं। आपको विद्या से बड़ा प्रेम है । 
भाप बीकानेर रेट की असेख्वली हे सेस्वर हैं। आपकी सेवाओं से प्रसन्‍न होकर बीकानेर दरबार ने आपके 
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सेठ मालचंदजी कोठारी, चूरू. 








हुँवर धमेचल्दजी 8० मालचन्दुनी कोगरी, इर 


फरतेचदणी ५, 


सैंवर फतेचदरजी 8० चम्पालालजी कोठारी, चूह, 


शोगपै 


कैफ़ियत की इल्जत मदान की है। आप यहाँ के आनरेरी सजिस्ट्रे भी हैं। रथानीय स्थुनिसिपेष्टो के भी 
आप मेस्बर हैं। आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम ऋपशः वा० घर्मंचन्दुजी, विरदीचन्दणी, खूब- 
चस्दुजी और जतनमलजी हैं। आप सब छोग अभी बालक हैं। सेठ माहुचन्दजी को मकान बनाने का 
बहुत शौक है। आपके एक मकान का फोटो भी इस ग्रंथ में दिया जा रहा है। आपका व्यापार करकत्ता मैं 
मेसस॑ इजारीमछ् सागरमछ के नाम से आमंनियम स्ट्रीट में द्ोता है, तथा छोटरुपूरा (पंजाब) नामक 
ध्पात पर गछले का व्यापार दोता है. आपकी फर्म चुरू में सम्मानित समझी जाती है। 

सेठ सरदारनलनी का परिवार--सेठ सरदारमछली का जन्म धंवत्‌ १९०२ का था। इस परिवार 
ही विशेष तरक्की भापही के द्वारा हुईं। आपने छात्रों रुपयों की सम्पत्ति उपा्नित की। संवत्‌ १९७५ में 
आपने घुरू स्टेशन पर एक धर्मशाला बनवाई । आपका ख्वर्गवास संवत्‌ १९७४ में हों गया । इस समय 
माप दो पुत्र , जिनके साम क्रमशः सेठ मूलचन्दज्ो और सेठ मदतचन्दुजी हैं। आप लोग पुराने विचारों 
के हैं। आपने अपने पिताजी के स्मारक स्वरूप एक सरदार विद्यालय नामक एक स्कूल की स्थापना की है। 
आपको थीकानेर दरवार से छड़ी, चपरास व खास रुक्‍्के इनायत हुए हैं। सेठ मूलचन्दजी के इस समय 
चस्पाछालजी नामक पुक पुत्र हैं। ाजहुल आप ही अपनी फर्म का संचाढन करते हैं। आप उत्सादी 
और सिलनसार व्यक्ति हैं। आपके फतेराजजी नामक एक पुत्र हैं। सेठ सदनचन्दजी के धनपतर्सिहृजी, 
गुनवन्दराकजी और भैंवरलालमी नामक तीन पुत्र हैं। 

इस परिवार का व्यापार जूट, कपड़ा भौर गल्‍्ले का है। इसकी दो शाखाए कलकत्ता में मेससे 
हजारीमल सरदारमरू और चम्पाछाल कोठारी के नाम से आमेनियम स्ट्रीट में है। इनके अतिरिक्त मिन्न २ 
नामों से मेमनसिंह, बेगुनबाद़ी, बोगरा, सुकानपोकर, विलासीपाद़ा, कसवा, सिरसा, श्री गंगानगर इत्यादि 
श्यानों पर भी आपकी शाखायें हैं। यह फर्म यहाँ प्रतिष्ठित और सम्मानित समझी जाती है । 


सेठ केशरीचन्द गुलाबचन्द कोठारी, चुरू (बीकानेर ) 


इस परिवार के सजन करीब २५० वर्ष पूर्व बीकानेर से चलकर खुरू नामक स्थाद पर आये । 

अब जाप छोगों के पूज सन्‌ १५०० के करीब बीकानेर में रहते थे दव उन लोगों मे राज्य की बहुत सेचा 

की। उनमें से सेट टाडमलूजी भी एक थे। इनके पश्चात्‌ सेठ कुशछचन्दजी पढ़े कक चतुर और 

साहसी सज्जन हुए। आपने अपने साहस और वीरता से बीकानेर स्टेट मे अच्छे २ कार्य क्ये । आपके 

कार्यों से अ्सत्र होकर तत्कालीन बीकानेर दरवार ने आपको नोहर नामक एक गाँव जागीर जे क्या 

रहने के लिए एक हवेली प्रदान कर आपको सम्मानित किया था। आपके परचाव इस पसितरार में 
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विजयचन्दूजी, जयभुपजी, शंकरदासजी, नोवतरायजी आदि २ सण्जन हुए । आप छोगों ने अपनी फर्म की 
अच्छी उन्नति की । ऐसा कहा जाता है कि यह पहली फर्म बीकानेर स्टेट में ऐसी थी, जिसने सर्द प्रधम 
पिटिश राज्य में अपनी बैंकिंग फर्म स्थापित की थी । इसका उस समय इंस्ट इंडिया कम्पनी से व्यापारिक 
सम्बन्ध था । इस विषय में इस परिवार वालों को कई महत्वपूर्ण ततल्लीनासा और परवाने मिले हुए हैं। 
जो इस समय इस परिवार के पास हैं। भागे चलकर सेठ छाभचन्दजी इस परिवार में प्रतिष्टित व्यक्ति 
हुए आपने गदर के समय कई अंग्रेजों की जान बचाई थी। इसके उपकक्ष में आपको ब्रिटिश सरकार ने 
पुक प्रशंसा सूचक सार्टीफिकेट दिया है। आपका स्वर्गवास हो गया है। भाषपके केशरीचन्दजी नामक 
एक पुत्र हैं । 
सेठ केसरीचंदजी का जम्स संवत्‌ १९२६ मे हुआ । क्षाप बड़े व्यापार कुशल, समाजसेवी 
जौर उत्साही सज्जन हैं। जापने अपने प्रभाव से छाखों रुपये एकत्रित कर वारलोन फंड में दिलवाये 
हैं। इससे प्रसज्ञ होकर भारत सरकार ने आपको सर्टिफिकेट भआांफ ऑॉनर प्रदान किया है । आपका 
ध्यान सार्वजनिक सेवा की ओर बहुत रहता है। आपने सन्‌ १९६३ में अखिल भारतवर्षीय तेरा पंथी 
सभा नामक एक संगठित सभा स्थापित करवाने में बहुत कोशिश की है। जाप करीब ११ साकझ तक 
उसके आनरेरी पेक्रेटरी रहे । आपका तेरा पंथी संप्रदाय में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा है। सन्‌ १९२॥ 
की सेन्सेस के समय आपने बहुत कार्य किया । आपने तेरापंथी संप्रदाय के व्यक्तियों की अछय सेम्प्रेस 
की जाय इसकी बहुत कोशिश की । और सारे भारतवर्ष में गणना करने के लिये प्रथक प्रबन्ध करवाया । 
आपने संयुक्त आंतीय कौंसिक में पास होने वाडे भाइनर साधु बिरका घोर विरोध किया और जनमत 
को अपने पक्ष में करके उसे पास होने से रोक दिया । छिखने का मतरूव यह है कि आप प्रतिभा समत्र 
और कुशल कार्यकर्ता हैं। छंद स्टेट सें आपका अच्छा सम्मान है। चरखी दादरी नामक स्थान पर 
जापकी पुरानी जायदाद थी वह नजुलू की हुई थी। आपके प्रयत्न से महाराजा साहब ने उसे वापस 
भापके सुपुदे कर दिया । आपको स्टेट से कुससों का सस्मान तथा सिरोपाब प्रदान किया हुआ है! इसी 
भार बीकानेर, सिरोही भौर उदयपुर दरबारों को ओर से आपको समय समय सिरोपाव मिछते रहे हैं। 
ईैसे समय आपकी बय ६४ वर्ष की है। अतपुव भाजकछ आप चुरू ही में शांति छाम कर रहे हैं । 
आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम ऋमश: घेवरचन्दजी, भाऊूचन्दजी, गुछाबचन्दुजी और डूंगरमछजों हैं । 
इनमे से प्रथम दो चरखादादरी में स्वततम्त्र व्यापार करते हैं। शेष दो कलकत्ता में नं० १५ शोभाराम 
चेशाज छ्ीद में बेकिंग का व्यापार करते हैं। बाबू गुकाबचन्दजी मिडनसार भौर उत्साही सब्जन हैं। 
आपका चर्किंग व्यापार केवल अंग्रेजों से होता है। हु 


२४० 


कुँवर फिरदीजदर्जी बाबू खूबचदजो 


प्रात भर दर पृ न्प्प् 4 गन कि |] पर 6 
भोलचदेजा फोहरी चूरू &/० सेठ मालचंद्जी कोठारी, चू! 





वाबू जसकरणजी बैद, मुनीम सेठ सालचंदजी कोदारी 
मे सठ साह्रदः बरी को पे 
जचदुजी कोदारी, चूड, सेठ मालचंदजी कोठारी के सुपुत्र, चुरु. 





जी मच 


सेठ केशरीचेदंजी कोढारो, चूरू, ; 


के 





बाबू फर्तेचेठजी कोठारी, चूरू« 





कोण 


कोठारी जोरावरमल मोतीलाल का खानदान पिकंदरावाद ( ददिण ) 
इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवास स्थान बगड़ी ( सारवाड़ ) का है । दगढ़ी से इस 
एरिवार के पूर्व पुरुष सेठ थानसलजी ने व्यापार निमित्त दूर २ के प्रदेशों का अ्म्ण कर सबसे पहले 
भपती एक फर्म बोलारम में स्थापित की । आपह़े द्वा्थों से इस फर्म की काफ़ी उच्तति हुई। आपके 
जोरावरप्लजी नामक एक पुत्र हुए। आप बड़े धार्मिक विचारों के सज्जन हैं । आपके मोतीलालगी 
नामक एक पुत्र हैं । 

श्री मोतीललजी कीौठारी - भाप शिक्षित तथा उद्नत विचारों के सज्जन हैं। भाप बड़े व्यापार कुशल, 
अर्छे व्यवस्थापक तथा वतेमान उन्नतिशीर युग के सिनेमा व्यवसाय में निएण हैं। आपने भपनी व्यापार चातुरी 
तथा दूरदर्शिता से अपनी फर्म की काफ़ी उन्नति की है। तिरमिरूंगिरी, सिकन्द्राबाद तथा हैदराबाद में 
सब मिलाकर आपके आठ सिनेमा बने हुये हैं। इधर कुछ वर्ष पूर्व ही हैदराबाद के कुछ शिक्षित एवं 
उत्साह सफ्जनों ने दस छाख की पूंजी से दी महावीर फोटो प्लेज एण्ड थिषृट्रिकल कंपनी छि० की 
स्थापना की है।' इस संस्था का उद्देश भारतीय शिक्षाप्रद झामा एवं फिल्म तयार करवाकर सहुपदेश्ों 
ड़ प्रचार करते हुए द्ब्योपोजन करना है। श्री मोतीछालजी की चुद्धिमानी तथा योग्य व्यवस्था से हस 

'मंध्या को काफी सफलता प्राप्त हुईं हैं। आप ही वर्तमान में इसके मेनेजिंग एजप्ड हैं। 
इसके भतिरिक्त आपके यहाँ से “हेदराबाद बुलेटिव” नामक एक अंग्रेजी दैनिक पत्र भी निक- 
सता है। आपका यहाँ की शिक्षित समाज में बहुत सम्माव है। भाषके ठुलेटिन अखबार की यहाँ पर 

भष्छी प्रतिष्ठा है। 
इसके साथ ही साथ आपका स्वभाव बढ़ा सरल, मिलनसार तथा नम्न है। भाप बढ़े सुधा- 
'क विचारों के सज्जन हैं। ओसवाल जाति की उन्नति करने की इच्छा आपको सदैव ठगी रहती है। 
भाप यहाँ की भोसवाल समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं । 


सेठ. बरदीचन्दजी फोठारी का खानदान; जयपुर 


इस परिवार में सेठ देवीचंदजी कोठारी प्रतिष्ठित पुरुष हुए । आप बीकानेर से इन्दौर आदि स्थानों 
में होते हुए संवत्‌ १८६० के करीब जयपुर जाये। भापकी माठया,कलकत्ता,वस्बई कानपुर, फ़रखावाद आादिर 
स्थानों पर ५४ हुकानें थीं। संवत्‌ १८८२ में आपका स्वगंदास हुआ। आपकी जयपुर में छतरी बनी 
हुं है। आपके पुत्र सूलचन्दी, कप्रचन्दजी, विछोकचन्दजी, रायचन्दृजी, और सर्वेसुखनती ने जयपुर में 
'भपनी भछुय २ हवेहियाँ बनवाई । भाप सब वंघु प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते थे । 

७१ श९) 


पे 


ओसदार जाति का इतिहात 


कोंटारी ऋपुरचन्दजी--लाए जयपुर के प्रसिद्ध साहुदार ये । आप स्टेट को झा्सों सतरे 
उधार दिया दरते थे । क्ापको जयपुर स्टेट ने सेठ” का पद और नाम के बाद “जी” लिखने का समान 
दस्शा। संवत्‌ १९०४ में जापका सवर्ंदात हुलआा। जआापके नाम पर आपके छोरे आता तिलोडसनुशी 
के पौत्र बरदीचन्दजी दत्तक बागे। ॒ 

कषोठारी दरदौचत्दजा--आपका जन्म संदत्‌ १८९४ में हुआं । आप साहुझुरी व्यापार डे 
बढावा रब द्वारा सोंपे हुए फौज के काम को भी देखते ये । जापरे में २४ साय तक आप दंगांड देंढ के 
छताददी रहे । इससे देंक ने लापको एक उत्तम सार्टिफिरेट दिया । संदत्‌ १९५१ के अकाझ हे समर ' 
बाप रद द्वारा बनाई यह सद्दायता कमेटी के मेन्दर मौर खजांदी थे । आपने अपनी वुद्धिमारी छोर . 
शौक्ीदी ले जनता, राज्य चौर जोसवाल जाति में अच्छी इज्जत पाई भी। संदत्‌ १९६९ में जारसत । 
लगदास हुला। वापक्े झेवलूचन्दुज़ी, हुकुमचन्दजी और चांदुमल नामक ३ पुत्र हुए | 

जेठारी चांदमलजी--आपका जन्स १९२० में हुआ। मापने सन्‌ १८९२ में अअमेर में बाइध । 
फ्रेक्दरी जोली, जो सत्‌ १९६५ तक काम करती रहे। सन्‌ १९०१ में अजमेर में आने पष्ठ आस ' 
फादण्दरी, सम्‌ १९१२ सें संदावर में एक जिनिंग फेस्टी और सन्‌ १९२७ में जयपुर में एक । 
साहस फेक्टरी खोली | ये सव फ्रेक्टरियां इस ससय काम कर रही हैं । आपके सुमेरचन्दओो तक 
समीरचन्दुज्ी जौर जापके बढ़े आता हुझुमदन्दजी के उत्तमचन्दजो और संतोषचन्दुजी बामक पुत्र हुए । 
उत्तमचन्दुजी शात्त स्वभाव के समझदार स्तन हैं, तथा फर्म और कारसानों का तमाम कायम बोग्द राठी 
से चछाते हैं। छोडी संतोपदल्दज़ी केवलचन्दनी के नाप्र पर दत्तक गये हैं । आप साहुकारों स्वापार में 
भाग हेते हैं। यह परिवार जवपुर की जोसवाल समाज में प्राचीन तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। 

इसी प्रकार इस खानदान में कोरी सूछचन्दजी क्रे परिवार में रिखिश्चस्दजो, ससूपचत्जओे, 
झुपचन्दजी मौर केशरीचल्दुती विद्यमाद हैं। केशरीचन्दुजी जवाहरात का स्पापार करते हैं । व्सिकक्ट्ग 
हे पौछ पेसदन्दुली जयपुर स्टेट के दापव दीवान के पद पर कार्य कर घुके हैं । अभी इनके भतोरे 
भागईदूवी मौजूद हैं। रायचंदुजी के परिवार में गोकझरंदजी भौर उनके पुत्र जवाइरात का व्यापार 

हराईंदुजी को दरबार में कुछों प्राप्त है। आप एफ० ए० में पड़ रहे हैं। 
सेठ हजारीमल् हुत्तासचन्द कछोठारी सुवानगढ़ 

चरीद ७० दर पूर्द सेड धरमचन्दुलली सुजानगढ़ जाकर बसे । यहाँ आपके गुस्मबचन्दुजी बामंड 

उतर हुए। आप-लोग यहीं साधारण देन छेन का व्यापार करते रहे। खेठ गुझाबचन्दजी के हो पई 
र्श्२ 


प्रीसवाल्न जाति का डरतिहास त्वचछ् 
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(जी कोड सचन्दजी, कठारी, सुनानगढ़ 
सैंठ हुलासचन्दुजी कोठारी, सुजानगढ़. कुं० मैंवरलालजी 8 हुलात वन्दज 


कोठारी 


मै जिनका नाम कमशः जीतमलजी और सगनीरामजी था। आए दोनों हो भाइयों ने करकत्ता जाकर 
मेसस॑ चौवमल गुरावचन्द के साथ व्यापार प्रारम्भ क्िया। इसके परचात्‌ आपने सरदारशहर निवासी 
आसकरण पांचीराम पींचा की फर्म के साझे में कास किया। संचाछझें की दुढ्िमानी एवम्‌ होशियारी 
से फर्म खूब चली । इसके पइचात्‌ सेठ जीतमलजी का सं० १९३६ में ख्वर्गवास होगया । आपके 
हजारीमलजी एवम्‌ मोतीलाछजी नामक दो पुत्र हुए। संगतीरामजी के पुत्र का लाम हुर्गाग्रसादजी है। 
वर्तमान में तीनों भाइयों का परिवार स्वतंन्नरूप से व्यापार कर रहा है। दुर्गाप्रसादजी के पुत्न पूसराजजञी 
हैं। दोनों ही पिता पुत्र सर्विस करते हैं। सोतीलारुजी का स्वगंवास होगया है। इनके पुत्र धनराजज्ी, 
इख्रचन्दजी, सूरजमलजी और सोहनलालजी कलकतते में अपना स्तंत्र व्यापार करते हैं। 
| सेठ हजारीमलजी ने साझे की फसमं से ठग होकर ख्तंत्र फर्म मेससे हजारीसछ हुलासचन्द 
के नाम से:कलकत्ता ही में'खोली । इस समय इस पर चलानी का काम हो रहा हैं। आपने इस प्यवसाय 
में भप्ठी सफलता आप्त की और अपनी एक ब्रांच बोगढ़ा में भी पाट को व्यवसाय करने हे हेतु 
पे स्थापित की । आपका ध्यान सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बहुत रहा। आप तेरापंथी संप्रदाय 
' हे मानने वाले सब्जन थे । आपका स्वग॑वास संवत्‌ १९८८ में ७४ वर्ष की भायु में होगया । भापके 
पुत्र हुलासचंदजी इस समय फ़स के काम का संचालन करते हैं। आपका यहाँ कलझत्ा की घलानी 
कमेटी में अच्छा प्रभाव है। आप उसके प्रेसिडेण्ट हैं। बआजार में व्यापारियों के भापत्ती कई क्षयद़ें भाप 
है द्वारा निपयये जाते हैं। आप से दोनों पार्टियां खुश रहती हैं। परोपकार भौर सेवा की तरफ भी 
आपका बहुत ध्यान है। आपके सेंवरलालजी नामक एक पुत्र हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं। आपका 
रियासत बीकानेर में अच्छा सम्मान है। आपके सोहनलालजी नामक एक पुत्र है। कछकृता फर्म का 
पता १९० सूतापष्टी है । 
सेठ कालूराम वच्छराजजी कोठारी, ढानकी ( यवतसाल् ) 

इस परिवार का सूछ निवासस्थान कुद्की ( जोधपुर सेठ ) में है। वहाँ से छाभग ईे५ साझ 
पहिले सेड उद्यराजजी कोठारी वराड़ आन्त के पूसद तालुके के ढानकी नामक स्थान में व्यवसाय के लियरि 
भागे। आपके हाथों से घस्वे को अच्छी उम्नति मिली । संवत्‌ 4९८२ में आपका ख्र्गवास हुआ। 
आए पुत्र काल्रामजी तथा बच्छराजजी कोठारी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्जनों के हाथों ते कृषि भौर 
स्यापार के कायये में बहुत उन्नति हुईं है। आप दानकी और आस पास के भोसवारू ससाव में उत्तम 


प्रतिष्या रखते हैं। 
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रे 
छ्ोदा। 
लोढ़ा गोत्र की उत्माति 


लोढ़ा गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में महाजनवंशमुक्तावली में इस प्रकार की किस्ददन्ति 
लिखी हुईं है कि पृथ्वीराज चौहान के सूबेदार देवदा चौहान च॑शीय लाखनसिंह के कोई संतान न होती भी। 
इससे दुखित होकर उसने जैनाचार्य श्री रवीप्रभुसूरि से संतान के लिये प्राना को, और सैनधर्म भंगीड़ार 
किया। इनकी संतानें लोढ़ा कहलाई। इसी वेश की था की आगे चलछकर ४ शासायें हो गई जिनमें 
श्ेडरमलछज्ी के वंशज टोंडरमलछोत छज्मलजी के छजमलोत, रतनपालजी के रतनपालोत और भावधिंह 
के भावसिहोत कहलाये ।# 


रावरजा पहादुरशाह साधोसिंहजी लोढ़ा का खानदान, जोधपुर 


इस परिवार के पूर्वन्न शाह सुल्तानमछजी लोढ़ा (टोडरमछोत) नागौर में रहते थे और वहाँ 
जोभपुर राध्य की सेवा करते थे। इनके पुत्र शाहमढजी हुए | हे 
रागएजा शमशेस्बहहुर शाहमलजी छोढ़ा--आप इस खानदान में बहुत प्रतापी पुरुष हुए। 
संबत्‌ १८४० के रगभग महाराजा विजयसिहजी के कार्य काल सें आप जोधपुर जाये। जिस समय जाए 
यहाँ जाये थे, उस समय जोधपुर की राजनैतिक स्थिति बड़ी डॉँवाडोल हो रही थी। आपको योग्य अबु 
भवी और बहाहुर पुर समझकर दरबार ने फौज सुसाहिव का पढ़ दिया । तदनंतर आपने कह दुों मे 
सम्मिछ्ठित होकर बहादुरी के काम किये। संवत्‌ ३८४९ में आप गोडवाड़ आन्त के युद्ध में गये और इसी 
भाउ महाराणा विजयमिहली ने प्रसन्न होकर जेड सुदी १२ के दिन आपके बढ़े भाई के लिए “रावरना 
पमशेर बहाहुर” को और छोटे भाई के लिए “राव” की पुइतैनी पदवी प्रदान की । साथ ही दरबार ने आपको 
*ै+ हजार की जागीरी और परों में सोना पहिनने का अधिकार वस्शा । इसके अछावा आपको घढ़ियाढ 
भौर हाथी सिरोपाव भी इनायत क्षिया गया ॥ इस प्रकार विविध उच्च सम्सानों से विभूषित होकर 
सृवत्‌ का मे झा खगवासी हुये। आपके छोटे भरता राव मेहकरणजी जाहौर के घेरे के समय बिल 
मे केसरिया करके काम आये । आपके रिघमलती एवं -7--.“_._. पे रिसरली एवं कल्याणमलूजी नामक दो पुत्र हुए । 
* लोग गौत्र एक और है। ऐसा कहा जाता हैं कि चावा नामक पक माहेखरी गृह्य ओ वर्दृभानसूरिनी के 
उपदेश से जैन हुआ । इनकी सतानें लोढ। कहलाई | 


रे४8४ 


पु 


लोढ़ा 


0बराना रिपमेली---भाप बढ़े वहाहुर और वीर प्रकृति के पुरुष थे । संवत्‌ १८८९ में ॥५०० 

सवारों को लेकर आप और मुणोत रामदासजी जिटिश सेना की सहायताथ अजमेर गये थे। संवत्‌ १८९२ 
में महाराजा मानसिंहजी ने आपको ए० जी० जी० के यहाँ अपनी स्टेट का बीज बताकर भेजा। संदत्‌ 
१९०० तक आप इस पद पर रहे। संबत्‌ १८९८ में आपको १६ हजार की जागीर बरुशी गईं। थौह़ें 
समय बाद महाराजा सानसिंहजी ने आपको अपना झुसाहिब बनाया । दरबार आपका बढ़ा सम्भान करते थे। 
आपने महाराजा से प्रार्थना कर भोसवारू समाज पर लानेवाले कर को माफ कराया, तथा पुष्कर के 
'असाईखाने को बन्द कराया । आपने संवत्‌ ३८५६ सें दृरवार और जागीरदारों के बीच सम्बन्ध, की शर्ते 
तय की, जो अब भी स्टेट में ३८९६ की कलम के नाम से जोधपुर में व्यवहार की जाती हैं। पुष्कर के 
कसाईखाने को बन्द करवाने के सस्बन्ध में ततक्काछीन कवि ने जापक्रे लिए निम्नलिखित पथ कहा था किः-- 

मल्ला भुल्लाया मोपती, नवको्टीरे नेत॥ 
रावमिदयों रिघमल, पुष्कर रो प्रायश्चित ॥ 

आपके कार्यों से प्रसन्न होकर जापको महाराजा सानसिंहजी ने दरबार में प्रथम दर्जे की बैठक, ताजीम, 

सोना भौर हाथी सिरोपाव इनायत किया था। महाराजा तखतलिहजी को जोधपुर की गद्दी पर दत्तक लाने 
में आपने विशेष परिश्रम किया था। अतः महाराजा तखतसिहजी ने आपको कई खास रूफे प्रदात कर 
प्रसक्षता प्रकट की थी ! इन महाराजा के राजत्वकाल में आपने फौज लेकर लाइन ठाकुर साहिव के साथ 
उमरकोट पर चढ़ाई की थी । संवत्‌ १९०८ में आप स्वगंवासी हुए । भापके रावरजा राजमलजी तथा राव 
फौजमछनी नामक दो पुत्र हुए। आपके छोटे आता राव कह्याणसलजी ने भी रियासत को चहुतसी 
सेवाएँ की । जालौर घेरे के समय आप महाराजा मानसिहजी की ओर से आरबों की फौज ढेने गये थे। 
सरबत्‌ १८६० से ६५ तक आप झुसाहिब रहे । जोधपुरी घेरे के समय आपने दौर्तराव सिंधिया को 

अपनी ओर मिलाने की कोशिश को थी । 

राबरजा राजमलजी--आपका जन्म सम्बत्‌ १4७३ में हुआ । संवद्‌ १९०३ से ३९०९ तक 

भाप ओपपुर दरबार की ओर से पोलीटिकल एजण्ट के वकील रहे। सम्बद ९०० की चैत बंदी १० को 
महाराजा तसतसिहजी ने आपको दीवानगी का पढ़ प्रदान किया । सन्‌ १८५० के बढवे के समय भाउने 
हे शाकुर दे बागी लोगों को अपने यहाँ टिकाया । उन्हें निकाऊमे के डिये परोजिटिकिल एजण्ट ने जोधपुर 
दुखार को लिखा । फल! दरबार ने आपको फौज देकर आझवा सेजा। उक्त स्थान पर युद्ध करते हुए 
आसोज वी ६ को आप स्वरगंवासी हुए। आपके अंतकाल होजाने की उबर जब जोधपुर पहुंची, तव 
दरबार अपने स्वर्गीय झुसाहिब को सम्मान देने के लिए मातमपुरसी के छिये इतकी हवेली पर भाये | इनके 
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ऋसबाह जाति का इतिहास 


समय तक इस परिवार के पास १० देजार रुपयों की जागीर थी। आपके रावरजा सरदारमछजी और 
जोरावश्मछजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सरदारमछूजी, राव फौजमलणी के नास पर दत्तक गये। 
रद फौजमलगी--आप सारवाड राज्य में हाकिम भौर सुपरिरेन्ठेण्ट के पद पर काय करते रहे। 
दरवार ने आपको सोता और पालकी सिरोपाव इनायत किया था ! सम्बत्‌ १९०३ में आप स्वगंवासी हुए । 
राबस्जा सरदास्मलजी--आए सम्बत्‌ १९०५ में फौजमलजी के नाम पर दत्तक गये । दृरवार ने 
आपको बेठने का कुछ्ब भौर ताजीम इनायत की । आपने अपने पिता राजमलजी के औसर के उपछ्ष में 
१२॥ न्यात और राज्य के रिसाले को निमंत्रित किया । उस समय दरबार ने आपको मोतियों की कंठी, 
कड़ा, सिरेच, हाथी सिरोपाव, पालकी और पेर में पहिनने के लिए सांटें इनायत कीं। सम्बत्‌ १९१४ तढ़ 
आप दीवानी अदारुत तथा हुजूरी दफ्तर की दरोगाई (सजिस्ट्रेट शिप) और हाज़्मी का कार्य करते रहे! 
इसके बाद आप पोलिटिकल एजेण्द के वकील और दफ्तर के सुपरिन्‍्टेम्डेन्ट रहे । संवत्‌ १९३३ की भादवा 
छुदी ८ के दिन महाराजा जसवंतर्सिहली ने आपको दीवानगी का सम्मान बख्या। संवत्‌ १९७१ में आप 
ए० जी० जी० के यहाँ मारवाद्‌ राज्य की तरफ से वकीछ बनाये गये और रूव्यु समय तक आप पह 
कार्य करते रहे । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९४५ की काती वदी ८ को हुआ। आपकी हवेली पर महाराजा 
जसवंत्सिही मातम॒पुर्सी के लिए पधारे। आपके रावरजा माधौसिहनी और अमरत्तिह्जी नाम 
३ पुत्त हुए। 
राद जेरवरमछजी--आपका जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ। भ्राप सांचोर और जोधपुर के 
हाकिम रहे [तथा संवत्‌ १९४९ में एु० जी० जी० के यहाँ घकीछ बनाये गये । संवत्‌ १९५२ की मगसर 
घुदी ३ को भाए स्वगवासी हुए । आपके राव बद्धाहुरमढजी तथा राव दानमहजी नामक २ पुत्र हुए। 
रा बहादुर्महणी--भाप जेतारण भौर पच्रपद्रा के दाक्िम रहे और संबत्‌ १९७० मैं 
९. जो, दी, के वकीक बनाये गये। आपको परों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त था । संवद १९4९ 
में जाप स्गंचासी हुए। आपके पुत्र सोसागसठ्जी स्थुनिसिपेलिटी में सर्विस करते हैं । 
राब बहाहुरमलजी के छोटे श्राता राव दानमलजी दौलतपुरा तथा पचपदरा के दाकिम थे। 
सैवत्‌ १९६५ में आप स्वग॑वासी हुए। आपके पुत्र राव अदनमछजी का जन्म संवत्‌ १९४८ की 
अआसोज सुदो ७ को हुआ। भाप थोड़े समय के लिये एरनपुरा की छावनी के “वकील रहे और इधर 
सन्‌ १९२३ से देवस्थान घपुरा के झुपरिण्टेप्डेण्ट हैं। आपक्े मोहवतसिंदजी, फतेसिहजी तथा उमराब 
लिद्षजी नासक तीच पुत्र हैं। 
रादराजा मावोहिहजी--आपका घन्स संवद्‌ १९३४ की पोष बदींढ को हुआ। आएस में 
२४३ 


है 


।० साह तक आप पाछी, जोधपुर और जाहोर के द्वाक्सि रहे और इधर सन्‌ १९१७ ले ज़नानी त्योदी है 
सुपरिष्टे्देण्ट के पद पर कायथ कर रहे है। आप बड़ें मिलनसार, सरझ चित्त और निराभिमानी सजन हद 
जोधपुर की ओसवारू समाज में आपकी बड़ी अतिष्ठा है। राज्य के सरदारों में भी आपका उच्च सम्मान है। 
आपको दरवार से दोवड़ी ताजीम और पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त ह। जाप जोधपुर ओोस- 
वाल ओसंघ के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके सवाईसिंहजी, चल्भिदजी तथा किशोरसिंदनी नामक तीन पुत्र हैं। 
इुँवर सवाईसिंदनी इस समय सीवाने के हाकिम हैं भौर आपको पैरों में सोना पद्िनने दा अधिकार प्राप्त है । 
भाषके बढ़े पुत्र छुँवर वछमर्सिदजी ने हाल ही में वी० ए० की परीक्षा पास की है। हुँवर सवाईसिंहजी 
है पुद् गुछावर्सिहजी इन्दौर में पुरु० एल० बी० के द्ितीय वर्ष मे पढ़ रहे हैं। इनसे छोटे भाई जसवंत- 
हिंहजी मेट्रिक में शिक्षा पा रहे हैं । 

राब अमरतिहजी--आाप रावरजा बहादुर माधोसिंदगी के छोटे जाता हैं। जोधपुर दरार से 
भापको दवाथी, सिरोपाव, सोना और ताजीम ग्राप्त हैं। इसी प्रकार जयपुर दरवार ने भी आपको हाथी, 
सिरोपाव देकर सम्मानित किया है। आप रीवाँ महारानी (जोधपुर की महाराज कुमारी) के कामदार हैं । 
रीबाँ स्टेट ने भी आपको सोना पहिनने का अधिकार बख्शा है। भापके पुत्र सूरतसिददजी पढ़ते हैं ! 

इस परिवार को जोधपुर दरबार की ओर से गेगोली और परासली नामक दो गाँव जागीर में 
प्राप्त हुए थे। वे इस समय इस कुटुस्ब के अधिकार में हैं । 


सेठ कमलनयन हमीरासिंह लोढ़ा का खानदान अजमेर 


भारतवर्ष की भोसवारू जाति में यह बहुत बढ़ा घरावा है ! इस घराने का सरकार, 
देशी राज्यों तथा-प्रजा में घहुत सम्मान है। इस घराने के पूर्वन सेट भवानीसिएनी 
अलवर राज्य में रहते थे । इनके पांच पुत्रों में से सेठ कमलनयनजी छुछ समय किशनगढ़ 
राज्य में रहकर संवत्‌ १८६० के पूर्व अजमेर में आये और यहाँ पर “कसलनयन इमीरतिए' 
के नाम से हुकोन खोली। आपने अपनी कायकुशछता तथा सत्य-प्रियता से घन्धे को भणे भांति 
बद़ाया। आप ने जयपुर और किशनगढ़ में “कमझदयव हमीरसिंद” के नाम से और जोघपुर 
में “दौर्तराम सूरतराम” के नाम से दूकानें खोहीं। आपके पुत्र सेठ इमीरसिंहनी हुए । आपने 
फर खाबाद, टोंक व सीतामऊ में दूकानें जारी कीं और जयपुर, जोधपुर के महाराजाओं से लेन-देन प्रारम्भ 
किया तथा इस घराने की प्रतिष्ठा बढ़ायी। इनके चार पुश्र हुए-सेठ परणमलजी, सेट सुजानमठ्ी, 
रायबहंदुर सेठ समीरमछजी और दीवानबहादुर सेठ उस्मेदुमलजी । प्रथम इत्र सेह फरणमर्त्री हा 
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ओसवाल जाति का इतिहए्स 


चाल्यावस्था में ही स्ववास हो गया। दूसरे पुत्र सेड सुजानमलज़ी ने सन्‌ १4५७ के विद्रोह के समय 
अंग्रेज सरकार को बहुत सहायता दी। इन्होंने रियासत शाहएरा में रायबहादुर सेठ मूलचंदजी सोगी ढे 
साप्ते में दूकान खोली, और वहाँ के राज्य से छेन-देव किया। इनके समय सास्मर की हुकूमत इनके 
घराने में भाई और वहाँ का कार्य जाप अपने प्रतिनिधियों दव।रा करते रहे । इनके स्वगंवास के पश्मात्‌ 
इस घराने की बागडोर चीसरे पुत्र रायवहादुर सेठ समीस्मल्जी के ह्षय में भाई। अजमेर रगर की 
स्युनिसिपल कमेटी के आप बहुत वर्षो तक मेस्वर रहे और वहुत्त समय तक आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे थे। 
जाप स्थु० कमेटी के ३१ वर्ष तक वाइस चेयरमैन बने रहे। इस पढ़ पर और सजिस्ट्रेटी परये रुत्यु दिवस तर 
घरुद रहे थे | इतकी वाइस चेयरमैनी में अजमेर में सुप्रसिदध जर की सुविधा शेलिये “फाइंसागर” बना, जिससे 
आज सारे नगर और रेडवे को पानी पहुँचाया जाता है। इनके समय में ८लकत्ता, बग्वई, कोटा, अखवर, 
शेंक, पढ़ावा, सिरोज, उमड़ा, और निम्वाहेड़ा में नयी दूकानें खुहीं। ये भरूवर, कोट और जोधपुर ही 
रेजीडेन्सी के कोषाध्यक्ष नियत हुऐ। देवली और परनपुरा की पढ्टनों के भी कोपाध्यक्ष का कार्य इनको 
मिरझा। रायबहाहुर सेठ समीरमरुणी को सार्वजनिक कार्यों में असन्नता होती थी। संवत्‌ १९४८ के 
भक्ाढ से अजमेर में आपने एक धान की दुकान खोली । इस दृकान से गरीब। मनुष्यों को सस्ते भाष पे 
उद्र एति के हित अनाज मिक्ता था। इस हुकान का घाटा सब आपने दान सिया। इनके समय में 
यद घरावा भारतवर्ष भर में विख्यात हो गया तथा देशी रजवाड़ों से इन्होंने घनिष्ठ मित्रता स्थापित की। 
उदयपुर, जयधुर, जोधपुर से इनको सोना और ताजिम थी। बृटिश गवर्ममेंट में भी इनका मान बहुत 
चढा। इनमें यह योग्यता थी कि जिन अफसरों से ये पुकवार मिल हेते थे वे सदां इनको आदर की दृष्टि 
से देखते थे। इनके कार्यों से असंन्न होकर सरकार ने इनको सन्‌ १८७७ सें रायसाहब की पदुदी और 
उलश्षाद्‌ सत्‌ ४८९० सें रायबहादुर को पदवी दी । इनकी रूत्यु के पश्चात्‌ सेठ हमीरसिंहजी के चौथे 
अत दीवान बहादुर सेठ उसरेद्मठजी ने इस घराने के काय्मे को संचाहन किया। वे व्यापार में बढ़े कार्य 
वह आह 
के गरिद् आलरेरी मिट रहे थे दीवान बहादुर की पदची दी । ये भी रूत्यु दिवस तक अजमेर नगर 
हर के बचा हे जाते के हे थ | रियासतों से इनक भी सोना और ताबिम थी। इल्होंने उद्यम" 
जो इस समय भारतवर्ष को पंअरी 'व़् जीस खोली,, जिसमें बहुत अच्छा कपड़ा बनता है और 
हि दस लें में पक है। इन्होंने बी बी० सी आई रेट के मीटर गेन 
५ हम इंठ चेतन बाटने का ठेका छिया और इसका काम भी उत्तमता से चलाया । सेट 

उस्मेदुम्जी के कोई संतान नहों हुईं। इनके नाम परसेट 
परसेठ समीरमलजी के दू सरेपुत्र अमयम्रलजी गोद भाषे । 
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होड़ 


पैठ हमीरतिंदजी के चारों पुत्रों में से बढ़े पुत्र करणमऊजी तो अत्यायु में ही स्वग॑वातों हो चुडे थे सैसा कि 
उपर वर्णन हो चुष्ा है। शेष तीन आताओं के पुत्र तथा पत्नियां हुईं । सेठ सुजानमछूजी के दो पुत्र ये; 
पेट राजमलणी तथा सेठ चन्दनमछजी । इन दोनों का स्वगंवास दीवाव बहादुर सेड उम्रेदमलजी की 
मोंगदगी में ही हो गया । सेठ राजमलजी के एक पुत्र सेठ गुमानसकजी हुए। जो झत्युपयंस्त अजमेर 
स्युनिसिपछ कमेटी के मेग्बर और एडवर्ड मिछू ब्यावर के चैयरमेन रहे, ये जहाँ रहे वहाँ इन्होंने कई 
अस्लेअच्छे कायय किये । इनके पुत्र सेठ जीतमछजी थे। वे भी चन्द व तक सेस्वर स्युनिसिपल कमेटी 
रहे। परन्तु उनका अव्यायु में ही स्वंवास हो गया। सेठ चन्दाप्रतुजी के पुत्र कावमलजी तथा पौश्न पावमलजी 
हैं। सेठ हमीरसिहजी के तीसरे पुत्र राय बहादुर सेठ समीरम्छजी के चार पुन्न हुए; सेठ सिरहमलकी, 
सेह अभयलालजी, सेठ विरधमछजी तथा-सेठ गादमछजी । इनमें से सेद सिरहमरछूणी आजीवन स्यूनि- 
सिपछ कम्रेटी के मेम्वर रहे परन्तु इनकी जायु बलवान नहीं हुईं और यह २९ वर्ष की अवस्था सें ही खर्ग- 
वासी होगये। जोधपुर राज्य ने इनको भी सोना तथा ताज़ीम प्रदाव की थी। सेठ गादमछूमी इस 
कुलकी ( |0ंय [7000 रक्षा) ) रीति के अनुसार इनके गोद हैं। रायबहाहुर सेठ समीरमठणी 
है दूसरे पुत्र अभयमरूजी भी रुत्यु तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे। थे बड़े छोकृप्रिय तथा कार्यदक्ष थे 
परन्तु खेद की बात है कि इनका अव्पायु में दी स्वगेवास होगया । इसके पुत्र सेठ सोभागमलनी हैं। 


इन दिलों में इस घराने का सब काय्ये सार रायवहाहुर सेठ विरधमछनी के हाथ मैं है जो राय 
बहादुर सेठ समीरमलजी के तीसरे पुत्र हैं। इनकी अध्यक्षता में इनके छोटे श्राता सेठ गरादमछनी तथा 
भतीजे सेठ कानमलजी सब कार्य बड़े प्रेम और मनोयोग से करते हैं। सेठ गादमलजी कुछ, समय तक 
स्पूनिसिपल कमेटी के मेम्बर रहे तथा इस समय एडवर्ड मिर व्यावर के चेयरमैन हैं । इनके पांच पुत्र 
हैं, मिनमें से बढ़े छुँतर उमरावसलजी तो दूकान के काम में, सहायता देते हैं और शेष चार अभी 
बाल्यावस्था में हैं । 


रायब्रह्ादुर सेठ विरधमछजी का जन्म संबत्‌ १९३९ में हुआ। भाष अपने जे आता 

धभपमलजी को अब्पायु में ही रुत्यु हो जाने के पदचात्‌ अच्युत्तम रीति से सत्र काम चला रहे है। जनता 

तथा ब्रिटिश सरकार इनके काम में सदा सन्तुष्ट रहती है. आप ऑवरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं । सरकार ने 

सन्‌ १९२६ में इनको रायबहादुर की पद्वी से सुओभित किया। आपने नये विवधेरिया अस्पताल मे 

एक्सरेज की कछ कई हजार रुपया देकर मंगाई हैं जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य के अन्दर के रोग का निदान 

होजाता है । आपकी दूकानें वम्बई, कडकचा आदि बीस स्थानों में हैं जहाँ व्याज का (धंधा व सोना 
छ १२४९ 


क्षौसवात्न जाति का. इतिहास 


चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, चीनी, कपड़े आदि का ज्यापार सीधा बिलायत से होता है। रामइृष्येवुर 
,( कहकता ) में आपका चाँवल का बढ़ा भारी व्यापार होताई। कई स्थानों पर यह फर्म स्टेट देंकर है। 


लोढ़ा हशुतचंदजी का परिवार, जोभपुर 


रावरणा माधोसिहणी,के पूर्वक छोढ़ा छुलतानमलजी से इस खानदान को शासा भढग हुई। 
घुलतानमर्जी की कुछ पुष्ठतों के बाद लोढ़ा रामचन्दजी हुए । 

रामचम्दजी कैदा--आप फलौदी के हाकम के पद पर नियुक्त किये गये थे। पर ढिस्ली 
कारणवश भाप राज्य द्वारा कैद कर छिए गये । कैद से मुक्त होने पर आपने राज्य की नौकरी न करने का 
विश्षय किया। इसके वाद भाप अजमेर की ओर था गये। और अपनी कांय्य कुशलता से अच्छा दल 
उपाजन कर छिया।. आपकी पीसांगन की हपेलियाँ अब भी छोड़ों की हेलियों के नाम से मशहूर हैं। 
होढा रामचन्दुजी के साहिबचन्दजी, शिवचन्दगी और शोभाचन्दजी नामक ती न पुत्र हुए। इनमें से 
प्रत्येक को अपने पिताजी की सम्पत्ति से लगभग तीन-तीन छाख रुपये मिले थे। पर इन्होंने इस द्रव 
ऐो बर्बाद कर डाढा और अपने पुत्रों के लिये कुछ नहीं छोड़ा । इससे लोढ़ा शोमाचन्दजी के पुष्र रुपचस्दुडी 
की भाषिक दृष्टि से बद़ी शोचनीय स्थिति हो गईं। 

रूपचदजी लोढा--आप बढ़े साहसी ये । आप पीसॉगन से अजमेर चले आये और सिपाहीगिरी 
को नौकरी करली। इसी समय भापने फारसो भाषा का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर छिपा । पहोँ से आए 
जोधपुर लाये, और ३०) मासिक पर बिरिश रेजिमेण्ट में वरील हो गये । बढ॒ते-बढ़ते आप १५५) मासिद 
तक पहुँच गये। इसी समय मारवाढ के गोड़वाड़ प्रांत में मीणों ने विद्वोह मचा दिया। इस विश्रोह 
का दमन करने के ढिये जोधपुर :राज्य की ओर से रूपचन्दजी भैजे गये । इन्होंने इस कार्य में बडी 
सफरता प्राप्त की। इसके बाद आप नागोर के कोतवाल तथा सिचाने के हाकिम बताग्रे गये। सिने 
ते आए सांचोर के दाकिम होकर गये । [यहाँ से अवसर अहण कर आप जोधपुर रहने रगे ! जहाँ भाजीएन., 
भाप ६९) सासिक पेन्शन मिलती रही। स॒स्दत्‌ १९५५ में आपका स्वगेवास हुआा। 

बमूतचन्दबी लेढ्ा--रूपचन्दुजी के बढ़े पुत्र वभूतचन्दजी सांचोर, शेरगढ़, फछोदी और साम्मर 
भादि बने स्थानों पर हाढिम रहे । फछोदी में आपने वड़ी बहादुरी से डाकुओं का उपद्व शाति क्या 
अप को गिरफ्तार क्षिया, इससे राज्य की ओर से आपको पुरस्कार मिला । ईंस्ी सन्‌ १९१९ 

गवास हुआ। आपके पुत्र छोद़ा किशनचन्दुजी सेशन कोर सें सरिश्तेदार हैं। 
इृणबतचदजी लेढा--रूपचन्दजी क्के दूसरे पुश्न छोदा हणचन्तचन्दजी का जन्म सल्वत्‌ 4९९२५ 
३४७० 


लोढ़ा 
मैं हुमा । सखतू १९४६ में आप मैट्रिक पास हुए । बाद आपने आस फास सहक्सा तथा छोटर हैं 
नौऊंरी की । सम्त्‌ १९५६ सें आप स्टेट जवाहरखाने के मेम्बर हुए । सख्वत्‌ १९५८ से भाष नौकरी से 
रिवयर हुए। सन्‌ १९११ में आप जोधपुर राज्य को ओर से किंग जॉर्ज प्रेज़ेड शो मे प्रतिनिधि होकर 
करकता गये थे। आपने बस्बई में व्यापार भी अच्छी सफछता के साथ किया था। भाप जोधपुर के 
ओसवाल' समाज के विशेष व्यक्तियों में सेहैं। भाष बढ़े मिलनसार और योग्य सजम हैं। आपके 
मोपाल्चन्दजी ,और गणेशचन्दज़ी नामक दो पुत्र हैं। छोड़ा भोपाल्चन्दजी का जन्म सस्वत्‌ ३९५५ में 
हुआ। आपने जोधपुर से एफ० एु० तथा बस्बई से बी कॉम की परीक्षा पास की। इसके बाद भाप 
रेलवे ऑडिट ऑफिस में इन्स्पेक्टर ऑफ अकाउप्डस मुकरंर हुए । और इस पद पर जाप इस समय काम 
करते हैं। लोदा भोपालचन्दजी बढ़े योग्य और प्रतिभासम्पत्ष सजन हैं, जोधपुर सरदार हाईसयूल के पनवामे 
में आपने दिन-रात परिश्रम कर देख रेख रक्खी और बढ़ी ही किफायतशारी ले एक भव्य और सुन्दर इमारत 
बनवाने में शुभ अयास किया । समाजहित के कार्य्यों में आप दिरूचस्पी रखते हैं। भाषक छोटे भाई 
गणेशचन्दजी ऑ ढिट ऑ फिस में नौकरी करते हैं । 
लोढ़ा सावंतमल्जी का खानदान, जोधपुर 

इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवास' स्थान मेड़ता है। वहाँ से पहादुमछुनी के पुत्र 
ससवंत्मलजी जोधपुर आये, तव॑ से यह परिवार जोधपुर में निवास करता है। जसदंतमलजी का स्वगंवास 
संवत्‌ १९४२ में हुआ। इनके कुन्द्नमलूजी, जीवनमलणी और पारससझुणी नामक तीन पुत्र हुए। 
हुम्दनमलजी जोधपुर रियासत की ओर से एजण्ड के यहाँ की थे। संवत्‌ १९३६ में वकारुत छोड़कर 
आप बोहरागत का कास करने छगे, तथा संवत्‌ १९६५ में स्वगंवासी हुए | जीवनमढूनी भी हुन्दनमलजी के 
दाद एजण्ट के यहाँ वक्कीर रहे । इनके छोटे भ्राता पारसमरजी फौलदारी कोई में काम करते रहे । 

लोदा कुन्दनसरजी के सावंतमलजी, चंदनमछूजी और बुधमलजी नासक तीन पुत्र विद्यमान है। 
सावंतमलज़ी सन्‌ १९०५ से जोधपुर रेट के पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं और इस समय वाढमेर में 
सकल इन्सेक्टर पोल्स हैं । आपके छोटे आता चंदनमछमी कोर्ट ऑफ वाढ॑स्‌ के मैनेजर और दुधमकजी शेशन 
कोई में पोतदार हैं। इसी तरह लीवनमरली के पौतर हरखमरूजी इनवेदिंग ऑफिस में सर्विस करते हैं 
और पारसमलजी के पुत्र हिम्मतमलजी, दीडवाणा में वकालात करते हैं । 

शाह लच्ष्मीमल प्सल्मल लोढ़ा, नागौर 

यह परिवार मूल निवासी नागौर का ही है। इस परिवार में छतमलजी बढ़े गा्माड्ित तथा 

बहादुर प्रकृति के पुरुष हुए ।. आपकी संत्तावे छत्ममठोत छोड़ा कहछाई' । आपके मासका इलमहठ का 
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असदाक लाहि का इतिहास 


भी गागौरे में विधमाव हैं। आपके एज सारंगशाहदी को देहली बादशाह ने शाह की पद़दी इनादत 
की थी। सं० १७६ में महाराबा अजीतर्सिहजी में आपको जाये महसृल को माफ़ी का परताना देख 
सस्मावित किया। भापके सुवानसिंहली, सदरुर्सिहतो, सावसिहली वया मगवतसिंहजी नामक तार पुत्र हुए | 

मरिंदवी छोढ़ा--आाप बढ़े प्रभावशादी साहुकार ये । एक समय आपके नेट्ल में नाणोर डे 
साहुकारोंने सत्य से अप्रन्न होकर जागौर छोड़ दी तव संदत्‌ ६७७४ में जोधपुर नरेश भजितर्सिहल ने आपडे 
नाम पर दिललांसा का पत्र सैज कर सब को एनः वापस छुलाया था। नागौर वापस आने पर आप 
जोधपुर दरबार में बैब्ने का हुदत इतायत क्या था। लापका बीकानेर स्टेट में भी अच्छा सम्माव या। 
आपके हठीसढकी, अभपमलनी तथा हिस्मतमरूजी चामक तीन पुत्र हुए। आप सब भाहयों को जोधपु! 
दरार की औोर से कई रुक्के परवाने, दुशाले तथा सिरोपाद बच्चे गये थे । 

सेह हटोिंहती के पुत्र हिन्दूमस्‍ती को सं० १८३३ में ओोपपुर दरदार की ओर से 
सिरोपाब इतायत किया गया। जापके परबीमतनी, गढ़मलजी, भारमठजी तया फौजमलज्ी नामढ चार 
पुत्र हुए। इसमें गद़सलली के गम्भीरमहती. सिरेसलजी तथा सगतमलती नामक तीन पुत्र हुए। आए 
जोरों ने संवद्‌ १९६४ में जोधपुर के घेरे के समय महाराजा मानसिंहजी को जैविक मदद दी भी, जिसे 
पक्ष होकर सावर्िहली मे सापक्षो एक रुक्‍्का इनायत क्या था । 

- हो समतमकतमी के सौमागमरठजी, छगनमलशी, सनरूपमऊजी, अनोपचत्दजी तथा बहाहुए" 
भरी सा पाँच पुत्र हुए। आप छोयों को भी जोधपुर स्टेट की ओर से दुशाके, सिरोपाद व खास से 
इनायत किये गये बै। इनमें से लेद सौमागसलजी के जावस्तमठती, मनरूपसलजी के मतोहरभहजी, 
कसरचन्दुजी तथा बीतमउजी और वहादुरमठती के जलरूपमलजी नामक पुत्र हुए। इनमें से कस्तुरमहरी 
अवोपचन्दुजी के सास पर, जसरुपसऊुजी के ज्येष्ट पुत्र सुपारसमठजी जावंतमडली के नाम पर और 
जीतसछजी के पुत्र घासीझाऊवी सनोहरमलजी के यहाँ पर दत्तक गये । सेठ फूलमस्जी जगरूपमश्तरी 
तथा घासीसकती को जोधपुर रूट की जोर से दुशाले इरायत हुए। सेठ घासीमलजी ने १९५६ के अरह 
2 यफरिलंलस भौरतों की $ इस्दाद की धी। धापके इस समय छक्ष्मीमएजी, प्रसश्रमठजी 

27 मुझ चुन विद्ययान हैं। इनसे से लक््मीमलती, कलूस्सलजी के नाम पर तथा 
प्रसेश्सर्जी,वीतमलजी के नास पर दत्तक गये हैं ) 
रम का, हर के मुख्य स्वक्ति सेड रक्ष्मीमडती, प्रसइमलजी, टेंदरमसशी 
जी के पुत्र) और संगामतज़ी (सुपारसमत्णी के पुत्र ) विधमात है। 
इस समय सेंड उक्मीमलजी हे पुत्र चंचरल्मलजी, विरदुमलजी गुरावमछजी, वहमर्तिहडी। 
श्ष२ 


लड़ा 

तथतमहली और मोहनसिंहनी हैं। सेठ असन्नमलती के पुत्र प्रकाशमछली, दिछलुशहाएलो, गंगामलरो 
और प्रेमसिंहजी हैं। प्रकाशमलजी ने वी० कास की परीक्षा पास की है। और गंगासरजी सुपारसमठणी 
के नाम पर दसक गये हैं। सेठ भेंवरसछनी के पुत्र सनोहरसलणी व भीससिंहजी तथा झुंदनसलजी हे 
मुत्र उगममलनी व हणुतसलजी हैं । 

नागोर के ओसवाल समाज में यह परिवार अच्छी इज्जत रखता है। जब इभी जोधपुर 
दरवार नागोर आते हैं, तो अणवीधे सोतियों से तिलक करने का अधिकार लोढ़ा (छजमलोत ) परिवार 
को हदीग्ाप्त है। 

सेठ मूलचन्द मिलापचन्द लोदा, नागोर 

यह खानदान नागोर में ही निवास करता है। इस खानदान के पूत्र॑ज शाह टोरमणी छोद़ा 
हो सातवीं पीढ़ी में सेठ मेहताबचन्दजी लोढ़ा हुए। इनके मूलचन्दुजी और मिलापचन्दनी थामक दो 
पुत्र हुए। सेठ मूलचन्दुजी लोढ़ा! का जन्म संचत्‌ १९२१ में हुआ । आप व्यापार के निमित्त संवत्‌ १९४५ 
में बम्बई गये, और वहाँ के व्यापारिक समाल में आपने अच्छी इज्जत पाहे। संवत्‌ १९६५ में नागोर में 
स्रपका खग़वास हुआ । + मी 

पेट मूलचन्दजी के बाद फर्म का व्यापार उनके छोटे भाई मिलापचन्दुजी मे सक्षाल, आपका 
कम्स संवत्‌ १५२५ में हुआं। आपने इस फरे के व्यापार को धहुत उन्नति पर पहुँचाया और इसकी 
शाखाएं बम्बई के अलावा करुकता, अहमदाबाद तथां सोलापुर में खोहीं। नागोर के ओसवाल समान 
में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। तथा बम्बई वालों के नाम से बोले जाते हैं । 

सेठ मूलचन्दजी के पुश्न फेचछघन्दजी होशियार व्यक्ति ये। संवत्‌ १९4७ में इनका शरीरान्त 
हुआ । इनके बड़े पुत्र माधोसिहजी स्वगंवासी हो गये हैं और प्रसलचन्दजी सुमेरचन्दजी तथा हुइुमचन्दजी 
नामक ३ पुत्र विधमान हैं। प्रसम्नवन्दजी व्यापार में साय छेते हैं और छोदे आता काढेज में पढ़ते हैं। 

सेह मिलापचन्दंजी के पुत्र कानचन्दजी नेमीचन्दजी और मंगरूचन्दजी व्यापारिक काखार 
सरहाकते हैं। कानचन्दजी के पुत्र सूरजचन्दजी और सरूपचन्दजी हैं। इसी तरह नेमीचन्दजी के पुत्र 
किशोरचन्द, संगलचन्दुजी के पुत्र सवरचन्द और प्रसन्नचन्दजी के मनोहरचन्द और अमरचल हैं। 

नगर सेठ कालुरामजी लोढ़ा का खानदान, शिवगंग...| 

हस परिवार के पूर्वज ( टोडरमलोत ) छोढ़ा रायचन्दुजी के पौन्र लोढ़ा कचरदासजी सं० ८5० 
में सोजत से पाडी आये। यहाँ अफीम के पन्धे में इन्होंने अच्छी तरकी पाई। इनके चौयसलजी और 
अदरामजी नामक २ पुत्र हुए । 

श्ष१ 


औओोर्सवाक जाति का इतिहास 


' नगर सेठ काजूरमजी लोढा-आप पाली की पंचपंचायती में प्रधान ध्यक्ति ये। भाफ्के 
जोधपुर महाराजा सानसिहजी ने और तखतसिंहजी ने सिरोपाव इनायत कर सम्मानित ढिया था। 
संबत्‌ १९११ में पाली पर टैक्स बढ़ाये जाने के कारण आप अपने साथ कई लखपतियों को ढेकर 
सिरोही स्टेट में चले आये, और वहाँ के महाराव शिवसिहजी के नाम से एरनपुरा के पास शिवगंज नाम 
बस्ती भाबाद की । इसके 3पलक्ष में सिरोही दरवार ने आपको “नगर सेठ” की पदवी प्रदान को । आपकी 
दुकानें उदयपुर, गुजरात थौर बस्बई में थीं। संवत्‌ १९३६ में आपने ऋषभदेवजी का संघ निकाझा। और 
इसी सार भादवा ब्दू| ७ को भोजन में किसी दुश्मन द्वारा जहर दिये जाने के कारण आप उदयपुर में 
स्वरयवासी हुए। सन्‌ १९६४ के गदर से आपने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी। 

सेठ जुह्रमझूजी लोढा--आप सेठ कालरामजी लोढ़ा के पुत्र थे। उदयपुर दरबार ने आपसे 
अपने राज्य में जाघे महसूछ माफ़ रहने का परवाना दिया था। आपको जोधपुर दरवार के हाकरिम मगाइर 
शिवगंज से २ बार पाली छे गये | संवत्‌ १९२४ में आप स्वर्गवासी हुए । आपके नाम पर सेट चौयमत्मी 
के प्रपौन्न बरदीचन्दुजी दत्तक आये । ' 

सेठ चौधमकजी लेढा--आपकी दुकान संवत्‌ १९३७ में एरनपुरा कन्टूस्मेंट की ट्रेजरर ये, पाछी 
से पुनः शिवगंज भामे पर सिरोही दरबार ने जापको २ कुए' तथा कस्टम की आय से ५) सैकड़ा देने का 
हुकुम दिया। आपझी दरबार और गवर्नमेंट में अच्छी इजत थी। संवत्‌ १९६५ में आप स्वग॑वासी हुए। 
चर्तमान में आपके पुत्र सेठ तलतराजजी विधसान हैं । ह 

सेठ तखतराजजी का जन्म संंवत्‌ १९५० सें हुआ। आपको शिवगंज की कस्टम की आय पे 
५) सैकड्ा मिछता है। यहाँ की जनता में आप लोकप्रिय तथा ग्रतिष्ठित 'सज्जन हैं। ' आप स्थानीय 
यौशाला भौर वमान विद्यपी5 के प्रेसिडेण्ट हैं। आपने परिश्रम करके शिवमंज में चेदा हुई ओसवाक 
समाज को तड़ को ४ साल पहिछे मिदया है। आपके पुत्र प्रकाशराजजी और बलवस्तसिंदजी हैं । 


इसी तरह इस परिवार में सेठ कालूराभजी के बढ़े आता चौथमछजी के कुटुम्त्र में सेट घेवरचंद्जी 
चुन्ीछालणी और वढपत्तसिहजी हैं । 


सेठ नवलसल हौराचन्द लोदा, बगड़ी 
इस परिवार का तीन चार सौ वर्ष पूर्व लापौर से बगड़ी में आगमन हुआ। इस परिवार डे 
हे दौरूतरामजी औौर उनके पुत्र नवलमछूजी ४०-५० साल पहिले व्यापार के लिए बगढ़ी से कामठी 
गये और वहाँ आपने हुकान की। मी से आपने रायपुर में हुकान की | सेह नवहमऊजी संदतद्‌ १९५१ 
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5 आानन्दसलजी लोढ़ा (द्रानंदमल किशनसल) सुजानगढ़, 





लोहा 

में लगवासी हुए । भापके द्वीराचन्दजी और जसराजजी नामक दो पुत्र हुए । इन वनयुओं में सेट होरावंदजी 
कोड संवत्‌ १९३३ में स्वगंवासी हुए। सेठ ' जसराजजी लोढ़ा का कारबार बंगलोर में था, आपडे पुत्र 
अनराजजी और पौत्र जवीरचंदजी का २ साल पूर्व छोटी वय में शरीरान्‍्त हो गया । 

सेठ हीराचन्दुजी छोढ़ा के पुत्र सोमागमछूजी और अमोलकचन्दजी विद्यमान हैं। भाप वस्धुओं का 
जन्म ऋमझः संवत्‌ १९५० और १९५८ में हुआ। आपने छगभग २० साह पूते मद्भास प्रान्त के भहुरात्त- 
कम नामक स्थान में बेह्लिण व्यापार आरम्भ किया, और इस दुकान से अब्ी सम्पत्ति उपाजित की । 
ध्यापारिक कार्मों के अछावा आप बन्धु सार्वजनिक शिक्षा प्रचार के कामों में प्रशंसनीय भाग छेते रहते हैं। 
भाप जैन गुरकुल ब्यावर के ट्ूस्टी हैं और उसमें । हजार रुपया प्रतिवष सहायता देते हैं । 

सेठ भमोलकचन्दजी लोढ़ा स्था" जैन काम्फ्रेंस की जनरल फम्मेटी के मेस्वर और बड़ी क्षी 
भरी महावीर जैन पाठशाला के सेक्रेटरी हैं। इसी तरह के धामिक, व विद्योन्नति के कारों में आप सहयोग 
हेते रहते हैं। बगड़ी के ओसवाल समाज्ञ में आपका परिवार बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। 

सेठ सोभागमदजी के पुत्र मिश्नीछालजी, धरसीचन्दुजी तथा साणकचन्दजी है। म्रिश्रीलालजी 
मुशीढ तथा समझदार युवक हैं । तथा फर्म के व्यवसाय में भाग छेते हैं। 


सेठ इन्द्रमलजी लोढ़ा का परिवार, सुजानगढ़ 


इस परिवार के पूर्वज सेठ वागमछजी छोढ़ा अपने मूछ निवास स्थान नागौर में व्यापार फरते 
_े। हनके पृप्त सूरजमढूजी तथा चॉद्सलजी ने संवत्‌ १९०० में सुजानगढ़ में सूरजमछ इन्द्रमल के नाम 
पे दुकान की । सेढ सूरजमढूजी ने अपने नाम पर अपने भततीओे इस्द्रमलनी को दुत्तक लिया। सेठ 
इच्मलजी के जीवनमलजी, ज(नंदमरूजी, दौलतमलछनी और काममरूजी नामक ४ पुत्र हुए। इन श्राताओं 
ने संवत्‌ १९५१ में कलकतते में आनंद्स कानमल के नाम से जूट का व्यापार झुरू किया । संवद १९६० में 
पुक्ध कपड़े की आंच कानसछ किशनसल के नाम से और खोली गईं। इन चारो भाइयों ने कठिन परिक्षम कर 
भपने व्यवसाय को उन्नति पर पहुँचांया। संवत्‌ १९७५ में जाप लोगों का कारबार अछग २ हुआ। 

सेठ जौवनमल्जी--आप सुजानगढ़ में ही काखार करते रहे इनके पुत्र गणेशमलजी ने धपने 
बाम पर झूमरमरजी को दृत्तक छिया। शसस्मरली करे पुत्र ज्ीतमछनी इस समय सुजानगढ़ में 
ही रहते हैं। 

सेठ आनन्दमलजी+-आपकने पीरगाछ (बंगाल) और रंगपूर में अपनी आंच आनत्दमछ किशन 
मठ के नाम से खोली.। इस पर जूट का व्यापार आरम्म किया। आपके हाथों से व्यवसाय को उम्रति 

श्भ्रष 


ओसबाल जाति का इतिहास 


प्राप्त हुईं। सुजानगढ़ की पंचपंचायती में व राज में आपका अच्छा सम्मान था। आपका संवत्‌ १९८२ में 
स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र उगनमलछजी, किशनमजी एवं मानकमऊछजी इस समय तमाम न्यापार के 
सरहाउते हैं। पेठ छगनमढमी के पुत्र मंवरमछजी और कुन्दनमछजी व्यापार में भाग छेते हैं तथा नब 
स्तनमछणी, जसवंत्मछनी और भम्तमरजी पढ़ते हैं। इसी तरद किशनमलठजी के मानमछडी, रणजीत 
महजी तथा प्रसक्षमलजी भौर माणकमछजी के पुत्र मनोहरमलजी हैं । इनमें मानसरजी कारवार में भाग 
हेते हैं। मैंवरमरजी के पुत्र सम्पतदाल और मानमरणी के पुत्र चंचलमल हैं । 

सेठ दौलतमतजी--आपके यहाँ जूट भौर कपड़े का व्यापार होता है। भाप संबत्‌ १९८३ मं 
स्वनवासी हुए। आपके पुत्र लेड जवरीमझजी, मोहनमलजी, मोतीमछणी एवं सोहनसक़जी हैं आप सब 
सफ्जन व्यापार में सहयोग छेते हैं। जवरीमछजी के पुत्र शमरमलजी, मैँंवर्मछूजी, सुपाश्व॑मलजी एवं 
हाथीमढणी हैं। मोहनमछजी के पुत्र भंगारमलजी, मोतीमछूणी के रेवतीमझजी और सोहनमठजी के पुत्र 
उस्मेद्मलमी हैं । 

सेठ कानमत्रजी-आपका व्यापार छेसरीमल झूमरमल के नाम से कछकत्ते में था, छेकिन सम्बत्‌ 
१९७४ में शापके स्वगवासी होने के समय आपके पुत्र छोटे थे, अतः वहाँ से स्यापार उठा दिया गया। 
इस समय आपके पुन्र भोपालमलजी, केसरीमछूजी और बद्ादुरमछूजी सुजानगढ्‌ में रहते हैं । 

इस परिवार की ओर से सुजानगढ़ स्टेशन पर एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है तथा पमशान 
भूमि में चारों भाइयों की स्ट्धति में $ छन्ती और मकान बना है । 


श्री नैनसुस रामचन्द्र ओसवाल ( ले'दृ। ) झसावल 


इस परिवार के पुवेज सेठ दौलतरासजी छोद़ा, घोड़नदी ( पूना ; में गल्ले का व्यापार करते मे । 

इसके पुत्र रामचन्दनी का जन्म संवत्‌ १९२२ से हुआ। आप भी गछठे की आदत का व्यापार भौर आब' 

हे तथा सिविल कंट्राबिटंग का कार्य करते रहे । बहुत पहिझे आपने मेट्रिक का इस्तहान पास किया । 

संवत्‌ १९७० से आप ग़मचन्द्र दौरतराम के नाम से पूना में व्यापार करते हैं। आपके जुन्नीडाठजी, 
हंसराजजी और नैनसुझजी नामक ३ पुन्न हैं। 

सा 3 से हज कब मरीज सब रजिट्टार रहे। इधर २ साकों 

कर हर में रहते हैं। आपके छोटे भाई हंसराजजो ने २॥ सालों तक फ्रांस भौर मेसोपोरग 

काउन्‍्ट ढि० में सर्विस की । वहाँ से आप पूना आये और इस समय अपने पिताजी के 

साथ स्यापर में सहयोग ढेते हैं। इनसे छोटे भाई नैनसुखजी ओववाल ने सन्‌ १९२६ में एछ० पुक॒०्बी* 
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हा] 
की झिगरी हासिक की भौर उसके दो साल बाद से आप भुसावर में गेकिस ऋरते हैं। भाप शुद्ध सह 
धारण करते हैं. तथा भुसावल के प्रतिष्ठित चक्नोल हैं। 
श्री नन्‍्दूथाई श्रेसवाल--आप श्री नैनसुखजी ओसवाल दी धर्मपत्न एवं सेठ धौंडीरामजी 
शींवसरा की कन्या रल हैं ! ओसवाछ समाज की इनीगिनी शिक्षित र्मणियों में आपका नाम अम्र्य है 
वैसे तो आपका शिक्षण मराठी चौथी कक्षा तक ही हुआ है, पर आपके पिताजी की खी-शिक्षा दी भोर 
विशेष अभिरुचि होने से आपने पठन पाठन द्वारा अपने अध्ययन को अच्छा बढ़ाया है। क्षाप महाराष्ट्र 
ग्रत्तीय जैन स्री परिषद्‌ के सालेगाँद अधिवेशन की सभामेत्री थीं। आपने ओसवाल नवयुवक के मारवाड़ी 
महिरांक का सम्पादन किया था। आप शुद्ध खदर धारण कहती हैं तथा परदा के समान जवस्य प्रथा 
क्षे विरोधी हैं। आपके धार्मिक तंथा सामाजिक सुधार विषयक छेख हिन्दी और मराही के पत्नों में 
प्रदाशित होते रहते हैं । 


सेठ आलमचंद शोभाचंद लोढ़ा, हिंगनपाट 


इस खानदान क्षे पूर्वजों का मूल निवास स्थान नायोर ( सारवाढ़ ) का है। सब से प्रथम इस 
बानदात के पूर्व पुरुष सेठ आलमचन्दजी ने ८० बह पूर्व हिंगनधाट में आकर अपनी फर्म स्थापित की थी । 
भाषक़े पुत्र शोभाचन्दजी के हाथों ले इस फर्म की उन्नति हुंईं। इनके जेटमलजी तथा हरकचन्दजी नामक 
दो पुत्र हुए। इनमें से सेठ मेठमछली का सं ९८७ में स्वगंवास हो गया है। आप पढ़ें धार्मिक पुरुष थे। 
स्पातकवासी रलल चित्तामणि सभा के जाप संचालक थे ] आपके रिखवदासजी नामक पुक पुत्र है । 

इस समय इस फर्म के संचालक सेठ हरकचन्दुजी तथा रखबदासजी हैं। आपदी फर्म पर 
सराफी छा व्यापार होता है। आप लोगों ने हिंगनधाट के स्थानक में ३०००) तथा पाथरदी जैन पाठ- 
शा सें ५००) की सहायता प्रदान की है । इसी अकार और भी सार्वजनिक कार्यों में देते रहते हैं । 


सेठ चुन्नीलाल लृणकरण लोढ़ा चांदा 


इस परिवार का निवास तीवरी ( जोधपुर रटेट ) है। भाप मन्दिर मार्गीय आ्नाय के भानने 
वाले सजन हैं। चाँदा में से छुणकरणनी छोढ़ा ने लगगय ५० साछ पहिले इस दुकान का स्थापन 
किया, आए बात के बढ़े पक्‍क्रे पुरुष थे और यहां के व्यापारिक समाज में अच्छी इजत रखते थे। छः 
शरीरान्त ता+ २० भार्च सनू १९३३ को हुआ। आपके पुत्र छोदा सौभागमछजी तथा मोदीलालनी फर्म 
ह व्यापार को भी प्रकार संचालित कर रहे हैं। सौमागमलजी का जन्म संवत्‌ 4९५९ में हुआ। 
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आतदाढ जाति का इतिहास 


भापके यहाँ चांदा में शुन्नीझाल लुणकरण के नाम से आदत, रूई तथा सूती कपडे का 
व्यापार होता है तथा वणी, आसिफाबाद ( मुगलाई ) और छुत्रा पैंठ ( निजाम ) में सौभागमछ भोतीशाज 
है नामसे कपड़ा चाँदी सोचा भौर किराने का काम फाज होता है। यह फर्म यहाँ के ध्यापारिक समाज में 
उत्तम प्रतिष्ठा रखती है । 

सेठ मो्तालाल रतनचंद, लोढ़ा, मनमाड 

इस परिवार के पुर्वज लोढ़ा छत्मलजी छगाभंग ०० । १३५ वर्ष पूरे अपने मूऊ निवास स्थान 
घड़ी पांदू ( जोधपुर स्टेट ) से व्यापार फे निमित्त सनमाठ जाये । तथा छजमऊ सखाराम के नाम से 
हुकान स्थापित की । आपके भगनीरामजी, हीराचन्दजी, भोंवराजजी तथा सखारामजी नामक ४ पुत्र 
हुए। इन बंधुओं का व्यापार रुग॒भग संवत्‌ १९२० में अलग अलग हुआ। 

सेठ सखारामजी लोढ़ा ने इस दुकान के व्यापार को बहुत तरक्की दी) आप आस पाप हे 
भोसंवाल समाज में नामांकित व्यक्ति थे । संवत्‌ १९४७ में सेठ नेनसुखदासजी नीमाणी के प्रयात से 
जो नाशिक में ओसवाल दितकारिणी सभा” भरी थी, उसमें आप एक दिन के सभापति बनाये गये ये। 
आपकी दुकाव सनमाड के ओतवाल समाज सें नामांकित दुकान थी। संवत्‌ १९५० में आप ख्वयंवांसी 
हुए। आपके पुत्र रतनचंदुजी संवत्‌ १९६५ सें स्वगंवासी हुए। इस समय इनके पुत्र भोतीशामजी 
विद्यमान हैं। छोढ़ा मोतीरामजी का जन्म संवत्‌ १९५५ में हुभा। आप भी सनमाद में अच्छी प्रतिषा 
रखते हैं तथा जातीय सुधार के कामों में भाग छेते रहते हैं। आपके यहां जासामी ऐेडदेन का काम 
होता है। 

इसी तरह इस परिवार में इस समय सगनीरामजी के पौम्न ( सुुतानमछली के पुत्र ) धनराज 
मी भर हीराचरदजी के पौत्र ( बनेचन्द्ी के पुत्र ) फूलचन्दुजी किराने का व्यापार करते हैं। 


सेठ मुलतानमल अमोलकचन्द लोढ़ा, कांतर्णी ( येवला ) 


इस परिवार का सूछ निवास बढ़ी पादू ( जोधपुर स्टेट) है। देश से सेड रामसुझजी और 
अमोलकचन्द्जी दोनों आता छगमग ९० साझ पूर्व नासिक जिले के कात्णो नामक स्थान में आये । पे 
से सख्त १९३५ में इनके तीसरे आता असोलकचन्दजी सी कातर्णों आ गये। सेठ अमोलकचन्दजी के 
'ांदमछजी, सुख्तानमरजो, होराचन्दजी तथा रतनचम्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें चांदमरजी और 
रतनचन्दुजी विद्यमान हैं | सेह चांद्सलजी शमसुखजी के नाम पर दत्तक गये हैं। आपका बाजार 
संम्बत्‌ १९५८ में अछग हुआ । 
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सैठ रतमचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९४७ सैं हुआ। आपके बढ़े भराता मुख्तानमरजी मे डर 
हुडान के व्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया। आप आस पास की ओसवाल समाज सें सम्माननीय 
ब्यक्ति ये। आप संवत्‌ १९८७ में स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र मोत्ीछातत्ली भर गगेशम्ल्जी हैं। 
हीराचन्दजी के नाम पर ताराचन्दजी दत्तक लिये गये है। सेठ रतनचन्दुजी भास पास की भोसवाह समाज 
मैं अच्छी इजत रखते हैं। आपके यहाँ मुलतानचन्द अमोल्कचन्द के नाम से छेन देन और कृषि कार्य 
होता है। भाप तेरापंथी आज्ञाय के सानने वाले सलन है। आपके पुत्र दीपचन्दजी, भोहनलाउजी बोर 
सुखलालनी हैं । 

इसी तरह चांदमलजी के यहाँ चांदमल रामसुख के नास से व्यापार होता है। आपके पुश्र 
दैवीचन्दजी, लक्ष्मीचन्दजी, किशनदासजी, चम्पारालजी तथा दुलीचन्दजी हैं। 

सेठ जेठमल जोगराज लोढ़ा, त्रिचनापद्ली 

इस परिवार का सूल निवास फलोदी ( जोधपुर स्टेट ) में है। आप मन्दिर मार्गीय आज्नाव 
के मानने वाछे सजन हैं । इस परिवार के पूर्व सेठ भखेचन्दुजी के पुत्र श्रेमराजजी ये। इनके मोतीलालूमी 
भोर देवीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । सेठ देवीचन्दुजी छोढ़ा फछोदी में रहते थे । वहीं ते कलकतते 
है साथ अफीम की पेटियों के वायदे का धंधा करते थे । संवत्‌ १९६४ में आपका स्वगंवास हुआ । आपके 
जेठमरी, अगरचंदजी और क्षोगराजजी नामक तीन पुत्र हुए। जेब्सलजी का संदत्‌ १९५६ में स्वगंवास 
हुमा। भापकी धर्मपत्ी ने दीक्षा अहण की । 

देश से व्यापार के लिये सेठ जोगराजजों छोढ़ा सम्बद, 4९८० में त्रिचचापल्ली आये और आएते 
भगरचन्द साहुकार के नास से गिरवी का व्यापार आरम्भ किया। आप बड़े मिलवसार और सररू स्वभाव 
के सजन हैं। आपकी बढ़ी बहन श्री सोनोबाई ने सम्बत्‌ ३९५५ में मुनि सुख़सागरजी महाराज के 
समुदाय में दीक्षा ग्रहण की । इनका नाम सौभाग्यश्रीजी था। सम्बत्‌ १९७५ से इनका स्वगंवास हो गया। 

सख्बत्‌ १९८३ सें सेठ अगरचन्दजी का स्वरगवास हो गया | अतः जोगराजनी ने उनका भाग 
निकालकर ने नाम से धन्धा चाल किया । जेठमलणी के कोई सम्तान नहीं थी, अतएुधर उनके उत्तरा- 
घिकारी आप ही हुए। आप इस समय त्रिचनापल्ली पांजरापोल के प्रेसिदेण्ट है। सेठ अगरचन्दजी के पुत्र 
उमोद्मरजी और बांलचन्दजी फलोदी में पढ़ते हैं! आपके यहाँ फछोदी में हुंडी दिद्ठी का काम होता है ! 

राय साहब लाला टेकचदर्जी का खानदान, जंडियाला गुरु 

इस खानदान के छोग श्री मैन श्वेतास्वर स्थानकवासी भाज्नाव के हैं। जाप लोग घृल निवासी 

सश्मेर के हैं। वहाँसे आप छोग पंजाब के कसेल नामक गांव में भाकर बस गये ! वहाँ पर इत्त 
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खानदान की बहुतसी जमीन जायदाद थी सौर ध्षव सो इस खानदान के पूर्वजों की . बाबा दैरागी' नामड़ 
समाधी बनी हुई है, जहाँ पर आाज इस खानदान है बालकों का मुण्डन संस्कार होता है। इस खानदान 
का कप्तेल में भावद्यानी नामक विशाल मकान बना हुआ है। 
कप्तेह से करीब १५० वर्ष पहले इस खानदान के पूवेज छाला नन्हूमलजी जण्डियाणागुर में 
आकर बसे और ती से भापका परिवार यही पर निवास कर रहा है। पहँ के गुरुओं ने आदर सहित 
क्षापक्षे अपना साहूकार बनाया और बहुत सी जमीन व जायदाद प्रदान क्ी। 
लाला नम्हूमरुजी के राठा देवीसहायजी नामक एक पुत्र हुए। छाल देवीसहायजी के छाथ् 
भवानीदासजी, गुराबरायजी तथा महतावरायजी नाम तीच पुत्र हुए। इनमें से यह परिवार लाझा 
गुलाबरायती का है। आप बे धार्मिक और शांतित्रिय सजन थे। आपके लाला परमानन्दजी नाम 
पुत्र हुए। आप बढ़े धार्मिक सजन थे। आपके समय में इस खानदान के सब भाई अलग अलग हे 
गये। अतः आपको सब कारवार भकैले ही करना पढ़ता था। जपका संघत्‌ १९३५ में स्वगंवास हो 
गया है। आपके छाझ मेहरचन्दजी नामक पुत्र हुए। 
छाल मेहरचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ। आप भी घर्मध्यानी व साधु संतों की 
सेवा में छगे रहते-वे । आपका संबत्‌ १९८५ से ख्वगंवास हुमा । आपके दौगरमलजी, राय साहब ढाल 
देकचन्दजी, नेतरासजी एवं नन्‍्दंछालमी नामक चार पुत्र हुए। 
शाह दौगरमहजी का जन्म संवत्‌ १९३० से हुआ। आपने भ्पायु से ही ब्वापार में हाथ 
डाठ दिया था। भाप बढ़े व्यापार कुशल और मशहूर व्यक्ति ये। आपका खर्गवात संवत्‌ १९५५ में 
घोड़े से गिरने के कारण हो गया । आपके छः पुत्र है जिनके गाम मुलखराजजी, ईसराजजी, देशराजजी, 
बंसीछाकजी, रोशनलारुडी और भाणकचन्दजी है । 
राय साहब लाला टेझचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ। आप इस खानदान रे 
जड़े नामी और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपकी समाज सेवा सारे पंजाब में प्रसिद्ध है । आपने २१ फरवरी सन्‌ 
१९५९ मैं पंजाब की सुप्रसिद्ध स्थानकवासी जैन सभा को स्थापना की और आप ही उसके जनरल सेक्रेयरी 
हुए। हसका प्रथम अधिवेशन भी जण्डियाले मे हुआ। उसी साल जण्डियाले में पुक गौशाल की 
स्थापना हुई, जिसके प्रधान आप ही बनाये गये और करीब २४ बर्ष तक यह संस्या आपके नेदेल में चलती 
रही। सन्‌ १९१५ मे भाप जण्टियाले की स्थुनिसीपालिटी के कमिश्नर छुने गये और अभी तक उस्ी 
बाद बहुत समय तक आप उसके ऑनरेरी सेक्र ट्री और सत्‌ 3९९ मे 
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१९३$ तक उसके प्रेसिडेप्ट भी रहे । इसके अतिरिक्त आप असतसर ढिस्टरकट बोर के पहले भी तीन 
साल तक मेम्बर रहे और अब भी मेस्वर हैं। आप बढ़े उत्साही और सावजनिक कार्यो में वढ़ी दिलचस्पी 
ऐै भाग छेने वाढे सज्जन हैं। स्थानीय स्थुतिसीपालियी में आपकी सेवाएँ बढ़ी बहुमूल्य समझी गई । 
यहाँ तक कि हिज एक्सलेंसी गवनर सर जाफरे ढि० साउण्ट मौरोसी ने सन्‌ १९२९ में जण्डियाल में दरबार 
करऊे अपने भाषण में पंजाब की स्युनिसीपालिटियों को राय साहब देकचन्दजी को सेवाओों का अनुकरण करने 
की सलाह दी थी। इसी सम्बन्ध में आपको दो तीन खिलभतें सी प्राप्त हुईं । सन्‌ १९२७ में गवर्नमेंट ने 
आपको “राय साहिब” की उपाधि से विभूषित किया । 

सन्‌ १९२९ तक आप पंजाब सभा के जनरल सेक्रेटरी रहे और उसके बाद आप उसके सभापति 
हो गये, जो अब तक हैं। इसके अछावा आप अखिल भारतवर्षीय जैन स्थानकासी सम्मेलन के प्रातिक 
सेक्रेटरी एवं उसकी स्टेंडिंग कमेटी में पंजाब प्रांत की ओर से प्रतिनिधि है। भाप ही ने पंजाब के स्थानक 
वासियों के झगड़ों को निपटाने में मुख्य भाग लिया था । साधु-सम्मेलन अजमेर की कार्य्यवाही में भी आपका 
प्रमुख भाग भा। आप बढ़े समाज सुधारक और साहसी व्यक्ति है। आएले अनेक विरोधों छा सामना 
करते हुए भी पंजाब म्रान्त में दस्सा और बीसा फिरकों में बेटी व्यवहार चाल होने का रास्ता खुला दिया। 
सरे पंजाब के गैन समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। आपके इस समय लाला जगन्नाथली 
औौर लाला अर्ृतलालजी नामक २ पुत्र हैं। छाला अस्तलाढजी ने बी० ए० एल० एल* वी० की सनद 
हाप्तिल की है। बी ९० में आपका ब्रिलियंट केरेक्टर रहा । आप लाहौर के भमर जैन होस्टल में असिस्टेंट 
मुपरिटण्डेष्ट और महावीर जैन एसोशिएसन के वाइस भ्रेसिडेण्ट रहे । इसी तरह के सार्वजनिक कार्मों मे 
आए हिस्सा लेते रहते हैं। आपके पुत्र नरेन्द्रकुमार तथा जेनेन्द्रकुमार हैं। छाला अम्रतलालजी के छोटे 
आता जगज्नायर्णी अपनी फसे का चाँदी सोने का व्यापार सम्दाल्ते है। 

छाला नेतरामजी का जन्म ३९४५ में हुआ । आप योग्य पुरुष और डिस्िक्ट दखारी हैं। 
भापक़े बढ़े पुत्र लाला मदनलालजी बढ़े उत्साही व्यक्ति दं। तथा तमाम दुकानों का काम बढ़ी होशियारी 
से चछाते हैं । इनके भाई मूलचन्दुज़ी तथा प्रकाशचन्दुजी भी व्यापार में भाग छेते हैं । 
छाटा नन्‍्दुराछजी का जन्म सं० १९५७२ मैं हुआ। आप जंडियाछा जैन मित्र मंढल के पेफ्रेटरी, 
पौशाठा और मर्चेण्ण एसोशियेसन के वाइस प्रेसिडेप्ट हैं। आप चाँढ़ी सोने का व्यापार करते हैं । 
इनके कपूरचन्दजी सरदारीछालूजी और सत्यकुमारजी नामक ३ पुत्र है। छाल कप्रचन्दृज्ी ने वीविग इस्टी- 
व्यूट अमृतसर से डिप्लोछा प्राप्त किया है। आपको वीविय सम्बन्ध में रूण्दन से २ सार्टिफिरेंट मिले है । 
-... इस समय इस परिवार की जण्डियाले में ५ हुकानें है, जित पर कपद़ा चाँदी सोता मनी डेंढिं 
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बर्तन आदि का ध्यापार होता है। यहाँ आप छोगों का जैन वीविंग व्कंस नामक कारखाना है। जिसमें 
सिद्की कपड़ा तैयार होता है । गर्मियों में आपकी आँच मसूरो में भी रहती है। साधु भुनिरिजों ढी 
सेवा सल्कार सें यह परिवार काफी सहयोग लेता है । 


लाला नराताराम हंसराज लोढ़ा, रायकोट ( पंजाब ) 


यह परिवार कई पुइतों से रायकोट में निचास करता है। इस खानदान के बुजुर्ग लाढा खुशीरामजी 
साहूकारे का काम करते थे । संवत्‌ ५९६० में इनका स्वर्यंवास हुआ । आपके पुत्र लाछा काशीरामजी ने 
अपनी तिजारत और इज्जत को काफी बढ़ाया । आप २० सालों तक रायकोट स्युनिसिपेलेटी के मेलवर 
रहे। स॒० १९७५ से ६२ साल की उमर में आप सर्गवासी हुए । आपके तुरूसीरामजी, नरातारामज्ी, 
पूरनमछजी और किशोरीझलूजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। पांचवें पुत्र सोहनछालनी स्वगंवासी हो 
गये हैं। संवत्‌ १९६५ में इव सब भाइयों का कारवार अलूग २ हुआ। 
छाढा नरातारामजी के यहाँ नराताराम हँसराज के नाम से बैश्विंग व साहुकारी व्यापार होता है। 
भाप रायक्रोट की जैन बिरादुरी के चौधरी है और यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छी इजत रखते हैं। 
आपने जैस गुरुकुछ पंचकूला में एक कमरा वनवाया है और आप उसकी मेनेजिंग कमेटी के मैम्बर हैं। 
भाप गुरकुछ के कामों मे इमदाद पहुँचाते रहते है। आपके छोटे आता पूरनचन्दजी, रागक्रोद 
स्युनिसिपेकिदी के वाइस प्रेसिढेप्ट हैं। जाला मरातारामनी के पुत्र हंसराजजी और चिरंजीलाकजी हैं । 
हंसराजजी उत्साही युवक हैं, इनके हेसचन्दुजी, चिमनलारूजी और वलबन्तरायजी नामक रे पुत्र हैं। 
लाला तुल्सीरामजी के यहाँ तुलसीराम घुन्नीछाल के नास से कारयार होता है। इनके पुत्र 


घुप्नीलालजी, मुन्नीलालजी, भमरनाथजी और शांतिनाथजी तथा पूरनचन्दुजी के पुत्र रामठालजी, वचनलाएजी 
और कषिशोरीलादनी के टेकचन्दूजी हैं। 


लाला चदनमल रतनचंद का खानदान अम्बाला 


इस खानदान के पूर्वज पहले सुनाम ( पटियाला ) में रहते थे । वहाँ से आप छोग अम्बालां 
में आये और तभी से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। आए लोग श्री लैन इवेतास्बर मन्दिर मार्गीय हैं। इस 
खानदान में छा गुावरायती हुए। इसके पुत्र जमनादासजो के पुश्नौमणी, कन्हैयालालणी, चढृती” 
मढली तथा गौनमछी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से यह खानदान लाला कन्हैयालालजी का है। 
छाछा कन्हैयाणरनी के बसंतामरुणी नामक एक पुत्र हुए। भापकी रुमृति में मैन महल्दिर 
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है पास एक धमंशाला बनवाई गई तथा आपकी धमपत्नी की स्द्ृति में जात्मानंद जैन कन्या पादशाटा 
एड मकान दिया गया । आपके उत्तमचंदजी, चंदनमलली तथा रतन्चदजी नामक तीन पुत्र हुए। छाल 
उत्तमचंदजी और चंदनमलजी योग्य तथा धामिक व्यक्ति हैं । 

छाझा रतनचंदजी बढ़े समझदार सज्जन हैं । इस समय भाप श्री जात्मानंद जैन हॉईस्टूट 
झमेदी के प्रेसिडेंट, कन्या पाठशाला के प्रेसिडेंट, आत्मानंद जैन महासभा के क्ोषध्यक्ष, हस्तिनापुर तीर्थ 
इमेटी के कोषाध्यक्ष तथा अस्त्ाला प्रिजनस सोसायटी के डायरेक्टर हैं । राज्य में भी आपका काफी 
प्म्मान है। आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट दरबारी हैं। आप प्रायः सभी धार्मिक दंस्थाओं में दान देते रहते 
हैं। आप के यहाँ चांदी, सोना व कमीशन एजेन्सी का काम होता है । यहाँ पर भापकी काफी 
बापदाई है। 


राजसिंहजी लोढ़ा का परिवार, बनेड़ा 


इस परिवार का मूल निवास स्थान मॉइलगढ़ है। वहाँ यह परिवार बढ़ा सम्माननीय समझा 
बराता है। मांडलगढ़ से राजसिंहजी छोढ़ा घनेदा आये। यहाँ के अधिपति मे भापको रेवेन्यू दिपारसेण्ट 
ही व्यवस्था वा कार्य्य सौंपा । आपके पुत्र उस्मेदर्सिहजी भी बनेढ़ा में सर्विस करते रहे । उदयपुर मद्दाराणा 
ही भर से इस परिवार को “नगर सेठ” की पदवी प्राप्त है तथा यह छटटम्व बनेड़ा को जनता और वहाँ की 
भोसवाढ जाति में आदरणीय माना जाता है । 

उस्मेदर्सिहजी छोड़ा के पुत्र जसवन्तर्सिद्दनी छोढ़ा की आयु इस समय २४ साल की है । भापने 
शद्यपुर हाँई स्कूल से मेट्रिक, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से कामस की इन्टरमीजिएट और कलकत्ता यूनि- 
पर्तिटी से वी कॉम की परीक्षाएँ पास कीं। इस वर्ष आप आगरा यूनिवर्सियो के प्रीवियस्॒ एल० पुरुष थी 
और बम्बई के जी० डी० ए० इस्तहान में बेठे हैं । आपने अपने परों पर खड़े रह कर उच्च शिक्षा प्राप्त 
की है। इस समय आप अण्डारी विद्याल्य इन्दौर में कामसे के अध्यापक हैं। 


+*उलिलॉडण 
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ह्ह्ढ़ा 
उट्टा गोत्र की उतति 


दसवीं शत्ताब्दी में सोलंकी वंश में सिदराज जयसिंद वामक ए% नामी व्यक्ति हुए, जिकोंदे 
पालनपुर से १९ मील की दूरी पर गुजरात में सिद्पुस्पाटन नामक नगर बसाया था। इनके पुत्र कुमार 
पाठ ने सन्‌ १३६ में जैन धर्म अंगीकार किया। इसके भर्तर इनके पौत्न राजा नरवाण ने पुत्र प्राप्ति छे 
इच्छा से श्री भट्टारक धनेश्वरसूरिजी की खूब आवभगत की तथा अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर जैन घ्म 
स्वीकार करने का वचन दिया । श्री घनेदवरसूरिणी महाराज ने अम्बादेची का स्मरण किया और इन्हें 
आशीर्वाद देकर आश्वासन दिया। ठीक समय में इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इन्होंने भी जैन धरम की 
दीक्षा छी। तभी से इनकी कुछदेवी अस्बादेवी हुईं भो आज तर इस खानदान में मानी जाती हैं। उस 
समय राजा नरवाण तथा इनके वंशज “श्रीपति” इस यौत्र से पुकारे जाते ये । 

इनके बाद तेलपादजी नामक एक राजा हुए, जिन्होंने सोलह गांवों में भगवार महावीर 
तथा भगवान ऋषभदेव के मन्दिर चनवाये । ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब ये मंदिर तयार करवाने 
जा रहे थे, इन्होंने इनकी नीमों में तेल और घी के सैकड़ों रच्चे कुद्वाये जिससे इस खानदान का गौत्र “तिऐेशा' 
प्रसिद हुआ। इनकी २९वीं पीढ़ी में सारंगदासकी हुए, जिन्होंने जैसलमेर छोड़कर जोधपुर से 4० भीर 
उत्तर की ओर बसे हुए फरौदी को अपना निवासस्थान बनाया। ये बढ़े बहादुर और साहसी ये । इसने 
भाहत के कई स्थानों में व्यापार के लिए यात्रा की तथा इसी सिलसिले में सिंध की ओर भी गये। यहाँ पर 
सिंध के अमीर ने इनझी कार्य कुशलता तथा बहादुरी से प्रसन्न होकर इनका बहुत सन्माव ह्रिया। इसको 
शरीर बहुत गठोछा और भजवूत था। इनकी इस लोहे के समान शरीर की सजवूती को देखकर सिंध के 
अमीर ने इन्हें “दह”# इस नाम से पुकारा था। इस शब्द का सिंधी भाषा में बहादुर यह भर्थ निकरता 
है। धीरे २ ' हद” यह बाब्द अपश्श्ञ होते २ उड्ढा इस रूप में परिणत हो गया और इस वंश पांडे हसी 
नाम से पुरे जाने छो। दाजांतर से यह नाम गोत्र के रूप में परिणत हो गया । सारंगदासजी ने 


शो भागबन्दुजी महाराज के उपदेश से संंबद्‌ १७१७ में छुँकागच्छ अंगीकार किया था कि दिसे इस वंश 
वाले भाव तक मानते चले भा रहे हैं) 


डा, ६ ॥ वि आऋआ ऋषछछ 2 हल सज पटन्क पता कर 
१ 5॥ यह शब्द दृढ इस शब्द का भपभश रुप प्रहोत होता हे। 
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इन्हीं सारंगदासजी के रघुनाधदासजी और नेतसीजी नामक दो पुत्र हुए। रघुवायदासती के 

परिवार वालों ने फटौदी को ही अपना विवासस्थान कायम खखा। नेतसीजी क्षे परियर थाहे | 

बड़ानेर, कुठ जयपुर, कुछ जोधपुर और कुछ अजमेर चले गये । तथा कुछ फलौदी ही में रहकर व्यापार सस्ने 

हो । कहना न होगा कि डह्ठ| परिवार ने जहाँ २ अपने व्यापारिक केस स्थापित किये, उन सथ स्थानों पर 

उनकी पोजिशन बहुत ऊँचे दरजें की रही। इन छोगों थे अपनी व्यापारिक प्रतिमा से द्धष्य कौर राप्य 

| सम्मान दोनों चीजों को प्राप्त किया। इन लोगों के पास तत्कालीन समय के जोधपुर, मैसलमेर तथा बीकानेर 

है महाराजाओं के दिये हुए ऐसे रुके मिलते हैं, जिनसे मारूस होता है कि उस समय के राजफ्रीय थात्ता 

| रण में इनकी वहुत अच्छी व्यापारिक प्रतिष्ठा जमी हुई थी । जोधपुर और जैसलमेर राज्य क्री भोर से 

। भाप छोगों को चौथाई महसूछ की भाफ़ी दी गई थी। अस्तु, अब हम नीचे रघुनाथसिंहनी और नेतसीजी 
, $ै परिवर का वर्णन करते हैं । 


| डड्ढा रघुनाथदासजी का खानदान 
( सेठ सुगनमलजी लालचन्दजी ढट्टा, फुल्ौदी) 


इह्ा रघुनाथदासजी के तीन पुत्र हुए जिनमें से तीसरे एुन्न अनोपचन्दजी के वंश में भागे 
चढ़कर क्रमणः जीवराजजी, पीरचन्दजी, कपूरचन्दगी, किशनचन्दुजी और साणिकचन्दजी हुए । इनमें 
माणिकचन्दजी के शाह सुगनमलणी, मगनचन्दजी और भगरचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। संवतद्‌ १६९५ 
में इस सानदान वाछे जैसरूमेर से चलकर फछौदी (मारवाड) में जा वले और तभी से इस प्ररिवार याले 
फहौदी में ही निवास करते हैं । 

शाह सुगनभल्जी| डदढा--आपका जन्म संवत्‌ ९२२ में हुआ। संबत्‌ १९५७ में धापने 
व्यापार के निम्मित्त मद्रास आस्त की भोर अस्थान किया तथा इसी वर्ष सद्गास में वैकिं: कारयार ढी फर्म 
स्थापित की । आपके लक्ष्मीचन्दजी, सौभागमढूजी तथा छालचन्दजी मामक तीन पुत्र हुए। 

सत्मीचन्दजी डदढा--डहा लक्ष्मीचरुजी का जन्म संवत्‌ ५९१९ में हुआ था। आप बे 
ध्यापार कुशल, अजुभवी, योग्य तथा समझदार सजन ये। सर्व प्रथम आपने संबत्‌ १९७० में अपने 
भाइयों के साथ सद्गास में 'केमिस्ट एण्ड डूगिस्ट' की एक फर्म स्थापित की । इस फर्म के ब्ययसाय को 
आपने अपनी व्यापार चातुरी तथा छुद्धिमानी से बहुत चमकाया | इस फर्म पर भापकी को इंशल्ता तथा 
योग्य संचोलन से दवाइयों का काम बढ़ी तीव यति से बढ़ने लगा ओर कुछ ही वर्षों बाद यद फ़म इसे 
व्यवसाय को बहुत बढ़े स्केल पर करने छगी। इस समय यह फर्म सारे मद्रात्त में सबसे बढ़ी तथा मशदुर 

९४ र्६ृ५ 


आसदबाल जाति का इतिहास 


क्ेमिस्ट एण्ड डूगिस्ट है और सारेभारत के दवाई के व्यवसाइयों में दूसरा स्थान रखतीहै। इस फ़्म हे 
द्वारा न केवल मद्भास प्रान्त में ही वरनू दूर २ के मदेशों में तथा मेसूर, ट्रावनकोर, कोचीन, पहुकोद आदि 
देशी रियासतों में भी वहुत बड़े स्केल पर भौषधियाँ सह्ठाय की जाती हैं। इस प्रकार व्यापार में अलवन्त 
सफलता प्राप्त कर आपका संवत्‌ १९८३ की श्रावण सुदी ४ को स्वगवास हुआ । 
ड्ह्ठा सौभागमलजी का सम्बत्‌ १९४५ में जन्म हुआ था। आपने अपने ज्येष्ट आता छक्ष्मी 
चन्दुजी के साथ व्यापार में सहयोग दिया! आप संवत्‌ १९८६ में स्वर्गवासी हुए । 
श्री लालचन्दजी डद्ढा- आपका जन्म सम्वत्‌ १९५५ के चेत वदी $ को हुआ। आए बड़े 
सरल स्वभाव और उदार हृदय के सजन हैं तथा इस समय फर्म के तमास कारवार को बड़ी बुद्धिमानी के साई 
संचालित कर रहे हैं । आपके द्वारा हजारों रुपयों की सहायता चन्दे के रूप में कई अच्छी २ संस्थाओं 
और जैन सन्दिरों आदि को दी गई हैं।आप बढ़े कर्मवीर और उद्योगी पुरुष हैं आपके पुत्र मिलापचन्दुजी हैं। 
यह परिवार फलौदी व जोधपुर स्टेट के प्रधान २ धनिक कुटम्बरों में साना जाता है। फलौडी में 
इसकी बहुतसी स्थाई सम्पत्ति है। 
शाह सुगनसलजी डह्ठा के छोटे भ्राता शाह जगरचन्दजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम ऋमझः 
श्री मरचन्दजी, गोपीचन्दुजी और कल्याणचन्दुजी हैं । आप अपना स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं ।- 
रघुनाथसिंहजी के छोटे भाई नेतसीजी के छः पुत्र हुए जिनके नाम खेतसीजी, वरदंमावजी, 
सभयराजजी, हेमराजनी, खींवराजनी और बच्छराजजी था। इनमें खेतसीजी के रतनस्ीजी, तिलोकसीषी) 
विमसीजी और करमसीजी नामक चार पुत्र हुए। 
सेठ विछोकसीजी बड़े वहाहुर और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति ये। रियासत से अनवन हो जाने 
के कारण आप संवत्‌ १७२४ में फछौदी से वीकानेर चले गये। बीकानेर के तत्कालीन महााा 
ते भाषका बढ़ा सत्र किया । बीकानेर में आपने अपने व्यापार को खंब चमकाया, और 
यातायात के साधनों से रहित उस युग में भी सुद्रवर्ती बनारस शहर सें तिलोकसी अमरसी नथमत के नाम 
से अपनी फर्म स्थापित की। आपके चार पुत्र हुए, जिनके नाम ऋमसे पदमसीजी, घरमसीज, 
कमरसीजी और टीकमसीजी था। 
सेठ पदमसीजी नेनसीजी का खानदान 
( सेठ सौभागमत्र जी डहा अजमेर, ) 
सेठ तिलोकप्तीजी के पश्चात्‌ सेठ पदमसीजी ने स्वतस्त्ररप से अपने कारबार का संचालन 
किया। आने हन्दौर में अपवी शाखा स्थापित की। इन्दौर की राज़ माता अद्वित्याबाई को भाप पं 
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बढ़ी कृपा थी।. ऐसा कहां जांता है कि आए उनके राखीवन्द भाई थे। उस समय इस पर्व व री 
में बढ़ा प्रभाव था। आपका स्वगंवास संवत्‌ १८७५ सें हुआ। आपके शवद्वाह घाट दरवाजा स्थान पर 
जयपुर में हुभा वहां आपकी छत्नी बनी हुई है। 

आपके राजसीजी, प्रतापसीजी और तेजसीनी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें सेह राजसीजो-- 
जिनका दूसरा नाम जेठसलजी भी था--का देहान्त संचत्‌ १८६१ में जापने पिताजी की मौजूदगी में हो 
हो गयां था। आपके दाह स्थान पर भी घाट दरवाजे पर एक चबूतरा बना हुआ है। आपके होंे भाई 
ऐेनसीजी हुए । 

सेठ तेजसीजी ने बीकानेर के योगा दरवाजे के मन्दिर के निकट एक विश्वान्ति मृह यनाया तया 
इस मन्दिर पर कछश चढ़या । आपने जयपुर के सांगानेर दरवाजे के पाप्त एक पार्क की सोच ठाली 
जिसमे आगे जाकर आपके पुत्र सदासुखजी ने एक विष्णु का सन्दिर वनवाया। इस पार्क और सन्दिर 
के बनवाने में क्रीव ७५०००) ख्चे हुआ होगा। आपके सैनसुखजी नामक एक पुत्र हुए। 

उद्दः नैनसीजी एक नामांकित पुरुष हुए | उस समय इस परिवार की "पदमर्सी 
तैनसी” के नाम से बढ़ी असिद्ध फर्स थी | इस फर्म की कई स्थानों पर शास्ाएँ सुली 
हुई थीं। इस फर्म का व्यापार उस समय बहुत चसका हुआ था और कई रियासतों से इसका छेन देन भी 
होता था । इस फर्स के नाम से कई रियासतों ने रुक्‍के अदान किये हैं जिनसे माल्म होता 
है कि यह फर्म उस समय बड़ी प्रतिष्ठित तथा बहुत ऊँची समझी जाती थी । इन्दौर गगर में इस 
फर्म का बहुत प्रसाव था । यह फर्स यहाँ के ३$ पंचों में सोपरि तथा अत्यन्त प्रतिफ्ित मानी 
जाती थी। इन्दौर--रहेट में भी इसका अच्छा सम्मान था । महाराजा काशीराव तथा नुसेजीरार 
होलकर बहादुर के समय तक इस फर्म का व्यवसाय बहुत चसका हुआ था। इस फम के नाम हर 
नरेशों ने कई रुपके प्रदाव किये हैं जिनमें व्यवसायिक वातों के भतिरिक्त इस फर्म के साथ अपना प्रेमपर्ण 
सम्बन्ध होने का जिक्र भी किया है। इस फर्स को उक्त परिवार के सज्जनों ने बढ़ी योग्यता एवं व्यापार 
चातुरी से संचालित किया था । रबी 

नैनसीजी के पश्चात्‌ उनके पुत्र उद्यमलजी हुए इनके समय में संवत्‌ 3९६ में यह परिवार 
जयपुर से अजमेर चछा आया और तभी से इस परिवार के सम्जन अजमेर में हो निवास करते है। 

सेठ उदयमलनी के कोई सन्तान न होने से संवत्‌ १९२७ में फलौदी से सेड बदनमहत्ी दाग 
के पुत्र सौभाग्यमलजी आपके नाम पर दत्तक आये । बीकानेर नरेश को आपने एक कटी में की। 
इससे दरबार ने प्रसन्न होकर आपको ज्यापार की चीज़ों पर साथर का आधा महसयूल तथा घस 
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चीजों पर सायर का पूरा सहसूल माफ़ कर सम्मानित किया । इतना ही नहीं आपको अपने 
नौकरों के लिये दीवाबी तथा फौजदारी के भधिकार भी दिये । जाप इस परिवार में बढ़े नामाह्ित 
च्यक्ति हो गये हैं। आपने पुष्कर में एक हथेली तथा पुष्कर के रास्ते में एक सुन्दर बंगीचा बनवाया 
जो आज भी आपकी अमरकीति का चयोतक है आपने इसी प्रकार कई सार्वजनिक कार्यों तथा परोपकारी 
संस्थाओं को खुले हृदय से दान दिया। यहां के विक्टोरिया हॉस्पिटल को भी आपने अच्छी सहायता 
प्रदाव की । आपके इन कार्यों से प्रसत्न होकर ब्रिटिश गवनमेंट ने आप को सन्‌ १८९५ में “रायबहाहुर” हे 
सम्माननीय खिताब से विभूषित किया । ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और देशी रियासतों पर आपका बहुत अच्छा 
प्रभाव रहा । आपको यत्रन॑मेण्ट की ओर से सेकदों सार्टीफिकेद आाप्त हुए, जिनमें आपकी व्यापारिक प्रतिभा 
और आपके सुम्दर व्यवहार की बहुत प्रशंसा की गई है। उस समय आप कई रियासतों और रेसिडेन्सियों के 
बैडूर थे और कई स्थानों पर आपके शाखाएँ थी। आपके ब्ृद्धावस्था में अधिक बीमार रहने से अपकी फर्म 
का कास कच्चा रह गया। आपका खर्गवास संवत्‌ १९६९ में हुआ । 


आपके भी कोई संतान न होने से आपने अपने नाम पर कल्याणमलऊजी डह्ढ को दत्तक लिया । 
इस समय इनके खानदान में आप विद्यमान हैं | आपके पुत्र बन्सीलालजी बी० ए० एुल० एुरु० बी० हैं। 


सेठ धरमसीजी का खानदान जयपुर के 
(सेठ गुलाबचन्दजी डट्टा जयपुर ) 


सेठ पद्ससीजी के छोटे भाई सेठ धरमसीजी के चार पुत्र हुए जिवके नास क्रमसे कस्तूरचन्दजी, 
कपूरचन्दजी, किशनचन्दुजी और रामचन्दुजी था । इनमें से रामचन्दुजी के क्रमशः रतनचन्दजी, पूनमचंदजी 
जौर सागरचन्दजी वासक तीन पुत्र हुए शाह सागरचन्दुजी के लखमीचन्दजी और गुठाबचन्दजी नामक 
दो पुन्न हुए। 
सेठ गुलाबचन्द्जी 


भाप ओोसवाल समाज के अव्यस्त प्रतिष्ठित समाज सेवकों में माने जाते हैं। आपने उस समय 
में एम० ए० पास किया था जिस समय मोसवाल समाज में कोई भी दूसरा एम० ए० नहीं था। 
सामाजिक गति विधि के सम्बन्ध मे आपके विचार --+-+-_---. व में आपके विचार बहुत मंजे हुए औ मंजे हुए और अनुभव युक्त हैं। आप ओोसवाढ 

# आपका कौड़म्विक परिचय वहुत प्रयत्न करने पर भी हम सो की आप न हो सका । ससहिए मितना 
इमासे रटृति में या उतना हो प्रकाशित कर सम्तुष्ट होना पड़ा--लेखक । 
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जाति की कई बढ़ी २ सभाओं के सभाषति के जासनों पर प्रतिष्ठित रह चुके है। इस वृद्धावस्या में भी 
शाप सामाजिक कार्य्यों में बढ़े उत्साह से भाग छेते हैं । 

प्री सिद्टराजजी डदढा--आप ओसवाल समाज के भत्यन्त उत्साहित विचारों के नवबुब्नों में से 
एक हैं। आपने बी" ए० एक० एल० बी० तक अध्ययन किया है। जाति सेवा के लिए आपके ह॒द॒प में 
भी बड़ी लगन है। आपके विचार समाज सुधार के सम्बन्ध में बहुत गर्म और छहकते हुए है। सामाजिक 
सभा सोसायदियों में भाप भी बहुत उत्साह से भाग छेते 


सेठ अमरसी सुजानमल का खानदान, वीकामेर 
( सेठ चांदमलजी ढट्ठा सी० आई० ई० ) 


सेठ अमरस्रीजी तिलोकसीजी के तीसरे पुत्र थे। आपसी अपने पिता की ही तरह बुद्धिमान 
और व्यवहार कुशल पुरुष थे। आपने अपने व्यापार की दृद्धि के लिए सुदूर विज्ञाम-हैर्राबाद में मेसर्स 
अग्नरसी सुजानसल के नास से अपनी फर्म खोली । यहाँ पर आपकी फर्म ऋमसे बहुत तरक्षी को प्राप्त हुई । 
पहाँ की जनता और राज्य में इनका अच्छा सम्मान था ।# हैदराबाद रियासत से आपका छेन देन का 
काफी व्यवहार था। एक बार एक कीमती हीरा आपके यहाँ रहा था, जिसकी रक्षा के लिए स्टेट की 
भोर से सौ जवान आपके यहाँ तैनात रहते थे । आपके दावों सुकदमों के लिए निदाम सरकार थे एक 
सेशर कोट नियत कर रबखी थी जिसका नास “सजछिसे साहुवाव” रबख्ा गया था। इस कोर में 
आपके सब दावे बिना स्टाग्प फ़ीस के लिये जाते थे तथा बिना मियाद के सुनवाई होती थी। 

शाह असरसीजी के कोई सन्तान न होने से आपने अपने छोटे भाई टीकमतीजी के पुत्र नथमलनी 
को दत्तक छिया। सेठ नथमछणी के सेठ जीतमरूजी और सुजानमहूजी चामक दो पुत्र हुए । 

सेठ सुजानमलजा--आप सी बढ़े व्यापार कुझठ और प्रतिभा सस्पक्ष व्यक्ति ये! अपने अपने 
प्यापार को बढ़ी तरक्षी दी । आप ही ने मेवाड़ स्टेट में अपनी फर्स को स्थापित कर सुतानमल सिरेस के 
मास से अपना कारबार प्रारम्भ किया । इतना ही नहीं आपने अपने व्यापार को पंजाब तक फैलाया और 
राहौर, भशतसर इध्यादि स्थानों पर भी अपनी झालाएं स्थापित की । आपके पाँव पुत्र हुए जोरावरमठ्णी 
शहारमरुजी, सिरेसछली, समीस्मछजी और उद्यमरूजी। इनमें से पहले तीन भाई तो निःसन्तान लगेबासी 

५ आपको व्यापारिक ताकत के सम्बन्ध में यह वात असिद्ध है कि शक वार बेड शोक दात की 
हैदराबाद शाखा से किसी विषय पर आपकी तनातनी हो गई थी, इससे उत्तेमित हो आपने बेड पर इतनी हुरिव्योँ पक साथ 
करा दी कि बैड को मुगातान से इन्कार कर देना पड़ा, इसमें आउत्रो बहुत रुपया खर्च का पढ। 
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हो गये चौथे सेठ समीरमरजी के भी कोई सन्तान न होने से उन्होंने भपने छोटे भाई उद्यमलजी को दत्त 


लिया । 
सेठ उद्यप्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १८4६ में हुआ। आपने भी अपने पूर्वजों के व्यापार 


भर कीति को अध्लुण्ण रक्खा। राज्य और प्रजा दोनों ही क्षेत्रों में आपका काफ़ी सम्मान था। आपको 
राज्य की ओर से संवत्‌ १९१६ में एक खास रुका इनायत हुआ जो इस प्रजार था-- 
श्रीरामजी 
( सही ) 
रुके खास मेहत[उदयमल्ल दिसी सुप्राद बच उपरंच तने वा थोर माई ने पहले 
सु हाथी वा पाज्की वा छड़ी वा चपराप दा गुजरा वा छुट को गुजरा वा सिरे दरबार में बैठक 
व पण में सेना, वा सेठ पददी रे! खिताब बगेरह ऋुरथ इनायत हुवेड़ो छे तेमे वा थाहारी 
इज्जत आबरू में सहें वा सहवरो पूत पोती तेसु वा थाहररे पूत पोते सु कोई बात रे। फरक न 
घाकसे। श्री लच्रैनारयणजी बै-व में छे म्हारो दचन छे और गहरे पधारने में क्रिताइक 
दिनरी देरी हुई तेएु रंड दिल माहे मती राज़ने तू म्होरे घी! बाद छे और किताइम समाचार 
रफ़ने फरमाय! छे सु तने मुझ जवानी कसी | संबत्‌ १६१६ मित्ती पौह बढ़ी ४ 
इससे पता चलता है कि राज्य में आपका कितना सम्मान था । आपके पुक पुत्र पे 
चॉदमलनी हुए। 2 क 


सेठ चान्दमलजी साी० आह० ई० 
2422 400044480 / कक 


आपका जन्म संबत्‌ १९२६ में हुला। आप भी इस खानदान में बढ़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। 
भापते प्रारभ में अपने ज्यापार का विस्तार करने के उद्देश्य से मद्रास, कलकत्ता, सिलहट, मौर ( पंजाब ) 
इत्यादि स्थानों पर अपनो फरमें स्थपित की । इसके अतिरिक्त जावरा स्टेट के भाप स्टेट बैडर भी हुए। 
देशी राजाओं और ब्रिटिश गवर्भमेंद में भी आपकी बड़ी इजत थी । सारत सरकार ने आपको सी० आईं" 
ई० की सम्मराननीय उपाधि से विभूषित किया था। निज्ञाम्त स्टेट में सी भापका अच्छा सम्मान था। वहाँ 


पर आपको दरबार में कुर्सी और चार घोड़ों की बणी में बैठने का सम्मान प्राप्त था। बीकानेर के देश 
नोक नामक स्थान पर आपसे करणी माता के 


कराई दर्शनीय है। इसके बनवाने पं करीब 
इस द्वार को देखने के लिए भाये थे। संंदत्‌ 


सन्दिर का प्रथम द्वार बनवाया । इस द्वार की फ़ारीगरी कौर 
ह॥ छाझ्ध रुपया खर्च हुआ | लाई सिष्ये तथा और कई लोग 
९५ सें एक दिन दरबा: बीकानेर ने आपके यहाँ सेए आरोग 
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श्रीमान्‌ स्व० सेठ चांदमलजी डड़्ढा सी० ०7६२ हैं०, पीकर 
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ड्द्डा 


कर आपको अपने परसनल स्टॉफ का मेम्बर बनाया। साहुकारों में यह सम्मान सब से पहले भाप ही को 
मिझा । इसके अतिरिक्त और भी कई देशी राज्यों से आपके ताकत बहुत अच्छे थे। बीकानेर और 
उदयपुर से आपको कई खाल त्वके भी मिले थे जिनमें एक दो बीचे दिये जाते हैं। 





दि: सहाय भक्त महाराजाविराज राज राजेश्वर 
नरेन्द्र शिरोमाणी श्री डूंगरशिंहजी बहाहुर कस्य मुद्रिका 


भीरामजी 
रुक्की खास सेठ चादमल दिसी सुप्रसाद बंचै उपरंच सेठ उदयमत्त को समा 


हुओ प& थारो अठ आव वे! हुवे! नहीं से! हमें भू जमा झातर राख अंठे आय हाजर होबजा 
भारो मुलायजे श्री बाबेजी साहवा राख जे मुजब रेसी कोई तरह री हरकत न रेशी दिल जा 
राख सताब हजर होइज जिसुं कहें ध्णा! खुश हुसां थोरे काण मुल्लाहिजा में फरक न पड़सी 
म्हए दंचन छे थारे आवणे में दुस पांच दिनरी देरी हंते तो मग्लमरू ने पेला मेल दौे 
सबत्‌ १६३९ मिती ऋसाढ बंदी १४ 
इसी प्रकार के आपको और भी पचीसों रक्‍्के रियसतों से प्राप्त हुए ये। इनको भी ताजीम, 
हगी, सिरोपाव, सरपंच, मोती की कण्ठी, बैठक, भर क्िछे में सिंहपोरू दरवाजे तक चढ़कर भाने के 
तम्मान ग्ाप्त थे । 
कहना न होगा कि सेठ चॉदमलओ अपने उन्नत काल में सारे ओसवाल समाज में प्रथम श्रेणी 
के रईस और उदार व्यक्ति थे। इनकी तब्रियत महान्‌ थी और यह महानता उस स्थिति में भी वैसी ही बनी रही 
जब किये अपने अन्तिम कुछ धर्षों में आर्थिक दशा से कमजोर हो गये थे । आपका खरगवास संवत्‌ १९९० 
में हुआ । 





सेठ टीकमर्साजी का परिवार बीकानेर 

( सेठ गुनवंद मंगलचंद ) 
सेठ तौकमसीजी--आप भी अपने बस्धुओं की तरह वहाहुर मकंति के बुद्धिमान एुस्प थे। 
आपने भी बीकानेर में अपना कारबार स्थापित किया था। आपका खर्गवास फछोौदी में ही हुआ, आपके 
शवदाह स्थान पर आपके पुत्र छालचन्दजी ने एक देवालय बनाथा। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेट 
नथमरली, भाणकचन्दजी और छारचन्दजी थे । इनमें से वथमछजी सेठ अमरसीजी के यहाँ देत्तक पढे 

गये। दूसरे पुन्न साणकचन्दुजी का परिचय अस्यन्न दिया जावेगा। 
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जे 


सेठ लालचदजो--जाप वीडानेर हें वैड्िड् का व्यापार करते थे। आपका लेन-देन अकसर 
राजा, महाराजा भौर जायीरदारों हे सत्य रहता था। स्वोतिए विपय के आप अच्छे तानकार थे । बोझनेर 
की तरफ से आपको छड़ी तथा चपरास का सम्मान भाप्त था । लापकों समय २ पर कई रुके परवाने नी 
मिछे थै। लापके बालचनदजी और गुनदत्दवी नामक दो पुत्र हुए। वालदन्दजी के कोई सन्तान न होने 
पे गुवचन्दुबी उतके नाम पर दत्तक लिये गये। सेठ गुवचन्दजी भी बढ़ी सरऊ प्रकृति के सब्दन पुरर 
थे। दरबार से जापकों भी बहुत सस्मानप्राप्त घा। बापका स्वरयास संवत्‌ १९६३ में हो गया। 
आपके संयरुूचल्दजी मौर सावन्दमरूजी दामक दो पुत्र हुए । 

सेठ संगह्चन्दबी--आप इस परिदार में सासांकित व्यक्ति हुए। जब ज्ञाप केवल ६४ वर्ष डे 
थे तभी से आए व्यापार दरने लगे। आपने अपने जीदत में सिश्नमिश् प्रक्वार के व्यवसायों का 
पंचालव क्या । इनमें क्पढ़ा, मू या भौर साहुन विभेष हैं। आप कपड़े एवस्‌ झू गे के लिये लन्दन 
की फर्स सेसले 'जूलियस कारएल्स” के वेनियन थे । व्यापार को विशेष उत्तेजन प्रदान करने के झिये 


आपने सद्गास वगैरह स्थानों पर बपनी फरसे स्थापित की जूट और बेकिंग का कास झरने 

के लिये भी भाएते फर्म स्थापित की धी। इसके अतिरिक्त कल्कत्ते के मभहुर साइन के कारसाने कलकता 

सोए वक्स को लापने खरीद क्रिया । इस समय इस कारदाने में वैज्ञानिक साबुन बनाया जाता 
|. 


है। इस कारजाने की स्पापना धाचाय्य पी० सी० राष छे द्वारा हुई यह कारख/ना भारतवव में 
सब से बढ़ा माना जाता है। इसका क्षेत्र फू क्रीद २० बीघा है| सेठ संगरचनदुडी का स्वर्गंदात 
संदत ६९८५ से हुला। इसके पूर्व आपके साई सानन्‍्दमरूमी स्वर्गदासी हो हुके ये। जआञनन्द्सटडी हे 
दो पुत्र हुए। दा» बहादुरसिंहजी और बाबू प्रतापर्िंहती। इनमें से ध्तापसिंहनी सेठ महलचंदवी 
के नाम पर दत्त गये। 

इस ससव इस परिवार सें बाप दोनों ही भाई विद्यमान हैं । जाप छोग मिलनतार और सब्जन 
ध्याक्ते हैं। से5 बहाहुरसिहली वीक्लमेर सेट से आानरेसे मजिस्ट्रेट हैं। साथ ही बाप स्युनितछपर 
मेम्बर भी हैं। प्रतापचन्दुजी सुधरे हुए दिचारों के देशसक्त सज्जन हैं।. आपके नरफ्तसिहनी, घटपत 


हज जोर इज लिहनी नासक दीन पुत्र हैं। कलकत्ता ५० छाई्टत स्ट्रीद में भापका बैकिय, यूट, पंत 
और साहुन का च्यापर होता है। 


षद् 


शाह सादूलसिंहजी का परिार, जोधपुर 
( मनोहर्मलजी सिरेमलजी, जोधपुर ) 

शाह खेतसीजी के चौये पुत्र करमसीजी के सादूलसिहजी, सांवतसीजी, रायसिहजी, हीरातिहजी 
पुल्तानचन्दजी भौर मुठ्तानचन्दजी नामक छः पुत्र हुए। इनमें शाह सादूरसिहजी के कम्रलतीजी भौर 
सासमसीजी नामक दो पुत्र हुए । उस समय इस परिवार की आ्षिक स्थिति अच्छी धी। राज्य ते 
आपका काफी छेन-देन रहता था। जोधपुर और जैसलमेर रियासतों में आपका वड़ा सम्मान था। 

शाह कम्लसीजी--शाह कमठसीजी के मैनसीजी और ठाकुरसीजी गामद्न दो पुत्र हुए। इनमें 
वैनसीजी के कोई सन्तान न होने से इनके दास पर डहा जालिमसिंहजी के छोटे पुत्र हरकमलजी दत्तक आये | 
शाह हरछुमलूजी ओसवाल समाज में सर्व प्रथम अंग्रेजी के शावा थे। भाप जोधपुर रूट में मित्र २ 
पदों पर सफलता पुवंक कार्य्यं करते रहे । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९४२ में हुआ। आपके सनोहर छजी, 
असराजजी और लासमलजी नामक तीन पुत्र हुए। 

ढड्ढा मनोहस्मलजी--आपका जन्म संवत्‌ ३९२४ में हुआं। आपका शिक्षण सैद्रिक तक 
हुआ। आपने भेड़ते में सायर दरोगाई और महकसाखास के हिन्दी विभाग के सुपरिष्ेण्देणण का काम 
बढ़ी योग्यता से किया । सन्‌ १९२७ में जाप सर्विस से रिदायर हो गये । इस समय लाप जोधपुर में 
भागरेरी मजिस्ट्रेट हैं। जातीय सेवा से प्रेरित होकर आपने सन्‌ १९३० में ओसवाल कुटु्र सद्दायक 
इब्यनिधि का स्थापन किया । सत्‌ १4९८ से आप श्रीसंध ससा के सेक्रेट्दी बताए गये। इस सभा के 
द्वारा आपने काफी सम्ताज सेवा की । जोधपुर की इन्दयुरेन्स कम्पनियों के स्थापन में भी आपका वढ़ा 
हाथ है। आपकी साव॑ंजनिक र्पिरीद बहुत अशंसनीय है। आपके पुत्र माधौिंहवी इस समय पोठिसे में 
सत्रनन्सेक्टर हैं । आपके आता डहा जसराजजी का जन्‍म संवत्‌ १९३३ में हुआ । आप वाहरसतीनी डे 
पुत्र जीवनसीजी के नाम पर दत्तक गये । 

शाह सालमशीनी--शाह साहमसीनी के चार पुत्र हुए, लितके वाम क्रम से जाहिमसिंदती, 
बदनमछली, सुरलीधरजी और कानमलजी थे। संवत्‌१९०० के करीब शाह जाहिमसिहनी जोधपुर के ह 
आए वही तीज दुद्टि के व्यक्ति थे । संवत्‌ १९१३ में आपका खर्गवास हुआ। आपके रतनमहली भीर 
हक़मलजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें से इरकमलूजी, नैनसौजी के नाम पर दत्त चले गये ] हक 
रततमहजी का संवत्‌ १८९२ में जन्म हुआ। आप बढ़े व्यापार छुशर, प्रवीण शोर मादिय/ मी आह 
रियासत के दीवान, मुत्सुद्दी भी कई गग्भीर मामलों में आपकी सलाह डिया करते ये। सवद ! 08 
भापका स्वगंवास हुआ । आपके सिरेसटजी नामक पृक् पुत्र हुए । 

हक ३२७३ - 
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इड्टा सिरेमलजी 


भपका जन्म संवत्‌ १९२४ में हुआ । संवत्‌ १९३५९ में आप नागौर के हाकिम हुए। इसके 
पपचात्‌ सन्‌ ८८९ से ९२ तक आप कृष्णा मिल व्यावर के ऑॉडिटर रहे । इसके पश्चात्‌ आप एक सा 
तक चुरू के हाकिम रहे। संवत्‌ 3९५६ में आप कस्टम सुपरिण्टेण्डेण्ट हुए। भहाराजा जाहिमसिशओों 
भाषके कार्यों से बढ़े खुश यै। आप दरवार के कुछ समय तक प्राइवेट कामदार रहे थे । इसके 
पद्चात्‌ कई अच्छे ३ स्थानों पर काम करते हुए सन्‌ १९१३ में रेख सुपरिष्टेण्देण्ट के पद पर नियुक्त हुए । 
तथा सन्‌ १९२६ में इस पद छे ग्रेच्यूटी लेकर रिशयर होगये । आपको अपने उत्तम कार्यों के उपसक्ष में. 
कई अच्छे अच्छे सार्येफिकेट मिले हैं। रिटायर होने के बाद भी भाप रीयां के नावालिगी ठिडाने भी 
व्यवस्था करने के लिए भैजे गये थे । आप बढ़े स्पष्ठ वक्ता है। इस समय आप सिंहसभा कुल 
सहायक फण्ड' की मैनेलिंग कमेटी के मेख्र तथा इन्स्युरेन्स कार्पोरेशन के डायरेक्ट! और ओसवाल कल्या' 
शाला के सुपरवाइनर हैं। आपके मद्नपिंहजी, सुजानसिदजी और सम्ननसिहजी नामक तोन पुत्र हैं | । 
मद्नसिंहजी क्रा जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ । एफ्‌९ एु० तक पढ़ाई करके आप फुछौदी के हवाकिम नियुद्त 
हुए। आपका कप उन्र में ही स्वगंवास होगया। दूसरे पुत्र सुजानसिंदजी का जन्म सब ३८९१ में 
हुआ। आपने भेट्रिक तक अध्ययन किया । 

सुज्ज्नपिहजी डढहा--आप इट्ठा सिरेमलजी के तीसरे पुत्र हैं। आपने बो० ए० एक० एल० बी१ 
तक विद्याध्ययन किया। भापका विवाह इन्दौर के प्राइम मिनिस्टर रायबहादुर सिरेमलजी बापता सी 
भाई० ईं० की पुत्री से हुआ। आप सन्‌ १९१८ में इन्दौर में फ्र्टे क्ॉस मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए। इस 
काय्ये को आप अभी बढ़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं । आप बढ़े सज्जन और इतिहास पमी 
ब्यक्तिदे । 

इह्मा साल्मसिहली के छोटे पुत्र बदनमलणी संवत्‌ १९४५ में स्वगंवासी हुए। इनके कुन्देर' 
मछजी जौर सोभागसलछजी नामक ३ पुत्र हुए । डह्ा कुन्दनमलजी हैहराबाद में कपड़े का ब्यापार 


फरते हैं। संवत्‌ १९६ हैं इनका स्वगंवास हुआ। इनके दत्तक पुत्र उस्मेदूमजी अफ्मेर मे ब्याह 
का घन्धा करते हैं । 
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श्री सलनसिहनी ढहा, एढीशनछ ढि० मजिस्ट्रेट, इल्दौर । 


श्र 


डड्ढा सुलतानमलजी का परिवार 
( सेठ बख्तावरचंद्जी फ़लौदी ) 

हटा सादूलसिहजी के छोटे भाई सुल्तानचन्दजी थे। उस सम्रय में इस परिवार ही हुआमें 
जोधपुर, फूलौदी, पाली, हैदराबाद, जयपुर, बस्बई, शाहजहांपुर इत्यादि स्थानों पर थी. । संबत्‌ ३८०० 
मै १९२१ तक इस परिवार की व्यायारिक स्थिति बहुत अच्छी रही। इनकी सबसे बढ़ी दुकान 
हैदराबाद दक्षिण में सुझतानचन्द बहादुरचन्द के नाम से काम्त करती थी । दमा सुरुतानचन्दर्जी के 
स्माकक में फुछौदी मे छत्नी बनी हुई हैं । 

सुल्तानचन्दत्ी के पश्चात्‌ क्रमशः बहादुरचन्दजी, रेखचन्दुजी और शिवचंदणी काम देखते रहे । 
शिवचन्देजी के पुत्र बद़्तावरचन्दजी और छालचन्दती इस समय विद्यमान हैं । इनमें से छालचन्दुजी 
अम्रनादासजी के नाम पर दत्तक गये हैं। हु! बख्तावरचन्दजी का जन्म संबत १९२४ सें हुआ। संबत 
१९६४ तक आपकी दुकान भद्गास में रही । आपने सुलतानचन्दुजी के कुटुम्ब की भोर से एक रामद्वारा 
महेश्वरी समाज को और दो उपाध्रय सम्यगी और बाइस सम्प्रदाय के साधुओं के ठहराने के लिये भेट 
किये। आप फूलौदी स्यूनिसिपेलिटी के मेम्दर रह खुके हैं। आप का परिवार फछौदी में बहुत प्राची 
भर प्रतिष्ठित माना जाता है । 


डडूहा अभयमलजी का खानदान 
( हेमचंदजी छट्टा सोलापुर ) 

ढह्ठा सारंगदासजी के पुत्र नेतसीजी के ६ पुत्र हुए, उनमें तीसरे पुत्र भभवमठनी मे। हनमके 
शिवजीरामजी मूलछचन्दुजी आदि ४ पुत्र हुए। इनमें शिवजीरामजी संतरत्‌ १८७१ | ७५ में नेसलमेर के 
दीवान हुए। वहाँ स्रे रियासत की साराजी होजाने से आप फूछौद़ी जागये तथा वहीं आपने अपना 
स्थाई निवास बनाया। आपके पुत्र अमीचन्दजी ने जोवद ( माह॒वा ) में बक्षिंग व्यापार चाद क्या । 
आपने गवालियर स्टेट की कंसिल में भी अच्छा सस्मान पाया था। भाषकी दूकान जावद वी सरपंत् हुक 
थी। आपके पुत्र राववसलजी भी प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हुए। इनके पुत्र केसरीचन्दजी का अस्पव हे 
हो खर्गवास होगया था। इनकी घर्मपत्नी श्रीमती उहारबाई ने फ़हौदी के धार्मिक क्षेत्र में भव्य न 
पाया। आपने तीर्थयात्रा, स्वामि बत्सल आदि कामों में छयभग १॥ छाख रुपया स्वय क्या | # ९ 
पुष्र फूछचन्दजी अत्पायु में संवद्‌ १९४३ में स्वरगंवासी होगये। आपके पुत्र मेमीवन्दजी का जन्म संत 


१९३४ में हुआ। 
द्एप 


ऋजसवारू जाति का इतिहास 


उहा नेमीचन्दजी विशेषकर गवाल्यिर रहे; तथा वहाँ सेठ नथमरूजणी गोलैछा की हुकानों का 
काम देखते रहे। आपने फलौदी ने स्थुनिसिपेलिटी कायम करने में भ्रधिक परिश्रम किया, तथा आजोवन 
उसके सेक्रेटरी रहे। पंवत्‌ १९७५ में आप स्वगंवासी हुए। आपने संचत्‌ १९६५ में मद्राप्त भे दुकान 
खोली थी। वह आपके स्वगंवासी होने के बाद आपके पुत्रों ने उठा दी । सेठ नेसीचंदजी के प्रेमचन्दूजी, 
हेमसिंहजी और शानचन्दुवी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। प्रेमचंदजी का जन्म संवत्‌ १९५६ में हुआा। 
आप अपनी जावद दुकान की जसीदारी का कास देखते है। छगमग ५ हजार बीवा जमीन आपडी 
जमी-दारी की है। आप नबावद सें ऑनरेरी सजिस्ट्रेट भी रहे थे। इनके पुत्र मदनसिहजी तथा 
वभूतसिंहजी हैं | 

दहा हेमसिंहजी का जन्‍म १९५८ में हुआ। आपने जोधपुर से मेट्रिक पास किया। आरस्त्र में 
आप १९८० तक सद्गास डगिस्ट स्टोभर के नाम से दवाइयों का व्यापार करते थे | वहाँ से आपको आपके 
श्सुर फलौदी निवासी सेठ नेसीचंदुजी गोलेछा ने अपनी सोछापुर हुकान का काम सरहाहने के लिए 
बुलाया । इसलिए इस समय आप इस फ़रम के भागीदार हैं। आप विचारवान तथा उन्नतिशील युग के 
सदस्प है। आपके पुत्र महावीरसिंहजी हैं । हेमलिंहनी के छोटे आ्राता ज्ञानसिंहजी, डहा एण्ड कम्पनी 
सन्नास नामक फर्म पर कार्य करते हैं । 


विफिनीजनन-++* 


सुराणा 


सुराणा याँत्र की उत्पात्ति 
७७७७७ आल 


सुराना भौत्र की उतत्ति के सम्बस्ध में यह किम्बदन्ति है कि इस गौत्र की उत्पत्ति जगदेव नामक 

शक जात मे हुई है। ये तक्कालीन सिद्धुपुर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह के अतिहारी थे । ये बढ़े 
घोर और पराममी थे। इनके सात पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमणः सूरनी, सांवलणी, सामदेवजी, रामदेवजी, 
_छरदनी बगरह थे। थे छोग भी अपने पिता की भांति बड़े चीर “ और साहसी व्यक्ति थे। यह वह समय 
कर उप जल हमला भारत पर होरहा था। बह घूमता हुआ गुजरात की कोर भी भावा 
कह उसने सिद्धपुर पादन पर चढ़ाई की। इस समय जगदेव के प्रथम पुत्र सूरजी सेनापति के पद पर थे! 
2000 की रक्षा की चिन्ता हुईं। इसी समय हेमसूरिनी महाराज वहाँ पथारे | सूरजी ने महाराज से 
युद्ध में विजय गा के के लिए प्रार्थना की | मद्दारान ने बैद घर स्वीकार करने थी प्रतिज्ञा करवा कर 
विजद पताका यंत्र सूरजी को दिया। झुगा पर यन्त्र को बांधकर सूरजी युद्ध-क्षेत्र में गये। घमासान युदे 

२७६ 





भेतुतयादक्षण अर विगनम्यम नागेर (मादा रु हु सलोतियेन शरेदयति वर समुलतिरा। 
2202 2222 है कट अशीवर्तिनि संसार मृतःकीवा न जाये ॥ 
53) है। ध्रीमावश्ेठ मे नदानजी के तीन ज़येजि.. ६४३ हक हर 5 _-दमास्एइ-- 
अन्मउसोका सा्मक हे को अपनीजानिओएडंधकीउलति 
१) 


रमेसरमेस्टेपुइश्रीनस गेट सुलमनती नेंदिक्र 22 स्व शेठ ससारमे कौर नहीं 
४«केडगना चुहसजस्तरिरणकिय।. ८ कलहुआॉतेस्पलंनरेडसहाले चौननी 
सक्‍्त्‌!१४०कैठगमा चुद मशबरनिदम किया | 3 7... जन्माऔरमलाहै। 


आएके दंदनौका यह कल्प वृक्तदे। खत , ब्य! - 
रे अरमस्फरशका - -विक्रवसबत ।26* मिवोमाहद्धकृष्य१३॥ 
शक्ल नननननन- करना 
नर ीससपनय 


डप्ण 
होने कै पश्चात्‌ अंत में विजयश्री सूरजी को ही मिल्ली । यवन छोंग पराजित होकर भाग खड़े हुए। जब 
सूरजी विजयी होकर दरबार में पहुँचे तब महाराज ने आपके कार्यों की बड़ी प्रशंसा की। और कहा, वात्तव में 
तुम “सूरराणा” हो । तबसे उनके वंशज सुरराणा ले सुराणा कहलाने को । इसी प्रकार और २ भाइयों से 
और २ गोत्रों की उत्पत्ति हुईं। जैसे संखजी के साँखला, सांवलजो से सियालू इत्यादि। सांवरजीके बढ़े पुत्र 
हषपुष्ट थे अतएव छोग उन्हें संड झुसंड कहा करते थ्रे अतएव इनकी संताने सांढ कहलूई। सांवलनों के दूसरे 
पुत्र सकता से सुक्लाणी, तीसरे सालदे से साढेचा और चौथे पुत्र पूमदे से पूनमियां शाला प्रकद हुई। 


इसी सुराणा परिवार में आगे चलकर कई सिद्ध २ व्यक्ति हुए। उनमें मेहता भमरचन्दुजी 
सुराना भी एक थे । आप तत्कालीन बीकानेर दरबार के दीवान थे। आपने बीकानेर राज्य की ओर से कई 
युद्ध किये एवम्‌ उनमें सफलता प्राप्त की । आप बढ़े राजनीतिज्, वीर और बहादुर व्यक्ति थे। आपका 

ु विशेष परिचय इसी पंथ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नाप्तक शीष॑क में दिया गया है। 


चूरू का सुराणा परिवार 


चूरू बीकानेर राज्य में एक छोटासा किन्तु सम्पन्न नगर है। यहाँ सुराणाओं का एक प्रतिष्ठित 
फारा है। यह वंश अति प्राचीनकाछ से सम्पन्न तथा राज्य में बहुत गण्यमान्य रहा है। यह वंश 
हाभग विक्रमी संवत्‌ १८०० में नागौर से शुरू भाकर बसा था। इस वंश वाले श्री इवेता्गर तेरापंथी 
मैनी हैं। इस घराने में वह़े-बढ़े वीर हो गये हैं । जिनमें सेठ जीवनदासजी का नाम विशेष रुप से उल्हेए- 
नीय है। प्रसिद्ध है कि उन्होंने सिर कट जाने पर भी चिरकाह तक तलवार चलाई थी जिससे वे जुघ्षार 
योड़ा प्रतिद् हुए । आाज तक ख्तियाँ उनकी वीरता के गीत गाती हैं । लीवनदासजी के चार पुत्र थे, 
निनमें सबसे घढ़े पुत्र सेठ सुखमलजी चूछ आकर बसे | 

कशकते की मेससे “तेजपाछ दृद्धिचन्‍्द” नाम की प्रसिद्ध फर्म इसी परिवार की है। इस फर्म में 
कपड़े और बैंकिंग का काम होता है। इसका एक छाते का भी कारखाना है, जिसमें अतिदिन ५०० दजन छ्ते 
तैयार होते हैं। यह कारखाना भारत भर में सबसे बढ़ा है। श्री रक्मानंदजी ने विक्रमी संवत्‌ १८५३ में 
इस फसे को स्थापित किया था । उस समय कलूकचा में मारवाड़ियों को सिफ पाँच दस दूकान थी। उन्होंने 
इसका “रुकमानन्द बृद्धिचंद” नाम रखा । पीछे संवत्‌ १९६२ में जब रकमाजी के वंशज दो विभागों में बढ 
गये तब से इस फर्म पर “तेजपाल वृद्धिचन्द” वास पड़ने छूगा । 

सेद सुजमछजी के वंशजों ने उस जमाने में जब-भारतवर्ष में सर्वत्र रेलवे लाइनें नहीं चुली थीं 
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अत्यन्त साहस पूरक जल और स्थल सामगों से दूर २ देशों में जाकर अपना व्यापार फैराया #एकता प्रभूति 
गगरों में कई फर्म स्थापित कीं जिनमें विशेष उत्छेखनीय यह हैं! -- 
कलकत्ता में--(३) र्सानन्‍द दृद्धिचन्द, |(अब) पेजपाऊ बुद्धिचन्द (२) ऋद्धकरण सुराग 
(३) रावचंन्द शुभकरण (४) श्रोचन्द्र सोहनझाल (५) मुन्नालाल शोभाचन्द (६) सुआानमछ करमचन्द 
(७) चम्पाठाल जीवनमरू (८) छामचन्द्‌ माठचन्द (९) तिलोकचन्दु जयचन्दुलाउ (१०) तनछुलदास 
दुलीचन्द (११) हरचंद्राय सुज्ञाठाल (२) हरचंद्राय सोभाचंद (१३) सुराना शादसे और (१४) सुराना 
एण्ड कापनी इत्यादि । 
बस्बई में--दृद्धिचन्द शुभकरण, रंगूद में--तेजपाल बवृद्धिचंद, भिवानी में“ ऋद्धकरण सुजातमठ 
फरुखाबाद में--कालराम जहारमल, भहमदाबाद में--धारसऊ मानमल इत्यादि । ;ल्‍ 
इसमें से कलकत्ता की बहुतसी फर्से अभीतक सुचारु रूप से चलती हैं। अन्य स्थानों में प्यापार 
की असुविधा के कारण बन्द करदी गई हैं । “ 
रथ सेठ रुकमानन्दजी, तेजपालजी और वृद्धिवन्दजी--आप तीनों भाई सेड बालचन्दुजी हे 
पुत्र थे। आप बढ़े होशियार व्यापार कुशरू और घीर प्यक्ति ये। इन फर्मो की विशेष तरक्की का श्रेय 
आप ही लोगों को है। आपका शजदरबार में अच्छा सस्मानथा। आपझे समय में संवत्‌ १९२२ में 
एक बार जगात का क्षगड़ा चछा था । उसमें आप नाराज होकर बीकानेर स्टेट को छोड़कर सपरिवार रामगदु 
(जयपुर स्टेट) सें चले गये थे। फिर महाराजा सरदारसिहनी ने आपको अपने खास व्यक्ति मेहता मानसल्णी 
रावतमरूजी कोचर के साथ जगात सहसूछ की माफ़ी का परवाना मेजकर आपको सम्मान सहित वापिस बुलाया 
था। सं० १९२५ में तहसीछदार अवदुरहुसेन के जमाने में चुरू में जब धु्ां वरैरः छागें लगाई गई तबआाप 
लोग फिर रष्ट होकर मेंहड्सर ( जयपुर स्टेट ) में चले गये। फ़िर महाराजा ने मोहम्मद अब्बास 
सो के ज़ास रुके देकर भेजा भौर वीकानेर दुछा कर आए होगों को परों में पहनने के सोने के कढ़े, लंगर, 
उड़ी धपदास कौरद बर्शी । आपके द्वितीय आता सेड तेमएारजी का स्वगंवास सवत्‌ १९२७ में होगाने 
से जाप लोग बहुत खिज्न हो गये थे। इसलिये थे सद इज़ूतें लेने से अस्वीकार किया।' ओऔमान्‌ महा 
राजा ने परच्न होकर सिरोपाव, मोतियों के कंठे, और चढ़ने को रथ वगैरह देकर आप छोगों को सम्मानित 
कर वापस चुरू भेजा। तब से आपके परिवार चाल का राज दरार में विशेषमान है, और वर्तमान 
महा भी आपके वंशजों पर विश्वेषक्ृपा रखते हैं। आप तीनों भाईयों , का जन्म असरः 
लक १६८५ और १३८९, में, और देहावसान क्रमशः विक्रम संवत १९४२ संत ११५४ 
भौर संवत््‌ १९५९ को हो गया, से बृद्वियन्दजी को लोग काहुरामजी भी कहते थे। 0 
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सराता प्रस्तकालय, चरू, 


इण्णा 
स्वर्गीय सेठ जुद्धारमलजी व गुलावचन्दजी--आप सेठ रमानन्दजी के तीनों पुष्रों में प्रथम व 
| ट्वितीष पुत्र ये। आपका जन्म क्रमशः संवत्‌ १९०६ और ३३०५ सें हुआ था। आए बढ़े वीर भौर 
देडस्वी हो गये हैं। आपका स्वगंवास ऋततद्ाः संदत्‌ १९३२ और १९६२ में हुआ। 
सेठ उद्यचन्दजी--आप श्री रुफ्मानन्दजी के सब से छोटे पुत्र हैं। आप बहुत सरल चित्त 
भौर मिछनसार हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९११ में हुआ। आपके तीन पुत्र और चार पुत्नियां हुई, 
जिनमें से २ पुत्र और १ पुत्री अभी वतमान हैं। इस समय आपकी करीब ८० धर्ष छी भवस्था है। 
स्वर्गीय तोबारामजी--भाष सेठ तेजपालजी के एक्मान्न पुत्र थे | आप बढ़े तेजस्वी, विद्यान्यसनी 
और कम वीर पुरुष थे । भापका ध्यान पुरातत्व सम्बन्धी खोजों की और विशेष रहता था। आपने अपने 
यहाँ “धुराना पुस्तकालय” स्थापित किया, जिसमें इस समय संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, शारसी इत्यादि 
भाषाओं की इजारों छपी हुई पुस्तकों के अछावा करीब २५०० हस्तलिखित प्राचीन अंध ( पुस्तक ) मौजूद 
। हैं। भाषका राज दरबार में भी भरछा सम्मान था। भाप चुरू स्थुनिसिपल बोर्ड के आजीवन मेग्यर 
. रहे और सन्‌ १९३१३ ह० में जब बीकानेर राज्य में छेजिस्टरेटिव पुसेम्त्रणी स्थापित हुई तब से आप इस 
भी सदस्य रहे । श्री बीकानेर दरवोर आपको बहुत मानते थे। एुक बार आप ने भपना एसेखली का 
पद एक अन्य सजन के लिए खाली कर दिया, तब भरी दरबार ने अपनी ओर से भाषकों मनोनीत 
मेम्बर बना लिया | इस प्रकार आप लगातार १५ वर्ष तक एसेम्बली के सदस्य रहकर राजा और प्रजा 
ही सेवा करते रहे । अन्त में जब छकवे से विवश होकर आपने अपने पद व्याग-पत्र दिया, तब 
महाराजा ने आपके पुत्र श्री शुभकरणजी को उसोदवार होने का विशेषाधिकार दिया ( क्योंकि यहाँ 
पता की मौजूदगी में पुत्र को मेम्बर बनने का अधिकार नहीं है ) आपका जन्‍म संवत्‌ १९३९ में हुआ था। 
भापके चार पुश्रिये हुईं, पुत्र एक भी नहीं हुआ। तब आपने श्रीकदकरणनी के ट्वितीय पुत्र श्री झुमररसाजी को 
गोद ढिया। संवत्‌ १९८५ में आप अपने पुत्र भरी झुभकरणनी और प्रौन्र श्री हरिसिहजी को छोड़कर 
स्वगंबासी हो गये। आपका ठपनाम चतुभुजजी था। 
स्वर्गीय सेठ ऋड़करणुजी--छैठ वृद्धिचन्दणी के तीन पुत्रों में भाए सव से प्रथम पै। क्षाप बढ़े 
प्रतापी पुरुष हुए । आपका नाम कछकत्ता की सारवाद़ी समाज मेंबहुतत अग्रगण्य है। “तेजपाल इृद्िघन्द” 
कम की विशेष उन्नति आप ही के जमाने में हुईं। आप कुछक व्यापारी ये। आपने ही वक्ता 
हो मारवादी चेम्बर आफ काम की स्थापना की और आजन्म उसके सभापति बने रहे! अखिल भारत 
वर्षीय श्रेदाम्बर जैन तेरापंथी सम्प्रदाय की सभा की स्थापना भी आपने ही की और आजीवन इसके मी 
सुभाषति रहे । भाप चिरकाऊ तक हवड़ा के आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। सं० ९७५ में ज्र कपड़ा वहुत महँगां 
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हो गया था तब गवर्नमेंट ने कपड़े के व्यवसाय का कंट्रोल करने के लिये एक काटन अदबाईजरी कमेटी 
(0० ठै0ए5०9 (0०४००) बनाई थी। जिसमें सात मेम्बर थे उनमें भाप भी एकथे। 
आपका जन्म संचत्‌ १९२३ को हुआ था। आपने दो विवाह किये। अथम ग्रहणी से आपको सिफ़ एड 
पुत्र हुआ और दूसरी से चार पुत्र और एक कन्या । आपके सिर्फ़ तीन पुत्र शमी वतमान में हैं। आपके 
कनिष्ठ पुत्र कुं० फूलचन्दनी की झुत्यु का आपके जीवन पर वहुत असर पड़ा। इसीसे सम्बत्‌ १९७५ में 
जाएका खर्गवास हो गया। 

र्व० सेठ रायचदर्जा--आप सेठ वृद्धिचन्दजी के द्वितीय पुत्र थे। आपका स्वभाव मिलनसार 
और सीधा सादा था। आपकी रुचि धार्मिक विषयों में अधिक थी । आप ही के अथक परिश्रम से कलकत्ता 
में भी मैन ब्वेतार्बर तेरापंथी विद्यालय की स्थापना हुईं और उसके स्थाई कोप के लिये आपने बहुत पत्र 
संग्रह किया । आप उसकी कार्यकारिणी रुूमिति के सभापति भी रहे। आपका जन्म संवत्‌ १९९८ क्र 
हुआ था। भापने भी दो विवाह किय्रे। आपको पहली पत्नी से एक पुत्र दो कम्या हुई और दूसरी पे 
७ पुत्र और एक कन्या, जिनमें से ७ पुत्र और एक कन्या, जिनमें से ४ पुत्र और एक पुत्र अब भी वतंमार 
हैं। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९८९ को हुआ। सेठ तोलारामजी, ऋद्करणजी और रायचन्दजी तीनों भाई 
बढ़े उदार हो गये हैं जिन्होंने भी जैन इतेतास्वर तेरापंथी विधालय कलकत्ता को २०००१), श्री मारवाड़ी 
दोस्पिटछ कछकत्ता को ५००१), श्री चुरू पींजरा पोछ को ५००१) और श्रो हिन्दू विश्वविद्यालय काशी को 
२५०१) इत्यादि अनेक संस्थाओं को हजारों रुपय्रे दान दिये थे । 

सेठ छोटुलाबजी-आप सेठ घृद्धिचंदुजी के कनिष्ट पुत्र हैं। आपका जस्म सम्बत्‌ १९३ को 
हुआ। आप हाथ के बड़े दक्ष है। बहुतसी चीजें अपने हाथ से ही बना डालते हैं। जो कारीगरों ते भी 
बनना ध्ुरिकल है । आपके तीन पुत्र और दो पुत्री अभी व्मान हैं । 

सेठ मोतीलालजी--आप सेट गुछाबचन्दुजी के एकमात्र पुत्र हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९३९ को 
हुआ। आप बढ़े साहसी और व्यापार कुशल हैं। सेठ जुहारमलूजी के इकलौते पुत्र सरवारमढजी के 
स्वगंवासी होने के वाद सेट मोतीरा|लजी, शुह्रमछज्ञी के नाम पर दृत्तक लिये गये। आपके पाँव पुत्र हैं। 
जिनमें से चौथे पत्र श्री कुंवर लीवनमटजी को सेठ युरावचंदजी के और कोई पुत्र न होने से गोद दे 
दिया है; और कनिष्ट पुत्र हुँवर उत्रमहजी ने इस संसार को असार जान गृह त्याग दिया है, और जैन 
बवेतास्वर तेरापंथी सम्प्रदाय मे साए हो गये हैं । 

ऊुबर सुानमझजी--आप सेट उदयचन्दजी के उ्येष्ठ पुत्र हैं। आप बड़े उद्योगी और ध्यापार 
कुशह हैं। भापका जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ था। आये ६ पुत्र और एुक कन्या हुई। मितमें बढ़े पुत् 
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सेठ हुकमर्चदजी सुराणा, चूरू, 


पुणणा 


हुँवर कम चन्दृजी का संरत्‌ १९७५ में ख्वगंवास होगया। आपकी पुक पुत्री विवाह होने से कु समय वाद 
ही इस संप्तार को अनित्य जानकर वैराग्य भाव उत्पन्न होने पर अपने पति और पतिवारवालों को छोड़कर 
साध्दी होगई हैं । 

सेठ श्रीचन्दजी--आप सेठ ऋद्करणजी के झ्पेष्ठ पुत्र हैं। जापका जन्म संबत्‌ ९३८ में 
हुआ। आप चुरू ग्युनिसिपल बोड के मेहवर हैं। आप बदुत मिल्मपार और उदार हैं। आपके एक पुत्र 
भर एक पुत्री है। आजकछझ भाप "तिजपाल बृद्धिचंद" फर्म के संचालक्ों में अग्राप्य हैं। 

सेठ शुभकरणनी--आप सेठ तोहारामजी के दृत्तक पुत्र हैं। भाप शिक्षित एवं सरझुचित हैं। 
धाजकल 'सुराता पुस्तकालय” का संचालन आप हीं करते हैं । आपने इस पुस्तकालय की और भी उन्नति 
ही है। हस पुस्तकालय की बिद्डिज़ बहुत सुन्दर वनी हुईं है। जिसका पित्र इस पंथ में दिया गया है। 
आपका राज्य में और यहाँ के समान में अच्छा सम्मान है। कई वर्षों तक आप स्युनिस्िपल पो् घुर के 
मेखर, अनिवराय प्राथमिक शिक्षा की प्रबन्ध कारिणी स्कूछ कमेटी के मेशर, मजहवी खैशती और 
धर्म के एक्ट की प्रबन्ध कारिणी कमेटी के सेम्बर, हाई कोट बीकानेर के औूरर भौर घुरू के भावरेरी 
मजिछ्टेट रहे । श्री ऋतिकुछ बरह्मचर्याश्रम चुरू के प्रधान सल््री भौर श्री सर्वे हितकारिणी सभा घुरू डे 
उपसभापति भी रहे। भी जैनश्वेतास्यर तेरा पंथी सभा कठकचा के आप सहकारी मंत्री हैं । भौर 
इठकतता यूनिवर्सिटी इन्स्टीव्यूट के आप सीनियर मेस्बर हैं। सन्‌ १९२८--२९ ई० में आप बीकानेर 
हेनिस्हेटिव एसेस्बली के मेम्वर रहे। आपका जन्‍म विक्रमी संचत्‌ १९५३ मिती श्रावण शुक्श ५ 
गुल्चार को शुरू नगर में हुआ। आपका प्रथम विवाह संवत्‌ १९६७ मिती वैज्ञास छुफ्छा ३ को सखार 
पद निवासी सेढ पूर्णचन्दती भणसाली की पुत्री से हुआ थां। आपका विवाद होने से १४ पं 
ऐै पचात्‌ आपके भेवर हरितित्द नामक एक पुत्र हुए। 

स्व० संवर हरिसिंहजी-मँवर हरिसिंह सेठ शुभकरणजी सुराणा के इकलौते पुत्र थे। इनका 
जन्म संवत्‌ १९८१ डी कार्तिक कृष्ण ९ को हुआ था। चूँकि इस ससपत्न घर में ६२ वर्ष झे पीछे पुत्नोपत्ति 
हुईं थी इसलिए इनके जन्मोत्सव के समय बहुत उत्सव ड्विया गया था। बालक हरिप्तिह बहुत होनदवार कौर 
प्रतिभा सम्पन्न ये। लक्षणों से ऐसा माछूम होता था कि अगर यह बालक पूरी आयु को पाता तो इस छुछ 
का दीपक होता । सगर हुर्भाग्यवश साता का दूध न मिलने से या और कारणों से यह आाजन्म रुणावहा 
ही में रहा । ऐसी स्थिति में भी'इस प्रतिमापुण बालक में अपने खानदान की चीरता, उदारता भौर 
कई ऐसी दिव्य बातें पाई जाती थीं जो इसके उत्वछ भविष्य की ओर रपट रूप से इशारा कर रही थीं। 
इनमें इस छोटी अवस्था में ही ऋस्त्राद्ों के संग्रह की बहुत बढ़ी अभिदुचि पाई जाती थी। हाथी, धोड़ा, 
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पोदर इस्यादि कई प्रकार की सवारियों में बैठने का इन्हें बढ़ा श्ौंक था। ड्रेवल इतना ही नहीं छः साठ 
वर्ष की इस छोटी उच् में) हो इस वाहक ने बाबुबाव के समाव कठिन आरोहण पर बड़ी चुन्नो से 
सवारी की थी | 

इतनी छोटी क्वस्था में इतना रण रहने पर भी इस बालक ने बिता ड्सो खास परिश्रम दे 
हिन्दी लिखने पढ़ने की सी अच्छी बोग्यता प्राप्त करली थी। इनके आसपास रहनेवाले लोगों का कपन है 
कि कमी २ तो यह छोटा बालक ऐसी चुद्धिमानी भौर गग्मीरतापूर्ण सलाह देता था जिसे सुनकर आम्रपा4 
के छोग भारचर्य॑चक्षित रह जाते यै। गायन बगेरद का भी इन्हें काफ़ी शौक था। हिन्दी के सुप्रस्तिद्र छेवड 
पाचार्य चतुरसेव शास्त्री ने इनका रुण्णावस्था में इछान किया था, उस समय वे इनके गुणों पर इतने मुख्य 
होगे कि उनझी झृत्यु के उपरात्त उन्होंने इनके जीवन चरित्र पर पुत्र” नाप्क एक स्वतस्त पुस्तक डिसी, 
इस पुस्तक में इस वाटक की आश्चयंपूर्ण बातों का उल्लेख किया है । 

हुँँव से भाठ चर्ष की अव्पायु में ही विक्रम सस्बत्‌ १९८९ की श्रावण शुद्धा १२ को कह 
प्रतिभाशाली वारक अपने स्व॒जनों को शोकसागर में डुवाइर इप संसार से चछ वसा। इनके इल्मन में 
इनके पिता भी ुपकरणजी सुराणा ने कुछ मी उठा ने रखा, पानी को तरह रुपया बहाया, मगर काह़ 
हो गति पर विजय प्राप्त वहीं की जा सको । उप्तकों झत्यु से उनके पिता झुमफ्रणजी को इतना रंज हुआ 
कि उन्होंने अपने बढ़े २ जिम्मेदारी के पदों से इस्तीफा दे दिया । योकानेर स्टेट ने इनके कोसिक की भेलरी 
के पद का इस्तीफा खेद के साथ स्वीकार किया । 

सैठ हुकमचल्दजी--जाप सेठ ऋद्धकरनजी के हृतीय पुत्र है। आप बहुत संयमी सर दि 
औौर सुशील हैं। ज्ापकी युद्ध यहुत तीक्षण है। व्यापारिक वहों खातों के काम में आप बहुत तिषुण 
हैं। भापक्रा जन्स संदत्‌ १९५८ सें हुआ। आपके तौन पुत्र और तीन पुत्रियें हुईं' जिनमें से एक एुत 
भौर दो कप्पायें वर्तमान हैं। आपके दो बड़े पुत्रो के स्वगंवास हो जाने के बाद आप संसार से उदासीव 
साद में रहते हैं। भापषका समय प्रायः घर ध्यान में ही व्यतीत होता है। 


सेठ कन्हैयालालज--आप सेठ रायचन्दजी के प्रथम पुत्र हैं। आपका जन्म संदद ९५४ में 
हुमा था। जाप बढ़े कसरती और पहलवान हैं। तपस्या करने में शुरू भर में अद्वितीय हैं। आपने 
सिर्फ़ जछू पीकर ३१ दिन २६ दिन १५ दिन १६ दिन और १० दिन इत्यादि अनेर तपस्या ही हैं। आए 
कोई उन्ताद नहीं हैं। 
सगीय रुंदर फूलचन्दजी--साप सेठ ऋदकरणनी के सब से छोटे पुत्र ये। आपका बन्म 
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श्री जीवमत्नजी छुराणा, चूड, 


श्री लूनकरणजी सुराणा. घूरू, 
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पंवत्‌ १९६। में हुआ था। आए बहुत होनहार जौर सुशीछ यै। आपकी घामिक विषय में अच्छी रुचि 
थी। हुर्भाग्य वद्श विवाह होने के ठीक १५ दिन बाद संबत्‌ १९७४ में आपका स्वगंदात हो गया। 

सेठ माणकचन्दजी--आप सेठ रायचन्दुजी के वर्तमाव पुत्रों में हितीय हैं। आपका जन्म 
पख्तरत्‌ १९३६ में हुआ था। आप मोटर ड्राइविंग में निषुण हैं। जाप मिलवसार जौर उदार भी हैं। 
भापके पुक पुत्र और दो कन्याये हैं । 

सेठ दराचन्दजी--आप सेढ रायचन्दजी के तृतीय पुत्र हैं। आपका जन्म संवत १९६९ में 
हुआ था। आप शिक्षित और होनहार युवक्न हैं। अंग्रेजी में आाप सैटिक पास हैं। आजकछ व्यापारिद् 
शिक्षा प्दण करते हैं। आप अच्छे छेखक हैं। मासिक पत्रिकाओं में आपके छेख अक्सर निकलते रहते हैं 
आए से एक छोटे साई और हैं जिनका नाम श्री भीसचन्दुनी हैं। ताराचन्दुजी के पुत्र का सा वर 
शेषकरणजी हैं। 

बुंवर जीतमहजी--शाप श्रीचंदज्ी के इकछौते पुत्र हैं। आपका जन्म संवत्‌ ३९६० में हुआा। 
भाप बहुत इष्ट-युष्ट नवयुवक हैं । 

बुंबर लूणकरणुजी-आप सेठ हुकसचली के पुत्र हैं। आपका जन्म संदत्‌ १९८० में हुथा। 
आप बहुत सुशील और होनहार हैं जसी भाप अंग्रेजी और हिन्दी की शिक्षा प्राप्त कर रहे है। 

इस परिवार के छोगों पर त्रिटिश गवर्नमेंठ ओर वीकामेर राज्य की सदव कृपा रही है और 
समय-समय पर खास रुकके और सारटिफिकेद मिले हैं। 


शाह रतनासिंहजी सुराणा का खानदान; उदयपुर 


यह श्राचीन गौरवशाली परिवार बहुत वर्षों से उदयपुर में ही निवास करता है। इस प्रात 
दान के कई सजनों ने समय २ पर कई सहस्व के काम किये जिनका उल्लेख हम यथा ध्यान करेंगे । 
इस परिवार में पहले पहल सुराणा प्रजलादजी बढ़े दामांद्ित ध्यक्ति हुए । 

सुराणा बजलालजी--आव बढ़े वीर, कार्ययकुदल तथा साहसी व्यक्ति वे। शरता और योग्य 
ध्यवस्थापिका शक्ति का आप में बढ़ा मधुर समोलन हुआ था। आते उदयपुर राज्य में एई ढँचे २ 
पदों पर काम किया तथा कई ठिकानों की योग्य व्यवस्था की । एक समय आप पक बढ़ी सेना के ताथ 
महाराणाजी की ओर से घागद्मऊ के बागी रजपूत जागीरदार को गिरफ्तार करने के हेतु से भेजे यये थे । 
वहाँ पर कुछ देर तक घमासान छद्ाई होती रही जिसमें आप विजयी हुए और उक्त जागीरदार इमराव 
लिहनी युद्ध में मारे गये । उस म्राँह की आपने बढ़ी दुद्धिमादी से सुब्यवस्था भी की थी । आपकी 

। 


असर काति का इतिहास 


इन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणाजी मे आयक्ो बछेणा धोढ़े का सम्मान तथा भीलखेद्रा और कुछ गांव 
जापीरी में इदायत किये यै। भापके जोरावरसिदनी वामक एक पुत्र हुए । 

सुराणा बोरावरासिहजी -आप भी बढ़े समझदार, बुद्धिमान तथा कार्य्यकुशल स्थक्तिथे। आप 
के द्वारा उदयपुर राज्य के कई महत्वपूर्ण फार्य्य हुए है। आपने सरदारों और उसरादों को समझाने में 
तथा महाराणानी और उमरावों के बीच की संधि के आशय को कर्नल रोबिन को समझाने में अग्र भाग 
छिया था। इसो प्रकार आप सरपशाही रुपये के सिक्के के समय नीमच के रेसिद्वेण्ण को समझाने 
के हिये भी भैजे गये ये । भापने सं० १९१५ में ठाकू मीणों का दमन भी किया था । 

आप राजकीय कांमों में चतुर होने के साथ ही साथ बढ़े प्रवन्ध कुशछ सक्जन भी ये। आपने 
चित्तौद़गढ़ की हाकिसी के पद पर रह कर इसकी इतनी सुन्दर व्यवस्था की कि जिससे उसड़ी वाषिढ़ 
आय ५७०००) से बढ़ कर एक लाख होगई । कहने का तात्पर्य यह है कि' भाप बढ़े ही बुद्धिमान, राज 
भीतिज्ञ प्रबन्ध कुशल तथा काय्यकुशल सजन ये। आपने उदयपुर राज्य की कई अमूल्य सेवायें ढो बिबसे 
प्रसक्ष होकर सडाराणाजी ने छड़ो रखने का हुक्म, वलेणा धोढ़ा, दरबार में बैठक की इजत, दरबारी 
पोशार्क, जींकरे का सस्मान, नाव की वैठक आदि आदि सम्मान प्रदान किये थे। इतना ही नहीं 
भआपक्ी सेवाओं के उपल्प में याँतणी गांव जागीरी में वक्षा जो आज तक इस खानदान के पास है। 
इसके अतिरिक्त आपको कई रक्के तथा कई यार इनाम भी बसे गये ये । 

उदयपुर दरबार के अतिरिक्त आपका इस राज्य के यदे २ जागीरदाएं में भो अच्छा सम्मान गा | 
आपके दौर्विहजी गामक एक पुत्र हुए। 

सुराणा दौलतरसिंहनी--आप भी अपने पिताजी की तरह होशियार तथा प्रबन्ध कुछ सप्यत 
ये। आए संवत्‌ १९४४ में भींठर के मौत मिन्द सुकरर किये गये। इस पद पर आपने 
वही योग्यता से काम डिया। इसी प्रकार कई ठिकानों के मौत मिन्‍्द भी झुकरर किये गये। तदगस्तर 
आपसी कार्य कुशलता से प्रसन्न होकर आपको लकाउटंद जनरल मेवाद का पद को प्रदान किया गया। इसे 
सब पढ़ों पर घबावदारी के साथ काम करते हुए आप स्वगंवासी हुए। धापकी कारयुजारी के उपह्ध 
में जापके पूर्ज़ों के सम्मान आपको पुनः इनायत हुए तथा कई खास राक्‍क्े सेडकर आपकी सेवाओं का 
समुचित झादर किया । आपके रतनसिंहजी जसवन्त्विहजी तथा जीवनसिहजी नामक तीन पुत्र हुए। 

सुराणा रतन्िहजी क्ानोड्‌ दिक्वाने के मोससिंद, व्कसाल के दरोगा आदि स्थानों पर सुकरर 
किये गये। इस परिवार के विवाहोत्सव तथा चरम इसी प्रकार के उत्सवों पर उदयपुर के महाराणाओं 
गे कई वार बहुत सी रा प्रदान कर इस खानदान के सस्मान में इृढ्धि की थी। सुराणा रतनिहजी 
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#यताकोर, 


च्र् 


वच्छराजजी सुराणा!, 


सेठ दे 


शाह जोरावरासिंहजी सुराणा, उदयपुर, 





घगलवाद 


लेढ कन्हयालालनी सुराण 


पर 


सेंड खीचकरणुजी सुराणा, रीणी. 


हुण्का 


डा जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआं। आप आज भी उदयपुर में सम्भानित्त किये जाते हैं । जाप आंतों 
जपवन्तसिदभी का संवत्‌ १९४६ में जम्म हुआ। आप बहुत ससय तक उदयपुर के महाराणा फतेसिहनी 
है पेशी क्खाक रहे । वत्तंमान में आप विद्यमान हैं। आपको उदयपुर दरबार की भोर से कई बार 
रुपये इनायत किये गये हैं। सुराणा जीवनसिंहजी का संवत्‌ १९६१ में जन्म हुआ। आप बढ़े उस्साही 
तथा मैट्रिक तक पढ़े हुए सज्जन हैं। वर्तमान में आप इन्दौर-स्टेट के काटन फंट्रावट जाफिस में काम कर 
रहे हैं। आप सब भाई बढ़े सिलनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। 
सुराना नराधहदासजी का खानदान, झकालरापादव 
इस खानदान का मूछ निवास स्थान नागोर छा है। आप इवेतम्बर मैन स्थानकवासी 
आाप्ताय के मानने वाछे सजन हैं। 
सेठ कनीरामजी सुराना-सेढ उत्तमचन्दुजी के पुत्र सेठ कमोरामजी इस खानदान में बड़े 
प्रसिद्ध और प्रतिभागाली व्यक्ति हुए। आप नागोर से कोद आये और वहाँ के दीवान सदनापहजी झाझ 
के पास पधान कामदार हो गये । जब संवत्‌ १4९४ में कोटा से क्ञाछावाड़ रियासत अलूग हुईं, उस समय 
मदनसिहजी के साथ जाप भी झालावाड़ आयये । झालावाढ़ का राज्य स्थापित करने में आपका बढ़ा हाथ 
थां। भाप बड़े बुद्धिमान और राजनीति निपुण पुरुष थे। आपके कार्य्यों से प्रसक्ञ हो कर महाराज राणा 
मदनसिहजी ने आपको रूपपुरा नामक गाँव जागीर में बख्शा और मियाने की इजत बख्शी । तथा 
जौंडारा और “नगर” सेठ का खिताब प्रदान किया। उसके बाद सस्बत्‌ १९१५ के बैशाख सुदी १० को 
महाराज शणा परथीसिंहजी ने १५००१) की आमदनी के आमेठा वगैरह गाँव जागीर में थल्यो । आपका 
छगंवास संवत्‌ १९२० के कार्तिक बदो १ को हुआ । 
सेठ कनीरासजी के नाम पर सेठ गंगराप्नसादजी द्तक आये। आपको महारात शाणां 
परथीतिहली ने दो हजार की जागीरी बढशी। तथा फौज की बण्शीगिरी का काम सिषु्द किया। 
आपका स्वरंवास स० १९२३ में हुआ। 
सेठ नरसिंहदासजी सुर णा--सेढ गद्ढाप्रसादुजी के स्वगंवास के समय आपके पुत्र सेठ मरसिंहनी की 
उम्र केवल चार वर्ष की थी। उस समय जागीर आपके नाम पर कर दी गई और वर्शीगिरों का काम 
भी आपके नास पर हुआ जिसका संचालन आपके बालिय होने तक नायव छोग करते रहे । जाप बढ़े प्रतिमा 
शाही और नासांकित व्यक्तिहें। सन्‌ १९१९ में महाराज राना भवानीसिंहनी मे पुनः आपको जींकारे 
ह। सम्मान बस्शा । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १९१६ में उक्त महाराजा ने आपको एरों में सोता वसा | 
उसके पश्चात्‌ सर १९३० में वर्तमान महाराज ने आपको ताजीम दी। 
श्ढ्ष 


औददाल जाति का इतिहास 


सेठ नरसिहदासजी के यहाँ मगनमलजी दृत्तक आये । आपका जस्म सम्वत्‌ १९३७ में हुआ। 
शुरु में सभ्‌ १९१३ में आपने रियासत के सेटलमेंट में कास किया। इस कास को आपने बहुत सफडता- 
पूर्वक किया जिससे खुश हो कर महाराजा साहब ने आपको सिरोपाव बस्श्ा। उसके याद आप पाठन में 
तहसीलदार बनाये गये वहाँ से भाप पचपहाढ़ के तहसीरुदार बनाये गये । इस कास को आपने बढ़ी 
होशियारी और लोक प्रियता के साथ सम्पन्न किया । कुछ समय तक आपने झालरापाटन में इन्चाज रेण्टस्यू 
आफिसर का काम भी किया। उसके परचात्‌ सन्‌ १९३० में आपकी पेन्शन हो गईं। आपकढ़े तीन पुत्र 
हैं। जिमझे नाम सौभागमछजी, समरथमलजी, भौर भ्रतापसिंहजी हैं। 
सैमागमलजी- आपका जन्म संवत्‌ १९५१ में हुआ। आपने वी* ए० पास करके एम० ए« 
प्रीष्हिंयस पास किया | पहाँ से आप हाऊस मास्टर होकर राजकुमार कॉलेज रायपुर (सी० पी०) में गये । 
घहाँ से फिर भाप अपने पिताजी के स्थान पर पचपहाड़ के तहसीलदार बनाये गये । उसके पदचात्‌ आप 
महाराजा के साथ अक्टूबर सन्‌ १९३० में विछायत चले गये | फरवरी १६३१ में वापस आकर रियासत में 
हाउस कण्ट्रोलर नियुक्त हुए। उसके परचात्‌ आप मिलीटरी सेक्रेटरी बनाये गए। कुछ समय तक आए 
महाराजा के प्रायवेट सेक्रेटरी सी रहे। इस समय जाप महाराजा के खास कर्मचारियों में हैं । 
समरथर्िदजी--आपका जन्म सस्वद्‌ १९७१ में हुआ। आपने पूना में सन्‌ १९३॥ में बी९ 
एस० सी० पास किया और इस समय सिविल इञिनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए विरायत गये हैं। इनसे 
छोटे भाई प्रतापत्िहनी मेट्रिर में पढ़ते हैं । 
मुराणा पनराजजी का पाखार, सिरोही 
इस परिवार के पूर्ण सुराणा सतीदासजी सोजत में निवास करते ये। आपके सम्बन्ध में 
सोजत में सुराणों के वास में एक शिलालेख खुदा हुआ है । उस से ज्ञात होता है कि "थे सम्बद्‌ १७५२-के 
भैशात मास में भचानक १०-१५ चोरों के इसले से भारे गये और उनकी धर्म पत्नी उनके साथ सती हुई ँ 
इनके बाद ऋमशः मलकघन्दजी तथा भानीदासजी हुए। सुराणा भानीदापजी के निहाटचन्दजी भोती 
रामजी तथा खोंवराजजी नामक ३ पुत्र हुए। सुराणा मलक़चंदजी सोजत के कोतवाल ये। और 
निहालचंदुजी बोहरगत का व्यापार करते थे । निहालूचन्दुजी के धीरजमछनी आदि ५ पुत्र हुए। धुराणा 
घीरममलणी की राज्य के अधिक्षारियों से अनवन हो गई, इसलिये इनकी' सब सम्पत्ति छुटवादी गई। 
संबत्‌ १९१६ में भाप स्वरंवासी हुए। उस समय आपके पुत्र नथमछजी, जसराजजी, छोगमछजी और 
नवदमढजी छोटे थे । 
इएणा छेगमहबी-भारुम से आप एरनपुरा छावनी में छड हुए तथा शीमातिशी उश्रति वर गए 
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हु 
एरनपुरा, भाबू और अजमेर के खजाने पर मुकरर होते गये । इसके बाद आपने १२ सार तक साहुआरो 
भौकरी की और अंत में धार्मिक जीवन विताते हुए खगंवासी हुए । 

सुराना पनराजजी--आप छोगमछलजी के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९२५ में हुआ। १५ 
साढ की बय में आपने कपड़े का व्यापार शुरू किया । यहाँ आपको चौधरी का भी सम्मान मिला। इसके 
बाद आपके जीवन का विश्ञार क्रान्ति युग जारम्भ हुआ। जापको जपनी कत्तैव्य शक्ति के दिखठाने दा 
पूरा अवसर सिछझा । सम्वत्‌ १९५६ में सिरोही स्टेट ने अपनी प्रजा पर ३१ भारी टेक्त ढगाये, संवत्‌ 
१९६७ में उसका विरोध जनता ने आपके बेतृत्व में उदया। आपने कई गरण्यसान्य व्यक्तियों क्रे साथ सिरोही 
जाकर टेकत साफ करवाने की कोशिश की । लेकिन रियासत ने उस पर कोई ध्यान वहीँ दिया, घव आपने 
गुप्त रूप से जोधपुर दरबार से उनकी ह॒इ में शिवर्गंज के सभीष एक बस्ती भावाद करने का परवाना 
शत दिया और वह्षें दिपरंज के सैकड़ो कुटुस्बों को लेशाकर जावाद किया। जोधपुर सेट ने आपका 
धम्मान कर आपको “लगर सेठ” की पदवी, सिरोपाव, कढ़ा, कन्ठी, दुश्ाछा जौर संदिल इनायत किया । साथ 
ही भावाद होने वांढी जनता को ३३ कछमों की छूट दी। जय यह समाचार सिरोही दरवार ने घुना तो 
भपनी प्रजाके सब टेक्स साफ़ कर दिये। जिससे बहुत से कुटुम्ब वापस शिवमज चले गये । आपने सुमेरपुर 
मैं स्वंद्धित कारिणी सभा स्थापित की । जैन सन्दिर, गणेश व महादेव का सन्दिर, धर्मशाठा, सस्तिद, प्रतापसागर 
नामक कूप आदि स्थान बनवाये । इसी बीच सन्‌ १९१४ में यूरोपियन वार छिद्ठा, उस समय इस स्थान 
ही भाव हवा उत्तम समझ कर ए० जी० जी० अजमेर ने जोधपुर दरबार से सुमे(पुर नामक बस्ती, तुर्की 
ढैदियों को रखने के लिए माँगी । तथा जोधपुर के सुसाहिब, ए० जी० जी०, भादि ने यहाँ के निवासियों 
को समझाया और यह वस्ती खाली कराई | तथा यहाँ तुर्की कैदी आवाद किये गये । 

सुमेरपुर खाली करते ही पनराजजी सुराणा ने उसके समीप ही ऊंदरी नामक गाँव भावाद किया, 
भौर वहाँ अपनी एक जीमिंग फेक्टरी खोली । सम्बत्‌ १९७२ में आपके मझले पुत्र धनराजजी को उनके 
विवाद के समय जोधपुर स्टेट से पालकी सिरोपाव इनायत हुआ। युद्ध ज्ञांत होने के वाद ऊंदरी तथा 
सुमेरपुर के राज्य कर्सचारियों से आपकी अनवन हो गई। उसी समय सिरोही दरबार ने आपको सिरोही 
छेट में चुढवाया। अतः आपने सम्बत्‌ १९८३ में सिरोही के समीप “तया बाजार” नामक बस्ती जाबाद 
की। आपकी तर्क शक्ति और बाददाइत अच्छी है। सोज्त में “झभखाता हुकान भौर भगवाननी 
पुरुषोत्तम” नामक फर्म के स्थापन में आपने प्रधान योग दिया था। इसी प्रकार उस्ेद वन्याशारा डे 
स्थापन में और सम्बत्‌ १९७३ में मुसदमानों के झगड़े को निपदाने में भी आपने काफी परिश्रम उठाया था। 

फ़ेह पनराजी सुराणा के छाउघन्दजी, धनराजनी तथा सुकनराजजी नामक हीन झ हुए। इसे 
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झौसदाढ़ गति का इदिहत 


हालचन्दजी का अन्तकाल हो गया दै। तवा सुगगा घनराजजी इस समय सुमेरदुर जोगिंग फेरे अर 
काम देखते हैं। आपकी वय ३१ साल की है । 

घुराणा सुइनराजजी का जन्म यत्‌ १९६३ में हुआ सन्‌ १६२४ में आपने सोजह में 
प्रेक्टिस शुरु फी । सन्‌ ६९२७ में बाप सिरोही भा यये। यहाँ सरूप नगर के लिये आप आनरेरो 
ममिस्टूट बनाये गये । हृवर ४ साझों से आप सिरोद्दी में वकालत करते हैं। आए सिरोई हे उहझों 
में भच्छा स्थाव रखते हैं भौर भाप कानून की सच्छी मानझारी रखते हैं और उप्न बुद्धि के युवक हैं 


गराणा द्वीरालालजी, सोजत 


इम ऊपर छिद्ध भाये हैं कि सुराणा निहा८चन्दुडी के छोटे ऋग्ता सींवराजजी और भोत शाम 
मै, उन्हीं ते इस परिवार का सम्बन्ध हैं। सुराणा मोतीरामजी ने जोधपुर दरवार से जोव हिंसा रंख्वाने 
के कई परवाने हासिल किये। भाप बढ़े वीर कौर बहादुर प्रट्टति के पुरण थे । इनके पुत्र साहरघन्दरी 
पंदव्‌ १८६७ में सोजत के कोतवाल ये । इनके याद तेजराजवी भौर जसवन्तराजजी हुए। जसवन्तराज्शौ 
कै घार पुत्र हुए। इनमें पन्ताटाछजी गुजर गये हैं, बलवन्तरातजी कछऋझते में जवाहरात झा तदां सुन 
राजी दारण्य में हुई का व्यापार करते हं। सब से बड़े सुराना द्वीराटारशी सोजह मैं रहते ई। 

घुराणा हीराललनी बढ़े दिमूतवर, समान सेदी और ठोस काम करने वाले व्यक्ति हैं। 
छुंदद्‌ १९३० में जाएझा जन्म हुआ। १४ साल तक आपने जोधपुर में वकाटात की। इहके मार 
आपने मारबाइ की जैन दायरेक्टरी यार करने में बहुत परिश्रम ऊिया। फिर श्रेतताखर जैन कासफ्रेन् 
की भोर से मारवाह के जैद संदिरों को जांच व दुरुस्ती का कार्य्य टठाया । ज्व जोधपुर महाराजा स्सेद” 
घिहजी सन्‌ १९२५ सें विदायत से बापस्त के, उस समय आपने मारवाद की जनता की ओर से ५ इजरार 
सपया उरच कर दरार को पुर ज्षिताव नुमा सानपत्र सेंट किया, जिसमें चांदी के १६०० अक्षर ये। 
जब पालीदादा दरबार से शबुत॒य का झा हुला, उसक्ष भारत भर में प्रोपेगंदा करने का भार ६ व्यक्तियों 
को दिया, उसमें । ल्लाप भी थै। सारवाइ से गाय, कली मेड शिपस तथा सी० गुदस दाहर न जाने देने डे 
लिये भापने जबर्दृत्त प्रयन उठाया, लेज्िन जब जोधपुर दरबार ने सुनवाई नहीं की, तो सुरागा इराटालओं 
ने दरवार के चंगछे पर २ दिव तक लनशन सत्याग्रह छिया। इस समय आपके पास हर समय २ इंजार 
भादमी दे रहते ये। अन्दतः दरघार से उपरोक्त पशु बाहर न झाने देने की परवानगी द्वासिल हुई। 
इसी तरह दिरोही रू से भी पस्यूंपण पर्द में ज्ञीवहिंसा न होने का हुकुम प्राप्त किया। बहने हा 
हस्त यह कि सुराणा हीरालछ्जी की पत्हिक स्पिट प्रशंसनीय और अनुक्रणीय है। 
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हुणणा 


'सेठ माणकचन्द शरमल सुराणा, नागपुर 
इस परिवार का मूल निवांस अछाय (नागोर) नामक ग्राम है। वहाँसे सेट माणकचन्दनी 
सुराणा छगभग १०० साल पहिले व्यापार के निमित्त नागपुर जाये, और यहाँ जाकर सदर (छावनी) में 
घराफ़ी और गल्े का धंघा प्रारम्भ किया आपके पुत्र सुराणा शेरमलली थे । 
शैरमढूजी सुराणा--आपने इस फर्म की विशेष तरक्की की। आप बढ़े बुद्धिमान और दूरदशी 
पुरए थे। भाषका नाम सी० पी० तथा बरार के लोकप्रिय और सार्वजनिक कर्मों में भाग छेने वाढे 
सजवों में गिना जाता था। आपका सख्बत्‌ ३९६४ में स्वगंवास हुआ । आपके रामचन्दजी, रतनचन्दजी, 
| बलमीचन्दजी, मोतीलाछजी, सूरजमलजी चांदमरूजी और ताराचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए। इन बन्युनओं 
(| मैं इस समय सुराणा मोतीझालजी, सूरजमलूजी तथा ताराचन्दुजी विद्यमान हैं। 
॥ ताराचन्दजी सुराणा--आपका जन्म सम्बत्‌ ९५४ में हुणआ। आप धार्मिक और सुधरे विचारों 
। * परेमाज सेवी सज्जन हैं। सन्‌ १९२७ में सी० पी० बरार ओसवालू समेहम के समय आप स्वागता- 
। भक्ष मे। आप श्रेतास्वर जैन समाज के तीनों आज्नाय के शास्त्रों की अच्छी जानकारी रखते हैं । 
इस समय आप झतक भोज प्रति-वन्धक संस्था के प्रेसिडेण्ट हैं । आपके बढ़े भ्राता सेठ भोतीछालजी 
, 7या सूरजसलजी सज्जन व्यक्ति हैं। तथा फर्म का व्यवसाय संचादित करते हैं। नागपुर तथा थवतमाकू 
त़िले के ओसवाल समाज में आपके परिवार का अच्छा सस्मान है। 
सेठ मोतीलालजी सुराणा के दो पुत्र हुए । पन्‍्नाढाछ॒णी और सिद्धकरणनी। पत्नाछाछजी का १५ वर्ष 
की आंधु में स्वर्गवास हो चुका है। सूरजमलजी के तीन पुत्र हैं जिनके चाम ऋमझः शेशकरणनी, शुभकरणजी 
प्रेमकरणनी हैं। शेसकरणजी बड़े उत्साही और समाज सेवी सज्जन हैं। ओसवाल समाज की उन्नति के 
हिए आपके हृदय में बढ़ी आकांक्षा रइती है। नागपुर के सभी ओसवाल सभा सोसाइयियों में आप 
बड़े उत्पाद से भाग लेते हैं। शुसकरणनी यवतमाक दुकान पर काम करते हैं, भाप बढ़े उत्साही युवक हैं। 
तीसरे प्रेमकरणजी इण्टर में पढ़ रहे हैं । ताराचन्दुजी के दो पुत्र हैं-“हेमकरणजी तथा चेनकरणजी । इनमें 
हेमकरणनी नागपुर दुकान पर काम्र करते हैं। इस फर्म की एक जाला शेरमठ सूरजमल के नाम से 
यवतमाक में भी है। इन दोनों स्थानों पर यह दुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इल दोनों 
दुकानों पेर सोना चांदी और वैकिंग का व्यवसाय होता है। 
सुराणा परिवार 
बन के । वहां ले ३०० वर पूर्व रिणी में आकर 
ससे। आप मैत इवेताम्बर तेरापंथी सम्दाय के अहुयायी हैं। इस खानदान में गवमी हुए। 
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औआसदाह काति रा इतिहास 


इनडे प्रपौध सोहवदालमी के रामसिंहजी, उतकरणवी, इंगरसीदासजी, जाडिमिहजी तथा शुशाहरद्श 
शासक एच पुच्च हुए। ६ हे 


सुएणा लुनकरणजो का परिदाए--आए झे इद्यचस्दजी तथा इंसराजजी नासक दो यु हुंए। 
में से उद्यरंदती के दागमलती तथा वागमलडी के इंद्चसदुजी, तानूरोमजी तथा सागरमढजी नामझ- होद 
पुत्र हुए! सेढ इच्धराजजी तक की पीढ़ी के सब लोग रिणी सें ही रहे ! सुराणा इन्दराबल छा 
समय रिगी में दक्ताछत करते हैं। झापके सोहनछाछमी, भागकचन्दुजी तथा सोतीझाऊओी मामझ जप फई 
हैं। सोहनछाजजी हे दो पुत्र हैं। ९०३ 

सबसे पहले सुराणा वान्रामजी देश से कलकत्ता जाये औौर यहाँ चाँदी डी दल्मकी करना शसण 
किया जो माव सी भाए कर रहे हैं। अपका रिगी में अच्छा सस्मान है। जापके जेकरीमलज्ी कुम्स- 
प्रढ॒ती तथा ताराचेन्दजी वामक तीद पुत्र हैं। अवरीसरज्ञी के क्‍्रमरमढ॒जी तथा रतनझाढुबो बाफझढ 
दी पुत्र हैं। छागरसकजी भी इस शमप दुखाली करते हैं। आपके छोटूकाइनी एवम लमिस्शगसमुई 
बामक हो पुत्र हैं। 


जुणणा ईगरदातजो का झालदान--भापके सिजोमछती, काल्रामणी, भोहदतसिंहजी, गह़ताउ् 
एृथ्वीराजजी तथा किशवचन्दती नासक छः हुए। इसमें से मि्जांमलब्नी के परिवार में मात्रइलजओी 
दंडली दरते हैं दथा बाहुचन्दज़ी सनोहरदास के कड़े में सोपतरास दालचन्द के नाम से कपड़े का म्वापर 
करते हैं। कादरामजी के परिवार में सुजानसलजी एवस रक्मानन्दजी सैमनसिह में स्थापार करते हैं। 


इग्गा इन्वीराजजी सबसे पहले कलझते आये भौर यहाँ दुलाजी करने ऊगे । तदुनस्तर आप 
उपर बहदी की एक़ दुचव कहकऊते में गुछावचन्द शोभावन्द के नाम से-स्थापित की -भाएडे सवा 
दादी होदे के एध्दात्‌ मापज्षी घसंपत्नी घांवाजी ने तेरापन्थी सम्प्रदाय में मद्रासती के रूप में दोझ्षा मह 
करझी। सेह एज्वीराजजी के गुलावर्चदजी एव झोमाचंदुती नामक दो पुत्र हुए.। इसमें सेह छोमा 
पनदडी के इंजीडालजो नामक पत्र है।. आए बढ़े जिसतसार नवयुवक हैं। इस समय फर्म हें काम 
शे अप दोनों पिहा पुत्र देखे हैं। चंसीकालजी के सीलमठाजजी नामक पृत्र हैं। 
इसके लतिरिक सुराणा रामसिंहनी हे परिवार में सुयतचन्दजी, मेघराजजी, तोतारामबी, चौर 
मढत्ी तथा सुखराजजी करसियांत में ्यापर करते हैं तथा घसंचन्दवी, नेमीचन्दजी दुलाली करते हैं दौर 
धमचदुजी के पुत्र उजनोचन्द्जी सवरछाहुजी एवस्‌ डायमलती विद्यमान हैं। नेप्ीचन्ंदजी के पुत्र शक 
भरइड़ी दी० ए० दया वच्छाजजी हैं। घुराणा बार्सचन्दुजी के परिवार में रागवन्दुजों और अरचस्दर 
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जी हथा सुराणा कुशलचन्दजी के परिवार में दीपचन्दजी, हीराढालजी,रिधकरणजी, रावतमरुणी, बहाहुरमल- 
श्री एवम्‌ जीतमठणी नामक पुत्र हैं। 
सेठ शेरमलजी सुराणा का खानदान, राजगढ़ 

इस परिवार वाले राजगढ़ ( बीकानेर-स्टेट ) के निवासी श्री जैन शवेताखबर तेरापन्थी आम्नाय 
क्षे मानने वाठे हैं। इस खानदान में सेठ शेरसलजी हुए । आपके ख्यालीरामगी तथा भगवानदासजी 
नामक दो पुत्र हुए । इनमें से सेठ भगवानदासजी सबसे पहले राजगढ़ से कलकत्ता गये और यहाँ पर 
आपने कपड़े की दुलाली प्रारम्भ की । आपके सुखचन्दुज्ी तथा ख्यालीरामजी के छामचन्दुजी 
नामक पुत्र हुए.। 

झुखचन्दजी भी इसी प्रकार देश से बंगाछ प्रान्त में धोगरा नामक स्थान में गये और काम 
सोखमे छगे । तदनन्तर आपने कई फर्मो पर नौकरियाँ की । आपकी होशियारी से मालिक छोग खुश 
रहे। इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १९६२ में मुखचन्द खींवकरण के नाम से आपने कलकत्ते में कपड़े की फर्म 
स्थापित की । इसमें जापको काफी सफलता रही। आपके खींवकरणनी तथा साहन्चदुजी नामक दो 
इत्र हुए । 

सेठ खींवकरणजी ने अ्रथम तो अपनी कपड़े की फर्म के काम में सहयोग लिया। जौर फ़िर 
कई स्थानों की दराली की । इसके पदचात्‌ आपने जहारमछ सोहनछाल कै नाम से जापानी तथा विला- 
यती कपड़े का डायरेक्ट इस्पोर्ट झुरू किया जिसमें आपको काफी सफलता रही । आपके सोहतलालजी 
मेंवरलालजी व शुभकरणजी नामक़े तीन पुत्र हैं। इस समय सोहनलाछजी दुछाली करते तथा भेंवरलालमी 
सोहनलारजी सुराणा ११ क्रास स्ट्रीट की कपड़े की दुकान का काम देखते हैं। वाद मालचन्दजी भी इस 
समय स्वतन्त्र दुलाली करते हैं । 

सेठ भूरामल राजमल सुराणा, जयपुर 

यह सुराणा खानदान बादशाही जमाने से देहली में जवाहरात का कामकाज फरता था। इस 
वंश में सुराणा मोतीछारुजी के पूर्वज ३५० वर्ष पूर्व जयदुर आये। सुराणा मोदीलालवी के रंगलाउजी, 
जवाहरलालती, बख्वावरमलूजी तथा हीरालांलजी नामक ४ पुत्र हुए । 

इस बाों भाइयों में से रंगलालजी के पुत्र ताराचन्दी वहरकचन्दजी हुए, जवाहरलाल के 
भूतमरजी, चौथमछजी तथा वज्तांवरमलजी के पुत्र छालचन्दजी हुए। इनसे हरूचन्दजी के नाम पर 
भूरामलजी दत्तक दिये गये । 

सुराणा हरकर्चदुजी के समय से इस खानदान में पुनः जवाइरात क्के 
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ध्यापार में उन्नति हुई । 


आोतवाक जाति का इतिहार 


आपके पुत्र भूरामछजी ने इसे विशेष चमकाया। भूरामलजी का जन्म छगभग संवत्‌ १९२२ में हुआ। थे 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर भादि राजाओं, रईसों तथा जागीरदारों के यहाँ जवाहरात के तयारीमाह को विद 
करने में विशेष जुटे रहे । इसमें इन्होंने छाज्ों रुपये कम्राये और कई मकानात, इमारतें बनवाई' तथा 
खरीद की। जौहरीबाजार का छाछू कटछा भी आपने सम्बव्‌ १९४२ में खरीदा। जाप यहाँ की ओसवाह 
समाज में बढ़े प्रतिष्ठित पुरुष माने जाते थे। संवत्‌ १९७७ में आप स्वर्गवासी हुए । 

सेठ भूरामलजी ह पुत्र सेठ राजमलजी सुराणा का जन्म संचत्‌ १९६४ में हुआ। आप दिवेड- 
शीछ तथा शान्त स्वभाव के सजन हैं। इस समय जाप जयपुर की ओसवाल समाज में धनिक म्यक्ति माने 
जाते हैं। इस समय भापके यहाँ बेकिंग , जवाहरात तथा मकानों के किराये का काम होता है। आपड़ी 
जयपुर में बहुतसी इसारते' बनी हुई हैं । 

लाता गुत्तावचन्द धन्नालाल सुराणा, आगरा 

भाप इचेतास्वर जैन स्थानकवासी आस्ताय को मानने वाले हैं। इस खानदान का मूल निवाप्त 
स्थान नागौर का है मगर करीव दो तीन सौ वर्षोंसे यह खानदान आगरे में निवास करता है। इस 
खानदान में छाछा बुद्धाशाहजो हुए भापके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से छाला चुन्नीटाछजी मोर 
छाढा मुन्नालालणी था। मिनमें यह खानदान छाल चुन्नीलालजी का है। छाठा सुन्नीलालत्री का सवगंवात 
संवत्‌ १९१८ में हो गया। छाछा चुन्नीलाकजी के लाला शुरूबचन्दुजी नामक पुत्र हुए, आपने इस खान 
दान के व्यवसाय, सम्पत्ति और इजत की खूब तरक्ी दी । आप बढ़े व्यापार कुदर और बुद्धिमान व्यक्ति 
ये। आपका खगवास संवत्‌ १९८८ में हो गया। आपके दो पुत्र हुए। छाठा घन्नाराछजी और झा 
वाबूलारुजी । इनमें से छाल पन्नाछालनी का स्वरगंवास संवत्‌ १९८७ में हो गया। लाला बाबूछालजी का 
जन्म संवत्‌ १९३९ का है। आपही इस सभ्य इस खानदान के संचालक हैं । आप बढ़े सजन और इढ़िगान 
व्यक्ति हैं। इस ससय आपही इस फर्स के व्यवसाथ को संचालित करते हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके बाम 
निसेलचन्दजी भौर उदय बन्दजी हैं | 

भागरे के ओसवाक समाज में यह खानदान बहुत अतिष्ठित और अगष्य हैं। इस फर्म एर गो 
हिनारी का पफ्तैनी ध्यवताय होता है। जिफके लिए फर्स को लाई चेम्सफोर्ड, लाइंरीडिक, ला रवि, 
हे कर कई महाजुभावों ले प्रंसापत्र मिले हैं। इस फर्म ने अपने यहाँ मशीनों 

बनाने का काम प्रारम्भ किया है। यह काम बहुत बढ़े स्केड पर होता है। 
सेठ चन्दनमल मिश्रीमत सुराणा, पांहर कबड़ा (यवतमाल) 
जोधपुर रेट के कुचेर नामक स्थान से सेड उत्तमचनदुजी और उनके छोटे भाई चंदनमकजी म्यापार 
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सुशा 
. $ विमिश्त $० साल पहिले माढ़ेरी (खवी० पी०) आये, और वहाँ कपढ़ा किरातेका च्यापार चाल किया । 
' झंबतद्‌ १९१८ में आपने पाँठर कवढ़! में दुकान की । सेठ चन्दुनमलजी का स्वगंवास सस्वद्‌ ९१८ में 
' हुआ। आपके बड़े पुत्र बहमदुरमछजी का सं० १९४५ में स्वयंवास होगया, और शेप म्रिश्नीलालजी, भोहन- 
! हारजी और मोतीलाछजी नामक तीन पुत्र विधम्नात हैं। संवत्‌ १९८२ में इत सब भाइयों का कारवार 
अहम २ हुआं। सेठ बहादुरमलजी के पुत्र सुगवमरूजी तथा सोतीछालजी मादेंसी में व्यापार करते हैं। 
मोवीछालजी के पुत्र केंवरीलालजी तथा कानमलजी हैं। 
सेठ मिश्रीछालजी सुराणा का जन्म सखत्‌ १९४४ में हुआ । आप पादुर कबद्ा के व्यापारिक 
' समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके यहाँ चन्दुनमल मिश्नोलाल के नाम से जमीदारी, साहुकारी, 
सराफ़ी तथा कपड़े का व्यापार होता है। आपने पाथरढ़ी गुरुकुछ, आगरा विद्यालय भादि संत्याओं को 
सहापताएँ दी हैं। आपके पुत्र रतनछालगी उत्साही युवक हैं तथा फसे के व्यापार को तत्परता से संभालते 
हैं। इनके पुत्र पश्मालाल हैं। 
सुराणा मोहनलालजी का कारवार चन्दुनसल मोहनलाल के नाम से होता है। इसी तरह 
उत्तमचन्दुजी के पौत्र हीरालालजी, उत्तमचन्दु सूरजमछ के नास से माढ़ेरी में व्यापार फरते हैं। 


सेठ दीपचन्द जीतरमल सुराणा, धुसावल 


यह कुटुस्व थांवला (अजमेर से १० सील की दूरी पर) का निवासी है। वहाँ से सेद भीतरमरूजी 
घुराणा लगभग ५०-६० साल पहिले सुसावल आये, तथा लेनदेन का व्यापार जीतरमल मोतोरात के नाम 
पे आरुम किया। इस ?कार व्यापार की उन्नति कर आप संवत्‌ ३९७२ में स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र 
मैरॉलालजी और दीपचन्दजी विद्यमान हैं। आप दोनों सजन व्यक्ति हैं। 

हुराणा मैरोंठालली का जन्म संवत्त १९५७ में हुआ। भापकी दुकान यहाँ के ओोसदाल समाज 
में अच्छी अतिष्ठित मानी जाती है। आपके छोटे भाई दीपचन्दनी २३ साल हे हैं। 


आनदराजजी सुराणा; जोधपुर 
आनंद्राजजी सुराणा न केवल ओसवाल समाज्र ही में वरन्‌ राजस्थान के देश सेपकों में भपना 
ऊँचा स्थान रखते हैं। आपने राजस्थान में जागृति करने के ढिये बढ़े २ कष्ट उठाये, तथा कई साल तक 
आपने जेल की कठोर यातनाएँ भोगीं। स्थानक्वासी समाजढे भाप परधाव नेताओं में से हैं। इस धंप्र- 
दाय की कोई रस्हेखनीय संस्था ऐसी नहीं होगी, जिसले भाषका सखवस्थ न हो। 
री 


औतदाक दांति का इंतिहाल 


आप धोसवाऊ समाज के विशेष म्यक्तियों में हैं, तथा इस समय दिल्लौ में मेस मशोगरी हां 
ग्यापाह करते हैं ।# 


किशोरमलजी सुराणा, जोधपुर 


आपके पूर्वतण नागोर में रहते थे। कोई तीन चार पुश्त से यह परिवार जोधपुर भाया। 
किशोरमलजी सुराणा नथम्छजी सुराणा के पुत्र हैं। आप द्विष्यूट विभाग में काय्ये करते हैं। 
भाप औसवाल समाज के द्वित के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं। आप भोसवाल कुटुम्ब सहापढ़ 
हृत्यनिधि नामक संस्था के स्थापकों में से एक है। आप स्थानकी बासी जैन आज्ञाय के अलुपायी हैं। 
तथा जीवदया के कार्मों में अपनी सासथ्य के अनुसार अच्छा द्रव्य खर्च करते है। आपके चचेरे आता 
फततेराजजी सुराणा साथर विभाग में नौकरी करते हैं। रियासत्त की उन्हे बहुत वकफियत है। आप देशी 
दिसाय के बहुत उत्तम जानकार हैं। इनके पुत्र किशनराजजी ने मेट्रिक पास किया है! 


सुराणा कनकमलजी, अमृतसर 


सुराणा कनकमरजी के पूर्वज शिवलालजी और वच्छराजजी मशहूर धनिक थे। आप सखाई 

( किशनगढ़ स्टेट ) में बोहरगत का व्यापार करते थे। सेठ बच्छराजजी के बलदेवर्सिहजी, विजयलिहओ 
हरनाथतिहजी, भनारसिहजी और कस्तूरमलजी नामक पांच पुत्र हुए। सस्वत्‌ १९२५ के भा हे 
समय सेठ बल्देवसिहजी ने गरीबों को कई झाई अनाज बॉटकर, मदद पहुँचाई। कई महीनों तक जबता 
इन्ही के अनाज पर गुजारा करती रही। किशनगढ़ दरवार ने आपकी उदारता की बहुत तारीफ की। 
साथ ही इनसे यह भी कह्दा कि अगर गरीब जनता के ३ सास आप निकलवादें तो उत्तम हो, ढेड़ित 
अनाज न होने से वल्देवलिहजी ने असमर्थता प्रकट की । यह सुनकर महाराजा, अपनी सरकारी खाइयाँणे 
सखवाड़ कि में भरो थीं वह बल्देवसिंहजी के जिम्मे कर, किशनगढ़ चले गये। इस प्रकार सुराणा 
वरदेविहजी ने वह अनाज गरीबों और जमीदारों को बांट दिया | , संवत्‌ १९२६ में आप सगवासी हुए। 
आपके पदचाम्‌ परिवार में कोई होशियार भादसी काम सम्हालने वाला नहीं रहा। संवत्‌ १९४० में किशनगढ़ 
सेट ने भार के समय दी हुईं अनाज की खाइयों का बकाया वसूल करने के लिये सुराणा, विभयसिहणी 
असम मद नम हम 


# खेद है कि भाप का परिचय कोशिश करने पर भी नहीं प्राप्ठ हे सका, अतश्व नितना हमारी जानकारी मं 
था+-उतना ही परिचय छापा जा रहा है । छेखक-“ 


२९४ 


घुणणा 
औौर इनढ़े भाइयों से तकाजा किया, जिससे सुराणा बंधु बढ़ी तकलीए में भा गये, और किशतादु भाझर 
हिसी प्रकार राम्य से समझौता किया । इसके पश्चाद इधर-उधर यह परिवार व्यवसाय की शंशश में 
गया। संवद १९४८ में विजयरसिहजी स्वंवासी हुए । 
ह सुराणा बलदेवर्लिहजी के पुत्र सोभागसिंहजी, वीसलपुर दृत्तक गये। विजयसिहली क्षे पुष् 
। गुछाजनी बसई गये । हरनाथसिंदजी के पुत्र चौयमलजी दानद ( भेवाद ) में अपने नागा के यहाँ घछे 
_गये। और भनारसिंहजी के पुत्र उगरसिंदजी संवत्‌ १९५२ में निसंताव गुजर गये । 
| छराणा बस्तृरमछजी के राजमढणी भौर कमइ्मछली नामक २ पुत्र हुए। दस्तूरमछजी का 
व्‌ १९३३ में और उनके पुत्र रानमछुडी का इनके सम्मुख संवत्‌ १९५६ में स्वगंवास हो गया ! भतएवं 
| #नक्महजी अमृतसर आ गये और शिवचंद सोहनछाछ कोचर बीकानेर वालों की हुछत पर संदद्‌ १९५७ 
में नौकर हो गये । इधर १९७७ से जाप अमोलकचन्दुजी श्रीक्रीमाक भी भागीदारी में धमोडक्न्द 
इतकबन्द के नाम से कटरा अददू वालियाँ में शार तथा फ्मीशन का व्यापार करते हैं। 


सुराणा दीपएचन्दजी, अजमेर 


| सुराणा दीपचम्दी के पूर्व सुराणा रायचन्दुली नागौर ले रतताम होकर अजमेर आये। इसके 
बाद चन्दनमझती व दानमछजी हुए, इनके समय तक आपके छेनदेन का भ्यापार रहा। दावमलली के पुष्र 
दौर्तमढ़नी भोले व्यक्ति थे इनके समय में कारवार उठ गया। इनका अंतकाल सस्बत ९4७ में होगया । 
इनके पुत्र सुराणा दीपचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९३९ को हुआ, भाप बालपन से हो अजमेर की छोद़ा रस 
पर सीख एढुकर होशियार हुए, इधर १० साहों से छोढ़ा फर्म पर सुनीमात करते हैं। भापकी याददारद 

बहुत डँची है। अजमेर के ओसवाफ खानदानों के सम्बन्ध में भाप बहुत जावकारी रखते हैं। माप पुत्र 

' मुराणा दरसचन्दजी हैं । 

| 


डाक्टर एन० एस० सराणा, हिंगनपाठ 


इस परिवार हे पूर्व सौभागमहजी सुराणा मैसपुर राज्य में दौवान के पढ़ पर काम करते ये । 

वहाँ से राजकीय अनदद हो जाने के कारण उक्त सर्विस छोड़कर दिंगवधाट की तरफ चले आये। इनके पुत्र 

शेष्कणनी ये, आप संदत्‌ १९७२ में खवंवासी होगये । तव आपके पुत्र नथमझजी सुराणा की भावु केवड 

५ साह की थी। इन्होंने जपनी माता की देखरेख में वागपुर से मेट्रिक पास किया । इसके बाद मापने 

पुमर० शी० की डिगरी हासिक की। द्ा्वजञनिक कार्मों में भाग ढेने की सिंट भी आप अच्छी है। 
श्९्ष 


झोदवाल जाति का इतिहात 


भांदकजी गुरुकुल में छात्रों को एकचित करने एवं उसकी व्यवस्था जमाने में आपने अकथ परिश्रम पिश। 
इस कार्य के लिए कई सास तक आप वहाँ हरे | आप शिक्षाप्रेमी तथा सुघरे विचारों के सम्जन हैं। भह 
होमियोपैयिक चारिटेवल ढिस्पेंसरी तथा महाराष्ट्र एस" स्वस्तिक स्टोस का संचाऊन करते हैं। आप हिंगरक 
की बैन युवक पार्टी के शिक्षित और उत्साही मेम्वर हैं । 


सौभागमल गुलजारीमल सुराणा, वुह्मरनपुर 


इस परिवार के व्यक्ति सेठ सौभागमलजी सुराणा नागौर से छगभग ७० साल पहिले बहाल 
जाये, भारम्भ में जापने नौकरी की और बाद में अपनी टुकान खोलो, आपके पुत्र गुलजारीमछजी हो 
गुमानीमलजी के हाथों से धंधे को उन्नति मिली | गुलजारोमलजी संवत्‌ १९९० के भादुवा मास में खबे 
वास़ी हुए । गुमानीमलमी मौजूद हैं। गुलनारीमलजी के पुत्र जोरावरमछजी तथा गुमानीमहजी डे जा 
रतनमरमी हैं। सेठ जोरावरमछजी व्यापार संचालन में सहयोग लेते हैं। इस दुकान पर बुहाणएए 
(सी० पी०) में मादत गला तथा लेनदेन का व्यापार होता है तथा यहाँ के स्यापारिक समाज में प्रतिति 
मावी ज्ञाती है। 


कन्हैयालाजजी सोहनलालजी सुराष्मा, उदयपुर 


जाए दोनों जाता उदयपुर के निवासी हैं तथा दोनों ही बी० एस० सी० एल पुछठ० दी ह 
परीक्षा में सफलता पूर्वक उत्तीण हुए हैं। आप बड़े समाज सुधारक युवक हैं। आए दोनों भाईयों रे 


पढ़े की कमा को तोड़ कर भोसवारू नवयुवकों के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित किया है। छुएणा 
सोहनछालजी उदयपुर सें नायव हाकिम है। 


+मउहिह्नड* 
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झौसवाल जाते का हतिदहाप*ल+ 





>> 


माहुर 
गहंश की उत्पाे 


अजीमरग्गंज के नाहरवंशवारों के पुराने इतिहास पर इष्टि पात करने से यह ज्ञात होता है कि इस 
बंश की उत्पत्ति पवार ( परमार ) राजपु्तों से है । इस चंश के शूछ पुरुष प्रतापी राजा पवार थे। 
पवार राजा की २५ बी पीढ़ी में आसघर जी हुए, जिनके समय से यह वंश नाहरवंश के नाम से प्रसिद 
हुमा। इसके सम्बन्ध में यह किन्यदन्ति चित है कि भगवती देवी ने वाधनी का उप धारण कर बालक 
आसधर को उनकी माता की गोद से चुरा कर जंगछ में अपने दूध से पाछा । जब ये बड़े हुए भौर मानवी 
दुनियां में भाये तब इन्होंने अपने आप को नादर के नाम से प्रसिद्ध क्रिया । इन्हीं आसंधरजी ने सं० 
; ५४ में बैनाचा्ये श्री मानदेव सूरिनी के उपदेश से महानगर में जैन धर्म प्रहण क्िया। और तब से ये 
महानगर में ही रहने छगे । इनकी ४७ दीं पीढ़ी में अवयसिंदनी हुए | इन्होंने महारगर को छोड़कर 
मारवाद़ में अपना विदास स्थान किया । वहाँ से कुछ समय के पश्चात्‌ इसके चंदन शेषमठजी भीवमाल 
“भगे। इसके पश्मात्‌ इनके वंशज कमरमलूजी राधरिया डेझावा चढ़े गये । और इनके पुत्र तेजकरणनी 
कहाँ ते उठकर बीकानेर स्टेट के ढेगाँ नामक स्थान में जा बसे । 


नाहर खड़गर्तिहजी का परिवार 

राजा पवार की ७१ थीं पीढ़ी में बाबू सद़गर्सिहजी का जन्म देगा में ही हुआ था। उस समय 

शैकानेर राज्य में यह परिवार बहुत धनवान एवं प्रभावशाली था। वाहर खड़्गसिहनी का विवाह भी 
इसी आम की पुक कन्या से हुआ था । विवाह में धोढ़े पर चढ़ कर तोरन सारा। इस प्रथा-विद्दध 
+ डाय॑ पर गाँव के ठाकुर साहब इनके विरुद्ध हो गये । यहाँ तर कि इनका सिर काद कर ठाकुर पार 
'शपास छात्ेवाले को पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। फ़रूखरूप झड़गसिदजी को उसी रात नवबधू कर 
(| छोड़ देना पड़ा । वे वहाँ से आगरे चले आये । आगरे भाकर इन्होंने थोढ़े ही समय में अपनी घुढ्धि- 
पी भौर दरदशिता से अच्छी स्याति प्राप्त करछ्ी । उन दिनों मु्शिदावाद निवासी जगत सेठ धन-ढौदत, 
' भादर सक्कार में सब से आते बढ़े हुए थे । एक बार जब थे किसी राजकीय कार्य से देहदी सा रहे मे, 


च्द २९७ 


ओऔएसदाकू जएति का इतिहास 


रास्ते में आगरा हरे । वहाँ खड़गसिहजी से आपका परिचय हुआ । जगत सेठ जो खड़गसिहजी के खबा- 
ततीय और सहधर्मीय थे, उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए तथा सुशिदावाद में जैनियों की कप्ती को अनुभव कर 
उन्होने खड़गसिहणी को बंगाल आने के लिये भासन्त्रित किया | उनके आमन्जण से खड्गसिहजी सृं० १८२३ 
में बंगाल आये और अजीमगंज में बस गये । कुछ समय वाद जगत सेठजी के आग्रह से आपने दिवा- 
जपुर में कोठी खोली और वहाँ अपना कारबार शुरू किया। कारवार सें ऋरमशः वृद्धि होते पर कलकते 
में भी जापने एक शाखा खोली । यह वह समय था जब ऊक्लि उनका भाग्य उनके ऊपर झुसकरा रहा था 
भौर उनका कारबार तीत्र गति से उन्नति की ओर प्रवाहित हो रहा था। 

संं० १८४६ में आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम उत्तमचंदजी था। उत्तमर्चदजी के पैदा होने 
के पृ ही उन्होंने मोतीचंदुजी नामक एक युवक दाग पालन-पोषण पुत्रवत्‌ किया था। कहना न होगा $ि 
पुत्ररत्ञ की आाप्ति हो जाने पर भी सोतीचंदजी के ऊपर आपका स्नेह पूर्चचत ही रहा । इसका एकमात्र ऋण 
यही था कि आप बड़े उदार हृदय और उच्च प्रकृति के मनुष्य थे। आपको अपने धर्म पर अटह प्रद्म 
थी। इसी के परिणास प्वरूप आपने दिनाजपुर में आठवें तीथेंकर श्रोचन्द्रप्रभु स्वामी का एक सुन्दर 
मन्दिर और धरंशारू बनवाये । 

सं० १८५९ में खड्गसिहजी की भृत्यु के पश्चात्‌ उत्तमचंदुजी जौर मोतीचंदजी नायदाद के उत्तर 
घिकारी हुए। उत्तमचन्दुजी की नावालिगी के कारण जायदाद का सारा अबन्ध मोतीचन्दुजी ने अपने हाए 
में लिया। इन दोनों भाइयो में गहरा प्रेम था । परन्तु दुर्भाग्यवश उत्तमचंदजी का केवक १७ वर्ष की 
उम्र मे स्वगंवास हो गया । 

कुछ ही समय पश्चात्‌ सं० १८६५ सें बाबू मोतीचन्दजी का भी स्वर्गंवास हों गया। अब केवल 
उत्तमचन्दुजी की विधवा पत्नी बीवी माया कुमारो ही बच रहीं। इन्होंने अपने पिता बाबू मेघराजजी चोए 
ढिया की देखरेख से जायदाद का काम सम्हार । कुछ ससय पर्चात्‌ इन्होंने गुलरूचन्दनी को दृत्तक 
टिया । बीबी सायाकुमारी से अजीसगंज में सं० १९१३ में पाँचवें तीर्थंकर श्री सुमतिनाथजी का मत्दिर बरवाया 
और उसी व लैनियों के प्रसिद्ध तीथेशबुअ्षय पर मूछ टोंक में श्री आदीश्वर भगवान के मन्दिर के उपरिताग 
में प्रतिमा प्रतिहित करवाई पश्चात्‌ सं० ३९१६ में इनका परलोकवास हुआ । 

बादू गुलाजचन्दजी--बाबू गुल्यछचन्दजी ने उत्तराधिकारी होने के पश्चात्‌ जायदाद की म्यवस्थाकी 
और भ्यान दिया। इन्होंने बप़ने इलाके मे छुछ ऐसे नियम प्रचलित किये जिससे प्रजा को कई सुविधययं 
मिलीं और वे छोग इनसे विशेष प्रसच्न रहने रूमे । फलस्वरूप अब इनकी जायदाद से अच्छा छाम होता 
रहा और राजज्ीय कर्मचारी सी इन पर बड़ी श्रद्धा रखने लगे । 


हि 
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नहर 


बावू युलालचन्दुजी इंष्टयुष्ट तथा वड़े निर्भीक थे। इन्होने कई वार साहस के साथ भयानक 
खतरों का मुकाविला किया । एक समय इन्होंने सारी रात अपनी पद्नी बीवी प्राणकुमारी के साथ छाइनओं 
के एक दुछ का सामना किया भर उन्हे खदेड़ दिया । सं» ३९०७ में आपका स्वर्गवास हो गया । 

आपके पश्चात्‌ आपकी विधवा पक्की श्रीसत्ती आणछुमारी ने वावू सितावचन्दजीवों तोन वर्ष 
की अवस्था में दचक छिप्रा और जब तक वे होशियार न हो गये तव तक जायदाद की व्यवस्था और देख 
भार स्वयं करती रहीं । इनका खर्गवास ६९४३ में हुआ । 


रायवहाहुर पितावचन्दर्जा चाहर 


राय बहाहुर सिताबचन्दजी का जन्स सं० १९०४ से हुआ। आप पठावरी योत्र मे उसपन्न हुए 
थे। सीन वर्ष की उम्र में आप बाबू गुरालचन्दुज्ञी के नाम पर दत्तक लिये गये । आपरा विवाह लजीम 
गज निवासी बाबू जयचन्दजी वेद की पुत्री श्री गुछाव कुम्तारीजी से हुआ । आप हिन्दी भर बंगला के अति- 
रिक्त संस्कृत और फारसी के अच्छे विद्वान थे। संगीत और गायन करा मे भी आपका अच्छा प्रवेश था। 
आपका विद्या-प्रेस अतीव सराहनीय था। सबसे पहिले आपने ही अजीमगंज में विश्वविनोद” नामक 
प्रेत की स्थापना की और कई अच्छी २ घा्मिक पुस्तकें प्रकाशित की | इन्होंने जायदाद की व्यवस्था बढ़ी 
योखता से की । इनके शिक्षा सब्बन्धी विचार भी बहुत उच्च थे । दंगार के जैनियों से आापडा परिवार 
भा भी विद्या और संस्कृति का उच्च आदश साना जाता है । 

समान तथा गवर्नमेंण्ड में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी।  सं० १९३५-३६ में जब बगार में बूटुत 
बढ़ा हु्िक्ष पड़ा था, उस समय आपने अकाल पीड़ितों को बहुत सहायता पहुँचाई थी। सं" १९३२ मे 
भारत-सरकार ने आपको 'राय बहादुर की पढ़वी से सम्मानित किया । महारानी विस्वोरिया की जुनठी फे 
भवप्र पर अपने आमवासी भाइयों की उच्च शिक्ष। के लिये अपनी मर्तेंथरीजी से अत्ुमति लेगर भापने 
* बीबी प्राणकुमारी झुबली हाई स्कूल” नामक एक अवैतनिक उच्च विद्याहय खोला; किम्तु छात्रों वी फर्म ऐ 
कारण यह संस्था आागे चलकर बंद हो गई। सन्नादू एड्वर्ड के राज्यारोहय के समग्र भी आप रो ्ं 
सा्दिफिकेट और सस्मान श्राप्त हुए । 

गवर्ममेंट की तरह समाज तथा जनता में भी आपका सस्माते कम ते था। 
केल्र अहमदाबाद में पाँचवी जैन कानफरेंस के अवसर पर आपने सभापति का आप्व 
इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाओं ने आपको मानपत्न दे देकर सम्मानित किया था । 

चीबी सायाकुमारीजी का बनाया हुआ मन्दिर गंगालरोत में नष्ट हो जाने पर भापने भर्न 

ड्९९ 


जैनियों के प्रसिद 


सुश्नोमित सिया या । 


मगर में 


आासवाढ बाहि का इतिह्ाल 


नवोब मन्दिर बनदाया । इसो तरह कासिम वाजारकी धर्मझाला, पावापुरीतीर्थ की विशाल धर्मशाश, अनीम्रगंत 
में 'ैह्ेंजी पब्लिक हाल” पालीताने में 'नाहर विल्थिंग” और कछफते में “श्री आदिनाथजी का देरासर” और 
“जुम्ारपिह हाक” नामक दिव्य विशाल भवन विश्येप उल्ठेखनीय हैं| 
भाषके नाम से दिनाजपुर जिछे में सेतावगंज मामक एक वस्ती बस राई हैं। घहाँपर आपने 
एक बढ़ा अध्पताढू खोला है | विहार उड़ीसा प्रान्त के सन्‍्धाढ परगने के दुमका नामक शहर के असताह 
में भी भापने एक 'फीमेर वा! बनवा दिया था । इन सब के अतिरिक्त आपने रई सार्दजनिक संस्थाओं 
में काफी धह्ययता दी थी । 
भापके ही उद्योग से भहमदावाद से “मैन संदृद फण्ड” की स्थापना हुई भौर भापने बीस हजार 
की एक बड़ी रकम इसके स्थाई फण्ड में प्रदान की थी। भाप कई वा तक लालवाग बेंच में आती 
सब्सिट्रेट रहे और व्युनिसिपैलिटी में बहुत वर्षों तक कमिरनर थे। 
इस प्रकार अत्यन्त यशस्त्री जीवन व्यतीत्त करते हुए सं० ११७५० में जापका खग्गवास हुआं। 
भापकी पत्नी श्रीमती गुलाबकुमारीजी बढ़ी धर्मान्‍्सा थीं। उनका अधिक समय धर्म-ध्यान और ईश्वरोपासना 
में व्यतीत होता था। जाए सं> १९६९ में हृहलोक छोढ़ परलछोक सिधारी | आपके चार पुत्र हुए जिनके 
नाम क्रम से रायबहाहुर मणिलालनी, बायू पूरणचन्दजी एम० ए० श्री० एल०, बावू फ्रतेसिहजी और बाबू 
इंमरसिनी वी० ए५ हैं। आपके हो स्मारक रुप में बाबू पूरणचंदजी ने “श्री थुलाथकुमारी छापलोरी'” 
नामक पुक्त अच्युत्तम संग्रहालय स्थापित किया है। 
रायबहहुर मणिलाहजी! नाहर--आपका जन्म सं० १९२१ में हुआ। आपने बंगला, हिन्दी के 
अतिरि अंग्रेजी में उच्च शिक्षा प्रास की थी । आपका अधिक समय सार्वजनिक कार्यों में ग्यतीत होता 
ता सच ८९८ में इनके पिता की मौजूदगी में सरकार से इनको 'रायवहादुर' की पदवी मराप्त हुई थी। 
इसके भतिरिक्त आपको कई सम्मानपुणण सार्टिफिकेट मिले थे। आप बहुत दिन तक सुशिदायाद दिछिकट 
जड के मेखर, अज्ीमगंज स्युनिसिपेलिटो के चेयरमेन और छाल्वाग, भजीमर्गज तथा कछकते के प्रेसिरेंसी 
मच में आनरेरी मजिस्ट्रेट का कार बढ़ी योग्यता से करते रहे। कलकृत्ता कारपोरेशन के भी आप तीन वर्षो 
तक कमिकतर थे। सं० ३९३६५ में आप और आपके सत्र भ्राता अजीसगंज से उठकर कककते में भाकर 
बस गये । 
एक हि ऑल नस मल हा महा नह के ६३0५ मा ५ हट 
से दे गये थे को इस सपा कह 2७०७ तथा और और कारीगरी का संग गाल ५ 
इण्डियन व्युजियम के कछा/विभाग में. नाइर कलेकशन' के नाम 
हे 9७ 
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बाबू फतेसिहजी नाहर, कलकत्ता, 








ग, एल., कलकत्ता, 


ह्‌ एस, प्‌, 





ऊ हे रे | 





बाबू भ्जयसिंहजी वाहर, कलकत्ता, 


फल्नकत्ता, 


बाबू कुमरसिहजी नाहर बी, ष्‌र्‌, 


स्घ्‌० 


चाहर 


प्रदर्शित होता है। सच १९२७ में आपका अकस्मात्‌ हा फेल होने से स्वर्गवास हो गया । भाषडे तीन पुद्र 
और एक कन्या हुए । पुत्रों के नाम क्रम से बादू भवरलिंहजी, बाबू बहाहुरसिंहनी तथा बाबू जोहारसिहजी 
मे। खेद है, कि रायबहाहुरजी के स्वर्ंवास के परचात्‌ इन तीनों पुन्रोंका भी अससय मे ही देहाल्त होगया। 

बाबू मैंवर्सपेंदजी--आपका जन्म सं० १९४० में हुआ था। आप बढ़े बुद्धिमान थे । कछकृत्ते 
ह दियालद॒ह पुिस कोर में जमरेरी मजिस्ट्रेट की हैसियत से जापने कह वर्ष तक कार्य किया था। 
आपका देहान्त सं" १९५९ सें हुआ । आपके सजनसिंहजी ओर भजनपिहजी दो पुत्र हैं। 

बाबू बहाहुरतिंहबी---आपका जम्म्र सं० १९१३ में हुआ। आप सदा असन्नचित्त हहते ये। 
धी० ए० तक भापने अध्ययन किय( था| आपको पोस्‍्टेज स्वाग्प के संग्रह का अच्छा शौक था। आपका 
देहान्त सं० १९८६ से हुआ । आपके जयलिंहजी भौर अजयतिहजी दो पुत्र हैं । 

बाबु बाहारफिहजी--आपका जन्म सस्वत्‌ ॥९५६ में हुलआ। आप बड़े सरल प्रकृति के थे । 
आपने भी अंग्रेजी मे उच्च शिक्षा प्राप्त की थी । आप घी० ए० परीक्षा पास करके सालिसीदरी का काम 
सीखते थे । कुछ समय तक रोगमस्त रहने पर आपका देहात सम्बंत्‌ १९८७ में हुआ । आपके किरणसिददरशी 


' दीपसिंधनी, छल्तसिदजी और तरुणसिंहजी ये चार पुत्र है। 


बाबू पूरणचन्द्जी नाहर 


आपका जन्म सं० १९३२ की चैशास झुक्न दशसी को हुआ था। ओखसवाल सम्रात्र में नितते 


. आष्यमान्य विद्वान है, उनमे आपका स्थान बहुत ऊँचा है। आपका इतिहास और पुरातल सख्बस्धी शौक 


४5 4 है ३ दशनी' है 
बहुत बढ़ा-चढ़ा है। आपका ऐतिहासिक संग्रह और पुस्तकारय कछकतते की एक दृशनीय वस्तु है। इनमें 
तो आपने अतुल परिश्रम, आजीवन अध्यवसाय और अर्थ व्यय किया है, वह प्रत्येक दर्शक अनुभव करेंगे । 
प्राचीन जैन इतिहास की खोज में आपने बहुत कष्ट सह कर और धन खर्च कर सुदूर आसाम ग्रान्त से छे 


पे प्र ० ््प 
' कर उत्तर-पश्चिम प्रदेश, राजपुताना, गुजरात, काठियावाड़ आदि स्थार्नी तक अमण छिया है। फल 


9१ 44, 


आपने जो “जैन छेख संग्रह” नासक पुस्तक “तीन साथ” “पावापुरी तीर्थ का प्राचीन इतिहास एपिदस 


! आफ जैनिज्म” आदि अन्ध प्रकाशित किये है, वे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत सहत्वपूर्ण और नवीन अनुसस्धार्नो 


समाज से बढ़ा आदर 


से परिषृण हैं । इनके अतिरिक्त आपने समंथ २ पर जो निबन्ध लिखे हैं, उनका पिद्ृदुन्स 
जिसमें मच विद्वान 


हुआ है। 'भाऊ इण्डिया ओरियंटल कानफरेंस' के द्वितीय अधिवेशन के अवसर पर हे 
डा० सिलमेन छेसी सभापति ये, आपने “प्राचीन मैन संस्कृत साहित्य” पर पक जेंग्रेजी में मवन्‍ध पढ़ा था 


पह अपने उड्च का भ्रद्धितीय था। 9१ वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में आपने प्राचीन जन 
भाषा साहित्य” पर जो छेख पद था वह भी ग्रवेषणपुर्ण था। २० दें हिन्दी साहित्य समेडन के भवसर 
०३ 
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पर आपने प्रदशनी विभाग के मन्त्री की दैसियत से बहुन पशंसनीय का्य किया था। आपके घामिक, 
ऐतिहासिक आदि विषयों पर हिन्दी, गुजराती, बंगछा और अंग्रेज़ी के पत्र-पत्रिकाओं में समय २ निव्ध | 
प्रकाशित होते रहते है । 
आपका शिक्षण उस समय हुआ जब ओसवार समाज में शिक्षा का प्रायः अभाव सा था। 
आपने २० वर्ष की भायु में बी० ए० की परीक्षा पास की । पूर्व भारत के ओसवालों में आप ही उच्च ज्षिक्षा 
प्राप्त पहले युवक थे। पश्चात्‌ एम" ए० और बी० एल० की परीक्षाएं पास कर हाई कोर्ट के वक्षीह हुए । 
बनारस हिन्दू-विश्वविद्याल्य में श्रेताखर जैनियों की ओर से आप कई वर्ष तक प्रतिनिधि थे । आप कछकत्ता 
विश्वविद्यालय के मेट्रिक, इंदरसिजियेट, और बी० ए० परीक्षाओं के कई वर्ष तक परीक्षक रहे । इसी विश् 
विद्यालय के० पी० आर० एस० की बोर्ड में भी आपने परीक्षक का कार्य्य किया है। आप जिस सम 
सुशिदाबाद जिले के जीय[गंज एडवर्ड कारोनेशन हाई स्कूल के सम्पादक पद पर रहे, उस समय आपने बढ़े 
परिश्रम से ढाई साकू तक इस काय को सफछतापूर्वक संचालक किया । 
दौर्थ सेबा--आपने श्री महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि पावापुर्र! तीथे तथा 'राजगृह' वी 
के विषय मे समय, शक्ति और अर्थ से अमूल्य सेवा की है। तीथ 'पावापुरी' का वर्तमान मन्दिर जो 
सम्राद्‌ शाहजहाँ के राजलकाल में सं+ १६९८ में बना था, उत्त समय की मन्दिर-प्रशस्ति जिसके अस्तिश 
तक का पता न था, आपने ही मूलवेदी के नीचे से उद्धार किया और उसी मन्दिर में छग॒वा दिया है। इस 
तीथे के इलाके कुछ गाँव थे जिसको आमदनी भंडार में नहों आती थी, जो आपके अथक परिश्रम और एकमात्र 
प्रयह् से आने छगी है। आपने पावापुरी में दीव-होनों के लिये एक 'दीनशाला' बनवा दी है जो विशेष 
उपयोगी है। तीर 'राजगुह' के लिये आपकी सेवा सर्वथा उल्लेखनीय है। यहाँ के विधुराचछ प॑त 
पर जो भ्री पाइवेनाथजी का प्राचीन मन्दिर है, उसकी सं० १४१२ की गद्यपद्य बन्ध प्रशस्ति के विशाल 
शिशषारेज का आपने बड़ी खोज से पता छाया या। वह शिलालेख अभी तक वहाँ पर आपके 'शालिं 
हा में है। इस तोथे के लिये इेतासखर, दिगस्बर के बीच मामला छिड्ठा था। उसमें विशेषज्ञों की . 
बस से आपने गधाही दी थी जौर आप से महीनों तक ज़िरह किया गया था। इसमें आपका जैन ' 
इतिहास जौर शास्त्र का शात्र, आपकी गम्भीर गवेषणा और स्छतिद्क्ति का जो परिचय मिला, वह वास्तव 
बह कक दोनों सम्पदायों में समझ्नौता हो गया। उसमें सी आप ही का हाथ था। भापे । 
मा है का ) के मन्दिर के जीणोंद्धार में अच्छी रकम प्रदान की है। ओसियां ( मारवाढ़ ) 
सन्दिर जो ओसवालों के लिये तो रूप है, आपने वहाँ की अच्छो सेवा की और समीप ही हूँगरी पर गो 
चरण थे, उन पर आपने पत्थर की सुन्दर छतरी बनवा दी है । 


देक्द 
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समाज सेबा--तीर्थ-सेवा के साथ २ आपने अपने जीवनकाल में समाजनसेवा औौर जनससैया हे 

भी कई प्रशंसनीय काय किये है। कछकते की समस्त जोसवाल जाति में सं०१९८० में जो देशी भौर 
शी समस्या पर दन्द्र चछ गया था और जिस कारण वहाँ के समाज में शुणामूलक वातावरण पैदा हो 

गया था, उसको मिटाने के लिये आपने झैसी सूक्ष्म इष्टि और इद्धिमत्ता से कार्य किया वह यहा ही जाह्र्य 
जनक था। वह कछह यहाँ के ओसवाल सम्ताज की नस नस में पैक गया था और विशेषकर थलीघट़े के 
बढ़े २ छोग इसमें घुरी तरह फैंस गये थे। भाप ही की बहुदर्शिता से यह झेश वढ़ी कुशरुघा से निपट गया | 
आप अद्विल भारतवर्षीय ओसवाल महासम्मेलन के प्रथम अधिवेशन अजमेर के सभापति चुने गये थे। इस 
अधिवेशन की बैठक सं० १९८९ में अजमेर में हुईं थी। 

सांग्रहिक प्रवृत्ति---आप की खाप्त विशेषता यह है कि जाप आयः सभी वस्तुओं का संग्रह भरी 
प्रकार करते रहे हैं। 'कुप्रारसिह हाल' में 'नाहर म्युजियम' नाम ले आपका जो संग्रह है, उसमें पापाण 
और धातु की मूत्तियाँ, दाना प्रकार के चित्र, सिक्के आदि शारत के प्राचीच समय की कारीगरी के आपने 
अच्छे-अच्छे नमूने एकत्रित कर रखे है। आपका पूरा संग्रह देखने से ही आपकी संग्रह प्रियता का पता 
चल सकता है। कई वर्षों की कु कुम पत्रिका, इनविटेशन कार्ड और हिन्दी, बंगछा जादि भाषाओं के 
साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं के मुख पृष्टों का अच्छा संग्रह है। इसी प्रकार कई विषयों पर मित्न २ 
समय में प्रकाशित सूचना, हैडबिल, निमन्त्रण पत्रादि का भी भच्छा संग्रह है। इस प्रकार जब छोटी २ 
बस्तुओं के संग्रह में आप इतने तछीन रहते हैं। तब दूसरी २ वस्तुओं का आपके पास सुन्दर संग्रह होना 
स्वाभाविक ही है । 

सौसारिक-जीवन--आपके सांसारिक जीवन की कुछ घटनाएँ ऐसी महत्वपूण हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये वे अनुकरणीय और सामाजिक जीवन की शान्ति के लिये वहुत भावश्यक् हैं। प्रथम बात पह है 
कि आपने अपने सब पुत्रों को उच्च शिक्षा से शिक्षित किया । पदचात्‌ उन छोगों के सब प्रकार से योग्य 
होने पर जापने अपनी विद्यमानत। में सबको अछग करके उनकी साम्पत्तिक व्यवस्था भी बल्म २ कर | 
समाज के अन्तर्गत माता पिता के स्वरवासी हो जाने पर माई भाई के झग़े सव जगह देडे जाते हैं और 
जिस कारण समाज के बड़े बढ़े घर नष्ट हों जाते है। इन बातों को देखते हुए आपका यह कॉर्थ दूत 
प्रशंसनीय है। सारांश यह कि आपका जीवन क्या धार्मिक, क्या सामालिक, क्या साहिलिक सभी दंध्तियों 
से उच्चादर्श है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रम से केशरीसिंहजी, ४श्वीसिंहजी विजवसिहजी, और 
विक्रमसिहजी हैं। 


बाबू केशशेशिहजी--आपका जन्म सं० ११५९ में हुआ 
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सिजियद तक हुआ । पद्चात्‌ धर पर ही अध्ययन किया। भापने अंगरेली, बंगला का भच्छा भग्यात्त 
किया है। आपको संगीत विषय का भी शौक है। पोस्टेल स्थास्प के सी आप विशेषज्ञ हैं। भापक्े इस 
प्षमय दो पुत्र है--भरुणसिंहजी जौर वरुणसिंदजी । 

बाबू पृथ्वीसिहदी--भाषका जन्म सं० ९५५ में हुआ। भी ए० की परीक्षा में उत्तीने होने 
के परचातू घर पर ही आपने संरक्षत, बंगला आदि का अच्छा अध्ययन किया। आपको विधा-म्यसत्र हे 
साथ २ संगीत प्रेम भी है। सं० १९८५ में आपकी स्त्री का स्वर्गंवास हो जाने पर आपने पुनविवाह वहीं 
किया है । आपके पांच पुत्र हैं--धीरसिंहनी, वीरसिहजी, नरेच्वरतिहजी, निर्मशसिधल्ी और 
भभ्यतिहणी । है 

बाबू विजयिहजी--आपका जन्म सं० १९६३ में हुआ। आप भी बी० एु० परीक्षा पास कर 
कानून का अध्ययन करते थे। हाल में ही आप कलकत्ता कारपोरेशन के कॉसिलर निर्वाचित हुए हैं। आएडे 
एक पुत्र है, जिनका मास रतनसिंहजी हैं । 

बाबू विक्रमासेहजी--आपका जन्म सं० १९३७ में हुआ। जापका शिक्षण कालेज में एफ० ९० 
तक हुआ । इसके बाद बंगाल टेकनिकछ कालेज में मिंकेनिक लाइन की शिक्षा प्राप्त की। आपके हप 
प्मश्र एक पुत्र हैं, जिनका नाम समरत्तिहडी है। 

वाबू पतेसिहजी नाहर--जापका जन्म सं० ३९३८ में हुआ । आपने मुशशिदाबाद हाई स्कूछ में 
शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात्‌ आपने अंगरेजी, बंगला भादि भाषाओं तथा धार्मिक विषयों का धर पर ही 
भ्ययन किया। आपकी छुद्धि प्रखर है और आप निरालस्य तथा सादी प्रकृति के हैं। आपने अपनी 
जमींदारी भर सम्पत्ति की विशेष वृद्धि की है। दिनाजपुर, सनन्‍्धारू परगना के अतिरिक्त २४ परगना, हवढ़ 
मुशिदाबाद, हुगछी, वर्दमान, . बगुढ्ा आदि स्थानों में भी आपकी जमींदारी फैली हुई है। आपके सात 
पुत्र हैं--राजलिहजी, रणजीतसिहजी, उदयसिहजी, महाराजलिंहजी, अजितर्सिदजी, इंजजीतर्सिहजी और 
जीसेन्द्रतिहजी । 

बाबू राजसेहजी-- आपका जन्म सं १९६० में हुआ। आपका शिक्षण काछषेज में भाई* (५० 
तक हुआ। आपका विवाह बनारस के सुप्रसिद्ध राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की प्रपौत्री से हुथा था। 
दा कफ कि हाल में उनका देहान्त हो गया । आपने अंग्रेजी, बंगछा आदि की उच्च विक्षा प्राप्त की है। 
भाप वैषयिक्क कार्यों सें अच्छे निषुण है। आपके एक पुत्र है जिनका नाम वीरेस्प्रसिंहजी हैं। 

बाबू रणजैदसिंहबी--आपका जन्म सं० १९६७४ में हुआ। आप कलकत्ता विश्वविद्याढय की 
गी० ए० बी० पुरु० की प्रीक्षाए्‌ पास कर कलकत्ता द्ाईझओोट्ट सें एटर्नी के कार्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हें 
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हि र, कः श बाबू सिद्दजी कलकत्ता, 
बाबू उद्यसिहजी नाहर, कलकत्ता, वू. महाराजसिहनी नाहर, कह 


बावू प्रध्वीसिहजी नाहर, कलकत्ता, 
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नाहर, कलकत्ता, 


रीसिंहजी 


बाबू केश 
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नाहर, कलकत्ता, 


बाबू, विजयसिहजी 


बाबू विक्रमसिंहजी नाहर, कल्नकंत्ता, 
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बाबू उदयासिहजी--आपका जन्म सं० १९३७ में हुआ । आप अंग्रेजी, बंगला भादि की शिघ्ता 
इंटरमीनियट तक ग्राप्त कर इस समय कृषि-विज्ञान सस्वस्धी कार्य में तर हैं। 

बाबू महाराजीसहजी--आपका जन्म सं० १९७० में हुआ। आए कालेज में जाईं० ए० बटास 
में पढ रहे हैं। आपके और छोटे भाई स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 

बाबू कुमरसिंहजी--आपका जन्म सँ० १९४० में हुला था। मैट्रिक परीक्षा में मुशिद्रवाद जिले 
में सब्वोध् स्थान आप्त करने के कारण भापको छात्रवृत्ति ( स्कॉलरशिप ) के अतिरिक्त एक सोने का और दो 
चाँदी के पदुक पुरस्कार में मिले थे। परचाव्‌ आप बरहमपुर कॉलेज से एफ़० ए० की परीक्षा पास ऋर 
रहा में पद ही रहे थे कि अचानक आपका सं० १९७५१ में स्वयंवास हो गया | कछकत्ते में नाहरों का निवास 
सान इण्डियन मिरर स्ट्रीट नं० ४६ में आपकी स्टृति में “कुमरतिंह हाल” नामक एक विश्ञाल भवन 
बनवाया गया है। यह भी नाहर वंध्जों के एक गौरव की वस्तु है। स्थानीय सार्वजनिक कार्यों में इसका 
बारबार उपयोग होता है ! 


लाला गोहुलचन्दजी नाहर का खानदान, देहली 


इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान लाहौर धा। यहाँ से इस खाबदान के पूव 
पुरुष छाछा नी धूमलजी दिल्ली भाये। तभी से यह खानदान देहली में ही निवास कर रह है तथा भाज भी 
लहोरी के नाम से प्रसिद्ध है। छाला नीधूमलज्ी के सीधूसलजी नाम एक पुत्र हुए ! आपके पुत्र जीत- 
मलणी के बुधसिंहजी तथा चुन्नीछालजी नामक दो पुत्र हुए। छाल्‍ा बुधलिंदजी के शादीरामजी नामक 
एक पुन्न हुए । 

छाल दादीरामजी का संवत्त्‌ १८८५७ में जन्म हुआ। आपने छोटी उमर से ही भपने ध्यापार 
में भाग लेना आरमस्म कर दिया था। आपने गोटे किनारी का व्यापार झुरू किया। इस च्यापार में क्षापकी 
काफी सफलता मिली । आपका सं० 4९३८ में खगवास हुआ। आपके लाला मेल्वासजी तथा लाला 
गोडुढचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। छाल भेरूदासजी का जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआा। 

लाला गेबुलचन्दजी--आपका जन्स संवद्‌ १९२४ से हुआ। आप बढ़े मशहूर तथा पंजाव के 
स्थानकवासी समाज में बढ़े अरतिष्ठित सजन हैं ॥ आपने संवत्‌ १९४६ से अपनी फर्म पर जवाहरात का 
च्यापर शुरू किया । इस व्यापार में आपको काफ़ी सफलता भ्राप्त हुई। इस समय आपकी में पर 
वैज्िंग तथा किराये का व्यवसाय होता है । 

आपकी घार्विक सावना बढ़ी चढ़ी है। आपने कई धार्मिक काय्यों 

३९ ३०५ 


में सद्दायवाद अदान 


ऋोशगाड भांति का इतिहास 


कीहें । धापको संबत्‌ ५९६२ में दिछीकी मैन समाज ने जैन बिरादरी का काम होंगी । 
जिस समय आपको यह काम सौंपा गया था उस समय उक्त संस्था में १८) मासिह हे 
आसदूनी थी । आपने अपनी लुद्धिमानी से इसकी आय बढ़ाते २ करोव १२००) मासिक के क्ष 
दी तथा देहली में एक बहुत ही भव्य स्थानक बनवाया । इस स्थानक के छिये आपने किसी से भी ढुछ 
बंद नहीं लिया। अभी तक इस स्थानक में दो छाख रुपया लग चुके हैं। मकान अभी तक बन रहा है। 

भाममिक प्रेम के साथ ही साथ भापका विद्यादान की भोर विशेष रक्ष्य रह है। भाषे प्‌ 
१९२० में महावीर जैन मिढिऊ स्कूल स्थापित किया, जो सन्‌ १९२८ से हॉयरकूल हो गया है तथा जिसका 
मासिक खचे १२००) है। इसी प्रकार आपके प्रयत्रों से महावीर जैन लायबरी, महावीर रैश 
फन्या पाठशाला, महावीर जैन विद्यालय आदि २ सार्वजनिक संस्थायें स्थापित हुई जिनसे देहडी की जच्ता . 
भंहुत राम उठा रही है । 

तदनुसार ही भापके प्रयत्न से रोहतास में ११५००) भें एक मकान लि्रा गयर और वहाँ स्वाक 
धगाया गया। तद॒नंतर हस पर कुछ झगड़ा खड़ा होने पर आपने ५०००) खूच करके इसे तश 
२३००) जे करके सब्जी सण्ढी घाल़ी धर्मशाला को जनता की सेवा निमितत खुली रस्खी । 


सेठ जवरीमल सुगनचन्द नाहर का खानदान, अजमेर 


इस परिवार के पूवज नाहर मेघाजी अजमेर से ४ कोस की दूरी पर राजोंसी नामक गाँव में रहते 
थे। इनके पुत्र भावजी संवत्‌ १७७५ में अजमेर जाये । भालज़ी के पुश्र माणकजी हुए तथा एड 
भन्नाजी, फतेचन्दजी भौर बच्छााजजी नामक तीन पुत्र हुए। फतेचन्दजी के नाम पर रूपचंदजी १5७७ 
आये। आपका सगवात संबत्‌ १९२८ में हुआ। आपके हरकचन्दजी, हजारीमलजी, आसकरगत, 
सिद्दकरणजी तथा छोट्लाछज्जी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें हरकचन्दजी नाहर पष्छराजजी के नाम पर 
दत्तक गये । इनका संवत्‌ १९३४ में स्वरवास हुआ। 
एजारोप्रककी नाहर--आपने संवत्‌ १९१९ में मैट्रिक पास किया । भाप पटना भर अजमेर रे 
तहसीलदार और अजमेर भ्युनिसिपैडेदो के सेक्रेटरी और मेम्वर रहे। संवत्‌ १९४२ में आपने हिन्दू मुस' 
मानों के बीच समझौते में जोरों से भाग लिया। आपके पुत्र नाहर जोघराजजी पुफ० १० हढ़ पढ़े हैं। ता 
गोटे का व्यापार करते हैं। इनके पुत्र जाव॑ंतराजजी तथा जयचन्दजी विज़यचन्दुजी हैं। इनमें जावंतराणरी 
छोहूलाकणी ऐे नाम पर दत्तक गये हैं। 
जैबरीगलजी भाहर--आप आसकरणजी माह के पुत्र हैं। तथा अजमेर की भोसवाऊ इमान में 
३०९ 
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स्वर्गीय मास्टर छोटूलालजी नाहर, श्रजमेर, 





सभाहर, $ हे बाबू सुगनचर जा नाहर, | 


नहर 
पुएने और प्रतिष्टित व्यक्ति हैं। साधु सम्मेछव अजमेर के समय जाप स्थानीय स्वागत समिति के सम्ापति 
विवाधित किये गये ये । आपका संवत्‌ १९१९ सें जन्म हुआ है। आपकेपुत्र पत्माछाहजी साहुकारी भौर गोरे 
हे ल्वापार को सक्षातते हैं । इनके पुत्र पारससलूजी और जमयमरजी पढ़ते हैं। 
नाइर सिद्धकरणनी हे पुत्र पत्नाराकूजी हुए । इसके पुत्र अमरचन्दजी तथा सूलचस्दुजी गोरे का 
स्यापर करते हैं और तीसरे पुत्र चांदमलजी चाहर सुगनचन्दजी के नाभ पर दुततक गये हैं । 
छोदटूलालजी नाहर--आप सन्‌ १८८५ सें एफ० एु० पास कर जोधपुर हाईस्कूल के हेडमारर 
हो गगे। चार वर्ष बाद आप अजमेर मेयो कालेज से जोधपुर हाउस के ग़ार्मियन के स्थात पर निर्वाचित 
किये गये। और इसी पद पर कारये करते हुए सन्‌ ५९१६ में जाप स्वर्गवासी हुए । आपके नाम पर जाउ॑त- 
राजबी दशक भाये है। 
सुगनचन्दुजी नाहर--आप हरकचन्दजी नाहर के पुत्न हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९२९ में हुआ। 
' झत्र्‌ ।८९७ में आप एफ० ए० कास छोड़कर प० इव्ल्यू” डी० में बौकर हो गये | सन्‌ १९०५ में भाप 
२५) मासिक पर बौ० बी० सी० आाई० रेडवे के ऑडिट ऑफिस में छा हुए, और इसी विभाग में तरक्की 
« पाते हे सीनियर टरेह्नेलिंग इन्स्पेक्टर ऑफ अकाउंट के एद पर ४००) मासिक वेतन तक पहुँचे। इस प्रकार 
सर्िस को सफलता पूर्वक अदा करते हुए माचे १५३० में आप ग्रेच्युटी छेकर सर्विस पे रियर हुए। 
सुगनचन्दजी नाहर ने सर्विस से रिदायर होने के बाद सार्वजनिक व धार्मिक कामों में हिस्सा 
ढेता आरंभ किया है । आप अखिल भारतीय भोसवारू कान्फ्रेस अजमेर के उप स्वागताध्यक्ष तथा स्थानक 
वासी साधु सम्मेन की स्वागत समिति के सेक्रेटरी निर्वाचित हुए ये। इन सम्सेलतों को सफल बनाने में 
भापने ससक प्रयल किया था। भापने अपने नाम पर चादमरजी को दसक लिया है। इनके समरधमझ और 
मौर संतोषमल नामक पुत्र हैं। ॥ 


लाला हीरालाल चुन्नीलाल नाहर का खानदान; लखनऊ 


। इस खानदान के पूर्वंज छगभग २५० साल पहिे मारवाढ़ से देइली आये, यहाँ उस समय इस 
| इंच्न में छाल गूजरमलजी प्रतापी पुरुष हुए। इनका ज्ञांही दरबार में थी अच्छा मात्र था। हृत्तिफाक से 
| देइही हे बादशाह से नवाव रुखनऊ की कुछ अनश्रन होगई, उस समय छाल गूज़रमलूजी, छलनक गयात 
डे भागृह से छवऊ जा गये, और यहीं इन्होंने अपना स्थायी निवास बवाया ! आपके यहाँ जवाइरात और 
महाजनों का कारवार होता था। आपके पुत्र पूसमचन्दजी हुए और पूलसर्चदूजी के पत्मालछजी तथा 
झगसमछजी मास्क २ पुत्र हुए। इनमें छाछा पूतमचन्दगी के हीराछछजी, लवाहरछाछजी तथा मोतीः 


हु७७ 


इंंसदेछ जाति का इतिहास 


छालजी नामक तीन पुत्र हुए, इनमें जवाहरमछली, छयनमछजो के नास पर दत्तक गये। इन बुत डे 
सम्तय से यह परिवार जरूय २ व्यापार कर रहा है । 

लाह होएलाढनी का पंरिष७--छाक्य हौराललती संवत्‌ १९५३ में स्वगंबासी हुए । आपडे 
चुन्नीलालती, चम्पालल्‍ूजी, मूलचल्दुजी तथा फूलचन्दुजी नासक ४ पुत्र हुए। लाहा चुब्बीऊलओी मे 
इस खानदान की दौरूत भौर हष्जत को बहुत बढ़ाया। आपने छलनऊ से बैल गाड़ियों द्वारा आदूजा मौर गोह- 
वाह की पंचतोर्थी का संघ निकाला । आप जवाहरात के ब्यापर में और चोरासो संघ के काम में बच्छे 
जावकर ये। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन विताते हुए आप संवत्‌ १९७३ में खर्गवासी हुए । आाएओ| 
छोटे आता चम्पालालजी और फूलचल्दुनी आपसे पहिले गुजर गये थे। सब से छोटे लाछा मूल्क्‍्दृब 
संब॒द्‌ १९८५ में खगवापी हुए । इनके फ्रतेचन्द्नी और अमीचन्दुजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं। 

राछा फतेचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९४८ और अम्ीचन्दुजी का १९५७ सें हुआ। आए को 
बुद्धिमान और सुषरे हुए विचारों के सज्जन हैं। आपके यहाँ जवाहरात तथा लेन-देन का स्यापार होता 
है। छखनक को भोसवाल समान में तथा जौहरी समाज मे यह परिवार पुराना और प्रतिष्ठित माना जाता 
है। लाझा फ्तेचन्दजी के पुत्र नौरतसमलजी, घनपतराजजी और प्रतापचन्दुजी तथा अम्रोचंदशी के पुर 
भम्तोलकचन्द्नी हैं। 

जार जवाहरमलजी के पुत्र सानकचन्दुली तथा नानकचन्दजी थे। इनमें मानकचन्दुओंे 
नगीनइन्दजी, आतंदचन्दुनो जौर केसरीचंदजों नामक ३ पुत्र हुए । 


हि चसंतील ३ 
पैठ बसतालालज। नाहर का खानदान, रामपुरा 
इस परिवार के सस्जत बहुत दरों से इन्दौर राज्य के रामपुरा नामक नगर में रहते हैं। अप 
शी जैन इवेसाम्बर स्थानकवासी सम्भदाय को साननेवाले सज्जन हैं। इस परिवार में माणाजी बढ़ें नामा' 
ते व्यक्ति हुए । भाप जफीस का व्यापार करते थे । झाप साल्मशाही रुपया परखना अच्छा जानते मे । 
भापकी परोपकार के का्तों की तरफ सो काफ़ी इच्छा रहती थी । आपने यहाँ पर एक बावड़ी भी 
बनवाई थी। 
भाप पचात्‌ इस फर्म को दो शालाएँ हो गई जिनमें से एक शार। मन्‍्दसौर चछी गई तथा 
देसरी शार्व रामपुर में विद्यमान है। नाहर सागाजी हे वंश में भागे चलकर बहुतलालूजी और बसंतोहारूमी 
नामक दो भाई हुए। हे 
'डुदलाइजी नाइर-आए बढ़े व्यापार कुशल व्यक्ति थे ! भाषका खास हो गया है। आए 


देण्८ 


प्रवात्न जाति का झतिह्ञस र्रुछू< 


कब्ज >> 
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गलाबदस ) त्पगगरी 


अगरी, श्री वंशीलालजी नाहर (ई॑ घुल्लाब 
डगीज्ञालबी नाहर (भींवराज चुन्नौज्ञाल ) स्थायडोयरी,. श्री वंशीलालजी नाह (इंब्वमल पुर 


जाए 


जबाहरलाकनी, मोतीलालजी तथा मार्णकछाछनी नामक तीन पुत्र हुए। आप इस समय रामपुरा में अपने 
काका बसंतीरालजी के साथ सम्मिणित रूप से व्याज़, सोने चाँदी तथा कपद़े का व्यवसाय करते है । 

बहंतीलालनी नाहर--आप बढ़े देशप्रेमी, शिक्षित तथा सुधरे हुए विचारों के सब्जन है। 
रामपुरा की ओसवाल समाज में आपका काज्ी सम्मान है। परोपकार तथा सार्वजनिक कार्यों में भाप 
रहायता देते रहते है। 

सेठ भींवराज चुन्नीलाल नाहर का खानदान, न्यायडॉगरी ( नाशिक ) 

इस परिवार के पूर्व सेठ प्रयागगी नाहर हे पुत्र सेड कस्तूरचन्दुजी बाहर लगभग ९०-३०० 
साह पूर्व अपने मूछ निवास स्थान बाजूछी ( मेढ़ते के पास ) से व्यापार के निम्मित्त रोकना ( मा्ेगाँव 
तालुक ) में आये । यहाँ से आपका परिवार संवत्‌ १९३८ के छग्सग न्यायढोंगरी भाया। आपके 
मीवराजजी, कुन्दृनमछजी और छगनीरासजी नामक $ पुत्र हुए। संवत्‌ १९५० से इन भाइयों का काम काल 
महा २ हो गया। संवत्‌ १९५२ में सेद कस्तरचम्दजी खगवासी हुए। आपका परिवार स्थानकवासी 
भ्ाम्नाय को भानने वाला है | 

सेंठ मींवराजमी का परिवर---आपके चुत्नीछाऊजी, छच्छीरामजी भौर छारुचन्दुजी नामक हे पुत्र 
हुए । सेट शुन्नीलालनी के हाथों से इस खानदान के व्यापार और सम्मान में विशेष तरकी मिली । भाष 
गई के और आसपास के व्यापारिक समाज में अच्छी इजत रखते हैं। आपका जता संवत्‌ ११३८ में हुआ। 
भाप़े यहाँ ुत्नीछालू भींवराज के नाम से रुई और गड्े का बढ़े प्रमाणमें व्यापार भौर भादत का काम होता 
है। आपके छोटे भाई लच्छीरामजी आपके साथ व्यापार में भाग ढेते हैं। इनके पुत्र कम्दैयालाछजी भीर 
घेवरचन्दजी हैं । हि 

सेठ बुन्दनमकजी का परिवार--आपने अपने व्यापार की उन्नति में विशेष भाग सता रे 
दरार तथा जास पास की ओसवा समाज में आप वजनदार पुरुष थे। गाँव के लोग भापकों आदर ४ 
दृष्टि से देखते ये। संवत्‌ १९७३ में आप खयंवासी हुए । आपके इत्र गुलावचन्दनी ने दुकान के रा 
प्यवस्थित रूप से चछाया । आपका स्वगंवास १९८३ में होगया है। आपके वास पर 3६४३ 4 
(इपेरा ) से दृत्तक आये हैं । आप समझदार तथा होशियार सज् हैं, चौर पर के साथ मेढ से एते 
हैं। आपके यहाँ गुलाबचन्द कुन्दतमलछ के नाम से साहुकारी व्यवहार शेहा है। 

झेठ छगनीरामजी का परिवाए--आप चढ़े योग्य एसुप ये । संबत पैपद हैं। भाप छाती 
हुआ। आपके पुत्र उसमीचन्दुजी, पूतमचन्दुती के वालचन्दुजी तथा दीपचनदन 


(लन्ी हैं । 
क्यू कद के नाम पे व्यापार करते हैं। आपके पुत्र इजचचदुजी तथा मोहनलासत 
३०९ - 


१९६० में आपका खर्गवास 


औरदाढ शांहि का इतिहा 


लाला मोतीराम चुन्नीलाल नाहर का खानंदान, अमृतसर 

इस खानदान के लोग श्रेताम्बर जैन स्थानक वासी आज्ञाय को मानने वाके हैं। इस खान- 
दान का मूछ निवास स्थान होशियारपुर का है। करीब दो वर्षों से अस्तसर में हुस खानदान दी 
हुकान स्थापित हुई है। 

इस खाबदान में छाल हरमुखरायजी बढ़े मशहूर और मतापी व्यक्ति हुए। आए पंजाब में 

दिटिश गवर्नमेण्ट के करीब दूस पर्द्रद जिलों के लिए पहले पहल खजान्ची चुने गये थे। आपके पांच पुत्र 

| हुए-छा० सेहरचन्दुज़ी, छाला राजमलजी, रा ० लालूचन्दुनी, लाला कन्हैयालालजी और लाला बादीशाइतरी। 
इनमें छाल मेहरचन्दुजी का खानदान इस समय छाहौर में बसा हुआ है । 

छा० राजमठक्ती को गवर्नमेण्ट के साथ कारोबार होने से बहुत से सा्िफिकेट भी प्राप्त हुए गे। 
भाप भोसवाल जाति में बढ़े नामी और प्रतिष्ठित थे। आपके चार पुत्र हुएु-छां० फरतेचंदजी, का 
नाथूरामजी, छा० गंगारामजी और छाछा दौलतरामजी ! 

छा० दौलतरामजी का जन्‍म संवत्‌ १९३६ में हुआ। आप बड़े सादे और सर प्रकृति ढे , 
पुरुष थे । आप बढ़े घर प्ेसी ये । आपके चार पुत्र हुए-छाला मोतीरामजी, शुद्बीलाकजी, शानसन्दजी 
भौर प्रेसचन्दजी । 

छा० सोतीरामजी का जन्म संवत्‌ १९५६ का है। आप बढ़े योग्य, उत्साही और बुद्धिमान युवक. 
हैं। भाए बढ़े घामिक और समाज सुधारक व्यक्ति हैं। भाप पंजाब जैन संघ सियालकोट के सेक्रेटरी 
पत्नी तहकीकात कसेदी होशियारपुर के सेक्रेटरी, होशियापुर जैनसभा के सेक्रेटरी हैं। जाप साहिस्म के भी 
घड़े मेमी हैं। इसके अतिरिक्त आपने बहुत परिश्रम करके होशियारपुर में अमर जैन पांजरापीर की स्थाएना 
की और इस समय आप ही उसके सेक्रेटरी हैं। होशियारपुर मर्चेण्: ऐसोसियेशन के आप सेक्रेटरी है 
हिल्दू सेवा-समिति होशियारपुर के भी आप प्रेसीेप्ट रहे हैं। पंजाब जैन स्थानकवासी सभा की सब्बेहर 
कमेटी के आप सेम्बर रहे हैं। अजमेर के साधु सम्मेजन की अन्तरंग कमेटी के भी आप मेम्बर ये और 
भी बहुत से सामाजिक और घामिक कार्यों में आप बढ़ी दिलचस्पी से भाग छेते है। आपने अपने हांश 
पे अपनी व्यापारिक स्थिति को सी बहुत तरक्ी प्रदान की । अस्ृतसर ऑल्च भी आपने अपने ही हाथों ऐ 
सोली। होशियारपुर और अरतसर की जैन समाज में भापदी बहुत प्रतिष्ठा है। आपके इस समय दो 
पृत्न हैं--बादू गिरवारीढाछजी और जादीरामजी । जाप दोनों ही इस समय पढ़ रहे हैं । 

शा हुब्लीालजी का जन्म संदद्‌ १९५९ सें हुला। आप बढ़े धर्म प्रेमी हैं। और का? 
दर के कांत में साथ केते हैं । झापड़े पवनइुमरारजी नामक एक पुत्र हैं । 

६१७ - 


नहर 


हा० शानचन्दजी का जन्म १९३३ में हुआ था। भाप केघड १८ घर की उत्तर में अपने परि- 
बार वाढ्षों को दुखित कर रवर्गीय हो गये । 

छा० प्रेमचन्दजी का जन्म संत्रत्‌ १९६७ सें हुआ | ज्ञाप भी इस समय दुकान के कारोयर में 
भाग हेते हैं । 


लाला निहालचन्द लदृदमल नाहर, सियालकोट 


इस खानदान का मूल निवासस्थान होशियारपुर का था। चहों से इस खानदान वाले करीय 
२५०-३०० च्ष पूर्व सियालकोट में भाकर बसे । तभी से आप लोग सियालकोट में ही निवास फरते हैं। 
आप छोग श्री जैन इवेतास्थर स्थानकवासी आपम्नाय को मावनेवाले सज़न हैं। इस खानदान में छाफा 
छाइशाहजी सशहूर व्यक्ति हुप । जापके निद्दालचन्दुजी नामक एक पुत्र हुए । आप सराफी का स्यापार 
करते थे। आए बड़े धर्माव्सा तथा विराद्री में बढ़े हज्जतदार व्यक्ति थे। आपके छाछा छद॒दूमणत्ी, 
पश्माढालजी तेथा दीवानचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए । 

छांछा छद्‌वूमरूजी का संवत्‌ १९४० में जन्म हुआ। भाप बड़े धर्मध्यानी तथा व्यापारकुशर 
समन हैं। आपके नगीनारालजी, जंगीरारूणी, हंसराजजी, कस्तुरीझाऊजी तथा शादीलालमी नामक 
पाँच पुत्र हुए | इनमें राला नगीनाछारूजी के मदनलालनी एवम्‌ सुभाषचन्द्जी नामक दो पुत्र हैं । 

लाला पतन्नाछालजी का जन्म संबत्‌ १९४२ में हुलआ। आप बड़े धामिक पुरुष हैं। आपके 
पिशौरीलालजी, छाहोरीलालनी, राजकुमारजी, चिमनलाछजी, चैनटालूजी तथा तिलकचन्दनी नामक छः पुश्न 
(। छाला पिशौरीछाछजी के सुदर्शनक्ुमारजी तथा प्रेमचन्दजी, छाहोरीछाढजी के जगदीशकुमारनी, 
[एनशीलजी तथा रेशमचन्दजी नामक पुत्र हैं। पिश्नौरीछालजी तथा लाहोरीछालजी इस समय प्यापार मे 
पराग छेते हैं । 

लाऊा दीवानचन्दजी का जन्‍म खं० ॥९४५ में हुआ। आप भी बढ़े मिलनसार पुरप है| 

, पड़े रोशनलालज्ञी, हरवंशकालजी तथा तरसेपचन्दजी नामक पुत्र हैं। इनमें से रोशनडालजी ग्यापार 
में भाग छेते हैं। 

यह खानदान यहाँ की ओसवार पमाज में प्रतिष्ठित है। इसकी यहाँ पर ६ सराधी की दुकने 
तथा पृ पीतऊ के वतन की हुकान भी है। आप छोगों का एक वहुत बढ़ा परिवार है भौर इस समप भार 
सब छोग बड़े प्रेम से सम्मिक्तित रूप से ही ब्यवसाय करते तथा पुकद्टी साथ रहते है । 

११ 


ओलवाल जाति का इतिहास 


* लाला कृपारामजी नाहर, होशियारपुर. 

आपका खानदान होजियारपुर का ही निवासी है । लाला कृपारामजी के पिताजी लाला श्न- 
जसजी का स्वर्गवास॒ लगसग ४० साहू पहिले हो गया। “सन्‌ १८८५ में लाला कृपारामजी का जन्म 
हुआ । लगभग बीस साल की उसर में आपने मेट्रिक और कमर्शियक क्लास पास किया और उसके दो तीन 
साल बाद भाप स्युनिसिपल सर्विस से शरीक हुए, और इधर सन्‌ १९०६ से होशियारपुर स्यु० के पेक्ेसी 
पद पर काय करते हैं । * - न्‍ 

छाछा कृपारामजी नाहर होशियारपुर की मैन समाज में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। स्थानीर 
जैन सभा के आप सेक्रेटरी रहे हैं। आप स्थानक्वासी आज्ञाय के मानने वाले सज्जन हैं। धार्मिक कामों 
में आप हिस्सा छेते रहते हैं। आपके पुत्र हुगलकिशोरजी, रोशनलालजी भौर मदनलालती हैं। 


 पलकबाा 
हुषोरिया 


दुधोरिया गौत्र की उत्पत्ति 


भसीह सन्‌ से १२५-११० वर्ष पूर्व त््ययन नामक चौहान क्षत्रिय राजा अजमेर में एल 
करते थे। इन्हीं महापुरुष से इस गौत्र की उत्पत्ति हुई है। इनके ३०० वर्ष बाद राजा हुधोरराव यी 
पर बेढे। आपने सम्बत्‌ २२२ (सर १६७ ईस्वी) में जैन धर्म की दीक्षा ही और तभी से आपके बंधन 
दुधोरिण हे नाम से असिद्ध हुए । तभी से दुधोरिया भौत्र की स्थापना हुई। 


राय बुद्धिंहजी दुधोरिया बहादुर का खानदान, अजीमगंज 


अजीमंगंज के इस प्राचीन प्रतिष्ठित परिवार का मूल निवासस्थान अजमेर का है। वहाँ ते 
पीर अतापी राव हुघोर के तृतीय पुत्र सोहनपाछजी के समय से यह परिवार चन्दोरी में चछा आया कौर 
वहाँ से समय २ पर यह परिवार बनीकोंट, रतराम जादि स्थानों में होता हुआ बीकानेर के राजलदेसर 
गम क स्यान पर ३८ वीं शताब्दी के मध्यकाल के लगभग चला गया। सन्‌ १७७४ ई० में हरजीमाएजी 
इंधोरियां अपने दो पुत्र सवाईसिहजी और मौजीरामजी को लेकर अजीमर्गज ओोये औौर यहाँ बस गये | भाप 
बह पा वसाय असम किया और अपनी योग्यता से अत्पकाल में ही अच्छी उन्नति की ! पर ध्येवसाय की 
चात्तविक उन्नति हरकचन्दुजी हुधोरिया के समय में दुई । आपने अंजीमर्गज के अतिरिक्ते कडकता, सिराजगंग। 

३३२ 


बा० कुँवरसिंहजी दुधोरिया. 
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अंगीपुर और सैमन्िह में अपनी वेडिंग की फ़मे स्थापित कीं। जाप सत्र्‌ ८६२ में स्वगंवासी हुए। 
आपके बुद्वलिंदनी तथा विशनचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । 
वुद्धशिहती और विशनचन्दजी--आप दोनों ही भाई वाल्यकाल से ही छुशाप्रद॒द्धि और होनहार ये। 
अतः अपनी फर्म के व्यवसाय को आप छोयों ने बढ़े ही सुचार रूप से संचालित कर बहुत अधिक बढ़ा 
हिषा। आप छोगों ने अपनी पूँजी जमीदारी खरीदने के काम में लगाई और थोढ़े ही समय में मुशशिदा- 
बाद, मैमन्सिंह, वीरभूमि, नदिया, फरोदपुर, पुर्निया, दिनाजपुर और राजशाही निलों में भापकी काफ़ी जमीदारी 
, हो गईं। आप लोगों ने धन संचय के अतिरिक्त उसके सहुपयोग की भोर भी अच्छा ध्यान दिया । 
। समाज के दीन व्यक्तियों की सहायता करना, सू्खों को खिलाना, अकाल के समय अव्क्षेत्र खोल कर 
। पीड़ितों की अज्ञ वस्र से सहायता करना जादि कितने ही छोकोपकारी काय भापने किये । इन सबसे प्रसक्न 
होकर सरकार ने दोनों भाइयों को 'रायवहादुर' के सम्मान से सम्मानित किया । आप छोग मु्शिदाबाद की 
छारवाग की बेंच के आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये। सन्र्‌ ३१८७७ ई० में दोनों भाई भक्ग हो गये 
और अपने २ नाम से खवतंत्र कायये करने लगे । 
राय बुद॒सिहजी दुधोरिया बहादुर के इन्द्रचन्द्रजी, अजितर्सिदजी तथा कुम्रारसिंहनी नामक 
तीन पुत्र हुए ! बाबू इन्द्रचन्द्रजी बढे ही होनहार, सुशिक्षित एवं उत्साही नवयुवक मे। आपके बा० 
कातसिंधजी और रणजीतर्सिदजी नामक दो पुत्र हुए, जिनमें चा० रणेजीतर्सितनी विद्यमान हैं। सत्र 
44९ ईं* में बाबू इन्द्रचन्द्र दुधोरिया ने योरोप की यात्रा की और वहाँ से छौटने पर भापने अपने पिता 
से साम्राजिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । कुछ ही समय बाद आपका भी स्वरवास हो गया। बाबू 
अजितसिहजी एवम्‌ बाबू कुँरसिंहजी दुधोरिया राय बुधर्सिदजी बहादुर को दूसरी भर्मपत्ती से हुए । 
आप दोनों का खेदजनक स्वर्यवास सन्‌ १९१० ई० में २४ घण्टों के अन्तर से होगया | बा० अनितविदजी 
हे दो पुत्र हुए जिनका नाम बाबू नवकुसारसिंहजी और जयदुमारहिंहजी हैं। यही दो पौत्र व्तमान में 
राब बहादुर बुद्धसिहजी के उत्तराधिकारी हैं। कुसारसिंदजी के कोई सन्तान नहीं हुईं | 
दुधोरिया राजवंश की इस प्रधान शाखा के ये दोनों उत्तराधिकारी अपने पितामह के स्वगंवास 
के समय सन्‌ १६२० में केवल १५ और १४ वर्ष के थे। अतः इनके संरक्षण का भार आपके झुयोग् 
चाचा राजा विजयसिंदजी दुधोरिया के हाथ में आया । आपने अपनी वंश परम्परा के अनुकूल उन्हें उम्र 
जिक्षा से विभूषित किया । इन दोनों मद्दाजुभावों का व्याह महिमापुर के इतिहास प्रसिद्ध जगत्‌ सेठ की 
बहिन और पुत्री से सन १९१५ में हुआ। इनके भी एक २ पुत्र हैं। वयस्क होते ही इन्होंने अपनी कर 
का सारा कार्यभार सन १९६६ के अगस्त मास से सम्द्वाक लिया। आप दोनों ही होनदार भौर उसाही 
६० ३$ है 


औसदाल जाति का इतिहास 


भवयुवक हैं । आप अपने कुछ परम्परा के अनुसार ही अपना साएा प्रबस्ध संचाझित करते हैं। शाप 
पूर्वजों के हवारा प्रोत्साहित सभी कार्यों ओर संस्थाओं को बराबर आप लोग सहायता दिया करते हैं। बाएे 
यहाँ प्रधान व्यापार बेंकिंग का है। भापकी बहुत बड़ी जमींदारी है । 

राय इुद्धसिंहजी बहादुर पुराने दंग के सजन थे। आपको १८८८ में पाद कहाहुएं क्र 
सम्मान ग्राप्त हुआ। धाप बडे सहदय और उदार सजन थे । आपका व्यवहार स्पष्ट और सादा वा। 
इन्ही विशेषताओं के कारण आपकी चहुत बढ़ी अतिष्ठा थी। सत्र १९०३४ में आपने असिड 
भारतवर्षीय मैन इवेताखर कास्फ्रेन्स बढ़ौदा के अधिवे न में सभापति का आसन सुझोमित छिया था। 
आपको सभी आदर की दृष्टि से देखते थे। आप दोनों भाईयों ने जंगीपुर दिस्पेन्सरी और अस्पताड़ हे 
किए पुक मूल्यवान सव॒न तैयार कराया था। आप ही ने गिरिडिह और जंगीपुर में जैन मम्दिर हगा 
पांवांपुरी (बिहार) आवूपरवेत, पारंसनाथ पहाड़ी, वस्बई, रानी (मारवाड़) और अजीमर्गंज में घरमशाज् 
घनवाई थीं। आप छोगों ने अजोमर्गज सें रन्‍्या पाठशाला और भजीमर्गज, बनारस, पालीताना और 
घोराजी में जैन पाठशालायें चछाई' । और भी कई धार्मिक कार्यों में आपने बड़ी सहायता दों। जेन 
समाज में इस परिवार को बहुत अतिष्ठा है । 

इस परिवार की कई स्थानों पर बेकिंग का व्यापार करने के लिए फर्मे छुढी हुई हैं। इसरे 
अतिरिक्त संधाल, परगना हुसका भादि जिलों में आपकी जमींदारी है । 


रायबहादुर विशनचन्दजी दुधोरिया का खानदान, अजीमगेज 


इस प्रसिद्ध खातदान का पूव॑ परिचय हम विछले पृष्टों में दे जुके हैं। इस खानदान 
इतिहास श्री हरकचन्दजी दुयोरिया के द्वितीय पुच्र राव विशनसिंद जी बहादुर ले प्रारंभ होता है। आप के 
विशेष परिचय आपड़े ज्ये्ठ आता के साथ पहिले दे जुके हैं। आप बढ़े काय्ये कुशछ मिलनसार तशा बोस 
सजन थे। आपका देहावसान सन्‌ १८९४ ईं० में हुआ। रस समय आपके पुत्र बाबू विजय 
लिदनी की आयु केवक १४ वर्ष की थी। स्टेट का सारा अबन्ध सार आपके चचा राय बहादुर बादू बुद्॒ि| 
जी के हाथ सें रहा । सन्‌ ॥९०० ईसवी में आपने अपनी स्टेट का सारा भार अपने हाथ में डिया। भाए 
गरम से हो होनहार थे। आपने अपने द््यों से खूब यश सम्पादित किया । सरकार ने आपको सन्‌ 
+5०३ में अजीमयंज के स्ुनिसिपठ कमिश्नर मनोनीत किया। सन्‌ १९०७ हैं की अ« भा? जैर 
कानपरेन्‍्स के बढ़ौदा वाले अधिवेशन से आपके चचा रायबहाहुर बुद्सिइजी पमुख और राजा सा* उप 
सभापति रहे। सनू ३९०६ जे भाप अनोसंत्र सुशिसिपेलिटी के वेयमैन निर्वाचित हुए, सर! 

३१४ 


प्रोसवात्न जाति का झतिहाच हर 





कुमार पदससिहनी हुधोरिया 
8 राजा विजयसिहजी श्रीमगत, 


कुमार चन्द्रसिहजी दुधोरिया, 
80० राजा विजयसिहजी अजीमगंज, 


हुधचोरिया 


६» में सरकार ने आपको राजा की उपाधि से सस्सानित कया। आप दिलने कार्य दृक्ष थे उससे हो 
दालवीर भी ये! आपका झुकाव शिक्षा प्रसार की ओर अधिक रूप से रहता थ। सम्‌ ॥९६५ ई० में 
भाष कलकत्ता के जिटिश इण्डियः एसोसियेशान के उप सभापति रहे । जाप सुश्शिदाबाद जिला बोई 
के सदस्य, इस्पीरियलछ छींग की काये कारिणी के समालद, किंग एुडवर्डे मेमोरियछ फण्ठ कमेटी के मेम्र रहे 
है। इसके अतिरिक्त आप कलकते के मशहूर क्ऊब लेण्ड दोल्डर्स पेसोसियन करकता के, जैव एसो- 
सिंयेशन आफ इण्डिया बस्बई के, आनन्दजी कल्याणजी की पेढ़ी की, तोथ स्थान कमेटी के और कलकत्ता रॉयल 
ट्रांफ क्लब के मेम्वर थे । भरी सस्सेदशिखरजी के झगड़े के लिए परने में जो कान्फरेन्स हुई थी उसके 
आए ग्रेसीढेन्ट निर्दाचित हुए थे। सार्वजनिक कामों में इस प्रकार छगे रहने पर भी आप अपने व्यवताय 
का कांये स्वयम देखते हैं । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९१० में हो गया। 

दुधोरिया परिवार अपनी दानवीरता के लिये सदा से असिद्ध चला आ रहा है। इसके दान से 
बनी हुईं धर्मशालाएँ, औपचघालय, अस्पताल तथा स्टूछ जादि जज भी आपको असर कीति को फैंडा रहे 
हैं। खबं राजा सा० ने जब से कार्य भार सम्हाला तब से दोनों हाथ खोल क्र छाज्ों रुपयों का दान किया । 
आपने ॥ छाख रुपये छेडी मिण्टों फेदी के नसिह्न एसोसियेशन को, २० हजार सप्तम एढद्ड 
करोनेशन इस्टटीयूट क्रो, ४ हजार इस्पीरियल बार रिलीफ फ़ण्ड को और ४ हजार कृष्ण नगर काठेश फो 
दान दिये हैं । इसके अतिरिक्त कष्ट प्रपीद्ित छोगों की सेवा और सद्ायवा आप सदैव करते रहते ये | सव्‌ 
१९१९-२० में मैमनरिंद, ढाका, फरीवुपुर, इत्यादि स्थानों में बहुत जोर का दुफ़ाद भाया। उसमें छोग 
धरवार विद्वीन द्वोकर मद्ान्‌ दुर्देशा अस्त दो गये थे । ऐेसे कठित समय में आपने हजारों मत चाँवल भेज 
कर, उन लोगों को सहायता पहुँचाई । लिखने का भतरूब यह है कि इस खानदान का सावन्नतिक और धार्मिक 
कार्यों में बहुत हाथ रहता है। ओसवाल समाज में यह परिवार बहुत अग्रमण्य कौर पतिष्ठा सम्पन्न 
है। इस परिवारद्षी बंगाल आम में बहुत बढ़ी जमीदारी है तया कई स्थानों पर बैंकिंग व्यापार के लिये 
फरमे घुली हुई हैं । 

सेठ कालूराम सुखलाल दुधोरिया, छापर 

इस परिवार के प्रथम घुरुष करोद २७५ वर्ष पूर्व रच्छासर नामक स्थान पर हास्य की त 
२०० चर के पद्चचात यहाँ से इस खानदान के पूर्चन जौचरामजी के पुत्र गुमानसिंदली स० १९४२ में छापर 
गये । तभी से यद परिवार छापर में दी निवात्त करता है। सेठ गुमानसिहजी हुघोरिया की साधारण 
स्पिति थी। भत्तः आप छापर में ही व्यापार करते रहे । आपके चार पुत्रहैं, मिदके नाम करेगा: पार 
बेत्मछजी, शेरमछलो, कादूरासजी एवं पांचीरामजी हैं। 
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कोतवाल जाई का इसिशिस - 


' छेढ जेदमछजी निःसंतान ही स्वयंवासी हो गये । सेठ शेरमकजी के वंझजों की फर्म मे 
पेरमछ चोथमछ के नाम से शिलांग में चल रही है । ४ 

सेठ कालूरामजी का जन्म संचत्‌ १९१२ तथा सेठ पांचीरामजी का जन्म संवत्‌ १९२७ में हुआ। 
सेट काहरामजी संवत्‌ १९२५ में शिरांग गये। कहा जाता है कि जब गवनमेंट की परूटन शिछांग जा री 
थी तब भाप भी उसी पलटन के साथ उस पलटन वो रसद का सामान देते हुए शिक्ांग पहुँचे। वहाँ 
पर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की तथा! उस पर दुकानदारों और ग्रवमेंट कन्ट्रांकिटिंग का काम बह 
किया। आपके भाई पांचीरामजी भी देश से शिलांग आागये और व्यापार करने छगो। आप दोनों भाई. 
यड़े परिभ्रमी एवं व्यापार चतुर थे। आपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने फर्म की गोहदी, 
पटना एवं कलकत्ता में शाखाएँ खोलीं और इन पर चलानी का काम प्रारम्भ किया । इन फ़र्मों पर आपके 
बहुत सफलता मिलो और आपने हजारों रुपयों की सम्पत्ति उपा्ित की । आपके सुखलारुजी नामक एड 
पुत्र हैं। सेट पांचीरामजी भी घार्मिक प्रकृति के पुरुष थे । आपका संवत्‌ १९७२ में ल्वगंवास हो गया 
है। आपके भौमसिदजी नामक पुत्र हैं। 

वा० सुखलालना--आपका संवत्‌ १९४२ में जन्म हुआ। आप आज कल फर्स के प्रधान संतराएक 

हैं आपके समय में भी इस फर्म की बहुत उन्नति हुईं। आप भी अपने पिताजी की भांति व्यवसाय कुशह 
एवं चहुर ब्यक्ति हैं। आपके गिरधारीमलजों, पूनमचन्दूजी, साणकचन्दजी, चम्पालालणी, खेमराज्जी, 
सोइनरालजी एवं मोहनहाछजी नामक सात पुत्र हैं। प्रथम चार पुत्र इस फर्म से अछग हो गये हैं तथा 
अपना खतंत्र व्यापार करते हैं । शेष तीन अभी बालक हैं। * 

वा० मैमसिहजी--आपभी इस फर्म सें पार्टवर हैं। आप इस फर्म का संचालन वडी 
धोग्चता से कर रहे हैं। आपके शिवदानमलजी एवं घुद्धसिंह:नामक दो पुत्र हैं। बड़े व्यापार में योग 
देते हैं तथा छोटे अभी पढ़ते हैं। 
पह फर्म इस समय सिलांग में सुखलार ऑमसिह के नाम से गर्गोंट कर्क 
"व भोदर द्रोसपोर्ट का काम करती है। कलकत्ता औौर गोहारी में काहराम, सुखराल के नाम पे 
इस पर आदत का कास होता है। कलकत्ता सें'इस फर्म पर इस्पोट और एक्सपोर्ट का काम भो किया जाता 
है। यह फर्म पटना में चहानी का काम करती है। बा० गिरधारीमठजी का सं० १९५८ में जन्म 


डर आज कछ जाप अपने ही नाम से गोहाटी में चलानी का काम करते हैं। आप भी मिल्नसार 
व्यक्ति हैं। ु 


कॉथमचण्ट 


2 हमचनदडी--आपका संबत्‌ १९६० में जन्म हुआ। आप सिछनसार एवं समहदार 
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हलदाए 


सूजन हैं । भाजकल आप भी फर्म से अछग हो गये हैं तथा आपने छोदे भाई माणकचन्दजो के साथ व्यापार 
काते हैं। आपकी फर्म सरभोग में सेसस माणकचन्द तेजकरण के नाम से जूट, सरसों एवम धान चावल 
और गल्ले का तथा आदृत का काम होता है। आपके तेजकरनली नासक एक पुत्र हैं । 

बा० माणकचन्दजी--आपका संवत्‌ १९६३ सें जन्म हुआ है। आप भी इस फर्म से मा 
होकर आपने भाई पूनमचन्दुजी के साझे में व्यवसाय करते हैं । आप सी मिलनसार सजन हैं । आपके इस 
समय तौन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः केशरीचन्दजी, झुम करणजी एवम्‌ विजयसिंहजी हैं । 

बा० अस्पालालजी--आपका संवत्‌ १९६८ में जन्म हुआ। जआजकछ भाप छापर में ही निवात्त 
करते हैं । वहाँ पर आप ब्याज का कास करते हैं । 


अनत+-नननानकमननन-+-+नकनननमन. 


छहलवाए्णी 


ललवाण याँत्र का उत्तात्त 


: - महाजन चंश मुक्तावली नामक अंथ में छलवाणी गौन्न की उत्पस्ति के सम्बन्ध में लिखा है, कि संवत्‌ 
११९२ में रणथंभोर गदु में परमार राजा छालसिंहजी राज करते थे इनके ७ पुत्र ये। इनमें से एक पुत्र ्रह्मदेव 


- को जलंघर का मद्दामयंकर रोग हुआ । तब राजा ने सुवि श्री जिनवह्मसूरिजी से आर्थनाकी। मुनी ने झद्षदेव 
; को तंदुरुस्त किया। इससे प्रभावित होकर राजा छा्ुसिंहजी ने अपने ७ पुत्रों सहित जैन धर्म भंगीकार 


किया | इस प्रकार उनके छाल्णी पुत्र की संतानें लख्वाणी कहलाई। 
ललवाणी खानदान, सानदेश 
खानदेश के इस प्रतिष्ठित परिवार का मूछ निवासस्थान बदल, ( जोधपुर स्टेट ) है। बदल, 


| में इस खानदान में सेठ सोटाजी छलवाणी हुए। इनके शोभाचन्दुजी, ताराचन्दजी, तेजमलनी और 


समरथमरूजी नासक ४ पुत्रों का परिवार मारवाढ और खानदेश के जामनेर, कछमसारा, माँठछ। 
नांचनसेड़ा ( शेदु्णी ), चील्याँव ( शेंदुणीं ), बोरद ( घूलिया ) भौर नसीराबाद ( भुलावह ) आदि 
स्थानों में निवास करते हैं । * 

ललवानी मोटाजी के वढ़े पुत्र शोमाचन्दनी का कुदम्ब बड़द, और चीछ गाँव में निवास करता 
है। इनके दूसरे पुत्र ताराचनदजी थे। ललवानी ताॉराचन्दजी के पुत्र कीरतमलजी हुए और कौरतमडनी 
के पुत्च उत्तमचन्दजी तथा धवजी मारवाड से छयभग १२५ साल पहले जल्याँव के पास पिंपडाला मिड 
स्थान में भाये. तथा वहाँ व्यवसाय झुरू किया। इनमें उच्तमचन्‍्दनी के परिवार में इस समय यंशी- 
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ओऔसबारू जाति का इतिहास 


लाली तया चस्पाछालजी नसीराबाद ( झुसावरू ) में तथा भेरूझाछजी, साणकझाकजी और धोंकहकरदत्ली 
चील्गाँव ( खानदेश ) में व्यवसाय करते हैं । 
सेठ धनजी ललवाणी का परिवार 

ललवाणी उत्तमचन्दुजी के छोटे भ्राता धनजी सेठ पिंपडाला से कलमसरा नामक स्थान में आदे 
और वहाँ उन्होंने खेती वाढ़ी और दुऋनदारी का व्यापार आरम्भ किया। सेठ धनजी की संतानों ने मपनी 
घतुराई, व्यवसाय कुशरूता और दूरद्‌शिता से अपने व्यापार को कलमसरा तथा जामनेर में हतनी ठद्नति पह 
पहुँचाया कि भापका परिवार वे केवक इत स्थानों पर वल्कि सारे खानदेश प्रान्त में अपना प्रधान स्थान 
रखता है। ऐसे गौरवशाली परिवार के एर्वंज सेठ धननी लछवाणी संवत्‌ १९०० मेँ स्वगंवासी हुए । 
आपके सेठ रामचन्द्रजी ललवाणी तथा सेठ सत्तीदासजी ललूवाणी नामक २ पुत्र हुए । 

सेठ रामचचजी ललवाणी का कुटुम्ब 

सेठ रामचन्द्रजी अपने पिताजी की मौजूदगी में ही संवत्‌ १८९७ में कऊमसरा से रूामग दस 
बारह मीछ दूर नांचनखेड़ा नामक स्थान से चले गये और वहाँ आपने अपना व्यवसाय रामचन्द धनजी डे 
नाम से जमाया, आपकी बुद्धिमत्ता तथा कार्य्य कुशलता से इस हुकान ने आस पास के सकल में बढ़ी 
ख्याति प्राप्त की । जब सम्बत्‌ १९१४ का विख्यात गदर आरम्भ हुआ, उस समय वलवाइयाँ की एक पार्ट ने 
सेठ रामचन्दजी का मकान छूट लिया। इससे आप को बहुत बढ़ी द्वानि हुईं। थोड़े ही समय बाद भाप 
अपने पुत्र पीरचन्द॒जी तथा लक्खीचेंदुजी को छेकर नांचनखेड़ा के समीप जामनेर में जहाँ इनके बड़े पुत्र 
हरकचन्दजी व्यवसाय करते थे; चढें गये जोर वहाँ गल्ख और साहुकारी व्यवसाय की पुनः नौंद जमाई। 
धीरे २ जामनेर में आपने अपने व्यापार की उन्नति की । संवत्‌-३९२५ में आप स्वर्गंवासी हुए। आपके 
हरकदन्दुजी, किशनचंदजी, पीरचंदुजी तथा लवसीचन्दजो नामक ४ पुत्र हुए। इनमें पीरचन्दजी निःसंतान 
स्वगंवासी हुए । 

सेठ हरकचन्दजी ललवाणी 


आपने संवत्‌ १९०९ में जामनेर में अपना निवासस्थान कायम किया, तथा यहाँ भपना 
व्यवसाय स्थापित किया। आपके पुत्र रक्ष्मणदासली फर्स के व्यापार को दृढ़ करते हुए छृगभग संबत्‌ 
१९९६ सें खगेवासी हुए। इनके नाम पर मोत्तीझालजी छलवाणी सलकाएुर ( बरार ) से दत्तक आये | 
भाषके यहाँ सेठ भोत्तीलाल छछमनदास करे नाम से साहुकारी लेनदेन तथा कृषि का काम होता है । जामनेर 
के स्याप्ारिक समाज में यह फर्म अस्छी प्रतिश्ित मानी जाती है। 
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सेठ लक्सतिन्दजी ललगणी 


आप सेठ रामचन्दुजी छलवाणी के सबसे छोटे पुत्र थे। जिस अकार कलुम्सरा के परिवार 
की ब्याएर शृद्धि का श्रेय सेठ सतीदासजी तथा पन्ञाठालजी को है उसी प्रकार जामनेर के व्यवसाय की 
उच्नति का प्रधान श्रेय सेठ रामचन्द्रजी तथा लक्खीचंदजी को है। सेठ लक्खीचन्दुजी ने लामसेर थाने हे 
बाद १५ सालों तक अपने पिताजी की देखरेख में व्यवसाय कार्य्य सम्हाला । अतएवं आप पर उनही ग्यव- 
साय घतुरता, काय्य तपपरता तथा बुद्धिमता जादि गुणों का धच्छा असर हुआ । कहना नहीं होगा कि आपने 
अपने पिताजी के वाद इस दुकान के ज्यापार में दथा कृषि कार्य में उत्तरोत्त तरक्की की भौर घीरे २ 
आप सारे खानदेद में सशहूर व्यक्ति गिने जाने ऊगे। भापने अपना व्यत्साय बस्बई में भी जारुस किया । 
इन दोनों स्थानों पर यह फर्म छासों रुपयों का व्यापार करती थी। इस भश्रकार प्रतिष्ठाय जीवन विताते 
हुए संबत्‌ ९६३ के भादवावदी १४ को आपका देहान्त हुआ । भापके दाह संस्कार के लिये १५ मन चंदन 
और १० सेर कपूर थम ही बस्बई से मेंया रबखा था। इन सुगन्धित वस्तुओं से आपका दाह संस्कार किया 
गया। आपने अपने स्वर्गंवासी होने के समय ४ छाख रुपया अपने रिश्तेदारों तथा कुट्वग्शियों को दांदे । 
आएड़े यहाँ श्री राजमलजी लछलवाणी मूड़ी (अमलनेर) से दत्तक आये । 


सेठ राजमलजी ललवाणी 


आपका विशेष परिचय इस ग्रस्थ के आरम्भ में दिया गया है। कहना न होगा कि आपका 
ध्यक्तियत जीवन अनेकानेक विचित्रताओं का प्रदर्शत है। आपका जन्म संवत्‌ ३९५१ की वैशाख सुदी है 
को हुआ। आपका वाल्यकाल बहुत ही साधारण स्थिति में व्यतीत हुआ, यहुत छोटी उम्र में ही भापको 
बढ़े भयंकर आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा । मगर उस कठिन स्थिति में सी जापका उत्साह भौर 
भाषक्ी कर्म वीरता आपके साथ रही । जैसा कि उस समय की घटवाओं को पढ़ने से पाठकों को अपने 
आप ज्ञात हो जायगी। उसके पदचात्‌ भापके भाग्य ने एक जोर का पलटा खाया और अकस्मात आप 
फयन्त दीन स्थिति से उठ कर भरीमस्त स्थिति में आये, भर्थाद्‌ जामनेर के सेठ लक्खीचन्दुबी के यहाँ 
आए दत्तक आागये । मगर एक दस इतना बड़ा परिवतेन होकाने पर भी आपके अद्म्य 2 रे 
और कर्मबीरता में रत्ती भर भी अन्तर न आया। साग्य लक्ष्मी की इस सुसकराहट के समय में सी शो 
भपने आपको तनिक मी न भूले । इस स्थान पर आने पर आपकी सारी शक्तियां अपने व्यक्तिगत 2 है 
ईची उदकर सार्वजनिक और जातीय कार्य्यों की ओर प्रवाहित हुई जौर आपके हायों से कई पढ़े बे 5 

३१९ 


ऋसवाह् भांति का इतिहास 


रत्तम कार्य्य सम्पन्न हुए जिनका वर्णन इस आपकी जीवनी में प्रकाशित कर छुके हैं। खानदेश एत्पूकेशन 
सोसाइटी, जैन ओसवाल बोर्डिंग जलगांव, अ० भा० महावीर झुनिमण्डल, जलगाँव जिमखाना, भागीरपी 
बाई लायप्रेरी, रानमल छक्खीचन्द धार्मिक औषधालय, जामनेर एग्रिकलचर फर्म, केटल ब्रिदिह़ फर्म 
इत्यादि अनेकानेक सार्वजनिक संस्थाओं फो स्थापित करने में था उनकी व्यवस्था करने में आपने प्रधान 
रूप से भाग लिया । आपके हृदय का प्रत्येक परमाणु जातीय सेवाओं की भावना से भरा हुआ है। 
ओसवार जाति का इतिहास भी आपही की सहायता और सहानुभूति का परिणाम है । कहना व 
होगा कि इसके पहले आधार स्तम्भ आप ही हैं । 


सेठ क्रिशनचेदर्जा ललवाणी 


भाष छेद रामचन्दजी छलवाणी के द्वितीय पुत्र हैं। हम उपर बता चुके हैं कि आपडे 
श्राता नांचनखेड़ा से जामनेर चले गये, और आप यहीं अपना साहुकारी लेनदेन का कारोबार सम्हाओ 
रहे। आपका जस्म संचतु १८८७ में तथा स्वगंवास संदत्‌ ३९४५ में हुआ । आपके रूपचंदणी तथा 
दीपचन्दजी नामक * पुत्र हुए। सेठ दीपचन्दजी और रूपचंदजी मे कृषि के ब्यापार को जमाया । संबद्‌ 
4९४७ में रूपचंदजी तथा दीपचंदनी का कारवार अछग २ होगया | 

ललवाणी रुपचंदजी का जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआ । आपके पुत्र लखवाणी भींवराजजी हुए । 
भाषका स्वर्गवास संवत्‌ १९८७ में हुआ है। आपके पुत्र इन्द्रचन्दनी इस समय विद्यमान हैं। आपका उन्म 
संवत्‌ १९७६ में हुआ। आपके यहां कृषि तथा छेनदेन का व्यापार होता है । सेठ दीपचंदजी हे 
दृत्तक पुच्न चांदमकजी के यहाँ भी यही व्यापारिक काम होता है। सेठ दीपचंदजी का र्वगंवास २४ साढ 
की अवस्था में सं० १९५७ में हुआ । 


यह परिवार नांचनसेड़! तथा मास पास की ओसवाक समाज में नामांकित व पुराना माता 
जाता है | 


टेट सता लगा का कुटुख * 


सेड सतीदासजी का जन्म संवत्‌ १८५३ में हुआ। आपने इस हुकान के व्यापार को बहुत 
* एप परिर जा पूर्ण परिचय आप्त करने के लिये बहुत पत्र दिये लेकिन समय पर परिचय ने मिला। मत 
५१ बितनो इमारी रक्त में थ| उतना ही घांपा घा रहा है। 
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खि समाज में नामांकित ब्यक्ति थे । व्यापार को उन्नति के साथ २ आपने इस खानदान डे सम्मान 
डी भी विशेष उन्नति को । आपका स्वगवास संवत्‌ १९५२ में हुआं। जापके पुत्र सेह रतनचन्द्री 

हिंए। सेठ रतनचंदजी के बाद उनका काय्यभार उनके पुत्र सेठ पत्नलालजी और शागयन्‍्दती 
मे सरभाला । 

। सेठ पक्षालालजी ललवाणी--सेठ सत्तीदासजी के पश्चात्‌ सेठ पद्चात्वलमी ने इस खानदान फे 
हेनदेन और कृषि काम को बढ़ाया । आपके छोटे ज्ञाता सेठ प्रेमराजजी सी जापके साथ व्यापार में साग छेते 
है। आपकी दुकान खानदेश की नामी दुकानों में सानी जाती है, तथा हरपुकु धामिक और परोपकारी 
ह्ाय्यों में यह परिवार उदारता पूर्वक भाग छेता है। सेठ पतन्नाछालजी का स्वरगंवास संवत्‌ १९८२ की काप्रिक 
हदी ३े को तथा ग्रेमराजजी का स्वरगंवास छृगभग संवत्‌ ३१९७७ में हुआा। क्षाप दोनों बंधुर्भों के फोई 
पंतान नहीं थी, अतएवं सेठ पन्नाछालजी के यहाँ सरूपचन्दजी काल ( जोधपुर ) से और प्रेमराजनी के 
हएहॉ भागचंदजी तापू से दृत्तक छाये गये। इस समय सेठ सरूपचंदजी तथा भागचंदजी छठवाणी 
अपना अपना स्व॒तन्त्र कार्य सस्दालते हैं। 

2 श्री सरूपचेदजी--आप बड़े होशियार तथा धनिक व्यक्ति हैं। साव॑ज़निक व धार्मिक कर्मों 
मैं भाप ठद़ारता पूर्वक भाग छेते रहते हैं। आपके यहाँ कृषि लेनदेन जौर घाहुछारी का ध्यापार होता है। 

है... हमागचंदजी--आप भी शिक्षित एवं कार्य चतुर सब्मत हैं। भापने छुछ समय पूर्व 

गलक्याँव में एक फर्म स्थापित की है उस पर अनाज की भादृत व चै्लिग का कारवार होता है । जद्याँ में 

(आप प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी माने जाते हैं. तथा हर एक सार्वजनिक काम में हिस्सा छेते रहते हैं। 

( यह परिवार खानदेश के भोसवाल समाज में बढ़ी ऊँची प्रतिष्ठ रखता है तथा इस परत के 
प्रधान धनिक परिवारों में माना जाता है। इस परिवार के पुरुष इचेताखर स्थानक बासी भास्ताय को 

#मानने चाक़े हैं । 


छलवाणी मानमलजी छोटेमलजी का परिवार, मॉटल 


ऊपर लिखा जा चुका है कि लेठ मोदयजी के तीसरे पुत्र तेशमलनी ये। उनके इम्र प्रेमतागती 
]हिए। सेठ प्रेसराजबी छलवाणी के छोटमछजी, पीरचंदजी तथा नगराजजी नामक है इत्र इंड । ये तीनों 
(ता छग़मग १०० सार पहिले व्यापार के लिये मांदल-लानदेश में जाये । 
| सेठ छे स्मलजी ललवाणी--आपने थोड़े समय तक स्यालोद में फदीरचंटनी सींवसरा के पहां 
' सर्दिस की । पदचात्‌ आप मांडक आये भौर यहा बहुत छोटे प्रमाण में किराने की दृकाददारी शुरू का! 
ही ३२१ 


औसवाढ दाति का इंदिहास 


इस प्रश्नर दुद्धिमादी कौर द्विस्सत के वर एर आपने अपने ब्यापार को दिन दिन बढ़ाने झी जोर छुप 
झूठा। तथा कितने के व्यापार में सम्पत्ति उपानित कर आसामी लेनदेन का कांय्ये मारभ्त किया । इस 
प्रकार फर्म के व्यापार को उच्तति की और अग्रसर करके भाप स्वगंवासी हुए । 


सेठ मलमढूजी ललवाणी-भापका जन्म ६९१२ की फागुन बदी २ को हुआ। भाप सेठ छोटमछडी हे पुर 
ये। क्षाप बढ़े होनहार मेधावी तथा ब्यवत्ताय दक्ष पुरुष थे । केदछ १४ साल की अत्पायु से ही मापने मे 
स्यवसाय को सम्हाद्व दिया था। आपने हस दुकान के व्यापार तथा सम्मान को इतना बढ़ाया कि भारध् 
परिवार खानदेश के भोसवार परिवारों सं मुख्य तथा स्यातिवान साना जाने छया। आपढ़ा राज दरार मै 
भी धच्छा जान था। खानदेश के ओसवाल सफ्जनों में आप समझदार पुरुष ये । आपने जगह, ज्मोग, 
आयदाद तथा कृषि और साहुकारी के व्यापार को ज्यादा बढ़ाया। भापक्ों दरवार में कुर्सी मिलती 
भापर ३ पुत्र हुए वो अभी विद्यमान हैं। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन विताते हुए संबद १९८४ ग्रे 
ऐप झुद्दी शो आप सवम॑ंवासी हुए। भाक़े एव्वोरानजी, जेठमलजी तथा चंदनमदी नामक तीन पुत्रों! 


लहबाए पृथ्दीराजजी--आंपका जन्म छंवत १९३३ की आपाद़ सुदी ९ को हुआ है । भा 
शांत, समह्नदार, ध्यवहार कुशल तथा पजनदार ध्यक्ति हैं । फर्म के स्यापार आदि का प्रधान रोष भाप ही ए 
है। हरएक घा्िक भौर सामाजिक कामों में आए सहायता पहुँचाते हैं । आपके पर्श हरि रण 
जादाी छेलदेव का व्यापार बढ़े प्रमाण में होता है। आपके छोटे आता इंदुनमहजी का जन्म स्वर 
१९१६ की पौर वी ४ दो हुआ। आए अपने बड़े भाता के साथ में स्यापारिक कार्मो में सहयोग हे 
हैं। भाप दोतों बंध मांडल तथा खानदेद के प्रसिद्ध न्यक्ति हैं । 


बजवाण जेठमलजी -आपका जत्म संवत्‌ १९६५ की वेशास सुदी ४ को हुमा । आएम 
अवार दो साह पूरं झल्ण सल्य हो गया है। इसलिए इस समय आए जेदमड मानस के रा रे 
साहुआरी तण कृषि का सात करते हैं। आपने जपनी साता श्री केशरवाई के नाम से अमहनेर ग् 
सूछ में ५ हजार रुपपे दिये हैं। यह शाढा आपकी सातेहवरी के नाम से चढ़ रही है । इसी पे 
मएयी साहेहदर दे शाम से कमलावाई शंकरलाक ये स्कूल धूछिया में पुक होस्टक बबवाने के हिए 
भापते शदाई हजार रुपये दाल दिये हैं । इसी तरह और भी उत्तस कार्मों में भाप न्यर इहते रै। 
हे अल स्युनिसिपेदेदे हे छोकठ दोई को भोर से |सेस्बर हैं। इसी तरह हुषि ( शेवल 
हे पेम्दर हैं । 
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हे. 


फजएज्ष जाति का डतिहांस 
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» ९ ए, मांइल ( खानदेंश ),. शाहजी जीवशचन्दजी ललवाणी, जोधपुर, 





रेव० सठ जवाहरभलजी लल्नवाणी, पूना, संपतलाल) 


कु० सम्प्तलाबजी लूणावत (किशनल्ञात् संपत' 


हतराणी 
तेठ लालचन्द जतिमल, ललवाणी-धूलिया 


इसी तरह मोटजी सेठ के चतुर्थ पुत्र समरथमछली क्षे पुत्र जीतमछनी हुए । भाए १०० प्वाह 
| बहिके धूलिया के जूनियाँ नामक स्थान में आये । आपके दगहूजी, गुलावचंदजी, छारुचंदजी, छक्सीचंदजी 
' व झखारामजी नामक ५ पुत्र हुए। सेद लाहचंदनी का जन्म ९३० में हुआ। भाप जूनियाँ से वोरद 
'गये, तथा इस समय सिरूर (धूलिया के पास) में व्यापार करते हैं। धूलिया में भी ३३ साठ पहिछे 
। हदोंने दुकान की है आपके यहाँ किराने का व्यापार होता है। आपके भागचंदज्ी,शोमाचंदजी, कपरचंदनी 
।वया छगममलज्ी नामक ४ पुत्र विधमान हैं । इसी तरह दुगढूजी रछवाणी के पुत्र दीपचन्दजी थोरड में 
' ध्यापार करते हैं । लवल्लीचन्दुजी के पुत्र कपूरचन्दजी भी व्यापार: करते हैं। 


छलवाणी जीवणाचन्दजों का खानदान, जोधपुर 


इस परिवार के पूवंज छछवाणी जगज्नाथजी के नगराजजी और कुशछचन्दुजी नामक दो पुष्र हुए। 
' इसमें नगराजजी का परिवार इस समय पचपद्रा में हैं । 
कलदाणी कुशाह्चन्दजी--भापको असन्न होकर जोधपुर दरार ने “शाह” की पदवी इनायत 
ही भी । तब से आपका परिवार “शाह” के भाम से सम्बोधित होता है। आपके पुत्र भमरचन्दजी तगा 
माणदचत्दजी छलवाणी हुए । 
लब्वाणी अमत्वन्दजी--भाष जोधपुर महाराणा मान[विहजी के विधासपात्र भोहदेदारों में थे। 
। अब महाराजा सींवरसिहली गुजर गये, तब महाराजा मानसिहजी को वापस छाते के लिये आप जाछोर भेजे 
। गये थै। उस समय इनको महाराजा मानसिहजी ने एक खास रुक्षा दिया, जिसमें लिखा था दि" 
! “दया थारी बंदगी सदाई सामघरमी री है हमें मारी वंदगी में हाजर हुवो सुँ थारी आजीविका सिदसत 
| मैं माराराज में दूर न हुसी । तो सुँ सदा मेहरवानी रहसी मारो श्री हृशदेव विचे है वे सुब दिग्र सु 
सवायो नीवाजस हुसी : सुतो नीजर भावसी खातर खुशी राल्षे मे परवतसर री हाक्मी नें उपज हो 
दोष हजार रो गाँव इनायत हुसी । काती सुद़ी ५ संवत्‌ ३५६० । 
जब महाराजा मानसिंहजी जोधपुर की गद्दी पर बैठे, उस समय उन्होंने परहसर, तोसीण, 
दाह बरेरा परगनों का हाकिस आपको बनाया और घोरू नासक २ हजार की रेस का गाँव जागीर 4 
दिया। इसडे बाद ये गाँव जप होकर आपको ३ हजार हुपया सालियाना मिलते रहे। बाप पद 
अतुरभुजजी को सी संवत्‌ १८६५ में एक पास रक्का इतायत हुआ । 
श्र्श्‌ 


ऋसबाल जावि का इतिहास 


छंवत्‌ १८६२ में जोधपुर तथा जयपुर रिपासतों के दरमियान उदयपुर की कुमारों के सगपण हे 
सम्बन्ध में झगड़ा खड़ा हुआ, और दोनों तरफ से झगड़े की तयारी होने छगी । इस दुर्घटना को दाल के 
लिये रूटवाणी अमरचन्दुजी जयपुर भेजे गये और इन्होंने बुद्धिसानी पूर्वक इस मामछे को श्ञांत किया। 
इससे प्रसन्न होकर आपडो जोधपुर दरबार मे जयघुर का वकीछ बनाया। आपके पुत्र फतेकरणजो, 
चतुभु जजी और रूपचन्दुजी हुए । इनमें संवत्‌ १८६३ में ललवानी फतेकरणजी पवेतसर के हाकिस बनावे 
गये । आपके पुत्र फोनकरणजी जेतारण के हाक्िम मुकरर किये गये थे। उस समय से अमरचन्दजी का पर: 
घार जयपुर मैं निवास करता है । 

छलवाणी प्रतापपमतजी--छलवाणी कुशालचन्दजी के छोटे आता माणकचन्दजी का परिवार 
जोधपुर में रहा । इनके पुत्र विमैचंद्जी और पौत्न प्रतापमलजी हुए । भाप वीर पुरुष थे। आपने कई 
लड़ाइयाँ ली । संवत्‌ १८६३ में जब जोधपुर पर जाक्रमण हुआ, तब छलवानी प्रतापमलजी जोपपुर 
दरार की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए। संवत्‌ १८६४ की जेठ चदी १२ को आपको महाराजा मानसिहज मे 
पुक रक्का प्रसज्ञता का दिया था। संवत्‌ १८७५ में सरदारों के बखेड़े को शॉस करने के लिए फ्रौज ऐड 
भाप गूछर गये, और वहाँ फत्तह पाई ! संवत्‌ १८८१ में आप दोलतपुरे के हाकिस सुकरंर हुए। संबद 
८८७ में इस स्थान पर इनके बढ़े पुत्र सिघकरणजी भेजे गये और आप फौज के कार्य के लिये जोषपुर 
घुरुवा लिये गये | ललवाणी प्रतापमलनी के पुत्र सिधकरणजी तथा अभयकरणजी थे। इनमें सिघकरणजी 
के जीवणचन्दुजी और छारूचनदजी तथा अमेकरणजी के लिखमीचन्दजी और शिवचन्दुजी नामक पुत्र हुए! 
संबत्‌ ३८९९ में ललवाणी लललमीचन्दली मैवारण के और ३९०२ में शिवचन्दजी दौलतपुरे के हाकिम गरारे 
गये। इसी तरह सिधकरणनी ढीडवाणे के कोतवाल बनाये गये । इस प्रकार आप लगातार रिवासत की 
सेवाओं में भाग छेते रहे । 

छलवाणी जीवणचन्दजो अतिष्ठित व्यक्ति थे । भापक्रे पुत्र शाह एध्वीराजजी इस समय विधमात 
हैं। आपकी अवस्था ३० साल की है। आप इस समय रेवेन्यू आफिसर हैं। आपने रियासत के मार 
गुनारी वंदोवस्त में बहुत काम दिया है, तथा तझ॒रवेकार और होशियार सुत्सुद्दी हैं। आपके छोटे भाई 
दीपचन्दुजी हवाला में साफ़िज अफसर हैं। इसको हवाले के काम का अच्छा तझुर्वा है। आपके पुत्र रतनद 
जीहैं। इनमें रतनचंदजी, एथ्वीराजजी के नास पर दत्तक गये हैं। ललवाणी रहनचन्दजी के पुत्र 
जगदीशचन्द हैं । 


यह परिवार जोधपुर के ओसवालू समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। लखाती एथ्वीरान 
जी पुराने प्रतिष्ठित सहानु भाव डर । ४ 


श्र३ 


रठराणौ 


अविननीननअनन«म-++ 


सेठ पूनमचन्द नारायशदास ललवाणी, मनमाड़ 
हस परिवार का झूल निवास बड़ी पादू ( मेड़ता के पास ) जोधपुर स्टेट है। आप र्थानढ़ 
।सी आम्माय के अनुयायी हैं। मारवाद़ से व्यापार के विमित्त छगभग १२५ साल पहिछे सेह सनरुपत्री 
वाणी मनमांद आये । आपके गजमलजी तथा खूबचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । सेड़ 
: शजमलणी के पुत्र ओधराजजी ने आस पास के ओसवारू समाज तथा तथा पंचपंचायती में भष्छां सम्माव 
पाया। आप धार्मिक दृत्ति के पुरुष थे। आपका संवत्‌ १९३८ में स्वगंवास हुला। आपके दौपचन्दजी 
हथा पूतमचन्दजी नाम २ पुत्र हुए । इनमें से पूनमचंदणी, ललवाणी खूबचंदनी के नाम पर दत्तक गये । 
आप दोनों का जन्म क्रमशः संवत्‌ १९३४ और ३९१८ में हुआ था। इन दोनों वस्धुओं ने हस परिवार के 
बापार को विशेष बढ़ाया । दीपचन्दुजी का स्वरंंवास सवत्‌ १९५२ में हुआ। इनके सीवराजजी तथा 
एशमढजी नामक २ हुए । इनमें गणेशमलजी सन्‌ १९३१ में सवगंवासी हुए। आप ग्ञान्‍्त स्वभाव हे 
पालु सजाने थे । 
वर्तमान में इस परिवार में मुख्य व्यक्ति सेठ पुतमचन्दजी तथा खींवराजधी हैं । इसमें से पृतमंवन्दणी 
हस्वानी पुराने ढंग के प्र तिष्टित पुरुष हैं । सेठ खींवराजजी का जन्म संवत्‌ १९५२ में हुआ। भाप ही इस समय 
हा व्यापार का संचालन करते हैं। आपके पुत्र माणकचन्दुजी ३७ साल के हैं। गणेशमहली के पुत्र 
घामचर्दुजी पढ़ते हैं । 
यह परिवार खावदेश तथा महाराष्ट्र प्रान्त की भोसवाढू समाज में अच्छा सघन 4 प्रतिष्टि् 
बात जाता है। आपके यहाँ पुनसचंद नारायणदास छुलवाणी के गाम से भासामी व सराफी ऐेनदेन का 
हाम होता है । 


सेट पूनमचंद हीरालाल ललवाणी, भोपाल 


छलवाणी पूनमघन्दजी मेड़ते में निवास करते थे। उनके पुत्र हीरादछजी तथा गजमछनी 
»०-७५ साल पूर्व इन्दौर और मगरदा (भोपाल स्टेट) होते हुए भोपाल आये, यहाँ आकर राजमढी ने 
शइतकारी और हीराछाछुजी ने रामकिशन एथ्वीराज नामक दूकान पर मुमाइतगिरी की । पाद में हरा 
शलजी ने भोपाल बाहर में पुनमर्चद हीराछाल के वाम से दुकान की | इनको प्रतिष्ठित समप्त|र संवत्‌ 
।९५४ में भोपाल स्टेट ने इनको अपने शाहगंज और नजीराबाद परगनों का खज्ंची वनावा भर इत 
ऐनों जाहों पर हीरालाक॒जी ने झूजचन्दर मोतीझार के नाम से हुकने की। पे से दुराह (नोपार एंड) 
मैं और पोसार पिपरिया में भी इसी नाम पे दुद्नें की गई । आपने ध्थादीय रवे* जैन मन्दिर में एक 

श्श्५ 


औसबाक जाति का इतिहास 


छोटा मद्रि बनवाया और २५००) रुपये मयद देकर उसकी व्यवस्था हो संघ के जिसे करदी। 
सरकार सुब्तान जहॉबैगस साहिबा मे अपने शाहजादे नवाद हमीदुस्ठाखां साहिब की जनानी व्योद़ी ढो 
तिजारत का फाम आपके सुपुर्दं किया जो आपके गुजरने के एक साल तक भापके पुत्र के पास रहा। आए 
है छोटे पुत्र मोतीसालजी का अंतवारू संवत १९६९ में हुआ। आपने संवत्‌ १९७२ में ७ झ्ेत्रों के ढिए 
७ हजार रुपये का दान धार्मिक कार्यों के लिये निकाछा । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९७२ की फ्रागुव 
घदी अम्ावस को हुआ | 

वर्तमान में सेठ हीराछारुजी के बड़े पुत्र राय सेठ मूलचन्दुजी छछवाणी विधमान हैं आपका 
जन्म संवत्‌ १९४१ में हुणा। आपके जिम्मे सरकार सुल्तानजह्मां बेगम साहिबा ने परगना सुल्तानपुर 
( भोपाल स्टेट ) को खजाना किया। आपने ४० हजार रुपयों में मोपाक स्टेट के मनकापुर और जमनिया 
नामक २ सोले खरीद किये। संवत्‌ १९८३ में मूलचन्द सरदारमल के माम से मनकापुर में हुकान ही 
गई। २ साझों तक सरहुम नवाब उबेदुल्छाज़ां साहिय की ठ्योद़ी की तिजारत का काम भी आपके विस 
रहा। युरोपीय वार के समय पर स्टेट ने आपको वारकोन फ़ण्ड का ट्रेसरर बनाया । आपने भा 
घाढों तक ऑनरेरी अजिस्ट्रेटशिप का कार्य किया। सन्‌ १९२८ में भोपाल सरकार ने आपको “राय 
की पदवी इनायत की । सन्‌ ९३२ में आपको भोपाल स्टेट ने “स्टेट खजाँची” बनाया। पतंमान में 
भाप स्थानीय इवे० मैनापाठशाला के प्रेसिडेण्ट और गौशाठा के ११ साझों से संचालक हैं। आप भोपाद 
शहर के प्रतिष्ठित पुरुष हैं। आपके पुत्र सरदारसलजी का जन्म १९६८ में हुआ। आप उत्सादी तथा 
समझदार युपक हैं। इन्होंने एफ" ए० तक शिक्षा पाई है। 


सेठ जवाहरमल सुखराज ललवाणी, पूना 


इस परिवार के पूर्वज़ सेठ सीमाजी छलवाणी के पुत्र सेठ पूनमचन्दजी छछझवाणी अपने मूह 
निवास स्थान फ्ोसेजाव ( जोधपुर स्टेट ) से संवत्‌ १९३० में पूता आये। तथा पूना छावनी में सरापी 
ध्यवहार चालू किया। भाप संवत्‌ १९८० में स्वर्गवासी हुए। आपके जवाइस्मकजी, रतनचन्दृती 
रूपचंदजी भौर छोगामछजी नासक ४ पुत्र हुए। 

जवेहरमछजी झलवाणी--आपका जम्म संवत्‌ १९३२ सें हुआ। आपने २ साछ की वयतक 
पेड रतनाजी सेवाजी दुकान पर सुनीसात की । पश्चात्‌ १९५५ से दर्तनों का अपना घरू व्यापार भारस 
किया। भौर इस व्यापार सें आपने अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की। आपने स्थानीय दाढावांढो के ठदार 
तथा नवीन बिल्डिंग बनवाने में विशेष परिश्रस किया। जातीय पंचायती में सेल बनाये रखने में आए 

३२३ 


। प्रबल पूवंक भाग छेते ये । आप मद्दादेव मन्दिर, जैन प्रादशारा जौर अन्य कई उंस्थाओं हे इसे थे। 
| आपने जिनदश्त व्यायाम शाला का स्थापत किया था। थाप श्री पाइवनाथ विदयाट्य बरकाणा हे छाहुफ 
मेखर थे। आपने अपने गाँव में एक कन्या पाठश्ञाा खुलवाई है। आप पूना के जैन समांत में धन 
दार पुरुष ये। संवत्‌ १९९० की काती बदी १३ को जाप स्वगेवासी हुए । जापके सुसराजवी, क्षेप्तरीमछनी, 
मोहनलालनी तथा कान्तिलालजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। 

। सेठ सुखराजजी छछवाणी का जन्म १९५८ में हुआ आप श्री आक्मानन्द जैन छाप्र्रेरी पूता डे 
। सेहैटरी हैं। इसमें आपने बहुत अधिक उन्नति की है । इस चाचनालग् में लगभग १० हजार प्रन्य 
| हैं। आप मारवाई प्राविशियक मैन कासफ्रेंस के सेक्रेटी तथा उसकी स्टेंडिंग कमेटी के सेसर हैं। इसी 
, हर वरकाणा विद्यालय एजूकेशन बोर के सेम्रेंटरी हैं। आपके छोटे आता केसरीमटणी फर्म के व्यापार 
' मैं सहयोग छेते हैं। तथ। दोष दो पढ़ते हैं। आपके यहाँ जवाहरमछ सुझ़दाजके नाम से चैताल पैड 

पता में दतनों का स्यापार होता है। आप मन्दिर सा्गीय आज्ञाय के अलुयायी हैं । 


सेठ भीकचद केवलचंदजी सलवाणी, मनमाठ 


सेद मेघराजजी छलवाणी बढ़ी पादू ( मारवाड़ ) में रहते थे। इनके द्विन्दूमल्‍ती, छोट्मठमी 
हा नवलम॒लजी नामक हे पुत्र हुए । ये बंध देश से व्यापार के लिये सनमाढ के पास भीसोन नाहरक 
शान में आये । छोट्मरुजी क कैवएचंदजी तथा दीपचन्दजी नामक २ पुत्र हए, इनमें क्ेवडचन्दुनी, 
हिल्ूसठी के नाम पर दत्तक गये। सेठ केवलचन्दुजी की मदमाठ के व. आसपास के ओोसवाढ समाज 
में अरही प्रतिष्य थी। संत्रत्‌ १९५२ में जाप स्वगेवाप्ती हुए। आपके पुत्र भीकचन्दजी का जन्म 
संवत्‌ 3९३८ सें हुआ। ५ साक पूर्व आपने मनमाढ में अपना स्थायी निवास बनाया । आप प्रतिष्टित 
अ्यक्तिहें। आपके यहाँ भीकचन्द केवलचन्द के नाम से आसामी छेनदेन का काम होता दे । 

इसी प्रकार इस परिवार में दीपचन्दजी के पौत्र कवरदासजी और मौतीशलजी तथा नवन्मएती 
है पौत्र वादचन्दुज़ी नीमोन में स्यापार करते हैं। 





द् नस्ल छंद 


लूणावत 


थ् 


ऐसा इहा झादा है कि सिंध देश के सादी राजपूत राव गोप्तड को विक्रम संदत्‌ ३९४ हे उसः 
भय दपक्ेश गच्छीय नैवाचारयय झक्‍्कसूरि ते प्रतिवोध देकर मैनी बनाया जौर आपरिदा यौत को स्वाद 
की। इसी पंशसें लाये चलकर दुण् साहस दासक एक भाग्यशाली एदस्‌ इतिहित पुरुष हुए । रे 
हघ देश में सारवाड़ के गुदा चोसक स्पाद से झाहर रहने छपे। वहाँ इन्होंने एक मन्दिर भी बबदादा। 
ढणा दाह को फिर से भादास्य देदगुरु दूरि ने प्रदिदोध देकर जैदी ददाया। इन्हीं दशाहाई के रंशर 
हशादव के चाए से मशहूर हुए। # 


सेठ बुधमलजी विरदीचन्दजों लूशावत का खानदान 


इस छानशत के पूरंडों झा मूल निवास स्थान सान्द (अजमेर) का है। आप सुख 
छूजादत दंश्ष के हैं । ह 

करीब १५०० धर पूदे आपके पूर्द पुरुष सेठ बुधसलज्ी साइब घामक में आगे । आए ने रहो 
पर आकर हुकद स्थाएद की लोर सदते पहले कपास भौर जदीदारों का काम प्रारम्भ ह्शि। उत 
समर भाषक्ा प्रसाद हृतना ढढ़ गया था कि सारा घामक याँव, दुघसझडी का भासक इस नाम मे 
प्रसिद्ध शे वया छा! उस छसप रेल्दे न होते की ददह से घामक कपास के स्थापार का अधाद से 
हे रा श। दिजास रूट सौर दायपुर के दीददाले सदक कही यह प्रधार सभ्हो भा। इस जरखर से 
फायदा उठ कर झापदे कपास के व्यापर सें दहुत द्वब्य उपा्जन किया जापका स्वरयंदास संगत १६९६ 

$ नहन्द दंत जुच्ादतो में इस किन्दईंदि का उत्हेंड करते हुर शिखा है स्वि दिए देश के ब्यये उप 
रा भम्यरिह की संदद्‌ ११६६ में रो दिल्दुत दूर ने मरविदोद देकर जैसो इदाय । हर ऋषरिश पर की 
हारा हे। एसेफ्ककि से १७ पड़ी में दूला यह इुए। रब उंदाने इग्मद राह सदर 
राहुरुव का रत संर मी तिदाटा था। 


इंशढ 


होल जाति का डतिहास त्ह्छ्् 





जे 


४......४«- 


<स्व० सेठ बिरदीचन्दज्ी लूशावत, धामक, 





न बाद छुगन्धचल्दजी लूणावत, घासक, 


बादू इन्दचन्दजी लूशावत, धाम 


223. 
में हुआा। भापके एक पुत्र श्रीधुत विरदीचल्दजी हुए। आपका जन्म. चैत सुदी ३४ संवत्‌ १९१३ में 
हुआ | जिस समय सेठ बुधमछजी का देहान्त हुआ, उस समय आपकी उम्र केवल १३ बे दी थी। 
भयर आपने अपनी परिश्रमशीरता, दूरदर्शिता और हुद्धमानी से दुकान के काम ओ दहुतर भोग्यता से छंचा- 
हित किया । आपका सामाजिक, सार्वजनिक तथा धामिक जीवन भी बहुत अनुऋणीय रहा। जप का सामा- 
जिक्र एंचाथत पर बहुत अच्छा प्रभाव था तथा आप पंचायत के अग्नगण्य व्यक्ति थे। आए गुप्त दान 
विशेष रूप से किया करते थे । गौपालन का सी आपको बहुत शौक था। आपके स्वभाव में सादापव, दया 
'और साई की सात्रा बहुत अधिक थी । विक्रम संवत्‌ ३९५३ में जब सारत व्यापी दुष्काछ पढ़ा था उच्त 
सम्रय आपके पास काफ़ी अनाज सिलक में था। आपने उस भयड्ूर दुष्कारू के समय में ज्वा्थ त्याग कर 
गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोले। आपका लक्ष्य धरीवों के प्रतिपालन की तरफ विशेष रहता था। 
भाएडे हाथ से दान धर्म भी बहुत हुआ। आपका खर्गवास सं० १९८८ की झातिक वदी ३१ को हुआ । - 

, भापके एुक-पुन्र हुए जिनका नाम चुन्नीछाकजी था। आए बढ़े नीतिवान और धर्मत्रीद व्यक्त 
मे। आपका विवाह खामगांव में सेठ ऋषभदासजी सखलेचा की पुत्री से हुआ। यह विवाह बढ़ी 
पृमधाम से हुआ जिसमें काफ़ी रुपया खर्च हुआ । आपका खगवास क्ेवह २९ वर्ष की छोदी 
उन्न में संवत्‌ १९७५ में हो गया। 

सेह चुन्नीलालजी के दो पुत्र और एक कन्या हुई । पुत्रों के ताम सुगन्धचन्दजी, तथा 
इसचन्दजी हैं तथा कन्या का नाम मदनऊँँतर बाई है। इसमें से श्रीयुत सुगन्धचन्दजी का विवाद 
हैदगबाद के सुप्रसिद्ध सेड दीवान बहादुर थानमलजी छूमिया की पौत्री से हुआ। इस विवाह में 
बहुत काफी रुपया खर्च हुआ। इन्द्रचन्दजी का विवाह शुसावर में सेठ पद्माछालणी वस् की सुपृन्नी 
से हुआ । इस विवाह के उपलक्ष्य में सित्त २ कार्यों में ग्यारह दजर रुपये दाव दिये गये ,और काफ़ो 
रुपया खर्च हुआ। श्री सदनहुँवरवाई का विवाह औरंगाबाद में. मोहनछाढूजी देपड़ा से हुभा। भाप 
भच्छे सुशिक्षित हैं। ; ह 
अत सुगन्धचन्दर्जी लुणावंत ; 


जापका जन्म संचत्‌ १९३६ की महा सुदी ९ को हुआ | रछूछ में आपकी शिक्षा मैदरिक तक हुई 

११ मगर, आपका अध्ययन और आपकी योग्यता बहुत बढ़ी हुई है। आप झान्त खमात और उच्च परृत्तियँ 

(' के शवदुवक हैं । इतनी बढ़ी फर्म के साहिके होते हुए भी अहहार और उच्छूंखरता आपको हुमी नहीं गई है। 

»! इतनी सामप्रियों के विद्यमान होते हुए मी आप झुद्ध खदर का व्यवहार करते हैं तथा अल्यन्ी सादा 
ढ़्रे ४१९ 


॒ 


ओसवाद जाति का इतिहास जाति का इतिहास 


जीवन घ्यतीत करते हैं। देश भौर समाज-सेवा की तरफ भी आपका वहुत काफी झश्य है। इतनी झोटी उप्र 
के होने पर भी सभा, सोसायटी, सम्मेलन तथा शिक्षासंस्थाओं में आप बहुत दिरूचरपी से भाग हेते रहे 
हैं। सबसे पहले नवयुवकों के शारीरिक विकास के लिये आपने प्रयत्न करके धामक गांव में एक सावंजनिढ 
व्यायामशाला की स्थापना करवाई, कहना वे शोगा कि इसके पहले यहाँ पर कोई व्यायामशाक न थी। इसके 
पद्तचात्‌ आपने अपनी भोर से धासक में--शानवर्द्धक वाचनाढय का स्थापना की इसके सिवा आप सोमि 
नाबाद के महावीर वाढ्यश्रम के उपसभापति हैं। अभी आपकी उम्र बहुत कम है, मगर समाज--सेश है 
जो चिनगारी इस समय भापके हृदय में सुझुय रही हैं उसका विकास होने पर समाज सेवा के बहुत बढ़े २ 
काम भापसे होने की आशा है। समाज सेवा के कार्यों में भाप अत्यस्त उत्साह के साथ आर्थिक दान रेट 
रहते हैं। भाप धजमेर में होने घाली स्थानकवासी कास्फ्ेन्स के अवसर पर ओऔ स्थानकमासी मैन तबबुछ 
सम्मेलन की खागत कारिणी के अध्यक्ष घुने गये थे। भोसवाक जाति के इस विज्ञा् इतिहास हे थी 
ज्ञाप पक प्रधान भधार स्तम्म हैं । 

श्रीयुत्त इन्द्र घन्दनी लुणावत--भापका जन्म संदत्‌ १९७० में हुआ। भापड़ा पिक्षन भी 
मैट्रिक तक हुभा। भाप भी सक्षन और सुशीऊ खमाव के नवयुवक हैं । भाषका बस्पु मेम बहुत गढ़ हुआ 
है, आप अपने बढ़े श्राता सुगन्वचन्दगी छुणावत की आशा का पालन बढ़ी भद्ा से करते हैं। आछा। ' 
भी सम्राजसेवा और दानधर्त की थोर पूरा रक्ष्य है। 


सेठ किशनलाल सम्पतलाल लुणावत, फलोर्दा 


किशनलालणी छणावत का जन्म संवत्‌ १९३८ की आाषाद बंदी १४ को हुआ | भाप अवराम्धी 
छणावतर फलोदी वालों के पुत्र और भाउरचन्दजी के पौत्र हैं, तथा तनसुखछाढुजी रूज़ावत ( रागतमहती 
पुन्न) के यहां दृत्तक गये हैं। छणावत क्रिशनछालती का धर्मंध्यान में जादा छक्ष है। भा 
बढ़े सोधे सभाव के पुरुष हैं। छगभय १॥ छास्र रुपया आपने धार्मिक कार्यों में ठगाये हैं। संवद !९४! 
में आपने पाछी से कापरदा तीये का संघ भाचारय॑ नेमिविजयनी के उपदेश से निकाला। इसके भराण 
(५ हजार की छागत से फछोदी में एक विज्ञाक धर्मशाला और देरासर बनवाया तथा आतरार्प नीतिपिशत 
जी से उपाध्यान फराथा। 

लशावत किशनलारजी ने सम्मेदेशिखरभी, गिरनार, सिद्धाचल, आावू, तारंगांदिल, डेशरिषारी 
आादि कई तारों की यात्रा की । पाली में किदनलाल सम्पतराक डे नाम से आपका गिरवी व ग्याज का भच 
होता है और फ़होदी में जास निवासस्थान है। आपके शघुर निहालचन्दुजी सराफ़ ने भपती सलति मे 

६३३० 


ह.9324 
कहोबहेगामा अपनी पुत्री के काम कर दिया । इसौलिए उनकी तम्ताम सम्पत्ति के सालिक करिशनटाएजो 
इुणावत हो गये। आपढ़े चुत्र सर्पतरालजी का जन्म संवत्‌ १९७० हें पाली में हुणा। सम्पतहाडती भी 
अपने पिताजी की तरह धर्मध्यान में जादा दिलचस्पी ढेते हैं। 


सेठ चन्दूलाल पन्नालाल लूणावत, सेंद्रजना 


इ6 परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थाव अजमेर के समीप बरवर का था। भाप छोग री 
बैन श्रेताम्वर मन्दिर आश्नाय के सजन हैं। सब से पहले करीब १०० वर्ष प्रथम इस परिवार कै पूर्व पुरुप 
पेट महतावमछजी, चन्दूलालजी तथा जेंठमलजी राजेगांव होकर सेंदूरजना आये । इनमें महताबमछनी फ्रे 
कोई संतान न हुईं । जेव्मलजी के जगन्नाथजी, हुलीचन्दजी, हरकरंदूजी तथा कालूरामनी नाक घार पुत्र 
हुए। इनमें हृतीय तथा चतुर्थ पुत्र विद्यमान हैं। 
ह सेठ चन्दूलालजी ने अपने परिवार के ध्यापार करों खूब बढ़ाया। आपके मोत्तीलालजी तथा 

पश्न छालजी नामक दो पुत्र हुए। मोतीछालली संवत्‌ १९६० में स्वर्धवासी हुए। आपके पश्चाद्‌ पत्नाला 

मी ने हुकान के काम को खूब ददाया। आपकी दुकान घुलठाणा आंत सें नाम्ांक्रित फर्स है। आपका 
श्रस्म संवत्‌ १९२७ में हुआ। आपने अपने परिवार की इज्त भावर् को भी खुब बढ़ाया। आपड़े पुत्र 
इन्दैयाढालजी का सं० १९४७ में जन्म हुआ । कन्हैयालालजी के माणकठालजी तया चम्पालाठगी वामक दो 
पुहुए। 

आपकी फर्म पर साहुकारी का बढ़ा काम होता है। आपके एक जीविंग ऐेक्दरी भी है। 


सेठ ज़ोरावरमलजी लूनावत का खानदान, जयपुर 

इस खानदान के प्रसिद्द पुरुष छुणासा के परचात्‌ ऋरमशः दुधानी, एदमाजी, सैतसीजी, 
सोनराजजी, व बेलाजी हुए । छुण़ावत बेलाजी के देदोगी, रुपोजी तथा रतनाजी दामक चार पुत्र हुए। इन 
में से रतनाजी के जेतोजी, जयमरजी, पेसाजी तथा छाखानी नामक चार पुत्र हुए। जेतोनी # फतदरामनी 
तया इंदारजी नामक दो पुत्र हुए। फतहरामजी के मोतीचन्दी एवम्‌ सूरतरामजी नामड़े दो पुत्र हु ! 
इनमें से मोतीचन्दजी के मैरोंद्तजी तथा सूरतरामजी के मगनीरामजी, छण्गीरामजो, वर्मद्रीरामती, धप" 
मरछजी, इजारीमछजी तथा हमीश्मठजी नामक छः पुत्र हुए। इस खातदान के एवंजों का खूल विवाप्त 
स्थान खोंवसर था। वहां से भाप छोग बड़छ तथा वडुदू से संवद्‌ १८९५ में पेड कवि 5 
शरे। तभी से जाप लोग जयपुर में ही निवास कहते हैं। इस पातदाव का छेठ मगतीतसती से 

8 । 


ऋबाक काति का इतिहास 


सत्वन्ध है। आपने सेठ सनीराम मथुरावालों की टोंक, यम्वई आंदि फर्मों पर सुनीमात भी की थी । आपने 
बढुलू में एक मकान पैथा अपने पिता के यादगिरी में एक छतरी बनवाई जो आज भी विद्यमान है। आप 
के जवाहरमलजी व जीतमलजी नामक दो पुत्र हुए । 
सेठ जवाहरमछजी बढ़े होशियार भादमी थे। आप कई सालों तक मुनीमात करते रहे। 
तदनंतर भाप महाराणीमी ( जयपुर ) के कामदार रहे । आपने झाडगाही सिक्‍के की पेठ जमाने में भी 
बहुत सहायता की । भ्रापके जोरावरसलछजी, चांदूसलज्ी तथा केशरीमलजी नामक तीन पुत्र हैं। सेड 
भीतमलजी ने जयपुर में पौद्दरी तथा कई फर्सों पर सुवीमात की। आपके कार्य्यों से खुश होकर दोंढ के 
भबाव मे आपको कई पारिवोपक दिये थे । आपने केशरीमऊूमी को अपने नाम पर दत्तक लिया। 
सेठ जवाहरमलजी ने जयपुर में दीरोगा टकसाल तथा महाराणीजी के यहां कामदारी पर भी काम 
किया। जापको इस समय स्टेट की ओर से पेंशन मिल रही है। आपने केशरीमलजी के पुत्र गुमानमह 
भी को अपने नाम पर दत्त लिया है। आप इस समय जयपुर महकमा खास में झुलाजिम हैं। पेड़ 
पादूमलनी भी दरोगा टकपाल रहे तथा वत्तमान में सेठ मनीरामजी मधुरावालों की कोटी पर सुनीमात का 
काम फरते हैं। आपने केशरीमछली के पुत्र जतनसलजी फो गोद लिया है। भाप इस संमय बी० ए९ 
( 708) ) में पढ़ रहे हैं । सेठ वेशरोमलजी ने क्षितने ही ठिकानों की कामदारी की, तथा भथुरा बाहे फोँ 
की तरफ से रेसंडेंसी के सजांची रहे हैं। आप की कारगुजारी के उपलक्ष्य में कई रेजिडेंटों ने आपको प्रशंसा 
पत्र दिये हैं। इस समय आप छोढ़ों की फर्म पर टोंक में सुनीम हैं। आप पर टोंक के नवाब भी बढ़े 
छुश हैं। आपके गुमानमरुजी, जतनमलजी, फतेमलजी, सरदारमलूजी, भनोहरमलूजी तथा नौरतनमछती 


नामक छः पुत्र हैं। इनमें से गुमानमझजी तथा जतनमलजी दत्तक गये हैं ! फतहमलजी मेट्रिक में हैं 
तथा शेष भी पढ़ते हैं। 


सेठ हजारीमल खूबचन्द लुणावत, नग्सिंहपुर 


इस परिवार के पूर्व सेठ हजारीमछजी लुणावत मांडपुरा (नागौर) के समीप्र आचीना नामक 

गाँव से उगभग ६० साल पहिलले पूता नाशिक भादि स्थानों में होते हुए नरसिंहपुर आये और अनाज 

कपड़ा भादि का कारवार शुरू किया । आपके हाथों से ही व्यापार को उन्नति शराप्त हुईं। आपके छोटे 

आता सेट खूबचन्द॒ी, जुह्रमछूजी, तुरुसीरामजी और एथ्वीराजजी थे। संवत्‌ १९६५ में सेठ हजारीमकजी 

का स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र सेठ हंसराजजी, हमीरसलूजी, दीकारासजी तथा मोतीलालजी विधमार 

हैं। आप बंधुओं ने हंसराज हमीरसल के नाभ से १२ साल पूर्व भुसावल में हुकान खोली । सेठ दीडा' 
इडै३ 


जुणाइह 


(मझौ, खूबचस्दुजी के नाम पर दत्तक गये हैं। यह परिवार नरसिंहपुर के व्यापारिक समाज में बड़ा प्रति- 
छत माना जाता है। आपके यहाँ लकड़ी, गल्ला और कपड़े का व्यापार होता है। पेड़ टीकारामनी का 
जन्म संवत्‌ ९५७ में हुआ । 

इसी तरदद सेठ जहारमलणी के पुत्र मोतीजालणी भौर हीराचन्दणी शुद्दरमछ बरछराज के घाम 
से गरसिंहपुर में व्यापार करते हैं। भाप सब स॒जन यहाँ अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। 


सेठ मुल्ताममल हरकचन्द लुणावत, लोनावला 


इस कुटुम्ब का मुलनिवास खींवसर (जोधपुर स्टेट) में है। यहां से हस परिवार के सेह 
मुख्तानमलजी छगभग सौ सार पहिछे छोनावछा--खटकाढा आाये। आपका संवत्‌ १९६५ में शरीशान्त हुआ | 
आपढ़े पुत्र हरकचन्दजी का जन्म संवत्‌ ३९३३ में हुआ। आप दोनों सज्जनों मे इस दुकान के व्यागार को 
तरझ्ी दी। यह कुठुम्य लतावला के ओसवाल समाज में अपनी भच्छी इज्जत रतता है। भापके यहाँ 
मुख्तागचन्द हरकचन्द के नाम से कराना तथा भवाज का व्यापार होता है । 


सेठ गुलावचन्द अमरचन्द लृणावत, शोनावला 

आपका निदास भी खींवसर (जोधपुर स्टेट) में है। सेठ कपुरचन्दुजी कै पाँच पुत्र थे। उसमें 
मुझतागमछजी दूसरे तथा गुरावचन्दली पाँचवें पुत्र थे। संवत्‌ १९५८ में सेठ गुलावचसदजी देश पे 
छत्ावला आये तथा कितने व अनाज का थोक व्यापार छुछू दिया । जापका सस्बद्‌ १९३३ में शरीरादसान 
हुआ। भ्रापके पुत्र अमरचन्दुजी तथा इंसराजजी हुए। इनका जन्म ३९४३ तथा १५४३ में हुणा। 
आप दोनों बन्ुओं के हाथों से व्यापार को तसकी मिली । हंसराजनी लोवावद़ा सु) के मेसर रहे 
तथा हरएक साव॑जनिक कामों में साग छेते हैं। आप चिंचवड़ विद्यालय के कार्यों मैं भी दिचसी छेते ६। 
अमरचन्दुजी दूतावड़ा के अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं । आपके यहाँ किरादा तथा अनाव को ४५ होता 
है। अमरचंदजी के पुत्र कचरदासजी हैं । तथा हंसराजजी के पुत्र मोहनडालली तथा घान्तिशल्की 
पढ़ते हैं। 


+्थ्स्ढ्र “उल्टा 
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रथ हूणिया 
छूणीया गात्र की उस्त्ति गोत्र की उत्पति 


छूणिया गौन्न की उत्पत्ति भाहेरवरी वैद्य जाति से होना बतलाई जाती है। ढह्ा दाहाहै| 
हायीशाह नामक साहेदवरी जाति के मूँ दढ़ा गौश्मीय एक व्यक्ति संवत्‌ ११९२ में मुख्तान (सिंध) हे राजे 
दीवान थे। उनके घुत्र लूशाजी को साँप ने उस जिया और उनको झुत्यु हो गईं। उस समद हें 
जिनदत्तसूरिजी वहीं विराजते ये ! अतः उन्होंने संवत्‌ ११९२ की वैसाख वद़ी ७ के “दिन छजाओ हो छह 
दान देकर मैन धममे अंगीकार कराया, और ओोसवाल जाति में सम्मिलित किया। इन छूणाजी को छ 
सथिया गौत्र से सस्वोधित हुईं । मुर्तान से आकर इस परिवार मे फलौघी में अपना निवास बरः 
इस परिवार को कई पीढ़ियों के बाद छूणिया सरुपचन्दजी हुए । 


दौवान बहादुर थानमलजी लूणिया का खानदान, हैदराबाद 


इस परिवार का सूछ निवासस्थान अजमेर में है। अजमेर की भोसवाऊ जाति के इतिहास मे 
छणियां खानदान का इतिहास बहुत ऊँचा है। इस खानदान में कई व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने गए 
भपूरद कायों से इतिहास के एष्ठों को चमका दिया है। इनमें तिलोकचन्दजी लणिया, गमछजी दिया 
और थानसलजी लूणिया के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सेठ यजमलजी लुणिया के स्मारक में तो अपने 
में एक मुह॒ह्या भी बना हुआ है । 

सेठ तिलोकचन्दुजी ने अजमेर से शहुय का संघ निकाछा। यह संघ हजारों आवक, सेक्दो 
सइ साध्वियों तथा फौज पढदन इत्यादि से सुशेमित था। इस संघ के निकालने में आपने इजारों हाथ 
रपये खर्च किये थे । उस समय शाहुंजयज्ी हे पहाड़ पर अंगारशाह पीर का बहुत उपदव था जिससे 
पहुंनयज्ी की याज्ा बन्द हो गई थी। आपने ही सबसे पहले इस थात्रा को पुनः चाल दिया। इसडे 
स्मारकमें भाव भी उनझ»े छूणिया वंशज इस पीर के ताम की एक सफेद चादर चढ़ाते हैं । सेठ तिलोषचलणी 
दणिया के हिसातरामजी तथा घुडरामजी नामक २ पुत्र हुए। इनसे सेठ दिम्मतरामजी के गजमकती, 
पादिसखली तथा जेडसलली सासक ३ पुत्र हुए । इन ब्ुओं में सेह चांदुमहमी अपने काका सुखतगर् 
के मास पर दुततक गये । 


देह 
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* सश्यसल्जी लुणिया, हव्राबा३ | 526 |, 


श्री इख्द्मलज्ञी लूणिया, हदेरावाद- 


पेट भांदमहजी लणिया के पुत्र दीवान बहादुर सेड धानमरजी दृणिया थे। भाषझा जम संदद्‌ 
९०७ की आसोज सुदी १३ को हुआ था। आप संवत्‌ १९३३ में अजमेर से किसो फ्राव॑बश हैरगाशार 
' भ्राये और यहाँ की अनुकूल स्थिति को देखरुर यहीं पर अपनी दुलन स्थापित की। भापने यहाँप 
' श्रधाइरात का ब्यापार आरस्भ किया। इस व्यवसाय में आपने अतुल सम्पत्ति, इम्ज़त भर पश्त प्राह 
' किया। कुछ ही समय में भाप यहाँ के नाभो रदईसों में गिने जाने छयो । स्वयं निज्ञाम मद्दोदय की भी 
भाप पर बहुत कृपा रही । करीब 4 पर्षों तक तो सेठ साहव रोज निजाम महोदय से सुटाह्वत करने 
बाधा करते थे । आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर निजाम सरकार से सन्‌ १९१३ में आपको “रामा बहादुर” 
' डा सम्माननीय खिताब प्रदान किया तथा घरू खर्च के साल के रिए कम स्यूटी भी माफ़ दी थी। इसी 
ब्ष भारत शवर्नमेंट ने भी आपको “रॉय बहादुर” का खिताव प्रदान किया। सन्‌ १९१९ में शापको 
भारत गवनमैंट ने “दीवान बद्दादुर” के पद से सुशोमित किया। इसके अतिरिक्त बीकानेर दरबार ने भी 
भ्राषको दोनों पैरों में सोना, ताजीम, द्वाथी, पालकी भौर छड़ी का सम्मान प्रदान किया । जोधपुर भौर 
इद्यपुर से भी आपको सिरोपाव और बेठक का सम्मान प्राप्त था। जोधपुर में आपको भाभी फर्टम झपूटी 
प्राफ़ थी। मैसूर, भौपाल, इन्दौर तथा और भी बड़ी २ रियासतों में भापका पूरा २ मान था। भाषडों 
दिल्ली दरबार में भी बेठक दी गई थी। आपका हैदराबाद के सारवाड़ी समाज में बहुत पढ़ा मान था । इस 
धमाज में क़रीब १३ वर्षों से धड़े पड़े हुए थे जिन्हें भापने बहुत कोशिया दरके सुलझाया । केवल राजडीप, 
सामाजिक भौर व्यापारिक मामरों में ही आप दिरूचस्पी छेते थे सो बात नहीं । प्रत्युत आप धामिक मामों 
मैं भी खूब छट्ष्य रखते थे। आप स्वयं बढ़े धार्मिक पुरुष ये। आपने केशरियाजी में पक धरमरंधाटा भौर 
सछ्चिनाथजी में एक मंदिर वनवाया। हैद्रावाद की दादावाड़ी फे रास्ते में पक सद़क बनधाई। भाप 
स्वग॑वासी होने के पूर्व एक घसीयतनामा कर गये जिसके अल सार भापके नाम पर करीब तीस पाठीस 
इजार रुपये की एक विशाल धमशाला हैदराबाद में घतवाई गई है। तथा श्री राश्गिरीजी का मार्ग ठीक 
कराने सें भी आपके नाम पर आपके पौत् इन्द्रसलज्ञी छृणिया ने १०००) प्रदान क्या है। सेठ साहर ने 
थो वसीयत की उसमें आपने अपने मौसर करने की साफ मनाई लिखी है जिससे आापक्री समान सुधारकता 
का सरज्ञ ही पता छग आता है। इस प्रकार यशस्त्री जीवन व्यतीत करते हुए माह सुदी $ संबद १९४९ में 
लापता स्वगेव/स हो गया । निकट 

आपके खार पुत्र हुए सगर देय हुवियोग से चारों का आपकी विधमानता में ही शो होगा । 

इसमें झुगनमछजी रूणिया तेजस्वी और प्रभावशाली युवक ये । हैदराबाद की ला 3 मे 7 
बड़ा मान था। आप निजाम सरकार के ऑनरेरी सेक्रेटरी भी ये। घारों पुत्रों के अपनी रिप्रमातता 
श्श्ष 


ऋसराह् जाति का इतिहास 


स्वग॑वासी हो जाने से सेड थानमलजी ने सुगनमलजी के नाम पर सेठ जवाहरमऊजी दणिया के दुध इस 
मछजी लूणिया को अजमेर से दत्तक लिया। इस समय आप ही इस फर्म के माल्कि हैं। 

इन्ह्रमलजी रूणिया बढ़े सजन, उदार भौर विनयशील युवक हैं। आपके हृदय में ओसबाह 
जाति की उन्नति की हरदम जाकांक्षा रहती है। हैदराबाद में मारवादी छोगों के उतरने की कोई सुविधात 
होने से आपने भपने दादाजी के स्मारक में एक बहुत विशाल धर्मशाला बनवाई । जिसमें मुसाफिरों के छले 
की सभी सुविधाओं का प्रवन्ध है। जसी धापने अपनी यात्रा में बहुतसा त्म्य परोपकारायं खूब ढिश है। 
अजमेर की भोसवाल कान्फ्रेंस सें भी भ्ापने बहुत दिलचस्पी बताई । ओसवाल समाज को आपसे मस्थि 
में बहुत भाशा है। आपकी फर्म हैदराबाद रेसिदेंसी में सरदारमल सुगनमछ के नाम से बैंकिंग व ज्वाइतत 
का प्यापार करती है। हैदराबाद में यह खानदान बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न है। 


लूणिया सरूपचंदजी का परिवार, अजमेर 


इस ऊपर कह चुके हैं कि छुणिया सरूपचन्दजी फलोदी में निवास करते थे। इनके हेमराजश्, 
तिलोकचन्दजी तथा करमचन्दुजी नामक ३ पुत्र हुए। ये तीनों आता फकोदी के बड़े समृद्िशाज पाहु' 
कार माने जाते थे। यह परिवार फलोदी से बढ़ ( सारवाद ) गया, तथा वहाँ कारबार करता रह! ! रहाँ से 
कस ३८५० से व्यापार के विमित्त सेठ तिछोकचन्दजी रृणिया गवालियिर गये, जिनका विशेष परिचषर 
नीचे दिया जारदा है। 


लूणिया हेमराजजी का परिवार 
० विलीली जे बीए पक कप की कर 


भाष विदोकचन्दजी छूणिया के बढ़े आता थे । वहू से आप किस प्रकार अजमेर आये, इसझ 

, *म पद्ध इतिहास उपछत्ध नहीं है। पर इनके समय अजमेर में रूणिया वंश का सितारा बढ़ी तेजी पर 

था। आपके छोटे भाई छणिया तिछोकचन्दुजी के खानदान ने बहुत बढ़े ३ कायये किये। छुणियां ऐम' 

राजयी के परचात्‌ ऋमश, नगराजजी, रूपराजमी भौर पूनसचन्दजी हुए। छूणिया पूनमपस्दुजीके भर 

रूपमकनी जौर जीतमछजी नामक २ पुत्र हुए। संवद्‌ १९६३ में पुनसचस्दुजी तथा धनरूपमत्जी का 
प्केय में एक साथ स्वयंवास हो गया । 

जीहमछजी छूणिया--आए का जन्म संदत्‌ १९५२ में हुआ। आपके बाह्यकाड में ही आपके पिता 

जी तथा बढ़े आ्राता स्वग॑वासी होगये थे । अतपुव आपका सिक्षण जापके भोजाइजी के संरक्षण में हुमा! 

भाप एुफ+ ए० तक पढ़ाई करके सन्‌ १९१५ में इन्दोर गये तथा सेद हुकुमचन्दजी के प्राइवेट सेकेी है 

३३१ 


कुणुया 


पद पर काय्ये करते रहे । कुछ समय पश्चात्‌ आपने हिन्दी साहित्य मन्दिर के नाम पे इस्तक प्रदशन का 
कांय्यं किया, तथा सालूय प्रयूर तामक एक मासिक पत्र निकाह । इसके पश्चात्‌ भाप अपने 
ऑफित को बनारस छेगये, और वहाँ राष्ट्रीय एवम्‌ शिक्षाद अन्‍्धों का अक्रशन बहुत 
जोरों से आरस्स किया । सब मिलाकर जापने ३५ पुस्तकें प्रकाशित परी । इसके पहश्चाद देश 
हेवा की उन्नत भावनाओं से प्रेरित होकर आप अजमेर चले आये? तथा अपना विज्ञी प्रकदमन बंद कर 
के सार्वजनिक क्षेत्र मे भाग लेने छगे। आपने अपने कई मिन्नों के और घनश्यामदासजी चिडृला व जमनालाल 
जी बजाज के सहयोग से अज़सेर में “सस्ता साहित्य मण्डड” नामक प्रसिद्ध संस्था स्थापित की औौर इसी 
पंत्था के हवारा आपने अपने पत्र “मालव सयूर” का नाम बदुछ कर त्यागभूमि” के रुप में प्रकाशित करता 
भारम्भ किया। केवल निवांह के योग्य रकम लेकर आपने निस्वार्थ भाव से इस संस्था की बहुत सेवा की । 
एन्‌ १९३८ में स्वास्थ्य ठीक न रहने से आपने उससे व्याग पत्र दे दिया । सव्‌ ६९३३ में भापने 
“अजमेर सेवा भवन नामक पुक संस्था स्थापित की तथा इस संस्था के द्वारा एक सार्वज्ञनिक वाचनाहप 
भौर एक रात्रि पाठशाला स्थापित की । यह दोनों संस्याएं असी तक सुन्यवस्थित रूप से चल रही हैं। 
परन्‌ १९३० में आप अजमेर कांमेस कमेटी के डिक्टेदर बनाये गये जिससे आपको ६ साक्ष की कहर कारावास 
की सजा मिल्ली । इसके पदचात्‌ सन्‌ १९३२ में स्वयं सेववों के साथ जत्या लेकर देहली जाते हुए अजमेर 
सेशन पर आप गिरफ्तार किये गये, इस बार आपको त्तीन मासकी सजा हुई। भापकी घममे पलली भीमती 
परदार बाई छूणिया भी अपने पति के देश हित के कामों में तत मन ले सहयोग देती हैं । आप बढ़ी देशभक 

हहिएा हैं। तनू १९३३ के अगस्त मास में आप ८ बहिनों और ५ भाइयों के साथ राष्ट्रीय यान गाती 
[है निकलीं तथा घण्दाथर ,अजमेर के पास गिरफ्तार करडी गई' । मजिस्ट्रेट ने आपको ३ साप्त वी सजा 
]किर ९० छाक्ष में रखना चाहा, परन्तु आपकी कुछ साथी बहिनों को सी० क्छास दिया गया था, अततपव 
गपने भी ए० कठास स्वीकार नहीं किया । इनके साथ २ इनके तीन पर्षाय पुत्र डुँवर प्रतापतिह भी गये 
। द्वार ही में रूणिया जीतमछज़ी ने “सस्ता मण्डल” का प्रेस सरीद कर उसे “आदर्श प्रिदिंग क 

) नाम से अजमेर में चालू किया है। यह बड़ा व्यवस्थित प्रेस है तथा सफलता के साथ भपना कार्य कर 


हा है। आप के भतीने सथसरजी लुणिया ( धतरूपमछजी के पुत्र ) मोदर सर्विस का विजीनेस करते हैं । 
एप उत्साह युवक हैं । जापके फर्तेसिंह तथा रणजीतसिहजी नामक दो पुत्र हैं। 


लूणिया तिलोकर्च॑द्जी का परिवार 

हम ऊपर छिस आये हैं कि लुणिया तिलोकचन्दजी फछोदी से बहू ( माखाड़ गये, के 
हैँ से च्यापार के निम्तित संद्त १८५० में एक लोटा डोर लेकर गवालिंयर पहुँचे, और वहाँ फारवात 

डरे झ३७ 


शौसवाक जाति का इतिहास 


छगे। आपको जवाहरात परखने की दृष्टि सूदूम थी। इनकी होशियारी से असन्न होकर तरझाहीन 
सिंधिया सूबेदार ने आपको अपने खजाने का पोइर वनाया। उस समय अजमेर में मरहरों दा शाप 
था, अतएुव जाप सरहदा खजाने के सजांची होकर अजमेर आये। पोहारे के साथ २ आपने अक्षरों 
“तिलोकर्चंद्‌ हिस्मतराम” के नाम से अपना घरू व्यापार भी आरम्भ किया | धीरे धीरे आप 
ख्याति व सम्पत्ति उपार्जित कर अजमेर से सिद्धाचलुजी ( शब्रुजय ) का एक संघ निकाला। उससें जोप- 
पुर से पक और संघ लेकर सेठ राजारामजी गढ़िया सी जाये ये। आपने सिद्धांचलजी के सरतरवसी में 
एक संदिर बदयाया, और एक धर्मशाला वनवाई, जो आनन्दजी कल्याणनी के वंडे के नाम से मशहूर है। 
दादा-जिनद्त्त सूरिजी महाराज की दादावांडी में आपकी छतरी आपके पुत्र हिम्मतरामजी और सुखरामत्री 
ने बमवाई। उसके शिलाऊेख सें संघ निकाठे जाने का विवरण है। इस प्रकार प्रतिष्ठापूणं जीवन विश 
हंए संवत्‌ ३८4३ में लणिया तिलोकचन्दुजी का स्वर्गवास हुआ । आपके हिम्मतरामजी तथा सुखी 
नामक दो पुच्न हुए। छूणिया हिस्मतरामजी के गजमछजी, चांदुमलजी तथा जेठमछजी नामक ई पुत्र हुए 
इनमें लणिया धांदूमलजी अपने काका सुखरामजी के नाम पर दत्तक गये । 

गजगलजी लूणिया--सेढ गजसरूजी लणिया ने इस परिवार में बहुत नाम पाया । आपने अफी 
स्थायी सम्पत्ति काफ़ी बढ़ाई थी। आप अपने समाज के बढ़े २ पगड़ों को बढ़ी बुद्धिमत्तापूर्वक निपयते थे। 
आपकी हवेलियों के पास का मोहल्ला भाज सी गडमछू छूणिया की गछी के नाम से मशहूर है। 
संदत्‌ १९१० में आप तीदों कधुओं दा काम कमजोर हो गया। सेठ गजमकजी की मौजूदगी में ही 
उनके दोनों आता स्वगंवासी हो गये थे । 

सेठ गजमछली के पुत्र करणमलजी तथा जेड्मरन्नी के कुन्दृनमरूजी, नवहुमहजी, कांनमडझरी 
था सोहनसहजी मामक पुत्र हुए। जब छूणिया गजमठजी की स्थिति कमजोर हो गई तब इसके परे 
लूणिया थावसज्ी इन्दौर, बम्बई होते हुए हैदराबाद गये, तथा वहाँ उन्होंने अच्छी उम्नति आप्त की । 

उन्दनमलजी--आप अजमेर की ओपवाल समाज में प्रथम बी० ए० पास छुद्टा सा 
थे। आपके नाम पर दणिया कानसछजी के पुत्र जवाहरमलजी दत्तक जाये । 
कानमतजी लूणिया--आपने सन्‌ १८4७ की प्रथम जुलाई छो विक्योरिया प्रेस के नाम पे 
मंद प्रेस का स्थापन किया और ८९६ हे ज्युबिली उत्सव पर इसका' ताम डायमंड शविली प्रेस रह 
777। सन्‌ 444 सें जाप स्वयंवासी हुए। आपके कनकसरूजी, जवाहरमछजी, उमरावमउती तव 
हसीरमहजी नामक ४ पुत्र हुए। इसमें कनकसरजी करणसलज्ी के नाम पर, जवाहरमछजी 
के नाम पर और उम्रावसलजी अपने वढ़े न्राता कनकम्रूजी के नास पर दृत्तक गये । 
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स्वरगीय कानमलजी लूणिया, अजमेर, 





लणिया 


वर्तमान में इस परिवार में रूणिया जवाहरमछली, उमरावमलजो, हमीरसलजी तथा चन्द्नमलजी 
विद्यमान हैं। 

दूणिया जवाहरमदजी--आपका जन्म संवधू १९४३ से हुभा। आप सब्‌ १९१२ से अक्दोवर 
सन्‌ ५३३ तक जोधपुर स्टेट की तरफ से अजमेर मेरचाड़ा और व्यावर के वद्मीछ रहे । आप अजमेर के 
प्रतिष्ठित सलन है। सन्‌ १९५२६ से आप स्युनिसिपल् मेम्बर निर्वाचित हुए । इधर समर १९३४ में आपने 
उक्त मेख्वरी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अजमेर की जोसवाल समाज में आपका खानदात बढ़ा नामी 
मना जाता है। हवाल ही में आप ओोसवाल सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन के स्वायताध्यक्ष हुए थे। 
आपके पुत्र इन्द्रमलजी रूणिया हैदराबाद में तेठ थानसलजी छूणिया के यहाँ दत्तक गये है। आपके छोटे 
भाई उम्रावमलजी रूणिया छोको आफिस में सिस करते हैं । 

लूरिया हमीरमहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५५ में हुआ | आप बढ़े शान्त एवं सरल स्वभाव 
के सजन हैं तथा डायमंड ज्युबिली प्रेत का संचालव उत्तमता से करते हैं। आपके पुत्र गुमानमलजी पढ़ते 
हैं। चन्द्रनमलजी लूणिया अजमेर में कोल विजिनेस करते हैं । 

लूणिया रामलालजी का खानदान, अजमेर 

इस लूणिया परिवार में छृणिया शिवजीरामनी फलौदी में निवास करते थे। इनके परचात्‌ 
क्रमदः सादूऊसीजी, सावंतसीजी, सेघराजनी और टीकमदासजी फलौदी में तिवास करते रहे । कहा जाता 
है कि एक बार राज की तरफ से फलौदी आम पर कोई दंंड॒ पड़ा था वह सब अक्केछे इस रूणिया परिवार ने 
घुका दिया । इसलिए जोधपुर दरबार से छूणिया शिवजीरामजी को “नगर सेठ” की पद॒वी मिली थी। 

फलौदी से लूणिया टीकमदासजी संबत्‌ १८७५ के छयसग अजमेर आये और इन्होंने छूणिया 
तिलोकचन्दजी हिम्मतरामजी के साझे में मांडवी बंदर से मोती और दाँत दूसरी जगह भेजने का कारवार 
आम किया । संवत्‌ १८०५ के लगभग छोटी वय में इनका अंतकाछ हो गया | उनके पुत्र कक 
और कस्तूरचन्दजी हुए । केवरचन्दजी छदकर दसक गये तथा कस्वूरचन्दजी ने अजमेर में संत ३९०५ मे 
गोरे क्िवारी की हुकान की | इनका शरीरावध्षाव संवत्‌ १९७३ में हुआ । इनके केसरीचनदजी और फूछ- 

| 
हि हक पक, ने च्यापार में विशोष तरक्की की। ध्यापार के साथ २ शा मे 
मकानात बसवाये तथा बांदा (यू० पी०) में दुआान खोलकर वहाँ दो गाँव खरीदे किये । भाप पंच पंचायती में 
भक्छी प्रतिष्ठा रखते थे। आपका शरीरावसान ७० साल की वय में सम्बत्‌ १९८३ में हुआ। आए 
' पुच्च दीपचन्दजी हुए। 
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लूणिया पन्नाल लगी का जस्पत सस्बत्‌ ११२० मैं हुमा | जाप अपने बढ़े आता के साथ व्यापार 
में सहयोग देते रहे। आप दोतों आताओं का कारबार संवत्‌ १९६५-६६ से अलग २ हो गया है। 
जा4 ६७ समय विद्यमाव है। आपके पुत्र पत्नाछाछूती बस्बई में अछूसी भौर कॉटव के स्पक्यूडेशन का 
काम करते है। 

लूणिया दीपचन्दुली का जन्म सबत्‌ १९३८ में हुआ। आप अपने पिताजी के साथ कपड़े ढे 
व्यापार में सहयोग देते रहे । आपका सम्बत्‌ १९७३ से अंतकाल हुआ । आपके पुत्र लणिया रामछालती भ 
जन्म सस्वत १९ !५ मे हुमा । 

लुणिया रामलालशी मे कपड़े के व्यापार को उठाकर सराफी का थोक काम काज शुरू दिया, 
तथा अकेले रहते के कारण बांदा की जमीदारी का काम सी उठा दिया । इस समय आप अजमेर के मशहूर 
सराफ़ माने जाते हैं. तथा ओसवाल हाईस्कूल और भोसवाऊ कन्याशाला के जजांची हैं। आपके पुत् 
अमरचन्दुजी हैं । 


इच्दए-मेहता 


इस गौन्र की उस्त्ति के सम्बन्ध में यह किस्वदन्ति है कि संवत्‌ ७३५ से पीपाड़ के पाल 
पढ़िहार राजा कानहजी के पौन राजसिह ने आचाय्ये विमलचन्दू सूरि के उपदेश से जैन धर्म ग्रहण हिला 
तभी से इनकी सन्ताने ओसवाल जाति में सम्मिलित को यईं और इनका गौत्र पूर्ण भढ के नाम से ०५ 
हुआ। हनके कुछ देवता नाग हैं। 
ु राजसिद के बारह पुर्त पश्चात्‌ इस वंश बासणजी हुए जिनके लिए कहा जाता 3785 
अनहिलपुर पहण के राजा पाछकी के दीवान हुए, इन्होंने वहाँ श्री ऋषभदेव का मन्दिर बनवाया । कक 
इन्हें संधर्पति मौर धीया मेहता की पदुवी सिली, इनकी चौवीसवी पुश्त में आासदत्तमी हुए, पक 
झोन दिल्ली नरेश की बहुत बन्दृगी की | जिससे असर हो बादक्ञाह ने इन्हें बन्दा मेहता के नाम से कम 
किया, तभी से इसका गौत् इस नास से अद्िद्धू है। 
आसदत्तजी की आउवीं पुष्त में सींवसीजी हुए। खींवसीकी के अखैचन्दजी और ाआ 
नामक दो पुत्र हुए । इनमें मेहता अलैचन्दजी का नाम जोधपुर के राजनैतिक इतिहासमें अपना सास ३ 
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स्व० मेहता सुकुन्दचन्दजी दीचान 
राज मारवाढ़, जोधपुर. 





स्व० मेहता कुँदुनसलजी, जोघपुर. 





मेहता चांदमलजो, जोधपुर. 


बन्दा मेहहा 


रखता है! अपने जीवकाल में इस चतुर मुत्युद्दी ने जोधपुर के राजशोय प्राह्ण से भांति २ के खेल खेले, 
और अपने व्यक्तित्व का जवदंस्त प्रदर्शन किया। 


मेहता अखैचन्दजी का खानदान, जोधपुर 


मेहता अखैचन्दुजी के अ्वल व्यक्तित्व और उनकी राजवीति चतुरता का दर्शव उस समय से होता है 
जब कि संवत्‌ १८४५ से भौंवर्सिहजी जोधपुर के राजा बन गये जौर सावसिहजी को जादौर हुगे में भाश्रय 
ढेता लड्ठा। इस हुरे में सानलिंहजी को बहुत दिनों तक घिरे रहना पद जिससे उन्हें वहाँ भव और जछ 
का बड़ा कष्ट होचे लगा | ऐसे ससय से भाहोर के ठाकुर अनारसिंहजी के हाथ मेहता बयेचन्दजी का 
मानसिंहनी से परिचय हुआ और इन्होंने मानसिंहजों को उस महान्‌ विपत्ति के समय में अन्न और ह्ृब्य 
की बहुत सह्दायता पहुँचाई और उनकी विश्वास पल्ञता श्रापत की। जब यह बात जाढौर ,परघैश देने 
वाले भण्डारी गंगारामजी और सिंघवी इन्द्रराजनी को मालूम हुई तो उन्होंने सेहता अजैचन्दजी की पकड़ने 
की बहुत कोशिश की, मगर अजैचन्दजी अत्यन्त चतुराई पूर्वक इनसे वचते रहे । इसके पश्चात्‌ जब महाराज 
भींमसिंदजी का देद्यान्त हो गया, और उनकी जगह पर सब सुत्सुदियों ने महाराज मानसिंदजी को ही जोध 
पु रका राजा बनाया उस समय महाराजा सानसिंहजी ने मेहता असैचन्द जी को मोतियों की कंठी, कढ़ा 
सन्दील, सिरोपाव तथा नीमली नामक गाँव जागीर में बढ्श कर इनका सम्पराव क्रिया इसी सार मालाई 
मामक और एक गोव इनके पट्टे दुआ । इसके परचात्‌ इन्होंने अपने व्य(पर को बढ़ाने की ओर छक्ष दिया, 
जिसमें भापने छाखों रुपये की सम्पति उपार्जित की । यह वह समय था जब सिंधवी इन्दराजजी, भण्डारी 
गंगारामजी, मुणोत्र ज्ञानमछ्॒ती और सेहता अखैचन्द जी का सितारा पुरी जाहोजछाछी पर था। इन्ही दिनों 
इन्होंने जालौर गढ़ की तलहटी में जागोड़ी पाश्वनाथ का मन्दिर बनवाया । 
संवत्‌ १८६३ में जब सारवाड के कई सरदार धोंकर्सिंहजी का पक्ष लेकर सद्वारान सानसिह से 
बागी हो गये और जयघुर तथा बीकानेर की सहायता से मारवाद में धोंकल्िह की दुंदाई फेर दी, उस 
महाद्‌ सूट के समय में भी मेहता अखैचन्दूजी ने राज को बहुत बड़ी भायिकसहायता पहुँचाई। इससे का 
होकर महाराज सानसिंहजी ने कई रुक्के दिये, जिनका उल्हेज इस अन्य के राजनैतिक सहत्त वासक कर भर 
दिया जा घुझ है । संवत्‌ १८६६ में इन्हें पाठकी स्िरोषाव तथा खास रकका इनायत हआ। वे 
१5६७ में इनके पुत्र रुथमीचंदुजी के विवाह के समय द्वार इसकी हवेढी पर पथारे औौर इलहे कड़ा 
दुशाला, लिरपेंच, कण्ठी और बीस हजार रुपये प्रदान किये । 
संवत्‌ १८६४ से १८७२ तक सारवाढ़ में सिंघवी इन्द्रानजी और मेहता 
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॥ भरसेचन्दुजी दोनों का 


शसबाह जाति का इतिहास 


सितारा बहुत तेजी पर था संवद्‌ १८७२ में जब मोरखां के सिपाहियों ने सिंघवी इन्द्रराजनी और देवनापड् 
को बल्ठ कर डाक, उस समय उसकी घढ़ी हुईं ९॥ छाख की रकम में से पौने पांच लाख रुपये मे 
अखैचल्दुज्ी ने और पौने पांच राख जोशी श्री क्ृष्णणी और सेठ राजारामजी गदिया ने मीरा को देख 
विदा किया। हत्दराजनी के कर्छ हो जाने पर दीवानगी का ओहदा खालसे होगया, और उस स्थात का 
संचालन मेहता असैचरजी के जिम्से किया गया। इसके तीन सास पदचात्‌ इन्दराजजी के पुत्र सिंधी 
फतेराजजी दीवान बनाये गये । 


सँंवत्‌ १५७३ में चेत मास में कई सरदारों के प्रयरन से राजकुमार छत्रसिंहजी राजादी 
पर बिठाये गये और मेहता अजैचन्दुज़ी संवत्‌ १८७३ की बेसाख सुदी ७ को उनके दीवान बनाये गये। 
मगर महाराज उत्तसिहजी, का देहान्त केवल ग्यारह महीने पदचात्‌ १८७४ की चैत सुदी १ को होगपा, 
भौर उसी साल के श्रावण में मेहता भलैचन्दजी की जगह उनके पुत्र लक्ष्मीचन्दजी दीवान बनाये गये 
संवत्‌ १4५७५ में मेहता भस उन्दज्ी ने राज्य के डिकानों में से एक एक २ गाँव पद्े से छुड्ां लिया जिससे 
राज्य की आमदनी तीन लाख वढ़ गई । उस सस्तय महाराज सानसिहजी ने कहां कि हमारा हुक 
अजैचन्द पर, और अखैचन्द का हुक्‍म सब पर रहे। इनकी सरली के बिना खजाने में कोई जमा सर 
न होने पावे। इन सब बातों से मेहता अजैचन्दजी की शक्ति, उनके प्रबल प्रभाव और जबर्दस्त कारगुगारी 
का जनुम्तान सहज ही रुगाया जा सकता है । 


इस सारे वातावरण में धीरे २ मेहता अखैचन्दुजी के विरोधियों की संख्या भी बढ़ती जा जी 
थी जिसके परिणाम स्वरूप सस्वत्‌ १८७६ की बैसाल बढ़ी ६ को थे पुकाएक गिरफ्तार कर ढिए गये। 
उसके पदचात्‌ उनके पुद्र रक्ष्मीचन्दजी, पौत्र सुकुन्ददासजी और कामेती रामचस्द्जी भी गिरफ्तार कर हिए 
गये तथा उनका सारा घर लूट छिया गया। उसके एक मास पदचात जेठ सुदी १४ को उनके पास हणाह 
विष का प्याद्ा पीने के लिए भेजा गया । मेहता मखैचन्दुजी ने जीवनदान के बदले पच्चीस लाख रुपया वेग! 
चाहा मगर उनकी प्रार्थना पर छोई ध्यान नहीं दिया गया और ये अपने आठ साथियों सह्दित हराहुए पि 


आ पान कर इस लोक से विदा हुए । संचत्‌ ३८७९-८० सें अखैचन्दुजी के बेटे लक्ष्मीचन्दजी और पे 
झुकुन्ददातजी २० हजार रुपये लेकर छोड़े गये । 


मेहता लच्भीचन्दबी--आप मेहता अजैचन्दजी के पुत्र थे आपका जा सम्बत्‌ १८५० में हुआ। 


८9४ में जाप पहले पहल दीवान बनाये गये। उसके पद्चात सम्बत १९०७ तक आप करीब चार पार 
दफ़े और दीवान बने । करीब ९ साल तक जाप दीवान रहे । १९०७ में भापका ख्र्गवास हुआ । 


३४२ 


५ नैदपेह्ता 
हाथी, पालकी सिरोपाव, बैठने का कुरुब और सोना इनायत हुआ था । आपके महुन्द॑दजी डारचंदुजी 
समरथमछजी और कुंदनमरूजी नामक चार पुत्र हुए । 

| भेहता मुकुन्दचन्दजी--सम्बतत १९०७ में सेहता रुक्ष्मीचंदुजी का स्वर्गवास होने पर आप 

'दीवान बनाये गये । इसके पश्चात्‌ फ़िर सम्बतू ३९०९, ३९१६ ,और १९३९ में आप दीवान बने 
कुछ सात वर्षों तक आपने दीवानगी की । आपको सी हाथी जौर पाछकी, सिरोपाव, बैठक हांवां बन्द 

_त्षा पैरों में सोने की साँटों का सम्मान प्राप्त हुला। महाराजा साहव तीन बार आपकी हेलो 
पर पधारे । संवत्‌ १९३७ से आपने अपने भाईयों के |साथ श्री पाइर्वनाथ का सं॑द्रि धनवाया। उसके 

"पश्चात दरबार के हुक्म से उसमें गोवर्द्ननाथ और माता के सन्दिर बनवाये ! संवत १९२४ 

में आपका देद्ान्त हुआ । आपके पूनमचंदुजी और किशनचंदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें किशनचंदणी 
मेहता छालचंदजी के नाम पर दत्तक गये । 

| मेहता कुन्दममलजी- मेहता कुल्दनमलनी का जन्म संवत्‌ ३८९६ से हुआ। राजइुमार 

'ेजसवन्तरसिहजी की नाबालिगी के समय इन्होंने बड़ी इमानदारी से राज काज सम्हाठा । संवत्‌ १९२३ में 

“आप महाराजा तखतसिंहजी के साथ आगरा के दुरवार में गये पहाँ आपको सिरोपाव मिला। उसके 

'फचात्‌ आप कई स्थानों के हाकिस हुए तथा और कई मिन्न २ पदों पर रहे। १९३४ में आपको 
हाथी भौर पालकी सिरोपाव और पैरों में सोना इनायत हुआ । संवत्‌ १९३८ के श्रावण में भयंकर हृष्टि की 

> पजह से महाराजा साहब एक मास तक आपकी हवेली में जवाने समेत रहे। यहीं महाराजा ने इन्हे 

पैरों में सोना और ताजीम देना चाहा । मगर इन्होंने स्त्रीकार न किया, तव महाराणी साहव ने कुल्दनमलजी 
की दोनों पत्नियों को सेना इनायत किया। मेहता कुन्द्नसलजी को शिवप और संगीत से बढ़ा प्रेम था। 

'इंवबव्‌ १९३४ के अकाछ में आपने २ साल का इकट्ठा किया हुआ अनाज गरीबों को मुफ़्त बांद दिया। 

'सम्बत्‌ १९३५ में मापने सबसे पहिले तौजी की प्रथा प्रचलित की । संदतू १९३६ में आपने भोसियाँ का 
जीणोंद्वार करवाया । सं० ३९४१ में आपका देहान्त हुआ। आपके सन्तान न होनेसे आपके नाम पर 
मेहता चांदमलजी दृत्तक लिये गये । 

४ भेहता पुनमचन्दजी--आए मेहता सुकल्दचन्दजी के पुत्र हैं आपका जत्म सं १९० में हुआ। 
कुछ समय तक हाकिस के पद पर रहकर आप सरकारों हुकावों ( स्टेट वेक ) के पदाधिकारी नियुक्त हुए। 

“इसके पश्चात्‌ और भी कई महत्त्व पूर्ण पदों पर काम करते हुए आप पुरनपुर/ के वकील निदुक्त हुए | आपके 
पिता मुकुन्दचन्दुजी का स्वर्गंवास होने पर दरबार मातम पुर्सों के लिग्रे आपके यहां पार, लौर उनके तथ्र 

/कैरन आपको इनायत किये। उनके औसर के समय भी दरबार ने सात इर्जार रुपये नगद भर पाठ 

शेर 
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सिरोपाव सेन मेहता पूलमचन्दती वो सम्मावित किया। संवत्‌ १९३२ में भापका स्वगंवास दुबा मारे 
पुत्र मेहता गणेशचन्दज़ों हुए । 

मेहता किशनचन्दजी--भाप मेहता सुकत्दचन्दजी के छोटे पुत्र थे तथा मेहता छाठरदूीडे 
साम पर दुत्तक गग्े । परवतसर भौर जोधपुर की हाक्सी करने के पश्चात जाप घोष्टों के तो $ 
भफ़सर हुए। 

मेहता शिवचल्दजी--आाप सेहता समरघसलली के पुश्न ये। काप भी कई स्पानों डे हह्नि 
रहे। संबत्‌ १९५३ में आपका देहान्त हुआ । आपको भी पालकी सिरोपाव का सम्मान मिला वा। 
मेहता वॉद्सलजी के बढ़े पुद्ध कातमलजी भापके नाम पर दुत्तक गये | 


मेहता गंणशचन्दजी- भाप सेहता पूनमचन्दुनी के पुत्र थे। आप क्रमशः जैतारण, महतो 
परवतसर, लाढौर, सांचोर भर भिनमाल के हाकिस रहे। फिर जाढौंर के कोतवाल और एसेश्डे 
चक्की बनाए गये आपको भी सिरोपाव, पेरों में सोना, बैठने का कुरठ भौर ठावा बन्द इनाबत हुश। 
इसके एरचात्‌ छुछ मय भाप एलेण्ड जोधपुर के वक्नीलू रहकर बाद में जोधपुर की दौंसिल के मेसर हुए! 
इसके साथ २ आप महक्मा वास्यात, खासगी दुकानों और स्टेट ज्वैडरी के भी आफिसर रहे। भाप रा. 
पर मेहता सुसेरचर्दुजी दृत्तक लिये गये । 


मेहता चौंद्महजी--आपका अन्स संदत्‌ ६९३४ से हुआ। आए भेदता कुल्दमटजी के वार 
पर दुत्क लाये। झञाप बढ़े योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। संवत्‌ १९४२ में महाराजा जससत्तिएर्ग 
ते आपको एारक्षी भौर लिरोशव इनायत दिया । इसी वर्ष इनके पिता कुन्दनमझूली की मातम ईई न 
झ्ै लिए प्शराता जत्दलूसिहजी, प्रतापविहजी और किशोरलिंहजी इनकी हवेली पधारे। इनकी शी 
के ससय इन्हे पाली सौर सिसेपाव इनायत हुआ । संवद्‌ ६९५६ में महाराजा सरदारसिहली ने माप 
पैसें सें लोगा, हाथी सिरोपाव तथा ताजीम बज्शी मौर जाल्सू नामक गाँव पहे दिया। ९३६८ में गई 
रहेर ज्वैलरी के मेग्वर हैंए। आपके कानमलूजी और सरदारमलजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें करारी 
मेहता शिवरन्दजी के नाम पर द्त्तक्ष गये । 
मेहता सुमेरचन्दजी--आपका जन्म सं० १९४५ मे हुआ। आप जोधपुर में बढ़े प्रभावशार्ल 
इस्प हैं। धहाँ के मुसयुझे खानदानो में जापकी अच्छी प्रतिष्ठा है आपकी मारवाड़ प्रात में कई स्शं 
पर हुआनें हैं। आप झुरू २ में पाली के हाकिम हुए, उसके पश्चात्‌ क्रमशः जोधपुर के स्वाइष्ट कोतवाल 
इपसेए: एस्पाईड भौर सात कौर स्वैस भौर रजिसरेशन हिपएंमेणट के शुपशिेट है। शोर रे 


रेड३ 


बन्द मदर 
हे 5 804028. 


सवाल समाज में जाप सम्पत्तिशाली महालुभाव हैं। जनता में आप प्रितिष्टित सन हैं । सम्पत्ति तणा 
,सान से युक्त होने पर भी आप सें अमभिमान की लेश मात्र बू नहीं है। 


! ब्ंदा मेहता छोगालालजी, जालोर 


बंदा मेहता गौन्न की उत्पत्ति में भासदत्तजी का नाम भा चुका है। इनके पुत्र माघू को भल्कि 
पुफखान ने कानूयो पद प्रदान किया। इनके छोटे भाई वेजू के वंद्ा में मेहता अस्ेचंदवी का प्रानदान 
॥ ज्लेद्ता मांधूनी की १४ वीं पीढ़ी में मेहता उम्मेदमलूजी हुए। मेहता उस्रेद्मलजी के छोगालाठजी, 
मेरचन्दजी, पुखराजणी और नथमलजी नामक चार पुन्न हुए | इनमें मेहता सुमेरचन्दी जोधपुर में 
हवा गणेशचन्दजी के नाम पर दत्तक गये । 
ि मेहता छोगालालजी का जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ जाप इस समय जालोर के कानूंगो 
।/ भारवाड़ राज्य के इतिहास की आपको जानकारी है। भापने पालनपुर राज्य के इतिहास बनवाने में 
पद दी। आपका खानदान जालोर में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है। आपके पुत्र कानमठजी प्था प्रताप' 
एवेनी हैं। इनमें प्रतापचन्दुती नथमलमी के नाम पर दृत्तक गये हैं। कांवमंढजी की जाबु २० साठ 


।है। आप भपने लेन-देन का कार्य्य देखते हैं । 


सेठ फरवेचन्द मेधराज ( बंदा मेहता ),फोयम्पटूर 


इस परिवार का निवास कोसेछाव ( राणी स्देशन के पास ) है। बंदा मेहता वेटाजी तथा 
सके पुत्र छालली और पौन किसनाजी हुए। मेहता किसनाजी के उस्मेद्मलती, नेमीचनदजी तया पवार 
रूजो नामक ३ पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्दजी विद्यमान हैं। मेहता उम्रेदूमलनी का संवत्‌ ६९५९ में 
गगंदास हुआ । आपके पुत्र फ्तेचन्दनी और मेघराजजी विधमान हैं । 
'... मेहता फतेचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ। आप व्यापार के निम्मिच संबद्‌ ९६० से 
गयबदर आये और ओोटाली शिवदानजी की हुकान पर सर्विस की । फिर बापने ज़री का व्यापार धुरू 
कैया संचत्त १९६३ से आप केसरीमल हीराचंद और फतेचन्द हकारीमल के नाम से भागीदारी में व्यापार करते 
'है। आप संबत्‌ १९७६ से अपना घरू व्यापार करते हैं। इस दुकल के व्यापार को सेड फोचनद्री 
और उनके छोटे भाई मेघराजजी ने तरपक्ी पर पहुँचाया है। मेघरातजी का जन्म संबद १९५६ में इुला। 
भाप बरधुओं ले १० हजार रुपया वरकाणा विद्यालय में तथा ७ हजार टपया बरकाणा माल्दर केजीमेंदार एंट 
म दिये हैं। १९५६ के अकाल के समय कौसेलाव में आपने रुपये के मूह्य का अनाज दस जाता झुका रे 
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विक्वाया। आपने घुनिलावण्य विजयजी का कोसेराव में ४ हजार रुपया स्यय करके चतुमांस कराया। 
आप दोनों बस्चु वरकाणा विद्यालय कमेटी के मेम्वर हैं। आपके यहाँ कोयस्वटर में फ्तोचनद ग्रेमाव 
तथा मेघराज केसरीमर के नाम से जरी कपड़ा तयार करवा कर दिसावर भेजने का व्यापार होता है। 
टिंडिंगल में भी आपकी एक शाखा है। आपने इन्दौर में केसरीमछ दारकादास के नाम से ह्रोंच सोके 
है। इस पर कोयस्वहूरी जरी साल का च्यापार होता है। 

सेठ नेमीचंदगी इुभाकोनम में धनरुप होराजी नामक फर्म पर काम करते हैं। इरडे पु 


दीपचंदजी तथा भनराजजी हैं। 
+*अलिलडा 
कहता दागरेचा 
बागरेवा गोत्र की उत्पत्ति 


बागरेचा गौम्न की उत्यत्ति सोनगरा चौहान राजपूतों से मानी जाती है। इस गौत्र की री 
कद हुई और दिस प्रकार हुई, यह निः्चयात्मक नहीं कद्दा जा सकता । ऐसा कहा जाता है हि जाहोर हे 
राजा सोमदेवजी के बढ़े पुत्र वागशाजजी को जैनाचाय्थे श्री सिद्धसूरिली ने जैनी बनाया। हौ्होंगे जले! 
के पास बागरा नामक गाँव वसाया।. इन्हीं बागराजजी के नाम से वागरेचा गौत्र की उपत्ति हुई। छ्ो 
खानदान में भागे चलकर जगरुपनी हुए। इन जगरूपजी की कई पीढ़ियों के बाद अम्रीपाछजी हुए | 

अप्रीपालजी-संवत्‌ १६४२ के छगमंग आप सिरोही गये तथा वहाँ के मुख्य मुसाहर और 
दीवाब हुए। संबद्‌ १६५६ के छगभग जोधपुर के महाराज सूरक्तिहली ने दीवान अमीपाठती के कार पे 
प्रणत्न होकर सिरोही राद से इन्हें मांगरिया जौर उन्हें जोधपुर के आये । आपने संवद्‌ १६५८ में जहाँ हे 
अमगेर में महाराज सूरसिहजी को जालौर का परगना इनायत करवाथा। महाराजा ने ज्ञालौर पर कम्श के 
अमीपारजी को वहाँ रखा । जब सहाराज दिल्ली गये तब असीपालजी को भी साथ छे गये। बादगा 
अमीपालजी के काम से खुश हुए और उन्हें दिल्ली के खप्ाने का काम सौंपा। इसके पश्चात्‌ अमीपाहर्ी 
दिल्ली रे औौर वहीं पर इनका शरीरान्‍्त हुआ । इनकी ध्मंपली इनके साथ सती हुई। इले सा में 
दिल्ली में उत्री बनी-हुईं है। आपके कोताजी और सोमसिंहजी नामक दो पुत्र हुए । 

मेहता सोमारिंहबी--सं० १६७५ के करीब मेद़ते के सूवा आमूमहसाद ने चदाई कर७े हिल 
के पृक सम्पत्तिशाली चनवाणा बोहरा को पकद लिया। उसका सामना करने के ढिये मेहता सोमसिंएजी 
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और बहःदा के ठाकुर रामसिंहजी चांगावत फौज लेकर गये । इस दोनों वीरों ने बढ़ी वीरता से उसका 
सामना किया। इस लड़ाई में बलल्दा के ठाकुर तो मारे गये और सोमसीजी विजयी होकर जोधपुर में जाकर 
रहने लगे | 

मेहता भगवानदासजी--सोमसीजी के दूसरे भाई कीताजी के भगवानदासजी नामक एक पुत्र हुए । 
आप मी बड़े बहादुर व्यक्ति थे। संवत्‌ ३७०६ के कात्तिक मास में जैसलमेर के रावर मनोहरदासजी का 
खगवास हुआ तथा वहाँ की यही के लिये भादी रामचन्द्र और सबरत्तिह के बीच में झगड़ा हुआ। तय 
बादशाह की आज्ञा से जोधपुर के महाराजा जसवंतर्सिहजी मे मेहता भगधानदासजी भौर सिंघवी प्रतापस्रुजी 
को फौज देकर सबलसिंहली की मद॒द्‌ पर भेजा। कहना न होगा कि इस छड़ाई में मेहता भगवानदासजी 
विजयी हुए और सबलसिंहजी को रज्यासीन करके अपनी फौज को चापस जोधपुर हे आये। इससे 
जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतर्सिहजी बड़े खुश हुए । मेहता भगवानदासजी के भेरुदासजी और जीवनदास 
जी नामक दो पुत्र हुए । 

मेहता जीवनदासजी--संवत्‌ १७८५ के लगभग राव आन॑द््सिहनी और रामसिंहनी जालौर में 
उपद्रव करने लगे । उनको दबाने के लिए महाराजा अजीतर्सिहजी |ने भण्डारी भनोपलिंहजी तथा मेहता 
ब्रीवनदासजी की अधोीनता में फौज भेजी । इस फौज का आना सुनकर दोनों बागी सरदार जालौर छोद़कर 
भाग तये । मेहता जीवनदासजी के गिरधरदासजी, सुन्दरदासमी, तथा वरसिंहदासजी वामक तीन 
पुत्र हुए। 

भेहता ल्लालचन्दजी--मेहता सुन्द्रदासजी के पुत्र छालचन्दजी ने महाराज विजयसिंहजी के समय 
में राज्य की बहुत सेवाएं की हैं। आप दरबार की तरफ से दिली और आगरा भी मेने गये ये। जोध- 
पुर नरेश ने उन्हें बीकानेर नरेश महाराज गजसिंहजी के पास भी रक्त था। वहाँ रहकर उन्होंने बीकानेर 
में बहुत सी सेवाएँ बजाई' जिसके उपलद्ष्य में उनकी बहुत से रुकके मिले । जब निनंबकुछीसां ५००० फौज 
ऐेकर जोधपुर पर चढ़ आया उ्त समय महाराजा विजयसिंहजी ने सहायता के लिये हलद़िया नंदृरामनी 
भोर मेहता छालचन्दजी को वादशाह के पास भेजा । बादशाह ने इन्हें १५००० फौज देकर रवावा क्रिया 
इस फौज की सहायता से उन्होंने दुश्मन को भगा दिया । इससे प्रसन्न हाकर महाराज ने इन्हें वढ़ी जागीरी 
वक्षी । इसके परचात्‌ जोधपुर नरेश्ञ ने प्रसन्न दोकर इनको ऋमणझः आेलड़ी, पाजेढ़ी, मूद॒वा, बेदी, 
इुण्डी, भकड़ाया, नेणिया तथा झालामण्ड नामक गाँव समय २ पर जागीर में इनायत किये । 

भेहता बांकीदासजी--मेहता छाछूचन्दुजी के बॉकोदासजी नामक एक पुत्र हुए। नाप भी मे 
डारेगुजार पुरुष थे । महाराजा जोधपुर के साथ मरहरों की सुलह कराने में इन्होंने वढ़ी मदद दी थी। 
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संबध्‌ ३८५३ में ये सेद्ते के हाकिम बनाये गये । इनके मलकचन्दजी, दकीचस्दजी एवं थानसछमी शाम 
तीन पुन्न हुए। इन तीनों भाइयों ने भी दरार की अच्छी सेवाएँ की । मेहता दुलीचन्दजी के साथ उनकी 
सो सती हुईं। इनकी उतरी जोधपुर में बरी हुई है। मेहता थानमरजी प॑तसर के हाकिम तथा और भी 
कई भिन्न २ पदों पर रहे । आपके नाम पर नेणिया गांव पट्टे था। मेहता थानमछजी हे शंभूमलजी और जोरा 
बर्मछनी नामक दो पुत्र हुए । 

मेहता शम्भूमल और जेरावरमलगी--आप दोनों महाराज भानसिंहजी और तस्तसिहजी की से मं 
बहुत काम करते रहे । उतियारे के झगड़े का फैसला करने के लिए बढ़ी २ रियासतों के मौतबीर मुसाहिब एक 
त्रित हुए थे, इनमें जोधपुर की भोर से शंभुमतजी मुकरर किये गयेथे। इसके पश्चात ये परवतसर डे 
हा़िम और किरेंदार रहे। इसके परचात्‌ आपने छात्रमलजी सिंधवी के साथ दीवानगिरी का काम हिया। 
मेहता शंसुमछणी का संवत्‌ १९१९ में खर्गवास हुआ । भेहता जोरावर्तिंदनी ने हाजी मह्मदखों के दीवानयी 
में नायवी का काम किया । मेहता शंभूमरजी के जवानमलती एवं दानमरजी नामऊ पुत्र हुए । जवानमठओो 
इमार जत़ब॑तसिहली के युवराज कार में इनकी सेवा में रहे और फिर डीउवाने के हाढ़िम हुए । 

मेहता! दानमलबी--आपने मारोट की हाकिसी का काम किया । आप बढ़े सदाचारी तथा दगाल 
महति हे वृरप ये। यही कारण है कि विरादरी में आपका अच्छा समान था। संवत्‌ १९३३ में 
भाप लगंवास हुआ। भाप पुत्र मेहता वस्तावरमरुजी हुए। 

मेहता बस्तावरमलवी--आप इस खानदान में बढ़े प्रतापी और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप 
गैस संवत्‌ १९३९ में हुमा । संबत्‌ १९४३ में आप महकसा चाकृयात और सहकमा नमक के सुपरिटेण्डेप् 
रियल हुए से पश्चात्‌ कहे परागनों के सुपरिवेण्देण्ट रहकर आप मारवाद और सेवाद की सरहद पर 
नेपपुर राय की योर से भोतमिन्द झुकर॑र हुए। यहाँ पर आपको ४२०) मासिक वेतन मिलता था! 
रे पक >वाहरखाना, झुपरिंेन्टेन्ट सेन्ट्ल जेल, हाकिम मेदता और सुपर्शिप्देष्ट 
विशपाि_ी दौबार है | उसके परचात आपने सरदारपुरा भामक नयी वस्ती आबाद काने में मेहता 
हा कई हे कप । हल आपको पालकी, सिरोपाव हक सम्मान प्राह 
में पता बट पर रह हर दिव्ह क्ौंसिल के सेम्बर घना। गए। जोधपुर के राजनेतिर वातावरण 
को जो फ दिखा था दे कर जनरल दिन हाईनेस सर अतापतिह ने सन्‌ १९१० की २० फ़ावरी 

४ लिए लिखा है 
भौर शान का ह मकर हर 232 आनका+ हक 

इन्होंने अपने सलामी के हितों का पूरा २ खाक रखा। मैं कई 


रे४८ 


.औप्तवाल जाति का इतिहास 






श्री मेहता बख्तावरमरूजी वागरेचा, 
जोधपुर 


24 हे 


श्री खयीय मेहता दानमलजी, बायरेचा, 





) मेहता जस॒वंत्मलणी बाधरेचा, श्री मेहता रणजीतमठजी बारे, 
जोधपुर बी. ए. एल. एल, वी., जज हाइकोट, जेवर 


मेहता बागोचा। 
२० अकमाथाभत+»->नननम»क»न3े, 


बरसों से उन्हें जानता हूँ और उनकी योग्यता की तस्लीम करता हूँ” |'“*+**०«“'इंसवी सन १८८७ में 
एक बार महाराज नरसिहगढ़ ने मेहता बख्तावरसलजी को एक सम्माननोय ऊँची जगह पर बुंगागा था, पर 
भूतपूर्व महाराजा जसवंततिहजी इनसे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने इन्हें वहाँ न जाने दिया और जोधपुर स्टेट ही 
में ऊँची २ जगह देने का आदवासन दिया । इस बचन की पृति के लिए सहाराता ने इनकी तनस्वाह बढ़ाई 
और यह हुवम कर दिया कि मेहता बस्तावरमल चाहे जिस ओहदे पर रहे, सगर तनस्वाह उसकी जाति 
तनस्वाह कर दी जावे ।” इसी प्रकार और कई पुरुषों ने समय २ पर आपके छाय्यों की बढ़ी प्रशंसा की । 

आपका सावंजनिक जीवन भी उँचे दल का है। संदद्‌ १९५७ में आप अखिल भारतीय स्थानक 
यासी जैन कानूफरेंस के फलौदी वाले प्रथम अधिवेशन के सभापति बनाए गये। इसके परचाद आए 
जोधपुर साहित्य सम्मेलन की--जोकि मुनि विजयघर्मसूरिजी के आग्रह से हुआ था और जिसके सभापति 
श्री सतीशचन्त्र विद्या भूषण थे--स्वायत कारिणी समिति के सभापति बताएं गये थे। इस पबसर पर 
जमनी के सुप्रसिद्ध जैन विद्वान डा० हरमन जैक्ोबी भो जमनी से पधारे थे। इस समय भाप सब कामों 
से अवसर अहण कर शांति लाभ कर रहे हैं । आपके जसवन्तमलजी और रणजीतमलज़ी नामक दो 
पुत्र हैं। 
ह मेहता जहवंतमलजी--भाषका क्षत्त संवद्‌ १९३८ में हुआ । आपने महाराज सरदारसिंहनी के 
ताथ नोवल स्कूल में शिक्षा पाईं। संवत्‌ १९६५ में भाप जोधपुर के हाकिम हुए। संवद्‌ ११०६ से 
१९८६ तक आप कुचामन ठिकाने के सैनेजर रहे। आपके समय में कुचासत ढिकानेकी अच्छी उन्नति हुई भौर 
भाषही के समय में वहाँ स्कूल, हॉस्पिटड और सड़क भादि का विर्माण हुआ। ख़यं दखार एव दूसरे 
भाफ़िसरों ने आपके कार्यों की प्रशंसा की । भापके शंकरमलजी ताक एुक पुत्र हैं। 

भैहता रणुजीतमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४६ में हुआ। सन्‌ १६०९ में आपने वी० ए० 
पास किया । इसके पश्चात्‌ आगरे से एल० एल० वी० की परीक्षा पास की। सब 3९८ में रे 
बाद़मेर के हाकिम और इसके प्चचाद, साझानी ढिसिटरक्ट के सुपरिदेष्टेण्ट बदाए गये। सब 083 7 
भापने दीवानी जज का चार्ज लिया । इसके बाद आप महकमा कोर्ट सरदारात्‌ के लाफीसर नियुक्त हुए! सत्‌ 
१९२३ में आप सेशन जज, और सन्‌ १९२७ में चीफू कोर्ट के जज्ञ वनाये गये। वर्तमान में जाप इसी 
ओहदे पर काम कर रहे हैं । 

आपकी इसानदारी, कारय्येतत्परता तथा सचाई 
मेखर सर रेनाल्‍्ड, कर्म हेमिल्टन, कनेल विडहम भादि 
है। खीगानद़ी ( बाली ) मरदर डेछ में आपके इमातदारी और न्यायप्न 

३१९ 


ई के विषय में जोधपुर नरेश, घडिशियल 
पुरुषों ने समय ३ पर आपकी बढ़ीं तारीफ'की 

2 ७ ७, 
यता से भरे हुए फसल को 


आओसदाहू जाति का इतिहास 


देखकर जोधपुर महाराजा आपसे बहुत छुश हुए। सारे जोधपुर के जन समाज में अपके उच्च चति बौर 
इक्तेय परायगता की भी अच्छो छाप है। आप स्वावीय म्युनिश्तिपेलियो के नामिनेटेद प्रेसिदेश्ट हैं। इतने 
महत्व पूण काम करते रहने पर भी आपको छेश मात्र अभिमान नहीं हैं। आपक़े पुत्र गोपालमलजों की 
ए० में तथा किशनमलजी मेट्रिक में पढ़े रहे हैं । 


मेहता रंगरूपमल्जी बागरेचा, जोधपुर 


उपर मेहता वस्तावरमलज़ी वागरेचा के परिचय में बतलाया जा झुका है कि मेहता शंभूमततजी डे 
पुत्र जवानमलजी तथा दानमछजी हुए ! इनमें जवानसलजी के मेहता सावंतमछजी, छगनमलनी, जवरमएल्रो 
तथा अचछमलजी नामक ४ पुत्र हुए और दानमछनजी के पुत्र मेहता वस्तात्रमलजी हैं । 
भेहता जवाहरमलदी--अपक्ना जन्‍म संवत्‌ १९२३ मै हुआ। भाप नागोर, सीवाणा तथा पाही में ; 
सेट के उज्ांची रहे। सांसारिक कायों से विरक्ति होजाने के शरण भापने संचद्‌ १९७० में सर्वित्त छेष्ठौै 
और इस समय जोधपुर शहर के समीप सपने जवताश्रम्त नासक दंशढे में निवास कर धामिक जीवन बितते 
हैं ज्योतिष ही मोर आपकी सच्छी रुचि है। कविता करने का भी आपको अच्छा शोक है। आपके द्वारा रक्षि 
प्धों का संभह जबर भजसमाला के रुप में प्रकाशित हुआ है । आपके पुत्र मेहता रंगहपमठजी तथा जा 
रुपमलजी हुए । 
भैहता रंगहपप्लूती--आपका जन्म संबद १९४३ में हुआ । आपने कानूनी शॉइन में प्रवेश कर 
इस ब्यवसाथ में अच्छी योग्यता तथा सम्पत्ति उपाजित की है। आपने सन्‌ १९१५ में एक लॉ झ्वास सो 
इस छास में शिक्षा श्राप्त कर इस समय लगसय ६०-७० व्यक्ति बकाढात करते हैं। इस समम आए 
जोधपुर के फटे झा होल हैं। भाप सुधार के कामों में बहुत प्रेम के साथ भाग छेते हैं। सब्‌ ११४ 
ध हल के हिन्दू सभा ढे भ्रेसिडेन्ट रहे ये । इसके अलावा गोडवाढ हिन्दू समा के भी आप सभापति 
तर गये थे। कम ३ पर आप जपने छुधार विपयक्ष विचार, पुस्तिकाएं तथा पेम्डेट में मकाशित 
कप ५ लक से जोषपुर में एक लॉ छायबेरी स्थापित हुई है। इस में आरम 
जार रुपया प्रदान क्या है। आापक्े पुत्र राणामलजी, महावीरमलजी तथा मत्धरमहती हैं ! 


कप + [५ कप कप 
भहता भरूराजजी वागरचा; जांधपुर 


इस पछुंबार के पूर्वज मेहता मदकचन्दजी खेजढ़ले के दीवाद थे | संचत्‌ १८५९ की भाद॑वा ६, 
परदारों थे इनका चूक किया । इनके ताम पर मेहता हरकचन्दजी दृत्तक आये । मे भी सेडइ 
है५० 


३ ्ञेकई 


मेहता बागरने। 


ही कामदारी करते हुए संवत्‌ १८८० में स्वगंवासी हुए। इनके पुत्र सेहता रिघकरणजी तथा राजमल्जी हुए। 

मेहता रिघकरणजी--आप अछुनोत भाटी खानदान के चक्कीज होकर संवत्‌ ३८७३ में जोधपुर 
भाषे और यहीं आवाद होगये। संवत १८९६ में बने हुए हुक्म नामे के दनवाने में आपने भी बहुत सहयोग 
छिपा था। आप अपने समय के वकीलों में प्रसिद्ध वकील माने जाते थे। संदत्‌ १९२५ मैं जापका स्वगैवास 
हुआ। आपके उद्यराजजी, सिद्धकरणनी, किशनकरणजी और सगनराजजी नामक ४ पुत्र हुए। मैंहता उंद॒य- 
राजनी खेजड़ला तथा साथीण के वकील रहे । संवत्‌ १९३९ में इनका स्वयंवास हुआ | इनके पौत् विजय- 
राजजी उगमराजजी आदि इस समय विद्यमान हैं । 

-मेहता सिद्धकरणुजी--आप भी रायपुर, खेजड़छ और साथींण के वकील रहे । भाप सिद्धान्त के 
कटे पर्क्रे और निर्मोक तबियत के पुरुष थे। संवत्‌ १९६५ में इनका स्वग॑वास हुआ। आपके छोटे भराता 
किशनकरणली के ५ पुत्र हुए, इनमें सूरजकरणजी तथा सुकनकरणजी स्वर्गंवासी होगये हैं, तथा करणराजजी 
केवलराजजी और रंगराजजी विद्यमान हैं । सूरजकरणजी के पुत्र सज्जनराजजी हैं। 

मेहता ऋधषकरणजों के सब से छोटे पुन्र मगनराजजी विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९१२ में 
हुआ ! आपको पुरानी बातों की अच्छी याददास्त है। आपके बढ़े पुत्र जोगराजनी का संवत्‌ १९८५ में स्व 
वास होगया है। इनके पुत्र कुंदनराजनी तथा अकलराजजी पढ़ते हैं। मेहता सगनराजजो के छोटे पुत्र मेहता 
मैहराजजी हैं । आपका जन्म संवत््‌ १९४६ में हुआ | आपने सन्‌ १९२५ में भोसवार; नामक पत्निका के 
सम्पादन में भाग लिया तथा.इसी तरह के जाति सुधार के कामों में भाग छेते हैं। आपके पुत्र चन्दन 
ग़जजी स्टेट सर्विस में हैं. तथा अस्ृतराजजी और रवनराजजी पढ़ते हैं । 

भेहता सनराज--इस प्रतिसाशाढी बालक की उम्र केवक ८३ वर्ष की है। यह बालक प्रारम्भ 
से ही बड़ी तीक्षण बुद्धि का तथा मेधावी है। इसमे अपनी छोटो अवस्था में हिन्दी औौर अंग्रेजी में जो शान 
प्राप्त किया है वह अत्यन्त ही प्रशंसवीय तथा आश्रय की वस्तु है। इस वाहक को जिन ३ महाहुभावों मे 
देज्षा है उन्होंने इसकी मुग्ध कण्ठ से प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्नता जाहिर की है । हिन्दी के अनेक समा- 
चार पत्रों एवं सासिक पत्रिकाओं में इस बालक के फ़ोटो छप छुके हैं। इसके अलावा इसे कई 
सा्टिफिडेट एवं प्रशंसापत्र प्राप्त हुए हैं। पाठकों की जानकारी के लिये धीवमासइरजी पम० ५० 
द्वारा छिखित बॉम्बे क्रानिकल में प्रकाशित छेख का छुछ बंश हम वीचे देते हैं। 

१प्ल्‍क' रिज्वांचा, 4 ॥णगाए चाप तंक्ा। सेव ० 8७एशा उध्या5 €च्ाजि[8 ॥0 7 

॥ 76 एशांपड,. हिघ्राएगरगाहीए शाणाए॥ ॥0 ०णांवे क्रुथार श्ितेए गिएशा छिडञाब गे १० 
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सेठ राजमल गणेशमल आच्छा ( बागरेचा मेहता ) चिगनपैठ 


इस परिवार के पर्वत वागरेचा नगाज़ी के पुत्र दीपचंदनी, जोधजी और नरसिंदजी सिरिषारी में 
रहते थे। जब सम्बद १८७३ में सिरियारी पर हमछा हुआ हो ये वन्धु वहाँ से ट्रंढला चछे गये मोर कही 
ते सियार में सम्बत्‌ १८८० में इन्होंने अपना नियास घनायों । सेठ दीपचम्दजी के पुत्र मगनोरामजी हुएे। 
सेठ मगनरामनी के नवल्मरमी, वहाहुरमलणी, रतनचन्दुजी तथा घश्नालाऊजी नामक ५ पुत्र हुए। इसे 
पेड सनचन्दजी का स्गवास सम्बत्‌ १९५८ में हुला। जापड़े पुत्र सेठ राजमलजी तथा गणेशमछज हुए! 
भाप दोनों भाइयों छा जन्म क्रमशः सस्बत्‌ू ३९५६ तथा १९१७ सें हुमा । 
सियार से व्यापार कै निमित सेठ गणेशमछजी आटा संवद्‌ १९६५ में चिंगनपेंड ( मद्राप्त ) 
भाये, तथा सेठ धानमरजी संचेती के यहाँ सर्विस की । क्ंवद्‌ १९६८ में इनके बड़े अाता राजमल्जों भी 
चिंगनपैठ काये तथा रूपचन्द वरदीचन्द रायपुरम्‌ दालों हे यहाँ सर्विस की । इस प्रकार नौकरों करने हे 
वाद इन भाइयों ने संवत्‌ १९७१ में अपनी स्वतन्त्र दुकाव खोली, जिस पर व्याज का काम होता है। आर 
दोनों भाई बढ़े समहदार ध्यक्ति हैं। धर्म ध्यान में भापकी अच्छी अदा है । गणेशमछजी के नेमीचनदजी, 
पारसमल्ली, केवउचन्दजी तथा इमस्तमलणी नामक ४ पुत्र हैं। इनमें नेमीचन्दुजी राजमलजी के नाम पर 
दततक गये हैं। यह दुकान चिंगनपैंठ के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है । 
इंसो तरह इस प्ररिषार में जुगराजजी सियार में रहते हैं तथा नवजमोी के पौत्र सुूूशक्मी 
द्ढीदाणा (अहमदनमर) में ध्यापार करते हैं । 
पन्नालालजी बार्गरेचा, नागपुर 
ला हिल लक वरार में घामक से ८ मील दूर पर संगरूर चवाझ तामई 
स्थान में दुकान की। आए दो हे जम 
हद है। कर की सजन ओोसवाल समाज में बढ़े प्रतिष्ठित हैं। आपके यहाँ बैड गढा स्पा 
भी क्षाप सहयोग छेत्े रहते हैं । 


दु५र 


गपाज्न जाति का हविद्यस र्ूछस 
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स्वृगीय मेहता लालजी खगीर पाला अयरर्त। ( मेहन। बससलपायर्च दे ५ 
हे हु द हि: 
| * मेहता वात्तावरमलजी के पूथंज ) जोधपुर, (कर 7 4 ;दमिहजी श्र 





“८ / मेजल अल्मलत्ो ) जोधपुर 


कांकरियाए 
कृकरिया योत्रि की उंत्पाति 


इस गौत्र की उत्पत्ति कंकरापत गाँव के निषासी पढ़िहार राजपूत वंशीय खेमदरायजी के पुत्र 
राव भीमसीजी से हुईं है । राव भीमसीजी उदयपुर महाराणानी के नामांकित सामंत ये । आपको सरतर 
गष्छाचाय॑ श्री जिनवेहभसूरिजी ने मैन धर्म का प्रतिवोध देकर दीक्षित कियां तथा आप फंकरावत गाँव के 
निवासी होने से कांकरिया के नाम से प्रसिद्ध हुए । भाप छोग खरतरगर्छ के भजुयायी हैं | 


मेहता जसरूपजी कांकरिया का खानदान, जोधपुर 


जोधपुर के कांकरिया खानदान के इतिहास में मेहता जसरूपनी का नाम विशेष उल्ठेखनीय, है। 
पोधपुर की गही पर जिस समय महाराजा सानसिंहजी प्रतिष्ठित थे उस समय जोपपुर में ताथगी 
'का प्रभाव बहुते जोरदार और व्यापक हो रहा था। यह कहना अल्युक्ति व होगी कि नाथजी डे 
ऑँत के इशारे पर उस समय सारे राज्य की धुरी धूमती थी। मद्दाराज मानसिंहली नाों के तकालीन 
गुरू देवनाथजी को करीब २ विधाता के ही तुल्य समझते ये। मेहता जसरूपनी इन्दींनाथजी 
हे कामदार थे | कहना न होगा कि इनका भी उस समय बढ़ा व्यापक प्रभाव था। 

संबत्‌ १८८२ में मेहता असरूपजी को दरबार की व्योढ़ी का काम सौंपा गया | संवत्‌ १८८९ 
में भापका राजनैतिक चातावरण में बहुत प्रभाव बढ़ गया। इस समय इन्होंने थपने कामेती 
(कामदार) काल्राम पंचोली को दीवान का पद दिलाया । इसी दात से उनके प्रभाव का वन्दाजा झ्याया 
जा सकता है। संवत्‌ १८९५ में आप के पुत्र बच्छराजजी को किलेदारी का पद मिछा। इसी वर 
बटिश गवर्नमेंट को चह ख़याल हुआ कि जोधपुर के शासन में नायजी का दखल होने से साही ग्यवप्या 
गढ़बढ़ हो रही है। इसलिये उसने महाराजा पर नाथजी के कम दखल करने का दबाव शा । इठ हर 

८५ ३५३ 


ऑएदाल दाति का इतिहात 


घर पर महारात सादसिहती की इच्छा न होने एर सी सेहता जसरूपजी कुछ सम के किए श्रोषपुर छह 
कर ध्यादर ता एपे। इस पर साखाई के दस पमुझ सरदारों ने महाराज की आज्ञा से आटे पाठ रढ़ 
जष्दाउद पत्र नेता घा जो इस प्रद्धार श। ; 


प्री नाथती सद्दार डे 


मुहृदाती प्री जतरूपयी से दस सिरदारोँ रे शह्दार इंचादसी तभां रॉजरा टादर करीश मई 
हहक्दार सुर्दों दाद्न जर्मा सु छुसी जावे दण दिकागे रहो कटी कानी से केदेई संचढ होक्गा देसां बह गे 
प्री हुजर हूँ भादोदिक्ा ६००९) री इवायत हुई दिये तफ़ावत पहन देसा नहीं ने साइबरो चोकतो 
झाहरी नहांहा दगठा खेदद करते झदय देसों इ में तफ़ादत पदत देसा नहीं म्हारा इसरदेदरी मांव हैरे 
मी हुणूरा फुरनादणा यूँ स्हारो बचत है छंवद्‌ १८९६ रा पोस सुद २ 


इस रुके के नीचे पोकरन, भाद्ानत भासोप इत्पादि दस दिकानों के जागीरशारों के सता 
ये। व्यूघर चाकर मेहता जतरूपदी ने रत दिक्सन को ज्वावर भागद करने में बढ़ी मर॒द रो । इले 
इन दिक्छद जापसे दहुत खुश हुए । छृंदद्‌ १९०९ में महाराज मानसिएजी ने आप खो हिए हे 
जोधपुर इलाया सपर खाए मात में ही लडक्दे से असितदों गये और जोभपुर पहुँखे? 
छवय॑दादी हो गपे। 
मेहता इस॒रूपओो ने जोसदाऊ ज्ञातिक़े पाइडों यौर मोजकों को 'ढाश पसाद 6 गामक बरेर रु 
दिये जिस कीरि का उत्तेस लाममी सेदक छोग कविताओं में बड़े उत्साह के साथ कारे हैं । महाराज मार हिंद 
ने जलरूपदी ही सेदाजों से प्रदत्त होझर समय २ पर कर्मोंदास, वोराबाध, घवा आदि करीब ९९१५ 
की रेस हे गदि घागीर में दिये ! इनके साथ लापडो पालकी, सिरोगाव आदि के सम्माव से मे 
उस्मावित क्रिया घा। बापक्े पाँद पुद्र हुए जिनके साम क्रमशः प्रतापमछजी, बच्त्माजजों, बागमहर्, 
फतेदनदती हण पिरणतीसहशी थे। इनमें मेहता प्रतापमरजी के मंगनराजजी, शिवराजजी, उम्ैशाब 
जी तश जगतरादजी नामक बार पुत्र हुए । 
गैहया मकर बडी--आप महाराद तसतप्विहओं के समय में मइकमों इवाढ के गप्ख 
( [ते एिकक्षाप8 पा" >पृ्ांशाआपंधाक ) के पद एर रहे। आपने बड़ी इंमानदारो से राज्य के आए ) के एद एर रे। आपने बड़ी इमानदारी से राज्य के ॥४ 
बे वर भर गये ने रद शाह के मस्तर पण जे दान दिला चाता है उठे सापएपहर छाप थे 
च्छे + हे जर ही, छोड़े, रद आदि दे रूप में इच्परों रूपों के मूल्य सर हो है दर रहे रबर 


देर 


कॉकरियों 


किया। आप संवत्‌ १९५८ में स्वगंवासो हुए। आपके बड़े पुत्र विजयराजजी संवद ॥९१६ में तथा 
छोटे पुत्र पनराजजी संवत्‌ १९७२ में गुजरे। विजयराजली के पुत्र मेहता जतनराजजी इस समय कर्म 
दिपाटटमेंट में सर्दिस करते हैं । 
भेहता शिवराजजी--आप शुरू में जोधपुर स्टेट में हवाला सुपरिन्टेम्टेन्ट, हाकिस और फिर वीका- 
नेर के कर्टम सुपरिग्टेन्डेन्ट रहे। भाप दिगम्वर जैन धर्मावलम्वी थे। आपके पास प्राकृत और मांगधी 
आषाओं का बहुत भच्छा संग्रह था जो जापने दिगम्दर जैन मन्दिर को भेंट किया था। आप संदद १९०२ 
में स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र दुल्देरालजी का संवत्‌ १९७४ में स्वगंवास होगया था। मेहता उम्रोद- 
राजजी छोटी उमर में ही स्वगंवासी हुए । 
मेहता छगनराजजी--आप शुरू में महामन्दिर के नायजी के कामदार तथा फिर शेरगद आदि 
कई स्थानों के हाकिस रहे । संवत्‌ १९५८ में आपका देहान्त हुआ। आपके गणेशराजमी और रंग्राज 
जी नामक दो पुत्र हुए । मेहता गणेशराजजी बड़े मिलनसार और सज्जन पुरुष ये। आपका स्वरंंवास 
संबत्‌ १९८४ में हुआ। मेहता रंगराजजी का जन्म संदत्‌ १९३९ में हुआ। भाप भी छुछ समय तक 
नाथों के कामदार रहे। आपका संवत्‌ १९८८ मेँ स्वर्गवास होगया है। मेहता गरणेशराजजी के हुकुस* 
राजजी, जसवन्तराजजी और हसमुमन्तराजजी नामक तोन पुत्र हैं, मेहता र॑गराजजी के अदतरालजी नामक 
एक पुत्र है। इन चारों भाइयों में अलाधारण प्रेम है। जोधपुर की ओोसवाल समाज में यह खानदान 
प्रतिष्ठित और अग्रगण्य है ।' 
भेहता हुकुमराजजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५२ में हुआ। आप इस समय जोधपुर राज्य में 
एक्साहज इन्सपेक्टर हैं। इसके पूर्द आप सेन्सस ढिपादमेंट मैं असिस्‍्टेप्ट सुपरिनटेल्डेन्ट भी रहे। काका 
: स्वभाव बढ़ा मिलनसार और सादा है। 
। भहता जसवन्तराजदी--आपका जन्म संवत्‌ १९५५ में हुमा। आए बढ़े मतिभाशाली, काय्य॑ 
' कुशह तथा गम्सीर व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उन्नति की। सब १९४३ 
में आपने छे. 3, तथा सन्‌ १९२६ में आपने 7+ / ह. की परीक्षाएँ पास की । जाप सब ३३२० 
: में मजिस्टेंट के पद पर नियुक्त हुए और वहाँ पर बहुत ही शीमर अपत्ती योग्यता और अतिभा का परिचय 
। दिया जिसे देखकर सन्‌ १९२४ में तस्कालीब चीफ़ जज राव बहादुर छद्मणदासनी बैरिसटर एट लॉ ने भाप 
: कै विषय में लिखा, 
“६४8७ एंछ त46 8 'विग्तायां 
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ओेसशछ जाति का इतिहास 


परिणाम खरूप सद्‌ १९२४ में सर सुखदेषप्रसाद ने आपको असिस्‍्टेण्ट रजिस्ट्रार बना कर सहंकमा खाद 
में अपने पाप रखा । इसके पदचाव्‌ भाप रजिस्टर बताये गये। यह पहला ही अवसर भा जब मई 
कमा खास कै रमिस्टार के पद पर एक सासवाड़ी नियुक्त हुए। इस पदु के उत्तरदाबिल के! आपने कही 
भोग्यता से निभाया । सब उच्च पदाधिकारी तथा स्टेट कौंसिल के मेम्बर आपका बढ़ा विश्वास करते ये। 
सब १९३३ में आपको महाराणा साहव ने फ़ररेल एण्ड पोलिटिकल सेक्रेटरी के सम्मातीय पद पर 
नियुक्किया। इस कायवे को आपने बहुत योग्यता के साथ संचालित किया। स्टेट ढोसिक हे 
राइस प्रेपिहे्ट हुँवर सर महाराजसिहजी मे अपनी स्पीच से आपके लिये जो शब्द कहे उनके सार 
इस प्रकार है। 
बोल प॥्रकशतश फिशिय(, 000 2. ॥00ण)े पाए 0 ॥06 &0शै0४ 
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सन्‌ १९३३ में लापको महाराजा मे द्विब्यूट डि० का सुपस्ल्टिम्डेन्ट नियुक्त किक | ह॑ 
उत्तरदायित्व पद पर पहले जमाने में दीवान और वक्ी ही सुकरर होते ये क्योंकि.इस पदाधिकरों को 
सम्बन्ध सेट के सम्मानवीय जागीरदारों के साथ रहता है । 
मेहता अस॒वन्तराजजी राज्य के कामों के अतिरिक्त जाति सुधार, समाज सुधार और का 
प्रचार के कामों में भी बराबर बड़े उत्साह के साथ भाग छेते रहते हैं । ओसबाल नवशुवक मष्द ओर 
पुर या अखिल भारतवर्षीय नघबुवक महासण्डड के आप बहुत असे तक सुख्य कार्य्य कर्ता रहे । जाए 
विचार साम्तानिक मामनहों में बढ़े उदार और उच्च हैं । 
दर का हनुमन्तरिहबी---भापने सद्‌ ३९३० में 9, 4. तथा सन्‌ १५९२३ में एल" एड० बी 
पास कीं। आप जोधपुर चीफ़ दो के एक होनहार वकील हैं । 
मेहता अमृतलालजी 8. 8 7, 7, छ, आपका जन्म संबत्‌, १९५५ में हुआ। मे 
दोनों हज कोर के एक प्रसिद्-व्नील हैं। आपकी योग्यता-और सच्चरित्रता से जनता और अधिकरी 
के बहुत प्रसन्न हैं। इुंछ दिनों से आप साखाढ़ के सर्व प्रधान वकीछों में समझे जाते हे 
ग्युलिसीपाहिी के कमिददर मी हैं। 
है .प पल इधर कांकरिया, गोगोलाव ( नागोर ) 
पहले थबूकड़ा ( जोधपुर ) से रहते थे। वहाँ से सेड मेरोंदानशी हनी 
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जोधपुर 


8७ भैलंराजजी वागरेचा, 


बाबू रतनचंद मेहता 


ढ़ ले जीक॑  व्यावर, 


कांकरिया 
२०० साल पहिले योगोलाव ( नागोर ) आये। इनके पश्चात्‌ क्रमशः ईशवरचन्दजी, सवाई धिहजी और 
' हामचन्दजी हुए। आए छोग आस पास के गावों में साधारण देनलेन का व्यापार करते थे । सेड़ 
रामचरदुजी के छतूमछजी, इजारीसलछली, मुल्तानमछजी, चौथमलूजी और रामलालजी नामक ५ पुत्र हुए। 
सेठ छत्तूमलजी कांकरिया--आाप योगोलाव से ६० साल पूर्व वंगाल में चुछ्सीघाट ( गायबंदा ) 
भाये और यहाँ सेठ कुशलचन्दजी वागचा छत्सरा निवासी की फर्स पर नौकर हो गये। ४ साछ याद 
ही आप इस फर्म के भागीदार होगये और थोड़े समय के परचात्‌ आपने अपना घरू व्यापार भी 
आरस्भ किया। आपके सब भाइयों ने सी ज्यापार की उन्नति में पूण भाग लिया। संवत्‌ १९५७१ में 
आप स्वगंवासी हुए । आपके अमोलकचन्दजी, दुलीचन्दजी, सुगनमछजी तथा रेखचन्दुजी नामक ४ पुत्र 
हुए। इनमें दो छोटेभाई अपने काका चौथमलजी के यहां दृत्तक गये हैं । 
अमेल्षक चन्दजी कांकरिया--जापका जन्म संवत्‌ १९४१ में हुल | उत्तूमलनी के स्वर्गवासी 
हो जाने पर आपने ही इस फरमे का संचालन किया । आप बड़े धार्मिक एवं परोपकार धृत्ति के पुरुष थे । 
संवत्‌ १९८९ में भाप स्वर्यवासी हुए । आपके पुत्र बच्छराजजी शिक्षित सज्जन है. और व्यापार में 
, भाग हेते हैं तथा कन्हैयालालजी व मोतीलालनी पढ़ते हैं । 


इलीचन्दजी कांकरिया--आपका जन्म संचत्‌ ३९४४ में हुआ । जाप बढ़े योग्य और 
मिलनसार व्यक्ति हैं. तथा फर्म का व्यापार बड़ी उत्तमता से सम्हालते हैं । आपके बढ़े पु्॑न॒ भवरठाल 
जी व्यापार में सहयोग छेते हैं. तथा दूसरे सोहनलालूजी वालक हैं । 


झेठ हजारीमलजी कॉकोरेया--आप विशेषकर देश में ही निवास करते थे। आपका स्वर्यवास 
संबत्‌ १९७६ में हुआ। आपके सुकनमलनी, किंशवरालूनी तथा भेरोदासजी नामक ३ पुत्र है। इनमें 
किज्ञनलालजी सेठ मुख्तानमलूजी के नाम पर दत्तक गये हैं । सेठ सुकवमलनी का जन्म संवत्‌ १९४९ में 
तथा भेरोंदासजी का संवत्‌ १९६० में हुमा। आप दोनों सज्जन व्यापार के छाम्र सें भाग छेते ह्ं। 
झुकनमलजी के पुत्र चम्पाछालजी, दीपचंदली और हरकचन्दजी तथा भेरोंदाननी के पुत्र हीराछालनी भौर 
मांगीछाली हैं । 

सेठ मुलतानमलजी कांकरिया--आपने भी अपनी फर्म का ध्यापर बढ़ी थोग्यता से चलाया। 
संवत्‌ १९७२ में आप स्वगंतासी हुए । भापके नाम पर आपके भततीने किशनलालजी दतक शा । ज्ञाप 
योग्यता पूर्वक फर्स का संचालन करते हैं। आपके पुत्र पाइवंमलजी तथा सरदारसलजी बालक हैं । 

सेठ औधमछली कॉंकरिया--आप छोटी वय में ही स्वगंवासी होगये थे । आपके नाम पर 

इज 


शोर जाति का इतिहास 


सुगनंदजी दत्तक ढिये गये। आपके सी कम वर्ष में स्र्गवासी हो जाने से आपके नाम पर आपड़े छोटे भाई 
रेसचन्दुजी, तक भाये । आपके पुत्र सदनछाऊजी और झुभकरणजी वालक हैं। 

रेठ राजमढनी कांकरिया--आपने सेठ छत्तूमलजी के बाद इस फर्म के स्यापार को खूरबदाबा । 
आप बढ़े योग्य तथा शैन धर्म के अच्छे जानक्वार ये । संवद्‌ ३९२ में आप स्वगंवासी हुए। आएड़े पत्र 
पूछराननी एवं जेठमकनी हैं पूसराजजी के पुत्र पुरतमल बाबूलाल हैं । हे 

इतना बढ़ा परिवार होते हुए भी इस में यह विशेषता है कि यह कुटुस्‍्व सम्मिल्ति रुप ऐ़े गढ़ 
तल्परतापूक भपने तमाम व्यापार को संचालित कर रहा है। आपका हेड आफिस तुलसीघाद ( गांव- 
बंद) में 8त्तूमल मुछ्तानमछ के नाम्न से तथा भ२ बाबूलाल छेन कलकत्ता में इसकी एक आ्रोच है। 
इसके भाव बंगाल आन्ठ के पलाप्तवाड़ी, साहुलपुर, चौंतरा, कोमलूपुर, दौलतपुर जादि स्पानों में सिद्न २ 
सायं से दुकानें हैं. जिनपर जूट खरीदी विक्की, गछा, कपढ़ा और व्याज का काम होता है। 

धूलचन्द कालूराम कांकीरया, व्यावर 

इस पतिवार के परवेज कॉकरिया संदरामजी विशंदिया ( जोधपुर ) ले लगभग ९५ साड एव 
भाये। उस ससव इस कुटुम्ब की आधिक परिस्थिति वहुत साधारण थी। इसी वंद् में सेट धूछंदजी 
बॉररिया का जन्म संवत्‌ १९४ में हुआ । उन्होंने अपनी सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा तथा ब्यापार को खूब बढ़ाया! 
भाप संदद्‌ १९८५ में खरगवास़ी हुए। आपके पुत्र कालरामजी कॉकरिया का जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। 

सेठ कादगामती कॉकरिया की सल्कायों में पैसा खर्च करनेकी विशेष रुचि रहती है। आपने संवद 
१९७७ से ही ध्यावर के जैन सिदिल स्कूल का सर्च-भार अपने ऊपर छे लिया है। इस समय आप इस संस्था को 
५०६) मासिक दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने १७)२० हजार के छागत की एक बिल्डिंग इस संस्था को 
देदी है। इसो तरह स्थानीय जैन सेवा समिति वासक संस्था को भी आपने अपना नेमीभवन नामक 
मकान मदन किया है। आपने व्यावर स्टेशन पर एक ३०४० हजार को लागत से धर्मशाला बनवाई।. 
शी जिले ष्‌ विद्याइदि के कामों में भाप सहायताएँ देते रहते हैं । 
पक रण 525 ध्यावर के पा बेकर है। इस समय आप स्थानीय स्युनिसीः 
है। बल कफ कु सेंदर, एडवर्ड मिल के डाइरेक्टर व मैन गुरुकुछ ब्यावर के म्यवध्यापक 
अपडी सकल बुत क सा तथा इसरो नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों पढ़ते हैं। 

न आदत, धान्य, और बैंक्षि। को कारवार होता है। 
दी लक जय जैठमल 'कांकरिया, ब्यावर 
/ ककरिया सावंतसलजी अपने पुत्र हजारीसऊजी, जेठमलजी तथा शहर 
इथद 


झाकरिया 


महछजी के साथ संवत्‌ १८९२ में जोधपुर स्टेट के त्रोडिया चामक आम से ब्यावर भाये। ब्यावर भागर 
इजारीसछजी ने मोतीचन्द करनचन्द के यहाँ मुनीमाद की. तथा जेंठमलजी ने दजारोमर जैदमढ हे नाम 
पे व्यवसाय करना झुरू किया । जैठमलजी का लूगसग १९११ में तथा हजारीसढजी का संवत्‌ १९३४ में 
शरीराषसान हुआ। 

कॉकरिया इजारीमकजी के पश्चात्‌ उसके पुत्र फत्तेघन्दुजी ने कारवार सझ्याझा । भाप जैठमठजी हे 
नाम पर दत्त दिये गये । इनका अन्तकाल संवत्‌ ३९५५ में हुआ । काकरिया जेठमतलजी का ब्यावर की भोसवार 
समाज में अच्छा प्रभाव था। आप छमस्बे समय तक व्यावर स्युनिसिपलिटी के कमिश्नर रहे ये। इनझे पुष् 
गुछाबचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९१९ में हुआ । 

कांकरिया गुलाबचन्दजी बढ़े प्रभावशाली और घार्मिक पुरुष थे। आपका शरीरावसान संदत्‌ 
4९७१ में हुआ। वतंमान में उनके पुत्र पन्चालालजी!कांकरिया विद्यमान हैं। भाप फतेचंदजी हे नाम 
पर दत्तक गये हैं। 

कॉकरिया पन्चाझालजी का जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ। श्यावर की भोसवारू समाज में भाप 


भच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके पुन्न पूनमचंदजी तथा नेमीचंदजी हैं। इस समय भापके यहाँ हजारीमर 


जैठमछ के नाम से किराया तथा पुराना लेन-देन बसूली का काम जौर गणेशदास पत्मचाझाऊ के नाम से 
भ्ादृत का कामकाज होता है । 


सेठ मोतीलाल अमोलकचन्द कांकरिया, वापली ( खानदेश ) 


इस परिवार का सूछ निवासस्थान बढ़ल, ( जोधपुर स्टेट ) का है। वहाँ से पक शताव्दी पूव॑ 
पेट भेरूदासजी कॉकरिया बाघली आाये | इनके रामचन्दणी, विजयराजजी तथा ताराचन्दजी नामक तीन 
पुत्र हुए। सेठ रामचन्द्रजी का स्वगंवास संवत्‌ १९३६७ में हुआ। आपके पुत्र रतनचन्दुजी ने इस दुकान 
के व्यापार और सम्मान को विज्ेष बढ़ाया । इनके मुन्न सोतीलाछजी तथा अमोलकचन्दजी विद्यमान दे। 
आपका जन्म क्रमशः संवत्‌ १९७८ तथा ६० में हुओ है। आपके यहाँ साहुकारी लेन-देन का व्यापार 
होता है। यहाँ कीओसवाल समाज में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता हैं। धार्मिक कार्मों में भी यह 
परियार व्यय करता रहता है। इसी तरह विजयराजजी के पौत्र माणकचन्दुनी विद्यमान है। 


+*उलिछंडा 


३५९ 


रहनपुरा कदारिया 


सना श्टारिया गत की इसति 


विक्रम पंत्रद्‌ १०२१ में सोनगरा चौहान जातीय रतनसिंधनी नामक एक पसिद राजपूद हे 
परे हैं। आपने भपने दाम से रतनपुर वामक तंगर बसाधा । आपकी पांचवीं पीढ़ी में भनपाछओी नाम डे 
पद गा्माकित राजा हुए ! सुप्रसिद्ध मैवादाय दादा विनदततसूरि के द्वारा राजा घनपाल ने जैन भत्ते डे 
दीक्षा महृण ही तधा आवक के बारह गुण सुतकर अंगीकार किये । तभी से आपके वंशज अपने पं 
खनतिषटनी है ताम से रतनपुरा कहलाने लगे । 

. हल्हीं रनसिददी के वंश में भागे जाकर प्लोँक्रणजी नामक पुक ध्रतापी और बुद्धिमान पृ 
ऐे गे हैं। बापदी पीरता से प्रसक् होकर माडरुगढ़ के बादशाह ने आपको अभ्छे भोहदे एर सुकरर किया 
पां। सापक्ष धामिक प्रेस बहुत बढ़ा चढ़ा था। आपने शमुजय का बढ़ा भारी संघ भी निदाढा श। 
ते हैं कि इस पं के शहुंजय पहुँचने एर भारती की बोली पर शाह मवीरचन्द नामक पक नांभी साहुकर 
है साय मप्र प्रतिसधो हो गई! यह बोली रढ़ते २ इजाएं ठाद्ों रपयों तक पहुँची और आंत मं 
पाएगी ने ग्ा प्रदेश की ९२ हाल की आमदनी की वोढी इस पर लगाकर प्रभु की भारती इतती। 
शापड|े दूछरे माई पेथदशाह ने शहुतय, गिरणार पर ध्वज शसढ़ाई तथा अन्य कहे धर्म के कार किसे। 
हे फरचाद ढिसी हे सुगली झाने पर एक समय बादशाह क्लांप्तणजी पर अप्रस्न हुआ और इन्हें पका 
पल शिव फिर भी गये। ऑिण्िहजी के हाथ में कगर देशकर रहें 
३ शाह हुए, उजाने से कितने रुपये शुराये इसके विषय में पका । झोशरमरशिएी 
जाल स भी गेह का खाता हराम समझता हूँ। हाँ, हुजूर के जगबाहिए नाम भे 
कक लत रकम इस उत्तर से प्रसन्न होकर बादशाइने आपके सब शुन्हा्ों के मा 
ऋ्रगी बम रखने का सप्मान इसायत किया । तसी से कटारों रखने के कारण आपके बंहाण 
के पा मी समय मुस॒स्मानों ने सद कूटारियों को मांइडगढ़ में के 
लावसीरी हे पररात आए * साय महारक गच्छ के जति जयरूपजी ने अपनी डुदिमानी से घुदवरे । 

पर में महा छादनजी सामझ असिद्ध ग्यक्ति हुए। आएगे बडा 
हुए युद्ध बहुत 
३६९ 


खनपुरान्यापिया 


बरदुजय का संघ निकाठा और हजारों रुपये के खर्चे से एक स्वामिवस्प॒ल किया। जापने वेशन छाउनसीनी 
मे एक लाख २१ इजार की लागत के महेन्द्रपुर के पास एक सुन्दर धर्मशाढा तथा बावढ़ी दनवाई। 


भेहता भोपालरसिहजी का खानदान 


मेहता कुंपाजी के बेशन--मेह्ता सोमाजी के पश्चात्‌ सछखानी संवत्‌ ६६५० के छामंग उदय- 
ं में भागे । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः दरचंदजी और ताणाजी था। इनमें से हरचंदजी के 
"वक्ष में देवरजनी हुए । दैवराजजी के पुत्र का नाम वछराजनी था। मेहता वछाजनो के तीन पुत्र हुए 
” जिनके नाम क्रमशः शेरसिंहनी सवाईरामजी एवम्‌ गुमानजी था। इनमें से शेरसिदजी और सवाई- 
रामजी महाराणा भीमसिंहजी के अतिष्ठित कमेचारी रहे । आपकी सेवाओं से प्रसन्त होऋर संवत्‌ 4४५ में 
महाराणा ने आप तीनों भाईयों को अलग २ कुछ गाँव जागीर में दिये । इसके कुछ समय पश्चात्‌ 
मिहता शेरसिंदजी ने. कुचर जवानसिंहजी के छुँवरपदे का काम किया। इससे प्रसन्न होकर महाराणा 
जे आपको पालकी की इजूत बक्षी। सेहता प्रोरसिंहनी के स्वगंवासी हो जाने के पश्चाव्‌ आपके छोटे 
(भाई मेहता सवाईरामजी आपके स्थान पर नियुक्त हुए और छुछ समय पर्चाद ुँवरपद़े के प्रधान हो गये। 
॥ ... मेहता शर्सतहओ का पखिाए--मेहता शेरसिंदजी के पुत्र गणेशदासभी भी रान कार करते रहे । 
|आपके पदचाव्‌ आपके पुत्र मेहता बख्तावरसिंहजी मेवाड़ के जिलों के हाकिम रहे । 
(मेहता गोविन्दरसिहऔ--मेहता वल्तावरसिंदजी के पुत्र गोविन्द्सिहजी मी मेवाड़ के किक मे 
| इकिम रहे । आप बड़े साहसी और अवस्ध कुझल व्यक्ति ये। मगरा जिले में जव वहाँ के भीरों ने टप़व 
(किया तब महाराणा सजनसिंहजी ने आपको इस काम के योग्य समझ वहाँ का द्वाकिस नियुक्त कर मेता। 
| भीर जाति बेसमझ, जंगली, लड़ाकू, जरायमपैशा और गोमांस भक्षी जाति थी ! भाषका उसके साथ गा 
[बर्ताव रहा कि जिससे वह आप पर विश्वास भी करती थी भर ढरवी भी थी। आपके का रहे से 
'उपद्वव शांत हो गये। साथ ही घहाँ की भीऊ जाति थे जापके उपदेशों पृथम प्रभाद से गेमांत खाना रए 
कर दिया । इसके पदचात्‌ संवत्‌ १९३९ में भोराई के भीछ लोगों ने उपठ्व मचाया । इस उप्र ढ्ो 
शान्त करने के लिए फौज के तत्कालीन भफसर महाराजा अमानर्सिहजी कौन छेकर वर्धा मेने गये । े 
समय भी वहाँ के हाकिम योविन्दर्सिहजी ने अमानलिंहजी के कार्य मैं बहुत सहायता देकर कक; हु 
करवाया | इससे प्रसत्न 'होकर महारागा ने आपको ( गोविन्द्लिहजी ) के भौर सी के 
किया । इसी सिलसिले में गव॑मेंट हिन्द (भारत सरकार) ने भी आपके कारक व क गत 
मेवाद़ के तलकाहीन रेजिदेप्ट छेस्टनेमट केक सी० बी" हंयूत हि सी एस बह 
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औसबाल जाति का इतिहास 


सुन्दर प्रशंसा पत्र भौ आपको भदान दिया । इसी प्रकार आपको और भी कई प्रशंसा पत्र मिले । 

मेहता गोविन्द्तिदजी १४ वर्ष त$ दाकिस रहे। इस अवधि में आपने भीछ जाति ही बहुत 
उप्तति की । उसमें कई प्रकार के नवीन सुधार करवाये । 

मेहता गोविन्द्सिहजी रागनीतिश के अतिरिक्त चहुत धर्म प्रेमी थे। आपने भगरा जि 
घुमसिद बैर तीर्थ श्री केशरियाजी के स्थान पर एक धमंशाहा वनवाई। आपका खगबास ९७५ में 
तथा आपकी घसंपक्षी का ९६९ में हुआ। आप दोनों पति पत्नी के शवदाह स्थान पर आपढ़े पृत्र मेहता 
हक्ष्णतिहजी ने आपके स्मारक स्वरुप एक ३ छत्नी बनवाई तथा सदावत्त जारो किया। 


मेहता तक्षणापिहर्जा 


मेहता गोविन्दिहजी के कोई पुत्र न था, अतएुव आपके नाम पर मेहता झदमनसिहजी दत्त 
हिये गये । वर्तमान में आपही इस खानदान के प्रमुख व्यक्ति हैं। भाप बड़े बुद्धिमान, विचारक एम 
शत लगावी हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९४३ सें हुआ। भाए संवत्‌ १९६५ से ही राज्य की सेवार्ो मे 
हग गये। आप पहडे कमरशः बागोर, रासमी, सहारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जहाजपुर आदि स्थानों पर 
धक्षिम रहे। इसके पश्चात्‌ आपको रेट के अकाररैपट जनरल का काम सौंपा गया । जिसे आपने बढ़ी 
योग्यता पद्म बुदिगानी से संच/हित किया । बर्तेमान में आप मेवाड के सगरा डिस्टूक्ट के हाकिम हैं। 
भाएे दो पुत्र हैं, जिनके नाम ऋमशः मेहता भगवतर्सिहजी और प्रतापतिंहजी हैं । 

भापक्े पुत्र श्ीयुव भगवतसिएजी बी० ए० एल० एल» बी० हैं। भाप भी अपने पिताजी ही 
क "रे शांत स्वाद, मिसनसार एवम्‌ ुदधिमान सजन हैं। वर्तमान में आप उदयपुर रियासत के भ्ि' 
छंद सेट्होंट भाफिसर हैं, आपके भाई प्रतापसिंदजी इस समय एफ० ए० में विद्याध्ययन कर रहे हैं। 


ता हेरसिंहजी के दूसरे भाई सवाइरामजी का विक्र हम उपर कर ही छुके हैं ढि आप मं 
! गा सीमसिहनी हे पुत्र कुंवर जवानसिहजी के कुँवर पदे के प्रधान रहे । इसके पएरचात्‌ जब जवानसिहनी 
9 हे आपको मेहता सवाईरामजी पर बहुत कृपा रहो। दीपमालिका के अवध्र 
भीमती बाद ...। धाए की हपेजो पर पचार कर आपका सम्मान बढ़ाते ये। जब आपड़ी पुत्री 
_ कई झ विवाह मादा है मेहता रत्पाग्िहली के साथ हुआ तब महारामा भापड़ी छोे 
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सिह॒जी, उदयपुर, 


विन्द। 


वि 


मेहता गो 


श्नी स्व्‌० 


लसिंहजी, उदयपुर, 


श्री स्व० मेहता भोपा 





हे 
पुर 


हता लच्ययप्तिदरनी हारिसि, ददय 


श्री मे 


भर 


प्र 


। 
बत.. 


गन्नाथसिंहजों एक्सद्रीवान, उदयपुर, 


श्री सेहता जे 


रंतमपुरानद रियो 


पर परे तथा एक गांव जींतीयास' हथलेवे ( दुद्ेज ) में प्रदान किया। जापके कोई पुत्र न होने से 
आपके नाम पर मेहता गोपालदासजी दत्तक लिये गये। 
मैहता गेपालूदरसजी--आप महाराणा सरूपसिंहनी के समय में घड़े विश्वासी प्‌वम्‌ प्रतिष्ठित 
राज-कमचारी रहे । संवत्‌ ३९०७ में महाराणा ने जापको छुछ नये गाँव आवाद करने के लिये भेजा। 
भाष बढ़े बुद्धिमान एवम व्यवहार चतुर पुरुष थे। अतएव कहना न होगा कि गाँव जावाद करने में आपनो 
बहुत सफलता हुईं। इससे प्रसक्ष होकर महाराणा से आपको सिरोपाव एवम्‌ रेल्मयरा डिस्ट्रक्ट 
की हुकुमत वक्षी। संवत्‌ १९३१४ में महाराणा में आपको 'जीकारा' वक्षा। हसी प्रकार लापकी 
सेवाओं से असन्न होकर आपको पैर में सोने के छंगर वक्षे ! सहाराणा समय २ पर आपकी हवेली पर 
पधारते रहे। संवत्‌ १९४० में महाराणा सजनसिंहजी के समय में बोहढ़े के रावत क्ेसरीसिंहनी ने दरवार 
की आज्ञा का उलंवन किया | भतएव इस समय मेहता भोपालदासजी एचस्‌ मेहता रुश्मीलालजी उन्हें 
गिरफ्तार करने के लिये भेजे गये । कुछ लद्ठाई होने के पत्रचात ये छोग रावतजी को गिरफ्तार करछाये। 
इससे असन्न होकर महाराणा ने आपको कंठी एवम्‌ सिरोपाव अदान किया। आपका स्वर्थवास संवत १९४३ 
में हुणा। आपके भोपालसिंहजी नामक एक उुच्न हुए । 
मेहता मोपालीसहजी--आपका जन्म संवतू १९१४ में हुआ । भाए बचपन से होप्रतिभाशाली 
रहे। १८ वर्ष की अवस्था में आप राशमी जिले के हाकिम नियुक्त हुए थे। आपकी लेवामोऔर बुद्धि 
का वर्णन हम, राजनैतिक महत्व, नामक अध्याय में कर चुके हैं। राशमी जिले से बदल कर आए सोइलगढ़ 
जिले में गये । वहाँ जाकर आपने वहाँ की आमदनी में बहुत तरक्की की। इससे असन्न होकर महाराणा 
फतेह्िंहजी ने आपको बिठक' बक्षी । संवत्‌ १९४३ सें भाष रेप्हेन्यू सेटडमेट आफिसर मि० विढलफ़ की 
जगह नियुक्त किये गये । आपने उस काम को बहुत योग्यता के साथ संचालित किया और डिसानों के 
साथ पूरी २ सहानुभूति खखी | संवत्‌ १९५६ सें कार पड़ने से किसानों में बहुत वाया रहने छग्ी। 
उस समय उनकी आर्थिक दशा का पूरा खयाल रखते हुए उचित रूप से वसूली करवाई तथा छाजों त्पयों 
की छूट किसानो को दिल्वाई। उस कहत साली का प्रबंध भी भापने वाउप्डरी सेट्लमेंट आफ्िसर मि० 
पीनी के साथ रहकर बहुत योग्यता पूर्वक किया । संवत्‌ १९५७ में आप महद्वान सभा के मेम्बर नियुक्त 
हुए। संवत १९६१ में आप महरमा खास के प्रधान नियुक्त हुए। इसी समय महाराजा ने आपको 
'जीकाश' बक्षा । आपने रियासत में बजट तैयार करने का सिलसिझा जारी स्या ौर कई सालों के 
भांकड़े तैय्यार करवाये। संवत्‌ ३९६३ में महाराज छुमार सोपालसिंदजी के जन्म उत्सव पर आपको में 
सोने कै लंगर प्रदान किये गये | संवत्‌ १९५६ में शीऊ सपतमी के भवसर पर महाराजा लौर महांग्त 
इ्६्ड्े 


जोहदाद वाति का तिल 


कुमार दावत अरोगने के लिये भापकी हवेली पर पधारे। उस रोज आपको परांडी में मांझा बांधने ढा 
सम्मान प्रदान दिया । संवत्‌ १९६८ में आपने स्वर्ग यात्रा की । आपके शवदाह के स्थान पर महा सत्तियों 
मैं एक छत्नी बनाई गई । आपके दो पुत्र एवम्‌ एक कन्या हुई । पुत्रों का नाम क्रमशः मेहता जगग्रायसिह 
जी ौर मेहता रहमनर्सिही हैं। आपकी पुत्री का विवाह सेवाड़ के सुमसिद्ध सेठ जोरावरमरजी बापना हे 
घंशन वजीर॒दद्दौरा रायवहाहुर सिरेमलली वापना सी० आई" ई० प्राइम मिनिस्टर इन्दौर रटेट के साध 
हुआ है। 

भेहता जगज्ाथसिहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४२ में हुआ । आए बड़े कुशाग्र बुढ्ि हे 
हब्जत हैं। आपने हिन्दी एवम अंग्रेनी शिक्षा का अच्छा अध्ययन किया है। संवत्‌ १९६० में महा 
शणा साहब मे आपको सास खजाने के काम पर नियुक्त किया । इसी समय आपके पिता मेहता भोपाल- 
सिहजी के सुपुदद राजपुत्र हितकारिणी सभा, ठकप्ताल, एवम्‌ देलवाड़े की नाबालिगी का प्रबम्ध था। बह 
सब काम भी भापही करते ये। आपके पिताजी का स्वगंवास होजाने पर महाराणा साहब ने आपके 
अपनी पेशी का काम सुपुद किया।. आपकी योग्यता से प्रसक् होकर संवत्‌ १९७१ में आपको और राब 
इहाहुर पं० सुकदेबप्रसादजी को महकमा खास के प्रधान बनाये । इसी समय आपको जीढ़ारें की भो 
इजत बीक्षो। तथा ही साल पर में सोने के छंगर प्रदान किये । संवद्‌ १९७३ में शीक सप्तमी पर 
महाराणा साहब जापकी हवेली पर पधारे। संवत्‌ १९७५७ में जब कि पंढित झुकदेप्रसादजी जोधपुर 
चछे गये तंव भापही अढ़ेठे महकसा खास का कास करते रहे। इसके बाद संवत्‌ १९७७ सें छाठा दाम 
दरछाहजी, पं० शुकदेवप्रसादुजी के स्थाव पर जाये । संवत्‌ ७८ तक आप दोनों ही महकमा खास भा 
काम करते रहे। वतन सें जाप मेखर कॉंसिल और कोर्ट आाफु वाइस के अफ़सर हैं । आए. 
विदा संवत्‌ १९५६ में उदयपुर के भूतपूर्व दीवाल कोढारी व्वन्तसिंहजी की पुत्री के साथ हुआ है। 
आपडे चार पुत्र हैं जिसड़े नाम क्रमशः हरताथसिंहली, सवाईसिंहजी, जीवनसिहजी, और मनोहरसिएती 
हैं इसमें से बढ़े पुत्र हरनाथसिहजी बी० ए० हैं और अकाउण्ट्स लिखने के डिये स्टेट की ओर से देहटी 
भेजे गये हैं। शेष तीन विद्याध्ययन करते हैं | पर हु 


“यम गाव का परिदार 


हर के तीसरे भाई गुसानजी के शानसिहजी नामक पुत्र हुए । शानसिंहजी के पुत्र 

हे हक पर जवानसिहनी दुत्तक छिये गये । आपके रुधनाथरिंहजी नामक एड 

बाढ़ के सह जिले के हकिस रहे। आपके पुत्र मेहता भीमसिंहजी इस सम 
३६४ 


भ होने से 
पुत्र हुए। 


रतनपुरा-कटारिया 
+नाक9धमा ७० नाना» ाइकक,. 


, वर्तमान हैं। वर्तमान में आप आमेठ ठिकाने की नावालिगी के मैनेजर हैं। इसके पहले भी आप पार- 


सोछी, कोठारिया, जौर धरियावद ठिकाने के सैंनेजर रह चुके हैं। 

उपरोक्त वर्णन पढ़ने से यह अचुसान सहज ही निकछता है कि इस परिवार के लोगों मे रियासत 
उदयपुर में बहुत इमानदारी, सच्चाई, योग्यता भर बुद्धिमानी के साथ राज्य कार्य किया | इसी लिये 
मेवाड़ के महाराणाओं ने प्रसन्न होकर समय २ पर आप छोणों को बहुत सम्मान और इज्जत प्रदान की। 
इस समय भो यह खानदान उद्यपुर में वहु त प्रतिष्ठित भर माननीय घरानों में से एक माना जाता है। 


ताणाजी के वंशज 
सलखाजी के पुत्र ताणानी के वंश में संवतू ३७०५ में मेहता सांवलदासजी हुए। नो राज- 
कमंचारी रहे । आपके मारूमदासजी नामक पुत्र हुए। आपने अपने नास से उदयपुर में मालसेरी 
नामक भोहदला बसाया | इन्हीं के वंश में भागे चलकर सेहता विजयचन्दजी हुए । आप मेवाद में 
खड़लाखड़ और भोमराठ नामक टेक्स वसूली पर नियुक्त हुए। इसकी सफुछता देखकर आपको पतरकारी 
घोड़ा सी बक्षा गया । इनके चौथे पुत्र मोहकमसिंहजी बड़े यशस्त्री और कार्य्यकुशछ हुए । भाषभी 
अपने पिताजी की तरह राज कार्य में सामिल हुए। आपने अपने जीवन में महाराणा साहव की बहुत 
अरछी सेवाएँ की । जिनसे प्रसन्न होकर महाराणा सर्पत्सिहजी मे आपको जागीर में एक गांव यक्षा। 
आपके तीन पुत्र हुए मिनके नाम ऋमण!ः मेहता माधौतिहजी, मदनसिदजी और माठ्मसिंहनी ये। जो 
मेवाड़ के मिन्न २ जिलों में हाकिस रहे । इसके पश्चात्‌ माठमसिंहनी को, महादगा साहब ने अपनी 
पुत्री का विवाह जोधपुर नरेश सरदारसिंहजी के साथ होने से वहाँ कामदार वनाकर मेत्रा । ये की 
जीवन परत जोधपुर रहे। आपके पुत्र सोतीसिंहजी नावाहिग ठिकाना पारसोली, सखारावर लाए 
धरियावद के मैनेजर रहे। ह्वाल में आप देवी वकील हैं। भापके बढ़े पुत्र गगन निदनी हे 
ए० एरू० पुर० बी० हैं। और इस समय में मेवाड़ स्टेट में असिस्‍टेंट सेटडमेंट आदिसर हैं। आप मत: 
हरसिंहजी के दत्तक हैं । 
कटारिया मेहता नाधूलालजी का खानदान) सीवामऊ 
ऊपर भोपाछसिंहजी के परिचार में हम यह ठिख ही छुके हैं पा पे ओ हे अर ड 
कुंपाजी के तीन भाई और थे । जिनमें से हाफुणजी का वेश न दा (जी, मैलजी, भौर गाया हुए । 
मामक दो पुत्र हुए। जैसाजी के पश्चात्‌ क्मझः हाथानी, वरवजी, दास & ह 
तायाजी के भाई पन्नाजी के पुत्र ग्रेसचन्दजी की स्री प्रेमसुखदे इनके साथ सती हुई 
ह्ष्५ 


औरबाह जाति का हा . 

भेहता नाबजौ--आप बढ़े वीर और कारगुजार व्यक्तिये । आपको रतलाम के ततकाहौन 
शासक महातात शिवर्िहली से ठांका साफू हुआ था। इसके पन्‍्चात्‌ संवत्‌ १७३१ में रतत्मम दर्णर 
राम सिंदी ने सापडो शाह झुहुन्दजी के साथ अपना कामदार नियुक्त ड्रिया था | साथही आपके 
ज्ञागीर भी प्रदान की थी । आपके २ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमद्राः मेहता सागचंदजों और मेहता 
हीरचन्दती था । 

भहता हौरचन्इजी--आपको रतलाम नरेश केशोदासजी ने अपना कामदार नियुक्त किया। भाए 
की सैवाओं से म्सत्ञ होकर भापको धराद़ परयने के वागढ़ी' और च्युच्छा नामक दो साँव जागीर सहए 
प्रदान किये ये । भापके मिल्वारीदाएजी भौर सम्बरूसिंहजी नामक दो पुत्र हुए । 

मेहता मिद्धारीदाएजा--भाष भो इस परिवार में बड़े प्रताएी पुरुष हुए। आपके ढाय्णों ऐे 
प्रसद्र होकर संवत्‌ १७६२ सें महाराज क्रेशोदासजी ने आपको सौजा खेरखेदा नासक स्थान पर १६९ 
दीपा जीत जायीर में प्रदात की थी । इसके अछादा आपको ठोका भी साफ था। इसके बाद आप 
संबत्‌ १७६९ में महाराज केशोदासजी द्वारा सीतामऊ के कासदार बनाएं यये। आपके एक मात्र पुत्र 
मेहता सुजानसिहनी हुए । 


मेहता मुजानरिही--जप भी इस खानदान के प्रसिद्ध स्यक्तियों में से थे । आपने भो राम 
में सस्छे २ स्थानों पर काम किया । आपको महाराज झुंवार वसतसिहली ने स्ंवत्‌ १७८२ में एड 
पखाना बढ़ा था जिपरमें हिता था कि "ये हारे साथ आया हुमा हो और हमारे लारे छगा हुआ हो, पै 
एर का हो” इस पखाने से सपस होता है कि आपका राज्य में अच्छा सम्मान रहा होगा | मेछा 
पानी के वाद कपः झशरसि३ उंडारजो, इस्दमागजी और लसमीचन्दजी हुए! उलमीरलों 
है दो पुत्र हुए मिरझे नाम क्रमशः मेहता नाथूछाछजी और मेहता मधुरालालजी हैं । 


“>> दशा नापूलालती--आजकल भापही इस परिवार मे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपका खमाद 

फलपक कप आप इस ससय स्टेट में तहसीलदार हैं। इसके अलावा ट्रेसरी आपिसर 

बालो बेहप $ सुपरवाइजर हैं और दरबार के जेन खच का काम भी देखते हैं । भापडे 

पा, द ही में महाराजा साहब ने आपको सत्‌ १९१६ में जागीर प्रदान की है । आप 
/ भोहनसिहली, और कंचरसिहली नामक तीन पुत्र हैं। 


श्रो इुरेसिदनी बी० ए० भौर मोहनसिहनी है 
+ एम० ए० ० बी» पास हैं। वर 
मी इस समय विद्या्यत हर रहे है। ५23 


३१६ 


इटरियां 


प्ीतामर्ऊ स्टेट में यह परिवार सम्मानीय परिवार साना जाता है। समय २ पर महाराजा 
आपकी हतेडी पर पधार कर आपको सम्मानित करते रहते हैं। सीवामद के बोसवार तमा में यई 
खानदान प्रथम पद पर माना जाता है । 


सेठ धनराज हीराचन्द कठारिया का परिवार, पंगलोर कैंट 


इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवास स्थान दोरांकी देवली (सारवाढ) का है। भाप जैन 
इवेतास्वर बाइस सम्मदाय के भनुयायी हैं। सबसे पहले सेठ धवराजजी देवली से फटे संवद ९8४ में 
बंगढीर जाये और यहाँ जापने ६ स॒/छ तक सर्विस की। हसझे परचात जापने अपनी एक खवतत्त्र फर्म 
स्पापित की | 

सेठ घनराजजी का जन्म संवत्त १९३० में हुआ। आप बढ़े व्यापार कुशल हैं । आपका घर्म 
ध्यान में बहुत छक्ष है । आप इस घमय करीब चार साहों से गरम जक पान करते, रात्रि में भोजन नहीं 
ढरते तथा जोड़े से चौथे परत के ध्याग का पालन करते दैं। झापक्षे धामिक विचार बहुत बढ़े हुए हैं। आपके 
हीराचन्दुजी तथा फूलचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। 
के हीराचन्दूज़ी का जन्म संवत 4९५८ का है। जाप बढ़े समत हैं दथा इस प्रमप बढ़ी 
होशियारी घे दुकान के सब कामों को सम्भाल रहे हैं। भाप सैंवरकाली और फतहचन्दृमी नामक दो 
पुत्र हैं। इनमें से मैंवरछालजी, सेठ धनराजजी के छोटे भाई चौथमछजी कदारिया के नाम पर सम्बत 


११4९ में दत्तक यये हैं। फूउचस्दुजी का जन्म सम्बत १९६० का है। बाप भी वे होशियार और हुआन फे 


काम को पंभालते हैं । 
इस फर्म की ओर से दान धर्म और सावजनिक कार्सों की और भी खर्च किया जाता है। यह 
फर्म ज्वेढरों रोड, पर मातदर सानी जाती है। इस फमे पर सराफी पैज्ि। व कैझटरी का पाम 


होता है । 


सेठ बनाजी राजाजी कंठारिया: एन 


सिर परियार के पुसेश 
चार लिया स्थान सगपुर ( सिरोही रेट ) में दै। दर प 
इस परिवार का मूछ निवास व न्‍ 


राजाजी कटारिया के जैठाजी, चेठाजी और बनाजी वामक है इतर $$ हि 
» त्नोली छोटे भाई गवाही इदारिपा ने 
में पूना आये, और यहाँ नौकरी करके बाद में अपनी दुान छोडी । इनके छोटे माई बनाई 


भपने ध्यापार को और सस्मात को बहुत बढ़ाया । 
३६५ 


भोखयाब जा मा ऐरिहरए 


सेठ नानी कटरिया--आपका जन्‍्स संत १९१९ में हुआ। धातिक कामों में आपका शहुत 
बडा उक्ष था। आपने सम्बत्‌ १९८६ में सतपुर से एक संघ निकाठा । इस संघ में ४००७ पुरुष तथा 
सरी सम्मिदित हो गये थे। सनपुर से यह संघ २२ दिलों में परनपुरा पहुँचा । यहाँ से मगसर सुझी ।॥ 
को ५ होशह ट्रेनें संव को लेकर रवाना हुईं । अतेक स्थानों पर अम्ण काता हुआ यह संघ ४१ दिनों में 
वापस एरमपुरा पहुँचा। इस संप्र के उपलक्ष में फलकतते में २ अजीमर्गज में एक और जयपुर में एड 
स्वामीवतसल किये गये । इस प्रकार इस संघ में वनाजी सेठ ने ३ ऊक्ष रुपया ब्यय दिया । 

इस छंथ में सबसे दुल्दायक घटना यह होगई कि भजीभरंज से इस संघ में कोऐेरा डा प्रदेश 
हुआ। गिससे वस्तियारपुर में संबवी बनाजी के पुत्र साणकउत्दजी का स्वगंबांस हो गया। हसी तह 
कौरेश ते काभग ९० मौतें औौर हो गई । 
सेठ दनाजी ने सनपुर के पास स्थाईुथा नामक स्थान के मन्दिर में हथा पूना हे बेताड़ हैः 
के मन्दिर में भी पारर्वनाथ भगवान की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कराई, इस तरह धामिक शोषन दिताते इुए 
भाप सखत्‌ ९९० की अगहन सुदी4 को स्वर्गवासी हो गये । 

पत॑मान में इस परिवार में सेठ वनाजी के पुत्र छुस्बाजी कटारिया तथा साजिदचन्दओी हे पुत्र 
शमचंदृजी और रततचन्दुजी कयरिया और लट़बाजी के पुत्र कपूरचादुजी कटारिया हैं। भी पूनमस्‍त्दओी 
एथा दफूचादुती व्यापार में भाग हेते हैं । यह परिवार संदिर सार्गीय अः्ताय का सांसने वाह है। 
भाषड़े यहाँ पूरा हदकर के सदरवाजार में दनाजी राजाजी के नाम से वेडिंग स्यापार होता है। 


पे हमीसत पूनमचन्द कटारिया, न्यायदोगरी (नाशिक) 


रे परिवार का सूछ निवास स्थान चंदावल ( जोधपुर स्टेट ) है देश से इस परिवार के पूरंग 
ऐड दौरतरामजी दरिया हे पुत्र से इमीरमझजी झटरिया संवत्‌ १९१३ में स्थापार के छिये अहमदतगर 
भय भौर यहाँ से एड सार वाद भाप व्यावदोगरी जाये। भौर एक सार नौड़री कर कपड़े का ब्यापार 
हक । १ 538 में चापक़े छोटे भाई फौजमलती सी न्यावशेगरीा गये। सेह इमीरमकती 
हि कप वे हुआा। आपने व्यापार क्री उन्नति के साथ २ अपने समा में भी अभी 
मद )९९८ मे 0 तथा घुम्ीहाउज़ी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेट ईतमकचरी 
के पड की भा में खगंदासी हुए । इनडे पुत्र घनराजजी स्थापार में भाग हेते हैं। 
राजी का जन्म सख्वत्‌ ३९३८ में हुआ । आए न्यायडोंगरी के अ्के प्रतिह्ित खकि 
उन क्रम तथा धोंड़ीरामजी हैं। इनमें दृगढूरामजी प्यापार में भाग छते हैं। आप 
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नमः 


कठारिया (हिमीरमल पुनमचर), स्थायडागरी 


कथरिया 


क++«०»»न्‍नक्क»०-क, 


यहाँ हमीरमल पूनमचन्द के नाम से कपड़े का तथा घनराज दगदूराम के नाम से हिराने छा वणपार शोता 
है। आप स्थानकवासी आग्नाय के मानने वाले हैं । 

सेठ फौजमलजी का स्त्रगंवास सस्व॒त्‌ १९८५ सें हुमा। आपके पुत्र रुखभोचन्दवी, छाल्चंदती 
पत्नाछालली तथा साणकचन्दजी विद्यमान हैं । इनसे पत्नाउालूजी अहयदनगर दत्तक ग्रे हैं। एन भाहयों 
का बहाँ अलग २ व्यापार होता है | छजमीचन्दजी के पुच्न हंसराजजी है। 


सेठ उम्मेदसल चुत्रीलाल कटारिया, रालेग!व (बरार) 


इस कुट्म्ब का सूल निवास रीयां (मारवाडू) है। सेठ जवानमलूजी खुब्नीलालजी तथा छुंदनमलनी 

नामक तीनों आतः देश से सम्बत्‌ १९४० तथा ५० के सध्य में अछय २ जाये। सेठ जवानमलजी ने प्रथम 
यहाँ आकर सेठ अमरचन्द रतनचन्द मुहणेत के यहाँ सर्विस की । 

सेठ चुन्नीलालजी का जन्म सरवत्‌ १६३४ सें हुआ । आपने किराने के व्यपार में विशेष सम्पत्ति 

' कमाई। सस्वत्‌ १९५६ में चुन्नीलालजी औौर कुन्दनमरूजी का व्यापार शलग २ हुला। सेठ चुत्तीललनी 

तलेगाँव, वर्दधां, पांदरकवढ़ा आदि की भोसवाल समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। महमदुनगर मंदिर पे क्झ्श 

चढ़ाने में आपने २१००) दिये हैं । इसी तरह कद़ा (जाप्टी) की जैन पाठशाला, पावरढी पाठशाला, जागरा 

' जैन भनाथालय जादि संस्थाओं को सहायताएँ देते रहते हैं। सम्बत्‌ १९६४ में भाग लग जाने से भापडी 

सव सम्पत्ति नष्ट हो गई । लेकिन घुनः आप टोयों ने हिस्मत से सम्पत्ति उपार्जित कर च्यपारिक समान में 


अपनी इज्जत बढ़ाई । 
से कुन्दनमलजी का सम्बंद्‌ १९६२ में स्वर्यवास हुला। आपके द्वीरालाछमी तथा रतनथेंदजी 


न्ंदर्नी 


नामझ २ पुत्र हुए। इनमें रतनचन्दुजी चुच्नीरालजी के नाम पर दचक गये। लाप दोनों उम्नन भी 
ध्यापार संचालन में भाग छेते हैं। हीराठालजी का जन्‍म ३९४८ में तथा रतनचत्दजी का $$५२ में हुआ। 
हीराहालजी पॉहरकवद़ा में तथा रतवछालजी अपने पिताजी के साथ राछेगाँव में हुदाव का वाम देखने है । 
होरालउनी के पुत्र मिश्रीालजी, एुलराजजी तथा प्यारेडारजी हैं। इस पसिवार की राठेगोंव में यहुत 
कृषि होती है तथा वाय बगीचा आदि स्थाई सम्पत्ति है। वहाँ के घनिक पसिरों में इस इंद्र हे 


ग़णन है। 


भा्इाकत 
शाह नोरतनमलती भांडावत, जोधपुर 

शाह नौरतवमलती उन उद्धतिशीछ व्यक्तियों में हैं जो अपनी योग्यता, बुद्धिमानी और हार 
हतरता के बल पर अपनी परित्थिति को उन्नत कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। आप 
पितांमह थी गुनेचन्दजी भांडावत अनमेर में साधारण व्यवसाय करते थे । इनके २ पुत्र हुए । घेवरचन्दजी 
तथा फूछचन्दुजी । गुनेचन्दजी भांडावत का स्वर्यवास लगभग संवत्‌ १९२६ में हुआ । 

शाह फूलचन्दुज़ी का जन्म सं० १९०७ एवं देहावसान १९६६ में हुआ। आपसी विशेष कर 
जीवन भर अजमेर में ही व्यवसाय करते रहे । आपके पुत्र शाह नोरतनमछजी का जन्म संवत्‌ १९३० की 
भासोन सुदी ६ को हुआ | 

शाह नोरतनमढजी अपने समय के छात्रों में बढ़े मेघावी नवयुवक थे। आपका शिक्षण 
गबनमेग्ट काछेज अजमेर सें हुआ। छुल्ाप्र धुद्धि होने के कारण आप युनिवर्सिटी में एफ० ए९ में फट, 
ब्री० ९० में परेकंद तथा एछ० एल० वी में फस्ट आये। सन्‌ १८९८ में एल० पुर० बी० में साती 
युनिवरियी में प्रथम उत्ीण होने के उपछक्ष में आपको पक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। 

संवत्‌ १९५२ में शाह नौरतनमछजी जोधपुर में प्रोफेसर होकर भाये । आपके यहाँ भाने के ४५ 
साह बाद आपके पितानी भी जोधपुर भां गये। सन्‌ १९०० के अग्रेल तक आप जोधपुर कहे हे 
सीनियर प्रोफ्रेर रहे । पश्चात्‌ आपक्ी ज्युडिशियक लाइन में सर्विस हुईं। सन्‌ १९०० में आप अपिरेंट 
सुपरिललेनट कोट ऑफ सरदासे एवं सन्‌ १९०८ में सुपरिन्टे्टेन्ट ज्युडिशियक नार्थवेस्टन डिस्टरिकट तण 
फ़िर फ़ावरी १९१३ में फ़ोजदार (असिस्टेन्ट सेशन जज) के पद पर नियुक्तहुए । सन्‌ १९१३ के द्सिसव मे 
भाप जोधपुर के असि्वनट व्हाइस प्रेंसिडेन्ट निर्वाचित किये गये। फिर सन्‌ १९१३ में भाप सेक्सी 
सहित भारा हुए । जब यह ओहदा हट गया तद सन्‌ १९२७ में आप डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और हि 
१९१९ से जनवरी १९३३ तक चीफ कोर्ट के जज रहे । 

शाह नौरतनमदनी जोधपुर की भोसवाल समाज में ऊँचे दर्ज के शिक्षित तथा समाज धुपार के 
विचार रखने वादे सुजन हैं । आप बढ़े मेधावी तथा लोकप्रिय महानुभाव हैं । जोधपुर की भोतवार 
समान का शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करने में आपका प्रधान हाथ है। सरदार हाईस्कूल की आपके दा 
बहुत बकति हुई है। जब से सरदूए हाईस्कूल स्थापित हुआ है तब से आप उसके ऑनरेरी सुपरिषेकेंट 


३४० 


सवाल जाति का ड्रातिहास रु 





! शाह नोरतनमलजी भांडावत बी. ए. एल एल. बी गणेशमत्ती सता डोषइर 
“एक्स चीफजज जोधपुर श्री शाह गणेशनलनी नह होपपर- 


शामपदाल 
2 


हैं। लगभग ३० साक पूर्व आपने अपने पिताजी की यादगार में 'कूछचन्द मैन कन्या पादशाटा' फ् 
स्थापन किया है। 

आपको ता० २० अप्रैल सन्‌ ११३३ के दिन जोधपुर वार एसोशिएसन मे मान प्र भेंट 
किया । इसमें जोधपुर के लयमभग ४०० प्रतिष्ठित सजन उपस्थित थे । इसी समय जोधपुर दरवचार को भोर से 
आपको पेरों में सोना इनायत किया गया, इस समय आप जोधपुर की जोसवाल समाम में, राम्य 
में, सरदारों में और शिक्षित सज्नों में नामाँकित पुरुष हैं। जवबरी ॥९३३ से आप स्टेट सर्विस से 
रिटायर्ड हैं तथा शान्तिमय जीवन बिताते हैं । आपके पुत्र धनपतर्सिहजी पढ़ते है । 


+7उलिक्ल॑> 
आोखतकाह्न 


शाह गणंशसलजी सराफ़ ओसतवाल, जोधपुर 
यह खानदान अपने मूल निवासस्थान नागोर में चौधरी कहछाता था । वहाँ से नगराजणी 
के पिता संचत्‌ ६०० के र्गभय जोधपुर आये । नगराजजी के पदचात्‌ क्रमशः बनेचंदजी भौर मनी 
हुए। जो मोहछा भव सराफों की पोल कहलाता है, वह पुराने पह्ों में मवजी की ग्याठ फ्रे नाम से ल्टिया 
हुआ पाया जाता है। सराफ सनजी के भानीदासजी तथा कनीदासली के किशनदासजी सौर विश्वनद्यासजी 


' नामक पुत्र हुए। सराफ़ विसनदासजी के नथमलजी, हिम्मतमछजी, उम्मेदमलनी, तथा अगर घन्दर्गी मामझ 


चार पुत्र हुए। संदत्‌ ९०० के लगभग उस्मेद्मलनी तथा अगरचन्दजी का वैक्धिग स्यापार जोरों पर 
था। सराफ़ अगरचन्दुजी के आलमचन्दुजी, मोतीकालनी तथा चन्दुनमलजी नामक ३ पुत्र हुए! 
चअन्दनमलजी सराफ--आपका जन्म संबत्‌ १८८० से हुला। आपका महाराज हुगार ग्रशरत 
सिंहजी से अच्छा मेछ था । कहा जाता है कि एक बार सराफ़ चंदनमछनी, राजडुमार से इग्ती से दाय 
जीत गये । इससे अप्रसन्न हो राजकुमार ने आलमचंदजी के तमाम बही खाते जप्त काया लिये। एससे सात 
१९२५ में चंदूनमलनी रतलाम चछे गये । वहाँ के आकिसर मोर शहमतमली ने इन्टे अफीम के देग्स 
रजिस्टर का ओहदेंदार बनाया। इसके वाद आप क्रमशः गणेराहस किशनाओं की मादपुर और शयगशा 
हुकानों के मुनीम, तथा योकुलदासजी की दुआनों के सुपरवायजर रहे । वर्हीं से पेपर शायर 


मंयारभाएं 


रेस ५. स्मवार्स सती हुए । कापके पुत्र मुणदमाणी 
सी खजाने पर सर्विस करते रहे तथा संवत्‌ १९५७ में सगवासी हु 


' सराफ्त हुए । 


३७१ 


श्रौसवाहू जाहि का इतिहाहे 
'समण->>म-साम्जरावाभतनकापवाइनम पाप मानक +७ कमा बा 


सवानगलजी सराण--आपका जन्म संवत्‌ ९१४ में हुआ । रतलाम से आने पर आप जोशपुर 
खेद में अतिसेष्ट ऑडीटर सुझरर हुए तथा संबत्‌ १९५५ में स्टेट के आढीटर बनाये गये ! आए ने हेड 
क्षी पुरानी हिसाब पद्धति में बहुत से सुधार कराये । इस पद्धति का अनुकरण के स्टेटों ने दिया। इसके 
सिवाप् मारवाद की हुकूमतों में बरांचट्रेटरी कायम करवाई तथा रेटवे कं० के अकाउंट में बहुत माह की गरतियों 
सीक करवाई! आपकी योग्यता की सुसाहिय भार शुकवेवप्रसादजों, फाइनेंस मेम्बर कनेड टेखसंन, सेट 
आडीटर मिं० गॉयढर तथा पेहतनजी नेर वानजी ने समय २ पर सा्टिफिकेट देकर अशसा की। बढ हो 
जाने से सन्‌ ३९१८ में आप रिटयय्द हुए । आपके पुत्र सराफ़ गणेशमलजी हुए । 
गणेशमलजी सराफ--आपका जन्म सनू १८८१ में हुआ । $९०० में आप रेसिडेसी ट्रेनि में 
भरती हुए। यहाँ से हृगरपुर, हन्दौर आदि स्थानों में सर्विस कर आप जोधपुर स्यु० में लागू हुए तश 
ध्न्‌ १९०६ में सहकमा वाकृयान के सुपरिल्वेन्टेण्ट बनाये गये । तब से आप इसी ओहदे पर काव्य झरते हैं 
इसके साथ २ आप सन्‌ १९१४ ले २३ तझ असिस्टेण्ट सुपरिटेन्टेन्ट कस्टम भी रहे । इस समय आने 
मारवाढ़ की हृइ में जाने वाली वी० वी० सी० भाई० रेलवे के लिए कस्टम ज्युरिडिक्शन ढे बारे में ऐसा केस 
तार किया, लिससे गव्नमेंट ने मारवाद की व्युरिड्दिशन मानली । जब पुरानी बकाया के कारण राव ने 
जनता के बहुत से मकानात जप्त कर लिये ये उस समय आपने उनके देनों को निपटा कर वापस मढार 
दिखा दिये। इससे रेट के फाइनेंस मेम्बर मि० बेल हवन ने आपकी होशियारी की प्रशंसा की। सन्‌ 
१९२७ में दरार से पिफ़ारिश कर जायने कारतकारों के ३०७० लाख बड़ाया रुपये माफ करवाबे | 
सर्विस के भह्तावा सराफत गगेशमलजी ने सरदार द्वाईस्कूल की सेवाओं में चिस्मरणीव गोग 
विवा तथा भारंस से ही उपकी बींव को हद बनाने में आप विशेष प्रयक्शील रहे । सन्‌ १९९६३ वे 
मेहता वह्हुरमहती गयैया के साथ हाईस्कूल को संगरित किया । सन्‌ १५११ में आपने अपने सुए 
दीजन मे २० हजार की विहिंडग बनवाई । जब फंड कमी आा गईं तो चंदा एकत्रित करने का गोढ़ा आएगे 
रा हे अकसर कस ज्नत्र 00080 क पढ़ने का तो ड्वाईस्कूल को पुरानी ह 
धप शाह भैदमाकरी नर में बाय में चनवाने में कार सह बतलाई। इस हर 
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इज को भेद दी हैं। 
शामली सा ुषरे विचारों छे स्वर हैं। आपने अपनी कन्या का विषाह एड सारण 


छल लाउमज्जी ३. 
३० हजार उनके भषडारों छाउमरजी के साथ किया तथा पफ० ए० को कक्षा खत्म कर केने 
'गार रुपया देकर उन्हें अपने पृत्न सरवरमलजी के साथ 


शा स्थिति 


मद्रास में सरदारमछ ढाइमल डे गान है 
रे७२ 


बैद्विंग ब्यापार की फर्म खुलवादी । कहने का तासयय्ये यह कि आप जोधपुर के एक काय्ये कर्ता समझ्ार 
तथा सुधारक सज्जन हैं। आपके सरदास्मलजी तथा चौथमलजी नामक दो पुत्र हैं । सरदारमलती ने 
अपने घर से परदा प्रथा को हटा दिया है । 
सेठ चन्दनमल जसराज ओसतवाल, अहमदनगर 
इस परिवार का सूल मिवास स्थान, मारवाड़ में बोरावड़ के पास छाढोडी नामक गाँद है। 
इस परिवार में ओोसतवाल सूरतसिंहजी चोरों के साथ युद्ध करते हुए शझुझार हुए, जिनका चबुतरा छाढोली 
में बना है। इनके पुत्र हुकमीचंदनी तथा पौन्न नवकमलजी, प्रेमराजजी तथा खूबचन्दजी हुए। ये थंधु 
ब्यापार के लिये सुरेगाँव ( अहमदनगर ) आये। साथ ही अपने भानेज पत्चाललजी तथा धनरामजी डोसी 
को भी साथ लाये । 
संवत्‌ १९३० में पेमराजजी ओसतवाछ तथा पत्चालालमी डोसी मे अहमदनगर में पेमराज 
पन्नाछाल के नाम से हुकान की तथा इन्ही दोनों सजनों ने व्यापार में उन्नति की। धीरे २ इस हुकान 
की शाखाएँ मेल, परभनी आदि स्थानों में खुली । सेठ पेमराजजी तथा उ्के पुत्र जसराजजी ११५४ में 
छगवासी हुए । उस समय जसराजजी क्षे पुत्र चंदवमलूजी तथा कुंदममछजी ओोसतवारू बालक ये। अतः 
फर्म की देख रेख सेठ पन्मनाठाऊजजी छोसी करते रहे । 
सेठ पन्माछारूजी डोसी का सवगंवास' संचत्‌ ॥९३४ सें हुआ। इनके पुत्र हीरालाइजी तथा 
ताराचंदजी हुए। संवत्‌ ६९७५ में ताराचंदूजी स्वयंवासी हुए । इनके पुत्र नारायणदासी का जन्म ११५४ 
' मैं हुआ। १९६० में इन्होंने कुन्दनमछ नारायणवास के सलाम ले हुकान तथा कुकाना और पाथरडी में जीनिंग 
फेक्टरी खोली । 
सेड चंदुनसलजी भोसनवाल का जन्म सं० १९४९ में हुआ ।आप बड़े मिलनसार तथा प्रतिह्ि 
सजन हैं। आसपास की भोसवाल समाज में आपका घराना नामी मावा जाता है। आपके यहाँ प्रेम 
राज पन्नाछाल के नाम से जींनिय फेव्टरी है तथा आदत व रई का व्यापार होता है । 


सेठ धोडीराम हेमराज भोसदवाल, उमराणा नाशिक 


है। पहाँ सेठ जोधाजी निवास करते 
इस परिवार का मूछ निवासस्थान बढछ.( मारवाढ़ ) कस 


शिछोकर्चदजी थे भाइयों 
ये। इनके शानीरामजी, राजारामजी तथा ति ५ सक हे दि इन्होंने उमराणा 
राजारामजी तथा तिलोकचन्दुज्ी उसराणा के पास पीपल गाँव में आये। वहाँ 


में दुकान की । 
३७३ 


सवा वात का इतेहार 


सेठ विलोकर्चदजी के हेमराजनी तथा परशुरामजी नामक रे पुत्र हुए। इन दोनों भाषनों ने 
हुहुसत के व्यापार तथा सत्माद को विशेष पढ़ाया । आप दोनों व्यक्तियों का स्वर्गवास क्मज्ः सं ॥९६४ 
और सें० ९५७ में हुआ। पं" १८१२ में सेठ परशुरामजी ने उमराणा में एक विज्ञाल दीक्षा महोश्तर 
कराया। महाराष्ट्र मद में यह पहला दीक्षा महोत्सद था। 

पैड हेमराजजी भोसतवाल के गुछावचन्दली तथा घोंढीरामजी नामक रे पुत्र हुए) इनमें गुर" 
चन्दुषी कै पुत्र बालनवन्दुजी तथा शपमछजी हुए । इनमें शेपमठजी परशुरामजी के नाम पर दृत्तक गये 

ऐड धोंहीरामनी का जद संवत १३२ में हुआ । नाशिक जिले की ओसवाल जाति आप नात्री 

धनवाव हैं। आप समझदार भौर पुराने ढंग के पुरुष हैं। जाप स्थानकवासी आ्ञाय को मानने बा हैं। 
आपडे पुत्र शैंकरताछली तथा रतनलाढजी हैं। आपके धोंढीराम हेमराज़ के नाम से तथा शेपमलत्ी डे 
शेषमर परशुराम के नाम से साहुकारी का व्यापार होता है। 





बोकिया 
बोतिया गत्र की उत्ाति 
ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में सारवाद़ में 'अप' नामी पुक नगर था त््सि्र 
अजुमान उततंमान में नागोर के पास छगाया जाता है। वहाँ एक समय चौहान वंज्ीष राजा सार 
राज्य करते ये। इनके पुत्र कुँबर नरदेवजी को विक्रमी संवत्‌ ७१९ में भद्वारकनी भ्रीकनकसूरि महाराज ने कै 
धर का उपदेश देऋ जैन धर्मावकखी भोसवाल बताया । महाराज का यह उपदेश 'दूली नामक मरे 
में होने से इस खानदान वालों का गन बूलिया या बोलिया कहराया । 


मोतीरामजी बोलिया का खानदान, उदयपुर 


की शेर कह बह समय तक देहली और रणथब्मोर नामक स्थानों में रहे । यहाँ इोरे मे 
गम कड़े अतिष्ठा प्राप्त की। पंदरहवी शताब्दी में इस पंश की रेई वीं पीढ़ी में येडस््ी 
शक रथंग्भोर में प्रसिद्ध गणपति का मन्दिर बनवाया । आपकी दुत्ति भामिक कारों की 
जप आपने अपने समय में काफी दान पुण्य मी किया। आपके पुत्र छाजूजी हा 
इन्ही छाजूजी के वंश में यह खानदान है ] 
झबूनी ढेपर्चाद्‌ इस वंश में ऋसशः खेताली, पश्माजी, निदास्दजी) जसपाछती। 
१०३ 


बह 


सुल्तानजी, रंगोंजी, चांसाजी, सूरतमछजी, कान्दजो, अनापजी, सोलीरामजी, पुकक्िंदासमी, ।भगवानदास 
जी, शानमलजी, और लछमीलालनी हुए. जिनका थोड़ा सा परिचय हस नीचे देते हैं;-- 


छजुजी--आप संवत्‌ १४९५ के छगमग चित्तौड़ जाकर महाराणा इस्मा के पास रहे। 
॥ महाराणा ने आपका अच्छा सम्मान किय्रा । आपने चित्तौड़गढ़ के ऊपर हवेली, धर्मशाल्, जौर महावीर 
०५ जी का मन्दिर तथा एक ताढाव बंधवाया। इनकी हवेली की जगह इस समय चतुरभुजजी का 
» मन्दिर बना हुआ है। 
' निहालचन्दजी--आपने चित्रौड़गढ़ में महाराणा श्री उद्य्सिहनी का प्रधाना किया | संचत्‌ 
। १६१० में आपने श्री भहाराणाजी की पधरावनी की थी । उद्यसायर की नींव आपही के 
प्रधाने में लगी । 
जसपालजी--जब कि संवत्‌ १६२४ में चित्तौद़ में साका हुआ उस ससय आप तथा आप के 
भाई बेदे साके में काम्र करने आये । केवक दो पुत्र बचे जिनमें से बढ़े सुल्तानजी संवत्‌ १६१२ में कसवा पुर 
में आकर वसे । 
रंगाजी--आपने महाराणा अमरसिंहजी ( बढ़े ) और कर्णसिंदजी के समय में प्रधावा द्विया। 
# आपने शाहंशाह जहाँगीर के पास जाकर महाराणा भमरसिंहजी की इच्छाहुसार चार शर्ते तम कर 
५४ मेवाड़ में से बादशाही थाणा उठवाया और देश में फिर से भम्न अमान स्थापित किया । आपज्नी सेवाओं 
£ से प्रसश्न होकर महाराणा साहब ने आपको हाथी पालकी का समा वक्ष । साथ ही चार आम की 
॥ ज्ञागोर का पट्टा भी प्रदान झ्विया, जिनके वाम इस प्रकार हैं:--मेवदा कगोछी, मावपुरा और ० | 
आपने उदयपुर शदर में घूमठावाली हवेली बनवाई जो आपकी इजत का एक खाप्त सबूत हर कि, द्स 
समय महाराज रूक्मनसिंहजी निवास करते हैं। यहां पर रंगाजी का एक झिलालेख का होना भी 
बतलाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपने कसवा 'पुर' में श्री तेमीनाथमी का मन्दिर भी कर ५ 
! पांच पुत्र हुए--जिनके नाम क्रमशः चोखाजी, रेखाजी, राजूजी, श्यामजी; बोर कप हर रा 
शाखाएँ रंगादव कहलाई” । रंगाजी के छोटे साई पचाणनी थे जिनके वंशज पचनावत् कह हूं 


जोखाजी--आप मेवाड़ की चक्ारुत पर देहली मेजे गये । आपके शोमाचन्दजी, रायभाणजं, 
ह भहांराण 
महाराज गरीबदासजी ( मद्दारागा 


हब कं एस )आ सादे की रस गियारे कक कै लिये भेजे गये । वे वर्दी 
कर्णसिंहजी के छोटे कुँवर ) की इच्छाजुसार श्री इजर में से उ इन्तजाम 


पत्नी सती हुईं! मितडी 
पर संबत्‌ ३०२१३ के मादपद मास में स्वर्गवासी हुए । इनके साथ इनकी धर्म 
8५५ 


शशबाक़ जाति वा इतिंदात 


छत्री घ शिलालेख उगियररे में छपपनत्ी के तालावे कै पास मौजूद है। घोखाजी के भाई राजूजी के इंप् 
है रहगाणबी और सरदार्रसिहनी हुए जिस्दोंने कपने समय में फौज मुसादिबी की | 
ऋगे।पजी--आपका जस्म संवेद्‌ 3७४३ छर्तिक मास में हुआ। महाराणा श्री संप्राम्तिष्ठी 
( द्वितीय ) ने आपको और धामाई देवजी को सरकारी काम के लिये देहली भेजे। जापने राज के कोल! 
का काम किया । ईसरे परचात्‌ कपास कौरद कई परगर्नों पर आप हाकिम रहे! संदद १६४ में 
पड़े पुत्र मोतीरामणी के विवाह में सहाराणा की आपके घर परधरावणी हुईं। आपने कपासन 
प्लस में अपने ताम से अवोपपुप्त वासके भा बताया । इप्त गाँव में आपने बावड़ी ञौर 
ताहाब दंधवाया । साथ ही पोडहा का तालाब भी जाप ही ने बंधवाया । कसबा (ुर॑ 
मे आपने अपने पूर्वी द्वारा विरतित भी नेमोवाथजी के मन्दिर का जीर्णोद्दार काया करे एड 
जया समा मंडप बतवाया, तथा दूसरी सूर्ति स्थापन करवा कर उसडी प्रनिष्ठा करवाई । आपने वहाँ बाग 
बावद़ी और मंगरेद्वरणी का एक सन्दिर वबत्राया । आपकी हवेड़ी धुर' में महकों के नाम से भशहूर है 
धौर भान मी होली दिवाली पर पंद दुस्तूर के लिए आते हैं। आपकी जागीर में रंगाजी की जागीर के 
दो गाँव भेवदा और कांगोंटी रहे! आपके मोतीरामजी, मोजीरामजी एवस्‌ मानसिंहजी नामऊ तीन पुद्र हुए। 
मेतीरामगी-सापका जस् सखद १०८३ की श्रावण सुदी २ को हुआ । आपने सस्बद १८१६ पे 
१८१६ तक महाराणा थी अर्रिस्िहली की प्रधानगी की। इस अवधि में पुक बार संबत्‌ १८९३ हे कोर 
प्रधावे का काम दूसरे व्यक्ति को दिया यया था। सगर सुचारु रूप से कार्य न घड़ने के कारण कुछ ही हित 
पश्चात्‌ वापस जापको ही दिया गया। संबत्‌ १८२६ में जब कि सिंधिया के साथ वाली सर में 
बहा अपरचादूओ ने इक इच्छा के खिलाफ शर्तें तय कीं, इस शर्तेरामे के भलुसार सरकार कर 
बुरुपान समत्ञ कर आपने अपने पढ़ से इस्तीफा दे दिया और बाहर चढे गये। थोड़े ही सम परयात 
सहयराणा को इसी असलिग्रत का हार सादूम हुआ तो ये वापस घुठवाये गये। भगर ये हम! 
न हो सके और उसी उम्रय संवत्‌ १९२८ में लापका स्वर्गवारा हो गया। आपके खर्गवासी हो जाने के 
रा हक जप ने आपके पुत्र एकहिंगदासजी को द्यामधर्मी होने कौर के कई परवान बचे 
बे दर बे महाराणा का आए एर पूरा भरोसा था। भोतीरामजी की जागीर में चार गा 
, गाया, काणोडी दौर साददा ये । आपडे एडटिंगदालजी और 3घरदासजी नामक दो पुत्र है 
हंस कार्यों के अतिरिक्त आपके द्वारा कई धार्मिक कार्य भी हुए । आपने कारों की ओए में 
पक थो कषमदेदजी महा का संदिर तथा उपाप्रय बनवाया और उसकी अ्रेत्िंश संबत १४९९ मं 
करवाई । 
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ज्दा 


बधलदा 


संवत १८२३ में आपने जाबू तीर्थ का संघ निकाठा। हसकेअतिरिक आपने स्पानीप 
इा्भीपोढ और दिल्ली दखाजा के बीच शहरपनाह के पास पक बावढ़ी बनवाई जो भाज भी छापड़े राम मे 
मशहूर है । 

आपके छोटे भाई ओोजीरासजी का जन्म संवत्‌ १७९१ में हुआ। भाप पर भहारागा 
अरिलिंहजो का पूरा भरोसा था। आप उनके फौज सुसाहिव हुए। संबत्‌ १८२२ में भीजी एयर 
दुपमनों पर चढ़े उस समय “विजयकटल” सेना में फौज मुसाहिय आप ही ये। हसके झतिरिक शाप 
जावद, गोड़वाड़, चित्तौड़, झुम्भलगढ़, !भीलवाद़ा, खोड़, वगैरह कई मुछामों पर फौज हेकर समय २ 
पर दुश्मनों के सुकावके पर भेजे गये थे। जिसके विपय में आपको कई पखवाने प्राप्त हुए | पे इस समय 
इनके वंशजों के पास मौजूद हैं। उन परवानों से माठ्म होता है कि उस छमय फई सरदार शापरी 
अध्यक्षता में रहे । अर कई स्थानों पर दुदमनों ले जापको मुकावला करना पढ़ा । 

प्रकॉलिंगदासजी--भापका जन्म संवत्‌ १८१४ में हुआ । जापनो क्षेबठ पीस साल मी उप्न में ही 
प्रधान का पद इनायत हुआ । छोटी उमर होने से इस काम को भाप छपने पाक! मौजीरामनी की पत्ठायता 
से करते रहे । मौजीरामजी के स्वगंतराती होने पर आपने इस कास को छोड़ दिया। इसडे पदचाव भाप 
फौज भुसादिव बनाये गये। इस सर्विस में आपने राज्य की कई सेवाएँ की। कई छोटी पढ़ी एड्ाइग! 
आपने बहादुरी के साथ छदीं । 

संचत्‌ १८५८ में जब इन्दौर के मह्ाराज। यशवंतराव होलकर ने नायद्वारे पर घंदाई पी । उस 
समय उन्हें रोकने के लिये आप भी फौज छेकर वाथद्वारे पर पहुँचे ये । वहाँ के शाक्मण वो रोड बर इसी सादर 
माह महीने में आपने श्री ठाऊरजी को नाथद्वारे से उठाकर उदयपुर विराजमान किया । इसके पश्चाद गीहयग 
१८६५ तक आपको समय २ पर नाथद्वारे की रक्षा के लिए जाना पढ़ा था । संवत १45३ में रातनाए में 
माधौडूँवर सुखाराम का जाना सुनकर वहां क्रिसनाजी भाऊ के साथ आप भी पहुँचे कौर गदू ए रक्षा ही 
संवत्‌ 4८७६ में गुसाईजी कांकरोछी के लिये राजतिलक का दूर तथा १4०४ में तयपुर महागता प्री 
सवाई जयसलिंहजी का टीला लेकर गये । ॥॒ 

इसी प्रकार उपरोक्त प्रकार के झापने कई काम डिचे। आपकी सेवाईं से जा एमीर्ससरस 
भीमसिंदजी, जवानसिंदजी, सरदारक्तिदनी भौर सरुपततिहजी सभी प्रसन्न हे । शाप क्षम्तिम एमप है$ 
अपने सालिकों की सेवा करते रहे । भापक्ना स्वगंवास 4० वर्ष की लपस्या में खबर 
समय के काग्जों से पता चलता है कि करीब २ सभी उमराव, सरदार पव्य मरापदें सध्खर 
करते थे । तथा आपके साथ प्रेस रखते ये । 
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औसवाल जाति का इतिहास 


इनकी जायीर में इनके पिता के समय के चारों गाँव रहे। मगर संवत्‌ १८१० में भेद 
हामक़ गाँ; के स्थान पर रुपालैड़ी दी यई थी। इनके छोटे भाई अचछदासजी की जागीर में “भोपोंशा 
कैद” भला ही था। एकलिंगदापजी के पुत्र भगवानदासली एवम्‌ भचलदासजी के पुत्र सबदासजी थे। 

भगवानदासबी--आपका जन्म संवत्‌ १८५९ चेत बढ़ी १४ को हुआ। संवत्‌ १९०३ में महाराणा 
सरुपतिंतजी, की गाराजुगी होने से उन्होंने आपकी जागीर, गेणावट के गाँव, घर खेती बोरह तब शाह 
से कर ढिये। फिर संवत्‌ १९१८ में महाराणा शम्भूतिहजी ने रूपाखेदी के बजाय ग्राम बाह्यों जागीर में 
प्रदान किया । भगवानदासजी का स्वर्गवास १९३९ में हुआ । 

शानमल्जी-आापका जन्म संवत्‌ १८८८ तथा स्वर्यवास संवत्‌ १९४७ फांगण घुदी ।४ हे 
हुआ। भापने मुस्तकीक तौर पर कोई काम नहीं किया । 

हदंमीलालबी--आपका जन्म संवत्‌ १९२२ भसादू वदी ९ को हुआ । संवत्‌ १९५) में 
आपके जिमो छवाजमा का कारखाना भौर संवत्‌ १९५६ में गेणे का काम आपके सिंपुदें हुआ जो बदस्तू 
भाष कर रहे हैं। आप भी राज्य की सेवाएं यहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं । 

भापके देवीलाछम्ी नामक पु पुत्र हैं। जिनका जर्म संवत्‌ १९६५ में हुआ है। 
भापने संवत्‌ 4९4७ में बो० ए० की दिग्री हासिल की । भाप संस्कृत में शास्त्री परीक्षा ढी पास हैं। 
भाए ने संस्कृत कादखरी के कुछ भागों का ( शुकनासोपदेश, महाइवेत शृत्तान्त ) का अंग्रेजी में भबुवार 
करे सर्‌ १९३३ में प्रकाशित किया है। जाप बढ़े होनहार भौर प्रतिभाशाली युवक हैं । 


> ने» नमन >मनम 


फाकहियात 


मेवाड़ोद्वारक भामाशाह का घराना, उदयपुर 

अड कल 0408 ४७४७ गौत्र के हैं । महाराणा सांगा के समय इस गौत़ ई 
न फेह भस्म रणबंदोर नामक किले के करिलेदार नियुक्त किये गये ये। इनके आ 
सानी को कौर इतिह भामाशाह हुए । हल भामाशाह की बीरता, इनका स्वार्थ त्याग और हनकी बडे 
बचाई सअ का पाठक नहीं शत ? जब तक भद्दाराणा प्रताप का मास अमर रहेगा तब तक 
सेबाएं हैं उसे कक भी नहों झुछाया जा सकता। मेवाह में भासाशाह ढीजो भर 

ही उदाहरण इतिहास सें रृष्टि गोचर होते हैं। जिस म्रूर भामातरं 

'५८ 


कावोडिया 


ने अपने अपूर्व वीरख्व का परिचय दिया था उसी प्रकार अपनी चिससंचित असंख्यात सम्पत्ति को महा: 
राणा प्रताप की सेवा में अर्पित कर अपनी विज्ञाऊता का परिचय दिया था। कर्नक जेग्सटाड के कथना- 
चुसार वह व्ृष्य इतनी थी, जिससे २५ हजार सैनिक १२ वर्ष तझ् निर्माह कर सकें। कहना न होगा, कि 
इस सम्पत्ति को पाकर महाराणा प्रताप ने अपनी बिखरी हुईं शक्ति को बढोरा और मेवाड़ के बहुत से परगने 
अपने अधिकार में किये । भामाशाह का विस्तृत परिचय इस अंथ के राजनैतिक विभाग में पृष्ठ ७४ में 
दिया गया है। उसी श्रकार इनके भाई ताराचन्द ने भी बहुत वार चुद्ध में लद़कर अपना हस्त कौशल 
दिखलाया था । 

भामाशाह के पश्चात्‌ उनके पुत्र जीवाशाह हुए। ये महाराणा अमरसिंहजी फे प्रधान रहे । 
इसके पश्चात्‌ जब महाराणा कर्णसिहजी मेवाड़ की राजगद्दी पर बिरामे तव जीवाशाह के पुत्र भक्षययान 
मेवाड़ के प्रधान बनाये गये। इस प्रकार तीन पुद्तत तक प्रधानगी का काम्त इस वंश के हाथ में रहा । भौर 
इस वंश्ञ वालों ने बड़ी योग्यता से उसे संचालित किया। 

अक्षयराज की कुछ पुद्ततत पश्चात्‌ जयचन्दजी, कुन्दनजी और वीरचन्दुजी नामक तीन वन्धु हुए। 
प्रजा की तरफ से जब आप लोगों के पुरतैनी तिलक के सम्मान में फेक भाने लगा तब तत्कालीम महाराणा 
सरूपसिंहजी ने एक नये परवाने के द्वारा फ़िर से भाषका सम्मान बढ़ाया । धह परवाना इसी अन्य में राज- 
नेतिक और सैनिक महत्व नामक शीर्षक में 'सर्वस्व त्यागी भामाशाह वाले हेढिंग के भंढर में दिया गया है। 

शाह कुन्दनजी के सवाईरामजी और अंवालाकजी घामक २ पुत्र हुए । भम्वालालनी की 
स्थिति इस समय बहुत साधारण रह गईं थी। अतएव आपने प्रारम्भ में हुकानदारी की । परचातू आपने 
उमरावों एक्स सरदारों की वकारूत का काम करन प्रारस्म किया | इसमें आपको थहुत सफरता रही | 
यही नहीं बल्कि इन्हीं उमरावों में से एक कझाडोर राज से आपको चोकद़ी मामक एक थाँव जायीर में 
मिला जो आज भी आपके वंशजों के पास है। आपके समय सें पुश्तैनी तिलक में सम्मान का बे झ्षादा 
हुआ। इस बार भी महाराणाजी की और से फैसला होकर उस परवाने की पावल्दी करवाई गई। पडा 


संबत १९७१ में स्वर्गवास्त होगय।। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः बहुततलारनी, अमरसिंदजी 


और सनोहरसिंहजो हैं। इनमें से अमरसिंदजी स्वगंवासी होगये हे 2 आग कलर 528 
॥ईं भी वकालत करते हैं ।आप छोग मिल रा 
जी के स्थान पर वकालत को करते हैं। आपके भाई के । शाहूहास्‍ती वक्नझद कण है। 


| हैं 
वहुतलालजी के कालछालजी और छगनलाढूजी नामक र पुत्र ी कट 
छानछालजी पुछिस ट्रेनिंग पास करके प्ेक्टिस कर रहे हैं। मनोहरलालजी के रोशन! 


जसवन्तरालजी नामक दो पुत्र हैं । 


कीनीीस 
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दीन मेहुतां 
भेहता रामसिंहजी का घ्राना, उदयपुर 
इस पसिर छा इतिहास बहुत पुराना है। इस परिवार सें मेहता जालसी गामक एक शत 
प्रष्तिद् म्यक्ति हो यये हैं। वे रर्ाटोद जालोर के राव माल्देव के बड़े विश्वास पात्र सेवक भे। छब हि 
दिशोढ़ पर रावल रतगतिह राज्य करते पे उस छस्य सेवाठ पर जलाउट्टीन ने लह्ाई की और पिक्रोड श्र 
किछा हस्गठ कर लिया भौर अपने पुत्र छितरझां को यहाँ का शासक नियुक्त कर बह वापस रोर 
गया। १० दर परचात्‌ सछोदयरा मालदेव को विश्वास पात्र समपत कर खिजरसो इन्हें यहाँ का गरनर श्ख 
कर चहा यया। इसी सत्य महाराणा हस्मीर सपने पटक राज्य को पुनः प्राप्त करने की ह्मस्सा में कगे हुए 
ये। उस्ध छमप जालुसीजी सेहता द्वारा सापझे बहुत सहायता मिली और आप चिक्तोड़ का उदार के में 
समर हो सके। जालसी मेहता ढे एरचाद सेहदा चीलूनी इस परिवार में बढ़े नामांकित पुरुष हुए शिगप्र 
विशेष एरिचय इसी प्रन्थ के राजगैतिक पौर सैनिक सहत्द नामक अध्याय में दिया जा चुड़ा है। इस 
चीहती मेहता की छंताने दौल मेहता कइलाई । चार्दव में जाप लोगों का गौत्र मंद्साष्मे है। 
मेहता चीउनी के कई पुरतों के एरचाद्‌ १९ वीं शतताह के मध्द में इस परिवार में मेहता ऋण 
पापजी हुए। इसे पुत्र सेहता रामसिहदी ये । मेहता रामसिहजी बड़े होशियार, पराक्रमी, बंदिमार 
और चहुर रादबीहिह ये। चाप कई बार मेदाड के प्रधाव बनाये गये। आपने राज्य के हित हे शहृह 
कप हिपे। आपक्षे जायोर में बाद तथा सोना वगरह इनायत किया गया भा । आपड़ा रिशेर परिकर 
एम शोप ही अंध के राजवैतिक जौर सैनिक सह नामक स्याय में कर जुड़े हैं। 
छपी रहता रामपिहली के दस्तावरतिहरी, गोविन्दसिहजी जालिमसिएजो, इस्दर्तिहशी तब ऋआ 
हि्टती चाम्रक ५ पुद्र हुए। 
१९१४ में के सजु मेहरा रामसिहली सपवे पांजों पुत्रों को ऐेकर स्थादर चहे आये, और गर्श संक्ध 
कि पक रद क केक इह दस्तावरसिहजो आपके सामने ही शुबर रहे 
गण एड शाह लोश मं आन छीतिसिहजी दत्तक गये । इस समय इसके परिवार में ज्वरतिष्णै 
। झ्डै ै 
एखिर का रब द्वितीय पत्र गोविद्सिहर्जी का परिवार ब्यावर में ही रहता रहा। इसे 
दिया जा रहा है। इनके तीसरे पुत्र जाल्मिप्विहजी को एंदद १९१४ हें 
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हराणा शंसूतिजी ने उद्यघुर झुछालिया, तथा चौथे पुत्र इन्दरिहजी को घीकानेर महाराज ने बुशलिया । 
भी इनके परिवार में प्रथ्वीसिंहजी जयलिहजी तथा वीरसिंहजी अजसेर रहते हैं। 
मेहता जालिमसिंहजी--आपने राशमी प्रान्त में अपने नांस से जालिसिदुरा नामक एक गाँव 
साथा। संवत्‌ १९२७ में आप सादड़ी के हाकिमि थे | छेकित क्ापने वेतन नहीं डिया। 
बद्यव्‌ आप दिसाव दफ्तर के दाकिम बनाये गये। दरवार ने प्रसन्ञ होकर बरोड़ा नामक गाँव तथा एक 
हा प्रदान किया । संवत्‌ ३९३१ में आपने अपने स्थान पर बढ़े पुत्र अक्षयलिंहजी को जहाजपुर का 
ग्रकिम बनाकर भेजा । संवत्‌ १९३३ में आप स्वगंवासी हो गये। आपके भक्षयसिंहजी केशरीसिंहजी 
हैर उप्रतिहजी नामक ई पुत्र हुए । 
रे मेहता अ्रक्षयसिंहजी-- आपने जहाजपुर जिले की आय को बढ़ाया, तथा अपने भाई और पुत्रों ढे 
एम पर भखयपुरा, केसरपुरा और जीवनधुरा नामक ३ ग्रॉँव बसाये । जापको महाराणा ने निम्बाऐदा के 
परहदी मामले में अपना सातेमिद बनाकर भेजा था। इसके पश्चात्‌ आप कुम्मलगढ़ भौर मगरे के हाक्िम 
>नाये गये । आपने लुटेरे भीलों को कृषि में छयाया तथा मगरा जिले की आवादी बढ़ाई | इसके बाढ़ भाए 
पॉदिल्गढ़ तथा मीछवाड़ा के हाकिम हुए । संवत्‌ १९४० में आपकेण्येछ पुत्र जीव्तिंदजी के विवाह प्रसंग पर 
7 हाराणा जापको हचेली पर मेहसान होकर पधारे । संवत्‌ १९५६ के क्काल के समय जापने गरीब छोगों 
मी बहुत इसदाद की | मिंढर ठिकाने को कर्ज मुक्त करने की व्यवस्था आपने व्यवस्थित ढंग से की । इसी 
रह आप साल, फौज, खजाना, निज सेव सभा आदि महकमों में काव्य करते रहे। और संवत १९8२ में 
एप स्वगेवासी हुए। आपके पुत्र जीवनर्सिहजी तथा चशवंतर्सिंहजी हुए, इनमें चशवंत्रतिहजी,केशरीसिंइजी 
के नास पर दृत्तक गये । 
भैहता जीवनसिंहजी--आप लगातार ३५ साछों तक कुम्मलगढ़, सहाड्रा, कपासन, जह्दाजपुर, 
'चित्तौद, भासींद, भीलवाड़ा, मगरा आदि स्थानों के हाकिम रहे । महाराणाजी ने समय ३ पर पुरस्कार 
आदि देकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाई । मेवाद़ के रेजिडेंट तथा अन्य अंग्रेज आफीसरों ने आपकी प्रब्ध कुशलता 
व काय्ये शक्ति की समय २ पर सराहना की है। छुछ सालों से आप महद्यान समा के मेखबर नियुक्त हुए हैं। 
महाराणा भूपारसिंदजी को आप पर बड़ी कृपा है। जापके तेजमिंहनी, मोहनसिंहनी, तथा चब्मर्तिहजी 
ताभक $ पुत्र हैं । 
भदहता जसवन्तसिहजी--आप मेहता जीवन॑सिंहजी के छोटे आता है तथा अपने काका केशरीसिंद 
जी के नाम पर दुत्तक गये हैं। आपने राज्य के विविध प्रतिष्ठित पी पर काम किया हैं । कई वर्षो तक 


भाष जोघपुर को झ्ीसोदिनीजी महारानी के पास कामदार रहे। इसके याद आप मैचाद में चिघ्चौड़ 
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औसबाह जंति का एतिहास 


आहि कई शयानों के हाकिम रहे । धब भी आप मेवाड़ में हाकिस हैं । आप सुधारक विचारों के और के 
मिझवसार सजन हैं। आपके ताम पर मेहता जीवनसिहजी के तीसरे पुत्र चख्लिहजी दत्तक़ जे हैं 
भाप उदयपुर रेलवे में ट्रिक सुपर्टिन्देन्ट हैं । इसी तरह जाल्मिसिहजी के तीसरे पुत्र मेहता उप्रतिल्ल 
ह पुत्र मदनिही और पौत्र मरतापसिहजी तथा राजसीजी विधमान हैं । 


मेहता तेजर्तिहती--भाष बी० ए० पुल० एल० वी० तक शिक्षा प्राप्त कर कु समय तड़ पीता 
पुर में बकारात करते रहे । संवत्‌ १९७५ में कुम्मलगढ़ और सास्मभर प्रान्त के हाकिम के पद पर गिदुक्त हुए 
हंवत्‌ १९७८ में आप राजकुमार भूपालरसिहनी के प्राइवेट सेक्रेरी नियत हुए और उनके राज्य पद पाने पा 
भी उसी पढ़ पर अधिड्ित रहे । महाराणाजी ने भापको सोने का लंगर प्रदान कर सम्मानित श्दाया है! 
सन्‌ १९१३ के काब्गुव माप्त में आपको दखार मे जालमपुरा नाम का गाँव जागीर में वरुशा है। 


मेहता मेहनतिंहजी--भाप राजस्मान के असरुस व्यक्तियों में से हैं। आएने अपनी विदरशा कौ! 
अपनी भपूर्व पेवा से राजज्थाद के नाम को उस्वल किया है। प्रारम्भ में आप एम० ए० एुछ० एुर० दी 
तक शिक्षा प्राप्त कर इलाहाबाद भागरा और अजमेर के कॉलेजों में प्रोफेतर रहे । इसके बाद आएने एंडि 
केंकरेश वारायगजी तिवारी हे सहयोग में प्रयाग को सुप्रसिद सेवा समिति के कार्य को संचाहित शिवा! 
इसके बाद संवत्‌ १९७८ में आप डुँस्‍्मरूगढ़ के हाकिम बनाये गये । इसके पतचात्‌ आए उदयपुर राख डे 
सपिडंद सेखहमेंट आजीसर के पद्‌ पर नियुक्त हुए | सन्‌ १९२५ सें आपने हम्हेंड जाकर वेरिसरी 
परीक्षा पा्त की भौर हंदत युनिव्सिटी की सर्वोच्च उपाधि पी० एूच० डी० प्राप्त की । यहाँ यह खत 
भावश्य्ष है कि राजा में यह पहिले ही महाजुभाव हैं, जिन्होंने सब से पहिसे इस सम्मावरीय वार 
के प्राप्त किया है। इसके बाद अप भारत जाये, तथा मेवाड़ स्टेट के रेवेन्यू आफीसर के पढे ए 
हियुछ हुए । 

इक सोहनसिहजी का ऊपर थोड़ा सा परिचय दिया गया है। सब पहिखवों से वापभ् 
नम गौलए तथा प्रकाशमय है। सानवीय सेवाओं के भावों से आपका हृदय झवात्य भरा है। 
जिया हे भाप आंत उदाहरण हैं। राजस्थान में सब से पहिले बढ़े पाये पर स्कॉठटिंग काका 
हो दे छह किया विद्या भघन जैसी आदसे संस्था आप ही के परम स्‍्याग का फल है। यह एक ऐसी 
रह न देय भा तथा देश की आपका के ध्यान में रखकर प्रस्थाणिव हो पई 
कहहे। न पा दि इस से बे हैं। यह संस्था भारतवर्ष में भपते ढंग भे 
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मेहता मोविन्दार्सिहनी का परिवार 
( मेहता चिमनसिंहजी, ज्यावर ) 
ऊपर उदयपुर के दीवान मेहता रामसिंदजी के पुत्रों के घरानों का परिचय दिया जा चुका है । 
मेहता योविन्दर्सिहजी मेहता रामसिहजी के द्वितीय पुत्र थे । आपके छोटे भाई जालिमिसिंहजी उद्यपुर चढ़े 
| गये तथा आप ब्यावर में ही निवास करते रहे । 
भें ' मेहता गोविन्दर्सिहती--आपको ब्यावर के कमिइनर कर्म डिक्सन तेब्यावर तथा अजमेर के बीच 
पे ल्लेहाणा नामक याँव में एक हजार बीघा जमीन इनायत की । तथा जेठाणे में घवालियर राज का एक गए 
शथा वह सी इनको दिया | इसके अछावा इस्तमुरारों जैसा सम्माव व आधे कस्टम के सहसूछ की माफ़ी का 
आर दिया । ठक्त जमीन तथा गढ़, अब तक आपके पौन्र मेहता चिंमनर्सिहजी के अधिकार में है। संबत्‌ 
५ १९२७ में आप स्वर्गंव!सी हुए । आपके घड़े पुत्र कीर्तिपिदजी भापके बढ़े भाई मेहता बस्तावरतिहजी के 
<- नाम पर दत्तक गये । 
ह भहतता रतनसिंहजी--भाष मेहता गोविन्द्सिदजी के द्वितीय पुत्र थे ! आपका जन्म संवत्‌ १८९८ 
_ हे हुआ । आप ब्यावर स्युनिसिपेिदो के मेख्वर रहे । संवत्‌ १९३५ में आपका स्वगंवास हुआ। 
५ भेहता चिमनसिंहऔ--आप मेहता रतनसिंदजी के पुत्र हैं। आपका जन्म संबत्‌ १९३४ में 
!हुआ। आप २७ साहों तक छाातार ब्यावर ग्युनिसिपेलिटी के मेखर रहे और सब १९१३ से १९ तक 
। असिखेंट कमिनर के यहाँ वकील रहे । ब्यावर में भापका खानदान घुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। 
। आपके पुश्न अमरसिंदजी तथा रतनराजजी हैं । 
£ * मेहता रतनर्धिहजी ने इंटर तक पढ़ाई करके एप्रीकहचर कॉलेज कानपुर से एछ० पृ०् ली! की 
/ ढिगरी प्राप्त की। परचात आप थू० पी० में एप्रीकलचर इन्सपेक्टर तथा अजमेर मेखाड़ा पाल कक 
पास के सुपरिन्‍्टेस्डेन्ट रहे ! इस समय आप ब्यावर में निवास करते हैं। भापके छोटे भाई रणनीतर्सिहठ शी 


/ भेट्रिक में पढ़ते हैं । 


| चीलमेहता नाथजी का परिवार: उ्दय8र 


जालसीजी जालोर के सोनगरे चौद्ान मालदेव के विश्वास पाम्र 


इत खानदान के पूर्वज मेहता 
राड़ से मेवाड़ भाये हो 


उनके साथ माँ डा 

कक आकर महाराणा हमीरसिंदजी है समय में तथा मेहता चीनी महाराणा 

के में ह की सेवाओं का पिस्दत विवरण दम इस अंग कै राजमेतिक महत्व नामक अष्याय में 
समय में हुए | इनक 


कर चुके हैं । हर 


डदयसिंद्गी 


औछबाढ गति का रविदास 


इस समय चीढनी के परिवार में ३०:१५ इंच उदयपुर में निदाल करते हैं । इस परिवार दे 
शोए महाराणा उदपतिहजी के साथ दिच्लौद से टदयपुर चले आये । दहाँ पर आप झ्थेग मांतः सभीद 
महाशगा प्रताप के महतो के पास देवाली गाँव में रहते छगे । 

सेवा नाण्यी--भदारहवीं शादी के मंत में इस दंक्ष में मेहता नागजी हुए ! परेज अर्थ दे 
हुड छ्षय के हिए ये कोटे चछे गये | छंबत १८०० के लगमग आप कोटे से मांडझाढ़ आये बोर मोध्य्ण 
किहे पर फौज के अफसर बाय यये। साथ ही गवट॒पुरा नामक एक गाँव भी आपके जापीर में सखा 
गया । माड्झाद करिफे पर आपडी बदघाई हुई हुर्घ मद भी नायदुओं के नाम से मप॒हूर हैं। आपकी इसे 
हिठे है सदर दरवाजे पर वी हुई है। लाएसे किले के नजदीक एक पहाड़ पर विजासन माता के मत 
इतदापा। इसी ठरह अपनी हवेली के सामने श्रीलक््मीनारायण का मन्दिर बनवाया इस महिले 
प्यवस्था के हिए राज्य की मोर से नवपुरे में झोली (माफ़ी की जमीन) ई तथा झादी गमी के मोड़े 
मांदरगद डी पंचायद तै छागत दरेरा जाती है । आपका परिवार चुष्टि मार्मीय वैष्णव धर्मादकमी है! 
संबद्‌ १८१९ में मापदा खगवास हुमा । 

मेहता लच्मीचन्दऔ--आाप मेहता नाथजी के पुत्र ये । अपने पिताजी के साथ कह कहर मे. 
भाप समिडित हुए ये। अंद में सुखद ३८७३ में खाचरोड की घाटी में बुद कते हुए थे 
बात को प्राप्त हुए। इस समय आपके पुत्र जोरावरसिहजी और जवारतिएदी हाई 
५ पर २ धर के थे। ऐसे कठित समय में इनकी चतुर साता ने इन दोनों फ़िशु्मों का उन पास 
हि इसे मह दर के लिये महएगा मे माडडयढ़ के मेहता देवीबली के क्शि श। 
हेड़िन दजाय मदद देने के इतक्ा जागीरी का गाँव भी जप हो गया। इल दोनों शि्षओं के गाहिग ऐव 
ए सहाराणाजी ने इनके सास का ववरूपुरा गाँव संबद्‌ १९०४ में ४५) साह में इस्तमुरर कर हिए। 
पह गाँव जब तक इस परिवार के पास चछा आ रहा है। इसका रकवा करीब १७ इजार बी है। अर 
हट शा यहा रामसिंहजी मेवाइ छोड़कर बाहर चले गये उस सम्तर 
पक नस इनके साथ रहते हुए व्यावर में स्वरगवासी हुए। इनके पुत्र मोकर्मातिएज हु! 
है हे व घे हर वी दश पौद् हरवार्थादहती इस समय विधमान हैं । रन 
हिया। छत दर प कई रे प्रधावशाडी इपप हुए। इन्होंने अपनी स्थिति को हू! 
सरगाद हुथ। छठे बए सिरोपाद मिंे । दे बढ़े बहादुर प्रकृति के आदमी थे । १९१९ मै ३ 
बुर चतुरक्षिदती बौर कृष्णछालजीं नामक ३ पुत्र हुए । ये दोनों धारक की 


शेदर 


खनपुरा-फर्टारिया 


भैहता चतुरीतहजी--आपने उदयपुर आकर निवास किया। संदत्‌ १८९५ में आपका यन्म 
मै हुआ। आपने राजनयर, मेजा, भीमछत आदि परगरनों का मुकाता लिया। कुछ समय वाद भाष पृदुछिंगमी 
के मन्दिर के दरोगा बनाये गये । इसके बाद आप हुकुम खर्च के खजाने पर सुकरर किये गये। भापको 
) दरबार ने द्वाथी की बेठक, अम्रशाही पगढ़ी, ढंकों की पछेवड़ी, गोढ की जीमण आदि हजतें दीं। इसके याद 
! आप अंतिम समय तक महाराणा शस्मूसिंहजी की महाराणी के कामदार रहे। जाप अपना अत्यधिक समय 
। इंबवर उपासना ही में लगाते थे । इस तरह पूर्ण धार्मिक जीवन विताते हुए संबब्‌ ३९७३ में भाप स्वर्ग 
| वासी हुए । आपने सहेल्यों की बाड़ी के पास|एक वगीचा बनवाया । मेहता चतुरखिहनी के इन्द्रसिदजी 
। मदनसिंहजी, साहुमतिंदजी तथा जालिमसिंदजी नामक ४ पुत्र हुए और इसी प्रकार मेहता हृष्णणाठजी 
! फ्े माधवर्सिहती और गोविन्द्सिहनी सामक २ पुत्र हुए। इन बंधुओं में माठमसिहनी का स्वगंयाथ 
| संवत्‌ १९६५ में और माधवर्सिहजी का संवत्‌ १९८४ में हो गया । 
मेहता चतुरक्षिहदी का परिवार--मेहता इन्द्रसिंहजी का जन्म संवत्‌ १९१७ सें हुल। भापको 
सरहद के कल्ठ के मामलों में और भीलों में अमन कमान रखने सें महाराणा फतहर्सिहजी ने कई इनाम दिये 
और रियासत के बारा भाफीसर व अंग्रेज आफीसरों ने कई उत्तम सार्टीफिकेट दिये । भाष उप्ताड़िया, 
गदी, झाडआा भादि जिलों में बहुत अर्से तक तहसीलदार रहे और वाद में ऋषमदेवजी तथा पकर्टिगशी डे 
दारोगा रहे | आपके पुत्र कुन्दन्िदनी इस समय सेवाद़ के एकाउन्टेण्ट आफिस में इन्सपेक्टर हू 
मेहता भदुनसिंदजी कई ठिकानों के नायव सुंसरीम तथा नायब द्वाक्िम रहे! इस समय शरा- 
चद ठिकाने के नायव मु सरीम हैं । आपने अपने भाई जालमसिंहजी के पुत्र फ्तदलालमी को दराक लिया 
है। मेहता मालुमसिंहजी के पुत्र म्वे हरसिंहजी मेवाढ़ में सब इन्सपेक्टर पोलीस हैं । हनके प्र अप 
सिंहजी, सोमागसिंदजी और जीवनसिंहजी हैं। मेहता जालिमिसिंदजी कोठारिये फे नायब मु धरिग ६ 
भाषझ्ो साधु सत्संग व धार्मिक अंथों के अवलोकन का ज्यादा प्रेम है । आपके पत्र बहरतर्तिहनी तथा 
320%32 > आदी मे। भारने मेंराई 
भेहता झुष्णुसिंहजी का परिएर-मेहता हिल कप कसा पद कक 


शे आपकी लिखित “माप विद्या 2 
मे जक बह आह के प्रत्येक गाँवि की अक्षांत देशांग हेगा का मेरद शी एप सारियी 


ह भ्रम कर मेवाड़ हिवि कश फ्तमो दे के 
आपने ३५ कं तक परि ।. आपके पुत्र रबरिदती साहिखिक कैत मैं प्रेम रो थे। हरदा संग्द 
दब पर न स्वर्गवास हो गया। मेहता गोरिसरतितजी में मगोहरमिंदशी हया 
१९७२ में २५ साल की भांथ 
| 
स॒जनमपविहजी नामक हे पुत्र है 522! 


८९ 


चतुर-साब्म्र 
चतुर साम्वर गोत्र की उत्पात 


इस गौन्न के इतिहास को देखने ले पता चलता दै कि पंथार वंज्ञीय राजपूत खेमऋणबी हे 
बेटे सामरतानी हुए। इन्हीं के नाम से साम्भर गौन्न की उत्पत्ति हुई । 

इसी वंश में आगे चलकर शाह जिनद्ततनी साम्मर हुए । आपने भी सिद्धाचछज्ी की पांत्राशा 
बढ़ा भारी संघ निकाला । वहाँ पर एक बढ़ा भारी स्वासी वास्सल्य किया गया। इसमें भोजन ढी बुत 
चतुराई की । जिमसे मुग्ध होकर वहाँ के चतुरविध संघ ने आपको 'चतुर' की पदवी दी । 

इसी वंत्ञ में भागे चलकर भेड़ते में शोभाजी के पश्चात्‌ क्रमशः सोदकजी, मेलोजी, पोशेग 
डातोजी, वाढोजी, जसोनी, गुणोनी, शैलोजी, सालोजी, भीमचन्‍्दजी और उनके पुत्र राषचदृजी हुए। 


चतुरों का खानदान, उदयपुर 


रायचन्दूजी क्षे वंश में सीमसीजी, तेजसीजी, रूखमीचन्दुज़ी और उनके पुत्र ओरावरमझ 
हैए। उच्नीसवीं शताब्दी में मेड़ता निवासियों.पर तस्कालीन नरेश का कोप होगया जिससे वहाँ पे कई जे 
शहर छोद्रर बाहर चछे गये। उसी सिलसिले में संवत्‌ १८७६ में जोरावरमछली के पुत्र उमोद्मस्प 
पहले पहल मेढ्ते से उदयपुर में जाये । 

उमेद्भलजी--सेट उसेद्मकजी चतुर पहले पहल ज़ौज में नौकरी करने के लिये जोधपुर गरे। 
वे यहाँ भाकर पहले पदक सेद गाक़रसीदास ज्ञानमल की दुकान पर ठहरे । यह दुकान उसे 
समय जागीरदारों के साथ छेनदेन का काम करती थी । उसी के साझे में आपने स्यापार करना झुरू 
किया । जब भहाराणा भोमसिंहजो की शादी बूंदी में हुईं तब भापको पोद्दारी का काम मिला था। बूखी 
से वापस भाने के बाद वहाँ भापने अपनी स्वत्तन्त्र दुकान कायम की। आपका स्वर्गंवास संवत्‌ १९९ 
पे तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से कमंचन्दजी, छोगमछजी और बन्दतमकतरी वे। पं 
गे पद स सपरग फेल ३३ वर्ष की उम्र में होगया। आपके पुत्र श्रोमाल्जी हुए। जेफमआनी 

पल्दनमरुणी ने राज्य में बहुत पाया । 


हैददू 
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े आमिलिड ने उदयपुर से सिद्धाचछजी का एक पैदल से 
। का स्वरंवास संवत्‌ ३९२७ से और चन्दनमलछनी का १९४७ में शेगमस्ओ 
हुमा । होगमस्णों डे डे 
' केशरीचन्दनी और चन्द्नमरजी के पुत्र लट्ष्मीलालजी हुए। आप सब छोग बे दूर है 
न्यापार दक्ष थे । उद्यधुर में आपका बहुत सम्माव था। सेढ श्रोमाउन्ी चतुर का १९७१ मे हु 
करेशरीचन्दजी चतुर का संवत्‌ ३९५३ में स्वयंदास द्ोगया । रद्ष्मीशारवी भ्भी विध्माद्‌ हैं। मे 
श्रीमालजी ने थहुत परिश्रम करके उदयपुर में जैन पाठशाला की नींव दलवाई तथा भापड़े पुष्र बह कक 
ने कन्या पाठशाला स्थापित करवाई । 
सेठ केशरीचन्दुजी के पुन्न सेठ रोशनढाठज़ी चतुर हैं। आप यदे विद्या प्रेमी, धमंयःसछ गा 
सावंजनिक कार्य प्रेमी पुरुष हैं। उदयपुर के अन्तर्गत आपने कहोर प्रयत्न के कई सायशरीइ 
कार्य्यों की नींव डाली, जिनसें से उदयपुर की मैन धर्मशाला सुस्य है। यह प्रमंशाडा श्युत 
विश्ञार है और सं.३९६५ में बनी है। इसमें अभी तक करीब दो छात्र रुपया लग झुका है । यह भापहँ है 
"प्रयत्न का फछ है कि उदयपुर में इतनी विशाल धमंशारा बनकर हतैय्यार हो गई । इसे प्रचार 
संबत्‌ १९८३ में आपने सतत प्रयत्न कर उद्यपुर में भोपाल जैन वोर्ठिद्र हाउस क्री नींव अपने पा मे 
दो हजार रुपया देकर डलवाई । इसमें जैच छाम्रों को भोजन, वद्ध देकर पढ़ाया जाठा £। हइ४ 
परचात्‌ आपने जैन इवेताम्बर लायतेरी की स्थापना क्रीव ५०० पुस्तकें अपने पास से देकर इरवाई । दर 
'छायब्रेरी भी बहुत सफलता के साथ इस समय चरू रही है। संवत्‌ १९८३ में आने बेशरियार्ी में 
श्री सपागच्छाचाय्य॑ श्री सागरानन्द्सूरिजी की अध्यक्षता में ध्वज दृण्ड चद़वाया। इसी दिन की अरे! 
नामक तीथ स्थान में ध्वजा दण्ड चढ़ाया यया तथा इसी जवसर पर अपड़े तरफ से यहां पर दीन मू्टिएां 
'स्थापित की गईं। आपने एक बढ़ा स्वामिव्सक किया और ऋषभदेवजी में भो दिगरररियों को ऐरडा 
'सारे गाँव को स्वामिवत्सल के रूप में जीसण दिया। 
मतलब यह है कि उदयपुर के विद्या प्रचार, सार्वजनिक जीवन मौर पारमिंह पीइट के 
'सेड रोश्ननलालजी प्राण स्वरुप हैं। उदयपुर में मैनियों की ग्रायद ही कोई ऐसी पंस्धा हो टउमें शत! 
हाथ न हो। विद्या और धर्म से आपको बेहद प्रेम है। आप हृदय की 400 आ जिन, 
'भी प्रत्येक मास में एक चतुर्दशी का उपवास करते हैं । स्थानीय विदामदन रामझ सो 
मोहनसिंहजी और आप दोनों के प्रयत्य से स्थापित हुई । इसके अतिरिक्त झापने उसमें ५ है! कि ड के 
'भी प्रदान की । आप स्थानीय आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं, स्थुनिसिपल बो् के साइंस प्रसिदाद (5 
'केसरियाजी की प्रबन्ध कारिणी समिति के सेम्वर भी रहे हैं। 


इ८५ 


निम्न था। छडम्ज्ो 


प्रझ माया गुर 


औसदाल जाति का इतिहास 


भाप्रे बढ़े पत्र॒ सनोहरणारुजी हैं। इस समय आप एम० एु० एुक्क० एुल० दो" डे 
फायन में पढ़ रहे हैं तथा छोटे पुत्र पारवंचन्दजी एफ" ए० में विद्याध्यपद कर रहे हैं तथा 
प्रदाशमठजी मिहिए में पढ़ रहे हैं । 

पेह ध्रीमार॒णी भी फेशरियाजी की प्रबन्ध कारिणी समिति के मेम्वर थे । आएके पुत्र सेट चुब्चीाढ़ 
जी भी केसरियानी ही प्रबन्ध कारिणी के मेस्थर रहे । आपका स्वरंवास संवत्‌ १९८१ की भाश्तोदछुदी ९ 
में हो गया । आपके दो पुद्र हैं, जिनके माप्र फतेछालजी तथा ऑकारलालजी हैं । फतेझालजी म्यु० बोड़ में 
मेम्नर रह चुके हैं। अतंसात से जाप दोनों ही सब्जव फर्म का संचालन करते हैं। फतेलाल्यी 
के पुत्र रगजीतशाल्तरी मेट्रिक में पद रहे हैं. तथा लक्ष्मीलालजी के पुत्र रखबलालजी बालड़ हैं। 

इस खानदान की विशेषता यह है कि बिता किसी विरोध के पाँच पीढ़ियों से आप छोग शामिल 
प्यवतताय कर रहे हैं। इस,परिवार की उद्यवुर में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। 

++उलिल्लेदा* 


मुरहिया 
मुरहिया गोत्र की उलात्ति 


हि मख्येबर काए के राहोढ़ वंज्षीय राजा चस्पकसेन बढ़े मशहूर हो गये हैं। आप टाढुर गोत्र के थे। 
“नाच थी कनकसेलली ने जैन धर्स का प्रतियोध देकर भ्रावक बनाया। आगे चछ कर आपडे 


जावदान में सींगलली अबयभूतजी, संतकुमारजी 

भा शो ने हां ;' १? पतइुमारजी, अजयपारुजी तथा आमाजी नामक प्रसिद्ध पुरुष हुए 
.. अर रपये शर्ुत्य, गिरनार बादि तोयों के संघ निकारते में, मंदिर बाते मं 

पया बढ़े २ लापि वत्पर करे में रू 


जल] हे पश्चिस दिशा में तालाव डे किनारे बना हुआ है। 
॥। जा ् 
* उसे जानी के यहाँ दाँद का व्यापार आह मई मी 


पा को दांत नहीं बेस भौर 
मोड़ के। इस च्यापार में फिर भी दाँत 
नह के समझे भा हरि राम हे सह दो लाख का नुकसान गया। 


र हुए। तभी से मुरदिया वंश की स्थापना हुई ! 
उपरोक्त भागाजी ३ पसिर का प्रिचय, उदयपुर हि 

! राषजी, होराजो उथा शिवदासजी सुरदिया नामक प्रभावशाली व्यक्ति हो गये हैं । आपके 
सेमाजी नामक चार पत्र हुए। आप छोगों का मूल विवासस्मात भी 


रेद& 


बहुत 


पुर्गिया 
ज्ाक॑ था। वहाँसे इस परिवार के प्रसिद्ध पुरुष हौराजी को संवत्‌ ६३४ में उदयपुर के त्यजीन 
महाराणा वीरवर प्रताप ने भामाझाह के द्वारा बढ़े आदर' सहित छुलाकर उदयपुर में बसाया। के 
आपके वंशज उदयपुर मे निवास कर रहे हैं। हीराजी के गोनाजी, वहराजजी, देवानी तथा दूदाडी नामड 
बार पुत्र हुए। भुरदिया- बच्छराजजी से ठदयपुर में शीतलवाथी के मंदिर में ८५००५) की लागत से 
बावन जिनाऊय बनाये । आपके छालाजी तथा लोलाजी नाम के दो पुत्र हुए। लालाजी के पुत्र नगराजजी ने 
प्रसाद में एक बड़ मंदिर बनामा तथा उद्यपुर में शांतिनाथजी के संदिर की प्रतिष्ठा कखाई । आपके हाथो 
मे अपनी कुछदेवी की प्रतिमा नदी में गिर गई। तभी से इस परिवार वाले कुछदेवी के बदले पीपल डी 
पूजा करते हैं। आगे जाकर इस परिवार में मुरदिया श्रीलालनी बढ़े ही नाप्रांकित व्यक्ति हुए । भापक़े 
अम्बावजी, चस्पालालजी, शानचन्दुजी, फततेलालजी, च्यारचरदजी तथा भश्ज॑धदालाढजी नामक 8: पुत्र हुए। 
आप सब भाइयों के परिवार इस समय उदयपुर में निवास कर रहे हैं । 


मुरदिया अम्बाबजा---आपका सं० १८५९५ में जन्म हुला । आप प्रारंस में ददयपुर राज्य डे 
असिस्‍टंट स्टैट इंजीनीयर तथा संबत्‌ १९२५ में स्टेट इंजीनीयर कै पद पर नियुक्त किये गये आपके द्वारा कई 
घढ़े २ काम किये गये हैं । उदयपुर के सुमसिद्ध जौर अत्यंत ही भव्य शाम्भूतिवास महरु, जगननिषातत 
तथा नाहर सगरे में शरभू प्रकाश तथा शब्भूविछास नामक सहल आप ही की निगरानी में वनदाये गे 
ये। इसी प्रकार सजनगढ़ और कई सदुके भी भापके द्वारा बनवाई गई थीं। आपकी इन बहु 
मृह्य सेवाओं से प्रसन्ञ होकर महाराणा ने आपको सं० १९३६ सें बढेणा घोड़ा का सम्मात बरस्शा। द्र्ती 
तरह महाराणा दाम्सूसिहजी ने भी आपको रेत नामक गाँव व एुक वाढ़ी इनायत कर सम्मानित रिया था। 
महाराणा सजनसिंहजी की सी आप पर बढ़ी कृपा थी। वे इनझो अख्बाव राजा के नाम से सलोषित क्त्ते ] । 
महाराणा फरतेसिंहजी आपसे बढ़े प्रसन्न रहे। आपका संबद १९५१ में खगवास हुआा। आापत्त सर 
संस्कार महासतियों में हुआ । तथा वहीं पर आपकी छत्नी भी बनी हुई है। आपके कोई एम न हो 
आपके नामपर आपके छोटे भाई शावजी के छोटे इत्र हीराढाजी दत्तक भाये । 


मुरढ़िया दीरालालजी--भाषका सं०१६३० में जन्म हुआ था। अप हे भी पी० 4 
सर्विस की । आपके द्वारा इुम्मलयदू के महल, जित्तौड़गढ़ का फतह प्रकाश महल, पर 
(दरबार हॉल) आदि २ कई सुन्दर भवन बनवाये गये। गिनमें ला रुपये उर्च हुए। ३: रा 
प्रसिंद रमणीय “सहेलियों की बाड़ी” तामक अतिद वगीवा रो आपकी निगरानी में ता 


मं ग्रे | हरी 
प्रकार स्टेट की- कई जीनिंग फेक्टरियाँ; तालाब बरैरह आपके दवरा निर्मित कुखाये गे | # 
8८९ 


औ[एवाल जाहि का इतिहास 
ओएदाल जाते का इतहात 


इल ऐेाओं से महाराणा पढ़े सत्र हुए। आपको से ३९८५९ में बेठक का सम्मान ग्रांप्त हुआ। आापड़ 
बरंतोरावजी एवं सुन्दरालनी वामक दो पुन्र हैं। 

बसन्तीलालजी मुरविगा--भापका सं० $९५२ सें जन्म हुआा। आप बढ़ी तीहक्षण तुद्धि के सजन 
हैं। आप देहरादून फारेसट कारेज की पर्शक्षा में सारी युनिवर्सिटी में प्रथम नम्बर से पास हुए ये इसडे 
उपरष्षय में आपको मेढल्स भी मिछे थे । वर्यसान में आप मेवाद़ स्टेट के कन्सरवेटर के पद पर ढाम्म कर 
रहे हैं। जाप मनोहरतिहजी, सुगनरिहजी, मोतीलिंदनी तथा वीरसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से 
मदोहर पिंदवी वी० पुसध० सी० भानत॑ की परीक्षा में उ्तीण हो जुके हैं । 

सुरूरताहगी--आपका जन्म संवत्‌ १९६० में हुआ । आपने एफ० एस० सी० तक पढ़ाई कर 
दनारस युनिवर्सिटी से छिवर इंविनिरिंग पास की | इस समय आए उदयपुर स्टेट के नवीन रेलवे ढि० में 
भ्तिस्टेद इंजीनियर हैं। 

चागपाहालजी मुरहिया-शाप मुरहिया श्रीलालजी के पुत्र तथा अम्बावजी के छोटे आता ये। 
आपका सं० १८५६ में जन्म हुआ था। आप बढ़े व्यवस्थापक, दूरदर्शी तथा साइसी म्यक्ति ये। आपने 
माल्या दिकाने की व्यवस्या बदी योग्यता से की । जाप बढ़े प्रसन्न चित्त तथा टदार हृदय के समन ये। 


आपका सखत्‌ १९१४ में स्वगंवास हुआ । आपके सलाम पर आपके छोटे श्राता प्यारचंदजी के पुत्र माल्स- 
लिहजी गोद भाये । 


शानगली मुरहिया-भाप सुरहिया औरालजी के तीसरे पुत्र ये। आपडे हमीरसिंहजी एवं 
शेसराउत्ी नामक दो पुत्र हुए । झतमें होराछारजी लम्बावजी के नाम पर दृत्तक चले यये हैं । 


छह मुरडिया--आपका सम्बद्‌ ३९२५ में जन्म हुआ था। आप बढ़ें हो सज्जन ये, 
रे ड है चमक बढ़ी दिलचस्पी से भाग हेते हैं । भापने मेवाड़ के ४४ गाँव के पंचों की सम्मति 
कक नियत भी बनवाये थे। आप बढ़े विवेकशील तथा दूरदर्शी सज्जन ये । अभी कुछ माह 

“पका लाबास हुआ। आपके सदनसिहजी एवं रणजीतर्सिहजी नामक दो पुत्र हुए । 
मर लाल सन्‌ ३३३ में जन्म हुआ। आएले मेट्रिक्यूडेशन पास कर 
मेखा़ तपा रेट रखे पर हे पोल्स दैेलिंग में शिक्षा भाप्त की। तदनंतर आपने अजमेर 
यहाँ से पंशन मिलने पर हक फरीव १६ वर्ष तक सब इन्सपेक्टर के पद पर काम किया और 
नियुक्त कर संपमानित्र किया। बे मे आपको सेवाद में सुपरिल्टेन्डेन्ट पोलिस के पद पर 
" में आप भीरब डा दिवीजन के पोलिस सुपरिनटेन्टेष्ट हैं। आप बे 

३९० 


तिहात ल्च्छ्> 


श्रौचताल जाति का 





उदयपुर, 


श्री हमीरसिहर्जी मुरध्या 


नुर उद्दणय- 


च्च 


हु 


सेठ रोशनलालजी 


५, 
| 





, हुआ। आप बुद्धिमान एवं सादसी पुरुष थे । आपका संवत्‌ 


ही का कुशछ, योग्य व्यवस्थापक तथा पोकिस के कामों में निषुण हैं। इस शान में शापढ़ा भर 
काफी बढ़ा चढ़ा है। जापके रतनसिंहजी तथा भमोहनपिंहज्ञी मामक दो पुत्र हैं। 3 


रतनर्सिहजी मुर्शड़या--आपका सन्र्‌ १९९६१ में जन्स हुमा । भाप बड़े उत्पाही तथा मिटनसार सर 
हैं । भाप एफ० एस० सी० की परीक्षा पास कर इस समय एप्रीकरचर कॉलेज पूना में शियाणरन 
कर रहे हैं। आपके भगवतर्सिहजी नामक एक पुत्र हैं। सोडनसिंहजी मुरढ़िया का जन्म सन्‌ ॥९५ में 
हुआ। आप बड़े तीक्षण धुद्धि के युवक हैं। आपने आगरा युनीव्सिटी से प्रथम दे में ?, 5८ $ी 
परीक्षा पाप्त की तथा इस समय अल्ाहाबाद युनिवर्सिदी में 3, 50, की परीक्षा में बठे €। हा ग्रे 
मिलनसार तथा उत्साही नवयुचक हैं । 


सणजीतार्सिंहजी मुरड़िया--आपका सन्‌ ३८९६ सें जन्म हुमा। श्राप बढ़े योग्प, शि्वित, 
गस्‍्भीर तथा शांत प्रकृति के सब्जन हैं। आपने आयरा युनिवर्सिदी से बौ० ए५ ढो परीक्षा पाठ डी। 
तद॒नन्तर आप एर० घुरू० बी० की परीक्षा में भहम्नदाबाद युनिवर्सिटी की प्रयम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए! 
इसके पइचात्‌ आप दो वर्ष तक आबू के ए० ज्ञी० जी के भाफिस में जुदिशियर का काम गे रू । 
मेवाड़ के उच्च अधिकारियों ने आपकी का्य-कुशलता तथा प्रदन्ध चातुरी से प्रसन्न होकर जापड़ो ददवपुर 
सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर सम्मानित किया । इसके बाद आप क्रमशः बागोर, खमनोर, रर- 
नगर, भासिन्द आदि २ जिलों के हाकिस रद छुक्े हैं। वर्तमान में आप उप्ताद़िया जिटे हे झड़िम हैं। 
भाप बड़े छोकप्रिय तथा अछुभवी सज्जन हैं। प्रजा व सरकार दोनों ही आपके कामों से ब्दी प्रसह फ़्ी 
हैं। उदयपुर की-ओसवाछ समाज में आापकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके बाद जसवस्तर्सिहजी, प्तापटिर 
भी तथा महेंन्द्रसिहणी नामक तीन पुत्र हैं । इनमें जसवन्तर्सिहजी बढ़े ठीक्ग वृद्धि बढ़े, मुह ढणा 
शोनहार बालक हैं। आपको चिन्रकारी का बहुत शौक है। आए इस समय विधामबत में एवी काठ 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 


फतहलाहजी मुर्रडया--भाष श्रीछालजी के चौथे पुत्र ये । आपढ़ां पक 
१९५९ में सगंवास टुआं। शापई 
८6 ४ ४३ में हुमआ। भार ग्रे 
छत्रसिंदजी नामक एक पुत्र हैं। छत्रसिंदजी सुरद्िया का जन्म संवेद ६ का हु का 
| का हज हींग ढ्ी रे 

मिलनसार सक्जन हैं। आप वर्तमान में केडदा जागीरदार के पहा नामे सीगे ॥ 0 मध्यरी हक 
करते हैं। आप हिसब के कार्मों में बढ़े निषुण हैं। आपड़े सुतावतिडी, देटग हा 


तथा घनसिंहजी नामक चार पुत्र हैं । 


परत १६४४ हें 
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क्री प्यारचंदजी मुरड़िया--आप श्रीछाछजी के पांचवे पुत्र ये । आपका जन्म संदत्‌ १९१४ में 
हुआ। आप बढ़े विचारशील तथा सहिष्णु प्रकृति के सज्जज थे। आप इंजिनीयरिंग हि० में सर्विस 
करते थे। आपकी नियरानी में कई भव्य इमारतें, तालाव, सद॒कें वगैरह बनीं। आपकी इन सेवाओं 
से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने, भापको ऋषभदेवजी तीथके प्रवन्ध के सुपरिन्टेन्डेन्ट पद पर नियुक्त कर 
सस्मानित किया था । इसके पश्चात्‌ आपने कई पढ़ों पर काम किया। आप बड़े मिलनसार तथा जैन 
धर्म के जानकार थे। आप बड़े धार्मिक पुरुष थे। आपका संवत्‌ १९४१ में स्वगंवास हुआ । आपड़े चार 
पुत्र हुए जिनमें से भी मा्ससिंहणी विधमान हैं । शेप सब आपकी विद्यमानता में ही ख्वगंबाती 
होगयेये। 

मुराढ़िया मालूमसिहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४६ में हुआ। भापने एफ* ए० तक प़िक्ला 
प्राप्त की । तदनन्तर भाष स्टेट की ओर से बीजोढयां के प्रथम श्रेणी के उमराव राव सवाई केशरािएज़ी 
की तावालिगी के समय गार्डियन नियुक्त हुए। इसके पश्चात्‌ आप भदेसर ठिकाने के प्रधान कारयंकर्ता 
तथा बावसी ठिकाने के झुडिशियक्त व रेष्हेन्यू के व्यवस्थापक पद पर नियुक्त हुए। तदुनन्तर भाप 
हसी ठिकाने की बागढोर सम्हालने के जवाबदारी पूर्ण कामकों करते रहे । आप बढ़े योग्य स्यवस्थापड़ 
तथा मिलनसार छजन हैं। आपके संग्रामर्सिंहनी तथा भीमसिंहजी नामक दो पुत्र हैं । आए दोनों 
बन्हु पढ़ते हैं।.. | 

* झज़ुनलाहजी मुरक़िया--आप भ्रीछारजी के छटे पुत्र े। आपका जन्म संवत १९॥७ में 
हुआ। आप सरल प्रकृति के घामिक पुरुष ये । आपका संवत्‌ १९७१ में स्वगंवास होगया। भाएड़े 
बरवन्त्सिंहनी एवम्‌ रोशनछारूजी नामक दो पुत्र हैं। बल्वन्तर्सिहजी ने मेट्रिंक तक पढ़ कर सब 
इन्स्पेक्टर के औहदे पर काम किया। वतंसान में आप फोरेस्ट में रेंज अफसर हैं । रोघतदाढजा 
का जन्म संवत्‌ १९५६ में हुआ । आपने भी मेट्रिक पास कर एल० सी० पी० एस० नामक मेटिकट 
डिग्मी को आप्त किया है। इस समय आप नीसच में सर्विस करते हैं। आपके जतनसिहजी, झद्मीलर 
जी, चिमनर्सिदजी तथा भंवरलालूजी नामक चार पुत्र हैं। 

मुरड़िया शोभालालजी वकील का खानदान, उदयपुर 

इस खानदान के सझन उद्यपुर में. निवास करते हैं। इस परिवार में मुरदिया शोभाअछी 
एवं जवाहरचन्दजी दोनों आता हुए । - 

मुरड़िया शोमाउन्दजी एवम्‌ जवाहर॑बन्दजी--मुरद़िया शोमाचन्दजी बड़े प्रसिदर वकीड ह। 
भाप इस समय उदयपुर में वकालात करते हैं। भलिऊ मारवाद के दइवेताम्बर जैन धर्मानुयागियों के गा 
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आनरैरी वकील हैं। आपके कु वर हमीरमछजी मुरदिया नामक पुत्र हैं। मुरढिया जवाहरचन्दुजी सी बढ़े 
नामी पकील दो गये हैं । 

इुँबर हमौरमलजी मुरढ़िया--आप इस समय एर० एल० दो० में इन्दौर में पढ़ रहेहैं। आप 
बड़े तीकण वृद्धि वाले, उत्साही तथा मिलनसार सज्व हैं । जातीय सुधार सम्बन्धी कामों में तथा साथे- 
ज्निक कार्यों में आप बढ़ी लगन और उत्साह के साथ सांग छेते हैं । आपको कई वढ़े २ भहानुभावों की 
ओर से अच्छे २ सा्टिफिकेट आप्त हुए हैं । ओसवाल समाज को आप सरीखे होनहार नवयुव्कों से बहुत जाझ्ा है। 


++उलिह्डा 


शिक्षोदिया 


शिशोदिया यौत्र की उत्ात्ि 


मेवाद के शिशोदिया वंशीय महाराणा कर्णसिंहजी के पुत्र श्रवणनी से इस गौत्न की उत्पत्ति 
हुईं है। भ्रदणनी ने तेरहवीं शताब्दी में यति श्रौ पशोभद्रसूरिजी (शांतिसूरिजी, से मैन धम्म की दीक्षा 
झ्रदण कर अश्रावक के बारह अत अंगीकार किये। तभी से आपके वंशज जैन सत्ताजुयायी हुए तथा शिशोदिया 
गौत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


शिशोदिया खानदान, उदयपुर 


शिशोदिया वंश के भादि पुरुष श्रवणजी के वंश में भागे जाकर हूँगरसीजी बढ़े नामी व्यक्ति हो 
गये हैं । आप महाराणा छाखाजी के कोठार के काम पर नियुक्त थे। आपकी सेवाओं से प्रसन्ञ होकर महा- 
शणानी ने आपको सिरोपाव तथा सुरपुर नामक गाँव जागीर में अदान कर सम्मानित किया था। इस ससय 
भी पुर के पास सरम्ियों के सहल के खंदहर विद्यमान हैं। आप छोग सुरपुर के जायीरदार होने की 
वजह से सरुप्रिया नाम से मशहूर हुए । दूँगरसीजी ने आदिदश्वर का एक संदिर बनाया जो इस समय इन्दौर 
स्टेट में रामपुरा नगर के पास है। आपकी कई पीद़ियों दाद इस वंश में वरसिंहजी नामक व्यक्ति हुएु। 
इनके रंगाजी तेजाजी तथा मियाजी नामक तीन पुत्र हुए । 
शिकश्षोदिया तेजाजी का खानदान उदयपुर में व रंगाजी का बेगू में निवास करता है। तेजाजी 
' डी चौथी पीढ़ी में वीरवर सिंघवी दयाजदासजी नामक पुक अत्यन्त ही नामांकित व्यक्ति हुए । 
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ओतसवाल जाति का इतिहास 


संघवी दयालदासजी का घराना | 

सैघवी दयालद/सजी--आ्राप बढ़े ही वीर तथा पराक्रमी सजन थे। आप तथा आपढ़े पूपत 
मारवाड में रहते थे। तद॒नंतर आपके साहस तथा वीरता से असन्न होकर उदयपुर के तत्कालीन महाराणा 
ने आपको उद्यधुर छुछा ढिया । तभी से आपके वंशज उदयपुर में निवास कर रहे हैं । संघवी दयाछदासजी 
ने उदयपुर में जाकर अपने साहस, वीरता तथा न्यवस्थापिक्रा शक्ति का परिचय देना प्रारम्म क्िया। 
आपके इन गुणों को देखकर उद्यघुर के महाराणा ने आपको प्रधानगी के उच्च पढ़ पर विभूषित दिया जिसे 
आपने बहुत योग्यत्ता से सस्पादित किया । आपका पूर्ण परिचय हम इस ग्रन्थ के राजनैतिक और सैनिकमहल' 
चामक अध्याय के उद्यघुर विभाग में दे छुके हैं। आपके सांवलदासजी नामक एक पुत्र हुए । इसके बाद 
का इतिहास भव तक अप्राप्य है | 


बेगूं का शिशोदिया खानदान 


हम ऊपर ढिख आये हैं कि वरसिंहजी के उ्येष्ठ पुत्र रंगाजी का परिवार बेगूं में निवास कर्ता 
है। इस खानदान में भी बहुत बड़े २ व्यक्ति हो गये हैं। शिशोदिया रंगानी की पाँचवीं पीढ़ी में प्रहछादी 
नामक एक बड़े नामाह्वित ब्यक्ति हुए । 

शिशोदिया प्रदह्ादजी--आए बढ़े बीर, साहसी तथा प्रभावशाली स्जन ये। आपने अपने कम 
से पहलादपुरा नामक पुक गाँव भी बसाया था जो आज दौरतपुरा के नाम से मशहूर है। इस गा में 
भाज सी आपकी छतरी बनी हुईं है। आपने राज्य की बहुत सेवाएँ को जिनसे प्रसन्न होकर तकालीन 
महाराणाजी ने आपको संवत्‌ १७७२ में एक कुआ, ईऐ५ बीघा जमीन, बाग के वास्ते ४ बीघा जमीन, “ बगर 
सेट” की इज्जत भादि सम्मानों से सम्मानित द्िया। आपके वंशजों के पास इसका असली पट्ा तथा पह 
जागीर भाज भी विधान है तथा स्टेट में आज भी जाप लोगों का वैसा ही सम्मान चछा आता है। 
महछादजी के वस्तलिंदजी नामक एक पुत्र हुए। 

शिशोदिया बख्तसिहजी--ऐसा छह्ठा जाता है कि आपने अपने चाचा मर्जुनिहजी के साथ इस 
नरेश वीर सरहठा सरदार मह्हारराव होकर की खूब सेवाएँ की जिनके उपलक्ष्य में आपको रामपुर 
भानपुरा जिछे में जागीरी तथा अन्य कई सस्मान इनायत किये गये थे। इसका एक रुकका आपके वंशनों 
के पास भौनूद है। आपके सहलों के खण्डहर आज भी रामपुरा में शिशोदिया के सण्डदर के नाम ऐ मशहूर 
हैं। आपके पश्चात्‌ आपके पौत् शिवलारूजी भी बड़े प्रसिद सलन हुए हैं। 

शिश्षोदिया शिवलालजी--आए बड़े योग्य तथा वीर पुरुष थे । आपको बूल्दी रियासत की ओर 
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से वहाँ के बागी सीनों को दबाने के उपलक्ष में दो गाँव जागीर मैं वक्षे गये थे जिसको सनद्‌ भी आपडे 
वंशजों के पास है। इसके अतिरिक्त बेगूं ठिकाने ने आपकी कारगुजारी से प्रसन्न होकर आपको ; परतापपुता 
नामक गाँव इनायत किया था। आपके किश्योरलिंहजी, द्वारकादासजी तथा गोकुरुचन्दजी नामक तीन पुत्र 
हुए । इनमें किशोरसिंहजी नवरूजी के नाम पर दत्तक आये । किशोरसिंहली के प्रजलालनी, गिरधारदिहजी 
तथा गोविन्दर्सिहजी नाम के पुत्र हुए । त्रजलालजी की धसंपत्नी अपने पति के साथ सती हुईं' । गिरधारीतिहजो 
के पुत्र तख्तलिंहजी के मनोहरसिंहजी, रघुवरसिहजी तथा रघुनायपिंहजी नामक पुत्र हैं । हसी प्रदमर 
गोविन्दर्सिहजी के यश्वंतर्सिहजी तथा इनके क्रेश्रीसिंहजी एवं गोवद्॑नर्िहली नामक पुत्र हैं। आप होग 
इस समय सर्विस करते हैं। इसी प्रकार इस खानदान में शिशोदिया नथमरजी तथा हरिसिंहजी विद्यमान 
हैं। आप लोगों ने मेवाड़ राच्य में बहुत काम किये हैं तथा कई भोहदों पर भी रहे हैं। 


शिशोदिया साहबलालजी का खानदान, उदयपुर 


इस खानदान के भ्रसिद्ध पुरुष डूंगरसीजी का वर्ण हम पिछले पूष्ठों में कर घुके है। भापड़े 
पखिवार में एकलिंगदासजी बड़े नामी व्यक्ति हुए। आपने कई सार्वजनिक काम किये हैं। भापडे द्वारा बरी 
हुईं तितरडी के पासकी ढाकन कोटना की सराय, तोरनवाली वावढ़ी तथा उदयपुर में सरुप्मियों के धर के 
सामने का मन्दिर आज भी आपकी अमर कीर्ति के थोतक हैं। आपके सात पुत्र हुए। इनमें यह 
खानदान साहबलालजी से सम्बन्ध रखता है । साहबलालजी के पत्नाढालजी, रततलालजी तथा गणेशलाएजी 
नामक तीन पुत्र हुए | 

वर्तमान में पन्नाठालजी के पुत्र करणसिंहजी महकमा खास में तथा अर्शुनलाह्ती सेट घोंसिबल 
में ढाकरर हैं। रतनलाछमी महकमा माल में सुछाजिम हैं। आपके पुत्र भमरतिंहजी महक्मा बन्दोव् में 
सर्विस करते हैं तथा आपके पुत्र जवानलिंहजी ये साधु धर्म की दीक्षा ग्रहण करली है! 

गणेशलालजी उदयपुर में सराफ़ी का कारबार करते हैं । आपके तेन्िहजी, मी हा 
सिंहजी तथा हिस्मतसिंदजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें तेजरिहजी अपे व्यापार में भाग हे ४ का 
सिंहजी धनेरिया के नायब हाक्िम ( देवस्थान ) तथा चांदर्सिहजी दृरिगेशन ढिं में (७ र | 
हिस्मतरसिंहजी का शिक्षण एुस० एस० सी० एक० एल० बी० तक हुआ है। सा 08 ही 
वाढे मेधावी सज्जन हैं। वर्तमान में आप नायद्वारा में हकिम तथा पे हक हे पल 
कार्य कर रहे हैं। आप बड़े ऊँचे विचारों के समाज सुधारक तथा मिलनसार सलह है। 7 "५ 
तथा बुद्धिमान सहानुभाव हैं । 
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औसवाक जाति का इतिहल 


ब्योदी वाले मेहता का खानदान, उदयपुर 

इस खानदान के स्थापक श्रावणजी के ठृतीय पुत्र सरीपतजी से यह श्ानदान प्रारम्भ होता है। 
ऐसा कहते हैं कि आपको सहाराणा की ओर से सातयाँव जागीरी में देकर जनानी ड्योढ़ी का काम सौंपा गया 
था। इस से आप छोग उ्योदी वाले सेहता के नाम से सशहूर हुए तथा आज तक आपके वंक्षजों को 
ड्वोढ़ी का काय्य सुपुर्द है। सरीपतजी को सहाराणाजी ने मेहता की पदवी भ्रदान की। तद से आपकड़े 
वंद्दाज मेहता कहलाते हैं। आपकी तीसरो पीढ़ी में हरिसिंहजी तथा चतुभुंजजी नामक नामांकित व्यक्ति 
हो गये हैं। आपको पांच गांव के पद्दे मिले थे जिन्हें आपने बसाया। जागे जाकर आपके वंशजोमे मेहता 
सेघराजजी को छोड़कर आपका सारा कुटुस्त्र साके के समय चीरता। से लड़ता हुआ भारा गया। 
सेघराजजी महाराणा उद्यसिंहजी के बड़े विश्वास पात्र थे । भाप जवानी क्योढ़ी तथा भसण्डार का काम 
फरते रहे। उदयपुर में आपने श्री शान्तिनाथजी का सन्दिर बनवाया । इसके अतिरिक्त आपने एड 
टीबा बनाया जो आप भी मेहतों का टीवा के नास से मशहूर है । इसी खानदान में मेहता पूरनमलजी, 
चन्दरभानजी तथा रूखमीचंदजी नामक तीनों भाई बड़े नामी हो गये हैं । जाप छोगों ने उदयपुर में 
एर्देंसीनारायणजी का सन्दिर बनवाया । 

मेहता जबरचन्दुज--मेहता प्रनमलजी की दो तीन पीढ़ियों के बाद आप बड़े कारगुजार व्यक्ति 
हुए। आपको सहाराणानी ने इज्जत आबरू के साथ जनानी-व्योदो का काम इनायत किया । इसमें 
आपने बड़ी थोग्यता से सब काम संभाऊा जिससे प्रसज्न होकर सहाराणाजी ने आपसे छद़या का खेड़ा नामक 
गांव जायीर में बक्षा । इसके अतिरिक्त बलेणः घोड़ा, बैठक सभा, नामा पावण, पाटवी बरोबर कुस्व 
कै सम्मानों से सस्मावित किया । आपके स्वर्गवासी होने पर भापकी धर्ंपत्ती आपके साथ सती हुईं | 

मेहता देवीचन्दजी और प्यारचदजी--मेहता जवरचन्दुजी के पश्चात्‌ आप दोनों आता सशहूर 
व्यक्ति हो गये हैं। आपकी सेवाओं के उपलक्ष में सहाराणा शस्भुसिंहजी ने बलेणा धोड़ा, भीमशाही तु, 
तथा रुपेरी पविन्ना इनायत कर सम्मानित किया। इतना ही नहीं आपको ढावटा नामक गाँव भी जागीर 
में बक्षा गया था। महाराणा फतेसिंहजी ने भी आपको सोने का लंगर तथा हीरे की कण्ठी देकर सम्मा" 
किया था। आपके बढ़े भाई मेहता देवीचन्दजी को जिंकारा सोने का लंगर, हीरे की कप्टी आदिका 
सम्मान भी इनायत किया गया था। मेहता प्यारचन्दुजी ने अपने नाम पर अपने भाई मेहता देवीचन 
शी के सश्नछे पुत्र मेहता पन्नाछाछजी को दुत्तक लिया । 

मेहता पत्नालालजी--आपने संवत्‌ १९५२ से संचत्‌ ५९६७ तक जवानी ड्योदी का काम बड़ी 
योग्यता के साथ किया । आप उदयपुर राज्य में एक प्रतिष्ठित पुरुष समझे जाते हैं। आपको दुख 
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की और से कई सम्मान आाप्त हैं। आपके सेहता हे सी बारे भरा 
हफ्शाबणी मे भी सपने पिताजी के बाद नौ साक तक कयावी खोही का कम 
योग्य और त्ति जनानी द्योद़ी का काप्त वि । 
समझदार व्यक्ति हैं। आपको उद्यपुर राज्य की किया । आए भी बह 
घोड़ा आगे रखने का सम्मान भी श्राप्त तरफ से दैदक, सुनहरी पत्र व सवारी ं 
है। इसी प्रकार आपके पिताजी मेहता ! 
सब सम्मान वक्षे गये हैं। मेहता रुवछालजी के रोशनलूरूजी ली हता पत्नालाल्जी वो भी यही 
तथा उद्यलांलजी नामक पांच पुत्र हैं। कि » छंगतमलती, रणजीतलाटजी 
मेहता रोशनल्यरूजी के ससरधमलजी ५ 
मन्दुकालजी के लक्ष्मीछालजी नामक एक पुत्र है। नामक एक पुत्र है। मेहता 
मेहता देवीचेदकी का परिवार--आपके 
--आपके इन्द्रचन्दुजी, 
नामक तीन पुत्र हुए। इनमें मे हा , मंगतचन्दजी तथा पत्नाशालजी 
हता पन्नालालजी मेहता प्यारचन्दजी के नाम पर गो 
इन हे शिव कर री शत कल 
जी अपने काका सगनचन्दजी के नाम पर दृत्तक गये । पुत्र हुए। इन में से मेहता गोविन्दर्सि 
मेहता गिरधारीसिहजी--भाष बड़े योग्य 
तथा समझदार सज्जन हैं। आपके कार्य्यों 
दोकर महाराणा भोपारूसिंदजी ने आपको दरीखाने की बैठक, नाव की बैठक, बह़ेणा हे हे प्रसद 
पवित्रा धक्ष कर सस्मानित किया है। उदयपुर में आपकी अच्छी प्रति है । 44062 
स्योढ़ी का काम काज देखते हैं। भापके विह्यरीलालजी, हुरमनमहजो, पक खो प हर ४5 
'छालजी तथा फत्तेहटालजी नामक छः पुत्र हैं । | हा 
'सजन हैं ण विह्रीलाल्जी--आप ह, 8. [., [.' 8, तक पढ़े हुए हैं। मेवाढ़ में आप एक ऐसे 
0 मिल ॥ में सर्व प्रथम उत्तीण हुए ये । आपने अपने पुश्तहपुर्त के जनानी द्योद़ी के 
रा के छोड़ कर डिस्ट्रिक्ट भजिस्ट्रेदी का काम किया। इस समय आप सिटी मजिछेंट के पद पर वाम 
कर रहे हैं। आपके संतोखचन्दजी नामक पुत्र हैं। जिस समय मैं" संतोजचदनी का जन्म हुआ दा 
रे समय बड़ा उत्सव किया गया था और आपके पढ़दादा इल्द्रसिंहनी सोने की विसन्नी पर घड़े थे । 
है विद्वरीलारुजी को भी राज्य की ओर से दरबार में बैठक, नाव की बैठक, सोने का प्रवित्रा या 
सवारी में आगे घोड़ा रखने का सम्मान आप है । हुँ० कनकमछजी पोलिस मैं सुपरिटिल्वेनन वी शिक् 
प्राप्त कर रहे हैं। मेहता गोविन्दसिहजी के पुत्र हजारीरांडनी ईप सम्रप एृठ० पुलठ० बी मे 
पद रहे हैं। 
इसी प्रकार मेहता देवीचन्दुजी के पिता 


जवरचंदजी के वंशजों का वर्णन हम ऊपर दे चुके हैं। मेहता 
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जता थे | इममे 


जवरचंदूनी और गणराजनी दोनों समे 
गणराजनो के दीपचल्दनी तोमक एड [5१ 


झासवाढ जाति का इतिहास 


हुए। मेहता दीपचन्दनी के छालचन्दजी, हरलालजो तथा शोभावन्दजों नामझ तौन पुत्र हुए। मेहता 
छारूचंदुजी ने भी जनानी व्योदी का काम किया । 


मेहता हरल्ालजी तथा शोभाचन्दजी का परिदाए--मेहता हरछाछजी के दौलतसिंहजी मोतीसिह 
जी, शेरतिंहजी तथा भोंकारसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। मेहता शोभाचन्दजी हे गणेशलछाछजी, मदनसिह 
जी, -बस्तावरलिंदनी तथा घनलालजी नामक चार पुत्र हैं। मदनत्विददनी, ने भी जनानी ड्योढ़ी का 
काम किया हैं। गणेशलाछजी मेहता शहारमलजी के यहां पर दृत्तक चले गये हैं। आपके शुब्नीलाड 
जी तथा विजयसिंहजी नासक दो पुत्र हैं। इनमें से चुन्नीछालजी के भेंवरठालजी नामक एक पुत्र हैं। 


आ्योढावाले भेहता की उपशाखा, उदयपुर 


हम लोग ढ्योढ़ी वाले मेहता के खानदान में मेहता मेघराजजी का वर्णन कर चुके हैं। इन 
मेहता मेघराजजी की चौथी पीढ़ी में मेहता अमरचन्दजी हुए। आपके जीवनदासलो, जयसिहजी तथा 
विजयसिंहजी वासक तीन पुत्र हुए ! इनमें से मेहता जीवनदासजी से ढ्योद़ी वाले मेहता का खानदान 
घछा तथा जयसिंहजी से द्योदी वाले मेहता की उपशाखा चली । 


मेहता अमरसिहजी के पश्चात्‌ क्रशः धनरूपमरूजी, गोकुलदासजी तथा रोड़जी हुए। मेहता 
रोइजी के रूपजी, भोगीदासजी तथा चत्रभुजज्ञी नामक तोन पुत्र हुए। इनमें भोगीदासजी के पुत्र मेहता 
सालदासनी बढ़े नामांकित व्यक्ति हुए । 

मेहता मालदासजी--आप बढ़े वीर, साहसी तथा योग्य सेनापति ये। आपने उदयपुर रेट 
की ओर से कई सेनाओं में भाग लेकर अपनी बीरता एवं .रणकुशलता का परिचय दिया था। मेवाद पर 
लिस समय मरहदों ने आक्रमण किये थे, उस समय आपके सेनापतित्व में मेवाड़ की सेना ने जो युद 
परेशल तथा साहस का प्रदुशन किया था उसका वर्णन हम “राजनैतिक तथा सैनिक महत्व” नासक शीपक 
के उदयपुर विभाग में पूरणरूप से कर चुके 

मेहता रूपजी के छालजी तथा लाली के हेमराजज़ी नामक पुत्र हुए। आप बड़े नामी व्यक्ति होगए हैं। 
भापने जनानी व्योढ़ी का काम बढ़े अच्छे दंग से किया जिससे प्रसन्न होकर महाराणा भीमसिंहणी ने आपको 
राजपुरा और सॉकरोदा गाँव के बदले ऑनण नामक गाँव इनायत किया। आपके पुश्र हेमराजजी के नाम 
पर मेहता चतन्रभुजजी के प्रपौध् नेणचन्दनी गोद लिये गये। मेहता नेणचन्दुजी को महाराणा खरपहिगी 
बढ़े आदर की दृष्टि से देखते थे। आपके वेणीछालजी तथा बेणीलारुजी के पुत्र तस्तसिंहजी विधमान हैं। 
३९८ 


पररिदणा 
मेहता तलतर्सिदजी वृद्ध तथा समझदार सजन हैं। 
आपके जोधिंहनी एवं इड् 
में नायब झाकिम हैं। डुँवर कन्हैयालालजी ह्टर में पढ़ रहे हैं। समय जाए मेयर 


+रलक२3+ 


फ्ल्रण्हिया 


ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ बंशीय राजपूत घुड़िया शाखा में राजा चन्द्सेत ने कद्ौज मामऊ़ 
नगर में भद्दारक शांतिसूरयंजी सेसंवत्‌ ७३५ में जैनधर्म की दीक्षा अहण कर की । इससे उस समय घुद्विया से 
गुगलिया गौन्न की स्थापना हुईं । इसके बाद राठौड़ वंशीय छोय भण्ोवर भाये। इस्ली वंश डरे भाई 
फल्लोजी ने गरलूँड आम में एक मन्दिर बनवाया। यहीं से गर्लेंडिया शाखा की उत्पत्ति हुई! 


शाह माधोरसिंहजी घलूरिडया का खानदान, उदयपुर 


है इसके बाद इस चंद्र के छोगों ने संवत्‌ १८२५ में मंढोवर से आकर जाशेर तथा सांमर दाम 
स्पानों पर मन्दिर बनवाया । शाह कहठोजी ह चंश में सूरोजी बढ़े मशहूर तथा नामाडि व्यक्ति हो गे 
आप बड़े उदार चरि्न वाले तथा दानी सजन ये। कहते हैं कि संढोर के प्रधान भंदरी समसोतती को मां 
के बादशाह ने पकड़ कर कैद कर लिया। उस समय इसे अारह हास रुपया देकर सुरोनी ने धुदगावा। 
घहाँ आपने एक सन्दिर बनवाया तथा यश किया इसमें वहुत-सा रुपया खर्च हुमा। 
कोछरिया के मनोरजी सुराना और आप दोनों मिलकर संवत्‌ 4$% ह#ं उदयएर शाप । भाप 
एक पुत्न हुआ जिनका नाम श्रीवंतजी था। श्रीवंतजी के खेम्ताजी डिवरजी, इसरजी, खताजी भर बइमरररी 
नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। ह 
सम्बत्‌ ३७४० सें महाराणा श्री जयलिंदगी ने ठाहरसिहजी को गोतमाणों हासक गांर गारी। 
में दिया तथा सिरोपाव दिये । आपके उद्यभानजी, कल्याणदासर्जी और वर्द्भानती नानक ठीन हुत्र हुए! 
पर्ुभानजी ने लढ़ाई में हाढ़ा को मारा मिससे प्रसत्न हक मद्दादगा ने लकी सिर्शेगर 


किया। आपके पुत्र हैंसराजनी तथा हैँसराजनी के $मर शिवलाल्यी हुए 
६९१- 


घलूएिडिया गोत्र की उतपि 





प्र 


4द दर्द 


-ओसदाल जाति का इतिहास 


शिवलालजी--आप महाराणा भीमसिंहजी के प्रधान नियुक्त रहे । आप बड़े वीर तथा पराक्रमी 
व्यक्ति भे। आपकी सेवाओं के उपरद्य में मेवाड़ के तकालीन महाराणा ने आपको तथा आपकी स्त्रियों के 
पैरों में सोना बक्षा था। इतना ही नहीं वरन्‌ भापको रियासत से सात गाँव की जागीर देकर पूर्ण रुप से 
सम्मानित किया था। आपने स्वरगंवासी होने पर आपकी पत्नी भापड़े साथ सती हुईं जिनकी छत्नी आज 
भी महा सतियों में मौजूद है। आपके कोई पुत्र नथा। अतपुव आपने अपने नाम पर अपने दामाद 
गेगराजजी को गोद लिये। इसके पदचात्‌ इस खानदान में चतुरतसिहजी घलुंडिया दत्तक आये। भाप 
दरबार की चाकरी में रहे । आपको भी वही इजत हासिल थी जो पहले दीवान शिवलाकजी को थी। 
भआापका स्वगंवास संवत्‌ १९६८ में हो गया। आपके पुत्र शाई माधोसिहजी घरूँढिया हैं। 
वर्तमान में आप ही इस खानदान में प्रमुख हैं । आपको मद्ाराणा साहय फर्तेसिदजी ने टकसाल पर 
दरोगा नियुक्त किये थे । भापका जन्म संत्रत्‌ १९४३ में हुमा। आपकी भी दरबार में वही इजत चली जाती 
है। आपके स(रमसिंहजी नामक पुक पुत्र हैं जो इस समय विद्याभ्यास कर रहे हैं। 


शाह हरिरसिंहजी घलुएिडिया का खानदान, उदयपुर 


इस खानदान के पूर्वजों का मूछ निवासस्थान बेगूं (मेदादु) का है । भाप लोग पहले वेगू' की 
दीवानगिरी करते थे। तद॒नंतर शाह चम्पाठारुजी बेगू' से कोठारिया आये जहाँ पर आपको जागीरी भादि 
इनायत फर वहाँ के तत्कालीन ठाकुर ने सम्मानित किया । यह जागीरी जाज भी आपके वंशजों के पास 
विद्यमान है। आप कोठारिया और बेगू” दोनों की वकाछात का काम करते थे। आपके गोपाललाकजी नामक 
एक पुत्र हुए। आप भी उक्त ठिकानों के अतिरिक्त कई और ठिकानों के भी वकीछ रहे । आप वहाँ से उदप' 
घुर चले आये । तभी से भाषके वंशज उदयपुर में रहते हैं । आपके पुत्र शाह मोदीछालजों घलुण्डिया हुए 
भाप वेगूं के कायकर्ता थे तथा आपने उदयपुर राज्य में प्रधम श्रेणी के जिला हाकिमी के पद पर काम किया। 
भाषके हरिसिहजी, रुपनाथसिंहजी तथा हिम्मतर्सिहजी नामक तीन पुत्र हैं ! 

आप तीनों भाहयों का जन्म क्रमशः संवत्‌ 4९४७, ४९, तथा ६२ में हुआ। शाह इरिसिंदजी 
सेवाद के कई याँवों में हाकिसी के पदु पर रहे तथा आपने मिण्डर दिकाने की सेनेजरी भी बड़ी षोग्यता 
से की है। शाह रुघनाथसिंहजी बेगूं भादि ठिकानों की वकाछात का सारा काम्त करते रहते हैं । भाप 
जगन्ायसिंहजी नामक पुक पुत्र विधमान हैं। शाह हिस्मतससिहजी बढ़े शिक्षित तथा समाज सुधारू हैं| 
आप इस समय छखनऊ काछेज में एम० ए० पुछ० पुल० यी० का अध्ययन कर रहे हैं। भाप साथ ही 
साथ मिलिदरी की शिक्षा भी पा रहे हैं। आपके इस समय एक पुत्र विद्यमान हैं | 

शेग्१ 


[6] 


हि 
॥९१7 
डोसी गांत की उत्यापि 





व ऐसा कहा जाता है कि संवतू १३९७ में विक्रमघुर में सोनगरा राजपूद हरिसेन रहता था। 

हु श्नी अमल ,प है ३, #< दोषी 
है आचार्य श्री जिनरततसूरिनी ने इसे मैन धर्म का प्रतिबोध देकर ओसवाल जाति में मिदधाया भोौर दोषी 
, गौत्न की स्थापना की । 


भिक्‍्खूजी डोसी का खानदान, उदयपुर 


इस खानदान में मिक्‍्खूजी डोसी बढ़े प्रसिद्ध हुए । आपने महाराणा राजसिंदनी (प्रथम ) बा 
: ग्रधाना किया।। आपड्दी की निगरानी में उदयपुर का सशहुर राजसमन्द नामक तााव का काम जारी हुमा 
| एव पूर्ण हुआ। इस ताछाब के बनवाने में १०५०७६०८) खर्च हुए। इस तांछाव के पूर्ण बतजाने 
7 पर महाराणा राजसिंहजी ने इसके उद्घाटनोत्सव के समय पर कई छोयों को कई तरह के इनाम वे दुगठ 
“प्रदान की थी। डोसी भिकखूजी को भी इस अवसर पर महाराणा ने एक हाथी भर सिरोपाव प्रदान ऋ 
ह उनका सम्मान बढ़ाया था। 
"महाराणा राजसिंही अपने समय में राजनगर नामक स्थान पर विशेष रहते थे। छइना ने होगा 
गक़ि उनके प्रधान ढोसी भिखोजी को भी वहीं रहना पढ़ता था। आपने वहाँ एक सुख्दर मकान बतगया 
“था जो कि वर्तमान में भी ढोसीजी के महरू के नास से सशहूर है। इसके भतिरिक्त खापे यहां एम 
/मुन्दर सफेद पत्थर की बावढ़ी और एक बाड़ी भी बनवाई थी। उक्त तीनों चीग़ें इस समय ५६ 
खानदान वालों के कब्जे में हैं । हि 
उदयपुर में आपने वासपूल्य स्वामी का एक सुख्दर काँच का मन्दिर ४७४५ । ह एस 
एतिरिक्त ऋषभदेवजी के मन्दिर के पास में भी आपने एक उपाश्रय वनवाया था। जो पतमात ॥ 
गसपूज्यजी के सन्दिर के ताव्खुक में मौजूद है। लिखने का मतरव यह है कि आपने अपने हम मे 
हुत से अच्छे अच्छे काम किये । तथा महाराणा साहब भी आप पर बहुत आए 8) बहनामरी भर 
आपके कुछ पीढ़ियों पश्चात्‌ ऋ्मझः रायचन्दजी; घनराजजी, रामठारती। पदिनानरी 
ग्बारालजी हुए । 


५९१ ०१ 


ओंसदाल्व जाति का शपिहास 


अम्बालालजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५२ के ज्येष्ठ सुदी १३ को हुआ। आप यहां रे में 
इन्जीवियरिंग डिपार्टमेण्ट में सन्‌ १९१३ से ओवरसियरी का काम कर रहे हैं। आपके इस समय चार 
पुन्न हैं। पुत्रों के नाम भेंवरलाछूजी, उदयछालूजी, मगोहरछालूजी और जीवनसिंहजी हैं। इनमें पे 
बड़े तीनों पुन्न विद्याध्ययन कर रहे हैं । 


सेठ गस्भीरमल कनकमल डोसी, भोपाल 


छाभग ७० । ७५ साल पूर्व मेदते से डोसी गंभीरमलजी भोपाल भाये भौर यहां दुकान की। 

आपके सिरेमछजी तथा कनकसलजी नामक दो पुत्र हुए। ढोसी कनकमलजी के पुत्र नथमलज्ी हुए 

तथा सिरेमरूजी के नाम पर भेरूमलजी दत्तक लिये गये । कनकम्रूजी और सिरेमलजी का कारवार उनड़ी 

मौजूदगी में ही अलग अलग होगया था। 

डोसी नथमलजी का जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ था । आप भोपाल म्युनिसिपैलेटी हे १२ साहों 

तक मेस्पर रहे, संवत्‌ १९७५ में पका शरीरान्त हुआ। आपके पुत्र डोशी राजमलजी का जन्म पंदद 
“१९१४ के भादवा सास में हुआ । 

डोसी राजमलजी ने मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है।तथा अपनी फर्म पर कई नये व्यापार खोऐे 

हैं। संचत्‌ १९८६ से आपने राजमल केशरीभल के नाम से भेलसा में दुकान की । भोपाल में राजमए़ 

जवाहरमल के नाम से हा्वेकर, इलेक्ट्रिक व मोहर गुड्स, जनरल मर्चेण्डाइज़ तथा गंभीरमर कनकमछ के. 

नाम से इस्पोर्ट व्यापार होता है। डोशी राजमलजी की फर्म भोपाल के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठि 

समझी जाती है, भाप यहां ६३। ७ सालों से ऑॉनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। 





ड्गड़ 
दूगड गोत्र का उत्पत्ति 
दूगद़ गौन्न की उत्पत्ति राजपूत चौहान वंश से है। यह राजवंश पढिले सिदमौर कौर हि 
अजमेर के पास बीसछूपुर नामक स्थान में राज्य करता था। सन्‌ ८३८ में इस राजवंश में राजा मातिक 
देवे हुए जिनके पिता राजा महिपाल ने जैनाचार्य श्री जिनवकलभसूरिजी से जैनधर्म अंगीकार किया। आए 
फ्रमशः दो तीन पीढ़ी बाद दूगढ़ और सूगढ़ नामक दो साई हुए इन्हीं के नाम से दूगढ गौत्र चता। 
४०२ 


बडे 
डर 
स्भ 


| 


श्री बुद्धसिंह अतापसिंद दूगड़ का खानदान, मुशिदाबार 
दूगढ़ और सूगड़ के कह पीढ़ी बाद सुखी सब्‌ १३६२ ई में राकाड़ बाये। जप गदज्षार 
शाइजहाँ के यहाँ ५ हजार सेना पर अविपति नियुक्त हुए और राजा की पढ़ी हे विभूपित डिये गे। 
भाषके बाद १८ वीं शताब्दी सें वीरदासजी हुए जो किशवगढ़ (राजपूदाना) से बंगाल हे मुगिदादाद नगर 
में जाकर बस गये । तभी से इस खानदान के छोग यहाँ ही निवास करते हैं। आपने यहाँ बेकिंग का पर 
बसाय आरम्भ किया । आपके उुत्र छुदसिंहनी हुए । दुदधसिंहजी के पुत्र वहाहुर्रपैहजी एवम प्रतापध्ाटरी 
है इस व्यवसाय को तरक्की पर पहुँचाया। बहादुरसिंहर्जी निसन्तान स्वर्नवासी हुए। 
राजा प्रतापसिंहजी दूगढ़-- आपने भावरूपुर, पुर्णिया, रंगपुर, दिनाजपुर, माल्या, मुिग्ररग, 
प्वबिहार भादि जिलों में जमीदारी की खरीदी की । भाप बढ़े तामांकित पुरुष हो यये हैं। आपकी पानित 
उनोदृत्तियाँ सी बड़ी बढ़ी चढ़ी थी। आपने कई स्थानों पर जैन मन्दिरों का निर्माण काया) सायहनिक 
हर्मों में आपने बड़ी २ रकमें सेंट की तथा अपनी जाति के सेकड़ों व्यक्तियों के उत्पाव में उदातता दियाई । 
देछ्ली के बादशाह और बंगाल के नवाब ने खिछत वरश कर आपका सम्मान क्षिया था। यंगाठ की जग 
गाज में जाप सबसे बढ़े जमीदार थे ! आपने पाछीताना और सम्मेद शिक्षरजी की यात्रा हे रिपरे एड 
हुत बड़ा पैदल संघ निकाछा था। इस प्रकार पूर्ण भौरवम्य जीवन व्यतीत करते हुए पत्‌ ८६० में भाप 
बगवासी हुए। आप अपने पुत्र लक्ष्मीपतिसिहली और धनपतिसिंहजी का विभाग अपनी विधमानता में 
है अक्य कर गये थे । 
राय हच्मीपतिसिहजी वहादुर--भाएगे अपने जीवनक्षाल में अपनी विलृत उम्मीद में रिवदे हैं 
कूछ और अस्पताल स्थापित किये एवस्‌ सार्वजविक संस्थाओं में चयेच्ठ सहायता दीं। जैन समान में 
गपने भी बहुत बढ़ी कीर्ति पैदा की थी। आपने छन्नवाग (कठगोछा) रामक एक द्िय उपदन शर्ये पर् 
मै रागत से सन्‌ १८७३ में बताया जो सुर्शिंदावाद भर वंगाठ का दर्शनीय स्थान है इसमें पर 2 
न मन्दिर भी बना है। इन सावजनिक सेवाओं के उपरक्ष में सन्‌ १4६७ में आपके गो ने मर 
हवादुर, की पदुर्वी से अछ्ृत द्षिया | आपने भी सन्‌ १८७० में एक संघ निकला था । हर 
$ पाबन्द तथा उदारचित्त सहाजुभाव थे | आपके छत्रपतर्िहजी नामक उत्र हुई. 
छत्रपतर्सिहजी--आप बहुत स्वहन्त्र विचारों के निर्मीक सजन थे । के द् कक 
तपका खुब नास था। वर्तमान में आपके पुत्र श्रीपतरसिहजी कौर जगपरिहरी ०0 | कि 
'मीदारी का अबस्ध करते हैं। आप सी सरल स्वभाव के शिक्षित महादुभाः पु लक हर 
राजपतसिंहनी, कीडप्तरिक्श # 7 
॥ भी अच्छा सम्मान है। जगपतसिंहजी के राजपतसिहनी; कर 
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यदुपतर्सिहजी नामक चार पुत्र हैं [इनमें राजपतर्सिहजी वी० ए० की उच्च ढिग्री से विभूषित हैं। भ्रीपत 
सिंहजी प्रिटिश इण्डिया ऐसोसिएशन, कलकत्ता छब भादि संस्थाओं के मेम्बर हैं। आपकी जमीदारी संथाह 
परगना, मुंगेर, भागलपुर, पु्िया, रंगपुर, दिनाजपुर आदि में है । 

राय घनप्तसिंहजी वहुर--आप भी बढ़े नासांकित पुरुष हो गये हैं। आपने जेद धर्म हे 
अप्रकाशित आगम ग्रंथों को प्रचुर धन व्यय करके प्रकाशित करवा कर मुफ्त बैटवाया । इसके अतिरिक्त 
आपने अजीमगंज, बालूचर, नलह्॒टी, भागलपुर, उक्खीसराय, गिरीडीह, बड़ापुर, सम्मेद शिखर, लछवाड़, 
काँकड़ी, राजगिरी, पावांपुरीजी, गुनाया, चस्पांपुरी, बनारस, वटेबवर, नवराही, भाबू, पालीताना, ताजा, 
गिरनार, बग्बई तथा किशनगढ़ में मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया । इन सब में विशेष उस्हे- 
खनीय शन्तुंजय तलहट्टी का मन्दिर है। इसी प्रकार आपने तीन चार संघ भी भपने समय में निकाले थे। 
बंगाल की सभी संस्थाओं में एवम सार्वजनिक घन्‍्दों में भाप धुक्त हस्त में सहायताएँ प्रदान किया करते 
थे। आपकी इन सेवाओं के उपलक्ष में सन्‌ १८६७ में गवर्नमेंट ने आपको “राय बहादुरी' का सम्मात 
प्रदान किया । आपके तीन पुन्न हुए जिनके नास क्रम से राय यणपतर्सिहजी बहादुर श्री नरपतर्सिदजी एवम्‌ 
तीसरे भ्री मद्गाराज बह्ादुरसिहजी हैं । इन तीनों सजनों में से सन्‌ १८८७ में भापने राय गणपतिएजी 
भौर नरप्तसिंहजी को एथक्‌ किया । 

रा गणपतसिहजी वहाहुर--आपको सनू १८९८ में राय बहादुर की पद॒वी प्राप्त हुईं। आएे 
अपनी स्टेट में बहुत तरकी की । आपका विद्या दान की ओर भी काफ़ी लक्ष्य रहता था । कई विद्यार्थियों को 
सद॒द देकर आपने शिक्षित किया था। आप संतोषी तथा उच्च चरिन्र वाहे सजन थे । आपके पदचचात्‌ आपकी 
सम्पत्ति के उत्तराधिकारी आपके छोटे श्राता नरपतसिंहली हुए। नरप्तसिद्दजी के तीन पुत्र हुए मिनके नाम 
क्रमद्ाः श्री सुरपतर्तिहजी, सहीपतर्सिहनी एवम भूपतर्सिहजी हैं। आप हो तोनों सज्जन बता में 
इस खानदान की जमीदारी के विस्तृत क्षेत्र का संचालन करते हैं । 

राय नरपतसिंहजी बहाहर, कैसरेहिन्द---आप और आपके आता राय गणपतसिहनी बहादुर ने 
मिलकर भागरुपुर जिले में, हरावत चामक स्थान में अपनी जमीदारी स्थापित की और वहाँ के राजा के 
नाम से जाप लोग प्रख्यात हुए । आपकी जमीदारी ४०० चर्गमील में फेली हुई है तथा १३९००० जन 
संख्या से भरी पुरी है । आपने भपनी जमीदारी में स्कूल, अस्पताल सार्वजनिक संस्थाएँ बनवाई तथा उच्च शिक्षा 
'का प्रबन्ध भी आपके द्वारा किया जाता है। बतंमान में श्री सुरपतिसिंहजी के पुत्र नरेन्द्रपतलिंदजी तथा 
वीरेन्द्रपालिहणी और सहीपतिंदजी के योगेन्द्रपर्सिहजी, वारिन्दरपतर्सिहजी, कनकपतर्तिणी भौर 
'कीतिपतसिहजी नास करे पुत्र हैं। भूपतसिहजी के राजेन्द्रप्सिहजी नामक एक पुत्र हैं । 
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पुग्द 

महाराज बहादुर्रसहजी--भापका अन्‍्म सन्‌ ३८4० में हुआ। श्राप अच्तो शिक्षित हे 
एवम उदार हृदय के रईस हैं । आप अपने मंदिर, धर्मशाला, स्टूछ शक सस्ता हल 
से करते हैं। सम्मेदशिखरजी, चस्पापुरीजी, आदि तीथों का प्रबन्ध भार मै समान ढी ओर में आपडे 
जिसे है और उसमें आप बड़ी तत्परता से भाग छेते हैं । अपने पूरजों को कीधि को कक तर हक 
भापके हृदय में बड़ी गन है । आपके कुम्तार ताजबह्मादुरसिंहजी एम एड९ सी, औपार गहरी 
महिपाल बहादुरसिहजी, भूपार बहादुरसिहजी तथा लगतपाल वहादुरिंहजी नामक पुत्र है पा की 
बरह्मदुरलिहजी सुशिक्षिव एवम विचारवान नवयुवक हैं । ६ जून सन्‌ १९२९ में आए बंगाल रेजिल्लेटि 
कॉसिक के मेस्वर निर्वाचित हुए थे । आए छोयों की विस्तृत जमीदारी बंगाल तथा बिहार प्रास्त के मुर्शिद्य- 
बाद, वीरभूमि, हुयली, वर्द्धमान, रंगपुर, दिनाजपुर, पुर्णिया, संधाल परगना, राजशाही, इजाधबाग, गया, 
कूँचबिह्दार आदि जिलों में है। दिवाजपुर में आइवेट बैंकिंग का काम भी आपके यहाँ होता है। आपकी सेट 
बालूचर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है । 


य्ठग 


मेजर जनरल दीवान विशनदासजी रायबहादुर सी० एस० आई० सी आाई० ईै० 
का खानदान, जम्मू 


इस खानदान के लोग श्री शवेतास्बर स्थानकवासी सम्पद्ाय को मानते वाठे सलन हैँ ।पह 
खानदान पहले बीकानेर में निवास करता था । वहाँ से सेकडों वर्ष पहले यह सरसा में भौर वहाँ से कयूर 
में भाकर बसा । कसूर से महाराजा रणनीतर्सिहजी के समय में छाहौर में चछा गया। राहौर से मर्शठा 
एअछतसर) में तथा वहाँ से गदर के समय में सियाहुकोद भौर फ़िर जम्मू आकर बस गया। त्मी मे 
इस खानदान के छोग जस्मू में निवास कर रहे हैं। 

इस खानदान में छाला बुग्गामऊूजी हुए । इनकी वीसरी एशत में छाठा दानामटती एुए। करत 
पंजाब केशरी श्रो महाराजा रणजीतर्सिहजी के अहलकारों में से थे । भापके पुत्र राठा किशवर्चदती शा राम 
संवत्‌ १८९३ में तथा स्वगंवास संवत्‌ १९७२ में हुआ। भाषके दो पुत्र हुए | जिनके ताम श्री किरादिशों 
राय बहादुर एव दीवान अन॑तरामजी हैं । 3240 बह 

राय बहादुर विशनदासजी का जन्म संवतू ३९२३ में हुआ। भाप इन हे 58 
प्रतिभा औौर बुद्धि के बह पर अपना गौरव व मान प्राप्त करे जापने आलम ५ ५० ! 
भपनी बुद्धि के बल से खूब चमकाया। आपने सब १४८ ५4008 क डे कल 
शुरू २ में आप स्वर्गीय राजा रामसिंहजी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे । इसके बाद भाप ॥/॥// 4. 20% 

भ्रण्प 
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60 008 (0णाध्रब्नात॑कषना-दी्श र॑ (िबशेमाएी' [पाए रहे । इसके पहचात आप काइमीर रहेट है 
होम मिनिस्टर (7076 77४०) और फिर इसी रियासत के रेब्हेन्यू मिनिस्टर (रि०९७॥8नाएंगंभदे 
हुए तथा इसी भकार आप अपनी सेवाओं से बढ़ते २ काइमीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गये। तद॑नतर 
आप रिटायर हो गये । आप वर्तमान में रिटायर लाइफ बिता रहे हैं । 
विह्वव व्यांपी यूरोपियन युद्ध में आपकी सेवाएँ बहुत अधिक रहीं । आपने गवर्नमेंट की मदद हे 
ढिए बहुतसे रंगरूट और रुपया भेजा । जिसके उपलक्ष्य में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने असम होकर आपको कई 
उच्च उपाधियों से विभूषित किया । आपको गवर्नसेंद की ओर से सन्‌ १९११ में 'राय बहादुर' का खिताब, 
सन १९१५ में “सी० आई" ई०” का सन्मावत्तीय खिताब व सनू १९२० में “सी० एस० आईं०” के * 
टॉयद्ल प्राप्त हुए । इनके अतिरिक्त आपको और भी कई पर चाने तथा सार्टीफिकेट्स प्राप्त हुए । 
इसके अतिरिक्त आपकी धार्मिक व सामाजिक सेवाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण एवं कीमती हैं। आप 
पंजाब पाँत के “पंजाब स्थानकवासो कास्फेंक्ष' के सियालकोद तथा लाहौर वाले अधिवेशनों के समापति 
रहे हैं। जब ऑल इल्डिया स्थानकवासी कान्फ्रेस का प्रथम भ्षिवेशन मोरवी में हुआ था तब आपको 
छभापति के लिये चुना था मगर कार्य्यवश आप वहाँ उपस्थित न हो सके। काशी के धरम महा मण्डल 
ने भी आपको एक उपाधि देकर सम्मानित क्रिया था। और भी कई स्थानों पर आपने प्रायः सभी सा॑- 
जनिक एवं धार्मिक कार्यों में साथ लेकर बहुसूल्य सेवाएँ की हैं । 
आपके छोटे साई दीवान अनन्तरामजी पहले तो काश्मीर महाराजा के यहां पर प्राइवेट पेक्रेरी 
रहे। तदनन्तर इस पद को छोड़े कर आप पहाँ पर वकाछृत करने ऊगी। भापने ब्री० एू० एक० एक० 
बी० तह शिक्षा प्राप्त की है। आप पुनः राजा अमरातिंदनी के प्राइवेट सेक्रेटरी हुए तथा फ़िर कमणः 
उनकी जागीर के चीफ जज, कम्ेदी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेट के मेस्थर, चीफ जज्ज तथा लीयड 
रीमेस्रन्सर के पद पर काम करते रहे। पहाँ से रिहायर होकर वत्तम्ान में आप जम्मू हॉयकोर्ट के 
पब्लिक प्रॉसीक्यूटर हैं । हर 
रा० ब० दीवान विशनदासली के चार पुत्र हैं छाछा प्रभुदयालजी, चेतरामजी, चंदुलाछजी एवं 
इंपवरदासली । छाझा प्रभुदयादजी ने काइमीर स्टेट में रेब्हेनयू डिपार्टमेंट में नायव तहसीलदार से छेकर 
वजीर वजारत के भोहदे तक काम दिया और वत्तंसरान में आप वहाँसे रिटायर होकर शांति छाम कराते हैं। 
शाढा चेतरामजी भी फौन हे मेजर रह जुड़े हैं। वहाँ से आप ने रिक्षाइन कर अपनी प्राइवेट प्रपपर्टी की 
देख गांठ उस्ता प्रासभ कर दिया है। छाल चंदूलालमी काइसीर स्टेट में इलेक्ट्रिक इल्जीनियर थे 
वहाँ छे पंजाब गवनेमेंद ने आपको छॉपहपुर हॉइड़ो इलेक्ट्रिक इन्टीव्यूट में बुछा छिया | वहाँ सर्वित 
३०६ 
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स्व? स5 सम्पतरामजी 


ग दृगड, सरदारशहर. 


पा 





् 
करके आप रिहक्शान में भा गये । छाझ्या ईरवरदासली ने एरू० ब्द 
साहिसार बक्से के नाम से एक फमे स्थापित हो है। वर्तमान में आए 
संभाहते हैं । 
दीवान अनन्‍्तरामजी करे पुत्र छाल शिवशरणनी इस समय क्ाझमीर मैं दिवीशनत सके 
अफसर हैं तथा छोटे पुत्र देवराजली मेडिकल कार में पढ़ रहे हैं। 


यह परिवार सारे पंजाब आंत में बढ़ा अरतिष्ठि। माना जाता है। 


सी० तक शिक्षा प्राण झा 
ही उस हे छद कमर शा हो 


सेठ सम्पतरामजी दूगढ़ का परिवार, सरदारशहर 


इस परिवार के सजन तेरापन्थी इवेताम्बर सैन समदाय क्षे मानने वाहे हैं। एव परिणा हे 
पूर्व पुरुष तोल्यासर ( बीकानेर ) नामक स्थान के निषासी ये। सागर वहाँ से व्यापार ऐ दिस मे 
फतेचन्वुजी के पुत्र सेठ चैनरुपजी, सरदारज्ञाह में आकर रहने झो । तभी से बापके दंत गई पर 
निवास करते हैं । 

सेठ चैनहूपना--इस परिवार में आप बढ़े प्रतिमा सक्ष औौर ध्यापार खतुर महानुमा [९। 
आपने कछकतते में अपनी फर्स स्थापित कर उसके द्वारा लाखों रपयों की समत्ति टपानित ह। दिए 
समय -संबत्‌ १९०५ में भाप कहकत्ता गये उस समय मान कर की भांति सुगम मार्ग गे णे! आारः 
बड़े कठिन परिभ्रस एम अनेक हुःखों को उठाते हुए आप कला पहुँचे पे । भाप प्रहति यही छोरी 
सादी एवम मिलनसार थी। आपका स्वगेवास संबद, ९० के करोब हो गया। भाप ससकामर्ट 
नामक । 5 

रु क 2 जम्म संब्‌ ९२३,में हुता। बाल्याव्ा है ही धक्का हर 
घार्मिकता की और रही । आपसी अपने पिताजी की तरह सरठ प्रकृति के सजन पै। कार कह 
एकता फर्म पर विलायत से डायरेवट कपड़े का इसोर्ट व्यापार फा था हा रे ह । 
यह फमे बहुत बढ़ी साती जाती थी ! इस व्यवसाय में भी इस 3 है हक छ ह्दिः 
मगर कुछ वर्षों के पश्चात्‌ आपकी दृद्धावस्था होने के कारण आएने अपने हो हक सह 
मापार के मतिरिस आएने सामानिक बात को गोरी शत जार हि पाक 
आपका बहुत वहा समान था। आाप जवात हे ढढड़े पाये । कु हाय हु 2 
पपरास, ताजिम तथा हाथी कौरद का सम्माव मदन नव हे ये हा उम्मात भार पर है # दा? 
:पैम्मान, सोने का लगर, बक्षा गया, तथा धोने के जेवर ऐसे में पहन 
8००७ 


ओसवारं जाति का इतिहास 


किया है। आपको जगात की माफ़ी तथा चूने की चौथाई भी साफ है। तलाशी भी आपको माफ़ है। 
लिखने का सतरूव यह है कि स्टेट में भी आपका अच्छा सम्मान था। आपका स्वर्गंवास संवत्‌ ३८४५ 
डे मेष में हो गया । आपके सेठ सुमेरमछजी तथा सेठ बुधमलूजी नामक दो पुत्र हें 

सेठ सुमेरमहुभी का जन्म संवत ३९५० तथा सेठ चुधमलजी का संवत्‌ ९६१ का है। आप 
दोनों भाई भी मिलनपार एवस्‌ सज्जन धपक्ति हैं। आप छोगों को बीकानेर दरवार की ओर से सब 
सम्मान प्राप्त हैं जो आपके पिठाजी को प्राप्त मे । जाज कल आपकी फर्म पर केवरू वेंकिंग का व्यापार 
होता है। आपकी गिद्दी कलकता में न॑० ९ आमेनियन स्ट्रीट में हैं तथा मेससे चैनरूप सम्पतराम हे 
नाम से व्यवत्ाय होता है। कलकत्ता में आपकी ४ सुन्दर इमारतें बनी हुई हैं । सरदारशहर का 
आपका मकान दर्शनीय है तथा वहीं एक सुन्दर धमंशारा भी वनो हुई है । 

सेठ सुमेरमरुजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः भँवरलालजी और कन्दैयालालनी हैं। 
भाप दौनों ही इस समय विद्याध्ययन करते हैं । 


सेठ जवैरीमलजी, सोहनलालजी, मेवरलालजी, दूगड़ का खानदान फरतेपुर 


आपका तिवास स्थान फतेपुर (सीकर) है । आपके पूर्वेज कई वर्षों पहले मारवाड़ से होते हुए 
फत्तेपुर जाकर बस गये । फतहपुर पहले नवाब के हाथ सें था उस समय आपके पूवंत 
सूरजमलूजी हुए । आप बड़े प्रतिभा सस्पत्त एवम दबंग व्यक्ति ये। आपने अपने समय में नवात 
के यहाँ अपनी योग्यता एवम होशियारी से देश दीवानगी का काम किया | आपके ही वंश में भांडोजी 
तथा आपके चामसिंहनी हुए । आए छोग बढ़े बहादुर एवम्‌ वीर व्यक्ति ये । आप लोगों को भपने 
समय में नवाब के यहाँ रहते हुए कई युद्ध करना पड़े । एक बार भाप छोग जुझार तक दो गये | शुझार का 
मतदव यह है कि सिर के कट जाने पर भी आप दोनों ही भाई शत्रु सेना का मुकाबरा करते रहे। जिप 
स्थान पर भाप जुझार हुए उस स्थान पर आज भी आपकी आपके वंशज पूजा करते हैं। सांडोजी के एक 
पुन्नी लक्षय छुवरी वाई हुईं। इनछा विवाह जालोर के सण्डारी सुगनसिंहजी के साथ हुआ था। वे 
घुगनसिहजी जालोर के किले वाले युद्ध में स्वगंवासरी होगये । आपके स्वर्गवास्री होजाने के 
पदचात्‌ ये अक्षय ऊुचर बाई फतेपुर में सती हुई' । जिनका स्थान आज भी फतेहपुर में है. और एज 
भी की जाती है। भांडोजी एवम्‌ चांमसीगजी के ही बंद में कई पुद्त बाद सेठ भेरोंदानजी हुए | 

सेट मैरोंदावलो इस परिवार में बढ़े नाम्ल्धित व्यक्ति हुए। आप अफीम के वायदे के वे 
ज्यापारी थे। आप ने अफीस के इसी वायदे के व्यापार में कई छाख रुपया पैदा किये! आप कहे 
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प्र 
म्वापारं चतुर, मेधावी एवम्‌ सजन व्यक्ति ये। परोपझार एवं घामिकता की बोर आपक्ष बहुत रात 
था। आपके समय में आपके घर सें रुपयों को कदाई में भरते थे। इसका सतरुव यह है हि शम 
छमब आप के पास बहुत सा रुपया आता था। आपका ख्वगंवास सं० १९५७ में होगपा। शापड़े पंच पुद 
| हुए जिनके नाम क्रमशः धनराजजी, सदासुखजी, हीराढालनी, संगलचन्दुजी, चंदृदमठजी, औौर भानन्दीटाठ 
जो पै। इनमें से सदासुखनी और हीरालछजी का स्वगेवास होगया। शेष सब भाई वर्मा हैं। 
शाप छोयों के परिवार वाऊे फतेहपुर तथा कलकता में निवास करते हैं और वायदे का काम बे हैं। 
सेठ घनराजबी--भाप पहले कऊकता आया करते ये। भापने भी अपने जीवन में वायदे के 

रहुत बढ़े २ सौदे किये । आजकछ आए वयोधद होने से देश ही में रहते हैं पौर यहीं गोद र 
सौदा किया करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम जवेरीमहणी, रामचन्दुती एवम हुलाउमंठती 
है। आए तीनों भाई भी आज करू अलग २ होगये हैं एवस्‌ अलग भक्रग अपना व्यापार कले हैं। 

सेठ जबेरीमलकी--आपका लन्‍्स संवत्‌ १९४५ के करीब का है। आपने मी यहां अपने तीपन 
में वायदे का अच्छा काम किया । वत्तमान में आप भी चयोहद होने से फ्तैपुर ही रहते हैं। धषपड़ा 
ब्यान भार्मिकता की ओर बहुत हैं। आपके सोहनढालनी एवम्‌ मेवरटालजी नामक २ पुत्र है। 

सेठ सोहनकालनी--आपका जन्म संवत्‌ १९५२ की जेठ बढ़ी ।३ का है। भाप प्राउम से ही 
बही बायदे का व्यापार कर रहे हैं। भाप भी इस विषय में बढ़े भवुभदी एड नामी प्यक्तिई। 
हहाएों झारों रुपये खो देना और कमा छेवा आपके बॉयें हाथ का लेक है। भाप वे मिडनताए, वा, 
दानी एवम सरक स्वभावी सजन हैं । आपने कई समय अनेक संस्थाओं को बहुए ता दपया दान खन्‍्प 
प्रदान किया है । 

सेठ मैंवएलालजी--भाषका जन्म संवत्‌ | 
हे हाथ व्यापार करते हैं ।. आपभी बढ़े योग्य सजव हैं। आप बार झा ई 
घुमकरणनी, जगताविहजी और कमत्सिंहनी हैं। इनमें दो पढ़ते हैं। 


सेट वनेचन्द शुह्दरमल दूगढ़, तिरमितगिरी (है! 


आपका मूठ विवादस्पा्त 
आस्दाय को सावने बाढ़े हैं। जाकामहह ७ 
इस खानदान के लोग स्थानकवासी है पढे ।8 


बागौर का है। इस खानदान को दक्षिण हैदराबाद में भाये हुए हरी ( विहलशागई ) 

कर के काओर मे: जापर असीम से पी तय पर 

में पहके पहक सेठ बनेचर्दुजी ने आकर ढुंकाने खोली । पोकाबी 
९२ ३०५९ 


३९६० का है। आप भी चापने भाई सोहनटांठरी 
किनक्े दाम खतटाउटी, 


झओसदाल जाति का इतिहास 
मी भोज कआ आम आपात 


५० ब्ष होगये हैं। इनके पुत्र का नाम शह्दारमढजी था। आप दोनों ही पिता पुन्नों ने मिलकर इस 
फर्स की तरबकी की। शुह्दास्सछजी का स्वर्गवास अपने पिताजी की भौजूदगी में ही हो गया था। आए 
के मानचन्दुजी नाम एक पुत्र ये। आपने सी इस फ़्स के कारवार में तरक्की की। भाप सं० १९१४ 
में खवरंवासी हुए । 

सानचन्दुजी के दो पुत्र हुए। जिनमें बड़े समीरमलूजी दूगड़ ये । मगर जाप केवल १९ वर की 
अत्रस्था में ही संघत्‌ १९७५ में स्वर्गंवासी हुए। इस समय इस फर्म के सालिक मानचन्दजी के होरे 
पुन्न जसवस्तमछजी है। आप बढ़े योग्य, विनयशीछ और शान्ति प्रकृति के सजन हैं । 

हस फर्म की तरफ से तिरमिलुगिरी के बाढ्नी के मन्दिर में एक धमेशारा बनवाई गई है। 
भर भी परोपकार सम्बन्धी कार्यों में आपकी ओर से सहायता दी जाती है। 

आपकी दुकान पर सिलिटरी बेंड्लिंग, मिल्टिरी के साथ लेनदेन तथा कन्ट्राक्टिंग का काम होता है। 


सेठ बौजराजजी दृगड़ का परिवार, सरदारशहर 


यह परिवार फतेएुर (सीकर-राज्य) से करीब १०० वर्ष पूर्व सरदारशहर में भागा। इस परिवार के 
पूर्व॑ का इतिहास बढ़ा गौरवमय रहा है जिसका जिक्र हम भरुग दूसरे इतिद्वास के साथ दे रहे हैं। फतेहपुर 
से सेठ बींजराजजी पहले पहछ सरदारशहर आये। आप उस समय यहाँ के नामांकित ब्यक्ति ये । यहाँ की पंच 
पंचायती में आपका बहुत बढ़ा भाग था। जाति के लोगों से आपका बहुत प्रेम था। जब कभी जाति 
का कोई कठिन काम भा पड़ता और उसमें आपके विरोध से काम बिगड़ने का भंदेश होता तो भाप उसी 
समय अपना व्यक्तिगत विरोध छोड़ देते थे । यहाँ की पंचायती में आपके द्वारा कई नियम प्रचलित 
किये गये जो इस समय भी सुचार रूप से चल रहे हैं। व्यापार में भी आपका बहुत बढ़ा भाग था। 
मापने कककत्ता में अपदी फ़स स्थापित की। तथा व्यापारिक चातुरी एवस्‌ होशियारी से उसमें अच्छी 
सफ़रता प्राप्त की महाराजा ढूंगरसिंहजी बीकानेर से आपका दोस्ताने का सख्बस्थ था। टिखने का 
मतउ्ब यह है कि इस परिवार में आप बहुत प्रभावशाली एचम्‌ प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए । आपका खगवात 
संबत्‌ १९१३ में होगया। आपके सेठ मैंरोंदानजी, सेठ तनसुखदासजी एवम्‌ सेठ पूसराजजी गामक तीर 
उच्च हुए । 
सेठ भैरोंदानजी का जन्म संवत्‌ १९१६ का था। आप बड़े घुद्धिमान एवं चतुर पुर ये। 
आपका खगवास संबत्‌ ३९७॥ सें हो गया | आपके केवल भा नीरामजणी नामक एक पढ़ 
थे। भाषका जन्म १९३७ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की.भांति व्यापार कुशक प्यक्ति मे 
8१० | 
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आपकी भहिं बड़ी उदार थी। श्रायः सभी सार्वजनिक कार्यों में आप सहायता प्रदान डिया करे गे 
आपको पंथ संभद् का बड़ा शौक था। कहना न होगा कि आपने अपनी प्राथवेद लायजेरी में बद्त बचे 
अच्छे ग्रन्थों का संग्रह किया। आपका स्वगंवास संवद्‌ १९८७ में होगया। आपके तमराहत नामझ 
एक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत्‌ ३१९६५ का है। आप सुधरे हुए विचारों के युपक् हैं। आपस 
भी पठन पाठन का बहुत शौक है. और जापने भी एक प्राइवेट लायप्रेरो झोह लो है। बाग 
ध्यापार कठगत्ता में मेससे बींजराज मेरौदान के नाम से ११३ कस स्ट्रीट मनोहरदास का झा पे बड़िंग, 
कमीशन और इस्पोर्ट का होता है। आपही इस फ़म के संचालक हैं तथा गोग्यता,पे संचालित करते ह। 
आपके अनूपचन्दुजी नासक एक पुत्र हैं। जिनकी अवस्था ५ धर्ष की है। 

सेठ तनसुखदासजी का जन्म संवत्‌ १९१६ का है। जाप भाजझल भढग रहते है। श्षाप 
भी बड़े व्यापार कुशल सजन हैं । भापका शहर भर में बढ़ा प्रभाव है तथा भापकी सच्चाई पर होगों 
का पूरा विदवास है आपने व्यापार में भी छाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की । जाके मंगतमल्मी 
नामक एक पुत्र हैं। मंगरूचंदजी के नाम पर आप शोसाचन्दली को दत्तक ले चुड़े हैं। भाप बाईस 
सम्प्रदाय के मानने वाके हैं। शोभाचन्दुजी के इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः माहचसदजी, 
भूरामछजी, किशनछालनी और रिधकरणनी हैं । 

सेठ पुसराजजी का जन्म संवत्‌ १९२१ में हुआ। भाप बढ़े गस्मीर विचाएों है एुस्प हैं। 
आपकी सलाह बड़ी वचजनदार सानी जाती है। आपका ध्यान भी व्यापार में बहुत रहा एवम्‌ भापने बहुत 
सम्पत्ति उपार्नित की। आप बीकानेर-स्टेट कौन्सिल के सेख्वर है। आप भी वाईस तखदाव के भु 
यायी हैं। आपके ५ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः इन्द्राजजी, शोभाचत्दनी (जो तनसुजतास्ी 5 
यहाँ दत्तक चछे गये हैं ) नगराजी, सोहनशाढूजी और माणकचन्दजी हैं। इनमें से बम ही 
भाप से अछूय होकर अपला स्वतन्त्र व्यवसाय इन्द्राममल सुमेरमल के नाम से इहकते में इते ह। 

सेठ तनसुखरायजी और सेड पूसराजजी का व्यापार शामलतत में कहका में ३३8३३ ध् 
११३ क्रास स्ट्रीट में होता है। यहां डायरेक्ट कपद़ें का इसपोर् और जूट का व्यवस्ताब होता है 


सेठ तेजमालजी दूगढ़ का परिवार सरदार्शहर 
सीकरी ) के निवासी थे । वहाँ थे टोग नयार डे दा 


( बसे। सार 


इस परिवार के व्यक्ति पहले फतहपुर ( हल 
शा्य के डँचे २ पदों पर आसीन रहे । वहीं से उनके वंशज सवाई नामक स्थान पर भे हर 
पु सिहजी ल्र 
से फिर जब कि सरदारशहर बसा, तब इस परिवार वाछे सेढ लाउतिहजी वसा 


इस गई 
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यहाँ आकर आप साधारण लेद-देव का व्यापार करने छगे । आपके चैतरूपजी, साणकचंदजीऔर वुर्भासहजों 
नामक तीन पुत्र हुए। वर्तमाव परिवार चैदहूपती का है। 

चैनरूपली के तीन पुत्र हुए जिनमें दो का परिवार नहीं चला तीसरे तेजमाछजी झा पत्र 
विद्यमाव है। सेढ पेजमाऊणी पहले अपने भाई के साथ कलकत्ता गये और वहाँ पे फिर सिल्हट वाकर वहाँ 
आपसे अपती फर्म खोली एवम्‌ अच्छी सफलता प्राप्त की । वहाँ से आप वापस देश आ रहे थे कि रास में 
डूँडलोद सें उनका खयवास हो गया । आपके इमारीसलजी कोडामलजी, और बालदंदजी नामक तौर 
पुत्र हुए। कोइमछनी विःसंतान ख्वगंवासी हुए | बालचन्दजी के भी कोई पुत्र न हुआ। अतएव 
हजारीमरुजी के पुत्र तोलारामजो दत्तक ढिये गये, जो वतमान हैं। आपके मोतीलालजी, जवचंदुदालज्ी और 
मावसछज्ी तामक तीन पुत्र हैं । 

सेह हजारीसछणी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने कलकत्ता आढ़र संवाद 
१९४२ में हजारीसल समरथमल के नाम से रेडोमेड झ्ाथ का काम प्ररम्म किया । इसमें आपको अच्छी 
छफुझता रही। भापकरा सर्गवास हो गया। आपके विरदीचंदजी, खूबचन्दुजी, सागरमछजी, तोटारामत्री 
एवम समरधमलजी नासक पाँच पुत्र हुए। आप सव लोग संवत्‌ १९६४ तक साथ रे स्यापार करते रे, 
पश्चात्‌ लक्ता १ हो गये। 


लिरदींदूनी के पुत्र इ्द्चन्दजी इस समय दुराटी का काम करते हैं। आपके बुधमहजी भौर 
धन्दुनमलज्ञी वामक पुत्र हैं। खूबचन्दजी के पुत्र करनीदानजी एवम रिधकरणजी भी अपवा स्वतंत्र 
व्यापार कर रहे हैं। रिधिकरणली के मन्नाछालजी नामक एक पुत्र हैं। 

लागरमरुकी एवम्‌ समरथसलजी दोतों भाइयों ने सिलुकूर संवद्‌ १९८८ तक फिर शझामढात मं 
छाम किया और फ़िर अछय २ हो यये । इस वार लाप छोगों को अच्छा छाम रहा। सेड सागरमली 

हे 0. 6 

छा जगदास हो गया जौर आपके पुत्र खरूपचन्दजी, शुभकरनजी जौर गणेशमछजी तीनों साई सलूपदत 
गणेशम के नाम से मगोहरदास के करले सें कपड़े का व्यापार करते हैं। जाप लोग उस्ताही और मिलनसार 
युवक हैं। 

समरघमदी प्रारम्भ से ही हजारीमल ससरवमछ के नाम से रेडीमेड कलाथ का भ्यापार के 
शा हैं। भापडे सुमेरमलजी नामक पुक पुत्र हैं जो उत्साही हैं और स्पापार कार्य करते हैं। भापकी 
फर्म ३५ तारसल लोहिया छेन में हैं। यहाँ कपड़े का तथा चलानी का काम होता है। आपके पर देही 
मिलो थे कपड़ा लाता है भर थोक विक्की किया जाता है। 
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०. 
की रा भोतील्ञाल नेमचन्द दृगढ़, करकत्ता 

इस परिवार का पूर्व निवासस्थान फतते 
पूर्वजों ने कमाऊ के काम किये जिनका को भम्यत्र कक ; है दा कण आते 
सवाई नामक स्थान पर आये । और जब कि सरदारणहर वसा आशा 4 कह 
भाने वाडे सजन सेठ अमरचन्दजों के पुत्र गुलावचन्दजी ये लक, मो ला स्‍ । हर 
उनका स्वर्यवास भी हुआ। उनके पुत्र हरकचन्ठजी हुए। हि 2 कक 

तीन पुत्र हुए लिमम मे 

शोभाचनइजी के पुत्र-सुमेरमछजी विद्यमाव हैं तथा इस समय नौकरी कर रहे हैं। 

सेठ धुछावचन्दजी इस परिवार में नामी व्यक्तिहुए। आपसे कलकत्ता जाकर पहींके आदा- 
लिया नरसिंहदासजी के साझे में सनीहारी का काम काने के लिये फ़रमम छोी। इसमें आपक्रो भक्ता शम 
रहा। इसके बाद आपका साझा अछग झरूग हो गया। भाप छंवत्‌ १९५३ हक़ भौर भी छोगों 
के शामछात में व्यापार करते रहे। परचात्‌ १९६२ में आपने उपरोक्त नामकी फर्म स्थापित डी को 
इस समय भी चल रही है। भापके त्तीन पुत्र हुए जिनके नाम रावतमलज़ी, चुद्रीशालनी मोर याठयलूरी 
हैं। प्रथम और तृतोय का परिवार सरदारशहर हो में रहता है। वर्तमान परिचय छेह घुद्रौदयत् हे 
के परिवार का है । 

सेठ सुन्नीरालजी बढ़े होशियार भौर व्यापार छुदछ व्यक्ति ये। आपका छा हो गए। 
आपके केशरीचंदुजी, मगराजजी और हुलासचंदनी नामक तीन पुत्र हुए। सह मगराजती डा गंगा 
संवत्‌ १९३३ तथा केशरीचंदुजी का संवत्‌ १९७४ में हो गया। वर्तमान में हुहासचंदुती के वा ५४ । 
की है। भाप सजन व्यक्ति हैं । 

सेठ केशरीचंदजी के सुजानमछली और उद्यर्चदजी नामक दो पुत्र हैं। भाए दोतों माई ६8३ 
संचाढन करते हैं तथा खुश मिजाज है। सुजञानमछजी के सौभागमरगी, कद्दैयाठाकी मोर सरहानयी 
नाप्नक तीन पुत्र हैं । हैं। इसे मे मोर 

सेठ मगराजजी के छगनमछजी, मोतरीझाठजी और इस्दचदजी गामक झञ हैं। का ह 
लाहजी का स्ववास हो गया। शेष व्यापार संचालन करते हैं। छादमलजी ५५2७७०७७ 


गा] हैं। हेमी कला 
सेठ हुलासचन्दजी के नेमचन्दजी, मैरोंदावजी भौर घोहतलाटती नामक तीने इम् 
क्षा खर्गवास हो गया। शेष व्यापार संचालन में सहयोग देते हर 
इस फसे का व्यापार कलकत्ता में ४६ ररॉढ रोद में मोतीटाठ 
३४१६ 


, शुता> # नहा करार हे 
वैमबल्द के तामसे बटर हा 7 


औसवाल जाति का इतिहास 


सोहनछाल हीरालाछ के नाम से जूट का होता है। फरविसयंत्र में इन्द्चन्द्र सौहनछाल के नाम से पाद कपड़े 
का तथा सिरसा ( पंजाब ) में हीरालाछ मेंवरलाल के नाम से गछ्ठे का व्यापार होता है। तथा गुराव 
बाग ( पूर्णियाँ ) सें सुजानसल करनीदान के नाम से जूट का व्यापार होता है । पिछली दो फर्मों में आपका 
साझा है। आप छोग तेराप॑थी मैन धर्म के अजुनापी हैं । 
सेठ हलुमतमल नथमल दुगड़, सरदारशहर 

इस परिवार के पुरुष पहले सवाई नामक स्थान पर रहते थे। वहीं इस बंद में खेमराजती 
हुए । आपकी बहुत साधारण रिथिति थी। जाप वहीं रहकर खेती वाढ़ी का काम कर निरयाह क्रिया करते थे। 
वहीं आपके प्रनेचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। इन्हीं दिनों सरदारशहर बसाया जा रहा था, भतएवं पनेचन्दजी 
भी संवत्‌ १८९५ के करीब सवाई को छोड़कर सरदारशहर आ गये । आपके छारूचर्दजी नामक पुत्र हुए। 

सेठ छारूचन्दजी का जन्म संवत्‌ १८८८ का था। जिस समय आपके पिताजी सरदार शहर में 
भाये थे उस समय आपकी वय केवऊ ७ सार की थी । की करीव २५ चर की अवस्था में आप तेजपुर नामक 
स्थान पर गये और वहीं आपने मेसस महासिंदराय मेघराज वहादुर के यहाँ सर्विस की। पश्चात्‌ आप 
पहीं मुनीम हो गये । वहाँ से भाप वापिस संवत्‌ १९७५ में देश में जा गये एवं अपन! जीवन शांति से 
बिताने छगे । दस वर्ष बाद आपका स्वर्गवास हो गया। आपके हनुतमझूजी और नथमऊजी नामक दो पुत्र 
हैं। प्रारम्भ में आप लोग भी अपने पिताजी के साथ तेजपुर ही में रहे । १३चात संवत्‌ १८४८ में आपने 
बीकानेर के सौभागमररुजी के साझे में सौभागमर नथसल के शाम से कलकत्ता में चलानी का काम प्रास्म 
किया । इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १९५५ में आपने उपरोक्त नाम से निज की फर्म स्थापित की। इसमें आप 
दोनों भाइयों ने बहुत सफलता प्राप्त की । बढ़े भाई आजकल देश ही में रहते हैं तथा नथमछजी फर्म का 
सेचादन करते हैं। आपका कलकत्ता में १६० सूता पह्ी में तथा ५ छुक्सछेन में उपरोक्त नाम से 
कपड़ा, जूट तथा इस्पोर्ट का व्यापार होता है। काशीपुर, हटगोझा वगैरह स्थानों पर आपके निज के पाट 
योदामत हैं । इसके अतिरिक्त इन्दचर्द् सुरजमल के नाम्र से इस्लामपुर (पुर्णिया) में जूट का राम होता है | 

सेठ हलुतमलज्ी के मालचन्दजी, इन्द्रचन्दुजी, पूनमचन्दजी, तथा नथभलजी के बालचन्दुजी 
नामक पुत्र हैं। आप सब छोय मिडनसार च्यक्ति हैं तथा फर्म का संचारुत करते हैं। इनमें से इन्नचन्दगी 
के सेंवरलाछज्ी तथा बारुचन्द्जी के हजुमानमरूजी नामक एक ९ पुत्र हैं । 

सेठ सालमचन्द चुन्नीलाल दृगढ़, कत्कत्ता 

संच॒त्‌ १९०० के करीब इस परिवार के पुरुष सेठ जेठमलजी दूगड़ कल्यानपुर नामक स्थान पे 

यहाँ भाये तथा थी का व्यापार प्रास्म क्िया। उस समय इस च्यापार में आपको अच्छा छाम रहा। 
४१४ 
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आपके केवलचन्दजों और साल्सचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । दोनों ही भाईदरीय ३५००५ ९६ 
ग़ौड़ी नामक स्थान पर यये और साधारण काम कान शुरू किया । पश्चान्‌ संदत्‌ १९११ स 


# भाप ४४ ३ 


ई 


जेडमल केवलचन्द के नाम से अपनी फसे स्थापित को । इस पर का, सूत, सिएा दंगा 
स्यापार आरस्स किया। इसमें आप लोगों को दुद्धिमानी से अच्छी उत्तति हुई। बाप होगें दा र्नौर- 
हो गया। केवलचल्दुजी के पुत्र न हुला। साहसचन्दजी के जुक्लीशाणजी शामढ़ पु प्षद। 

सेठ झुन्नीछालनी हो इस समय इस परिवार में चढ़े पुरुए है। आप मिल्मसार है । 3 
अपने ध्यापोर को विशेष रूप से बढ़ाया तथा कलकत्ता में चुन्नीलाल जहर हे गाय मे पर एन न 
भाजकर इसका नाम सुत्तीछाल शुभकरन पढ़ता है। इसपर जूट, कपड़ा एवं पहानी शा घात ऐप है। 
इसमें आपको अच्छी सफलता रही | आपके इस समय ७ पुत्र हैं मिड नाम क्रमशः शसरफ्ार, गए" 
मलजी, जैचंदरालजी, चर्पालालजी, सोहनछालजी, शुभकरनली और पूममचचूजी हैं। इस मे पपरसन 
अपना स्वतन्त्र च्यापार करते हैं। शेष सब शामिल हैं। आप छोग मैन इवेताखर तेापंगी झपए 
मानने वाले हैं | 


बानिन्दा के दूगढ़ दानसिहजी का परिवार, सरदार्शहर 


सेठ दीकमच॑दुजी बानिंदा (सरदारशहर) नामक स्थान से धरकर यहाँ क्षये। आर एए ए५ 
हुए जिनके नास ऋप्तशः सेठ शिवजीरामजी, सेठ जीवनदासनी, सेठ सुकतचदतों और मेद दर्द दे। 
करीब ८० वर्ष पूर्व आप चाहों ही भाइयों ने मिलकर सिससायंतर में अपनी पु फम हेणरित ६! हर 
भच्छी उन्नति की। इनमें खासकर उ्नति का श्रेय सेड दानसिंहजी वो है। शाप ये परम सर॥४, 
ब्यापार चतुर और कठिन परिश्रमी व्यक्ति ये। भापका सवगंवात संबद ६९२ में गो गण एस कप 
मलणी, कुशलचन्दनी, चुन्नीलालणी एवम्‌ मोतीलालजी नामक उार पुत्र हुए । 

सेड प्रतापमरुणी व्यापारिक पुरुष ये। आपका यहाँ की समान में 
कोई पुत्र न था । अतपुव आपने घपने छोटे भाई मोतीरारली को दधक टिय आए 
सुजन व्यक्ति हैं। आपका जन्म सम्बद १९४४ में हुआ। पहले णो काप अरती पुन हर महा 


एवम से समर झंगातशत ( 


का कास करते रहे ! संगर फिर आपने अपना काम झूम कर टिया 
बैक्षिंग हैं। बाप भी दमा 
का काम करते हैं। आपके नेसीचन्दूजी नामक एक पुत्र है| हि 


फोटोम्राफी का बहुत शौक है । आपने कई इन्हा्वमेंट अपने हायोँ से तेवार हि 
भी सापको दिखचस्पी है। 
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औदतदाल काति का इतिहास 


ऐेह झुशढउन्दुजी का तम्स संवद ।९३५ में हुआ । जापके भी कोई पुत्र न था। अतएव आएगे 
अपने भाई जुशीरालगी के एुत्र चंदरमलबी को दत्तक लिया । वर्तमान में आप ही इस परिवार में बड़े हैं| 
हैए चुश्ीणाहती का वन्म सं० 4९३५ में हुआ । आप यहाँ के प्रतिष्ठित पुरुष ये । आपके पारडे 
व्यापार का अच्छा अतुभव था तथा लवाहिरात की परीक्षा भी जाप अच्छो जातते ये । आपका खगबात 
सुखद १९७५ में हे गया। आपके दस्ृतमलती तथा कन्हैयारारज़ी नामक २ पुत्र हुए । चत्दनमलजी 
कुशहचादुजी हे यहाँ दत्त घड़े गये। कन्दैयालालजी के मागीहाउजी नामक एक पुत्र ह्। 
से शुद्वीशारजी और कुशहूचन्दती के परिवार की सिराजगंज, कलकत्ता, सदंगामारी, भोरगंज, 
सोनातोढा, और जवाहरबाड़ी धादि स्थानों पर शात्वाएँ हैं जहाँ पाद का व्यापार होता है। सरदारभार 
में इस परिदार की वहुत बढ़ी २ ह॒रदेलियाँ दती हुई हैं। आए लोग तेराएंथी बैन प्रवेताखबर धर्म के 
बजुयायी हैं । 
सेठ इल्तावचन् जुह्दरमत दगड़ कोठारी, कलकत्ता 
इस फर्म है माहिझों का मूल निदासस्थान वीदासर है। भाप छोग जैन तेरापभी संम्मशाश 
डे मानने बे हैं। यह फर्म करीब ८० दर पूर्व जमालदे नामक स्थान पर जो ढूँबबिहार में है, पेड 
सुद्तावचन्दनी हार स्यापित को गई। इसके कुछ वर्ष बाद मेलडीगंज (इुँचाविहार) में आएने इसी 
दाम से एक फसे औौर छोली। इन दोनों फ्में एर तमादु और कुछ का काम झुरू किश गया जो इस 
पम्प भी हो दा है। सह मुत्तानचन्दुनी हे छोई पुत्र न होने से हुद्दारमऊुओ दशक आये । आपके हा ऐे 
इस परम की वहुत बरी हुई। आए बढ़े व्यापार झुशह और मेचावों व्यक्ति थे। आए स्वगंगाए 
इस ९६२ में हो यया। आपके सो कोई पुत्र र होने से मेरेंदानजों भापके नाम पर दत्तड हियेगरे। 
मापने भी कम की अच्छी उ्तति की । भाप भी अपने पिता की भांति ब्यापोर कुशल एवम्‌ मिसततार म्यक्ति 
मे । चापका भी खगंवास सस्वत्‌ १९९० में हो गया ! आपका ध्यान भाविक बातों में बहुत रहा । आए 
अनाज एड सोहनलाउली रा शो पुत्र हैं। भाव आए दोगो ही फर्क संचाएत करते हैं । भाप मे 
गा 30५ संजन हैं। झामलजी के नौरतसमझजी एवं जततमठजी नामक दो पुत्र हैं। 
!म मुखानपन्द शुह्ारमल के बार से फर्म है जहाँ ब्याज का काम होता है। 


डेत फर्म हे अतीम फेलनो सिंधी विदासर चाछे सुनीमात का काम करते हैं। आपडे समय में फमे के 
बहुत उन्नति हुई । 
| शाला धोदेलाल अवीरचल्द दगढ़, आगरा 
' उरदात के लोग इवेहारवर जैन मन्दिर आज्लाय को मानने वाले हैं। यह रागपग कोष 
४३११ 
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दूगर 

दो तीन सौ वर्षों से भागरे ही में बसा हुआ है। इस खानदान में छाल छोगेशारती एक का 
गये है। आप ही ने इस फर्म को करीब ७० वर्ष पहिले स्थापित दिया था। सत मु ध्यक्ि हो 
९४४ में हो गया। आपके चार पुत्र हुए जिनके नास छाला अवीरचन्दजी हे जप घतद 
गुलाबचन्दुजी और लाला-मिद्द नलालजी था। / गण कशचचदजी, छात्र 

लाछा अवीरचनइजी का जन्म संवत्‌ १९१६ में हुआ। आप इस खानदान में बह़े योग हो 
प्रतिभाशाली पुरुष थे । आपका स्वर्गवास सम्वत्‌ १९६५ में हुआ। आपके पुत्र छाल अगर न 
स्वगंवास सस्वत्‌ १९८५ में केवल ३२ वर्ष की उम्र में हो गया। आपके चितर॑जनसिंहनी नामक एढ़ पुत्र है। 

छाछा कपूरचन्दजी का जन्म सस्वत्‌ १९२१ में हुआ | आपका भी स्वग॑वास हो गया । आड़े 
दो पुत्र हुए मगर दोनों का कम्त उम्र में ही स्वरगंवास हो जाने से आपके नाम पर छाहा किरोदीमटनी दतड 
हिये गये ! छाला किरोड़ीमलजी का जन्म्र संवत्‌ ९६० का है। आपके एक पुत्र हैं नितका नाम 
जोरावरसिंहज़ी हैं । 

लाला गुराबचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९३० में हुआं। आपका खर्गवास संवद ९८९ में हो 
गया। आपके पुत्र का देहान्त भापकी मौजूदगी में हो हो जाने से आपने अपने नाम पर छाठा टातीमटती 
को दसक लिए । काला रक्‍्खीमछजी का जन्म संवत्‌ १९६३ का है। आपके श्री देवेद्ेत्तिहती नामक 
एक पुत्र हैं। 

छाला मिद्दनलाकजी का जन्म संवत्‌ १९४३ का है। आप इस समय इस खाददान में सबसे 
प्रधान हैं। भापके दो पुत्र हैं जिनके नासा सूरजमछूणी भौर जीतमलजी हैं | सूखमदजी का जन्म 
पृंवत्‌ १९५६ का है । 

इस खानदान की तरफ से आपरे में उपाध्याय वीरविजय जैन रवेतास्वर 


पाठशाडा छः हजार रुपये से खुख़वाकर उसे पंचायत के सिपुर्द कर दिया है। 
कोठारी वेरीसालर्सिंहजी दूगढ, जोधपुर 
आप का सूछ निवास नामली ( रतलाम ) है। वहाँ जापका परिर बहुत प्रतिणा संग 
माना जाता था। आपके पिताजी जन्हारसिहजी दूगढ़ रतलाम छट के दीवान रहे वे | दोठयी पेरीशा? 
सिंहजी इस समय जोधपुर रियासत के ऑडिट विभाग में अतिस्येंट जादीदर हैं ; 
बना लिया है। आप बड़े शिक्षित तथा प्रतिष्ठित पत्मत हैं । खेद है कि समय पर बारे सादर 
का परिचय गुम हो जाने के कारण हम विस्तृत नहीं देसके। भढदिं आप्त होपका तो इस मरय # ही: 


'शिष्ट विभाग सें विस्तृत परिचय देने की कोशिश करेंगे 
९३ घ१७ 


पाठशाला मामक पु 


| आपने क्षपनरा निगस यही 


ददान 


ओलबाल जादि का इतिहास 


श्री मानम्जी दूमढ़, जोधपुर 
आपका पतिवार जोधपुर में निवास करता है। जाप कई वर्षो से जोधपुर स्टेट में हुकृमात इसते 
है. हया इस समय भीसमांल आदि के हाकिस हैं। आप बढ़े सज्जन, मिझतसार भौर लोकग्रश 
महाजुमाव हैं। आपके छोटे भ्राता चांदमठमी दूगढ़ जोधपुर स्टेट के जालोर नामक स्थान की डिखेंसरी में 
डाकरर हैं। भाप भी बहुत छोकप्रिय हैं । आपका परिवार जोधपुर की भोसवाक् समाज में प्रतिष्ठा रखता है। 


लाला मोहरसिंदगी दृगढ़ का खानदान, कपूरथला 


ज्वाला मोहरफिंहजी--इस खानदाव के पूेज छाछा मोहरसिंहजी जम्बू में निवास करते ये 
धहाँ से भाप ने छाहौर और रुधियाना होते हुए जालूंघर में अपना निवास बनाया। जालंधर में आपने 
बहुत बढ़ा नाम पाया था। जापके नाम से जालंघर में मोहरसिंद वाजार आवाद है। आपके शागदार 
का काबुल के शाही खानदान से तिजारती ताह्छुक रहा | जब शाहशुजञा से महाराजा रणजीत्िह ने कोर 
हीरा लिया था, उस सम्बन्ध की बात चीत तय करने वाले व्यक्तियों में यह कुटुम्य भी शामिक थां। ढात 
भोहरसिंहनी की होशियारी व सवतमन्‍्दी से प्रसक्ञ होकर कपूरथला के तृतीय महाराज फ्रतईतिहजी इसके 
इड़ी इजुत के साथ जारुघर से अपनी राजधानों में लाये तथा भाषके सिपुर्द स्टेट ट्रेसरी का काम ढियां। 
पंजाब के दरबार में आपको कुर्सी मित्ती थी । आपके परिवार ने सिक्स वार, अफुगान वार, तीरा वार भर 
गदर के समय दृद्िश गवर्षमेंद को काफ़ी इसदाद दी और इन युद्धों में आपका परिवार शामिह 
हुआ। इन सब सेवाओं का ख़थाल ऋरके इस खानखान को छॉड्ड सर जॉनलारेस ने जाऊंघर और 
फीरोज़पुर डिस्क में बहुत सी लेंडेड जोर हाउस प्रापर्टी दी, जो इस समय तक इस परिवार के जपिकार 
में है। लाला मोहरसिहजी हे छाछा शुद्दाससढणी, लाहा निदालचन्दज़ी छाढा, सुश्तह्मकरायजी जब, 
गंगारामजी तथा लाछा पस्तीरामजी वासक ५ पुत्र हुए । इस भाइयों में ढाछा जुहारमकजी हे पुत्र ढारा 
स्यूसछत्नी तथा छाल मुश्तहराथनी के छाल देवीसहायजी नामक पुत्र हुए। शोष तीन भाएं 
के कोई औराद नही हुईं। ये पांचो भाई अपनी प्रापर्टी तथा चैड्धिंग का काम काज देखते रहे। सा 
निद्यालचन्दुजी लाहोर प्रएटों का झा देखते थे. तथा उनका अधिककर जीवन यहीं बीता। 

बाला नत्यूमहजी क| खानदान--लाला नत्यूमलजी का जन्म संवद्‌ १९१३ में हुआ । आए 
8५ हाथों से कई दीक्षा|महोत्सव कराग्े, तथा साधु संगति और धार्मिक कामों में हजारों रपने सर 
किये । सापके समय सें सी रिय(सत के साथ जाप का लेनदेन का सम्बन्ध रहा करता था । परे 
व्यापार में लाों सूये कमाये। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूदेक लोवन विताते हुए आप संदद ११४ 

३१८ 


दूर 
। आपके छाछा रतनचन्दजी 
स्वगंदासी हुए ५ छाल त्रिुवनवाथनी, राझा पृव्वीराजजी, छारारेसराजजी 


हथा छाल दैवराजजी नामक ५ पुत्र विद्यमान हैं। इन बस्खुओं में छाठा रतनचन्दनी अपने भाइयों मे 
संवद्‌ १९७९ में अछूय होकर ख्ततंत्र बेद्टिय का कारवार करते हैं । हे 


4 


| 


लाहा तजिभुवननाथजी--आपका जन्म संबत्‌ १९५८ में हुआ। आपने दोण ए० तड़ सरक्षा 
पाई। आप पंजाब की स्था० वासी जैन कास्म्रोस के लम्बे समय तक जनरल सेक्रेटरी रहे। इस हमप 
ध्थानीय गर्ल स्कूल के प्रेसिडेंट और गौशाला के सन्‍्त्री हैं। कपूरथछा ज्षी ढोई ऐसी इस्पीव्यशत नहीं 
जिसमें भाप इमदाद न देते हों। आपने अपने पिताजी की यादगिरी में यहाँ की पुत्री पाइशाण में 
पक “मत्थूमछ हाल” बनवाया है। इसी तरद लाहौर हास्पीदर में एक कमरा बनवाया है। बापे 
अपने परिवार की छेंडेड प्रापर्टी में भी अच्छी तरक्की है। आपका खानदाव पंजाब ढ़े सवा छान 
दानों में नामी माना जाता है। आपके पुत्र जितेखवाथजी और राजेस्नाथनी हैं । 

लाल पुथ्वीराजजी---भापका जन्म संवव्‌ १९९३ में हुणा। भापते सत्र ९२६ में बीप ९० 
' हया सन्‌ १९२८ में एुछ० एल० बी० की परीक्षा पांस की भर इसी साल से प्रेक्टिस कला घुरु 
! कर दिया। इधर १ साछ से आप कपूरथला स्टेट के परिछ्ठक प्रासीस्यूटर पद पर कार्य कहे है। भार 
यहाँ के शिक्षित समाज में अच्छे प्रतिष्ठित हैं और सब्जन तथा मिठनसार ब्यक्तिदं। आफे रद 
गायजी, प्रकाशनाथनी, प्रेमनाथजी तथा पदुमनाथजी नामक ४ पुत्र हैं। 

हाल देसराजजी--आपने सद्‌ १९३० में बी” ए० पास किया। ऑप दणघीर इटेड बए९० 


आये ये। इधर हे साझों से भाप हंदुद में घाट एटा 


था में एफ» ए० के जादे विषय में प्रथम | 
में पहते है! 


जकाउंटेंसी का काम सीखते हैं । आप से छोटे भाई देवराजजी मेद्रिक पास कर कॉलेज 


[ हंरावा लुधि* 
इस परिवार की छोयामांगा ( छाहौर ) में बहुत सी नहरी जमीन है। खडेंबशागा 
याना, फगुवादा सण्डी, जारंघर बाजार और कपूर॒थला में बहुत सी हाउस पराप् है। 
बनारधीदातिनी हवा है| 
काला देवीसहायजी का परिवार--छाछा देवीसदायनी के पुत्र ते गे कह 
छक्जूमलजी हुपु। छाला बनारसीदासजी विद्यमान हैं। आपके यहां वहा का फ दूं वो हारा 
पुत्र छं। इसे हू दर 
कप्रथला में आपका खानदान भी मातवर समझा जाता है! अर हक ह पा है हैदर 
माणकबलटूजी, पीरोजपुर की परप्ी का काम देखते हैं। इसे कह 
42 
शमरतनजी बजाजी का काम करते हैं. तथा सदनगोपाडजी कक 'काइती हया रम दैकपन 
इसी तरह छाठा छब्यूमछजी के पुत्र हरा रामचाथजी, छाए | 
३१% 


कपंवार जाति का इतिहास 


ली हुए। आपका इंुस्ब फयुवाद़ा में निवात्त करता है । लाऊा हंसराजजी फगुवादा कै प्रतिहित 
समन है । 
लाला गोपीचन्दजी दृगड़, एंडवोकेट--अम्बालाशहर 
भाषका जन्‍म इंसवी सन्‌ ३५७८ में अस्तराछाशहर ( पंजाब ) में हुआ। आप के पूर्वज केशरी 
( जिला अखाछा ) से आकर यहां बसे ये । अतः आपका वंश किशरी वार! के नाम से प्रसिद है। आपडे 
पिताजी का नाम लाछा गेंदासलजी था । 
जब पचास चरष पहले मैन समाज सें शिक्षा का अभाव था उस समय आपको बी० प७ तढ़ 
की उच्च शिक्षा दिलाई गई। जगद्विष्यात रवासी रामतीर्थजी से काछेज में भाप गणित पढ़ा करते थे। 
प्रेश्युएट होने के पश्चात्‌ आपने बकाछात की परीक्षा पास की और अस्वालाशहर में ही आप काम करने रगे। 
एक सुयोग्य वकील होते हुए सी भाप प्रायः झू़े सुकहसे नहीं लिया करते थे । इसीछिये दूसरे वकीर 
और न्यायाघीश आपकी वात पर पूरा ३२ विश्वास किया करते थे । 
सावंजतिक कार्यों में आप पूरा २ साय लिय्रा करते थे। हिन्दू सभा के भाप मुख्य सदस्य 
थे। स्थानीय बागरी प्रचारिणी सभा, बाय स्काउट एसोसियेशन, बार रूम के भाप कोषाध्यक्ष ये। 
छाड् गोषीचंदुजी की सबसे बढ़ी सेवा शिक्षा प्रचार ही है। भाप श्री आत्मानन्द जैन हाईसूह 
अग्यादाहहर के २५ वर्ष तक मैनेजर रहे । इस संस्था की नौंव को सुइद करने के हिये आपने मद्रास 
परान्त तक अमण करके धनराहि एकन्न की तथा समय २ पर जाए यथाशक्ति आपने अपने पास से 
दिया और जौरों से भी दिखाया । आप आज्मानन्द जैन सहासभा पंजाब के सभापति ये। श्री इस्तिनाएुर 
मैन इवेताखर तीर कसेदी के भी भाप ही सभापति थे। श्री अत्मानन्द मैन गुरुकुल पंजाब (गुजरावाण) 
के टूटी भौर काय्यंकारिणी समिति के मुख्य सदस्य थे। आपके निरीक्षण और आपकी सहयोगिता से 
इन संस्थाओं ने अच्छी समान देवा की है और दिनों दिन उन्नति कर रही है। आप भरी आाव्मानम्द मै 
_थ पक के मधान रहे हैं। रबूलों में पढाये जाने वाली इतिहास की पुस्तकों में जैन घम डे 
कि दे हु डे मा हिला जाता रहा है उसका निराकरण कराना एक सहज बात नहीं शी, 
किक ने बहुत रा से उसमें भी सफलता प्राप्त की । श्री जात्मानन्द जैन हैक्ट सोसाब् दे 
से सिलीहसत ' 3 दष तक जैत धर का जो अचार जैनियों तथा सर्वंसाधारण में किया है, बह समाज 
मर भर पाइचात्य शिक्षा के वातावरण में रह कर भी भाप भपने जैनधर्न एवम्‌ जैन संस्कृति 
। अपक्षा सास तोन मास की बीमारी के पश्चात्‌ १२-२-३४ को शिवरात्री के दिन होगवा | 
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कोने 


ओ्रोसवाल्न जाति का ड्रविह्ामसत्जु 3, 





प्रमानस्नी थी, ए. एडवोकेट, कसूर.' 


हद 


लाला परमान 


स्व्‌० 


द ई(वान रतलाम, ?एस्ी, 


कोगरी जव्दारचर्इजी ले 





दु्ड 
कर पन्नालालजी दूगड़, जोहरी, अमृतसर 

इस खानदान के पूर्ण छाल उत्तमचन्दजी 
से बराबर यह परिचार जवाहरात का व्यापार करता भा जा हजार रे 55६ हे १४ 
हाफिज लौह हुए लक बह जता के 2 हक इस पखिर में लग 

हि * र छोटे भ्रात्म छाल हुइुमचनदी 

तथा लाला ध्रदारायणदासची भी जवाहरात छा व्यवसाय करते थे | छाल राषाकिशनजी के पुत्र लाश 
पच्मालालजी हुएं। 

लाछा पत्नाकाडुजी नामांकित जौहरी थे । भारत के जौहरी समाज में आए सुपरिचित एव 
प्रतिष्ठित व्यक्ति ये । पंजाब प्रान्त में आपका घर सबसे प्राचीन मन्दिर सा्गीय आासाय हा ण्श्मे 
वाल है। आप सन्‌ १५१४ में ऑल इण्डिया मैन कान्फ्रेंस मुल्तात अधिवेशन के समाप्ति निर्शरित 
हुए ये । अमृतसर मन्दिर की देख रेख जाप ही के जिससे थी। सत्र्‌ १९२७ में आएका तथा सन्‌ १९२८ 
में आपके पुत्र रामरखामलजी का स्वगंवास हुआ। इस समय रामरसामछणी जौहरी कै पुत्र मोतोलाटजी 
सराफी तथा नवाहरात का व्यापार करते हैं । 

लाला पन्नाठाछभी अपने भाणेज लाछा सोहनलाढजी पादनी को लुपियादे से २ साठ की उमर 
में अपने यहाँ छे आये । इस समय लाला सोहनछालनी गैत बी० ए० एल० एह० वीं० भस्वसर में 
अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपका विस्तृत परिचय पादनी गौत्न में दिया यया है। 


जाला गोरीशंकर प्रमानन्द जन दूगढ़, कमूर ( पंजाब ) 
यह खानदान हम्बी मियाद से कसूर में निवास करता है। हंस खातदात के पूरेत शाह 
जमीताशाहजी और उनके पुत्र छाछा वधावाशाहजी तथा जीवनशाहजी सराफ़ी व्यापार कते के। हाट 
घधावाशाहजी की लगन धरमृध्यान और जैन कौम की उन्नति में विश्वेष थी। आपका खरा से 
१९०२ में हुआ। आपके छाल गौरीशंकरणी, छाह्ा परमाननदजी तथा लाहा शुद्ली गामह ६ 88 
हुए। इन सजतनों में छाछा गौटीशंकरजी और परमानन्दुजी ने पंजाब की बैन समान में बहुत गाम पाता ! 
भाप दोनों भाइयों का परस्पर बहुत मेऊ था। आप दोवों भाई क्रमशः सब !ह३३ हो 8 
छगवासी हुए। आपके छोटे भाई छुत्नीछालजी पंजाब युविवर्तियों की मेट्रिक में 
4 वास हुआ । रे 
के लहर ए०--आप कसूर हाईडोर्ट के एडवोकेट थें। 24 


2 9 के मेखार 
सोआजिजु व्यक्ति माने जाते थे । आप अपनी अंतिम उमर तक कंसूर स्थु२ के 
ः 2२१ 


एव प्रमम हयरे थे। 


2] री पंँार 


औसवाल जाति का इतिहां 


में स्थानकवासी जैन सभा के स्थापन में राय साहब लाका देकचन्दजी के साथ प्रधॉन सहयोग हिया। 
आप उसके अराला अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे तथा जीवन भर वाइस प्रेसिडेंट रहे ये। लाहोर के पप्र 
जैन होस्टल के बनवाने में आपने बहुत वढ़ा परिश्रम उठाया । एवं सवय॑ ने उसमें कमरे भी बनवाये। बनारस 
युनिवर्सियी में आप पंजाब के जैन समाज की ओर से मेम्वर थे । आपके लगवास के समय कसूर की कोर 
कचहरी, स्कूल, भादि बंध रकले गये ये. और आपके कुटम्बियों के पास आसपास के तमाम हिसुस्तानी 
व अंग्रेज यण्य मान्य सजवतों ने दिलासा के पत्र जाये थे । आपकी यादगार में आपके भतीजे ने १०. हजार 
की लागत की एक विहिडिग स्थानीय मैन कन्या पाठशाला को बतवाकर दी । 

इस समय इस परिवार में लाला गौरीशंकरजी के ए्न लाला भमरनाथनी, छाण्य रघुनाथदासबी 
तथा लाला दैवराजजी विद्यमान हैं। आए तोनों भाइयों का जन्म क्रमशः छंवत्‌ १९५३,५६ तथा १९५९ 
में हुआ है। शाला अमरनाथनी तथा रघुनाथदासजी सराफ्ती तथा बेंड्विंग व्यापार संभाहते हैं तथा छाल 
देवराजजी कसूर के स्युनिसिपल कमिश्नर, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा मेम्वर डिस्टिश्ट बोर्ड हैं। आपका 
परिवार कसूर में नामी साना जाता है । के 

ला रघुनाथद(सजी हे पुत्र अजितप्रसादती, भदनकालजी, जलंधरनाथजी तथा पुरपोतमदापणी 
है। इसी अकार देवराजजी के पुत्र शीतरप्रसादजी, सुमतिप्रकाशजी, भूपेन्द्कमारजी और सतपालती हैं। 


जाज्षा फ्गूमल मोतीराम दृगढ़, लाहोर | 


इस खानदान में लाडा हरवसरायनी के पुत्र फम्गृशाहजी हुए । लाख फु्गुगाहनी के पुत्र हाल 
हुगीचस्दजी और छाछ मोतीरामजी हुए। इन दोनों भाइयों ने करोब ३९, रे५ वर्ष पूर्व राहौर में एक 
दीक्षा मह्दौत्सत कराया. तथा इन्होंने एक जंजाधर नामक विज्ञाऊ सकान बनवाकर धर्म काय्य॑ के स्यि 
दान दिया । छाल हुनीचंदनी झादौर तथा पंजाब प्रान्त की मैन समाज में वामी आदसी थे । धर्म के कामों 
में आप दिलेरी कै साथ खरच करते ये । आपका सवगंवास लगभग ९६५ में हुआ। लगभग रेपरे 
साल बाद आए दोनों भाइयों का कारवार अलग २ हो गया । इंस समय लाला हुनीचंदजी के पुत्र जाला 
लेरातीछाछजी, दुनोचंद खेरातीसार के नाम से जनरत मरचेंट का व्यापार करते हैं। 

*.... हाट मोतीरामजी का जन्म संवतद्‌ १९२५ में हुआ। आप. छाहौर की जैन समा में बहुत 
इक्जत रखते हैं। आपके लाछा विद्ययतीरामजी, छाठा सर्जांचीमलजी और ढाठा शानचत्दजी नामक *ै 
पुत्र हुए। इनमें विछायतीरामजी संवत्‌ १९५१ में खवग॑वासी हो गये | ॒ 

“छाठा सर्माँचोमहजी को जन्म संवत्‌ १९५७० में तथा शावचन्दशी' का १९३२ में हुआ। बापर 
३२२ 


हू 


जन जनम, 


|. शान पर सेदमीठा वाजार में रेशमी तथा सफ़ेद करड़ा और मनिषारी सामान का व्यापार होता हैं। भार 


.. स्थानकवासी आज्ञाव के मानतेवाले सज्जन हैं। लाला विलायतीरामनी हे उंब हा 5 
' बह परिवार लाहौर में प्रतिष्ठित माना जाता है। 32426 


लाला विशनदास फ़रयूमल जैन दूगड़, पसरर ( पंजाब ) 

इस परिवार के पूर्वज लाला एथ्वीशाइनी के दिवानेशाहजी, भानेशाइनी, सुजानेशाहजी हणा 
बस्तीशादजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें दिवानेशाहजी के परिवार में राय साहिब छाठा उत्तम 
इन्जीछालजी जादि सज्जन हैं। छाल भानेशाहजी के करमचन्दजी, ताशचन्दती तथा घत्मकन्द भामड 
३ पुन्त हुए। इनमें छाछा करमचन्दजी के दित्ाशादजी, गोविंदशाहजी, हाकमशाहजी तथा नरफ्तशाहरी 
नामक ४ पुत्र हुए। तथा छाला ताराचंदजी के पुत्र सीतारामजी हुए। छाला गोविंदशाहनी का सगंगप 
संवत्‌ १९७० में हुआ। भाषका खानदान आदत का रोजगार करता है। छाठ गोविंदशाइजी के किशन 
दासजी, मोतीरामजी, पत्चालाछजी, नंदुलाछजी, काशीरामजी तथा गोहुरूचन्दजी नामक ६ पुत्र हुए । इनमें 
विशनदासजी ५० वर्ष पहिके और पस्ताल/छज़ी १२ साक पहले सवग॑वासी हो गये हैं तथा काशौग़म्ी ने 
संवत्‌ १९६० में सोहनलाकजी महाराज से दीक्षा महण की। दस समय भार स्वानक्वातती प्ंथार 
सम्पदाय के युवराज पद पर हैं। शेष ३ आता मौजूद हैं । 

छाला विशनदाशजी के पुन्त फ़रयूसलभी, छाछा मोतीरामजी के खेशतीलालजी तथा गोहठ चर 
के पुत्र मुनीछालजी हैं। लाछा फग्यूमलजी का जन्‍म संवत्‌ १९३४ में हुआ। भापक़े यहाँ हग्यूमट 
छेरांतीछाल, तथा विशनदास मोतीरामजी के नाम से आदत का काखार होता है। भाप पसरुर 
उद्यचन्द जैन लायबरी, जैन सभा तथा हिन्दू सभा के सेक्रेटरी हैं. और यहाँ के अच्छे इततदर हरा 
हैं। आपके पुत्र चिरंजीछाछजी खानगा डोकरा में व्यापार करते हैं. तथा दूसरे ग्ादीरादर्ी बह ६९ 
एृछठ० पूछ० बी० ने होशियारपुर में ३ साहों तद् प्रेक्सिस की तथा इस समय इंसराव गिल 
$ नाम से ३९ सैनागो स्ट्रीट कलकत्ता में जनरल मरचेंदूस का व्यापार करते हैं। लद नोमाटर। 


4 गोह्टबन्दशी ड्चन्दशी डर दुद्र 
छाल गोकुलचन्दजी तथा छाहा सैरातीझालजी पसरूर हुकाव का काम देखते है। गोहडबादर 
च्ै 
मुत्नीछालजी पढ़ते हैं । कि 


छांलघनदती अमृतसर 5 | ले 
इसी तरह इस परिवार में छाका सीतारामनी के पृत्र झालपरद तर में 
प्यापार करते हैं। 
दर्मढ, कपूर ॒ 
लाला मिनखीराम धनीराम दूगेढ़/ के न 


इस परिवार के सज्मन मंदिर मार्गीय आज्नाय के मानने बाढ़े हैं । हार 
घ्श्ई 


ओरल जाति का इतिहास 


हस परिवार में अनिहारी (बिसाती) का व्यापार आरस्म किया। आपके भाई धनीरामजी केछारा दीनानापजी 
छाला छालचन्दजी, बनारसीदासजी और कस्तूरीझालजी नामक ४ पुत्र हुए । आप सब साईं सज्जन ध्यक्त 
हैं तथा आपने अपने धंधे को उन्नति दी है। आपकी हुकान कपूर में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। ढाका 
कस्तूरीमछजी ने श्री आत्मानन्द जैन गुरकुछ गुजरानवाछा में शिक्षा पाई है तथा सन्‌ १९३० में 'न्यायतीय' 
की परीक्षा इन्दौर ते पास की है। जाप इस समय अपनी होयजरी फेक्टरी का संचारुन करते हैं। इस 
परिवार में मिनसीराम धनीरास के नाम से जनरऊ म्चेटाइज का व्यापार होता है। 


लाला खानचन्दुजी दृगढ़, राबलपिएडी 


इस परिवार की आर्थिक स्थिति छाला खानचन्दजी के पिता लाला जीवाशाह के समय तक साधारण 
थी । छाछा जीवाशाइजी के लाला खानचंदजी, लाला सजानचंदजी, छाला ज्ञानचंदजी और छा रामरिखामछजी 
नामक चार पुत्र हुए । इनमें से छाछा खानचंदजी ने इस खानदान की दौलत और इजत को खूब बढ़ाया । 
इन्होंने कन्टू/क्टिक् बिजिनेस आरम्भ करके उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हांसिल की ।, आप श्री जैन सुमति 
मित्र मण्डल रावलपिण्डी के प्रथम सभापति रहे । मैन कन्या पाठशाला की स्थापना में भी आपने बहुत 
दी। इसी प्रकार और भी पब्लिक कार्यों में आप सहयोग देते रहते थे । आपका देहान्त सन्‌ १९ २ 
में हुआ । आपके छाछझा सागरचन्दुजी, छाला सगतरामजी, लाला नौवतरामजी, लाझा सांइदास तथा छालाचमन- 
'छालनी नामक पाँच पुत्र हुए। इस समय इस खानदान में छाठा खानचन्द एण्ड सन्स के नाम से जनरद 
मर्चेंण्यइज का व्यापार होता है। छाझा सागरचंदजी तथा छझाछा भगतरामजी बड़े धामिक भौर उत्साही 
सजान हैं । रावरूपिण्डी में इस खानदान की अच्छी प्रतिष्ठा है। यह खानदान जैन इवेताम्बर स्थानकवांसी 
आज्ञाय का उपासक है । 
लाला के० सी० निहालचन्द जेन, रावलपिण्डी 
इस खानदान के पूर्वज छाला गण्डामऊजी पसंरूर में रहते थे । छाला गण्डामलगी की पसरू 
में बहुत इजत थी। इनके लाला बोगाशाइजी और लाला गुरुदित्ताशाहजी नामकदो पत्र हुए। लाढ गुरदिता' 
शाहली के ३१ पुत्र हुए । इनमें से सबसे छोटे छाछा निहालचंदजी ने करीब २५ साल पहले रावरपिण्डी में 
आकर योटा किनारी का कारवार झुर क्रिया। सन्‌ १९२६ में दिन्दू मुसलमानों के दुंगे के समय जब 
रावछपिण्डी में चारों ओर असिकाण्ड हो रहे थे तव इन्होंने फायर ब्रिगेड के कप्तान होकर जनता की बहुत 
सेवा की थी। आपको डाक्टरी और इंजीनियरिज्न का बहुत शौक था। आपका अन्तकाल संवत्‌ ९4३ मं 
हुआ । आपके बड़े भाई छाछा भीमसेनजी और छाछा खुशालचन्दजी का स्वगंवास कमदाः १७२ और १९३१ 
श्र 


दूगड़ 


० आन] 


में हुआ। लाका चुगालवन्दनी के चार पुत्र हुए जिनसे सबसे छोटे छाठा सुतततावती मैर हिंदी रब हैं। एम 
समय आप विद्यमान हैं। आप श्री जैव छुमति मित्र मण्डल के सेकेटरी और मैन करार मैनेजर । 
इसके पहले आप जैन यंग मेन्स एसोसिएशन हे सेक्रेदशी थे। छा मीमपेनजी के पुत्र छाहा शक 
हैं। ये दोनों भाई रावकपिण्डी में 'के० सी० विहालचन्द' के नाम से सदाफी भर बेर का सादा 


करते हैं । 


५ ए कप ] 
लाला पंजूशाह धमचन्द जैन दूगढ़, नारोवाल (पंजाब) 


नारोवाल की दूगड़ बिरादरी के पूर्व छाछा केशरीशाइजी सियारझेट दि के वि््रेसां 
नामक स्थान से १५० साल पहले नारोबाल आये । इनके पौत्र घर्तीटेशाहनी के पुत्र सत्यूशाइती ने एड 
जैन मंदिर बनवाने का बीड़ा उठाया, और उसे तयार करवा कर उसकी प्रतिष्ठा संबत्‌ १९१३ में की। एन 
घर्तीदेशाइजी के तीसरे भाई मुस्तद्कशहजी के पोलाशाइजी, योहुरुशाहजी, काशीरामजी, बहोमरही 
तथा पाछाशादजी नामक पाँच पुत्र थे। इनमें सबसे छोटे पालाशाहजी ये। आप मामूली ततफ़ी सयापार 
करते हुए संवत्‌ १९६० में स्वगंवासी हो गये। आपके पुत्र छाल पंजूजाहजी का जन्म सखत्‌ ११३५ में 
हुआ । छाछा पंजूशाहजी ने अपने खानदान की इजत तथा अपने व्यापार को बहुत कया। बापने २५ 
इजार रुपयों की लागत से नारोवाल स्टेशन पर एक सुंदर धसंशाढ्य बनवाई है! स्थानीय मंदिर भादि 
कार्यों में आप पूरी मदद देते हैं। आपके धरमचंदजी, युरुजारोछाछजी, सरदारीलालनी, पूरैचद्धती, कप 
चंदजी, टेकचंदुजी, रतनछारूती तथा शांतिलालजी नामक ८ पुत्र हैं। आपके यहाँ सराही, बर्तन थे आदग 
का काम होता है। ४ 
ह इसी परिवार में लाला घसीयशाहजी के पौत्र लाठा बुब्ीछाउतरी हैं । बाफ़े धर रात 
रायजी बी० एु० एछ० एुल० बी० अशूनसर में प्रेक्िटिस करते हैं। तथा वाबूहासती 98 हा 
बी० नारोबाल में प्रेज्टिस करते हैं। आप दोनों सजतों का पंजाब डे शिक्षित बैन समान में कया सामान 


है. तथा कई संस्थाओं से आपका सम्बन्ध है। 


सेठ चुत्नीलाल सुखराज दूगढ, विल्लिएएम (मद्रास ) ह 
पैद इवेठासर गंगतट 
इस परिवार बाले सूछ निवासी बगढ़ी ( मारवाढ़ ) के हे के कर 
आस्ताय को मानने वांले हैं। इस खानदाव में से से पवन कक पहाल पार 
लिये सन १९०० में देश से चढकर नौरंगाबाद आये, भर वहां की प्राद्र एन 
५३ क्र 


दारमार * 


ओसबारू जाति का इतिहास 


मल, की दुकान पर झुनीस दोगये । - उस स्थात पर आपने बड़ी सच्चाई और इंमानदारी से काम दिश 
और मालिझें में तथा जनता में अच्छी प्रतिष्य शराप्त की । सन्‌ १९१६ में स्वतंत्र हुकान स्थापित झस्े 
के विचार से ये सद्गास जाये और बिल्लीपुरस में अपने बहनोई सेठ कुंदनमलूजी सेटिया की भागीदरी 
में सेठ वस्तावरमल बच्छराज' के! नाम से हुकान स्थापित की। सात वर्षो में आपने अपनी दुल्न शर 
स्थिति को मजबूत बना लिया। आपका स्वर्यवास संवत्‌ १९८० में हुआ। आपने यहां की ताकि 
जनता सें अच्छा सम्मान पाया । आपके सुखराजजी नासक एक पुत्र है। विल्लिपुरस को जगा में 
सुखराजजी दूराड़ का बढ़ा सस्मान है। आप जच्छे राष्ट्रीय कार्यकर्ता और खहदर प्रचारक हैं। भर 
पहाँ की कांग्रेस के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। व्यावर जैन गुरुकु आदि संस्थाओं को आप काफी सदाणता ' 
पहुँचाते हैं। लेढ चन्दनमलजी के पुत्र नधमलजी बढ़े योग्य और होनहार नवयुवक हैं। इन्होंने लाक 
गुरुकुछ से न्‍्यायतीय्थ, ध्याकरणती तथा सिद्धान्त तीर्थ की परिभाषाएँ पास कीं । विल्लीपुरम में आर 
छोग मेससे वस्तावरमल बच्छरान के सासे में वेक्षिक का तथा नेहरू स्वदेशी स्टोअर के नाम से खरे 
कपड़े का व्यापार करते हैं। यहां के व्यापारिक समाज में यह फर्म अतिध्ित है। 
सेठ कपूरचन्द हंसराज दूगड़, न्यायडोंगरी 

इस परिवार के पूर्वज हुकमीचन्दजी दूगढ़ सारवाढ़ के दूगोढी नामक स्थान से इक में 
जाकर बसे । इनके सवानीरामजी, हिम्मतरामजी, होराचन्दजी, सिरदारमकजी, गुलाववन्दजी, धनी, 
सूरजमछनी और ज्ोधराजजी तासक ८ पुत्र हुए। इनमें शुरूाबचन्दजी, सूरजमलजी तथा जोधराजबी भर 
परिवार वाले छगभय सौ सवासौ साल पहले न्यायडोंगरी जाये तथा शेष ५ भाइयों का पेरितर यहली 
( चाढीस याँव ) गया। सेठ युलाबचन्दजी के पुत्र हंसराजजी तथा सूरजमलजी के पुत्र चन्दूटालनी हुए। 
इन दोनों भाइयों ने इस परिवार के ध्यापार और सम्मान में उन्नति को । इन दोनों भाइयों ने व्यापार 
संवत्‌ १९४० में झुरू किया। सेढ चन्दूलालजी झा संवत्‌ १९७८ में स्वर्यवास हुजा । 

सेठ हंसराजली का जन्म संवत्‌ १९०८ में हुलआ। आप विद्यमान हैं । आपके पुत्र नथपछत्नी; 
साणकचन्दुजी, अमरचन्दुज़ी तथा कपूरचन्दज़ी हैं। इसी तरह चंदूलाढजी के पुत्र रतनचन्दजी भर 
उत्तमचन्दुजी हैं। आप सब वंघु किराना, कपास, कपड़ा, कृषि तथा साहुकारी छेने देन का काम कई 
करते हैं। यह परिवार न्यायढोंगरी में अच्छा प्रतिष्ठित माता जाता है । नवमलझी के पुत्र हरकबलबी 
तथा साणकचन्दुजी के पुत्र मोतीछालजी भी व्यापारिक कार्मों में भाग लेते हैं। होष सब भाइयों के भी 
संतानें हैं। यह परिवार स्थावकवासी आसम्ताय का अजुयायी है। 


शे२३ 


चोषडा 


चोपड़ा याँत्र की उत्पात 





विक्रमी संवत्‌ १३५६ में जैनाचाय्य॑ जितवहलभसूरिज्ञी मंदोवर नर में पधोरे। कहो 
इधिपति नाहरराव पढ़िद्वार ने जैनाचार्य से पुत्र प्राप्ति के लिए आर्धना की । आचार्य श्री के उपदेश पे राज 
॥ं ४ पुत्र हुए। लेकिन राजा ने जैन धसं अंग कार नहीं किया। थोढ़े समय बाद राजा नाहराय परिशार 
ह बड़े युत्र कुकड़देच साँप का विष साजाने से भयंकर रोग ग्रसित हो गये और सारे शरीर पे दुर्ग शे 
ही । अनेकों विकित्साएँ करने पर भी जब शांति नहीं मिली, उस समय राजा चतुर है दीवात गुगधरी 
मे नाहरराव को बतराया कि आपने जैनाचार्य के साथ धोखा किया है, हंसी के प्रतिफ़ल में यह आपत्ति 
आई है। फलतः राजा सुनिदेव की तलाश में गये, और सोजत के समीप उनसे भेंट की। राजा की प्रार्मगा 
पर ध्यान देकर सुनिदेव मंडोवर आये और झुक्कड़देव के शरीर पर सफ्खन चोपद़ने को कहा। इससे इुदः 
देव ने स्वास्थ्य छाभ किया । यह चमत्कार देख राजा अपने चारों पुत्रों सहित जैन धर्म से दीक्षित होगपा। 
इस तरह औषधि चोपड़ने से इसकी गौश्न “चौपड़ा” प्रसिद्ध हुई और कुकड पुत्र के दाम ते कई 
धोपडा विख्यात हुए । इसी तरह मंत्री गुणधरजी की संतानें गणधर चोपड़ा कहलाई । 
नाहरदेव के पदचात्‌ उनकी पीढ़ी में दीपचन्दजी हुए । जैनाचार्य जिनकुशतसूरिती $ ठादेग मे 
एन्होंने ओसवाल समाज में अपरा सम्बन्ध किया। इनकी कह पीढ़ियों के बाद 28 ५५ 
गकुरसीजी हुए । ये बढ़े झूर तथा छुद्धिमाव पुरुष ये । जोधपुर के राव चूँढाओ ने इनके जिले हे 
ड्रोठार का काम किया, तबसे ये चौपड़ा कोठारी कहलाये | 
यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इंस चोषद़ा पार ने 
छाम किये, अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया, और झास्त्र भंडार माावे,, के 
शिलालेसों में मिलता है। इस परिवार के सः हेमराजजी, पूनाजी नामक के कपल ट कल 
पैर में सुप्रसिद्ध संभवनाथजी का मन्दिर तयार काया इस विज्ञाल दा रे कर हर 
, अंकित जेसलमेर का सुप्रसिद्ध जैन दृहद्‌ पंथ भण्ठार मौजूद है। ईव/ औपदा छा पति मे टेट! 
सैंदुछ छायमेरी” ने प्रकाशित कराई है। इसी तरह हंखलेचा साः खेता वा तप है 


0... अउत ६५३६ में कराई। इन दोनों मरी * 
में शांतिनाथजी तथा अष्टापदुजी के संद्रि की प्रतिष्ठ सेव ७३६ में कराई। £ 
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समग्र ३ पर बनें पार्मि8 


जिनका परिवय स्थान * ई 


| 


औसवाल कांति का इतिहास 


$ दजार अतिमाएँ हैं। इसी तरह के कई काये चोपड़ा गोत्र के सज़नों ने किये । इनके सम्बन्ध में #जैन 
धातु प्रतिमा लेख संग्रह” घामक अंथ में शिलालेख अकित हैं । 
गंगाशहर का चोपड़ा (कूकर) परिवार 

यद खानदान प्रारम्भ में सारवाड़ के अन्तर्गत रहता था। वहाँ से इसके पू्व॑ज बीढानेर हे 
दुस्सारण मामक स्थान पर आकर बसे। वहाँ पर इस खानदान में सेठ अमीचन्दजी हुए। ये 
दुस्‍्सारण से उठकर संवत्‌ ८०० के करीब बीकानेर रियासत के गुसाईसर नामक स्थान में भाकर रहने 
ल्गे। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमसे सेठ देंवचन्दुजी और सेठ बच्छराजली था। पेड देवंचन्दगी 
के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ भौमराजजी, सेठ मेघराजजी और सेठ अखैचन्दजी था। इस ते 
पहले सेठ भौमराजजी गुसाईसर में ही स्वगंवासी हो गये, दूसरे सेठ मेघराजजी गुसाईंसर पे उसका 
गंगाशहर (बीकानेर) में आकर बस गये और तीसरे अक्खैराजजी पंजाब के गैलाला नामक स्थान पर परे 
गये और वहीं उनका देहान्त हुआ । 

सेड मेघराजजी गुसाईंसर और गंगाशहर में ही रहे । इनकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण भी। 
फिर सी इनका हृदय बढ़ा उदार और सहालुभूति पूर्ण था। अपनी शक्ति भर ये अच्छे और परोपका 
सम्बन्धी कार्यों में सहायता देते रहते थे। आपका स्वगवास संवत्‌ १९३३ के पौष मांस में हो गया। 
आपके ऋमसे सेठ मैरोंदानजी, सेठ ईसरचंदजी, सेठ तेजमलजी, सेठ परनचन्दुजी, सेठ हंसराजनी और ऐः 
चुत्नीलालजी नामक 8 पुत्र हुए । ेृ 

“5 भैरोंदानियी--आपका जन्म संवत्‌ १९३४ की आशिन शुक्का दशमी को हुआ। आप झुह 
से ही बढ़े प्रतिभाशाली और होनहार थे। भाप केवल नौ वर्ष की उम्र में संवत्‌ १९४३ में अपने काश 
भदनचन्दजी के साथ सिराजगंज गये और वहाँ सरदाश्शहर हे टीकमचन्द मुकनचन्द की फर्स पर गधे 
की । मार आपका भाग्य भाप पर मुसकरा रहा था और आपकी प्रतिभा भापको शीघता के साध पक 
की और खींचे लिये जा रही थी, जिसके फल स्वरूप हस नौझरो को छोड़कर आपने संवत्‌ १९५३ में वगाए 
की सशहूर फर्म हरितिंइ निहालचन्द की सिराजगंज वाली शाला पर सर्विस करली । यहीं से पलक 
ने पलथ खोना प्रास्म किया। संवत्‌ १९५८ तक भाप यहाँ पर रहे। तद॒॑न्तर इसी फर्म के हेड 
कलकता मैं आप चछे आये। आपके आने के पश्चात्‌ इस प्रसिद्ध फरममे की और भी जोरों से तरकी हे 
रगी । भापकी तथा आपके भाइयों की कारगुजारी से मेसस हरिसिंह निहालचन्द के मालिक शिखा 
दे ये। इसके पश्चाद, आपने दियिवी (गए भर भंगमारी हि) मो कया 
ैरोंदान ईंसरचस्द के नाम से अपनी ख्तन्त्र फर्म भी खोढीं भौर उनके दा काफी हर्य 
४२८ 


। 


इसके पर वात अपनी प्र तिभा और कारगुजारी से बढ़ते २ संवत्‌ १९६३ ह आपाद़ मात में आए मेहर 
इरिसिंद तिहारूचन्द की फर्म में साझीदार हो गये। आपका ख्यंवास सम्बद्‌ १९८७ ३ शापाइ 
छुदी २ को हुआ | 


सेठ मैरोंदानजी के सारे जीवन को देखने पर यह स्पष्ट मालम हो जाता है द्ि आप इन ्ः 
बीरों में से थे जो अपनी प्रतिभा और कर्मचीरता के थक से अपने पैरों पर खड़े होकर संसार ढो धर 
सम्पदाओं को ग्राप्त कर छेते हैं । इन्होंने अत्यन्त साधारण स्थिति से ऊँचे उठकर अपने हाथों पे छाततों रपयों 
की दौलत को उपार्मित किया और इतना कर छेने पर भी आप पर धनमद विल्दुु सवार नहीं हुआ। 
आप जीवन पर्यन्त अत्यन्त निरसिसान, सादे, उदार और घामिक वृत्तियों से परिपूर्ण रहे। बोड़ानेर सेट मे 
सापका बहुत अच्छा सम्मान था। आपके बा: छूतकरनजी, बावू मंगलचन्दुती, वायू नसकरणजी भौर 
बाबू पानमलूजी नामक चार पुत्र हुए हैं। आप चारों साईं बढ़े सलन भौर मिहनसार हैं मर अपने स्यापार 
का संचालन करते हैं। बाबू रूनकरणजी के पूनमचन्दजी और थावू जस॒करंणनी के जवरीमहजी नामड़ 
एुक २ पुत्र हैं। 

सेठ ईसरचन्द्जी ोपडा--आपका जन्म संवत्‌ १९३९ के कार्तिक मात में हुमा । भाए भी फैय 
ग्यारह वर्ष की उम्र में संवत्‌ ३९५० के अन्तर्गत सिराजगंज गये और वहाँ पर काम सीखते रें। गिर 
संबत्‌ १९५८ तक दो तीन स्थानों पर नौकरी कर आप भी मेससे॑ हरिसिंद निहालचन्द की फर्म पर शागपे। 
आप भी अपने भाई सेठ मैरोंदानजी ही की तरह विरक्षण बुद्धि के ध्यापारकृग सजन हैं। पर १९0 
में उक्त फर्म में साझा हो जाने के पश्चात्‌ इन दोनों भाइयों की कार्यकृगछता से इस फर्म ने 28 गार्ती 
गति से उन्नति की । इस समय सेठ ईंसरचन्दजी सारे कुदम्ब का, और सारे म्यापार का संगरित रुप से 22 
कर रहे हैं । आपकी उदारता, दानवीरता और धार्मिक्श्ृत्ति भी वहुत वढ़ी चढ़ी है। भाप 2408 > 

कर नित किया है। आपके इस समय तोटागरस्ओ 
आता को बीकानेर दरबार ने एक खास रुका प्रदान कर सम्मानित 
नामक एक पुत्र हैं जो अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं। 


क | सो 
पौप में हुआ | आप मी है वर के हाय 


दिवदिवी वाटी एमे एश जा 
वही मैं गाते 


सेठ तेजमकजी ओपड़ा--आपका जन्म सम्बद्‌ १९४१ के पौ 
में सम्बत्‌ १९५४ में सिराजगंज गये और वहाँ छुछ काम सीख कर 8 4पकद 
उसका संचालन करने लगे। आप भी बड़े योग्य और मिलवसार श््ि पा कल किम हार 
हैं। भापके बा० आासकरणजी, बा० राजवरणजी, वा* वीक कस हते है। गई गाहिगारे 
पाँच पुत्र हैं। इनमें छोटे पुसराजजी अभी पढ़ते है और बढ़े चारों व्यापार में मय 
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आलदाक जाति का इतिहास 


है जेटसडजी, राजकरणनी के इन्दचन्दजी, दीपचन्दजी के जयचन्दखालजी और भोहररऊओी प्रेम्ल्ट्ेक्य 
सोहनलालजी नामक पुत्र हैं | 


सेठ प्रनच्ंदजी, हेमराज्जी ओर चुन्नालालजी चोपड़ा का खानदान 


सेठ पूरतचंदुी का जन्म संवत्‌ १९४६ में, सेठ हेमराजजी का १९५० में और छेड 
का १९४३ में हुआ। खेद है कि इनमें से लेड चुन्नोछालजी का स्वरगंवास बहुत कम उम्र में | 
में होयया । आप सब भाई सी बढ़े योग्य और सजन व्यक्ति हैं। आप सब लोग भी कल्कते दे करे 
फर्म के स्थापार संचालन में भाग छेते हैं। सेठ पूरनचन्दजी के छानमलजी, केसरीसिंहडों और इंपामर 
नामक दील पुत्र हैं बाबू छगतमलजी के मांगीलालजी नामक एक पुत्र है। 

पेठ हेमराजजी के तिलोकचन्दुज्ञीवासक एक पुत्र है। भाष भी बड़े मिलगसार और गोद 
है। आपके रततलारुूजी, मोतीलालजी और कन्हैयालालजी नामक तौन पुत्र हैं। । 

सेठ चुज्नीलालजीके नेमचन्दुजे सौर धनराजजी नामक दो पुत्र हैं आप दोनों विद्याष्यनकत है! 

इस परिदार वालों का व्यापार संवत्‌ १९६३ से १९९० तक मेससे हरिसिह निहाउबद $ ह 
साझे में होता रहा । संबत्‌ १९७१ में आप लोगों ने कलकपे में मेससे आसकरण लशकरत के गा रे 
एकऔर फर्स खोली जो संचत्‌ १९८४ तक चलती रही। इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १९८५ सें यह एस मेसप छापस 
तोलाराम कै नाम से स्थापित हुई जो अभी चल रही है। इस फर्म पर जूट बेलिंग, लिंग, सेल 
भर कसीशन एलेन्सी का काम होता है। यह फर्म गंगानगर हण्डस्ट्रीज लिमिटेड की मैनेंजिन एुकर है। 
इस फर्म की शाखा करकत्ता में सेससे चोपड़ा प्रोप्राइटीज एण्ड कम्पनी के नाम से है। इसके बणर 
कलकत्ता काशीपुर में चौपड़ा बाजार के नाम से जूट के गोदास, भौर बीकानेर रियासत के टीवी पे रे 
दो याँव जमीदारी पर हैं इसके अतिरिक्त सिरसावाड़ी, सिरसायंज, पिंगना, भर्दंगामारी, फार्रिए 
बनबन, रामनगर इत्यादि बंगाल के व्यापारिक केस्दों में इसकी शाखाएँ हैं। इनमें से रामराए शा 
आस तो इसी फर्स के द्वारा जमीन खरीदकर बसाया यया है। 

कैवल व्यापारिक दृष्टि ही से नहीं धार्मिक और सार्वजनिक कार्यों में भी इस परिवार ने सर 
समय पर काफो सांय लिया है और हमेशा छेता रहता है। इस परिवार ने बीस हजार सपा हिई 
युनिवर्सिटी बनारस को तथा नौ हजार राजलदेसर गले स्कूल में अदान किया है ! गुलाइसर में करी 
इजार की लागतसे एक छुआ बनवाया। आए लोगों का विचार संगाशहर में एक चोपड़ा हल 
खोहने का है इसके छिए भापने करीब ७० हजार गज जमीव खरीद कर रख्खी है। हप सूछ में कार 
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सेह इंसरचंदुी चौफ़ा, गंगाशह, 








4६४४४ ४५२ हा | 





*, टा्र्चदजी चोपड़ा, हुनर, 


बडा 
के झ् हा 3७००७ इस एटिवार की वही २ आग्येशार ररेरुर! 
बनी हुई हैं । ; 
सेठ धेवरचंद दानचंद चौपडा, सुजानगह 
इस परिवार के वर्तमान सािक जैनश्वेताम्बर तेरापंथी सख्दाय डे अजुयापी है। एल पूरग इुध 
शुरू में बीकानेर के निवासी थे। वहां वे छोग उस समय में राजकीय कार्य करते थे। वहाँ से घररा पड 
वश उनके वंशज चहकर आसोप नामक स्थान पर जा वसे जो हि वत॑मान में माखाद सेट शा एड 
दिकाना है। छुछ समय तक ये छोय यहीं रहे । अन्त सें संबत्‌ ९०० हे श्यभा इस पंत डे ६ 
“पुरुष जिनका नाम सेठ पूनमचन्दुली था चलकर डीडवाना ( जोधपुर स्टेट ) में भा बसे । हां मी झार 
"राज कार्य ही करते रहे । आपके चार पुत्र हुए जिनके तास क्रमशः सेट होगरंदवी, से दइबउस्दर, 
सेठ घेवरचन्दजी एवस्‌ सेठ मिलापरचंदजी था। 
चेबरचेंदजी--उपरोक्त चारों आ्राताओं में आप का नाम विशेष उल्टेगीए है जार बह 
प्रतिभाशाली और कर्मवीर पुरुष ये। संवत्‌ १९३५ में आपने शुरू २ में ग्वालंदो ( बंगाठ ) में अपनी एम फ्रोढी। 
उस समय इस फर्म पर बहुत मामूली न्यापार होता था। सगर लाप व्यापार हृशाल सस्तन ये औौर रस 
-सम्य बंगाल आसाम में जूट का व्यापार जोरों पर हो रद्द था, भतएुव कहना न होगा कि इस छापा! में 
आपने बहुत द्वव्य उपार्जन किया । यहां तक कि साधारण स्थिति में होते हुए भी आप एप में 
' गिने जाने छग गये | बंगाल के जूट के च्यापार का सस्वस्ध करकत्ता में है. अतएव आउने अपने स्थदा हे 
विशेष उन्नति होने के लिये संवत्‌ १५१३ में कलकत्ता में भी मपनी एक प्रांच खोली भौर बट डा धारा 
प्रारम्भ किया। इस फर्म के द्वारा भी आपको बहुत छामर हुआ। च्यापार के शरतिरिक कह हु 
ओर भी आपकी अच्छी रुचि थी। आपके दावचन्दजी चामक एक उच्र हुए । ५3568, 
'स्वगवास संवत्‌ १९८१ में होगया । रस का 
दुलचंदजी-वर्तमान में आप ही इस परिवार में सुस्य घ्यक्ति ईं! बा भीमरने ३ 
'की तरह व्यापार चतुर पुरुष हैं । चद्वां की पंचायत्ती एवम्‌ धली की ओपबाढ से आर है! |! 
म्यक्ति भाने जाते हैं। आप यहां के प्रायः सभी सावजनिक जीवन में सर हलक! 
'पने हाछ ही में अपने स्वर्गीय पिताजी की सुटूति में एक श्री पेवर इलकट- 
की शानदार इमारत ३८०००) रुपया छगा करे आपने बा ३ 
अपने स्वर्यीय पिताजी की स्थृति में इस्टर्न बंगाल रेखे के साय के हापहाड इंटर ही 
घेवर बाजार कर दिया है। उसी स्थान पर भापने पह्िक के टिंए 
8३१ 


छ्ारित किया रिए 
विरिश करार 
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इन की नम 


' ओठबाल जाति का इतिहाल 


उसकी विरिडिंग यूनियन बोर्ड को प्रदान करदी है। इसी प्रकार आप हमेशा धार्मिक, सामाजिक और 
पब्लिक कार्यों में सहायता प्रदान करते रहते हैं। भाप एक मिलनसार, शिक्षित एवम उच्च विचारों है 
सजन है। बीकानेर दरबार ने आपके कारययों से प्रत्ञ होकर आपको आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद पर गियुक 
किया है। आपके इस समय ४ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः विजयसिंहजी, पनेचर्दजी, भ्रीचन्द्जी, 
पुवस्‌ परतापचन्दजी हैं। आपका ध्यापार कलकत्ता एवम्‌ ग्वालुंदों घेवर बाजार में जूद का होता है । 


जोधपुर का मोदी खानदान- 


इस खानदान वाछे वास्तव में गणधर चौपडा गौत्र के हैं मगर राज्य की भोर से 'मोदी, की 
उपाधि मिलने से यह खानदान “मोदी” के नाम से प्रसिद्ध है। इस खानदान का इतिहास भी उस 
और उत्साद पढ़ेंक है। कहना न होगा कि इसके पूर्वजों ने अपने उज््बल कारनामों से इतिहास में अपना 
स्ोस स्थान प्राप्त कर लिया है। ह 

मोदी पौधाजी--इस खानदान का इतिहास उस समय से प्रारम्म होता है जब संवत्‌ १७१५ में 
ओधपुर के तत्कालीन महाराजा यशवन्तसिहजी का स्वर्गवास हो गया था और कई राजनैतिक परिस्थितियों 
के वश होकर उनके पुत्र महाराज अजीतसिद्जी को छप्पन के पहाड़ों में छिएकर रहना पड़ा था। उस' संसप 
उपरोक्त खानदान के पूवे पुरुष नाथाजी के पुत्र पीथाजी ( एथ्वीराजनी ) जालौर में रहते थे। उस कप़ि 
समय में एक बार पीथाली जड़छ में महाराजा अजितसिहजी के साथियों से मिल गये, जिन्होंने उन्हें माराण 
अजितमिद्दणी से मिलाया । कहना न होगा कि उस समय महाराजा अजितसिहजी बहुत कठिन वि 
( बिले ) में ये । उस विपत्ति के समय में पीथाजी ने उन्हें अन्न और धन की बहुत काफ़ी सहायता रण 
चाई जिसकी वजह से उनका महाराजा से तथा उनके साथियों से--जिनमें वीरवर राठौड़ हुगाराम, मरे 
न्ददास मेड़ृतिया, गोपीनाथ भादि के नाम उछेखनीय हैं--इनका काफ़ी परिवय दो गया। 

जब संवत्‌ १७६३ में ऑरगजेब का देहान्त हो यया और महाराजा अजितर्सिहजी गदतगशोर 
हुए, तब उन्होंने पीथाजी को धुछाकर उनका बड़ा सक्कार किया और वंश परम्परा के लिए 4पोदी की 
'उपाधि दी। इसके सिवा “सरकार की आण जहें थारो डाण” कहकर उनके छिए सायर महसूछ की. भी 
साफी दी। हे है 
" पीयाजी के फत्ताजी ( फत्ेचन्दुज़ी ) नामक एक छोटे भाई और थे। बे भी जालोर में खते मे। 
महाराजा अनिवर्सिदनी की कृपा होने से पीयाजी के वंशज जोधपुर में जाकर बस गये मोर कहानी 
ज़ालौर में दी रहे । ८ 

ह 
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प्री इन्द्रभाथनी मोदी बी, ए., जोधपुर, 





चैडड 
मोदी पथाजी का खानदान 
मोदी पीषाओं डे साउचरदसी और वालचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए। इलमे माठवरुडी हे 
पुत्र मोदी सुकपआंबी चग 2 में सिंधवी इन्दराजजी के साथ सीरसों के दिशहिरों द्वारा घादड हुए 
भर टसीसे उनका देदान्त हुआ, उनका दाह दल धिएओ इंजराण थे कोर हो लि गंगो। ५ 
मेददी दौनानाथजी--बालचन्दज्नी के चार पुत्र हुए--हरनायजी, गोपीरापजी, शिवनापडी और 
हक््मीनायजी । दरनाथणी के पुत्र दीनावाथजी को महाराजा मारपविंदजी है समय अरयपु परे में सहयोग दे 
हे उपल्य में एक गाँव पहे हुआ था। आप जयपुर के वकील भी बनाएं गये थे। आपके प्रागगापशे 
बवलबाथजी, मीठानाथनी, बैज्ञनाथनी तथा चन्दननाथजी नामक ५ पुत्र हुए । 
मोदी प्राशनाथजी--आप जोधपुर के हादिम रहे तथा आपके पास एक गोव जागीर में था। 
इन्होंने खाछ्से के समय में कुछ दिनों तक दीवातगी का कास भी देखा था। वैजनाथती के राम पर जोप- 
पुर कौर गोडवाद़ की एवं मीठानायजी के शिव की हुकूमत रही । 
मोदी सुश्जनाथजो--मवनाथजी सं० १९३५ के लगभग सिवियों की रढाई मे मेदने $ पा 
काम आए । इनके दो पुत्र हुए, गुलाबनाथजी और अगरनाथत्ी | अगरनाथनी के पुत्र सूतजनायरती [ए 
बिखीने मद्दाराजा व्ततितजी के सम में कौज छे जाकर भारणियावास, गूछा, बासोप 6या भागा 
हैं बागी ठाकुरों को परास्त किया। इनका देहात १९५० में हुआ। आपडे पुत्र सुागगायरी (१ 
। जो भ्छे विद्वान व कट्टर जाय॑ समाजी मथे। वर्तमान में सुनातताथशी के दो एुत्र है। सदारायी 
और सोभाग्यनाथजी । 
भेंदी सरदाएजाथजी--आपने अत्पअवस्था में ही वकालत की और इस समप जोधपुर है योर 
बढ़ीलों में आपकी गिनती है आप बढ़े मिछनसार उदार तथा प्रतिहित सब हैं। शोध े हि! 
समाव में वजनदार व्यक्ति माने जाते है। सौमांग्यवाथनी पिताजी है खगवास होने के सार पट 
होंटे थे। आप परिश्रम पूर्वक विद्या प्राएि में सतभ रहे। संद 3 ९३३ में कर पर पृ दी+ है 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और अभी आप जोपपुर सटे मे चकादात करते ६ |! 2५ 
मोदी दीनानाथजी के छोटे एच चन्दनवाथजी के शर्म और ४ हा के 
अमरनाथजी एवं उनके पुत्र फूलनाथजी भी राज्य की सिस के रहे। फितागरी है 
१९७७ सें हुआ । ॥॒ 
मेददी शुम्मूनाथगै-"मोदी फूछताथजी के पुत्र शम्धूतापर हे 
१९१९ में * 
, जम ९8३ में हुआा। आपने बी० ए० तक शिक्षा शाप की है। आप हरे 
ष्ण है 234 


बरी हम्मूरापरी टी १ 
औौर बवलाबनी है। हित 
६ नह हा ४ 


ओसवाल बांति का इतिहास 


के हाकिम रहे । इसके बाद जाप जोधपुर में, लेशन जज के पद पर नियुक्त हुए। बर्तमाव समय में भी 
क्लापे इसी पद पर काम कर रहे हैं। आप जोधपुर के शिक्षित समाज में तथा भोसवाल समाज में घतनदार 
तथा लोकप्रिय सजन हैं । आपके पुत्र मोदी इखनाथजी हैं । 
मोदी इच्द्रनाथजी का जन्म संवत्‌ १९६२ में हुआ । भापने बी० ए० एछ० एलू० बी० तक उच्च 
शिक्षा भाप की। सन्‌ १९२७ सें आप महाराजा साहिब के आइवेट सेक्रेटरी के ऑफिस में ऑफिस 
सुपरिटेण्डेप्ट हुएं। सन्‌ १९३० से १९३३ तक आप रेट कॉन्सिल के मेम्बर इन बेटींग के सेक्रेटरी रहे । 
आप बड़े कुशाग्र चुद्धि के नवयुवक हैं। 
श्री जवरनाथजी सोदी ने भी उच्च शिक्षा पाई है । इस समय जाप महकमे खास में 
नियुक्त हैं। ; 
श्री दीनानाथजी के तृतीय पुत्र बैजनाथजी थे, जिनके पुत्र शादूूनाथजी जालोर और सांचोर 
के हाकिस रहे । शादूरूगाथजी के चार पुत्र हुए--मिश्रीनाथजी, चतुरनाथजी, रूपनाथजी, और सोमनाथ 
जी। श्री रुपनाथजी के पुत्र श्रीनाथजी हैं जो टीचसे ट्रेनिंग स्कूछ में इन्स्ट्रक्टर हैं । भापको कविता बनाने 
'की विशेष रुचि है। इनकी छिखी हुई दजजनों पुस्तकें इस समय प्रचलित हैं । 

, श्री हरनाथजी के रघु आता गोपीनाथनी के पौत्र अजबनाथजी हुए, जिनके पुत्र बदरीनाथनी-- 
जो उमरकोट के हाकिम थे--सं० १५८४-८५ के लगभग उमरकोट के युद्ध में काम आये आप के प्रपौत 
ध्ंमान में बुद्धवाथजी विद्यमान हैं जो स्टेट सर्विस में हैं। बद्रीनाथजी के कनिष्ट श्राता भोदी रामनाथनी 
सं० १८८४ फे छुगभग दौरतपुरे में हाकिम ये । 

श्री हरनाथजी के सबसे छोटे आता छ्ष्मीनाथनी थे जिनके वंशज पर्तमान में साणकचस्दृजी हैं। 
आप स्टेट सर्विस में हैं । 

यह परिवार जोधपुर की ओसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है तथा छगातार कई 
पीढ़ियों से जोधपुर स्टेट की सेवाएँ करता आ रहा है। 


मोदी फत्ताजी का परिवार 
मोदी फत्ताजी के जगन्नाथजी और जसवन्तजी नामक दो पुत्र हुए। मोदी जगब्ाथनी के 
ठाकुरसीजी तथा रूपचन्दनी नामक पुत्र हुए। इनमें से रूपचन्दनी के कोई संतान नहीं हुईं। भोदी 
ठाकुरसीजी के मुकुन्द्सी, रतनसी, सरदारसी और सावंवली नामक ४ पुत्र हुए। इनमें मोदी रततसीनी 
ने संवत््‌ १८८५। <६ सें मारवाड़ की सायरात का कंट्राक्ट किया, इसके एवज में उनको जोधपुर दरबार से 
साथरात की माफी का आर मिला जो उनके पुन्न पद्ससी तक पछा गया। 
३३९४ 


मोर्दा सुकुन्द्सीजी के हेमसीजी, गुमानसीजी बौर राजसीजी दामझ ३ पच्च ० 
मी है टोकरी हरी डी शोर बला लमिक उत्र हुए इनमें से मो की झैन्मो ।आ 
]ु 
तथा कुशलूसीजी राजस्रीजी के यहां दत्तक गये । मोदी पदमसोजी के पड कक, ष्न 
हे ता ने हे 


में जालोर शहर की कोतवाली की। उनके बाद ऋमरः जोरावरसीजी शहनसीजी व मदन 
मान में सोदी सदनसीजी वेद्षिगका कारवार करते हैं। भोदी अच्छसोती हे पुत्र लाइसीली ने सायगत 5 
सविस की, इस समय आप रिटायड हैं, इनके पुत्र गणपतसीओी पढ़ते है। मोदी ५ 
जी मौजूद हैं। इनके पुत्र करणसीजी बे क्षिग व्यापार करते हैं। 

भोदी सरदारसीजी के थानसीजी, भानसीजी और जञानतोजी नामझ तोब एय 
शानसीजी के झंदनसीजी और चिमनसीजी नामक पुत्र हुए । इनमे कुन्दनसीजी मानता के शम 
दत्तक गये । मोदी थानसीजी और चिमनसीजी के कोई संतान नहीं हुईं। मोदी ह्दसीजी मे 
दीपसीजी संवत्‌ ३९८० में शुजरे । इनके नाम पर मोदी रघुनाधसीजी (पव्यगाजनी के पानदान मैं ऐसे 
विश्वस्भरनाथजी के पुत्र ) संवत १९७६ में दृत्तक लिये गये। भापक्े यहां बैटिंग क्ञ कारगर हैता है 
भाष उत्साही युवक हैं | आपके उगमसी नामक पुत्र हैं। 

मोदी खींवसीजी ,के हुकुससीजी जेतसीजी भर सुरुतादसीजी हुए। इनमें हुउुमसीत ह कोई 
संतान नहीं हु इ । सुलतानसीजी अभी विद्यमान हैं उनके पुत्र धादल पीजी निसंतात गुर गये। रैंप 
बस्तावरसीजी और सुकनसीजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें वस्तावरसीजी विद्यमान हैं, इरओ एग मे 
जवरनाथजी के पुत्र सूरतसीजी दत्तक जाये हैं । सुकनसीजी जोशवरसोडी के नाम पर 
दत्तक गये हैं। 

सेठ बालचन्द रामज्ञाल चोपडा, रायपुर (स्ी० पी०) 

इस परिवार के पूर्व कुकड़ू चोपड़ा महारावजी लोहाबट से ४९ मीठ दूर मेक राम 
स्थान में रहते थे। वहाँ से यह कुटुम्त्र लोहाबट आर वसा । महासवजी के राहसीर, पुरा गाय 
गोसाजी नामक हे पुन्न हुए । 

सेठ रघुनाथदास वालचलूद--पुरखाजी के युलाबचन्दजी, रघुताथदात्जी तथा 
'औ पुत्र हुए । इन तीनों भाइयों ले अपने चचेरे भाई गेंदुसलजी के साथ ठानंग ६५ साठ वर 
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आसपास पारढ़ी और महाराजगत में बपती वुशशा । 

के लिये यात्रा की तथा नागपुर और उसके आसपास पाएढी न 5 
3, व इटदइसा बार बस मे ४: ४, 

धीरे २ इन बन्धुओं का व्यापार रायपुर, घसतरी, रामबाँद गाँव, कटइसता मार वरतई है ला 

बाने लगी 2० “2 म 


छत्तीसगढ़ प्रान्त में रघुनाथदास' बारूचन्द के ताम से यह फरमम नामों माना 
झ््श्५ 


आसवाद्ध जाति का इतिहास 


बालचन्दजी बड़े प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति हुए। आपके विश्वास से छोहावट, फलौदी, लिचंद भादि के $ई 
ओसवाल गृहस्थों ने सी० पी? में अपना व्यापार जसाया। सेठ गुलाबचन्दजी के हीराचन्दजी, सेठ रघुनाथदासजी 
रतनछालजी, कैवरलारूजी, तेजपाछूजी सेठ बारूचंदजी के रामछालजी और गेंदमऊजी के भीकमर्चदुज्ी नामक 
पुत्र हुए। इन बन्धुओं ने छोहावट-विसनावास में संवत १९५७ में श्री चंदाग्रश्ु स्वामी का संदिर वे 
धर्मशाला बनवाई । अकाल में लोगों को मद॒द दी! संवत्‌ १९५७ में इन सब भाइथों का काखार 
अछग-अलग हुआ । 
चोपड़ रतनल्ञालजी “आप उम्र भर मारवाड़ ही में रहे तथा आतिथ्य सत्कार में नामवरी 
पाते रहे। सखत्‌ ९८९ में आपका स्वर्गवांस हुआ । आपके कन्दरैयालालजी, जमनालालनी, सोहनछालजी 
फूलचंदजी तथा भोमराजजी नामक ५ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें जमनालालजी तेजमालजी के नाम पर 
'बुत्तक गये हैं । 
चोपड़ा तेजमालजी--आप बड़े योग्य और कुशल व्यापारी थे । आपने तमाम हुकानों का काम 
धड़ी बुद्धिमत्ता पूवक सम्हाछा। आपके नाम पर जमनालालजी दृत्तक आये | 
चोपडा रामलालजी--आपका जन्म सम्बत्‌ १९२६ में हुमा । आप बढ़े दयालु तथा पर्माप्ता 
पुरुष हो गये हैं । आपने राजनांदगांव सें पानरापोल को स्थापित किया । सख्॒त्‌ १९५६ तथा ६२ में मनुण 
तथा पंशुओं को बहुत इमदाद पहुँचाई । इसी प्रकार के दिव्य गुणों से आपने विशेष नाम पाया। सम्ंत्‌ 
१९६४ में आप स्वयेदासी हुए। आपके पुत्र चोपडा आसकरणजी विद्यमान हैं ! 
चेपढ| जम्ननालालजी बीौ० ए० एल० एल० बी०--आपका जन्म सम्बत्‌ १९५० में हुआ। 
सन्‌ १९१७ में आपने एछ० एल० बी० की ढिगरी हासिल की तथा १९३८ से आप रायपुर में प्रेक्टिस 
करते हैं। आप यहाँ” के प्रतिष्ठित वकील माने जाने हैं। आपकी रायपुर के शिक्षित समाज में अच्छी 
अतिष्ठा हैं । 
चोपडा आसउकरणजी--आपका जन्म संवत्‌ १९०९ में हुआ। आपकी फर्म सेठ बाउचंद 
रामलाल के नाम से व्यापार करती है, तथा रायपुर छत्तीसगढ़ प्रान्त की प्रसिद्ध फम मानी जाती है | 
शिक्षा की ओर आपको धच्छी रुचि है। इस समय आप $ हजार रुपया सालाना व्यावर गुरुकुछ को सहाः 
यता देते हैं। इसके अछाव्रा छोहावट में आपकी एक कन्या पाठशाला और होमियोपेिक डिस्पेंसरी है। 
परदा प्रथा को आपने तोड़ने का प्रयत्न किया है । 
इसी तरह. इस परिवार में हीराचंदुजी के पुत्र माणझछालजी, केंबरछाछजी के पुत्र केसरीचंदती। 
“बंदुनमढजी, सम्पतज़ाछजी और प्रतापचंदुजी हैं। कँवरछाछजी के बड़े पुत्र चम्पाणाडली का स्वगंवास 
३३९ 


का 
हो गया है। आप बड़े शिक्षामेमी सजन थे । गौमाजी कै परिवार में हूं डा 
हस समय गोमाजी के परिवार में जाल्मचन्दुजी, अं उनह/२ ० अतनकड कि दे। 
जेहमलजी विद्यमान हैं । इसी तरह राजसीजी के परिवार में छोगमलती, सत्तीदानती हक शवा 
सजी और मेघराजनी हैं । 430 22803 
सेठ राजमल् मेवरलाल चोपड़ा (कोठारी) बीकानेर 

यह परिवार बीकानेर के किया है। इस परिवार में सेट मूलचन्दती क्रो ने पिल्हर मे 
. दुढान स्थापित की, तथा अपनी बद्धिमत्ता के बरपर उसके व्यापार को बढ़ाया । जाप खगबास पिरार 
| में ही हुआ। आपके पुत्र सोभागमलजी के युवावस्था में सगेतसी हो जाने से मेरोंदानजी बीकतेर 

घड्े आये । 

सेठ भैरोंदानजी बीकामेर ले पुनः कलकत्ता गये, तथा वहाँ सेठ जगन्नाथ मदतगोएल भोहता तया 
इस्तीमहजी बीकानेर वालों की फसे पर कार्य करते रहे । इन दुकानों की आपने अच्छी उम्रति दी । भापड़ी 
शोशियारी और ईमानदारी से प्रसक्ष होकर इंढ पैड हस्तीमहजी ने आपको अपने पुत्र उतमीचन्दती के 
। साथ अपनी फर्म का भागीदार बनाया। आपने इस दुकान की बहुत उन्नति की । वीकनेर तया करइ़रा 
' ही भोसवाल ससाज में जाप अच्छे प्रतिष्ठित सजव थे । आपने कई धार्मिक कं में सहागताएँ दी। संदद्‌ 
१९८५ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके पुत्र हीराछालजी तथा राजमछ्जी विधयमात हैं। छेड मरदारती 
क स्वानैचासी हो जाने पर उनके पुत्रों का उपरोक्त «हुस्तीमल लतमीचंद” फर्म से भाग अछय हो गया। 
हथा इस समय आप छोग मनोहरदास कदला, करकत्ा में राजमछ मवरहाल के नाम से अपना खतत 
! करबार करते हैं । , आपके यहाँ रेशमी कपदे का इसोई तथा थोक वि्ली का व्यापार शोता है। 

सेट हीरालालजी के पुत्र मवरढाढुजी, घरमचचंदुजी तथा उमराव्िहती और राजमहती हे 
शोपारुचस्दजी नामक पुत्र हैं। ; 
राय साहिब डाक्टर रामजीदासजी मैन, मंजीठा (पंगार) 
इस परिवार के पूरे छाल काकूशाही चोपदा मजीआ मं व्यापार करे े। सेव ।९0 हे 

, इनका स्वर्गवास हुआ। इनके गोविन्द्रामनी, वत्यूसामंतरी लिवंदामठली, तममठती और विशरासरी 


। 


नामक ५ पुत्र हुए । इनमें जिंवंदामठली तथा तथसछमी अमी विधान हैं । छाले गोविंदासती के 
दौलवरामनी' हाठा बरताामरी 
ब्यापार करते थे। इनके पुत्र छाठा , शल्त , पथा ; 
हुआ। इनसे छोटे क्षे्रीवद्ती बीए एप हर 


आपका जस्म क्रमशः सम्बत्‌ १९२७, रैरे तथा १९३५ में हुआा। कह 
मे । इनका सन्‌ १९२४ में स्वंवास हुआ | इनके एन क्लेकाशचन्दृजी तथा प्रकाशवर्यवी 
४३५ 


ओंसदाल जाति का इतिहास 


छह दौललतरामदी--आप काइमीर स्टेट में ओवरसियर और जयपुर स्टैट में सब डिविज्ञनल 
आफिसर फोरेस्ट रहे | इधर कई साडों ले आप पी० ढव्ह्यू० डी० नेपाल में सर्विस करते हैं। आपके पुत्र 
अमरचंदजी, ताराचंदजी तथा सरदारचंदजी पढ़ते हैं । 

लाला रामजीदासजी - आप सन्‌ १८९५ में डाक्टरी पास हुए तथा इसी साऊ गवर्नमेंट की 
ओर से जयपुर भेजे गये । वहाँ १९२६ तक आप मेयो हास्पिटल के हाउस सन के पद पर कार्य करते रहे। 
सन्‌ १९२६ में आपको स्टेट से पेंशन भाप्त हुईं। सन्‌ १९२४ में भारत सरकार ने आपको “राय साहिवाँ 
की पद॒वी इतायत की । सन्‌ १९२५ से ४ साल तक आप ठाकुर साहब डूंढलौद के प्राइवेट डाक्टर और 
मेयो काछेज अजमेर में उनके कुमारों के गारजियन रहे। इस समय आपने मजीठा में अपनी प्राइवेद 
हिस्पंसरी खोली है। आप मजीठ की जनता में प्रिय व्यक्ति हैं तथा टेपरंस सोसायदी के प्रेसिदेण्ट हैं । 
आपके पुत्र प्यारेलांलजी उत्साही ववयुवक हैं. तथा महावीर दुल के प्रधान हैं । आप जयपुर में जवाहरात 
का व्यापार करते हैं । 

इसी तरह इस परिवार में नत्थूरामत्नी स्टेशन मास्टर थे। इनके चार पुत्र हैं जिनमें गणपत- 
रामजी स्टेशन मास्टर, काशौरामजी सब इन्सपेक्टर पोलीस पंजाब, तीरथराजनी सब इन्सपेक्टर पोलीस 
जयपुर हैं। तथा चौथे छाछा दीवानचन्दजी मजीठा में व्यापार करते हैं। लछाछा निवंदामलजी के पुत्र 
गोपालदासजी सिंगापुर में मेससे माहर एण्ड कम्पनी के मेनेजर हैं | तथा निहालचन्दजी तिवातत 
करते हैं । बादू तल्दरूलमी के पुत्र दुर्गादासजी ने सन्‌ १९०७ सें दीक्षा ली। इनका वतंमाव 
नाम मुनि दुर्शनविजयजी है । 


सेठ अगरवन्द घेवरचन्द चोपड़ा, अजमेर 


पेड घेवरचन्दजी चोपड़ा स्थानक्वासी भाज्नाय के मानने वाले सजन हैं। आप आरंभ में 
बहुत सामूली हाछत में सर्विस करते थे | छगभग २० घर्ष पूर्व आपने कपड़े की हुकान की तथा इस 
व्यापार में भापने अपनी छायकी तथा परिश्रमज्ञीरूता से केवछ कपड़े के व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपाः 
जिंत को । कपड़े के व्यापार में सम्पत्ति उपाजित कर आपने अजमेर की सिद्ध मस्वर्यां परिवार की हवेरी 
खरीद की । इस समय आपके यहाँ रेशमी कपड़ों का व्यापार होता है । आपकी दुकान से राजपुताने के कई 
रजवाड़े कपड़ा खरद॒ते हैं। जाप अजमेर के भोसंवारू समाज में अच्छी इजत रखते हैं. तथा सजन पुर 
हैं। भापके २ पुन्र हैं। 
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वे हुए।- प्‌ 4-4 ९ नेमचदजी हक 4 पु 
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| क्षय 
गधेया गौत्र की उत्तत्ति 


ऐसा कह्दा जाता है कि चच्देरी नगर के राठौर बंशीय राजा जरहत्यसिहजी ने उरदर गन्डाचारसं 
श्री जिनदत्तसूरि से जैन धर्म की दीक्षा अहण की । आपके मैंसाशाह नामऊ एक नामाद्षित पुत्र हुए। इन 
मेंसाशाहजी के पांचवे पुत्र सेनहत्थ का छाड़ का नाम गद्माशाहजी था। इन्हों गद्ग्राहजी को उतारे 
भागे जाकर गयैया के नामसे सशहूर हुई और धीरे २ यह नाम गौत् के रुप में परिणत हो गया। तमी से 
भाद्माशाहजी के वंशज गणैया के नाम से मशहूर हैं । 


सेठ जेठमल श्रीचन्दजी गधेया 

संवत्‌ १८९६ में सेठ जेठमकूजी अपने काकाजी सेठ मानसलत्रो के साथ मौदर ( यीझनेर छेट ) 
से यहाँ आये । आपका जन्म संवत्‌ १८८८ में नौहर ही में हुआ। भाप सख्धार्महर बापे 
ओर अपना घर स्थापन किया उसी घर में आजतक आपके वंशज रहते भा रहे हैं। संदत्‌ ९०४ में धार 
इँच बिहांर ( बंगाल ) में गये और वहाँ जाकर अपनी फर्स स्थापित की तथा ९ वर्ष हऊ छात्र 
वहीं रहकर आप संवत्‌ १९१६ में वापस सरदारशहर जायें। आपको वहाँ पहुँचने में ॥॥ माह रगे थे। 
भापके श्रीचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। इसी समय से जापको साहससेवाओं से यड़ा प्रेम हों गया पीर 
आपने हमेशा के लिये रात्रि भोजन करना बंद कर दिया । इसके कुछ समय पश्चात हो आपने ढरेवह भाद 
दरष्यों का भोजन करना शेष रबखा था। रात्रि सें आप कमबल पर शयव काते थे। दिखने का मतह्य यह ५ 
हि धनिक और श्रीसान्‌ होते हुए भी आपने अपना लीवन त्यागमय बता टिया था। सका ह४ 
पन्नी के होते हुए भी आपने ब्रह्मचच्ये अत घारण किया । आपका खगदास संबद !९४३ 23% 
हो गया। आपका परिवार भरी जैन श्रेतामबर तेराप॑थी संग्रदाय का अहुपापी है। नस 

झेठ श्रीचन्दर्जा--आपका जन्म संवत्‌ १९१९ में हुआ। घंवत्‌ ॥5३५ गस्यपाह व 
कत्ता गये और वहाँ जाकर अपनी फर्म पर, जो पहले ही संबत्‌ ६१६ में सात हो के, ह हर 
व्यापार आरंभ किया । इस व्यापार में आपने अपनी बुद्धिमावी एवम लापार :33 2 कक 
सम्पत्ति उपाजित की । थह कार्य्य आप संवत्‌ १९१० तक्ञ कखे रहे। इसके पदवा: हक भी 
भार घपने पुत्र सेठ गणेशदासजी एवम सेठ विरदीचल्दजी को सौंप कर स्यापाए से सह 
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ध्षाप धरने सा हो 


ओसवाल जाति का इतिहास 


आपने अपना ध्यान धामिकता की ओर छूगाया। आपने भी बह्मचर्य्य श्रत धारण कर हिया भौर व्यापए से 
हाथ हटाकर, सा सेवा में छगे । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९८६ के वैज्ञास में हो गया ! 

सेठ गंणशदासजी ओए बिरदोचन्दजी--भापका जन्म संवत्‌ १९३६ का तथा सेठ विरदीचंदजी का 
संवत्‌ १९३७ का है | जाप दोनों ही भाई बढ़े मिलनसार सरल प्रकृति और सजन ह्त्ति के महालुभाव हैं। 
जाप दोनों हीसजन व्यापार के निमित्त क्रमद्ः संवत्‌ १९५० तथा सम्बत्‌ १९५३ में कलकत्ता जाने छगे एवम्‌ 
वहाँ कपड़े के व्यापार को ाप लोगों ने विशेष उत्तेजन प्रदान क्रिया । आप दोनों ही भाईयों ने अपने 
परिश्रम पृवस्‌ बुद्धिमानी से बहुत सम्पत्ति उपार्नित की। आप लोग यहाँ सरदारशहर में बहुत 
प्रतिष्ठित व्यक्ति साने जाते हैं। इतने प्रतिष्ठित और सम्पत्ति शाली होते हुए भी आए में अभिमान का 
हेश भी नहीं है। सेठ गणेशदासजी को सन्‌ १९१६ में बंगाल गवनमेंट ने-आसन प्रदान किया है 
इसी प्रकार आप सन्‌ १९१७ में वीकानेर स्टेट के कोंसिल मेम्बर भी रहे। सेठ विरदीचन्दुजी के इस समय 
लेमीचन्दुजी और उत्तमचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। जाप लोग भी आज करू व्यापार के लिए कछकृता 
जाया करते हैं। आप छोग भी शांत एवम मिलनसार और समझदार नवयुवक हैं। 

इस परिवार की सरदारशहर में बढ़ी आलीशान हवेलियाँ वनी हुई हैं। आपका ग्यापार कह- 
कत्ता में ११३ क्रास स्ट्रीट मनोहरदास कटला में कपड़े का तथा बैंकिंग और हुँडी चिट्ठी का होता है। इसी 
फर्म की एक भौर यहाँ ब्रांच है जहाँ कोरा, सारकीन और धोती जोड़ों का व्यापार होता है। इस $र्म पर 
तार का पता "५580॥आए४” और “(9४६29०॥॥४” है । टेलीफोन नं० ३२८८ बढ़ा वजार है। 


सेठ रामकरण हरिलाल जोहरी, नागपुर 


इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान दोशियारपुर ( पंजाब ) का है। वहाँ से सेठ राम- 
करणजों करीब १०० वर्ष पूर्व व्यापार निमित्त नागपुर आये और यहाँ पर आकर आपने व्यापार करना प्रारंभ 
किया | आप संदिर आश्नाय के मानने वाले हैं । 

सेठ रामकरणजी--आपने उक्त फर्म की स्थापना सं० १८९० में की। शुरू से ही आपने 

जवाहिरात का ध्यापार चालू किया । आप बढ़े साहसी तथा व्यापार कुशछ व्यक्ति थे । आपके पद्चचाव्‌ इस 

फर्म की विशेष उन्नति सेठ हीरालाछजी के समय में हुईं। आपने अपनी फर्म को बहुत उद्नत अवस्था में 
पहुँचा दिये।। आपका स्वगंवास सं० १९६५ में हुआ | 

सेठ्हीशाकालूजी के तीन पुत्र हुए--भोतीलालजी साणकचन्दजी और केशरीचन्दजी ने मानकचादुश्ी 

नेचांदा जिले में श्री सह्वती ( भाण्दक ) तीर्थ में एक आदीश्वर स्वामी का मंदिर बनवाया | मोतीशहंती 
३४३० 
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गधइया भवन ( श्रीछढ़ गगेशदास गया ) सक्धर शहर 


मैट 
श्छुर 


का सं० १९६४ में, मांणकचन्दजी का सं० १९७४ में तथा केशरीचन्दजी का का 
हुआ | श्रीयुत माणकचन्दजी के जवाहरसलूजी नामक एक पुत्र हुऐ मगर भाप भी देहान हे एक 
आपके मानमछजी नामक पुत्र हुए। आपका देद्दान्त क्षेबड १८ वर्ष को उम्र में हं* जप 
गया। आपके कोई पुत्र न होने से केशरीचन्दनी केछोटे पुत्र इन्द्रचन्द्जी जिनड्षा 
महेल्वकुमारसिंदजी हैं दत्तक रक्खे गये । 

इस समय इस फरम के मालिक श्रीयुत केशरीचस्दजी के बढ़े पुत्र पानमलजी, मानमठरी दर 
महेन्वकुमारजी तथा संगलसिंहजी हैं । आपके यहाँ इस समय जवाहिरात का काम होता है । पाएई 
नागपुर में इतवारी बाजार में तथा सदर बाज़ार में है। 

यह परिवार नागपुर की ओसवाल समाज में वहुत प्राचीन तथा प्रतिष्ठा सम्पन्न माना शा ई। 
जौहरी पानमरूजी बड़े रईस तबियत के उदार पुरुष हैं। भापका परिवार कई प्रोपियों मे झयात्ात 
का व्यापार करता आा रहा है । 


९ ५ 
छगवाप संएज्‌ ६८३ ;, 


९१५ ञ् (| 


पोगान श् 


०५, हर 
डा एम 


लाला नत्यूशाह मोतीशाह, सियालकोट ( पंजाब ) 


यह परिवार गधैया गोत्रीय है तथा जैन इदेतास्वर स्थानकवासी आल्ताय को पएन करे बाप 
है। यह खानदान बहुत रूम्बे अस से सियालकोट में रहता है। छाठा टिंदेशाहनी के पुत्र गवाही 
सियालकोट के प्रसिद्ध बेंकर थे। आप राज घरानों के साथ वैड्टिग विनिनेत्त ऋते ये। भार राव 
रामदयालजी, छाछा साहबदयालजी तथा छाल सोनेशाहजी तामक ३ पुत्र हुए | लाटय सोनेशाइर हे श 
देवीदित्ताशाहजी, छा० गंगाशाइजी, तथा छा" जेंदशाहमी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें यह प्रिय 
लाला जेदशाहजी का है। आपके नत्यूशांहजी, मोतीशाहजी, खजांचीशाहजी तथा स्ममीदिलशी राम 
'चार पुत्र हुए । शक 
लाला नत्यूशाहमी का जस्म संवत्‌ १९३१ में हुआ | आप इस ज़ानद्ान # ट ४ 20 
सियालकोट की जैन बिराद्री में मोअस्ज़िज पुरुष हैं। २० सालों तक आप वक्ष ही जन ई 
प्रेसिइंट रहे । रे 
लाला मोतीशाहनी का जन्म सं० १९३४ में हुणा। आप भी प्िवालीटई हद: 
सन्‌ १९०८ से आप इस ससय तक स्थानीय स्पुनिसिपैलिटी के मेखवर हैं । ४ हे हद है है 
इेंक के केशिजर बने । इस समय आप उससझी स्थानीय हरंच के प्हाइस प्रसिएंट |! हा 
भापने गवर्नमेंट को रंगरूट भरती कराकर तथा हुपया दिलाकर काफी इसवाद पहुचई 
९६ 3 
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हिस्टिक्ट दखारी हैं। आपके लाला प्यारेडालजी, नगीनाछालजी, जंगीडाकुजी, आदीछाउड्रो तक 
सनोहरछाझशी नामक ५ उुष् सौजूद हैं 

डाला प्यारेखालडी वैश्विंग ब्यागार सस्हाडते हैं । लाल नग्रीनाछाठजी ने सत्‌ १९३ में 
दी० ए० तथा ६९२६ में पुछ० एड० बी० पास किया। आप सियालकोंट हिस्दू समा के सेकेटरी हैं। 
धापके परिश्रम से यहां महावीर कन्या पाठशाला का स्थापन हुआा। आएं शिक्षित तथा उत्साही सज्ब 
है तथा इस समय मेंक्टिस करते हैं। लाला जंगीलालजी ने सन्त १९२६ में शम० एु० तथा २८ ग्रे 
पछ० पुर० वी० की ढियरी हासिल की है। जाप सवजमी की कास्पीटीशन परीक्षा में सेकण्ड जाये । इस 
समय भाप मेंक्टिस करते हैं। इनसे छोटे शादीलाछ जी जनरल मरचेंट हैं । 

ला गोपलदासजी--छाछा खजांचीशाहली के पुत्र हैं । आप ची० एस० सी० एम० बी० दी+ एस* 
है। आपने सबसे पढिले अपती दिस्पेंसरी में एक्सरे की मशीन लगाई है। जाप सियालकोट के भन्ना्‌र 
इास्टर हैं। भापके छोटे साई चैवहालजी, दिसनलालजी तथा रोशनछाऊजी बछगरे तिजारत करते हैं। 

छाह्ा झखमीचन्दुजी मपने वड़े ज्राता ख्ांचीशाइजी के साथ वेह्विंग स्यापार करते हैं। इसे 
पुच्च प्रनचन्दती तथा शामलाठलनी हैं। 


लाला काशीराम देवीचंद गधया का परिवार. सियालकोट 


इस खातदान दाछे श्री जैत इवेतास्वर स्पानकबासी सम्मदाय को मानने वाले सजन हैं। आप 
लोगों का सूछ निवासस्थाव छियालक्रोट का ही है। इसका इतिहास छात्य केशरक्षाइजी से प्रासव 
होता है । छाडा केशरशादजी के गोविल्दशाहजी लौर योविल्द्शाहजी के जयदयारक्षाइजो गा 
पृन्न हुए । ५ 

लाहा जयदयाल्शाहजी बड़े धर्मोत्मा पुरुष ये। जापने कपडे के व्यवसाय में खूब सफ्छता 
प्राप्की । आपका संव्द ६९३४ से सवगंवास द्ोयया है। जापके छाला पाल्शाहजी, ढाहब्वाएदी, 
निहाल्शाहजी, रुपाशाइजी, वधावाशाहज्ी, सघुराशाइज़ी एवम्‌ काशीशाहजी नामक सात पुत्र हुए। कं 
मा परिवार छारा काशीरामओी के वंश का है । 

छाल काशीरामजी का लन्म संदत्‌ १९१६ में हुला था। आप जैन सिद्धान्तों ख़ब रो 
को खूब जानते ये। जाए बढ़े धर्मध्यादी सब्तत ये। जापको बसाती के कामों में काफ़ी सका 
सिंडी। जापक्ा खपेदास संदत्‌ १९८० में हुआ | भापके छाल ल्वृदूशाहजी, इंसराजजो, इतदनणक्ती, 
देवीदन्दुजी, सगीनाछादुजी एवम जंगीछालजी नामक छः पुत्र हैं। जाप सब भाइयों का जन्म, करी 

शुड्र 


गैर 
संबद १९४०, १९६५, १९४८, १९७५१, १९७५८ एवं ३९३३ में हुआ। ्े 
१९८० में स्वर्गवासी होगये हैं। होष भाइयों में केवल छाठा देवीचन्दजी 
सब अलय अलग अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। देवीचन्दज़ो और जंग 
के नाम से सम्मिलित रूप से व्यवसाय करते हैं। 


इन छाथ हंपराज्से मर 
बोर बंगोशरजी शो फेर डा 
लिछजी सेससे काशीराम देरबर 


लाला मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर 


इस खानदान के पूर्वज लाला बूटेशाहनी अपने समय के नामी जौहरी होगये हैं। आप भा 
राजा रणजीतर्सिहजी के कोर्ट ज्वेलर थे। आप छाहौर स्युनिरिपैलेटो के प्रथम मेखर थे । इसे बे 
शाहजी, हरनारायणजी, विशनदासजों, तथा महराजशाहजी नामक ४ पुत्र हुए। 
छाछा विशनदासजी के पुत्र बुछाखीशाइजी हुए । इनके पुत्र लाढा हीराजलजी एद्ोडेट ही» 
, ९० एछ० एल० बी० लाहौर के प्रतिष्ठित वकील हैं तथा अमर जैन होस्टड औौर एस० एस० मैन धरमा 
पंजाब के खास कार्य्ये कर्ता हैं। इनसे छोदे भाई लाद्य मुन्शीछारजी वी० ए० एल० एह० दी» वहोड 
ये इनक स्वर्गवास होगया है। इनके पुत्र सदनलारूली सर्विस करते हैं। हीशहाउती हे पुत्र जया 
, छालजी ये इस साल बी० ए० की परीक्षा दी है । 
' लाला महाराजशाहजी के गंगारामजी तथा नत्थूमलनी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गंगागामगी 
' क पुत्र मोत्ीझालजी तथा पन्नालाछजी हुए । छाडा सोतीलाठनी ने सन्‌ ९९३ में संछृत इछरोंडा! 
। ब्यापार तथा प्रकाशन जोरों से किया । आपका स्वरंवास सं० ३९८६ में हो गया है। आए श्री आभास 
' जैन सभा पंजाब के गुजरांवाले के प्रथम अधिवेशन के सभापति ये। इस समर आपका शहोर में मोतीशर 
बनारसीदास के नाम से मेंस है। आपके यहाँ से संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी ढी छगमग २०० पुराओं 
: निकली हैं। यह अन्थाल्य पंजाब के पुस्तक ब्यवसाइयों में अपना खास स्थान रखता है। 
छाल मोतीछाछीजी के पुत्र छाछ सुन्दृरछालजी गमैया विद्मात हैं। आप मरित्ित गा 
। उच्तत विचारों के सजन हैं तथा प्रस्थ प्रकाशन व विक्रय का का्य॑ भली भांति संचालित इले है। 


इसी तरह इस परिवार में पन्नालालजी के पुत्र खजानचस्दगी तथा गेयूतत * 


; साणकचन्दज़ी हैं । 
| लाला गोपीचन्द क्रिशोरीलाल जैन; अम्ाला 


| लहॉनदान दा एँ 

। यह खानदान कई पुद्तों से अम्ाला में निवास कर रहा है। ईपटह मठ हिल ५] 
हार दशा 

! मछनी के लाला चुन्नोलालमी, दुर्बहमलणी, तथा जयकाढजी नाम के है उत्र हुए उन 


४४३ 


झोस॑बाल जाति का शरेहीसे 


के- निहालचादुजी तथा भयवानप्रसादजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें लाला निहाउचन्दुंजो के हटा: 
घन्दुजी, गोपीचन्दजी, असीचन्दजी, संतरामजी तथा बनारसीदासजी नामक ५ पुत्र हुए । 

* छाला लह्ष्मीचन्दुजी रगंवासी हो गये हैं। आपकी भोर से जैन हाई स्कूल अब्बास में प्रभम 
पास होने वाले छाद्र क्ो प्रति वर्ष १००) की यैलो दी जाती है। आपके पुत्र ताराचादुजी हुए इनढे पुत्र 
निरंजनलछालजी बी० ए० में पढ़ते हैं। लछाछा गोपीचन्दनी का जन्म संवत्‌ १९२२ में हुआ । राज 
दरबार सें आपका सान है। सहकमा पोलीस से इन्हें इन्तजाम के कार्मों के लिये साटिफिकेट मिह्े हैं। 
भापके पुत्र किशोरीलालजी, अम्बग्ला हाई स्कूछ के लिये डेप्टेशन लेकर भद्गास, वम्बई, देदराबाद को 
ओर गये थे। भाप अस्वाल में असेसर हैं। आप बड़े उत्साही सज्जन हैं। इनके पुत्र रतनचन्दुज हैं। 

लाल संत्रामजी श्री आत्मानन्द जैत सभा पंजाद के प्रधान हैं। आप पंजाब के मन्दि 
सार्गीय जैन समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आप अस्वाले के ऑनरेरो मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोह़े के मेम्वर 
डिस्ट्रिकट दरवारी भौर असेसर हैं। आपके पुत्र श्यामसुन्दरजी ह। छाला बनारसीदासली भी अतिषित 
व्यक्ति हें। आप के टेकचन्दुजी चिस्मनलालजी, विजयकुमारजी तथा पवनकुमारजी नामक चार पुत्र हैं। 


लाला नानकचन्द हेमराज गभेया, अम्बाला 
यह परिवार इवेतास्वर स्थानकवासी भाज्ञाय का मानने वाला है। इस खानदान में लाहा 
जयदयाढूमी हुए । उनके पुत्र हीराहालज्नी और पौत्र नानकचन्दजो थे। छाला नानकचन्दजी का जन्म ८४९ 


में तथा स्वर्वास संचत्‌ १९६४ में हुआा। आपके छाला मिलखीरामजी, श्रीचंदुजी तथा हेमराजजी नामक 
३ पुत्र हुए। 


लाहा श्रीचन्दुज़ी का जन्म संदत्‌ १९३१ में हुआ। जापने कई धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करश 
कर मुफ्त बेंटवाई । आप प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । संवत्‌ १९७४ सें आप स्वर्गवासी हुए। इनके यहाँ कपडे 
का व्यापार होता है। लाझा शिवप्रसादजी के औौसप्रकाशजी, नत्यूराभजी, तथा पवनकुमारणी तथा छाल 
अमरनायजी के जोगेन्द्रपर तादुजी, विभलकुमारजी व मोहनलालूजी नामक ३ पुत्र हैं। 

लाला श्रीचन्दुनी के छोदे आता हेमराजजी का जन्म १९४४ में हुआ । आप योग्य तथा धार्मिक 


स्यक्ति हं। आप अस्वाला जैन युवक मण्डल के प्रेसिदेण्ट रहे! तथा लेन देन जर हुंडी चिट्ठी का काम 
करते हैं । 


लाला फरगूशाह रतनशाह गधेया, जम्मू (काश्मीर) 
झा सहूझाइजी स्थालकोट सें रहते थे, तथा वहाँ के माउ़दार और इजतदार व्यापारी माने 
जाते थे। इनको महाराजा गुरूवक्षिहजी काशसीर ने बढ़ी इजत के साथ व्यापार करने हे टिये जम 
श्श्र 


जा ८) /5 हम 
सवाल जाते का डाविहास 





॥ल्ा फरगूसलजी ओसवाल्ल, जम्मू ( कार्र्भा/ | से हसराजनो गलायदराण गण » 
( पेज नं० ४४४ ) (पल +। 





पं 
१,च७९ 
स्जल>- 


हुटाया। इन्होंने जम्मू आकर सराफे 4 छह ढिया। इक ९ एड हुए, कि 
महश्पतशाहजी ये। भापने चूक व्यापारियों में अफ्को इतत हासित्को थी .। 4023 
छाढा नरपतशाइजी के इसामेशाहजी, नत्यूशाहली तथा चेनेशाइनों गामड ३ पुत्र हुए। 
बब्बुओं में लाला र्यामेशाहजी महाराजा काशमीर की जनानी व्योढ़ो में साल सद्ठाग काने हुए। एज 
हा होम इऱठे 
मे और नव्यूशाहजी अपने बढ़े आता के साथ व्यापार में सहयोग देते ये। आपका रशैवास धंवर्‌ पे 
में हुभा। छाल चैनेशाइजी अपने दोनों भाइयों के पहले गुजर गये थे । लाता श्यामेशाइजी हे ६ | ५ 
अभी इनमें कोई विद्यमान नहीं है। 33: 
गा छाल नव्यूशाह के छारा फग्गृहाहजी, बोगाशाहजों, नागकचन्दजी और पहहारजी नाम 
9 पुत्र विद्यमान हैं । लाल फरगुशाहजी का जन्म संबत्‌ १९१९ में हुआ। आपके यहाँ साड़ी छ प्यार 
होता है। आप जम्मू की जैन सभा के गेसिडेण्ट हैं. और यहाँ की मैत बिशादुरी के प्रतिहति। पुणण ६ै। 
गे 2 कर के व्यापार को सम्हाउते हैं ) इनके पुत्र हीरालाढजी है। हाहा पशालाटरी 
| लाला पंजाबरायजी का खानदान, मलेरकोटल्ा (पंजाओ) 
ह॒ इस खानदान के छोग श्री जैन रवेताखर स्थानकवासी आस्लाव को सातने बाहे है । हृप् 
घानदान में छाडा पंजाबरायजी हुए । आप इस परिवार में बहुत मशहूर और नामी व्यक्ति हो गये है। 
भांपके राला शीकसलणी एवं लाला बस्तोसछजी वामक दो पुत्र हुए । 
लाला शीलसछजी को गुजरे करीब ४० वर्ष हो गये हैं। आपके हाढा कपर॒लूती, इ॒गीएदृी 
: एवम्‌ लालजीमरुजी नामक तीन पुत्र हुए। छाला कदरचसदूजी को गुजर करीब ३० 4 ऐ गये है। भाप 
शुम्वारामजी, सुंशीरामजी पूर्व चन्दनमठनी न_्मक तीन इझ हद हा हमीरवसूती के राग वि 
छाहजी नामक एक पुत्र हुए! छाछा लालजीमछजी का जन्म संबद $947 का है। भा इस 
विधमान हैं! भापने इस खानदार की इसत व दौठत के खूब वढ़ाया। काफ़ी पं प्‌ छुत शी 6 
है। आापड़े पुक पुत्र छाहा हरिचेंदजी हैं। आप बढ़े सतत हैं। भाप मंठेखेव्हा 2 
स्यूनिसिपल के मेम्बर हैं । इसके अतिरिक्तयहाँ की कोट के असेसर एथा महेखोद्शा मैन पंचापती क दी 
भी हैं। यहाँ के अतायार्य के आप खांची हैं। आपके इस समय दो एन कि |; अपार 
एवम हुकुमचन्दुजी हैं । इसमें सगवावदासजी का केदक २३ वर्ष की आयु में ही 88! हू लाती 
हुइुमचन्दुज्ी का जन्म सख्त्‌ १९६५ का है। आपके इस समा राइस गत कप 
दो पुत्र हैं। आपडे यहाँ पर गछा और कमीशन एजेंसी को कान हो ईै। 
पश५ 


प्रम्य 


कोचर 
कोचर गोत्र की उत्तत्ति 


कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य और भोज के बंश में शजा महिपालणी नामक प्रसिद्ध राजा हुए। 
आपने तपेगच्छ के आचार्य्य महात्मा पोसालिया से जैन धर्म अंगीकार किया। आपके कोचरली नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए। कोचरजी बढ़े वीर पराक्रमी तथा साहसी पुरुष ये। आपके नाम से आपकी संतानें क्रोच 
कहलाई । कोचरजी के वंश में आगे जाकर जीयाजी रूपाजी भादि नामांकित व्यक्ति हुए जिनकी संतानें 
उनझे नास से जीयाणी रूपाणी कोचर आदि २ नामों से मशहूर हुई। 


कोचर पनराजजी का खानदान, सोजत 


इस खानदान के छोग पालनपुर पे पुंगल, मंडोर, फलोधी तथा वहाँ से जोधपुर होते हुए 
मद्दाशजा सानसिंहजी के समय में सोजत आये। इस परिवार में कोचरजी की नवी पीढ़ी में कुशालचंदजी हुए। 
इनके रूपचंदुजी, सूरजमलजी, वहाहुरमलूजी तथा जोतमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इन आताओं में मेहता 
सूरज्मलजी बहुत नामांकित पुरुष हुए। 

कोचर मेहता सूरजमलजी--सहाराज मानसिंहजी के समय में आप बड़े प्रभावशाली व्यक्ति मै। 
स॑० १८६२ में आपको मारवाद़ राज्य की दीवानगी का सस्माद मिला | इसके अतिरिक्त कई रुके देकर 
दरबार ने आपको सस्मानिंत किया। मेहता सूरजमछूजी, जीतमलजी, प्रेमचन्दजी (खुशालचन्दजी के भतीजे) 
तथा सुरतानमलजी ( बहादुरसलजी के पुत्र ) महाराजा सानसिंहजी के साथ जालोर घेरे में शामिल ये। 
मेहता सुरजमलजी अपने समय के बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे आपके घुधमरुजी तथा भूलचन्दजी नामक 
पुत्र हुए। 

मेहता बहाहुस्मलजी --जाप भी घड़ी बहाहुर प्रकृति के पुरुष ये । आप संवत्‌ १८६६ की फ़णुन 
सुदी ९ के दिन भीनमाल की छड्ाई में युद्ध करते हुए काम आये । आपके मारेजाने की दिलासा के हिए 
सहाराजा मानसिंहजी ने एक रुक्का इस परिवार को दिया था। 

भेहता जीतमलजी-आप फछोधी और पाली के हाकिस रहे। आपने कह लड़ाइयों में युद 
किया । संवत्‌ १८६४ में आपको सोजत का सउपुरा नामक गाँव जागीर से मिछा। आपके उम्मेदमलजी 
तथा जवाहरसलजी नामक २ पुन्न हुए। 
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रबर 
मल जा इक उमा भी घड़े प्रतिभाशाली पुरुप हुए। संदद्‌ ३८९८ की दैत बडी १४६ 
आपको जोधपुर की दीवानगी का ओहदा प्राप्त हुमा । आपके छोटे सा गेल मज्जइतोओ ४ डे 
भादि स्थानों पर हुकूमातें करते रहे । 23039 
मैहता उम्पद्मलणी जबहरमढूजी--आप दोनों बंधुओं को समय २ प 
पै कहे सम्मान मिलते रहे । भापकों सायर की साफ़ी का सका भी मिला था। 
मे निश्नलिखित पुक रुकका भेजा था, 
मुत्ता उस्मेद्मल्न कस्य सुप्रसाद बाँचजे तथा श्री वढा महाराज रे सलामी में 
मुदा सूरजमल के आजीविका भुलायजे थे। जौण माफ थे रेहसी इशमें परक पा ते मे 
श्री इध्देब ने बढ़। माराजरी आण है। सबत्‌ १६०० रा कृतिक बदी ४ 
इन दोनों भाइयों का स्वगंबास क्रमशः संवत्‌ १९२१ तथा २४ में हो गया। मेहता इम्रेद्मरक 
ली के पुत्र शिवनाथमलजी परवतसर तथा सोजत के हाक्षिम हुए । जापक्षा लवगंवास सं० १६५९ पे हुमा। 
' श्ापके पनराजजी तथा सावंतमलूजी नामक २ पुत्र हुए । 
मैहता पनराजजी--आपका जन्म संवत्‌ १९२२ में हुआ। आप २० साहों तक राती रिकाने हे 
« वकील रहे। आप सोजत के सुत्सुद्दी समाज में समझदार तथा वयो पृद्द सज्न हैं। आपड़े ५ पुद्र हैं। 
जिनमें मेहता सहस मलजी बीकानेर स्टेट रेलवे में मुलाजिम हैं। आप दत्तक गये हैं। दूसरे मेहता ससत- 
, भलजी सारवाड़ राज्य में डाक्टर हैं। आप इस समय फछोधी में हैं। तीसरे मेहता किशनमतत्री कटकते 
; में बिडुला अदस फर्म पर सर्विस करते हैं। तथा शेष २ वाघमढूजी और विजयमछजी हैं। इसी तह मेहता 
, सांवतमलजी के पुत्र मेहता जगरूपमलजी बीकानेर स्टेट के भाडिट विभाग में मुछाजिम हैं। 
' इसी तरह इस परिवार में मेहता बुधमलनी के पुत्र वस्तावरमढजी, चन्दृतमलजी तथा भगत 
, मरी भौर मूलचन्दुजी के पुत्र राजमरूजी सरदारमऊजी तथा जतराजजी ढई स्थानों पर हुडूमावें झरते हे । 
. बक्तावरमरजी के पुन्न रघुनाथमलजी भी संवत्‌ १९१५ में सोजत के हाक्िम ये अभी इतके पुर उतरफद 
, जी बम्बई में व्यापार करते हैं । थे 
ँ यह परिवार सोजत के ओसवाल समाज में बहुत वदीग्रतिष् रखता है। मेहता पदाहर्ी $ 
पास अपने परिवार के सम्बन्ध में बहुत रुके तथा माचीद चित्रों का संग्रह है 
कोचर मेहता समरथरायजी का खानदान, ४ 32 
हम ऊपर कोचरजी का वर्णन कर छुके हैं। इनके परचात्‌ पाँचवी पी हे 
| बेठाओ हुए । 
हुए। इनके समय में यह परिवार गुजरात तथा फलोधी में रहता था इनके पुत्र 
> ३४४७ 


र जोधपुर दरवार की ओर 
जापड़े हिये जोधपुर दरबार 


ओर्तधाल जाति का इतिहास 


कोचर मेहता बेलाजी --आपकी योग्यता से प्रसत्त होकर मोटा राजा उदयसिंदजी आपको जोडः 
पुर लाये। संवत्‌ १६६१ में आपके परिश्रम से जोधपुर दूखार सूरतिहजी रो बादशाह से पेड़ता पृ 
गना जागीर में मिला । इस चतुराई से प्रसन्न होकर दरबार ने संचत्‌ १६६४ में आपको दीपानगी दा 
सम्माव चरुशा. और हाथी तथा सिरोपाव इनायत दिया। आपने गुरां के दोना मारने पे लुझाः 
गरुछ की आरताय स्वीकार को । आएके काका पदोजी १६६२ में सीवाणे गद की लड़ाई में बादशाह की 
फीज द्वारा मारे गये। आपकी बनवाई बावड़ी, वहां अब भी “भूर्तों का बेर” के नाम से विद्यमान हैं। 


मेहता बेलाजी के पुत्र जगन्नाथजी संवत्‌ १६९२ में फछोदी के हाकिम थे । इनके पुष 

कल्याणदासजी के सांवलदासजी, गोपाल्दासजौ और माधोदासजी नामक ३ पुत्र हुए । 
भेहता सांवलदासजी--आप सीवाणे के हाकिस थे। आपको महाराजा अजितर्सिहजी ने सम्बद्‌ 

१७६५ में गुजरात के धंधूके परगने का मुन्तजिम बनाकर भेजा । ५ घर्ष तक भाष वहाँ रहे । 

मेहता गोपालदासजी -- आप सीवाण, तोड़ा तथा जोधपुर परगने के हाकिम रहे । संदत्‌ १९८ 
में भापको २५००) की रेख का एक गांव जागीर में मिछा तथा पालकी सिरोपाब इनायत हुआ। भाफ़े 
गोयनदासजी तथा रामदानजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता माधोदासजी भी हुकूमत करते थे । 

मेहता रामदानजी--आप दोनों भाहयों ने भी अच्छी इज्जत पाई। रासदानजी सम्पत्तिशा्े 
ब्यक्ति हुए । आपको संवत्‌ १८१३ में मेढते प्रगणें का सरसंडो नामक यांव जागीर में मिला था। इसी 
सांछ २ माह बाद ४०० बीघा जमीन और आपको इनायत हुई । जयपुर महाराज इनसे रो 
प्रसन्ञ ये। रामदानजी, राजकुमार जालिमसिंदजी के कामदार थे। इनके माईदासजी तथा मोहनदार 
जी नामक ३२ पुत्र हुए। ह 

भेहता माईदासजी--भाप जोधपुर, जयपुर के जमीन की हिस्सा रसी में सम्मिलित थे। भाप 
को संवत्‌ १4८२ में जयपुर दरबार से “पालड्ी” नामक गांव जागीर में मिला । जोधपुर दरबार ने भी 
भोहनसिंहजी को विंदोला गांव जागीर में दिया धा। माईदासजी ने झुंभछगढ़ की गढ़ी खाली करा! 
दरबार ने आपको दुशाला सिरोपाव और घोड़ा इनायत क्विया। आपके पुत्र अगरचन्दजी, मानसली 
तथा किशनदासजी हुए । | 

भेहता अगरचंदजी--भाष १८६३ में नागोर किले तथा शहर के कोतवाल रहे। संबत्‌ १४४ 
में आपको जयपुर स्टेट से “ढीटका” नामक गांव जागीर में मिला । इसी साल मेजर फास्टर साहिद रे 
स्रापको तैनाती में धाड़ेतियों को दबाने के लिये फौज भेजी। मेहता मानसछजी को ५००) सालिंगाग 

- हे४८ 


डा 

बरसौंद मिलती थी । संवद्‌ ३८८२ मैं पालदी नामक गांव इन जाय में मिश । हे एर 
पुत्र विशनदासजी के नाम पर रहा । 

मेहता जगरचन्दुजी के जमोलकचन्दुजी तथा वब्डसदासनी नामक पुद्र हुए । अप्रोह्पदर 
पी के पास जयपुर का गाँव जाँगीरी में थ!। इनके पुत्र जयिहदासवी उमत्मर झह्लिमि रहे। हो 
बहुत अच्छा काम किय्रा। आपको करन “जेकब” से उत्तम प्रमाणपत्र सिहे थे। ले 
पुत्र जसराजजी तथा भगवानदासजी हुए । आपने मारोठ की साथर में, तथा जयपुर में हिटेयाते ढ! 
ढाम किया था। पदचांत्‌ आप घर का काम देखने छगे थे। आपके समरघराजजी तथा इमरगइदी 
नामक २ पुत्र हुए । मेहता समरथराजजी हवाला विभाग से रिद्प् होने पर पोकरण ठाइर हे इस 
डिविजन में कामदार हैं। आपके पुत्र मेहता उस्मेदराजजी होशियार तथा म्रिलस्तार बुपड है । 
इमरतराजजी जयपुर में रहते हैं । 

मेसस रायमल मगनमल्त कोचर प्रथा, हिंगनथाट 

इस खानदान के लोग स्थानकवासी जैन आम्ताय के मानने वाले उतर हैं। बाज़ा झूंे 
निवास स्थान हरसोरा ( जोधपुर स्टेट ) का है। संवत्‌ १९१६ सें पहले सेड राप्मरर्त्ी वागइ करे 
और यहां पर आकर आपने कपद़ा, लेनदेन इत्यादि की हुफान खोली। पेड राषमटडी का सग़ंगर 
संवत्‌ १९३६ में हुआ । 

आपके पदचाद्‌ आपके पुत्र सगवत्यछज्जी ने इस फ़म के काम को संदात्ि किया । अर 
संबत्‌ १९७१ में स्वर्गवासी हुए। आप की रूत्यु के पश्चाद इस फ़मको आपके पुब उदय तण 
पनराजजी ने संभाला । श्रीयुत चस्दुनसलजी का जन्म संवद्‌ १९१ में हुआ है। शरे हुउ पर 
बहुत उन्नति की। आप बड़े व्यापार हाल, विमान बौर दूर एस हैं। बा ही गा 
समय यह फर्स सी० पी० की बहुत मातवर फर्मो में से एक मानी जाती है। इस! | मर 
फर्म को ओर से हजारों एकड़ भूमि में काइतकारी की जाती है। चत्दनमत के बल दाह जा 


आपके पुलाानग #॥| 
हुए मगर आपका असमय में ही देहान्त होगया । आपके यहां पर इलाइता हे 


८ देश बढ ५ डरा 


स्टेट ) से दत्तक छाये गये। आपके भाई घवराजजी काखगंबाद संवद ३ 


॥ धामिकि बार मे 
त्ते प्राय सरी पते डर 
हुआ। आप बड़े धार्मिक और परोपकारी पुरुष ये। आपके हायों 


सहायता सिलती रहती थी | ला 
श्री पुराजजी केत्वर--अप बढ़ें देश भक्त. समान सेवी, उदार एव ः दर 5 
सल्माददीर || हा 
सी० पी० के ओसवाल बबयुवकों में आपका दाम बढ़ा अम्रगप्य तथा ससम 
९७ ४४९ 


गम एप 


7. अब 


। 
डे 


ऑसदारू जाति का इतिहास 


स्युनिसिपक बोर में सदस्य हैं। शिक्षा तथा दुसरे सार्वजनिक कार्यों में भाप भाग हैते रहे हैं। 
भान्दुक नामक स्थान में भद्टावती जैन गुरकु नामक जो संस्था खोली गई है. उसके पाप्त समा्षति हैं। 
हविंगवचाड के जैन “महावीर प्ष्डल” के आप सभापति रहे हैं। कांग्रेस है कार्यों में भी आप बहुत 
दिल्‍चसी से भाग छेते हैं। आप शुद्ध खदेशी च धारण करते हैं। इतनो बढ़ी फम के मालिक होने 
पर भी भाप अत्यन्त विरभिमाव और सादगी ह्िय सजन हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९५८ में हुआ है। 
आपके इस समय फूलचल्दुजी नामक एक पुत्र हैं । 

सेह घतराजी के नाम पर बंशीलालजी बीकानेर पे दशक लाये गये हैं। आपका जस्म एंबत्‌ 
१९६५ की श्रावण सुदी १० को हुआ। आप सी बढ़े विवेकशोल नवयुवक हैं । “इस समय आप स्थानो 
महावीर मण्डल के समापतति तथा सोतीज्ञान भण्डार कै ध्यवस्थापक हैं। भाप आयः सभी सार्वजनिक कम 
में भाग छेते रहते हैं * 


भेट धीरजी चांदमल कोचर का खानदान, सिकन्दराबाद 


पौदी के विवासी कोचर मूतता ( रुपाणी कोचर ) शोमाचन्दजी के पुत्र घीरजी सं" १८९८ में 
फहौदी से हैदराबाद गये तथा वहाँ आपने छेतदेन झुरू किया । इस सिलसिले में आप फौजों के केसों 
के साथ २ काहुल भौर उस्मातिया तक की मुसाफिरी कर जाये ये। आप बहुत बहादुर तथा साहस 
पुरुष थे । आपने अपने पुत्र चांदुमलज़ी का सें० १९२५ मे सिकदराबाद में सशाफ़ों की ढुकान हाई 
लिसका कारोबार चांदमरूली भरी प्रकार चलाते रहे। श्रोयुत चाँदमलली का संव्त १९४९ में स्वगंधात 
हुआ। इनके लिःसंतान सरने पर सेठ धीरजसलणी ने चांदमछजी के नाम पर संवत, १९५५ में दूत 
मछणी को दत्तक लिण। इस प्रकार श्री सूरतसलती अपने पितामह के साथ दुडान को कावे मार 
सर्हारने पे । धीरजमदकी का स्वर्गवास संवत्‌ १९५७ सें हो गया। 

घीरनमलजी के पदचाप्‌ सेठ सूरतमछूकी ने इस दुकान के कारबार तथा इल्मत को बाप 
बढ़ावा । भापकी हुकान सिंकदाबाद सें ( दक्षिण ) सार्थेज् तथा बैड्विग का व्यापार करती है तथा कहो है 


स्यापारिक ससाल में अस्ठी सातवर मानी जाती है। इसी 'प्रकार फलौदी में भी आपका भरें जार 
समझा जाता है। 


सेड सूरशमछनी ने व्यापार की तरड़ी के साथ दान धर्म के कायों की ओर भी मक्का के 

रक्खा। पक क्षेर से पाँवा पुरीजी में एक धर्मशाला बनचाई राई है। इसी प्रकार कुंडढकी, हे 

पाकली भादि स्थानों सें भी आपने क्ोदरियाँ दसवाई हैं। मद्गास पॉनरापोल, झाँतिनायजी की देशासर 
इृ५० 


सवाह्न जावे का इतिहास रुछ> 
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स्व० सेठ धीरजी केचर, फलो 


तु 
2] 


स्व० सेठ चांद्मलजी कोचर पलादी 





बाबू कर्हियालालनी कीच ( 





बेर 
फह्यौदी में पक २००००) बीस हजार रुपये में मकान खरीद कर जैन साध साधियों हे बहने $ एप 
दुएदं कर दिया है। सेठ सूरजमरूजी सम्रज्दार तथा घामिक व्यक्ति हैं आड़े पुद् कह 
जअम्म संवत्‌ 4९५७ तथा मतापचन्दुी का जन्म संवत्‌ ३९१९ में हुआ। इनमें प्रदापन्‍दरी क्ञ सरल 
अभी थोड़े महीने पूर्व हुआ है। भ्राप्र बढ़े होनहार थे। पूत्मचन्दजी योग है तथा अपने झाशर 
हो भी प्रकार चलाते हैं । का 


सेठ माणकल्ाल अमरचदं कोचर का खानदान, फलादी 


कोचरजी के पुत्र जीयाजी के वंशज “जीयाजी” कोचर कहते हैं। जलीया़ी हे पाद्‌ 
कमझः मेघराजजी, पचानदासजी, मेहकरणदासनी तथा दौलतरामनी हुए । 

कोचर दौल्तरामजी के पुत्र कुशलूचन्दजी जौर जोरावरमढजी ये इनमें कुञ़रचलडी हे पुद् 
प्रतापचन्दजी तथा जोरावरमलजी के पुत्र भोढारामजी हुए। कोचर प्रतापचन्दुज़ी हे मोतीशाटती रिशर- 
चन्दजी तथा रतनलाऊजी भौर भोलारामजी के साणकछालनी नाम पुद्र हुए। 

कोचर मोलारामज--आपने अपने भतीजे भोतीलालजी के साथ मुलाव (सिंघ ) एरौरी, 
शहमदपुर ( सिंघ ) तथा हैदराबाद ( दक्षिण ) में अपनी दुकानें खोलीं, उस प्मय इन हुडानों पर झेपों 
का धंधा चलता था । इन दोनों सज्जनों का कारबार संवत्‌ १९१६ के लृाभग बह्य २ होगा भारते 
राणीसर तालाब में एक नेस्टा ( अधिक पानी खाली करने का रात्ता ) बंधवाया । 

कोचर मेतीलाज्ञजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५७ में हुवा । भापने अम्नवन्तमरार ई 
मोतीसराय नामक पक सराय फलोदी में बदवाई। ३९०४ में बस्नई में दुकान होटी। छल ॥९% 
में इनका शरीरास्त हुआ। इस समय आपके पुत्र मिश्रीछादणी व एक्मीलारवी दिवमान हैं। ही: 
छाठजी के पुत्र बक्तावरसलभी हैं। 

कोनच्चर माणुकलालजी--आपका जन्म संवत्‌ ११३८ में हुआ। सब ।१९) । 2 
(दक्षिण ) में दुकान स्थापित की । आपने समय में भावल्युर, सुख्तात, पारी ४98 हा 
में कारबार होता था। संवत्‌ १९६२ में आप श्री झांतिदायज्ी तथा चितामगिदी है गन्दिए # के 

अमत्दतजी सदा दे ई। 

( खजांची ) बनाये गये। यह कार्य सार आज तड आपके ते, तेरा पक 
संस्थाओं का कार्य आपने अच्छी तरह से किया। आपके दा खोली गई कन्या पठार स 


तक काम करती रही। आपका स्वरंवास संवत १९०६ में हुमा 
श्प्‌ 


ओसवाह्न जाति का इतिहास 


कोर अमरवदजी--आपका जन्म संवत्‌ १९६८ में हुआ। भाप सुशीक्त भवयुवर है। तंथा 
शिक्षा की ओर आपकी विशेष भमिरुचि है। इधर ३ साहों से आप फ़लौदी स्यु० कमेटी के मेम्बर हैं 
स्थानीय जैन इवेतास्बर कन्या पाठशाका का अवन्ध आपके जिसमे है। आपने राणीसर तात्मब ढ़े पास 
एक जैन मन्दिर और दादावाड़ी बनवाने के छिये एक विशाल कम्पाउण्ड में चार दीवारी दनवाई है। इस 
समय आपके यहां “दौरतराम जोरावरवछ” के नाम से फ़छौदी में सराफे का व्यापार तथा “भोद्याम 
साणकलाल” के ताम से हसमतगंज-रेसिडेन्सी-हैद्रादाद ( दक्षिण ) में वेक्षिय और मारगेज का व्यवसाव 
होता है। हैदराबाद तथा फछोदी के व्यापारिक समाज में आपकी फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है । 


- सेठ मदनघन्द रूपचन्द कोचर का खानदान, हैदराबाद 


इस खानदान का मूरू निवासस्थान बीकानेर का है। करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ मदनधादजी 
पैदक भाग द्वारा हैदराबाद आये ये। आप बीकानेर राज्य में कामदार रहे । तदनंतर संबत्‌ १८८५ में 
भापका नाम साहुकारी ढिस्ट में छिखा गया । तभी से आपका व्यापारिक जीवन भारस्भ हुआं। आपडे 
पुत्र बदुनसलजी आपकी मौजूदगी में ही ध्वगवासी हो गये थे । एतद्थ आपके यहाँ सेट रूपचन्दजी बीकारेर 
से दतक लाये गये । 

सैठ रूपचन्दजी केबर--आप बड़े छोकप्रिय सजन ये । कानून की आपको अच्छी आनकारी थी। 
इुकपाक तीर्थ के जीणौंद्वार करने वाढे ४ सजनों में से एक जाप भी ये । आपडही के हाथों से हैदराबाद में 
मेससे सदनचन्द रूपचन्द नामक फर्म की नीव पड़ी थी। आपने अपनो फर्म के प्यवसाय को सह 
उमक्ाया। आप संदद्‌ १९६६ में खगंवासी हुए। आपके नाम पर आपके भतीजे भरी सेघराजजी क्रेषर 
संवत्‌ १९६६ में गोद हिये गये । 


मैघएजजी गोचर--आप ही वैसा में इस फर्म के मालिक हैं। आए शिक्षित एवम उठ 
विचारों के सजन हैं। जाप मारवाड़ी मण्डल के अध्यक्ष हैं तथा हैदराबाद की मारवादी समाज के नवदु' 
क डाटा दोने वाह कार्यो में आप सहयोग देते रहते हैं। आप इवेताम्बर जैन समाज के मंदिर भाज़ाब 
को सोनने वादे सज्जन हैं। आपकी फर्म हैदराबाद रेसीडेन्सी में बेंकिंग तथा जवाइरात का प्यवत्नाव 


करती है। 
... सेठ मगनमल पूनमचन्द कानुगा, फलौदी 
श दस परिवार का मूछ निवासस्थान फलौदी (सारवाडु) का है। आप जैन इवेतास्वर समाज 
वर भाज्ञाय को मानते बाड़े सज्जन हैं। जोधपुर रियासत की भोर से आपको 'कानूगों' की पदवी मिषी है। 
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मायिस्ताल। फलोथ, 


श्री अमरचंदजी कोचर (भालाराप्त मा 


हक... 


श्री पुखराजजी कोचर, हिंगनधोंर्टे, 





झम्तर-भवन फरतोकी, 


ब.प्‌ 
इस परिवार में सेड माणिकचन्दी हुए । आपके दो पुत्र हुए मिनके नाम छोगामठजी कौर दि 
हट एतरिकरजी ग्रह ठग शेयर पुकग ५) “जार रे है संवत्‌ १९३० में शापार हे रे 
हैदाद भाये। यहाँ पर आपने बहुत रुपया कमाया। आपक्ष सगंवास १९३८ में हुभा ३ 
मगनमलजी नामक एक पुत्र हुए । दर 


सेठ मगनमढजी--भापका रा संदव्‌ १९११ में हुआ था। आपने मेहर धीरही पद्म 
यहाँ सिकन्दराबाद में सर्विस की । आप संवत्‌ १९६३ में स्वर्गवासी हुए | आपके पृमच्दजी, समाप- 
सकी, उदेराजजी, विशनछालजी, सोहनराजजी, जेठमछजी और गज़राजनी नामड़ ७ पुत्र हुए । जिसमें 
सोहनराजजी तथा जेठमलूजी का अत्पायु में स्वगंवास हो गया। सोहनराजती हे नाम पर गज़ाजरी 
दुत्तक गये हैं। 
सेठ पूनमचन्दर्जी--आप सेठ खुशालूचन्दजी गोलेआ के यहाँ मुनीम थे। उनहे बहोँ २० हाड़ 
मौकरी करने के बाद संवत्‌ १९६६ में सगनसकछ पूतमचन्द के नाम से टिदिवस्स में पृ फ़ स्थापित ढी 
इसके बाद सेठ खुशालचन्दुजी के साझे में टिंडिचरम, तथा पनरोरी में फ्में स्यापित की। थे करीज १५ 
' वर्षो तक बराबर सापे में चलती रही । इसके बाद आपसे टिण्डिवरम्‌, पनरोटी, भौर मायायस्‍म्‌ में अरती 
घरू हुकानें खोलीं । पूनमचन्दजी बड़े धार्मिक और परोपकारी पुरुष थे। जीवदया ढ़े ट्पि पर्यूषर पर में 
आप प्रति वर्ष सेकड़ों रुपया खचे करते ये । आपने फलौदी में दो स्वामिवत्सल भौर एक उतयता शो 
ढाट बाट से किया जिसमें करीय ३५०००) खब हुए होंगे। आपका स्वगंवास संवद्‌ १९८९ कं मद रई 
१ को एकाएक हो गया । 


समरथलालजी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआा। आपने मद्माप्त में संवद १९५० में मेहम 

मगनमल पूनमचन्दु के नाम से फर्म स्थापित की । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम घम्माटाटज़ी हया 

' विजैल्ञालजी हैं । चसपालालजी का जन्म संवत १९३६ का तथा विनैद्लत्ती का प्रखत्‌ $03 $7 है 

इनमें से चम्पालालजी पूनमचन्दुजी के यहाँ पर दत्तक गये हैं । उदैरावनी का जन्म खत । शहर डर 

शुरू २ में आपने श्री सेठ खुदालचन्दजी के यहाँ सर्विस की | हुकान करने के वाद मारने मी सर्विस एड 

' ही। आपके दो पुत्न हैं जिनके नाम छालचन्दुजी और केशरीलालजी हैं। झाहबदवों झा उस हगठ 
१९१६ का तथा केशरीछालजी का संवत्‌ १९०२ का है। 

विदानराजजी का जन्म सस्बत्‌ १९४४ का है। आप 


करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके ताम गुढावचन्दशी, संगठचनदी तर 
४५३ 


एप भी अपने भाईयों $ हाए छापा 
टमौदुमदरी है। रोड 


ओोसबाल जाति का शतिददाल 


गुलाबचन्दजी सम्बद्‌ १९७८ सें १५ वर्ष की उम्र में ही स्वगंवासी हुए । इस .समय आपके पुत्र संग 
घन्दूजी हैं। इनका जन्म सम्बद्‌ १९५७ का है। 
गजराजजी का जन्म सम्बत्‌ १९५७ का है। आप भी बढ़े योग्य सजन हैं। आपके एड पुद्र है 
जिनका नाम जाटिमचन्दुजी है। इनका संख्वत १९८२ का जन्म है। यह परिवार पनरोदी, ऋछोडी 
भादि स्थानों में अच्छा प्रतिष्ठित साना जाता है । 
भेहता राजमल रोशनलाल कोचर का खानदान, कलकत्ता - 
इस खानदान के पूर्वण बहुत समय से ही बीकानेर में रहते आ रहे हैं। आप लोगों ने बोझके' 
छेट की समय २ पर सेवाएँ को हैं। इस खानदान में मेहता जेठम्लणी कोचर हुए । आपके मानमद्की 
नामक पुक पुत्र हुए। आपने भादरा तथा सुजावगढ़ की हुकूमात की व डिस्ट्रिक्ट सजिस्ट्रेंट भी रहे। राज्य ' 
में जापका सम्मान था। आपका सस्चत १९७२ में स्वर्गवास हो गय। । आपके लुणकरनजी, द्ीरालाठजी, , 
हजारीसढणी तथा संगलचन्दजी नामक चार पुत्र हुए । हे 
मेहता लूणुकरनजी का परिवार--सेहता लृणकरनजी कानून के अच्छे जानकार तथा कार्यकुन्नढ 
समन ये। आप धीकानेर राज्य में नायव तहसीलदार, नाजिस आदि पदों पर सं० १९८७ तढ़ 
काम करते रहे । तदुनंतर स्टेट से पेंशन प्राप्त कर आप बीकानेर में धार्मिक जीवन दिता रहे हैं। आपडे 
साजमछजी, जीवतमलजी, सुल्दरमछजो, रोशनलारूजी एवं सोहनछालजी नामक पाँच पुत्र विद्यमान हैं। 
मेहता राजमछजी बड़े व्यापार छुदाल व्यक्ति हैं आपने पहले पहल कृपाचंद उत्तमचंद के सापे में करकतते में 
पूछ फर्म स्थापित की थी । बाद में सन्‌ ।९३० से तं० । ३ क्रास स्ट्रीट कलकत्ता में अपनी एक खतस 
फर्म स्थापित की जिसपर जापान, विरायत भादि देशों से कपड़ा इस्पोर्ट होता है। आपकी फर्म पर देशी 
मौतों के रुप का भी कारबार होता है । जीवनमलजी ने कलकत्ता यूनीवर्सिटी से बी० कॉम प्रा वे मे 
। लाती इनिवतित में दिदीय सम्बर से पास किया । इस समय आप बी० पुरू० में पढ़ रहे हैं। बार 


६२ इए विचारों के सजन हैं। सुन्दरराछजी मेहिक में तथा रोशनराऊजो व मोहतशाठजी के 
पढ़ते हैं। ह 


मेहता लूणकरवली के भाई मेहता हीराझालज्नी तथा संगरूचंदजी बीकानेर स्टेट में सर्विस कहे 
तथा इजारीसछनी कछकते से व्यवसाय करते हैं। ' 


श्री गाणिकलालजी कोचर बी० ए० एल०एल० बी०, नरसिंहपुर 
रस परिवए के 


पेंच झोचर ताराचल्टुजी फहीौदी में रहते थे । वहाँ से इनके पौंत्र रावतमछजी 
इज 


औ०--> 


सवाल जाते का इतिहात्तर 
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समरथमलजो कानूगो हा सेड इबरात रात | गत 75 
ग काहूगो (मगनसल पूनूसचस्दो ... टतवार्म  मिते। 
दिंदीवरम्‌ ( मदास ) (६87 ट्र 


2 । 

हैथा छजूमलसी कोचर नरसिंहगढ़ व्योपाह के लिये आये । सं५ १९०५ में रावहमछत्ी $ न 
भी यहाँ आये । रावतमलजी के सबसे छोटे पुत्र अमोलकचन्दुजी थे । इनडे पुत्र 
में हुणआा। आपके यहाँ मालगुजारी तथा हुकानदारी का काम होता है। इनडे पुद्र मुगराइते हए 
गोडुझचन्दजी हैं। इनमें गोकुरूचन्दज़ी अपने काका तसतमलजी ढे नाम पर द्तक गे हट 

माणिकलालजी कैाचर बी० ० एल० एल० वी०-आपके पितामह होचर एडहिंएर हुए रिप 
'जाइरमलजी नरसिंहरढ़ में व्यापार करते थे । नाहरमलजी का खगंवास सृं० ॥९८३ में हुआ । अप 
करणीदानजी, पेमराजजी, भाणिकल्यछजी तथा हेमराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें कोेचर क्रिस्तातऋ 
का जन्म सं० १९३४ में हुआ | सन्‌ १९९३ सें आपने थी० ए० पास की । इससे पद्नात्‌ आप जप, 
जरसिंहपुर और होशंगाबाद के हाईं सछूछों में अध्यापक रहे। सर १९९९ में आपने एल८एर० अं) ६* 
डिगरी हासिल की । तथा तबसे आप नरसिंहगढ़ में वकाहात करते हैं। 

कोचर माणकलालजी सी० पी० के प्रतिष्ठित सजन हैं। आप ओसवाल सम्मेशन प्राय, 
यंगमेंस ओऔोसवाल एसोसिएसन जोधपुर तथा सी० पी० प्रान्तीय ओसवाढ समोटन बयतमाह $ पर: 
पति रहे थे । १९२०-२३ के असहयोग आन्दोलन के समय जापने अपनो प्रेकिटित से इलीफा दे दिएा पा ! 
आप कॉम्रेस के सेक्रेटरी तथा स्युनिसिपल प्रेसिडेंट रह घुके हैं। वर्तमान में आप दिम्टिस सिर डे मेगा! 
होकर कोआपरेटिव बैंक के प्रेसिडेण्ट, पी० डबल्यू० डी० स्कूछ वोढ के प्ेसिदेस, सीव्पी० बढ परगिएक 
बैंक नागपुर के डायरेक्टर, और उसके मेनेजिंग बोर्ड के मेम्बर हैं। इसी तरह आप गईने इस दे मे 
चेयरमैन रहे हैं। कहने का तातपय॑ यह है कि आप सी० पो० के नामांकित सभत हैं | भाड़ इए रिए 
सिंहजी १६ साल के हैं। तथा नरसिंहपुर हाई स्कूल में पढ़ते हैं । 


पा 
छोगमर्जो हू! पत्भ १६१७५ 


सेठ मूलचन्द घीसूलाल कोचर का खानदान, बेलगांव (महारा्) 


है हे मतददर, है 
यह परिवार मूल निवासी सोजत का है। वहाँ से सेठ मगनीरामनी हे हु मूत्र 
'पाजजी तथा सुलतानचर्द्रजी सवत्‌, १९३०३२ में बेहगाँव आये | तया मूहदद हा | 
छामन रो गाए 
'ध्यापार आरम्भ किया। इन तोनों भाइयों ने इस दुकान के ब्यापार ता पर सिम 
'पवत्‌ १९४७ में सेठ हेमराजजी का तथा संबत्‌ १९५२ में शेष दोनों भाहयों मं 
जला हो गया ! कु ग 
ड्डान हे प्राण. 
सेठ मूलचन्दजी का परिवार--कोचर मेहता मूठचल्जी दुकान की हे 


पर पुत्र रा सूटाइडी १ ! प्रदूटहरी 
संवत्‌ १९५९ में स्वर्गवासी हुए। इस समय दुकव के माहिक भापक़े पुत्र थी 
झ्ष५ 


तह राम मे 


शव 


ऑसबाल जाति का इतिहाल 


का जन्म सख्वत्‌ १९४२ में हुआ। आपके यहाँ बेलगाँव (महाराष्ट्र) में मूलचंद घीतूछाल के नाम्र से कपडे 
का थोक व्यापार होता है । यह दुकान ओसवाल पोरचाल समाज की सुकादम है। घीसूलालजी ढा 
धरम घ्यात में अच्छा सन है। इनके बढ़े पुत्र जीवराजजी व्यापारिक काम देखते हैं। तथा इनसे होरे 
डगमरालजी भौर विशनराजजी हैं! 

सेठ हेमराजजी क पीरिवार--सेठ हेमराजनी का स्वरगंवास संवत्‌ १९६५९ में हुआ। इनके पुत्र 
पनशजजी का जन्म १९४५ में हुमा | आपके यहाँ बेल्गाँव में कपड़े का व्यापार हेमराज पनराज के नाम से 
होता है। इनके पुत्र सोहनराजजी तथा दौलतराजजी हैं । 

सेठ मुलतानमरूजी का परिवार--आपका स्वर्गवास संवत््‌ १९६५ में हुआ | आपके पुत्र हरकमछज़ो 
का जन्म १९४५ सें हुआ । आपकी दुकान बेल्गाँव तथा सोजत में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपने 
बेतियन एण्ड कं० की कपड़े की एजेन्सी हुबलो में लो है। आपके पुत्र छारुचन्दुजी १७ साल के हैं। तथा 
दुकान के काम काज सें भाग छेते हैं। इनसे छोटे सूरजमऊणी तथा चुन्नोलालजी हैं। इस दुकान दो 
शाखाये हुबली तथा सोजत में हैं । 

सेठ मूछचन्द घीसूलाल हुआनन के १५ सालों से मुनीम सिंघवी मोतीछालजी (सूलबंदोत) सोग 
निवासी हैं। आपका खानदान भी सोजत में नामांकित माना जाता है। सेठ हरकमछजी की दुकान के भागीदार 
धीसालालजी सियादिया सोजत निवासी हैं । आपके पिताजी संवत्‌ १९५३ से यहाँ काम करते थे। 


सेठ सुजानमल्न चांदमल कोचर, त्रिचनापद्ली 


यह परिवार फलोधी का निवासी है। सेठ वेनचंदजी छोचर फलोधी में रहते थे । इनहे पुर 
रनरेदली ये। हरिचन्दजी के पुत्र सुजानमछजी देश से व्यापार के निमित्त बंगलोर आये । तथा आईदात 
रामचदई के यहाँ सुनीमात करते रहे । इससे परचातू आप पल्टन के साथ प्रिचनापल्ली आये। उस समय 
सेट आनंद्रामजी पारख, रावतसरजी के यहाँ थे । इन दोनों सजनों ने मिझकर पछ्टव के साथ तथा 
4. 35१58 झुरू किया । आप 'रिविमेंटर बैंक के नाम से बोले जाते ये । भा. 
भप्रेज के की हरे में सापत्ति उपालिंत कर त्रिचनापल्ली में अपनी उत्तस प्रतिष्ठा स्थापित की । कई 
बंधक बे अच्छा मेल था | संबद ३९७४ सें सेठ सुजानमलूजी कोचर खगवासी हुए। 
दे ललित अर आन॑दरामजो पारख से भर्य हुआ। आपके चौंदमठजी तथा 
में हुषआ। उैए है। चांदमछन्ी का अन्‍य सन्‌ १९०६ में तथा अभरचन्दजी का 4९।९ 
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बदजो सोच? (हि |) बढ: 
सेठ फस्वूएचेदजी फोचर जिउमल कावगी बड़ 


इं:रर 
कचर मेहता चाँदमलजी फलोधी न्युनिसिपैलेटी के मेस्वर हैं। तथा शिक्षितद समर समर 
जिचनापल्ली पॉजरापोछ को आपने २१००) दान दिये हैं। इसी तरह जीवदया प्रचारक हत्या 
पता देते रहते हैं। फछोधी तथा त्रिचनाप्ली में आपकी मच्छी प्रतिष्ठा है। आपके यहाँ 

| झोतां है । 


मे भी 
ब्याज का स्यापार 


सेठ जेठमल कस्तूरचन्द फोचर का खानदान, बीकानेर | 


इस खानदान का मूछ निवास स्थान चीकानेर का है। आप छोग प्री मैन रवेहातर मम 
| मार्गीप सजन हैं। इस खानदान के पूर्वे पुरुष सेठ जेठमरूजी का सं० १९३३ में सगवात हो गया । आपड़े 
| कह्तूरचस्दुजी नामक एक पुत्र हुए। 
ह सेठ कस्तूरचंदज्ी का जन्म सं० १९३१ का है | भाप पहले पहल सं० १९४५ में इतकरा धापे 
। और यहाँ पर जापने दुछाछी की | आप साहसी, होशियार, कठिन परिश्रमी तथा सीदे सादे पु हैं। 
' शापने संबत्‌ १९४८ में जेठसल कस्तूरचनद के नाम से ३५ छाइव स्ट्रीद में भपनी फर्म स्थापित की, थो बाज 
! हक चल रही और जिसका काम आप ही योग्यतापूर्वक सम्हाल रहे हैं। आपके कन्दैयाराठजी नाम एड 
पुत्र हैं। भापका जन्म सं० १९५६ का है। आप भी इस समय फर्म के काम में सहयोग ऐटे हैं। भाप 
मिलनसार नवयुवक हैं । 


सेठ शिवचन्दर्जी शेशनलालजी कोचर का खानदान, पकाने | 


इस खानदान के लोग श्रेत्ाम्बर मैन मन्दिर भाज्ञाय को मानने वाे हैं। इस खावदार का मूत 
निवास स्थान दीकानेर का है। अखझतसर में इस दुकान को स्थापित हुए करोच पचास गे है 3 
, क्ानदान में सेठ करणीदानजी हुए । करणीदानजी हे पुत्र विरदीचन्दजी भौर विरदीचन्दी के पुत्र ला 
हुए। श्रीचन्दुजी का जन्म संबत्‌ १८९८ में हुआ। आपके सेह शिवचन्दती, छानमरजी भी 
। सोहनलालजी नामक तीन पुत्र हुए, । 
सेठ शिवचन्दजी का जन्म सस्बत्‌ 3९१७ में हुमा। भाए ५ 
व्यक्ति थे। आपने ही अपने हाथों से अखतसर में अपनी दुआत कायम की | आपका पक अल 
नं हुआ । आपके तीन पुत्र हुए । रोशनछाठजी, इजछालजी चोर इन्दालकत। हे टला गेइनटपर्ट 
। का जन्म सम्बत्‌ १९५१ में हुआ । आपके दो पुत्र हैं अनन्‍्तरालली कक कक 
8 ही इस समय अपनी दुआन संचालन छरते हैं। हृजझाउजी का तल्म सर 
५९ गन ट्ट्ण्ज 


बढ़े व्यापार इेशठ और विगत 
११87 


हापए कब रा 
खद ९६४ में हुआ। रा 


औसबाहू जाति का इतिहास 


दुकान का कारोबार करते हैं । सुस्दरठालजी का जन्म सम्बद्‌ १९६६ में हुआं। शाप भी दुान छा 
कारोबार करते हैं। इस हुआन पर पश्सीने और आदत का काम करते हैं। तार का पता “बीकानेरी' है। 


सेठ पदमचन्द सम्पतलाल कोचर, फलोदी 
इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवासस्थान फलौदी ( सारवाढ़ ) का है। आप श्री जैन 
इवेताम्बर मदिर भाज्नाय को सानने वाले सजन हैं। इस छुटुन्द में सब से प्रथम सेढ जीवणचन्धजी 
हुए। सेठ जीवनचन्दजी के पश्चात्‌ क्रमशः उत्तमचन्‍्दजी, मलकचन्दजी,' मायाचन्दजी, सिरदारमढजी 
तथा कुन्दनमरुजी नामक पुत्र हुए। सेठ कुन्दुनमरूजी के सेठ पदमचंदनी नामक पुत्र हुए। 
सेठ परमचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ। आप बढ़े व्यापार कुशल, बढ़े इंमानदार 
धामिक् तथा समझदार सजन हैं। शुरू २ में कई वर्षों तक भाप वरार में रहे । पश्चात्‌ संवत्‌ १९३५ में 
भहमदाबाद में मेसस सरदारसछ पावूदान गोलेछा फलोदी वालों के पार्टनर शिप में कपड़े की कपः 
शन पुजन्सी का काम प्रास्भ किया । अहमदाबाद में आपकी दुकान प्रतिष्टित मानी जाती है। आप उदार 
धामिक और सदाचारी सजन हैं। जो भोसवारू साई अहमदाबाद जाते हैं। उनकी अच्छी खातिर करते 
हैं। और आपने हजारों रुपये धार्मिक का्ों में खर्च किये हैं तथा तीर्थयात्रा प्रायः हर सार कियां करते हैं। 
आप दुकान की जहमदुवाद के मिर्ठ आदि व्यापारिक क्षेत्रों सें--अच्छी ख्याति है। आपके समपतलाइजी 
नामक एक पुत्र हैं। आप ध्यापारिकत काययों सें बहुत होशियार हैं । इनके भी तीन पुत्र हैं। 
सेठ उदयचन्द गुलाबचंद फोचर का परिवार, करटंगी 
इस जानदान का सूछ विवसस्थान नागौर ( सारवाड़ )है। इस परिवार में कोचर उदयर्॑दगी 
हुए। आप देश से व्यापार के निमित्त कटंगी गये और वहाँ पर कपड़ा सोना, चांदी, आदि का व्यवसाय झुरू 
हक सं० १९७४ में स्वगंवास हुलआ। आपके गुरुबचंदजी, नेमीचन्दजी व भभूतभलणी नाम 
हैए। इनमें गुरावचन्दी सं० १९८४ सें तथा सभूतमलजी सं० १९७४ में गुजरे । 
वर्तमान में इस खानदान में सेमीचंद्जी द गुराबचंदजी के पुत्र फूलचंदुजी, रुतकरणनी तथा 


उंगाउचदुजी विद्यमान हैं। आपकी करटंगी व. बालाघाट की फर्मों पर कपड़ा व साहुकारी झा काम होता है। 
“पार की दुजान पर पूंजी काम देखते हैं।.... 


पैठ भुलराजजी फ़ोजराजजी कानुगा का खानदान, फल्यौदी 


ईस इंहुस्म का मूछ निवास स्थान फलौदी 
हुए। भाप शक स्थान फछौदी (मारवाड) है। इस परिवार में सेह सूरजमकत्ी 


» सैरूहराजजी तथा फौजराजजी नामक चार पुत्र हुए । इनमें अग' 
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न्द्रजी सबक, संदास 
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मंगलच 


६ कक कक #- 


हर हू रे आ 
राजजी, युलराजजी तथा फोनराजजी सम्बत्‌ १९४० में मद्रास जाये औौर यहाँ पर सर 
किया । सेठ अनराजजी का सं १९६७ में तथा सेह सरूदराजजी क्षा न झा पत्षा दाए 
सल्दराजजी फलौदी में कानुगो का काम करते ये । ब्तमान में इस खानदान में पेट 253 87084 
रच ह धुल जा, फ् ६ (60% पं 
तथा गुलराजनी के पुत्र सम्पतलाछजों व राणूछाढमी और जनराजजी के बा कलह गम का । 
मरे जद भापई 
यहाँ पर सबसे से चाँदी, सोना व व्याज का काम होता है | यह परिवार ढ़ है भाप 
॥प 
काय करता आ रहा है। फछौदी के कानूयों खानदानों को समय समय 


र छग़सा ३०० वर्षा से कानगी से 
मय पर कई छा मिलती रही है। 
सकक 
अऋबक गौत्र की उत्पीत्त--ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ वंश्ोग राद चूँढानी हे बंद में राजा 
झुखद, झाबुआ ( सालवा ) से राज्य करते थे । संवत्‌ १५७५ में खर्तर यच्छा चार्य श्री विनमठ मूरि्े 
उपदेश से इन्होंने जैनधर्म और ओसवंश को भद्गीकार किया । इसहों के वंशज बागे चछ कर झावक पार 
भौर झुँबक कहकाये । के 


भावक फूलचनन्‍्दजी का खानदान, फरौदी। 

उपरोक्त झाबक चंश में सेठ जबरसिहजी हुए जो पहले जैसरमेर में रहते थे भौर पध्ाव भार 
फलौदी में आकर बस गये । इनके पौत्र धरसचन्दुजी हुए। धरमचन्दजी के पुत्र जीवराजजी भौर मातमतती 
बढ़े नामाक्लित पुरुष हुए । भाप फछौदी की ओसवाल जाति में सर्द प्रथ्म चौधरी हुए। इन्दों के नाम 
से आज भी थद खानदान “जिया भाना का परिवार' के नाम से अप्िद है। धर्मचन्दती हे तीसरे पुप 
भसैचन्दजी के परिवार वाले भड़िया झाबक कहलाते हैं। झावक जीवराजमी के पत्मात्‌ क्रमशः 
आसकरणली और भागचन्दजी हुए। भागचन्दजी के पुत्र अचलदासनी हुए । 

अचलदासजी सानक--जआप इस खानदान में अच्छे प्रतापो हुए। आते जाति ऐेया में धुत 
अच्छा भाग लिया था। दरबार ने आपको कई सनदें इनायत की थीं। पर वानों से माउम हता ६, हि 
आप ३७५० से १७०८७ तह्ष विद्यमात ये । आपके अवीरचन्दजी भौर पुछावचतर्णा नामक दो 009 
अबीरचन्दजी भी फलौदी के ओशवाछ भौर माहेश्वरी समाज में प्रधान व्यक्ति ये । जाफे उद्यबदनी वाया 
एक पुत्र और साहू कुँवर नामक एक पुत्री हुई। साहुडुँतर सुप्रतिद्ध डा तिदेरतीजी हो अर 
पद्मसीजी, धरमसीजी, अमरसीजी, टीक्रमसीजी जादि की माता थीं। झड़ ठद्यचसती हक 
और रायसिंहजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से कपूचर्दुजी के वंश में शावके दि कर 4 
परिचय आये दिया जा रहा है। तथा रायिंहजी के परिवार में शतक फूवबलजी हुए, पे हि 

सबक रागीसिहऔ--आप अपने समय के अच्छे समझदार, सतिसाशराल 40025 
थे। इन्हें जोधपुर दरबार ले निम्नलिखित एक परवाना प्राप्त हुआ था। हे 
शै चध्र ऋावखां गरैह सो मावद 


/न्ड 


ले 


दिया गला ए 


“अपरंच उठारा ओसवालां ३ 
परवार र। सदा माफक फ़िया जे है तिणुरो पस्वाणी 
हाजर है | से इणोरी सदफंद्री मरजाद में कोई उनर 


५९ 


४. 
ग्ह्टं 
ल्‍ 


सख्त १७६६ सतातर्श ६ 
द्लोट करे जिए के २० १८ ने, 


ओख़ाढ जाति का शरतहात 


दुख में मेरे सु हों। ई इशारी चौवर है ने मरजाद है जिए भाफऊ रहिये कीजे ने केई 
उग्र सेट कर मजा मेंटे हो आगे परवाने हुआ जीए मुजव कीजे। श्री हुडर रे हुकुम दे 
दूजा मदद सुदी १६ एंवत १८८४ 
भैधरावनी सावक- रायसिहनी के पुत्र मेघराजजी था जन्म छंचत्‌ १८८० में हुआा। आप 
पखत्‌ ३९०७ में बीद्धनेर में ढह्ा बमरसीणी की फसे के चीफ एजेप्ट नियुक्त हुए। कइना गे होगा 
दिदद्हा खानदान इसका रिर्तेदार था और अमरसीनी इनके दादा उद्यचन्दजी के भागने थे । प्तादक 
मेधरादजी के साथ सेड अम्रस्ती सुजानमल के सालिकों का ध्यवहार बड़ा भेसपूर्ण और प्रतिष्ठित था! 
परावक मेधरानजी उसेत्‌ १९१७ से इस खानदास की हैदराबाद दाछी दुकान पर गये और अपने बढ़े भाई 
पावक फेशरीचसती के मातहती में रहकर सब कारोबार करते रे । आप साहुकारी लाइन में दोशिवार 
एवं अबुभवी पुरुष थे। फहोदी की उुनता में आए आदरणीय व्यक्ति साने जाते थे सं" १९२५ में आपका 
देहात हो गया। आपके बाधसझुजी, बदुनसछजी, तथसजी और सुगबसलूजी नामक चार पुत्र हुए। 
सं १९१६ से १५ तक इनकी एक दुदाव “सेघराज बायसऊ” के नास पे दैदरावाद में व्यापार करती रही । 
झा बधशहजी-आपका जन्म संबत्‌ १९०९ में हुआ । आप समझदार एवं अमीराना तविषत 
के पुएप थे। संबरद्‌ १९९ में आपका खरे वास हुआ। आयी घर्मपत्नो ने आपके बाद जीवन भर प्रत्मेड 
है रे । हक हिये। और छगातार ३१, २७ दिनों तक भी कई उपयास हिये। आपके कोई संतान 
भतः आपने अपने यहाँ पर पर ज्ञात्रकन नथमरुमी के बड़े पुत्र वच्ठराजली को दृत्तक डिया । 
् किक 5 पक कप पे सें एवं संतरत ९६५ में समाधि मरण हुआ। 
जाए ३० साझ तक रा होते हुए भी सेठ चांद हटा के जामृह से उनकी हैदराबाद दुकान के 
रेमीबदुजी सादर का कर श्य रहे। भाप छुद्धिमान्‌ एवं क्राय्यं कुशछ व्यक्ति ये। आपके पुत्र 
पे तू १९५३ में हुआ। 
१९८७ है रफ “आप बढ़े ्रलादशादी जाति सुधारक और सज्जन व्यक्ति हैं। सखद 
चायता मे ही आति सेंज्ों सुधार हुए उनमें आपका प्रधाच हाथ था। बाप के 
पाजर सें आपकी खेली और रहीमेड सिल्वर वेश थ हि 
पत्र वतीरचादुती बे हो र की वढ़ी प्रतिष्ठित और प्रमाणिक हुकाव है। भा 
भा बह से हेनहर हैं। ये अभी बारक हैं। सेठ फूलचन्दजी आवक के कोई संतान नहीं है 
| अपने भहीजे जे रेमीपन्दी 8 फ़ूड झावदक के 
हिया है। औषुत फृतकनदी पूर्व उसके पुश्च वजोरचादुजी को अपनी सर्पत्ति का भार्खिं 
पं पी हे पक्ष कह फज च्छे प्रभावशाली व्यक्ति हैं । जैन समात्र के बढ़े २ आज 
८०० पथ है। हम है। आपक़े यहाँ एक सृल्यवान पुस्तकालय है । जिनमें उगभग 
ब्राहै। झड़ कलसूत नाम ग्रन्थ ताड़ पत्र पर लिखा है और वह सम्बत्‌ १४०० के उंगमा 
पि हुई भेद । अर का भी जापक्रे पास्त संगह है । आपके सुप्रयत्न से फलोदी में एक 
॥ा। भाप ।९०९ हक अर तरह हैदराजाई की जीवदया सप्तिति में भी आपने प्रधान भाग टिया 
कस हे। बह दो ताज कक मं झुख्यार की हैसियत से सेठ “अमरसी सुजानमर फर्स पर कर्म 
5 चाद्मरजी की ेचामें रहे। आपका विश्टृत परिचय नीचे दिया गया है! 
४8६७ 
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बदनमलूजी--बदुनमलजी का जन्म १९११ में और रूल्यु १९५६ में हुईं। इनडे छह 
छुशकरणजी और सानसछली नामक तीन पुत्र हुए। इनमें उक्ष्मीलालजी का खगंवास लक लक 
नथमलजी--आपका जन्स सस्वत्‌ १९१५ से तथा झलु सं* १९४४ में हुईं। आप थे ध्सा ई 
आपका देइान्त समाधि मरण से हुआ। इनके बच्छराजजी भौर फूलचन्दुजी नाम दो पुष्र कु के बे 
बच्कराजनी, वाघमछवी के दुत्तक चले गग्रे । आपकी माता बढ़ी धर्मात्मा थीं इन्होंने संदद ३ 5 पे | 
तू ठगातार इकांतरे उपवास किये ये । तथा ३३ वर्ष तक दूध जौर शक्कर का सो त्याग किया था। हर 
औ शीतलनाथजी के मन्दिर में श्री पार्शनाथ स्वासी की एुक प्रतिमा स्थापित कर वाई थी। ही प्रकार है 
पैतीचल्दजी की साठा ने भी उक्त देरासर में एक सहावीर स्वासी की खण प्रतिमा प्रतिष्ठित को थी । 


सबक फूलचन्दजी-आपका जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआा। आप बढ़े बुद्धिमार कौर प्रभाय- 
शाही ग्यक्ति हैं। फछौद़ी, हैदराबाद, मद्रास, गोड्वाड़ आदि के ओस॒वाल समाज में जापश्न पढ़ा प्रात ६ 
इतिहास, ज्योतिष, काव्य, संस्कृत झंथ, आम, पुराण इत्यादि विषयों में लापका अच्छा ज्ञान है। जाति 
बिरादरी के झग़ों को निपटाने सें आपको बढा यश मात है। कई बढ़े २ गम्भीर झादों के भव पर 
दोनों पार्टियाँ आपको समदर्शी समझकर अपना पंच सुकरर कर देती है और ऐसे छा़ों हो जाए बढ़ी 
बुद्धिमानी से निपटा देते हैं । संवत्‌ १९७५ में बीकानेर के वाईस सम्भदाय भौर मन्दिर भास्नाय के झा 
को आपने कुशछताएूर्त निपठाया । इसी प्रकार फलौदी, खीचन्द, हैदराबाद, मह्रास भादि की घड़े उंहियों 
डो भी आपने कई दुफे मिठाया । आप फलौदी के जोसवाल नवधुवक माउस है प्रेसिदन्ट है। संदइत्‌ १९०३ 
म# जब फलौदी में म्युनितिपेल्टी कायस हुई तब आपने गरीब आदमियों की तरफ का सव टेकस अपने पस 
से भर दिया था । इससे जनता आपसे बड़ी खुश हुईं थी। इंस समय आपको मान पत्र भी मिरा या । 
,इस प्रकार प्रत्येक छुम कार्य में आपका बढ़ा साग रहता है। 
संवत्‌ १९६८ में आपको बीकानेर के सेठ चांद्मएजी हा ने भपना घीफ़ एजेप्ट बदाया। 88 
में काप उनकी बीकानेर और वेगूँ, हुकान पर और फिर हैदराबाद दुकान पर रहे। भाप पढ़ इंगरक 
भर चतुराई से इस कार्य को किया । संबद्‌ १९८५ में आप वहाँ से भय हो एये। 
सुगनमलजी--इनका जन्म संवद १९१८ और रूलुु सं० १९१२ में जोधपुर मे हुई पी, पा 
, बुढिमान्‌ सुशील तथा साहुकारी लाइन के अच्छे जानकार ये, इनके ३ पुत्र हुई | 


में हुई। इनके एक ईव दीपचन्दर् ै [ दवाई 


पाप सोहत्एर ्र 


ऋनराजजी--दनका जन्म १५४४ में रुत्यु १९०५ 
मै ही देहाल हो गया। हर: 


' इम्र १५ साछ की है । दूसरे गुलराजजी, का ३९ वर्ष की उम्र 
४६१ 


सवाल बाति का इतिहास 


दी उम्र इस वच् ४२ सालकी है। इनके ५ पुत्र रामहालजी, पेमर्चदजी, सरपंतलालनी, हैमचंदजोी आदि है। 
गह खांवदान झुरू से भव तक श्री मैन शवेतास्वर संवेगी ( झू्ति पूजक ) है। 


भाषक कपूरचंद्जी का खानदान 
( मंगलचेदजी शिवचंदजी भावक मद्रास ) 
रायसिंहनी के बड़े भाई ज्ञाबक कपूरचन्दजी का उत्छेख़ ऊपर आ चुका है । आए संवह्‌ 
१८६४ में समरसीजी हा की फर्स पर बीकानेर चले गये । उसके पश्चात्‌ संवत्‌ १८६८ में भाष उनकी 
तरफ़ से हैदराबाद गये । वहां भसरसी सुजानमल फूर्म को स्थापित किया ।करीब १५ वर्ष रह कर आपने उप 
फतत की बहुत तरक्की की । आप बढ़े बुद्धिमाव और प्रतिभाशाही थे। संचत्‌ १८८४ में आप का 
देहान्त होगया। इनके केशरीचन्दुजी जौर करणीदानजी नामक दो पुत्र हुए । केसरीचंदनी का जम 
संबत्‌ १८६३ में और रुथु संवत्‌ १९२२ में हुईं। इन्होंने संवत्‌ १९०७ तक सेठ सुजावमरजी के ढूंढे. 
धीफ़ एनेएट का काम्त किया । संदत्‌ ३९०७ में जाप हैदराबाद में उक्त सेठजी की दुकान पर गये कौर . 
वहां पर १५ वरस रहे। इस समय में आपने हस फर्स की अच्छी उन्नति की । हैदराबाद के मात्ादी . 
समान और राजदुरबार में आपकी अच्छी इज्जत थी। आप बढ़े बुद्धिमान सुशील और उदार सम्बत े। 
भाप रेखचंदनी भौर मगनसछणी नामक दो पुत्र हुए । रेखचंदजी का जन्म संवत्‌ १९०१ में और 
इस संवद्‌ १९३७ में हुईं। संबत ९२५ तक आप बीकानेर में उद्यमझजी के पास रहे कौ 
आाआ हैदराबाद हुकन पर चीफ़ एजण्ट होकर गये। आप भी योग्य, हुद्धिमाव और उदार 
भक्ति ये। हलके एक पुत्र कानमसज्ी हुए जो क्रेवह १६ वर्ष की उ्र में स्वग॑वासी होगये। 
मेक मनमलजी--आपका जन्म संबत्‌ १९०४ में मौर सत्यु १९६२ में हुईं। संबद ।९२० 
पेड़ ये बीकनेर पे सेठ उद्दैस्छी के यहाँ चीफ पुजण् रहे। संबत्‌ १९२५ में उदैमलजी दा का देहल 
अक हे । रिजआ ञन्न नह इ्‌ृ हे की होने से उनका सब काम आपको सरहालना पढ़ां। 
भाष बढ़े ध्यापार कुशह थक कप हि! गिर इस ह हक हर 
के केक व्यक्ति थे, उढूँ फ़ारसी के आप अच्छे जानकर थे । दुकान 
कल न इज्जत करते थे। आपके मंगलचन्दजी नासक एक पुत्र ड़ । 
कोड गैर फोपली वह, ज़न्स संवत्‌ ३९३२ के साजपद में हुआ। आप बढ़े का 
के सर का भाड़ कक कह के भोसवाक् समाज से आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। 
| आपका हृदय बढ़ा कोमल है। और परोपकार के डालो 
४६३ 


अारभ 
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। मं भाष कॉफी द्ब्य खर्चे के रहते है आपकी एक दुकान सह्ास में केशरीचंद सगरमह के गा मे 
॥९२२ में स्थापित हुईं। जिस मल व जि होता है । दूसरी पटना में मंगठवंद दिपई ३ 
वाम से संवत्‌ १९६३ में न हुई इसको पक शाखा सुकमा में भीहे । परियार हे 
है मोरमड़ी नामक स्थान में राठी वंशीलाछजी के साझे में आपकी एक निर्निंग फैक्टरी भी घढ री है। 
एप बड़े सत्यप्रिय हैं हे 

कुँबर शिवचेदजी--सेठ संगलचन्दजी के पुत्र छुँचर शिवचन्दती का जन्म १९५९ म्रें हुभा । 
एपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की । भाप योग्य उत्साही और प्रतिभाशाली नत्रयुवक हैं । ्षाप झतन 
ग्णी के साझे में मेसस शिवचन्द जतनछाल के नाम से कपड़े का व्यापार कोते है | 

सेठ कपूरचन्दजी के पुत्र करनीदावली थे इनका जन्म सं० ६८६८ कौर मध्यु पं० १९१५ हें 
िराबाद में हुईं थी। थह बुद्धिसान्‌ तथा साहुकारी लाइन में हुशियार थे, भाप जवाहरात का ब्योपर बसे 
', भौर उस जमाने में जवाहरत के अच्छे परिक्षक माने जाते थे यह देशणोंक (बीकानेर ) पे फन्‍दी था 
ये थे इनके पुत्र पश्माछालजी हुए सं० १९४१ में इनका देशास्त हुआ। इसके पुत्र जवारमहजी ये | हा 
बैहान्त संवत्‌ १९६५ में हुआ। इनके ३ पुन्न समीरमलणी, सुखलाढजी, भौर मृलचन्दुजी हैं, जो सगदिण 
झुँगेर ) में हस्तीमछ, सुखलाल के नाव से हुकान चढती है, उसमें पाउंनर हैं। 

यह खानदान झुरझू से आज तक इवेताम्बर जैन, मूत्ति पूजक है। 

भावक लूणकरणजी का खानदान, फशोदी 

झाबक झावरसिंहजी के कई पीदढ़ियोँ वाद जीवराजनी, मावमछनी व अलेचदनी हुए, लीसाइरी 
।नमछज़ी का परिवार तो जं:वा माना का परिवार औौर अखलेचंदजी का परिवार महिया झ्ताझ छाण। 
खेचन्दनी की कई पीढ़ियों बाद सरूपचन्दजी और उनके पुत्र कस्तूरचन्दनी हुए । सावक इलूरचत्ी 
मदानमी और चुत्नीछाछनी नामक २ पुत्र हुए, इसमें रामदातली ने संवद्‌ ११९२ में फोन में राणा 
तथा छेनदेन की दुकान खोली जो इस समय भली प्रवार काम कर रही है। संबद (९६४ में इद्म छः 
बाह हुआ । झावक शुत्तीछालनी के कोई सन्दान नहीं. हुई । झावक रामदावकी के नवहारती ही 
तथा तेजमछजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें से तेममहजी, झांवकों की दूसरी फटी में श्ाक परिददश के 
नाम पर दत्तक गये। 

झाबक नवलूमलजी का अंत काल संवत १ 
चंदुजी हुए, इनमें से जीवनचन्द॒जी, हीरचंदजी के वाम पर दततक गये। शवकदाढा 
थी और गुमानमरूजी नामक पुत्र है, जिनमें चम्पालानी, तेजमलती के नाम पर देवक 
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>. कर॒णर्जी वां रा 
ढप७ में हो गया इनके पुत्र छृगझणर्ी दया | 
रानी के पसारर 


गये है। #वदाय 


औखवाढ बाहि का. इतिहांते 
नमक लक या. 


ही उम्र इस वतत ४२ साठ की है। इनके ५ पुत्र रामलालजी, पेमचंदजी, सम्पतललगी, हैमचंदबी बाद है। 
गह जांददाव छुझू से अब तक भ्री जैन वेतास्वर संचेगी ( सूर्ति पुजक ) है। 


काषक कपूरचंदर्जी का खानदान 
( मंगलचंदजी शिवचंदजी काबक मद्रास ) 
रायसिहनी के बढ़े भाई ज्ञावक कपूरचन्दुजी का उल्लेख ऊपर आ चुका है| आए हर 
१८६४ में भमरसीजी डट्ढा को फर्स पर बीकानेर चले गये । उसके पश्चात्‌ संवत्‌ १८६८ में भाप उनसे 
ताफ़ से हैदराबाद गये । वहां अमरसी सुजातमल फूर्स को स्थापित किया ।करीब १५ वर्ष रह कर आपने बह 
पे की बहुत तरस्क्ी की। आप बढ़े बुद्धिसान और प्रतिभाशाली थे। संवत्‌ ३८८९ में आप ह 
देहान्त होगया। इनके केशरीचन्दुजी और करणीदानजी नामक दो पुत्र हुए। केसरीचंदनी का जम 
एंवत्‌ १८३३ में और रत्यु संबत्‌ १९२२ में हुईं। इन्होंने संचत्‌ १९०७ तक सेट सुजानमलजी के दवा है 
घीड़ जेट का कामत किया । संवत्‌ १९०७ में आप हैदराबाद में उक्त सेठजी “की दुकान पैर गये और 
पहां पर १५ बरस रहे। इस समय में आपने इस फर्म की अच्छी उन्नति की। हैदराबाद के मातादी 
समाज और राजदरबार में आपकी अच्छी हृज्जत थी। आप बढ़े बुद्धिमान सुशील और उदार सश्जत भे। 
भापड़े रेसचंदुजी और मगनसलजी नामक दो पुत्र हुए । रेखचंदणी का जन्म संवत्‌ १९०१ में कौ! 
शयु संबद्‌ ३९३७ में हुईं। संबव १९२५ तक आप बीकानेर में उदयमछमी के पास रहे और 
परचाद उसी हैदराबाद हुआन पर चीफ एजण्ट होकर गये। आप भी योग्य, बुद्धिमान और उहए 
भकि थे। इसे एक पुत्र कानसलत्ी हुए जो केवल १६ चर्ष की उम्र में स्वरगयासी होगये । | 
शतक मगनमलजी--आपका जन्म संबत्‌ १९०४ में और झत्यु १९३२ में हुईं। संबद ९२९ , 
'* े बडे में दे दम के यहाँ बीज पुजप्ट रहे। संवत्‌ १९२५ में उदैमलनी डट्ढा का देशत 
रब नाक उम्न देव ३ वर्ष की होने से उनका सब काम आपड़ो सरहालता पश। 
केक देकर गैस लसरसी घुजानसऊ की हैहराबाद दुकान पर काम करते हे | 
महिक ९ इंद्धिमान व्यक्ति थे; ड़ फ़ारसी के भाप अच्छे जानकर थे । दुुग हे 
धअ) हो प्रतिषा भौर इज्जत फरते थे। आपके मंगरूचन्दजी नासक एक पुत्र हुए | 
सुशेड रस बदजी--आपका जन्म संबत्‌ ३९३२ के साहपद में हुआ । आप बढ़े इंदिमार 
डे पी चकिहै। मज्ास के ओसवाल ससाज में भापकी तिष्ठा है। एंचापती 
व बा लाए छा ए हो है ससाज में आपकी बड़ी पति ही 
४। भापका हृदय बढ़ा कोमल है। और परोपकार हे ब 
8६२ 


कारक 


एप कॉफी अब्य खर्च के रहते हँ । आपकी एक दुकान मद्गास में क्ेशरीचंदर सगनमल के नाम से 
३ में स्थापित हुईं। जिस पर बेह्धिंग का कास होता है । दूसरो पदना में संगरचंद शिवंद डे 
। से संवत्‌ १९६६ में स्थापित हुईं इसकी एक शास्त्र सुकामा में सीहै । पटियाला से! 
ऐरमद़ी नामक स्थान में राठी वंश्ीलाछजी के साझे में आपकी एक जिनिंग पैकटरी भी चल रही है। 
: बढ़े सत्यप्रिय हैं। - 
बुँबर शिवचेदजी--सेठ संगलचन्दजी के पुन्न कवर शिवचन्दी का जन्म ॥९५९ में हुआ । 
ने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की । आप योग्य उत्साही और प्रतिभाशाली तवयुवक हैं । बाप झतन- 
जी के साझे में मेससे शिवचन्द जतनछाल के नाम से कपढ़े का व्यापार करेते हैं । 
सेट कपूरचन्दजी के पुत्र करनीदानमी थे इनका जन्म सं" १८६८ और रुषयु सं० ९३५ में 
बाद में हुईं थी। यह डुद्धिमान्‌ तथा साहुकारी लाइन में हुशियार थे, भाप जवाहरात का ध्योपार करते 
भौर उस जमाने में जवादरत के अच्छे परिक्षक माने जाते ये यह देसणोंक (बीकानेर ) से फहौदी भा 
ये इनके पुत्र पच्नाछारूजी हुए सं० १९४१ में इनका देहान्त हुआ । इनके पृश्न जवारमएजी ये । हुनहा 
न्‍्त संवत्‌ १९६५ में हुआ । इनके ३ पुत्र समीरमछजी, सुखछाछूजी, और मूरचन्दुजी हैं, नो फगढिणा 
गेर ) में हस्तीमलछ, सुखछारू के नाव से दुकान चलती है, उसमें पान्‍नर हैं। 
यह खानदान झुरू से आज तक इवेताम्बर मैन, मूर्ति पलक है। 
भाषक लूणकरणजी का खानदान, फतोदी 
/'.. प्लावक झाबरसिंहजी के कई पीढ़ियों बाद जीवराजजी, सानमछजी व अल्लेचनदी हुए, शीवरागडी 
“ममलजी का परिवार तो जंवा माना का परिवार और अखेचंदुजी का परिवार सढ़िया ध्ावक काया 
हेचन्दजी की कट पीढियों बाद सरूपचन्दनी और उसके पुत्र कस्तुरचल्दजी हुए । प़ावक कलूरचन्दगी के 
भदावमी और चुन्नीलालजी नामक २ पुत्र हुए, इसमें रामदाननी ने संबद १११२ में फ्री में शा 
था ऐेनदेन की दुकान खोली जो इस समय भी प्रकार काम कर रही है। पंदद १९६८ में का 
एक हुआ । झाबक सुत्तीलारणी के कोई सन्तान नहीं हुईं। झावक रामदाननी के नह हा 
५ उतरी फही में शव पीदानी के 
था तेजमछजी नामक हे पुत्र हुए। इनमें से तेबमहजी, जावकों की दूसरी 
॥म घर दत्तक गये। दीवय 
घावक नवलूमछजी का अंत काल संवत १९५५ में हो गया 8 कल ज कक 


५ . ए 
दिन हुए, इनमें से जीवनचन्दजी, हीरचंदजी के नाम पर! कक के गो है। अगर 


जिनमें ग्ी द्त्त 
सै और गुसानभछजी नामक पुत्र हैं, जिनमें चस्पाराजी, तेजमटमी के ताम पर 
ड्रॉ 


हे, 


द्र्डी 


औओसदाल बाति क्ा इतिहास 
कई >नजनननन 


सी हे पुत्र मेबरमलजी, अखेराजजी, मानमढगी तथा कंपरझाऊजी और चम्पाछालुमी के पुत्र कंवरखाढो शो! 
मदूनचंदुगी हैं । 


+सहहबता 
गोलेडा 


ग़तेद्म गोत्र की उत्तापे 


बहा जाता है कि घंदेरी नगर में खरहत्थसिह नाप्तक राठोद राजा राज करता था। एड़ रा! 
पुरुकमानों की फौज ने इनके पुत्रों को घायल कर दिया । उस समय दादा जिनदत्तसूरिजरी ने उन्हें जौका 
दान दिएा। इस ग्रशार संवत्‌ ३१९२ में राजा ने मैन धर्म अंगीकार किया ! इनके दूसरे पुत्र मेपाशह से 
प्रगापी ध्यक्ति हुए । मेंसाशाह के पुत्र गेझोजी तथा उनके पुत्र वच्छराजजी थे। वच्छराजजी को कोग गेह' 


पच्ठा (यादी गेशी के बच्छराज) नाम से पुकारते थे। यह अपभंद् गोलेछा में परिवर्तित हो गया। भौ! 
हस प्रकार बच्राजती की संतानें गोरेझ नाम से सस्मोधित हुई । 


गोरेद्ा नथमलजी का खानदान, जयपुर 


पह परिवार बि्चंद दा निवासी है। वहाँ से सेठ छगनरारडी गोलेछा. ध्यापार े हि 
पर थे । इक प्र गोरे भेस्महजी जयपुर रेट के ३० सालों तक सरजांची रहे। संबत्‌ ।९३५ में 
पा साबात हुआ। आपके पुत्र मधसडजी तथा शुह्दारमरुजी हुए । 
श गे रधगसजी--आपका जस् संवत्‌ १९०४ में हुमा । संवत्‌ १९३५ में आए छे हेफए " 
फेक च इसे छोटे भरता के जिसे हुआ। और गोछेछा नथमठजी को जंग" 
च् का पद गराह हुआ। संबद्‌ १९५८ तक गोलेछा नथमरती ने इस सम्माननीय पद 
कक कि कक सवाई रामसिहती तथा मायोधिहजी की पूरी महरवानी थी। भोसशढ 
ऐभहे च्यक्ि ये। आपका खगंवास संवत्‌ १९६० की चैत बढ़ी ९ को हुआ। भाप 


हि 


कैब १९४० से गुजर गये । उनके बाद उनके पुन्न सागरसलजी संवत्‌ ॥९३८ तक | 


१११ 


ल्क्यु 
किष्या कक, 


गौलेछा मथमछनी के इन्जसलजी, हजारीमलजी, सोमागमज़ सिने 
कया 0 जम 
सलजो के नाम प्‌ देत्तड़ गई 


मक् ५ पुत्र हुए। इनमें सिरेमढजी अपने बढ़े भाई इस 

' कुटुस्त संवत्‌ १९६१ में अछूग २ हुआ। वत्तमान में जल लक गज | पस्म्प गए 
हरीमऊनी के पुत्र घीसाछाऊूमी औौर सिरेसलज्ी के पुत्र सरदारमहजी अल शैशफ्रर + 
। ध्यवह्वार होता है । गोलेछा सोभागमल्जी के ३ पुत्र हैं। एरे पाप 


सेठ नथमलजी गोलेछा गवालियर वालों का साददान 


यह परिवार सूछ निवासी दिचंद-फलौदी का है। वहाँ पे पे पीएशइजी पक +-- 
०.१५ वर्ष पढिले मथुरा होकर गवालियर यये। तथा वर्दाँ कपदे का ग्शापार जाएस हिया। की 

पा जीतमंझजी नामक २ पुत्र हुए । 

जीतमख्ाजी गेलिछ्ा---आप वाल्यकार से यढ़े होनहार प्रतीत होते बे। बतपुप शरे छू 
द्वेमतता से व्यापार में बहुत ससपत्ति उपाणित की । सेठ धीरलमरजी की रा राजा दिताखार ई जय 
बोबा दादा के साथ गहरी सिन्नता थी। धीरणमलणी के स्वगंवासी होने पर बब दिवगहर हाट 
य के प्रधान हुए, तो उन्होंने गोलेछा जीतमझजी को तवरधार ज़िक़े डरा परदेदार बटगा। हुहआाए 
बालन में जीवसलजी ने बहुत घुद्धिमानी से काम किया। हपसे गवाहियर दर ने प्या हा 
पलियर ग्रान्त भर का इनको पोलेदार बनाया । इतना ही नहीं सहाराजा नयावीतव पिरिए शो मरे 
इनकी सलाह छेते थे। तथा चहुत समय इनको अपने साथ रखते थे । ते वया सदा श्र 
दारी इनके पास बहुत दिनों तक रही। महाराजा ने असत्र होकर इसको एक सादर किए | 
पँ संवत्‌ १५३० से ७२ तक धौलपुर रहेद के भी खज्जांची रहे। आपने तसद ७8 व 
मेद शिखर तथा पालछीताना का संघ निश्ाठा। संवत्‌ १९४९ में भाए लाबाती हुए। शक गए हर 
हजार रुपया धर्मा्थ निकाले गये थे । हे 

सेड नथमलजी -- भाप गोठेछा जीतमछजी के पुत्र ये । जाता उस हंस !॥॥ 7 पी 
पते अपने पिताजी की मौजूदगी ही में राज्य के पादरी का तमाम झा माह हियाक 
लियर दरबार ने सीलिटरी ब्रिमेंट तथा खानगी खाता और खापगो सबने हक 

इस कुटुस्तर का कई राज्यों में बढ़ा भारी सान रहा ५27 रे कल ईसेएव 
! आपको इस राज से स्थाना, उत्तरी, इछछारा जादि का सम्मान बत्ता पदों था 
उक्त राज से जमीन और घोड़ा मी मेंट में दिया गया था। रं ५3 ओं 

ढ९्‌ ह्द्प 


८5 
वि के बा मी हुतरर 3! 
इह्ऐर 


परे हर वध ढठ 


ओछदाह गति का इतिहास 
हक ान+-++ममम-ऊम-म-9न»- न धन मम ातक नम ऊन 


तवाहियर में आपका अतिथ्य स्वीकार कर खिल्ठत, कण्ठी, सर बंद, व पैरों में सोना वर्ण था। वर्तत्तान 
सवाव पाहनपुर ने सी इन्हें सम्मान दिया, जम्मू, काइमीर, करौछी, चरखारी, पाछीताना आदि के नरेश 
से भी आपको समय २ सम्मानों से विभूषित किया था । 
इसके भतिरिक्त जैन इवेताखर सम, में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सन्‌ १९०७ में 
आप पूता सैस कान्फ्ेंस के सभापति के आसन पर अविष्ठित किये गये। इसी समय डेक्कन एजूकेशन 
सोसायटी ने भी आपको अपना आजीवन का फेशो बनाया | गवालियर की चेगम्वर आफ कामसे ने आपको 
अपना अध्यक्ष चुना । गोड़ेछा नधमठजी महाराजा साधवराव सिंधिया के बड़े प्रिय पात्र थे। महाराजा 
ही बाबाहिगी हालत में आपने उन्हें छाढों रुपय! उधार दिया था । पिछले दिनों में नधमरूजी को बढ़ी 
जा्िक हाति हुई भौर उनके दुश्मनों ने सहाराजा को उनके खिलाफ कर दिया । इससे महाराजा ने 
नारा होड़ धापक्ो तमाम जमीदारी और स्टेट जप्त करढी । इतना ही नहीं इनके ७५ वर्ष के बृढ- 
शरीर को जे में डाक दिया गया । पहीं कई वर्ष तक जेल यातवा सहकर आपका छारीरान्त द्ोगया। 
भाप पुत्र वाधसरुजी हुए। हे 
गेरेद्या बापमछजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३९ सें हुआ । आपने ३५ सालों तक अमसेर 
में लांधी का काम हिया। सन्‌ ३९१६ से ३८ तक आप बोर्ड आफ कामसे एण्ड इन्डस्ट्री के सलाइकार 
तिवुष्न हुए। इसे वाद आप लवुकर नगर के आनरेरी सजिस्ट्रेट बनाये गये । इसके अछावा आप 
हक के डायरेक्टर रहे । आपको सन्‌ ३९५२ में प्रिंस आफ वेदस के सामने पेश 
“हा आप जमीदार हितकारिणी सभा के सदस्य थे । सन्‌ १९१७-१८ में 


ताप ४, (»प 
पट जान एस्ुडेस एसोसियेशन के अवेतनिक कॉसिलर बनाये गये । 


९ चेससफोई यह नियुक्ति स्वर्य चाइसराय 
शई चेस्सफोई ने की थी। भाप अपने पिताजी 


भा गवाहिफ राय ही पैताजी के साथ निमंत्रित होकर देहली दरबार में भी गये थे। 
“राजन गाज श्री सै” गठत में उपस्थित होने की माफी है। ग़वालियर राज्य में आपको 


परहस परिवर क्ो को विजर हे शब्दों से सम्वोधित किया जाता था। विवाह के अवसर 
! रेस समय सेट बाघ बा जरदार तथा चांदी के होदे सह्दित हाथी, राज्य की ओर से मिलते 
पूष हैं पाहनपुर एर में निवास करते हैं। आप बड़े समझदार तथा विचारान 
बोल बगल पर है। 
५... जल सु इस मणजी जोहरी का खानदान, जयपुर 
पढे थे। इसमे गोले रायमछजी सथा उसके पुत्र सुझतानचस्दुजी बोकानेर में 


उन साणकरचन्दजी की बुद्धिसत्ता भर कारयये दक्षता से प्रसन्न होकर 
$६६ 


४३७ 


त्रयपुर के रेजिडेंट मिं० उड़ साहिब ले अपनी सिफारिश दा उन्हें घयपुर हे के 
८ ड्रं फ््पर ३ 

आपने इस पद॒ पर कई प्रभावशाली कास किये। इनके भाई प्रलापचन्दजी प्जमेर £ पक । 

साणिकचन्दुजी को बीकानेर स्टेट ने पांव में पहितने को सोना बर्शा या। 2 


माणिकचन्दुजी के लक्ष्मीचन्दजी तथा मिलापचन्दजी के प्ोतीरालती नाह$ प्र 
हमीचल्दजों के मूलचन्दजी तथा नेमीचन्दजी हुए । इनमें से मलचन्ती, मोतीटालजी हे शाप पक 
गये। मूझूचन्दुजी के धनरूपमलजी तथा राजमछजी नाम्तक पुत्र हुए। इनमें से राजमलदी मेर-३००+ 
बाल्यावस्था में ही स्वगंवासी हो जाने से रक्ष्मीचन्दजी के नाम पर दृत्त७ भाये। रवमूर इक 
मूलचन्दजी ही सब कारबार देखते थे । ग्रोलेछा मिलापचन्दनी के समय में इनझा हम हम हें 
बहुत अच्छा चछता था। इनकी वहाँ पर हवेलियाँ, बगीचे, सकानात जादि ये । यह घर दग न 
जाता था। इनके बाद मिलापचन्दुजी के पौत्र सूलचन्दुजी जयपुर में रहने छो । मूरददूगे ३ 
घंवत्‌ १९६४ में अंतकाल हुआ । 

गोलेछा राजमलजी ने इस फर्स की बढुत उन्नति की। स्यूरियों, भोगाहरों तय चाही 
रंगकी एजन्सी के व्यवसायों ले आपने काफी सम्पत्ति उपार्जित की तथा राजदखार में थो हस्दुरा हुर। 
आपको जयपुर-स्टेट की ओर से दरबार में कुर्सी तथा लवाजमा प्राप्त था। बापने दो क॑ पा ऐड 
(जयपुर ) में “जयपुर मिनरल डेब्हलपमेंट सिंडीकेट” नाम का सोप स्टोन प्राठहर बारेंश हित 
१॥--३ छाख की छागत से खोला है आप जयपुर स्युन्सीपेलिदी के भी मेखर रह हुई पे । (सो 
भतिरिक्त और भी समाज सुधार सेस्वन्धी कार्यों में लाप भाग छेते ये । थाए झा खान हं 
माघ वढ़ी २ संचत्‌ १९०८५ को हुआ । 

गोलेछा राजमरूजी .के पुत्र सोहनमलजी तथा महतावचदूती विद्षार है। दा 
जी के बाधमरजी, सिरेमलजी, कानसलछजी तथा विनयचन्दजी नामक चार इन हुई लें हे दमा. 
का अस्तकाल होगया है। शेष सब सब्जन विद्यमान हैं। 

गोडेछा सोहनलाकजी का जन्म संवत्‌ १९६३ में हुआ॥ शेर 
है सज्जन हैं। आपने अपने पिताजी की झूत्यु के पदचाद्‌ हुकात के झूम $ ४ 
सरहाा है। आप सुधारक विचारों के हैं तथा नवधुवक भण्डह है कोएण है शी #< 


संस्थाओं सें भाग छेते हैं । ् 
गोलेछा मुन्नीलालजी खुशालचन्दजी का खानदान, (38222 हे 
इस परिवार का मूल निवाप्त स्थान बीकानेर शहर है | भाप 
४६५ 
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रद 
न्द्माध्रा 


शोषबाह गति का इतिहास 
जनधन आ आओ हंस 


हे कचराणी गोरेछा गौतीय मंदिर मा्वीय अज्नाय के प्राननेवाले सजन हैं। सेठ गिरघरजी के पश्रात्‌ कमझः 
भरी, भौजीरामनी तथा गोइुछजी हुए । गोछेछा गौकुछजी के बरदीचन्दजी तथा लखमीचन्दजी नामक 
ऐ पुष्र हुए, ऐेढ बरदीचन्दगी गोलेछा वीकानेर में निदास करते थे, तथा उस समय वहाँ आपका परिवार 
बहुत समृद्रिपु्ण अवस्था में था, सेठ बरदीचन्दजी के वींजराजजी तथा मुन्नीलालजी नामक दो पुत्र हुए, 
इलमें बीजराजजी , सेठ छजमीचन्दजी गोछेछा के वास पर दत्तक गये । 


ऐेठ बरदविन्दर्जी गोलेडा का परिवार 


ऐेठ मुश्नीरालजी गोडेछा के कुशकचन्दनी, फ्तेचर्दजी तथा पन्नाठाऊ॒ज़ी नामक दे पुत्र हुए, 
भाप पत्र पेड खुशाहचन्दुजी अपने बाबा सेठ बींजराजी गोलेछा के पास बेंगलोर आये, तथा उन्हीं के पा 
छारोबार सीख कर द्वोशियार हुए। 


रेड खुशाताचत्दजै गेलेशया--आप बड़े कार्य चतुर तथा होशियार पुरुष ये । आपका जस्म संवत्‌ १९१९ 
की काती सुदी १४ को बीकानेर में हुआ था। आपने बंगलोर में सुनीछाल खुशालूचन्द के नाम मे दुडन 
स्थापित वी। धीरे २ इस फमे ढी शाखाएँ तिरमिर॒गिरि, फरमझुंडा (सेंटयामस साउंट-मत्रास) आदि स्थानों 
पर जहाँ २ मिहियौ क्ेप रहे वहाँ वहाँ खोली गई । आपकी योग्यता तथा होशियारी से प्रस्र होकर कई 
संग्रेज भाफीसों दे जपक्े उत्तम प्रमाण पत्र दिए।. आपके छोटे आता फतेचन्दुजी, सेठ बोंजराजनी के 
नाम पर दू्तक गये । हथा सबसे छोटे आता सेठ पच्रनाछाछजी बहुत समय आपके साथ व्यवसाय में सम्मि- 
डक है हि सद्‌ १९०९ में आप अकग हो गये तथ! बंग्लोर और तिरमिलंगिरी में आपने अपनी 
हक 85 इस पर्नर प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन बिताते हुए सेठ खुशालचंदजी गोलेछा का शत 
विकाली। इस जा हे आपके स्मरणाय॑ आपके पुत्रों ने २० हजार रुपयों की रका धर्मों 
चल रही है । सेह कल में थी खुशालचन्द हायर एलिमेन्टरी इण्डिस्ट्रियल सट्टक नामक संस्था 
विधान हैं। नदी गोले के ५ पुत्र हुए इनमें छानसलजी, अमोलकचन्दजी तथा अमंचनन्‍्दजी 

तथा ्गनभछजी भौर मूलचंदजी हे हक हु 
सतन् हुड़ने हैं। का स्वगवास हो गया है। आप तीततों आताओं की अल्य 

रेड ५ 
जो मय क 25 जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। आपकी दुकानें सेटथामस माउंट 
भी है। चुशाहंद छानमर” के नाम से हैं। आपके पुत्र सैवरढाकजी तथा उत्तम 


्े ३८ 
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सेंड ऋभे|लूकचन्दजी गंलेछा--अपका जन्म संवत्‌ हु ६५५९ मर 
अमोलकचन्द के नाम से पनरोदी, तिरपापल्लर, गुढलर, 
स्थान में हैं। जाप बड़े सजन व्यक्ति हैं। 


हिल हुआ । सापड् दुच्ने पद्टाम्पारु 
ग्णजीवाड़ी तथा हैदराबाद हे विमलतिरी मप्र 


औठ घरमचन्दजी गोलेछा--अपका जन्स संवत्‌ १९६२ में हुआ । आप बद़े समन 


हे हर तथा शिक्षा 
पुरुष हैं। आपकी दुकानें टिडिवरस्‌, 5 


३». है ३ 
तिरिपापल्थूर तथा पहुमालियम्‌ में हैं। इन दुकानों पर घुशाहवसद 
अमक हे ओम किए के 
धरमचन्द के नाम से बेकिंग कारबार होता है। आपने २० हजार रुपयों की रकम "पेड़ धर्मचाद मेरे 

ह.].] ५ है ५ 
साधारण फण्ड के नाम से धर्माथं निकाली है, इस रकम का उपयोग साध साध्वी, यात्रा, विधादान आरि 
हि । 

कार्यों में खचे होता है। इस फण्ड की तरफ से एक गौशाला, टिविविरस्‌ में बनवाई गई है। सेह पश्र/राठ्यो 
गोछेछा का स्वयंवास संवत्‌ १९८४ से हुआ । आपके पुद्र उद्यराजजी, सोहनछाठजी तथा धमरचस्दजी ै। 
उदयराजजी के पुत्र गुरावचन्दज्ी तथा सोहनछाढूजी के सोभागमलजी हैं। 


सेठ लखमी/चन्दुजी गेलिक्ष का परिवार--सेठ रुखमीचन्दुजी ने अपने नाप्त पर भपने भतीते 
बींजराजजी को दत्तक लिया। जाप दोनों सजन देश से लगभग संदत्‌ १९०० में मांगपुर भावे। तथा यहाँ 
सर्विस की । आपकी होशियारी से प्रसन्न होकर नागपुर दुुन के माहिकों ने इस पिता पुत्रों के जिम्मे एड 
तोफखाने का बेक्षिग व्यापार सोपा, तथा पँजी की सहायता दी । फछतः इन बंधुओं ने सिकंदृरबाद तया 
बलारी में दुकानें खोलीं। तथा संवत्‌ १५२७ में रखमीचन्द बोजराज के नाम से बंगढोर में भी दुझन की 
गईं। सेड बींजराजजी गोलेछा ने अपने झृत्यु के पुर्व एक चस्दिस वासा क्षिया। जिससे अपनी प्वी को 
५० हजार रुपया और अपने भतीमे खुशाहूचन्दुजी को २३ हजार की रकम दी । इस प्रकार उदारता पूर्वक 
रकम विभाजित कर गोलेछा वींजराजजी का संवत्‌ १९४२ में स्वगंवास हुआ । आपके नाम पर मुन्तीराल्जी 
हे मप्नले पुत्र फतेचस्दजी दत्तक आये । आपकी वीरचन्द फतेचन्द के नाम से बंयलोर में प्रतिष्ठित फर्म थी। 
आपडा ख्यंवास सवत्‌ १९५९ में ३८ साल की वय से हुला। आपके स्मरणाय॑ बंगलोर में एक छतरी न" 
वाई गई है। इन्होंने अपने जीवन में कई प्रतिष्ठा पूर्ण कार्यय किये । आपके साहमचन्दजी तथा पेमराजडी 
मामक २ पुत्र हुए । 

सेठ सालमचन्दजी--अपका जमस्त संवत्‌ १९४४ में हुआ ! भाप स्यापार संबत्‌ १९८४ तक ग्ंगलोर 
में रहा । इस समय भाप गुडलर न्यू थडत में निवास करते हैं। भापके छोटे भाई पेमराननी छी खत 
डेवक १९ साल की आयु में १९६७ में हुईं। इसी साल इन बंबुओं का कारवार अलग ३ हुआ। इस 


समय पेमराजजी के पुत्र नेमीचन्दनी हैं । 
३६५ 


ओसवाल बादि का इतिहास 


गोलेछ्ा हरदचजी का खानदान, फलोदी 
इस खावदान का खास विवास फलोढ़ी है। सेठ हरदची गोलेछा के ५ पुत्र हुए, कस्तूरचन्दृबी,निहाल 
बन्दुजी, वनेचंदजी, कप्रचंदजी, तथा खुबचंदजी । इनमें ले कपूरचंदजी के कोई संतान नहीं हुईं। गोले 
कसतूरचन्दुजी और निहाल्चन्दजी फलोदी से हैदराबाद ( दक्षिण ) गये, तथा वहाँ चादी सोना गिरवी और 
जवाहरात का ऋरार भारंस किया। कस्तूरसलूमी का स्वगंवास संवत्‌ १९१५ में और निहालचन्दजी का 
संवत्‌ १९१२ में हुआ। संवत्‌ ९२२ सें इन दोनों भ्राताओं का कारबार अछय २ हो गया। 
गोलेछा कस्तूरचन्दजी का परिवार-गोलेछा कस्वूरचन्दुज्ञी के हरकचेंदुजी तथा छोटमछजी नामक 
२ पुत्र हुए। इनके गोलेछा छोव्मछजी के हीरालाहजी, खुजानमरूजी, विशनचंदुजी, ,हस्तीमछजी एवम्‌ 
-क्मीलालमी नामक पाँच पुन्न हुए । ग्रोलेछा सुजानमरूजी का स्वर्गवास सन्च॒त्‌ १९३८ में हुआ। 
७ पुत्र गोलेशा सोमामरूणी वतंमान हैं। 
गोलेछा सेभागमलजी--आपका जन्म संवत्‌ ३९३१ में हुआ । संवत्‌ १९३३ से आपने 
भैदी के सावंजनिक और सामाजिक कारों में सहयोग देवा भारस्भ किया। आप बड़े विचारवान, 
और विरोधों की परवाह न कर मुस्तैदी ले काम करने वाले व्यक्ति हैं। सम्बत्‌ १९३३ में आपने 
में मैन इवेताम्बर मिन्र मण्डल नाम की संस्था भी कायस की थी। सन्‌ १९१५ से ३२ तक भाप 
थानीय स्थुनिसिपेलिदी के लगातार मेस्वर रहे । आपने फ़लौदी में, रेल, तार स्कूल, स्युनिसिपेलिटी आदि 
स्थापन होने में उद्योग किया । इस समय आप स्थानीय पांजरापोरू व सिंह सभा के ज्वाइण्ट सेक्रेटरी हैं, 
गपके दत्तक पुत्र भवरभलजी ओसियां बोिंद़ में मैट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं । 
गेलेछ्ा निहालचल्दजी पुनमचन्दजी का परिवार--सं० ३९२२ सें सेठ निहालचन्दजी के पुत्र 
मचन्दुजी अपना ख़तंत्र कार बार करमे छगे । गोलेछा पूनमर्चदजी के समय में धंथे को विशेष उम्रति 
भी, इनका शरीरावसान संवत्‌ १९३७ सें हुआ । इनके पुत्र फूछचन्दुजी गोलेछा हुए । 
गोफेछ पूलचन्दरज:--इनका जन्म संवत्‌ १९२५ की कातिक बदी ३० को हुआ । इस्होंने म्यापार 
उन्नति के साथ २ बहुत बड़ी २ रक्सें घातिक कार्यों भौर याज्राओं के अर्थ छगाकर अपनी सार व 
की विशेष बृद्धि की | संवत्‌ १९४९ तथा ५८ में जापने जेसछमेर तथा सिद्धाचछजी के संघ में १५ 
-जार रुपये खरच किये इसी तरह ५ हजार रुपया ससोण सरण को रचना में लगाये । ६ सालों तक सिद्ध 
की भोली का जाराघन किया । इसी तरह आपने फहोदी के रानीसर तालाब के परिचमी हिस्से का 
हट बनवाया, उसे पांज्रा पोल, ओशियाँ जीणोंड्ार, कुछपाक तीथ्थ॑ ( हैदराबाद ) के जीर्णोद्धार, और 
" मैन दोडिं हाउछ् ऐ स्वापन से बढ़ी २ सहरें दी। इसी तरह भतेकों धामिक कामों में आपने छा 
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भौदेटा 
भग डेढ़ दो छाख रुपये लगाये । आप जैन श्रेतास्व॑र मित्र मंदल के प्रेसिडेंट थे। संवत्‌ १९७३ में आपने 
'निदवालचन्द नेमीचन्द के नाम से सोलापुर में कपड़े व सराफ़े की दुकान खोली ! इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्व 
महत्वपूर्ण घामिक जीवन बिताते हुए संवत १९३९ की जेठ सुदी १४ को जापका खगवास 
गोलेछ मेमीचंदजी तथा गोलेछा गुलाबचंदजी वामक २ पुत्र हुए । 
गोलेडा नेमीचन्दजी --आपका जन्म संबतू १९४७ में हुआ फछोदी के भोसवार समाज में आए 
भप्छे तिष्ठित व्यक्ति समझे जाते हैं आपके पुत्न सनोहरचन्दुजी ने मेट्रिक तक अध्ययन क्रिया है। पाप 
इस्साही युवक हैं। तथा सोलापुर जैन यूथलीग के भ्रेतिे हैं। इनसे छोटे पस्‍तरीचंदजी जोधपुर हाँ 
स्कूल में तथा मंगलचन्दुजी फलोदी में पढ़ रहे है । 
गोकेछ गुलाबचचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ ३५९८५ से हुआ था। आप बढ़े विद्या प्रेमी 
तथा होनहार नवयुवक थे। आपने फछोदी में एक जैन लायत्रेरी का स्थापन भी किया था, हुर्भाग्यवञ 
२३ वर्ष की अब्पायु सें आपका शरीरावसाव हो गया। आपके पुत्र हीराचन्दजी, तिलोक्चंदजी एव 
अनोपचन्दुजी इस समय जोधपुर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । 
सेठ जीवराज अभरचन्द गोले, फलोदी 
गोलेछा बहादुरचन्दजी के जीवराजजी बदनसलजी और सत्ीदानजी तामक ३ पुत्न हुए। इनमें 
लीवराजनी का जन्म छगभग संवत्‌ १९११।३३२ में हुआ । 
गोलेछा जीवराजनी व्यवसाय के चिमरित्त फछौदी से वस्व३ की ओर गये । संवत्‌ १९४० के लग- 
भंग आपने बसाईं में दुकान खोली । संवत्‌ १९५५ में कएका स्वर्वास हुआ। आपके भगरचन्दजी, 
जोगरानजी, रतवचन्दुजी और लालूचन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से अगरचन्दुजी का स्वरवाप्त 
संवत्‌ १९७५ में तथा छारूचन्दुजी का उसी साल भासोन सुद्दी ५ को ( इस्फ्व्युएस्क्ा में ) हुला । गोलेछा 
अगर चन्दजी के पुश्न॒ गुलावचन्दजी हैं । 
गोडेछा जोगराजजी का जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ। आपके द्वार्थों ले हुकान के कारवार 
भौर इजत को तरक्की मिली । संवत्‌ १९८८ की फागुन सुदी हे के दिन आपने जैसलमेर का संव निकाला । 
भापके छोटे भाता रतनचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआ । 
गोलेछा गुलाबचन्दजी, शिक्षमेमी, शांतअझ़्ति तथा उत्सादी बबयुवक हैं। इधर २ साहों ले 
भाप फलौदी स्थुनिसिपेलिटी के मेस्बर हैं । आपका झटम्व फ़छौदी के ओसवाढ समाज में अच्छा प्रतिष्ठित 
माना जाता है। इस परिवार की बम्बई में विहल्वाड़ी में जीवराज अगरचन्द के नाम से तथा डदक- 
, मं में जोगराज समरथमछ के नाम से दुकानें हैं जिन पर वेह्षिण और कसीशन का काम होता है । 
४७१ 
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ओठवाल गाति का इतिहास 
ओोसवबाल नाति का इतिहास 


सेठ मूलचन्द सोमभागमले गोलेछा, फलोदी 

गोरेछा रामचस्द्रजी के कल्याणमछजी, इन्द्रचन्दजी, जमोलकचन्दजी, सरदारमकछजी तथा चंहत- 
महजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें से गोलेछा इन्द्रचन्दजी ने संवत्‌ १९१३॥१४ में कारंजा (बरार) में 
जाकर हुकान स्थापित की । इन ज्ञाताओं का कार्य संवत्‌ १९४० तक सम्मिदित चलता रहा। गोरे 
बन्दृतमलनी का सगवास सख्वत्‌ १९५७ में हुआ । < 

गोले घन्दनमछमी के सुरूचंद्जी, सोभागसछमी, पुनसचन्दुजी और दीपचन्दजी नामक ४ पुत्र 
हुए। मूलचन्दजी का जन्म सस्वृत्‌ १९२७ में; सोभागमलजी का १९३८ में, पूनमचन्दजी का ॥९४३ में 
भर दीपचंदजी का अन्म् १९४७ में हुआ । आप छोगों का कारबार कारंजा (चरार) में रामचर्द्र चंदुतम 
हे नाम से और बस्बई में मूलचंद सोमागमर के नाम ले होता है! कारंजा में कपड़ा और वेड्डिंग व्यापार 
के भल्वा आपने कृषि और जमीदारी का कार्य भी बढ़ाया है। सम्वत्‌ १९६४ में गोढेछा दीपचरदुजी का 
खरगवास हो गया। 

गोलेझा सोभागमरुणी के प्रबोध से श्री पुसारामजी कारंजा वालों ने ओोसियां बोदिक को 
५ हजार रुपया नगद दिया तथा पृसतारामभी के स्वगंवासी होने के पश्चात्‌ उनकी सारी सम्पत्ति वो्िक़ के 
हिये प्रदान कवाई। इसका सध्युपन्न लिखा लिया है। इस समय सोभागमछजी के पुत्र कन्दैयालाढमी 
तथा सम्पतलारुजी और पूनसचन्दी के पुत्र गुलाबचन्दुजी हैं । 

सेठ प्रतापचंद धनराज गोलेछा, फलोदी 

फरोदी निवासी गोलेछा टीकमचंदुजी के २ पुत्र हुए। उनके नाम क्रमशः इंसराजजी तथा 
ता रचादूजी गोरे थे। गोलेछा इंसराजजी का जन्म संवत्‌ १८८७ में हुआ,तथा संवत्‌ १९१८ में वे $कौए 
में व्यवसाय निमित्त जबरुपुर गये, और वहां इंसराज वस्तावरचन्‍्द के नाम से छृटिश रेजिडेंट के साथ ऐेनदेन 
हा कार्य भस्म किया । पीछे से इनके छोटे जाता बस्तावरचन्दजी भी जबछपुर गये, तथा इन दोनों 
रा ने जे बे को वहाँ जमाया । गोरेछा इंसराजजी के प्रतापचंदनी तथा घनराजमी नामक 
हक हुए, जिनमे से प्रतापचन्दजी, गोलेछा बस्तावरचन्दजी के नाप्न पर दुत्तक गये | इंसराजनी 

कट में तथा बस्तावरचन्दजी का उसे प्रथम स्वगंवास हुआ । 
गोरे शक कप का जन्म दाद ९२९ में तथा घनराजजी का संवत्‌ १९३१ में हुआ। 
जैन मर्द के जिले जबलूपुर के प्रतिष्ठित च्यक्ति हैं । इस समय आप जबहपुर सदर हि 
मेम्घर थे, उनका स्वगंवास ह्‌॑ ! आपके छोदे आता घतराजजी गोडेछा जबलपुर क्डडसोम्ट ब 
संत १८८२ में हुआ। 
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५ 
०3२ उलट है. 4 
(हमर क्री 


६ प्रीगुलाइइाइगा द्वर्दप्ी गेरेश 
खनचन्दजी गोलेछा /8/० सेढ धनराजज्री गोले पदौधी गदर 


है 
#5१२, 


गांलेखा प्रतापचन्दजी के पुत्र सरपतलाल् 5 
॑छालचन्दवी हैं री तथा बूटी एप सा 8 
एव । सम्पतछालती का जन्म १९५७ में जस्म्क्फ 
जी और खनपनजी झा लग छंदन ४ 
तथा मूछचन्दंजी और रारूचन्दुनी का जम्म संत्त्‌ १९६४ है देन १९५३ हैं 
५ के ! १3६४ में हुआ। जाप सब प्रेस ४ 
स्यवसाय संचालन में सहयोग देंते हैं । आपका इुसद मेदि 5 की हर पु 
गोलेछा रतनचन्दर्जी सुशील, शांतिप्रिय एवं उच्नतिशीर सुर * 0088 
भच्छी है। समाज संगठन की भावनाएँ आपके हृदय में जागृत हैं। जाती ई, कक कर पड 
सहयोग केते रहते हैं । दे सम में भार भ्श 
हक प 
गालेछा बाघभलजी का खानदान, फिचेद 
जोधपुर स्टेंट के लेतरावा वामक स्थान से गे ०888 
नली स्थान से २५० दप पूरे जाकर ग्ोहेश फ़ोदलुड़ी ने ब्रश 
निवास खिंद में 4 । इनके दुलीचन्दजो, भानरुपनी, सुखमझती, रासोजी तथा रापवंटरी गारा 
७ पुत्र हुए। इन्हीं पांचों भाइयों के लगभग प० घर इस समय टिवंद में निवाप अत ह। 
गोछेछा फतेचन्दजी के पश्चात्‌ क्रमशः दरीचन्दजी, सूलचंदुजी कौर नेतसीजी हुए। रेवसीई हे 
जयकरणदासजी तथा चवलचंदली नामक २ पुत्र ये। तवहघ॑दुज्ी का पंच्र पंचायती में मठ मन शे | 
इनका ७४ साल की आयु में संवत्‌ १९४८ में स्वगंवासहुभा। गोरे नगकाणपज हे बसपर, 
सावरचंदजी, रूपचंदुजी तथा वाघसछजी मास्क ३ पुत्र हुए। इन वेदों ने रा उस ९५५ ्ं 
हराबाद में दुकान खोलो, और उसके २० सा पदचाद्‌ मह्ना्त में लाएए शुह झ्िया गग। एए 
भाइयों में गोलेछा बाधमरूजी थ्यादा भ्रत्तापी हुए । 
गेलिल बाघमलजी--भाषका जन्म संवत्‌ १८९७ में हुत। आप वालाकया मै है भरे 
बढ़े भ्राता जालमचन्दजी के साथ हैदराबाद गये। धीरे २ भापत्रा इृदिश पतन है ताप हेनत पुर 
हुआ। भर आप फोज के साथ विजगापट्ठम गये। आगे इस ढुन को छत करी हीं, हि 
भास पास “ बाघमल साहुकार ” का नाम मशहूर हो गया। कई अंग्रेजों ने आफ़ो धा्करट हिए ४ै। 
पृं० १९५०-७१ के अकाऊ में आपने वहाँ गरीबों को काफी इमदाद पहुँचाई थी। इसे 
५ विक्यों 2 | क्षी अब गिगाई | शिव 
१८५९७ में महाराणी विक्येरिया ने आपको सबद दी । * आपकी बवाझ्लाद मे 587 ह ५ | 
अंग्रेजों 6 गे यु दाह की एड ज 
एजा महाराजाओं घ अंग्रेजों से आपका काफी व्यापारिक सवा था। बाप पु जि 
५ ! $ सम होगेंको हद गी। रा 
पवतू ।९५४ में आप खिदंद आयये | यहाँ ९५३ अहंकार! दी मेंस या ॥। धारक 
४ दागी मम हट 
।नकुप्तार उसेदर्तिदजी तथा करत विदहम ने व्िचंद आह आपकी मेहरा 
छरगवास संचत्‌ १९७७ में हो गया । 


१९९ शटे 


सब जाति का इतिहास 


गोरे जाउमचंदुजी का स्वगवास संबत्‌ १९५६ में हुआ। इनके छादूरामजी तथा भगरंद 
जो शाम २ पुद्र हुए। .हतमें छादूरामजी, सेठ बाधमढली के नाम पर दत्तक गये। आप दोनों स्जनों 
का अच्म क्रमशः संवत्‌ १९२६ तथा रैरे में हुआ। आपका “ ज्यकरणदास बाघमछ  ढे नाम से विजगापटम 
में ैद्विंग व्यापार होता है। वहाँ आपके चार गाँव जागीरी के भी है। ,छावूरामजी के पुत्र सुलराढ 
जो बौर पश्माछाएवी तथा अगरचंदजी के पुत्र भोमराजजी व्यापार में भाग छेते हैं। इसी तरह इस परिः 
बार में सागरचंदुजी के पौत्र विजयलाउजी तथा प्र्ोत्र चम्पालालजी, सागरमल सुजानमक हे नाम से 
मेढ्ोज कीट मास में बेहिंग व्यापार करते हैं। तथा रूपचन्दजी के पौम्न माणकुछाजजी रुद्मीचादजी 
भरादि रुपचन्द छोगसर के नाम से मद्गास में व्यापार करते हैं। यह परिवार सिंचन्द तथा मद्गास परत 
'हे भोसवार समान में प्रतिष्ि माना जाता है। ? 
गेले्ा रावतमलजी अगरचंदजी तेजमालजी का परिवार, खिचेद 
॥ , हम कपर बबछ चुके हैं किगोऐेछा फरेचन्दजी के ५ पुत्र ये । इनमें तीसरे सुखमकली ये | इक 
बाद क्रमश पेताजी, पदमसीजी तथा इस्परचन्दजी हुए। गोडेश इस्दरचन्दनी के रावतमरजी, भगरचदनो 
हा तेजमाएजी नामक ३ पुत्र हुए। ग्रोलेख रावतमरूजी का जन्म संवत्‌ १९१९ में हुमा। ३) साह 
हो वध में ही आप धमरावती घड़े गये । वहां जाकर भापने नौकरी की । वहाँ से आप बस्बई गये और हा 
पहाँ संबत्‌ १९४ में गुछरामजी कोरी के भाग मैं गुडराज रावतमल के नाम से हुडान की। ते 
१९४८ में रावतमरु भगरचन्द के नाम्त से जपना घरू व्यापार आरम्भ किया । आप साई छा के 
पस्प ये । इस प्रकार मामूली स्थिति से अपनी फसे के व्यापार को इढ़ बनाकर लापका स्वगंवास संवर्‌ 
।९५९औैं हुम। आपके खतलाठत्री, दीपचन्दजी, समरथमछजी, इस्तीमडजी, और घना 
रामक ५ एुत् हैं। इनमें सेद रतवरांस्ी का जम्म संवत्‌ १९५० में हुआ । आप शिक्षित तथा 
ग्रह सख्त हैं। आपके हाँ “रतनछारू ससरथप्तत” के नाम से वकबदिवी रोड बस में 
जात का ध्यापार होता है। यह फर्म संवत्‌ १९७५ में खुली है । - 
व लसट्र जम्म संबत्‌ १९३३ सें तथा स्वगंवास १९५८ में हुआ। कह 
भौर जेदमहती १९ बह की ३ इन हुए। हल पंकरअकती, सेठ देखमहनी के नाम पर दृत्तक गये है। 
पक अप १९७५ में स्वगंवासी हुए। सेठ तेजमछजी संवत्‌ १९७५ में रै५ 
शंकरतारली का हज हुए। धापने व्यवसाय की उन्नति में काफी सहयोग दिया था। गोरेझ 
तेडसी के पष पल, न में हुआ। जाप समझदार तथा शिक्षित सम्भन हैं। /। 
जय भगरचन्द शंकरलाक ” के नाम से मद्रास में गैंग ्यापार करे। 
३७३ 
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5 मेघराजजी पु फ़लीदी, 
श्री मेघराजजी गोलेडा, फलोदी. 


इस परिवार की खिंचन्द, फलोदी मैं अच्छी प्रतिद् है। जप 
छायत्ेरी स्थापित की है। जिसमें २ हजार अन्य हैं। इसी कल ने मं ७ 
से यहाँ चल रही है । ह इ्वपरकर 


९ है श्र 
अभर ४ 


सेठ अमरचंद अगरचंद गोले, चांद 

दस परिषाए का सूल निवास स्थान बीकानेर है। आप इवेतातर हैर हरा हे मरी 7-६५ 
आस्ताय के मानने वाले गोलेछा गौत्र के सज्जन हैं । देश से व्यापार हे वि्रित मे अनावेदस +कड 
गागपुर आये, और वहां व्यवसाय शुरू किया, उस समय चांद (उईचांदूए )॥ है -- 
आगमन नागपुर में हुआ करता था, उस समय गौंढ राजा ने सेह लमाचदजी हेड हे २६ 
व्यापारी समझ कर अपनी राजधानी में दुकाव खोलने को कहा, फरतः सेह अगपदज ऐरेएण ३ इस 
९० साल पहिले चांदा में गल्‍्ले की खरीदी फरोल्ती तथा भादृत की हुआत ढी। में्र ऋगाईगर हे 
पुत्र अगरचंदुजी गोलेछा ने इस हुकान के व्यापार और सम्मान को विशेष बढाया, भरे पु ७ 
सिद्धकरणजी का जन्म संवत्‌ १९३३ की साध बढ़ी & को हुआ। गोलेशा प्िदाहरी गा एव 
ज़ीवन विशेष प्रशंसनीय तथा उल्लेखनीय है। सी० पी० हे सुप्रपिद्ध तीय॑ भाँक में मद नए 
धर्मशाला का निर्माण करवाने में आपने बहुत सहायता पहुँचाईं। भारत साफ़ ने झा रो दे। रे 
लिये आरमंस एक्ट माफ किया था। इस प्रकार सौं० पी० तथा बार के ओोतबा हराप नें रब पुर 
यश प्राप्त कर संवत्‌ १९८९ की भआादुवा वदी ८ को आपका स्वगंवात समराधिल्रए से (पट हर हटने 
हुए ) हुआ। आपके पुत्र चैनकरणली गोलेहा का जन्म संवद्‌ ९४९ में हुआ, मर हरे रिहा 
के बाद भांदक तीर्थ कमेटी के प्रेसिडेंट हैं तथा सदर १९२७ से ३० तक चांद सुर ई मेक मे |! 
आपकी दुकान पर चांदा में प्रेन शौड्स का व्यापार, ठेतदेन, माह्युगत हो कट वह 
होता है। आपके ब्ृटिश हद में २ तथा सुगलाई में ३ गाँनि जमीदारी ५2000 
दुकान प्रधान मानी जाती है । 


सुन्दरलालजी गोलेछ्ा, बी० ए० एल० एत० पी० गेलापा: 


पुलावचलती बीढाने! मे संदद ! ८7 
प्रो छ ४ए 


काश) 
इस परिवार के पूर्चज सेठ उद्यचंदजी तथा पा 
आये। यहाँ आकर इन भाइयों मे सराफी तथा कपड़े का लयापार झई 


गुशाबचन्दजी ने व्यापार में लाखों रुपये कमा कर इस परिवार की उप 
पक्ष 


पदाती द् हे हरि हर /5 
दृती मकर हैं 


८ 
ओतवाह् जाति का इतिंहाँत 
भेत्वादे मा 


में वृद्धि की। गोणेठा उद्यचन्दुजी के गोड़ीदासजी तथा गौलेछा कस्तूरचन्दजी के मांघवछालजी नामक 
पुत्र हुए । इन दोनों बंधुओं का कारवार संवत्‌ 5१२ में भठग २ हुआ । योलेछा गोद़ीदासनी का 
जन्म संबत्‌ ९०० में हुआ। आपने भी व्यापार में तथा इज्जत में अच्छी उन्नति हासिल की | जबलपुर 
हे भोसवाल समाज में आपकी पहिलो दुकान थो। आपको दरवारी का सम्मान प्राप्त था। आपका 
हवावाप संदव्‌ १९४६ में हुआ। जापके पुत्र छुनसुनलारूजी का जन्म संचद्‌ १९३६ में हुमा । 

गेलेद्या सुनमुनढालगा--आप जबलूपुर के नामी रईस थे। आप २० सां्ों तक म्यु० मेम्वर 
रहे। इसी तरह डिस्टिक्ट वोर्द के मेग्बर तथा वाइस प्रेसिडेण्ट भी रहे । दरवारी सम्मान आपको भी प्राप्त 
था। सन्‌ १९२८ के दिसन्बर मास में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सुन्दरछालजी का जन्म 
पंवत्‌ १९५६ में हुआ । आपने १९२० सें बी. ए तथा १९२९ में एछ० एल० बी० की डिगरी हासिल की। 
इसके बाद भाप ३ साहों तक जबरूपुर मे वकारुत करते रहे । और इधर २ सालों से आप बालाघाट में 


पढ़ाठत करते हैं। आप बड़े सरल स्रभाव के सिलनसार सज्जन हैं। जबलपुर में आप का खानदान 
बहुत पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। 


सेठ जेठमल रामकरण गोलेछा, नागपूर 
इस परिवार के पूर्ज सेढ हरकचंदजी गोलेछा अपने- सूछ निवास स्थान बीकानेर से संबंद्‌ 
के में कामठी आये। तथा यहाँ गुमाइत गिरी और ध्यापार किया। इनके पुत्र जेठमढजी का 
।ऐ छाइन में अच्छा घनुभव था । आपने संबत्‌ १९१७ सें कामठी से ३ मीछ की दूरी पर केनहवाल 
दिल नामक विशाल ब्रिज बनाने का क्ट्राक्‍ड लिया । आप नागपुर से जबलपुर तक मेछ कार्ट दौद़ते ये । 
ए़ी प्रकार आपने चाप ढे ट्रेलर तथा कंट्राकटर का काम भी संचालित किया था। संवद्‌ १९२८ में 


भाप जबास हो गया। जापक्े पुन्न सेट रामकरणज्ी गोलेछा ने संवत्‌ १९३० में 'जेडमर रामकरण'” है 
गा से दुडन स्थापित की। तथा 


नि भाष सन्‌ ३८७३ में बंगाल बैंक के ट्रेलर हुए । आप संवत्‌ १९५६ 
मे लगाती हुए । जापके नास पर ४ 


ऐड भेजी गोरे सेठ सेघराजजी बीकानेर से दत्तक भाये। 

देह भाये सुन रह गेलिता का जन्म संवत्‌ ६९४५ से हुआ। आप संवत्‌ ५९६१ में इस फर्म पर 
फेक कर के आपके पास इस्पीस्यिल बैंक की ट्रेनर शिप रही ! इसके बाद आपने मागपुर 
भार हिये। जो हिल जोधपुर और सॉमरलेक के पोस्ट की ट्रेझरी के ५ साल के हिये 
* छईें। जिसके नाम अत, भी आपके पास हैं। आपने अपने व्यापार की अच्छा बढ़ाया है। आपके 
पु विगइस् ैं। ' “मवराजजी, सिरेसलजी, उमरावमछजी, सिरिदारमलजी, तथा रतनचन्दजी 

इनमें अभयराजजी व्यापार ् सांग छेते 
गग छेते हैं। इनकी आयु २० साल की है। 
डड्३ 


श्री गुमानचन्दजी गोद का पार 
( सेससे आसकरणनगणेशमल पररोटी ) 

छः खानदान के मालिकों का मूल निवास स्थान प़ौदी ( माजार ) सर है। <+ 
छमाज के मन्दिर अम्नाय को साननेदाले हैं। इस पर में भरी दुहोरदर् हुर। 

गोलेछा दुलीचन्दुजी के पुत्र गुम्तावचन्दजी के दहदुरवदजो गार्ड पु हुए हे 8 
में से यह खानदान धनसुखदासजी काहै। धनसुलदासजी के चार पुत्र हुए रिये 
रतनकाकजी, रकष्मीझाछजी और जमनालाइजी था। भाज़ातमा हम गंश ॥ 
१९२४ तथा १५३२ में हुआ। 

गोलेछा दीप वन्दूजी बढ़े सलन और योग्य पुरुष हैं। भाप एंव 0९४ में +औ २ 8 ९ 
गये और वहाँ से संवत्‌ १९५४ में आप बस्बई चले गये औौर वहाँ पर दोपबदरे ऐटिए' हे श्र ५५ * 
ब्रोकस के व्यवसाय को करने छगे । जापके क्रेशरीचन्दनी भौर किशवटाट्ती गागड हे ९४४" 75 
पे किशनलालजी रतनलाछजी के नास पर दृपक गये हैं। खनशख्टों परम में पशशवार 
रतनढार नामक फर्म के मालिक ये । आपका संवत्‌ १९३० में बस्यायुओँ है लगगप है एक र 
दा जन्म संवत्‌ ११३४ का है। आप छंवत्‌ १९६३ पै बकनई सतनाणाशाशतेटय तर पा 
संत्रद १९८२ में खवगंवास हो गया। आपके पुत्र घग्पालाठगी और परमठगी बरगा शा शाप 
में चला रहे हैं । 

गोहेछा किशनलारुजी का जन्म संवद १९३५ हे है। प्राहम में घत दरों है 7 
इस में ध्योपार करने छगे। तदनतर सेव 4९8३ मैं आएगे अहम होडर ते दु्म ए 7 
एंवत्‌ १९८६ में आपने पनरोटी में क्लाकर वैड्िंग का व्यवसाय बढ हिया। भा ररा कह 
पुरुष हैं। भाप फलौदी में अपनी समाज मेँ बे पपरपर और गोमजीर सरीर 
हुदुय में बिरादरों की सेवा के भांत्र बहुत अधिक हैं । आपके इस पम्प है $ हल 
उसको गणेशमढूजी और जसराजजी हैं आपकी फम की सोम परटोगिन है 7० आह अप 


त्ड 


दृता है। 
जौहरी हमीरमही गोरियो। ग३ 
हटाए हा हट है 
इस पवार के पू्वज जोहरी जवाहरमहनी हम हक पक तप“ 
पये और सेढ सदाशुखजी ढहू। के यहाँ सर्विस की | झपे पुत्र हुए 


पु 


आओसदारू जाति का इतिहास 


में वृद्धि की। गोलेछा उद्यचन्दजी के गोढ़ीदासजी तथा गोलेठा कस्तूरचन्दजी के मांघवलालनी नाग 
पुत्र हुए । इन दोनों बंधुओं का कारवार संवत्‌ ९२२ में अठग २ हुआ । गोलेा गोदीदासतन्नी झा 
जन्म संवत्‌ १९०० में हुला। जापने भी ब्यापार में तथा इज्जत में अच्छी उम्रति हासिल की | बबरपुर 
के ओसवाल समाज में आपकी पहिलों दुकान थो। आपकी दुरवारी का सम्मानपग्राप्त था। आप 
स्वर्गदास संचत्‌ १९४६ में हुला। आपके पुत्र झुनमुनटालजी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुमा। 

गेलेद्दा भुनमुन॒ठालजा--भाप जबछपुर के नामी रईस थे। आप २० सांछों तक म्यु० मेमा 
रहे । इसी तरह टिस्ट्रिक्ट वोर्ट के मेग्पर तथा वाइस प्रेसिढेण्ट भी रहे | दरवारी सम्मान आपको भी प्राण 
था। सन्‌ १९२८ के दिसन्वर मास में जाप स्रगवासी हुए। आपके पुत्र सुल्दरठालजी के उन्म 
संवत्‌ १९५६ में हुआ | आपने १९२० में वी. एप तथा १९२९ में एल० एलछ० बी० फ्री ढिगरी हासिल की। 
इसके याद आप ३६ सालों तक जबलपुर में वकालत करते रहे । और इधर २ सालों से आप बाठावाट में 
घकाछठत करते हैं। भाप बढ़े सरल स्माव के मिलनसार सज्जन हैं। जबलपुर में भाप का खानदव 
बहुत पुराना तथा प्रतिष्ठित मानां जाता हैं। 

सेठ जेठमल रामकरण गोलेछा, नागपूर 

इस परिवार के पूर्वज सेठ हरकचंदजी मोलेछा अपने सूल निवास स्थान बीकानेर से संझ 
१८५५ में कामठी आये। तथा यहाँ गुमाइत गिरी और ध्यापार किया! इनके पुत्र तेठमठत्री अर 
कंट्राविंटय लाइन में भच्छा लतुभव था । भापने संवत्‌ १९१७ में कामठी से ३े मील की दूरी पर बेगहह 
प्रिज नामक विशाल ब्रिल्न बनाने का कंट्राक्ड लिया । भाप नायपुर से जबलपुर तक मेल कार्ट दौदते वे। 
इसी प्रकार आपने भार्मी के ट्रेसतर तथा कंट्राक्टर का काम भी संचालित किया था। संबत ॥९१८ में 
आपका स्वर्गवास हो यया। आपके पुत्र सेठ रामकरणनी गोलेछा ने संवद्‌ १९३० में “जेठमठ रामकरण डे 
नाम से हुकान स्थापित की | तथा आप सन्‌ १८७३ मेँ बंगाल बेंक के ट्रेसरर हुए | आप संवद १९४ 
में खगवासी हुए । जापके नाम पर सेठ मेवराजनी वीकानेर से दत्तक आाये। 

सेठ मेघतजजी गोलेछा का जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ! आप संवत्‌ १९६ में इध फ्म पा 
दक्तक जाये सन्‌ ६९२७ तक आपके पास इस्पीरियल बैंक की ट्रेप्तर शिप रही । इसके बाद आपने गागइर 
घटी, सदर, सठ छावनी तया जयपुर, लोधपुर और सॉमरलेक के पोस्ट की ट्रेरी के ५ साल के हल 
कंट्रक्ट छिये | जो इस समय भी आपके पास हैं। आपने अपने व्यापार को अच्छा बढ़ाया है। आर 
६ पुत्र हं। जिनके नाम क्रमशः अमयराजजी, सिरेमलली, उमरावमलजी, सिरदारमलनी, तथा खरवलबी 
लौर विनयचन्द हैं। इनमें अभयराजत्री व्यापार में माग लेते हैं। इनकी भायु २० सार की है 

श्फर 


कप 
गालला 
विवअका/च 


श्री गुमानचन्दजी गोलेठा का परिवार 
( मेससे आसकरण-गणेशमल पनरोदी ) 
इस खानदान के मालिकों का मूल निवास स्थान फ़लौदी ( मारवाड़ ) का है। आप श्रेताखर 
समान के सन्दिर अस्नाव को साननेवाले हैं। इस परिवार में भी दुलीचन्दंजी हुए । 
गोछेछा दुलीचन्दुजी के पुत्र गुमानचन्दजी के बहादुरचन्दजी नामक पुत्र हुए । इनके तील पुत्रों 
में से यह खानदान धनसुखदासजी का है । धनसुखदासजी के चार पुत्र हुए जिनके भाम दीपचन्दजी, 
रतनरालजी, लक्ष्मीछालणी और जमनालालजी था। आपका जन्म क्रमशः संवत्‌ १९१५, 3९१४, 
१९२४ तथा ३९३२ में हुआ। 
गोले” दीपचन्दजी बड़े सजन और योग्य पुरुष हैं । आप संवत्‌ १९४५ में फरौदी से अमराधती 
गये और वहाँ से संवत्‌ १९५४ में भाप बस्बई चले गये और वहाँ पर दोपचन्दज़ी गोडेछा के नास से कॉटन 
प्रोकर्स के व्यवसाय को करने रंगे । आपके केंशरीचन्दुजी और किशनलोलजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें 
से किशनछारजी रतनछारूजी के नाम पर दृत्तक गये हैं। रतनलालजी अजमेर में धनसुखदास 
रतनकाऊ नामक फर्म के मालिक थे | आपका संवत्‌ १९३७ में अत्पायु में ही स्वगंवास हो गया। केशरीचन्दजी 
का जन्म संचत्‌ १९३४ का है। आप संवत्‌ १९१३ से बंख्ई स्वतन्त्र व्यापार करने छूग गये हैं । आपसे 
संवत्‌ १९८२ में स्वगंवास हो गया। आपके पुत्र चम्पाछाछह॒जी और पानसरूजी अपना कार बार बस्नई 
में चला रहे हैं । ] 
गोलेखा किशनलारुणी का जम्म संवत्‌ १९३७ का है। प्रारम्भ में भाप दीपचरूजी के साथ 
, अम्बई में व्योपार करने छगे । तदनंतर संवत्‌ १९६३ में आपने अछग होकर स्वतंत्र हुकान स्थापित की । 
संवत्‌ १९८६ में आपने पनरोटी में आकर बैड्लिग का ब्यवसाय चाल किया। आप बड़े सजन और योग्य 
, पुरुष हैं। आप फलौदी में अपनी समाज में बढ़े अप्रसर और मोभज्जीम व्यक्ति माने जाते हैं। आपके 
हृदय में बिराद्री की सेवा के भाव बहुत अधिक हैं । आपके इस समय तीन पुत्र हैं िनके नाम 
| असकरणजी गणेशमलूजी और जसराजजी हैं। आपकी फरस का नाम पनरोटी में “आसकरण गणेवरामल” 
| पढ़ता है । 


जोहरी हमीरमलजी गोलेछा, जयपुर 


इस परिवार के पूजन जौहरी जवाहरमछणी छगभग एक दवताब्दी पूर्व बीकानेर से, जयपुर 
! भाये भौर सेठ सदासुखजी ढ्ठा के यहाँ सर्विस की । आपड़े पुत्र दुीचन्दनी भी ढद्वा फर्म पर सुनीमात 


डे 


भेसवारू_बाहि का इतिहांते जाति का इतिहाँम 


करते रहे। इन दोनों सज्नों ने जयपुर के व्यापारिक समाज में जेब्छा नॉस पाया । सेट दुलीचन्दी 
का संवत्‌ १९१० के सेठ सास में स्वगंवास हो गया । आपके यहाँ' सेठ हमीरमझजी बीकानेर से संवत्‌ 
4९४९ में दत्तक आये। आप छंवत्‌ १९६५ से पौञ्मा का व्यापार करते हैं। यहाँ से पक्ना तथ्यार बा 
कर विदेशों में तथा भारत में सेजते हैं। इस व्यापार में आपने अच्छी सम्पत्ति:व प्रतिष्ठा उपार्नित की है । 
इसे साथ २ धार्मिक कामों को ओर आपका बढ़ा कक्ष है। एवं इध काम में आपने हजाएों रुपये व्यय 
किये हैं। आप स्थानीय जैन श्राविकाश्रम तथा कन्या पाठशारा के कोषाध्यक्ष हैं। आप जयपुर के भोत" 
वाह समा में प्रतिष्ठित व्यक्तिहैं |. आए सन्दिर सार्गीय आस्ताय के हैं। आपने अपने यहाँ दानमएती 
गोहेडा के पुत्र सनोहरमछुजी को दृत्तक छिया है। जाप भो कार बार में भाग छेते हैं। 


सेट भैरोंदान पूनमचन्द गोलेडा, कक । 


इस परिवार के पूर्व पुरुष तोल्यासर (बीकानेर) के निवासी थे। तोल्थासर में सेड सुख़णरती 
तथा रद्यचन्दजी हुए। आप दोनों भाई २ थे। आप छोगों ने वहाँ किराता एवम्‌ कपड़े का थोक ब्या' 
पार किया । आप छोग बीकानेर भी अपना कास काज करते रहे। आपको स्वगंवास हो गया। सेठ सुर" 
लाहबी के कोई पुत्र न था। सेठ ठदुयचन्दुली के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेट नेणचस्दुजी एफ 
सेड सागर्मठजी ये। आप दोनों भाई मो वहीं बीछामेर तथा तोस्यासर में व्यापार करते रहे | जेट नेणचती 
सेठ सुखललारुमी के यहाँ दत्तक गये । आप छोगो का भी स्वर्गंवास हो गया । सेठ नेणचन्दुजौ के एक एव 
है जिनका नाम सेठ भेरोंदानजी है। 

से5 मैरोंदानगै-भाषका जन्म सम्बत्‌ १९३० में हुआ। आप केवल ५ वर्ष की अलाई 
में संवत्‌ १९४५ में कषकत्ा व्यापार के छिये गये। तथा यहाँ ओकर आपने पहले खेतसीवास 
तनसुखदास सरदार झहर वालों की फर्म में रोहन तथा अदारुत बगेरह का क्राम किया। पका 
जाप सस्बद १९६९ तक करते रहे । इसमें आपने वहुत उन्नति की। आपडी ईमानदारी, होषिंणशी 
एवम व्यापार संचालवता को देख कर सालिक छोग आप पर हमेशा प्रसत्र रहा करते ये! आए मे 
होशियार एवम समझदार सजन हैं। आपने खेतसीदास तनसुखदास के यहाँ से काम छोग़ते ही अपरी 
निज की फर्म उपरोक्त नाम से गणेशभगत के कटके में स्थापित कीं। _ तथा वहाँ कपड़े का व्यापार रस 
दिया । आप डायरेवट विरायत जे पेचक सैंगवाते थे तथा थोक स्यापारियों छो बेचते थे। इस अपार 
में भी जापने धपनी व्यापार छुशहता का परिचय दिया एवम्‌ बहुत उ्यादा उन्नति की | यह कीमे तब 
१९३० तक करते रहे। इसके बाद आपने कपड़े का काम बन्द कर दिया। एवम्‌ बंगाक के प्रलिंद 

३५८ 


लक छः 


तिं का ग़तिहास 


जाति 


ग्रोयवाह्न ज 


>> ऋषया 


8३ 


दाम राम टूर तन पर फनप भकनथ५८ कान अमन तन 7 आचार 
“<4७->->>-&&-ऋ--& ् 





जे 


कुचर पू सवा: 


) बीकानेर, 


मचद्‌ 


गपी $. 
( भेशदान पृ 


नजी गोलेडा 


गद। 


सेठ भर 


हि अनकपन्‍न सचणन म« हल फनममकम 








गेलेदा 


जूट के व्यापार की ओर अपना ध्याव दिया। तथा सम्वत्‌ ३९८१ में आपने फारविसर्गंन (पर्णिया) 
में अपनी पुक ब्रांच खोली आप बाईस सम्प्रदाय के सानने पाले सज्जन हैं। आपके इस समय दो 
पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः पूनमचन्दजी एवम्‌ घेवरचन्दर्जी हैं। आप दोनों भाई भी मिलनसार पुथम 
सम्जन व्यक्ति हैं। आप छोग भी व्यापार संचालन करते हैं। पृनमचन्दजी के सोहनछालूजी एवम्‌ 
सस्पतरात्जी तथा पेवरचंदजी के जवनलालजी, माणकचन्दज्णी एवम्‌ चम्पालालजी नामक तीन पुत्र हैं । 
आप सब अमी बालक हैं । 

आपका व्यापार इस ससय कलकत्ता में गणेशभगत कदछा में जूद एवम आदत का 
होता है। तथा फारविसगंज में पूनमचन्द पेवरचन्द के नाम्न से जूट फा तथा आदत का व्यापार होता है। 

श्री समरथमल मेघराज गोलेछा फलोदी 

इस परिवार के पूर्वन गोडेछा हीराजी थे इनकी संतानें हीराणी कहलाई' । गोलेछा हीराजी 
पंवत्‌ ६७८७ में विद्यमान ये। उनके बाद क्रमशः भोपतसीनी, करमसीजी और सलक़चंदजी हुए । 
मदकचन्दुजी वजनदार व्यक्ति थे । उनके नास पर जोधपुर राज से संवत्‌ ७९३ में एक सनद हुईं थी। 
इनके पुत्र सरूपचन्दजी हुए, तथा सरूपचन्दुजी के शिवजीरामजी और बनेचंदजी तामक ३ पुत्र हुए । 
शिवजीरामजी के थानमछजी, धनसुखदासजी तथा भारचन्दज्ी और बनेचन्दगी के उदयचन्दजी तथा 
सायरचंदली नाम्रक पुत्र हुए। 

गोलेछा धनसुखदासजी की चिट्ठियों से पता चढता दे कि संवत्‌ १८६० में इनकी हुकानें उज्जैन 
भौर जाञना में थीं। गोलेखा थानमलजी के पुत्र नवकचन्दगी और हजारीमलजी हुए । थावमरूणी और 
नवरुचन्दुजी ने बनारस में दुकान की थी। नवरूचन्दुजी का संवत्‌ १९५० में अंतकाल हुआ नवलूमलूजी 
के पुत्र छोगमछणी और सम्तरथमरूजी हुए । छोगमलजी का भंत्काल १९७८ में हुआ। इस समय छोग- 
मढजी के पुत्र गोलेछा मेघराजजी मौजूद हैं। इन्दोंने दीर/चन्द पूनमचन्द उल्लानी सिकन्दराबाद वा्कों की 
परंगढ दुकान पर सुनीमात की तथा संवत्‌ १९७६ से ८4९ तक निहालचन्द नेम्रीचन्द सोलायुर वालों की 
प्राटंनरह्षिप में काम किया और इस समय १९८३ से सोछापुर में अपना कपड़े का घरू व्यापार करते हैं। 
गोलेठा समरथमछजी विद्यमान हैं। इन्होंने संवत्‌ १९५५ से ८९ तक निद्वालचन्द पुतमचन्द हैदराबाद 
वालों की तथा १९८७ तक भोलाराम माणकलाछ की सुनीमात की। आपके पौन्न घेवरचन्दनी का 
संवत्‌ १९८८ में २० साल की अव्पायु में ग्रीरावसान हो गया है और दूसरे आसकरणजी मौजूद हैं। 

इसी अकार मालूचन्दजी, उद्यचन्दुजी तथा सायरचन्दजी के परिवार में क्रमशः नेमीचन्दजी 
भगरचन्दजी व कैंदरलाकजी विद्यमान हैं । 
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सेठ सूरजमल सम्पतलाल गोलेछा, फलोदी 

फलीदी निवासी सेठ कपूरचन्दडी गोलेछा के पौम्र सेठ सूरजमछनी (वीरचरदजी हे पुत्र) ने बहुत 
समय तक बस्पई सें कॉट्न मोकरशिय का काये किया । सम्बद्‌ १९६९ में आपका स्वगंवास हुआ। आएड़ 
सम्पतलारी, नेमीचरदजी तथा पेमराजजी नामक ई पुत्र विद्यमान हैं। इन बन्युओओं में पेमराजजी संवत्‌ 
१९4४ में नोलगिरी आये । तथा सेठ मूलचन्द जेढमल नामक फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुए । भाप 
समझदार सजन हैं। आपके पुत्र मेठसलजी, भवरलालूजी, गुलवचन्दजी तथा अनोपचन्दजी पढ़ते हैं। हे 
छम्पतल्ालमी तथा नेमीचन्दजी वम्बई में ध्यापर करते हैं। सम्पतराछनी फ्रे पुत्र सोहनराजजी उत्साही 
युवक हैं। तथा समाज सुधार के कार्मो में दिलचस्पी रखते हैं । 


नाक सेलिया 


भाग तेठिया गोत्र की उत्पत्ति 


ऐसा कहा जाता है कि नाग सेढिया गौत्र की उत्पत्ति सोलंकी राजपूतों से हुई है। मधु 
नगर का राजा नर वाहन सोहंझी ,को किन्दी जैनाचासे ने प्रतिवोध देकर मैनी बनाया। ततुपारात गेण 
नगर में जो वत्तमान में गोड़वाद आन्त के अन्दर नाणावेड़ा के नाम से प्रसिद्ध है उक्त नरवाहनजी को सह 
संवत्‌ १००१ के छग भंग भद्दारक श्री धनेशवर--सूरिणी ने जैन धर्म का प्रतिबोध किया। उस समय 
बारद राजा विधयमान ये,जिनसे छुदे बारह गौत्रों ( ठाकुर, इंस, वग, छुकड़, कवाड़िया, सोलंकी सेटिया, पर 
पचलोढ़ा, तोलेसरा भौर रिखव ) की स्थापना हुईं। इसी समय सोलंकी सेटिया गौत्र भी स्थापित हुमा | 

यह भी किल्वदृत्ति है कि संवत्‌ १४७२ के करीब उधमण गाँव में इस सोलंकी सेटिया वंश में 
सेठ भशनली हुए। भापके घर पर एक समय तेछे के पारने के दिन जल्दी चूल्दा सिलगाया गया। पूछे 
में नागदेव बैठे हुए थे उन पर भप्मि पढ़ी जिससे वे कद हुए। डोक उसी समय उनकी पुत्र वधू दुध 
लेकर था रहीं थी। धापने नागदेव को भमि से सनन्‍्तप्त देख कर दूध डाल कर भाग को शांत किया । 
यह देखकर नागदेव आपसे बहुत प्रसन्न हुए भौर शुभ आशीर्वाद दिया। इसी समय से" नाग सेविया' 
गौन्न की उलपत्ति'हुईं। और तभी पे इस गौत्र में नायदेव की पूजा जारी की गई। कहते हैं की उसी 
समय से दी के व्याह के समय नाग और नागणी को फूल पहराने की प्रथा चालू हुईं जो भानतक पारी 
जाती है। यह गौन्र तीन तरह के पुकारी जाती है। (१ ) सोलंछी सेटिया (३) नागदा सोलंकी 
सेडिया ( ३ ) नाग सेढ़िया । 
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कन्हैयालालजी 9. 5 रप सेठिया 
श्री सेठ करे सेथिया, भवास, श्री सेड आसकरणजी सेठिया, मवास, 





की सव० मोहनलालजी सेविया, सदास, प्री सेह जसवन्तमलजी सेटिया, मात, 


भाग-सैठिया 


: अजुन की कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ सेठ उदाजी और इनके पुत्र मॉडणजी हुए । आप छोर पहले 
सजनपुर बढ़ी में रहते थे और संवत्‌ १५०७ की वैसाख सुद ७ को आपने बगढ़ी से वलंद्रा आकर निवास 
कर दिया । तभी से इस परिवार वाछे बरलूँदे में रहते हैं। इनके वंशज तिलोकचन्दजी के वंश में 
मगराजजी हुए जिनके पुत्र गुलाबचन्दजी से इस परिवार का इतिहास भारुभ होता है ! 


, - सेठ बख्तावरमल मोहनलाल-नाग सेटिया, मद्रास 


सेटिया गुलाबचन्दुजी के वंशज बलूंदे में रहते हैं। आप ओसवाल जैन श्रेतास्वर समाज की 
तेशापंथी आम्ताय को माननेवाक्े हैं। सेड गुराबचन्दनी संवत्‌ १८७५ के छगभंग वरूंदे से पैदल रास्ते हारा 
जञालना भाये भौर वहाँ पर अपनी फर्म स्थापित की । इस फर्म पर भाप बड़ी सफ़ता के साथ सराफी का 
कारवार चछाते रहे। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम अमरचन्दुजी तथा ग्रम्भीरमलूजी थे। , 
गेस्मीस्मलनी--आप सन्‌.१८४७ में अंग्रेजी पलटन के साथ पेदुर रास्ते से मद्रास भाये । कहते हैं 
कि इस मुसाफिरी में भापकों तीन वर्ष लगे! इस घटना से आपको जबदुस्त हिम्मत का पता छग सकता 
है। ओयुत गंस्भीरमलजी: ने मद्रास में आकर गर्भीरमछ एण्ड को० के नाम से १५० स्टॉडस रोद 
(पहछम सूला) में अपनी फर्स स्थापित की । प्रारम्भ से ही आपने इस फ़र्मपर बैश्टिंग का व्योपार झुझू किया 
था। आप बड़े साहसी, व्यापार कुशल और दूरदशी पुरुष थे। आपने अपनी डुद्धिमानी से इस फम को 
बहुत तरक्की दी। आपका स्वगंषास संवत्‌ १९४६ में हुआ । आपने अपने समय में अनेक जाति भाइयों को 
मद्रास प्रॉन्‍्त में छाकर बताया । आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम चौथमलजी, वस्तावर्मरूजी तथा 
शुभकरणनी था । गम्भीरमछजी के पश्चात्‌ इस फर्स के कारभार को आप तीनों भाइयों ने सम्हाला। 
आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः संचत्‌ १९१३, १९१८ तथा १९३३ में हुआ था । 
बस्तावस्मलगी--आप इस खानदान में बढ़े प्रतापी पुरुष हो गये हैं । मद्रास की जनता में 
भाप राजा सावकार के नाम से असिद्धु थे। आप अपने जाति भाहयों को बहुत मदद पहुँछाते रहते थे । 
उस समय भह्ठास में मारवाड़ियों की इनी गिनी हुकानें थी अतः मारवाड़ से झुरू में जो कोई भी ध्यक्ति 
मद्रास की तरफ जाते तो उन्हें आप बढ़े प्रेम से अपने यहाँ टहराते और धंधे छागवाते थे। आपने कह 
लोगों को सहायता और सहाजुभूति देकर मास में जमाया | भापका स्वगंवास संवत्‌ १९५३ में हुआ | 
के चार पुत्र हुए जिनके नाम शिवछालजी, मोहनलालमी, मग्गूछालजी तथा केवलचन्दजी था । सेविया 
शमकरणजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः कन्दैयाछाछजी और आसकरणजी था। बहुत समय 
तक सब भाई साथ में व्यापार करते रहे फ़िर संबत्‌ १६६६ के आपाद सुदी ११ छो इस फर्म 
की तीन खतंत्र शासाएँ--बख्तावरमऊ मोहनछाल, शुभकरण कन्हेयालाछ, तथा शुभक्रण भासकरण 
के नाम से हो गईं. पु ३ 
मोहनलाहजी सठिया--अपका जन्म संवत्‌ १९४१ की मगसर वदी ४ को हुआ । आप भी भष्छे 
पुरुष हुए । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९७३ की आपाढ़ सुदी ५ को हुआ। - आपके सर्ग॑वास के 
समय आपढ़े व्ये्ठ पुत्र श्री जसवन्तमछली की वय बहुत थोड़ी थी भतः उस समय इस फफ् के सारे कार- 
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बार को आपकी मातेश्वरी ने समद्दाला। सेठिया झुभकरणजी के पुत्र कन्दैयाछारजी का जम्म संवत्‌ १९४४ 
तथा आसकरणजी का संवत्‌ १९४९ का है । सेठिया मोहनलालजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम 
जसवन्तमकणी तथा सोहनमरूजी था । इनमें से सेटिया जसवन्तमछनी के छोटे आता सोहनमठजी 
का पोष सुदी २ संचत्‌ १९८८ को स्वर्गवास हो गया। इस समय उपरोक्त फर्म के साहिक पे 
जसदसतमरी हैं। - 

जसवन्तभझ्जी सेठिया--आपका जन्म पौष सुद ६ संवत्‌ १९६५ में हुआ । आाए बढ़े 
सजन, उच्च विचारों के तथा उदार हृदय के व्यक्ति हैं। इस कम्र उम्र में ही आपने फर्म के काम को बहुत 
भब्छीतरद से सम्हाल लिया है। आपका विद्या श्रम बहुत दी सराहनीय है। आपने पद्मालम सूला में दी जैन 
मोहन स्कूल के नामसे एक स्कूल अपनी ओरसे कायमकर रकक्‍्खा है। आप प्रायः सभी सावजनिक, परोपकरी 
तथा घामिक कार्यों में सहायता देते रहते हैं। यहाँ यद लिखना आवश्यक है कि आप ओोसर मोता 
भादि सामाजिक कुरीतियों के बहुत खिलाफ हैं । आप इस समय मेससे वस्तावरमल मोहनलाल के माहिद 
हैं। आपकी हुकान पह्माउम पूला में सब से बढ़ी तथा मद्रास की खास २ दुकानों में गिनी जाती है। 

सेठिया शुभकरणजी के पुत्र शासकरणजी का जन्म संवत्‌ ३९४९ की जेढ सुदी पक्ष है। 
शापके दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः नेमकरणजी तथा सजनकरणमी हैं। आप इस समय मेसप॑ 
शुभकरण भासकरण के मालिक हैं। | 

सेठ हजारीमल केपलचन्द (नाग) सेंठिया, मुदरान्तकग्‌ (महास) 
। इस परिवार का पूर्व इतिहास सेठ बख्तावरमछजी सोहनलालजी के परिचय में दिया गया है। 
इस परिवार में सेठ कपूरचन्दजी के पुत्र सुगदासजों तथा पौत्र गिरधारोमछजी हुए । सेठ गिरधारीमदशी 
के द्िस्मतरामजी तथा जगरूपमलणी नामक २ पुत्र हुए । इन दोनों का स्वरगंवास संवत्‌ ९२५ तथा ५९ 
में हुआ। हिम्मतरासजी को बलंदे ठाकुर ने “नगर सेठ” की पदवी दी थी । 

देश से व्यापार के लिये सेड दविस्मतरामजी तथा जगरूपमछनी संवत्‌ १८७४ में जाठना भागे। 
तथा पल्टन के साथ लेनदेन का काये भारस्म किया। हिस्मतरांमजी के पुत्र हजारीमढजी हुए। हक 
स्वगंवास १९५३ में ५२ सा की थायु में 'हुआ। आपके हीराछारूजी, जसराजजी, केवरर्यंद्जी, तथा 
साणिकचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें माणकचन्दनी, जगरूपमकजी के नाम पर दृत्तक गये। छव 
समय जगरूपमछजी का परिवार जालने में जगरूपभ्छ मंगनीराम तथा जगरूपमल माणिकप्द 
नाम से व्यापार करतो है। भगनीरामजी के पुत्र मोहनछालजी तथा माणकचन्दुजी के पुत्र सुगनचद्दनी हैं 

सेठ केवलचन्दजी का जन्म सं* १९४६ में हुमा । आप १९६६ में मदुरान्तकम भागे। तह 
यहां सराफी व्यापार चालू किया । आप से बड़े भाई हीराहाछजी तथा जसराजती का जनम आम 
१९२६ तथा १९8३ में हुआ। इस परिवार का मदुरास्तकम्‌ में जे० माणिकचन्द तथा हजादीमठ कह 
के नाम से त्रिविकोल्र में जसराज पुखराज तथा माणि#चन्द सुगनचन्द के नाम से और वरंदे में हीरा: 
जसराज के नाम से व्यापार होता है। हीराडारजी के पुत्र कनकूसकजी तथा पुखराजजी, और सेठ अपराजी 
के पुत्र रिखवंदजी तथा सूरजकरणनी हैं । यह परिवार वर्लदा में अच्छी प्रतिष्ठा रखता हैं । 
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झसवाल जाति का गतिहींस 
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सेठ भैरोदानजी सेडिया, बीकानेर, 
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स्व० सेंड अगरचदजी सेठिया, बीकानेर 





पारमार्थिक संस्था-सवन (अगर्चंद मैरोदान) बीकानेर, 


. ४५ ६९५ 


साह्यां 


सोटिया गौत्र की उतात्ति 


ऐपा कहा जाता कि पाली नगर के पास ग्राम में राका और बाड़ नामर दो राजपूत कृषि कार्य्य 
से अपना गुजारा करते हुए रहते थे। आचार्य श्री जिन वद्छभसूरि के उपदेश से इन्होंने जैन धर्म 
अद्ञीकार किया। इन्ही में से रांका से सेठी और बांका से सेडिया गौन्र की उत्पत्ति हुईं। इन्हीं की 
पंतानों से गोरा, देक, काला बोक आदि गौत्नों की उस्एत्ति हुई । 


सेठ अगस्चंद भेरोदान सेठिया, बीकानेर 


अब हम पाठकों के सामने एक ऐसे दिव्य व्यक्ति का चरित्र उपस्थित करते हैं; जिसमे अपने 
जीवन के द्वारा व्यापारी समाज के सम्मुख सफलता और सद व्यय का एक बहुत बढ़ा आदुर्श उपस्थित 
किया है। जिसने व्यापारी जगत्‌ में अपने पैरों पर खड़े होकर रासों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की 
है।' यही नहीं मगर उसका सुन्दर सदुपयोग भी किया है। थह महाजुभाव श्रीमेरूं दानजी सेठिया है। 

सेठ मैरोंदानगी--आपका जन्म संवत्‌, १९३३ में हुआ। आपके २ बढ़े एवम्‌ एक छोटे भाई 
और थे। जिनके नाम क्रमशः सेठ प्रतापमछजी, अगरचन्दजी, और हजारीमहजी थे | जब आप 
क्ेवह ८ वर्ष के थे तव ही आपके भाईयों ने आपको अछूय कर दिया। इस समय आपके पास उतनी ही 
सम्पत्ति थी मितना कि आपको देना था । अतएवं बढ़ी कठिन परिस्थिति का अजुभव कर आपने ५००) 
ताडियाना में ७ वर्ष तक बस्बई में नौकरी को । सगर इससे आपको संतोप न हुआ। जाप कर्मवीर 
व्यक्ति ये । शीघ्र ही आपने बम्बई को छोड़ कर कलकचा प्रस्थात किया । वहाँ जाकर आपने हनुमतराम 
मैरोंदान के नाम से साझे मैं रंग का व्यापार करने के लिये फर्म खोली। साथ ही मनिद्दारी का व्यापार भी फरने 
झो। देवयोग से यह व्यापार चमक उठा, एव इसमें आपने वहुत सफछता प्राप्त को। इसके थाद 
है! आपके भाई अगरचन्दजी किर से आपके साथ शामिल हो गये और भाप होगों का व्यापार ९० 
बी० लेठिया एण्ड को० के नाम से चलने छगा । रंग को विज्येष उत्तति होते देखकर आपने एक रग का 
कारखाना दी सेडिया क्रेमिक बवर्स के नाम से खोझा। यह भारत में पहला ही रंग का छारखाना था। 
इसके पदचात्‌ आपका व्यापार वायु-वेग से उच्चति पाने छया । आपकी बम्बई, मदास, कानपुर, देहली 
अमृतसर, कराँची और अहमदाबाद में फर्म स्थापित होगई । यहीं नहीं बल्कि आपने जापान में भी 
अपनी फर्म स्थापित की । मगर कुछ वर्षों पदचात्‌ वीसारी के कारण कलकत्ता और जापान के सिवा सत्र 
स्थानों से आपने क्पना व्यवसाय उठा लिया। संवत्‌ १९०३ में आपके भाई अगरचन्दजी का साझ्षा 
आपसे अल्य हो गया। 

आप धार्मिक जीवन भी बढ़ा सराहनीय है । आपने कभी तक छाझों झयये सांब- 
शनिक ढाय्णो सें सर्च किये हैं। आपकी ओर से इस समय निम्नलिज़ित संस्थाएं चछ रही हैं। (१) 

४८३ 


औउदाल वांति का इतिहास 


छेटिया जैन स्कूल, (२) सेडिया जैन आ्विका पाठशाढां (३) सेठिया जैन संस्कृत प्राकृत विद्यालर 
(४ ) सेटिया जैन बोढिंग हाउस (५) सेटिया जैद शआखत्र संदार (६) सेडिया जैन विद्यालय (७) 
सेठिया मैन आविकश्नम (८) सेठिया जैव सिंटिंग प्रेंस भादि। उपरोक्त संस्थाओं के सर्च की व्यवस्था डे लिये 
आपने कलकधे के चीना वाजार के मकान नं? १६० । ३६१ की दुकानें, क्रास स्ट्रीट के नं० ३, ५, ९, ९, 
१९ के सकान तथा मोहनदास स्ट्रीट के १२३, १२५ नम्बर के मकान की भी रजिस्ट्री करा दी है। 
इसके अतिरिक्त आपके भाई और आपको भोर से बीकानेर में संस्थानों के लिये २ मकान दिये गये हैं 
लिन संस्थाओं का काय्य संचालन होरहा हैं। इन सव संस्थानों का सारा कार्य आप ही देखते हं। 
आप अखिल भारत वर्षीय श्री जैन ज्वेताम्वर स्थानकवासी कास्म्रोस के सभापति रहेये । इस सम्रय 
जाप स्पुनिसिपल मेम्बर, साथ मार्गों जैन हितकारिणी समा के प्रेसिदेण्ण और स्थानकबासी जैन ट्रेनिण 
कालेत के समापति हैं। आपके इस समय पांच पुत्र हैं निनके नाम क्रमशः जेंठमलजी, पातमललली, 
जुगराजजी और ज्ञानपालजी हैं आपने अपने सब पुत्रों को जलूग २ कर दिया है। 

कुंदर ऊंठमलवी--आप बढ़े मिलनसार और सब्जन व्यक्ति हैं । आपका ध्यान भी परोपओझा 
की ओर विशेष रहता है। आप उपरोक्त संस्थाओं के ट्रस्टी हैं। आपने भी अपने हिस्से से ३० हब 
रुपये नकद मौर कलकत्ता के फैनिय स्ट्रीट वाले सकात स॑० ११३ और ११७५ और जंकशनलेन का सर 
नं० ६ संस्थानों को दान स्वरूप प्रदान किये हैं । लिनका ब्याज एवम्र किराये की करीब २० हजार 
रुपया सालाना आय संस्थाओं को मिलती है। ५ 

सेठ साहव के शेष पुत्रों में से प्रथम दो व्यवसाय करते हैं और छोटे दो विद्याप्ययन करते हैं। 
ओऔरूदरचंदजीने भी एक प्रिंटिंग प्रेस संस्थाओं को दान में अद्रान किया है। आप सब भाईयों का जरा बम 
रूप से भिन्न मित्र प्रकार का व्यवसाय होता है। भापकी फर्म वीढानेर में अच्छी प्रतिष्ठित मारी जाती है। 


सेठ खुशालचंदजी सेटिया का परिवार ,सरदारशहर 


इस परिवार के छोग संवत्‌ ३८९६ में सरदारदहर में आकर बसे। इसके पूर्व पुरुष पे” 
खुशालचन्दजी के कालरामनी, दोडरमछनी, दुरंगदासजी, श्रीचन्दजी और माईदानली नामक पाँच पुत्र हुए। 
इनमें काद्रामजी, श्रीचन्दजी व जाईदानली नामक तीनों भाइयों ने संवत्‌ १८७८ में पैदल रास्ते से 
+ सफर करके रंगपूर, छूच विहार भाड़ि स्थानों पर अपनी हुकानें खोली और कपड़े का व्यापार डरे 
छगे। इसके परचात्‌ भापने अद्ृतसर, वल्लीहाद, भ्ंगरामारो, वलरासपुर, चोढात्ाना वक्षाह्वार माई 
स्थानों पर भो अपनी फर्से स्थापित कर व्यापार में जदूभुत सफलता प्राप्त की। संवत्‌ १९५९ तक भाप 
तीनों भाइयों का स्र्गदात होगया जौर डसी सार जाईदानजी के पुत्र मंगठचन्दजी इस फम से 
अलग होगये। 

सेठ काहूरामजी का पर्धार--सेठ काद्रामज़ी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम कम छह 
भीखणचंदुली, सेड दथसलजी और सेट नारायणचन्दजी हैं। इनमें से सेठ मथमलजी अपने चाचा पड 
श्रीचन्दुी के पुत्र न होने के कारण वहाँ दचतक चले गये । शेष दोनों भाई भी अलग रे झोगरे एक 
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सेठ भीकमचन्दजी सेडिया, सरदारशहर, 





+ 
रह 
4 

+->-+>++-+++++++>++_-* “--०-.-------- 


|; 
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बाबू सीवराजज़ी सेटिया, सरवारशहर. 


सेठिया 


भपना अपना सतंत्र व्यापार करने छूगे । सेड भीखणचन्दजी के तीन पुत्र हुए शोभाचन्दजी, दुलीचन्दुजी 
और भीमराजजी | इनमेंसे भरथम शोभारामजी भछग होगये एवम्‌ अपना स्वतंत्र ध्यापार कलकत्ता में मेससे 
शोभाष॑ंद सुमेरमक के नाम से करने छग्रे । आपका स्वयंवास होगया है। आप मिलनसार व्यक्ति थे । आपके 
मुमेरमछजी एवम तनसुखरायजी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी सज्जन एवम्‌ मिलनसार हैं । 
दूसरे पुत्र दुलिचन्दुजी सेठ नयमल्तजों के पुत्र न होने से वहाँ दत्तक चले गये। अतएव अव तीसरे 
पुत्र भीमराजजी ही इस समय अपनी फर्म मेसस कालूराम नथमर ताराचन्द दत्त स्ट्रीट का संचालन 
कहते हैं। इसमें नधमरजी करे दत्तक पुत्र सेठ दुलिचन्दजी का भी सा्षा है। 

सेठ नारायणचन्दजी इस समय विद्यमान हैं आपकी वय दस समय ६४ वर्ष की है। आपकी 
फर्म इस समय कछकता में मेससे काछूराम झुमकरन के नास से चल रही है तथा मुगलहाट में भी 
आपकी पुक फर्म है जहाँ पाठ का व्यापार होता है। आपके दीपचन्दजी चाम्क एक पुत्र हैं । आपही 
आजकछ फर्म के व्यापार का संचालन करते हैं | आप योग्य और मिलनसार सब्जन हैं। आपके चार पुत्र 
हैं जिनमें तीन के नाम क्रमशः झुभकरणजी, जसकरणजी, और रिधकरनजी हैं । बड़े पुत्र व्यापार में 
सहयोग हछेते हैं । सेठ दोडरमलूजी के कोई संतान न हुई | दुरंगदासजी के परिवार में उनके पुत्र मेदमरूमी 
भौर किशवचन्दजी हुए। इस समय किशनचन्दुजी के पुत्र नेमचन्दजी, मुगलह्मट में किशनचन्द मंगतमल 
डे नाम से व्यापार कर रहे हैं । 

सेठ श्रीचंदजी का परिवार--आपके कोई पुत्र न होने ले आपने नथमलजी को दृत्तक लिया। 
मगर आपका केवछ २२ वर्ष को युवावस्था ही में संवत्‌ १९४४ में स्वगंवास होगया । नथमलजी का 
राज में अच्छा सम्मान था। आपके भी कोई पुत्र न होने से हुलिचंदूजी आपके नाम पर दृत्तक आये। 
भापका जन्म संबत्‌ १९३७ का है। आप पढ़े लिखे, उत्साही, और चतुर पुरुष हैं। भापने अपने 
खर्गीय पिताजी के स्मारक स्वरूप सरदारशाह में एक दातव्य औषधाढ्य स्थापित किया है। यहाँ यही 
एक सबसे बढ़ा औषधालय है । इसमें करीब ५०, ३०, हजार रुपया छाया गया था। इसके अभिरिक्ति 
इसके साथही एक जैन पुस्तकालय भी है। बाबू दुलिचन्दजी कुंचविहार में करीब ९ वर्ष तक वहाँ की 
शॉसिल के सेम्बर रहे। इसके अतिरिक्त बीकानेर हाईकोर्ट ने स्व प्रथम भापको सहदारधहर में 
भनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया । लिखने का मतलूव यह है हि आपका यहाँ राज्य एवम समाज में 
भच्छा सम्मान है। आपका व्यापार कूंचविद्वर तथा कछकत्ता में मेससे काछूराम नथम के नाम से होता 
है। बिसमें आपके भाई भींवराजजी का साझा है यह हम उपर लिख ही चुके हैं | इसके अतिरिक्त आपके 
पुत्रों के नाम से कलकत्ता के ताराचन्द दृत्त स्ट्रीड में मेससे भ्रीचंद मोहनछाल के नाम से जूट का व्यापार 
होता है। आपके दो पुत्र हैं जिनका नाम चम्पादाऊजी और मोहनछाछूजी है । कलकते की ताराचर 
दत्त स्भीट वाली विहिडिग इन्हीं पुत्रों के नाम से खरीदी हुई है । 

सेठ आईदानजी का परिवार--आपके एक मात्र पुश्न सेठ मंगलचन्दजी हुए । आएका जत्म 
संवद्‌ १९२२ का है। जब कि आपकी अवस्था १५ वर्ष की थी उस्ची समय आप ज्यापार के लिये अपनी 
फमे पर कूंच बिहार गये । आपके पिताजी के द्वारा निर्मित की हुई धर्मशाछा संवत्‌ ॥९५४ में भूकरप के 

श्ट्ष 


ओसदाल जाति का इतिद्दा 


कारण गिरगई एवम्‌ नष्ट होगई थी । अतएव आपने छिर से उसका विर्माण करवाग्रा। दरार ने मर 
को मित्र २ समयों पर कि, वन्दूक, पिस्तौड करौरई प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया था | क्र 
१९०४ में आपको वहां दरवार में फट कस सीट भिंली । इसके पश्चात्‌ फिर सन्‌ १९२५ हें बाफ़े 
सम्मान को विशेष रूप से प्रदर्शन करने के लिये आपको परों में सोने का रंगर तथा आसातोग प्रतृत 
किया। भापके कोई पुत्र न होने से लापके नाम पर वा० जयचन्दलाछजी दुत्तक लिये गये हैं। आए 
एक उत्साही युवक हैं। आपको आयुर्वेद का बढ़ा शौक है | आपके प्रयत्त से यहाँ एक सगगुर 
मंडल स्थापित है आपके ए5 पुत्र है जिनका नाम सेंवररालजी है। आपकी फर्म पर कृचविहार में जूट का 
व्यापार होता है। इस परिवार वा्ों को कूचविहार स्टेट भौर बीकानेर स्टेट से समय रे कई स्ाप से 
प्राप्त हुए हैं। 


सेद तासचन्दजी सेठिया का परिवार, सरदारशाह 


सेठ ताराचन्दुजी करीब ८० वर्ष पू तोल्यासर से सरदार शहर में भाकर बसे थे। आज़ 
गोत्र सेटिया है। जिम समय भाप यहाँ जाये आपकी बहुत ही साधारण स्थिति थी। आपका खमाव 
बढ़ा ते एवम्‌ आत्माभिसाती था। आप गरीदों के बड़े पष्ट पोपक थे । यहाँ तक कि हमेशा आपका ता 
मन उनके छिये प्रस्तुत रहता था। इसी कारण से आप यहाँ की जनता के माननीय थे। आपका लगंगाए 
१९8० में हुआ। आपके शुन्नीछारुजी नामक एक पुत्र हुए । आप बढ़े शुद्धिमान और समझदार व्यक्तिये 
अपका स्वग॑वास संवत्‌ १९५३ में हो गया। आपके चार पुत्र सेठ पूरनचन्दुजी, रावतमछजी, काला 
और चौथमढणी हैं। सेड पुनमचन्दजी के पुत्र दीपचन्दजी और रुक्ष्मोचन्दजी आजक पूनमचन्द जीवन" 
के नाम से ३५ आमेनियन स्ट्रीट में अछग व्यवसाय करते हैं । ; 

सेठ रावतमहजी बढ़े व्यापार चतुर और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तिहेँ। संवत्‌ १९५३ में जबकि भाप | 
आयु केवक १३ वर्ष की थी, आप कलकत्ता व्यापार के लिये गये। एवम्‌ धीरे २ आपने अपनी ब्यापार बाहरी 
से बहुत सी सम्पत्ति उपाणित की । आपने अपनी सस्पत्ति का एक नियम बना डिया था उससे जद! 
पैदा करना आप नहीं चाहते ये, अतएुवं नियमित सम्पत्ति के पैदा होते ही सब कारवार आपने छ , 
भाइयों को १९८३ में देकर भाप आजकर सरदार शहर ही में रहते हैं । आप तेरपंथी एंग्रदाव भ 
सहुयायी हैं । 

सेठ काहरामनी एवम्‌ चौयमझनी दोनों ही भाई वर्ततान मैं रामखाऊ जंसकरन के गम । 
आमनियम सट्रीड में कपड़े का तथा जूट और कमीशन का तथा चौथमर रामठाल के नाम से यूताडी २ 
मैं कपड़े का व्यापार करते हैं । सेट कालरामजी के रामछझाकजी, मदनचंदूजी, संतोपचन्दगी और सुजमर 
जी तथा चौथमरी के जपकरननी, फतेचंद्जी, करनीदाननी एक्स, रतनलाढमी नामक एम हैं| 


सेठ चिमनीराम हुलासचंद सेटिया 
इस परिवार के पुरुष तोल्यासर पे सरदारशहर आये। पहले इस परिवार की स्थिति साधारी 
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हेठिया 


थी सेह चौथमलनी देश से चलकर व्यापार के डिये बहाल के धूत्रों जिले में गये और वहां प्रनचन्द 
हुहमचन्द संचेती के यहाँ नौकरो की। आपडे संताव भ होने से आपके नाम पर आपके भतीजे 
बासकाणनी दत्तक दिये गये । चौयमलनी के भाई सेढ चित्रनीरामजी कलकतते में हरिप्िह सन्तोष चन्द 
ही हुआान पर नौकरी करते रहे। नौकरी से कुछ सम्पत्ति जोड़कर आपने लोगों के साझे में हुलासचन्द 
आातकरण के नाम से कपड़े का व्यापार छुझ किया । इस समय आप इसी साम से अयना खत 
प्यार करते हैं। संवत्‌ १९७३ से व्यापार का भार अपने पुत्र हुलासचन्दजी को देकर आप रियययर् 
हाफ व्यतीत कर रहे हैं। आप सरदारशहर में रहते हैं। 

सेठ आासकरणजी भौर हुलासचन्दजी कछकते में अपनी फर्म का वोग्यता पूर्वक संचालन कर 
रहे हैं। भापकी दुकान १८८ सूता पट्टी में है। 

मेससे गुलाबचंद धनराज सेठिया रिणी 

इस खानदान के लोग रिणी में बहुत समय से रहते हैं। इनमें सेठ रामदयालजी के चार पुत्र 
हुए इनमें से उपरोक्त वंश ऐेठ गुलाबघन्दजी का है । - 

सेठ गुछाबचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९१२ में हुआ। आप देश से व्यापार के हिये बंगाल 
गये और वहां मेमनसिंह में दुधोरियों के यहां सर्विस की। आपके रावतमछनी, घनराजजी, हीरालाल 
जी और हुकुमरचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। सेठ रावतूमछजी का जन्म सं० ३९१७ में हुआ । आए 
१९४९ में कछकता गये और भपने भाई धनराजजी के साथ रावतमछ धतराज के नाम से व्यापर शुरू 
किया इसके एदचात्‌ आप दोनों भाई अलग अछग द्ोयये। सेड रावतमछजी का स्वगंवास १९३७ में होगया। 
इनके मोहनछालणी और हनुमानमरुजी नामक २ पुत्र हुए । * 

लेट धनराजजी ने अपने भाई से अलग होकर भूरामछ धनराज के नाम से व्यापार आरम्भ 
किया फिर स॑० १९६६ से ये शुलाबचन्द धनराज के नाम से व्यापार करने लगे। इस समय आप 
, डे यहां इसी नाम से व्यापार होता है। आपके इस समय मंगलूचन्दजी, बुधचन्दुजी, चम्पालाछणी 
भौर हाराचंदजी नामक चार पुत्र हैं । 

सेट रावतमलजी के पुत्र सोहनलाकजी भी फर्म के पार्टनर हैं | आप बड़े योग्य हैं । 
हनुमानसलूजी दुरूछी का काम करते हैं। इस फर्म का ६६ नारमर छोहिया लेन कठकत्ता में बढ़े 
रढेल पर देशी कपड़े का व्यापार होता है. और हरगोछा ( बल्ञाठ ) में इसकी शाला जूद का 
ध्यापर करती है। 


सुजानगढ़ का सेटैया परिवार 


इस खानदान का इतिहास सेठ शोभाचन्दजी को प्रारम्भ होता है। उसके एुन्र किशनचन्दजी 

हंइुमचादजी, दींजराजजी, देवचन्दजी, भऔौर चौथमढजी हुए, इनमें से यह खानदान सेठ चौधमछनी का 

है। सेह चौथमरुजी का जन्म १९२२ में हुआ, पहले आप खेती बाढ़ी के द्वारा अपनी गुजर करते थे कुछ 
८५ 


ऋसंदाल जाति का इतिहांस 


समय पदचाव्‌ आप अपने भाई विंतराजजी के पास दिनाजपुर चले गये । देवयोग से इसी समद 
दिनाजपुर में चाइवास वाले चोरढियों की मनिद्वारी की हुकान में आग छग गई, भौर उसका बा हुला 
गोदाम आपने बहुत सस्ते दामों में खरीद छिया। इस व्यापार में आपको बहुत बढ़ा छाम हुआ भौ! 
आपकी स्थिति बहुत अच्छी जम गई । इस प्रकार अपने परिवार की स्थिति जमाकर सेट चौथमरजी 
१९७४ सें और सेठ बींजराजजी १९६८ में स्वगेवासी हुए । आप दोनों भाई बड़े व्यापार कुशड और 
धार्मिक व्यक्ति थे । सेठ चौथमलजी के द्दीराछालमी, छादूरामजी, कुन्दनमरजी एवम्‌ सानिकचन्दजी नाम 
चार पुत्र हुए । इनमें हीराछछजी वाल्यावस्था में ही स्वगंवासी होगये शेप तीनों भाई इस समय स्यांपार 
का संचालन कर रहे हैं। कुन्दनमझणी और माणकचन्दजी बड़े देशभक्त सज्जन हैं । 


सेठ प्रेमचंद धरमचेद सेठी, मुलतान ( पंजाब ) 


इस कुटम्व का सूछ निवास बीकानेर है। वहाँ से १५० साल पूर्व सेठ भाव्मारामजी पेही 
सुलुतान ( पंजाब ) गये और पहाँ जवाइरात का व्यापार शुरू किया । आपके पुत्र भेमचन्दजी पेंटी डे 
समय में मुल्तान दीवान के महरों में जवादरात की चोरी होगई, और उसका झूड़ां इलजाम प्रेभचंदणी पर 
छूगा, इससे इन्होंने जवाहरात का व्यापार बन्द करके हाथी द॒ति का धन्धा झुरू किया । उसके पत्नात 
आपने कपढ़े का फारवार भी आरस्प क्िया। इस व्यापार; में आपने विशेष सम्पत्ति ठपाजित की | 
आपके धरमचन्दजी तथा मथमछजी नामक २ पुत्र हुए । 

सेठ घस्मचंद सेठी का परिवार--सेद धरमचन्दजी के पूनमचन्दजी तथा वलदेवप्रसादी 
नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों की धामिक कार्मो की ओर बढ़ी रुचि रही है । इन दोनों 
आहइयों ने संवत्‌ १९७५ में मुलतान में एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया। सेठी पूनमचन्दुजों के पुत्र 
वासुरामजी, तिलोकचन्दजी, सुगतचन्दजी तथा चंशीछालजी हैं । इन बंधुओं के यहाँ सुठतान में 
“घरमचन्द सुगनचन्द” के नाम्न से व्यापार होता है!। सेटी वलदेवप्रसादजी के पुत्र तोलारामजी, कदम 
जी तथा लुशालचन्दजी हुए । इनमें खुशालचन्दजी की फर्म करांची में ध्यापार करती है । 

सेढी तोलारामजी ने संवत्‌ १९८० में धस्तई में अपनी दुकान की शाखा तोलाराम मैंवरठार के 
नास से खोली । तथा ६९८१ में आपका स्व॒गंवास हुआ। आपके पुत्र माणकंचन्दजी मवररालणी तथा 
संपतलालजी विद्यमान हैं। आप तीनों नवयुवक समझदार व्यक्ति हैं। मागकचन्दजी का जन्म १९९ 
में तथा भैवरीछाकूजी का १९६५ में हुआ। आपके यहाँ मुछतान में प्रेमचन्द धरमचर्द के नाम से काड़े 
का व्यापार होता है। तथा यह दुकान बड़ी मातवर मानी जाती है । 

सेठ नथमल्तजी सेठी को परिवार--सेठी नथमलजी की वय ६२ साल की है ! भापे इत्र 
उत्तमचन्दजी, ठाकरदासजी तथा टोकमदाप्षज्णी मुछतान में प्रेमचन्द नथमऊ के नाम से सराफी 
व्यापार करते हें | 

सेठ नथमल वस्तावस्चन्द सेठी, नागपूर 
इस खानदान का सूछ निवासस्थान बीकानेर है। आप ओसवाल जाति के सेटी गौतीं 
पढ़ 


, . जातिक़ा ग्रतिह्मत ्छुछ्र 





सेढ धृंगनमलजी रांका, भद्गास 


सेठ हसराजजी रांका, तातिक 


सेडिया 





सोशज हैं। आप शवेताम्बर जैन ओऑस्नाय के भानने वाले हैं। सेठ वस्तावरचन्दजी सेठी बीकानेर में बहुत 
प्रहापी व्यक्ति हुए हैं। आपने बीकानेर में सबसे पहले नगर भोजन करवाया जिसे आम सारणी कहते 
हैं। बीकानेर राज्य में भी आपका बहुत प्रभाव था । घामिक कार्यों की तरफ सो आपका यहुत रक्ष्य 
था तथा इनमें आपने बहुत रुपये खर्च सी किये! आपने इस फर्म को नागपुर में १२५ वर्ष पढे 
स्थापितकी थी। वस्तावरचन्दजी के पुत्र करणीदाननी हुए । जापने नागपुर के अन्तर्गत मारवाड़ी 
उत्ताब में बहुत नाम कमाया। आपका यहाँ की मारवाड़ी समात्र में बहुत प्रभाव था । आपकी 
बुखार नागपुर में अभी तक बड़ी हुकान के नाम से मशहूर है। करणीदानजी के कोई पुत्र न होने से 
कपड़े यहाँ श्रीयुत्‌ पूनमचन्दजी दत्तक जाये। हंस समय आपही इस फर्म के सालिक हैं। आपके इस 
समय एक पुत्र है जिनका नाम रतनलालली है । इस समय इस फरम पर कपदे का व्यापार होता है। 


| १, व | [ 
श्री एनमंचंदजा राका, बाभपुर 


श्रीयुत पूनम धन्दजी रांका, जामनेर ( पूर्व खाबदेश ) ताछुका के तौंडापुर नामक गरात्न के 
निवासी छोगमकर्मी रोका के मसले पुश्र हैं आप संवत्‌ १९६२ में नागपुर के राँका शंसूरासली के वाम 
पर दृत्तक़ लाये गये । रांडा धामूरामजी संवत्‌ १९२० में खींवसर (सारवाढ़ ) से नागपुर आये थे 
आपने कपदे की हुकान की तथा संत्रत्‌ १९६७ में आप खर्गवासी हुए । 
'. हांका पूनमचंदजी का जन्म संवत्‌' ९५३ की मिती आपाढ़ सुदी ४ को तोंडायुर में हुआ, 
भाफडा शिक्षण घर पर ही हुआ। संवत्‌ १९७७ तक आप अपवा घरू कपड़े क्षा व्यापार देखते रहे। 
खबर संवत्‌ १९७७ में नागपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का महा अधिवेशन हुआ, उसमें आप प्रतिनिधि के रूप में 
सम्मि्तित हुए और वहीं से भापके जीवन में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय का अध्याय भारुभ हुआ | 
इछतः उसी समय आपने अपने समाज को जागृत करने के लिये सन्‌ ३९२० में “सारवादी सेवा संघ” 
गामक़ संध्या का स्थापन किया भौर आपसे स्वयं उसके सभापति का स्थान संचारित किया । संत १९२३ के 
मागपुर के झंडा सत्याग्रह में आपने विशेष रूप से भाव लिया एवम दिन दिन सामाजिक एवस 
राष्ट्रीय कार्यों में भाप नूतन उत्साह से पेर बढ़ाते गये । आपकी धर्मपत्नी श्रोसती धनवती वाई रांका, 
मे परदा प्रथा को तिरांजलि देकर, संभाज की द्वियों के सम्धुख एक नूतन भादुशश रवखा है, आप सावेजनिक 
धमाओं में भाषण देती हैं. तथा हर एक सावजनिक कामों में भाग छेती हैं। इस तरह सेठ पूतमचन्दनी 
रंड्रा सन्‌ १९३० तक राष्ट्रीय कार्यों में सहयोग छेते रहे। इसी समय आपने समाज सुधार के ल्यि 
लोसर मोसर विशेधक पार्टी सी स्थापित की । इसके भी जाप प्रेसिडेंट रहे। 
सन्‌ १९३० से भांपने भपने घर कार्यों से सम्बन्ध छोड़कर अपना सव समय कांग्रेस की तेवा 
डी भर छगाना आारस्म कर दिया तथा इसी संलछ तारीख ३१ | ७। ३० को राष्ट्रीय महायुद्ध में सम्मिलित 
होने के उपकक्ष में आप गिरफ्तार किये गये । दोनों बार आपको ऊँचा वास दिया गया । लेकित जेल में 
आपने दूसरे राजबन्दियों के साथ /),3.0. इस अकार तीन प्रकार के च्यवहार देखकर गवर्नमेंट से सबके 
साथ एकसमान व्यवह्वर करने की प्रांत की छेकित जब आपकी प्राथैता पर कुछ ध्यान नहीं विया गया तो 
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सवाल जाति का इतिहास 


आपने डपथास आरस्भ कर दिया और इस प्रकार निरन्तर ७२ दिनों तक आपने उपवास ढी तपस्या की। 
ता० ९। ३। ३१ को गांधी-इरविन-पेक्ट के समझौते के सुताविक तमाम राजवन्दी छोड़ दिये 
गये, इस दिन उपचास की हालत में आप भी जेछ से मुक्त कर दिये गये । + 

इसी प्रकार ९। १। ३२ को सत्याग्रह भान्दोलन में सम्मिलित होने के उपछक्ष भें आए पर 
३० हजार रुपया दण्ड तथा ३ सार ७॥ सास की|सजा हुईं जो पीछे से घटा कर, १५००) दष्द के साथ । 
साल की करदी गई। इस वार भी आपने गव्नमेंट से एकसा व्यवहार करने की प्रा्ना की ऐक्ल 
फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गय। अतः आपने घुनः पूत॑वत्‌ उपवास आरम्भ कर दिया जब रूगछार १२ 
दिनों तक उपवास करते हुए आप बहुत अद्वाक्त होगये तब ता« ४। ५। १३ को सी० पी० गवनमेंट वे 
आपको स्वयं रिद्ा कर दिया । बाहर आने पर आपको ज्ञात हुआ कि आपके किसी मित्र ने भापकी भोर 
से १५००) भर दिये हैं वे रुपये आपने उन्हें सघन्यवाद छौटा दिये। 

इस प्रकार भापका त्याग औौर तपस्या का पविश्र जीवन ओसवाहू समाज के डिये अभिमार 
और गौरव का द्योतक है तथा सम्पत्ति के सद में चूर चासनाओं के कीट समाज हे नवयुवकों हे हिये 
शवीन मार्ग दर्शक हैं ।| अभी आपने देश के द्वितार्थ थी तथा शकर का त्याग कर रक्सां है। इस समय 
आप नागपुर नयर कांग्रेस कमेटी के भेसिदेण्ट हैं ! आपके छोड़े आता आसकरणजी ने भी परदा अर का त्याग 
किया है। आपका विवाह बहुत ही सुधरी प्रथा से हुआ था । आपकी धर्मपत्नी सब्‌ ३९३० में 
श। सास के लिये जेल गई थीं इस समय जाप सेठ पूममचन्दुजी की कपड़े को दुकान का काम देजते हैं| 


श्री सौभागमलजी सेटिया ( रांका ) का खानदान, मद्रास 


इस ख्लानदात का खास निवासस्थान मागौर का है। जाप छोग रोका सेठिया गौत्रीय ओसवाह 
इवेतास्वर मैच समाज के संद्रि जाज्ञाय को मानने वाले सजन हैं । आपके परिवार में भ्रीयुत पारसमढ 
जी सेविया हुए। आप करीब पचास य्ष भ्थम नागौर से हैदरावाद आये । यहाँ आपने जनाज का घ्वापारं 
झुरू किया, आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम सौभागमलछजी था| 

प्री सौभागमलजी सेठिया का जन्म संवत्‌ १९२० में हुआ। आप भी हैदराबाद में अनाज का 
व्यापार करते रहे। उसके पचात्‌ सं० १९६७ में आप मद्रास आये और यहाँ पर बेंह्विंग का ग्यवाप 
किया। इस फर्स के व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिली। आपका संबत्‌ १९४६ मैं खगंवात हे 
गया। आप के दो पुत्र हुए जिनके नाम सेठ उस्मेदमछजी तथा घीरजमलजी हैं । 

पेद उम्मैदमलजी का जन्म संवत्‌ १९४३ में तथा घीरजमलजी का संवत्‌ १९४५ में हुआ। 
आप दोनों भाई बढ़े होशियार तया व्यापार दक्ष पुरुष हैं। आप के हाथों से इस फर्म की बहुत उ्रति 
हुईं। संवत्‌ १९८० तक भाप दोनों शामिल व्यापार करते रहे। इसके पदचात्‌ दोतों अलग २ हो गये 
और सेठ उम्मेदमछली ने भेसस॑ सौभागमछ उस्मैदमछ के नाम से कागज का व्यवसाय तया 
ने मेसस सौभागमछ घीरजमर के नास से बैटिंग का व्यवसाय करंना शुरू कर दिया । 

सेठ उसमैदुमलली के तीन पुत्र हैं जिनके पानमऊजी, भंवरकाक़जी सेथा छोट्मजजी हैं। एतमे 
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4 
सै भरी पारमढणी अपने पिताजी के साथ कागज के व्यवसाय में काम्र करते है तथा शेष दो ये पढ़ते हैं। 
सेठ धीरजमलजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रम से भीखमचन्दजी तथा मूझचन्दजी हैं। 


इन दोनों भाइयों की ओर से धार्मिक, सार्वजनिक तथा परोपकार के कामों में काझ्ी सदायता 
दी जाती है । 


सेठ फौज़मल बोरीदास रांका, मद्रास 


इस परिवार का मूल निवास-स्थान बगद़ी-सजनपुर ( सारवाद ) है। वहाँ से सेठ फौजसल 
मी राजा कगभग संवव्‌ १९२८ में सेण्ड थास्स्‌ माउण्ट ( मद्रास ) में आये और छेनदेन का काखार शुरू 
किय। तथा भव्पकाल में ही आपने अपनी ससपत्ति की आशातीत उच्चति की । सेंट थाम्सू माउण्ट हुकान 
है अलावा संवत्‌ १९४५ में आपने चिन्तादिपेठमद्भास में भी एक सराफ़ी हुकान खोली । आपके पुत्र से 
बोरीदासभी रांका शिक्षित और सुयोग्य व्यक्ति थे । आप में अपने पित्ताजी के सब गुण मौजूद थे। आप 
पंवत्‌ १९३३ में स्वंवासी हुए । आपके सामने ही आपके पौन्न जीवराजजी तथा भ्रमोलकचम्दजी रॉँका का 
अत्पवय में संवत्‌ १९५६ के पहिले शरीरावसान हो गया था। अपनी दुकाद की प्रतिष्ठा को बढ़ाते 
हुए सेठ फौजमलणी रक्षा संवत्‌ १९०२ में स्वगंवासोी हुए । सेठ फोजसकजी राँका के कोई सन्तान व रहने से 
भने श्री उयनमलजी रॉका को गोद छिया। 

सेठ छगनमकली रॉका का जन्म संवत्‌ १९४८ में हुमआ। मद्रास भौर थगढ़ी के भोसवाऊू 
समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ट है आपने अनेक धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में प्रशंसनीय 
भाग हिया है। 

सैद छानमलजी ने अपनी माता की आशाजुसार बगद़ी में अमरे बकरों की रक्षा के लिए एक वाढ़ा खोला 
है, जिसमें ३०० बकरों का पालन होता है बगढ़ी की इसशान भूमि में एक धर्मशाला की पढ़ी कमी थी भ्रत 
एवं आपने उक्त स्थान पर धर्मशाला बनवा कर जनता के लिये सुविधा की है। बगड़ी स्टेशन पर भी आपने 
एक विशाल धर्मशाला बनवाई है। बगद़ी में अछूत बालकों के सहायतारथ आपने एक छोदी सी पाठशाला 
भी खोल रक्त़ी है। इसके सिवाय आपसे भी मैन पाठशाला बगढ़ी, शान्ति पाठक्ाला पाली, जैन गुरु 
ब्यावर, जैन ज्ञान पाठशाला उदयपुर को समय समय पर अच्छी आर्थिक सहायता दी दै। आए के पुत्र 
भीरनमछली ११ साल के तथा रेखचन्दजी १० साल के हैं । थे दोनों बालक हौनहार प्रवोत छोते हैँ 
तथा हुद्द खहर घारण करते हैं। छोटी वय में इन्होंने कई भाषाओं का शान प्राप्त कर लिया है । 

इस समय इस परिवार का मत्रास के सेठ थामस माँउण्ड तथा चिंतानिद्ि पेड नामक स्थान पर 
ध्याज का घंघा होता है। यह दुकान यहाँ अच्छी प्रतिष्ठित समझी जाती है । 


सेठ सूरजमल हंसराज, राका ( सेंटिया ) नाशिक 


इस परिवार का सूल निवास बीज वाड़ा ( जोधपुर के पास ) है। आप स्थानक वासी भाज्ञाय 
है मारने वाले सजन हैं। सेठ सूरजमलजी राँझ्ा ८० साल पढिके देश से नाशिक जिले के लिये नामक 
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स्थान में जाये। भापके पुत्र वालारामनी और उनके पुत्र देवीचन्दजी तथा जेसराजजी सिंदिया में रहते हैं। 
तथा रतनचन्दजी के पुत्र मैनसुखमी, माणकलालजी व धनराजनी नाशिक में किराने का व्यापार करते हैं। 

सिंदिया से सेठ हंसराजनी रॉक शक्ते १८२८ में नाशिक आये तथा यहाँ किराने का कम शुह 
किया, आपने इस व्यापार में काफी उच्चति प्राप्त कर फम की प्रतिष्ठाव इजत को बढ़ाया । आपका जन्म संदद 
१९३ में हुआ आपके पूनभचंदजी, चुज्ञीछालूजी, मोहनछालनी और फतेच॑दुजी नामक ४ पुत्र हैं। पूनमचत्त्री 
स्थानीय म्युनिसिपेलेटी के मेम्बर हैं । चुन्नीलालजी एम० पु० फाइनल और एल० एल० बी में अध्ययन कर 
रहे है । मोहनछालजी ने मैट्रिक तक शिक्षा पाई है, तथा फतेचन्दली मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। धुन्नीछांकडी 
रॉँका ओसवाल मैन बोढिंग नाशिए के सेक्रेटरी हैं, इसी तरह आप नाशिक जिला भोसवालू सभाड़े अधिवेशन 
के सेक्रेटरी थे । मोहनराछजी को राष्ट्रीय कार्मों में भांग लेने के उपलक्ष में सन्‌ १९१२ में ३ सास की भेह 
हुई थी | यह परिवार नाशिक ८ भाज़पात के भोसदाऊ समाज में अस्छी प्रतिष्ठ: रखता है। 


सेठ पूनमचन्द श्रीचन्द रांका, पूना 
इस परिवार का मूल निवास स्थान राणी (गोडयाड़) है राणी से सेठ पूरनचन्दजी रांका ६० ध्ाह 
पहिले पूनां भाये | थोड़े समय तक आपने रामचन्दु हिम्मतमल की भागीदारी में व्यापार क्रिया | पश्चात्‌ अपने 
साले सादड़ी ( गोडवाढ़ ) निवासी सेठ चतन्नींगजी की भागीदारी में पूना केम्प में संवत १९४४ में दुढान 
की | इस दुकान ने अंग्रेज छोगों से लेन देन का व्यापार झुरू किया भापने इस व्यापार में बहुत संम््ति 
कमाकर अपने मकानात हुकानें बंगले जादि वनवाये । इस समय ४६ मालकम टेक रोढ पर पूतमपत््‌ 
श्रीचन्द के नाम से इस दुकान पर वैश्लिंग तथा प्रापर्टी के किराये का काय्यं होता है। यहाँ की हुकनों में 
यह हुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ पूनमर्चंदजी के पुत्र झृंदनमऊछजों तथा चंदनमरुजी इस समय 
सादद़ी में रहते हैं ! 
सेठ अन्रीगरजी का परेवार --आपने १८ सालों तक सेह रामचन्द हिस्मतमल पूना वाों की दुझत 
पर नौकरी की । तद॒नंतर अपने घहनोई के साझे में पूना में दुकान को । उस दुकान के व्यापार को आपने बहुत 
वढ़ाया। चतरींगजी सेठ ने सादढी में कई घार्मिक क्षाम किये। भापका जन्म संवत्‌ १९१७ में हुआ | आपने 
राणकपुरजी के भेडे में ७ हजार आवूजी भादि के संघ में ३५०१) तथा न्यात के नोरे में २१००) छगाे। 
आपके पुत्र केसरीमलजी का जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। आप इस समय व्यापार का संचालन कप 
हैं। केप्तरीमठी के पुत्र सागरमरूजी तथा जावंतााजजी है । सागरसछती होशियार युवक हैं। भा 
व्यापार में भाग छेते हैं । यह परिवार हुंका गचछ का अनुयायी है। 


सेठ फीरतमल पतन्नाल'ल राका, चिंचवढ़ ( पूना ) 
इस परिवार का मूछ निवास स्थान भात्री ( जोधपुर ),है। पहाँ से उगभग ०० साए पहिले पेट 
तेजमलजी रांका के पुत्र सेड कीरतमछजी रांका चिंचवढ़ आये तथा कपद़ा व अनाज का च्यापार झुरू किया 
आपके पत्नाछालाजी, निहाल्चंदूजी तथा मूछचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सेठ पश्माठारी रात 
चिंचवढ़ के अप्रगण्य थे। आप स्थानीय फत्तेचन्दर जैन विद्यालय के प्रथम सभापति ये । इस संस्था की 
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बाबू सोहनलालजी बांध्या, भीतासर, बाबू चम्पालालजी बांडिया, भीनासर, 








बावू सोहनलालजो बात्या बिलेडग कलकत्ता, 


बाँडिया 


जापने अच्छी सेवा की । संवत्‌ १९८७ की सावण सुदी ११ को आप खगंवासी हुए। आपके छोटे साई 
हमशः १९५५ तथा ७२ में स्व्र्गवा सी हुए । 

वतंमान में सेठ पन्नाछालजी रांका के पुत्र हीरालालजी, पुनमचन्दरजी तथा वंशीझालजी और 
निहासचन्दुजी रांका के पुत्र लादूरामजी विद्यमान हैं। सेठ हीरालाछजी का जन्म संबत्‌ १९५२ में हुभा। 
ज्ञाप चिंचवढ़ विधालय की प्रबंधक कमेटी के मेम्बर भौर आम पंचायत के प्रधान हैं । भाप स्थावक चासी 
भाल्नाय के सानने वाले है. _ तथा यहाँ के ओसबाल समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके यहाँ कीरतमर 
पद्माकाल के नाम से अनाज का व्यापार होता है । 


. बाडिया 
बांठिया यौत्र की उत्पत्ति 


ऐसा कहा जाता है कि संचत्‌ ११६७ में रणथम्भोर के राजा झछारूसिंह पवार को उसके सात पुप्रों 
प्द्तित आचार्य भ्री जिनवल्लभसूरि ने जैन धर्म का प्रतियोध दिया । उसके बड़े एुश्न का नास बंटयोद्धार 
था, इन्हींके वंशज वांठिया कहछाये । इस वंश में संवत्‌ १५०० के लगभग बादशाह हुसायूँ के समय में 
विमनपिहजी बांठिया नामक बढ़े प्रसिद्ध और घनवान व्यक्ति हुए। इन्होंने राखों रपये छगाकर कई जैन 
मन्दिरों का उद्धार करवाया और हात्रुंजयका एक विशाल संघ निकाला जिसमें अति आदमी एक क्बरी 
मुहर रद्माण में घांठी । 
सेठ मौजीरामजी बॉँठिया का खानदान मीनांसर 


हस परिवार के छोग करीब संवत्‌ १९१० में सिनासर में भाकर बसे । 

सेट मौजीरामजी इस परिवार में सब से अधिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हुए। आप ही ने लग- 
भंग ७५ दर्ष पूवे कलकत्ता जाकर अपने और अपने छोटे भाई सेठ प्रेमराजजी के नाम से फर्म स्थापित की । 
आपने अपनी व्यापारिक कुशछता से फर्म की अच्छी उन्नति की। आपका खर्गवास सख्बव॒ ३९४१ में हो 
गया। आप सन्दिर मार्गी जैनी थे--आप बड़े धर्स परायण थे। आपके सेठ पत्नाछालजी नामक पुत्र हुए। 

सेठ पत्चाल्ञाहजी--आप सररू और श्ञान्ति प्रकृति के पुरुष थे। व्यापार में आप विशेष दिछूचस्पी 
नरखते थे और भधिकतर अपने देश में ही रहा करते थे । आपके ३ पुष्र हुए सेठ साल्मिचन्दुजी, _इमीरमछजी, 
भौर किशनचन्दजी । सेड क्रिशनचन्दुजी कई वर्ष हुए इस फ़र्म से लग हो गये हैं । इनमें से लेड 
इमीरमहनी बढ़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। आपकी बुद्धिमत्ता से फर्म ने उत्तररोप्तर उन्नति की। आपका जन्म 
सं० १९१९ में हुआ था। आप बाईस सम्प्रदाय के जैनी थे और धर्म में आपकी बड़ी निष्ठा थी, 
भाषने अपने जीवन काछ में बहुत सा रुपया सक्कायों में व्यय किया ! यहीं नहीं बढिकि पक 
मोदी रकम ५३०००) रू० की एक सुइत पुण्य” खाते निकाल फर भरूय फ़ण्ड स्थापित 
दिया और रुसमें से समय २ पर अच्छे २ सार्वजनिक कार्यों में व्यप करते रहे। अभी भी इस 
फण्ड से पक कन्या पाठशाला घुचाररूप से चल रही है, उसकी दैस रेख सेठ सोहनलालनी और चस्पा- 
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लालनी करते हैं। सेठजी बड़े उदार, दया, शान्त-स्वभाव तथा घर्म-परायण ये । भाषका स्वग॑वात 
फाल्युन बढ़ी १२ सम्वत्‌ १९८५ को हो गया । आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेट कनीरामजी 
( जो इनके बढ़े भाई सेठ सालिमिचन्दजी के दत्तक हैं ) सोहनलारूजी, और चम्पालाकणी हैं। आज 
भाप तीनों भाई अछग २ हो गये हैं और अपना २ व्यापार स्वतन्त्र रूप से करते हैं। 
दर इस परिवार की ओर से सभी सावजनिक कार्य्यों में सहायता प्रदान की जाती है। आपको 
ओर से साछुमार्गी श्री रवेस्था" जैन हितकारिणी संस्था में १९३११) रुपये प्रदान किये.हैं। इसके 
अतिरिक्त भीनासर स्कूछ की वर्तमान बिल्डिड् भी इस परिवार तथा से० बहयादुरमलूमी बा ठिया हारा बनाई 
गई है इसी परिचार की विज्ेप सहायता से गंगाशहर से भीनासर तक पक्की सदक बनाई गई थी। इसी 
प्रकार गाँव की प्रत्येक संस्था पिंजरापोल वगैरः में भी आपकी ओर से अच्छी सहायता दी जाती है। 
बीकानेर गवर्नमेंट में भी आप छोगों का अच्छा मान है। एच० पुच० महाराजा साहिब 
बहादुर बीकानेर क्री ओर से एक ख़ाप्त रुका सेठ हमीरमछूजी कनीरामजी के नाम से मिलता हुआ है। 
सेठ कनीरामजी--आप बढ़े साधु प्रकृति के सिजनसार सजन हैं। आपका व्यापार पहिके 
सेठ भौजीरामणी पन्नाछालजी के नाम से सस्मिलित रूप में होता था पर कई धर्षोंसे कढकते में से 
सालिमिचन्दजी कनीरामजी के नाम से खतन्त्र रूप में,चलानी एवम जूट का होता है। 
इस फर्म की भी भिन्न २ नामों से तास्वाहार (छुबड़ी ) सनमुख ( सिलह्षट ) सोनातोला 
( छुगढ़ा ) नामक स्थानों पर भौर भी शाखायें हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में इंडॉयूरोपिभन मैशीनरी 
क्रम्पनी के नाम से प्रिंटिंग मशीन एप्स टिंग सस्वन्धी सब प्रकार के सामान का व्यापार होता है । इस 
विषय का बहुत बढ़ा स्टाक आपके यहाँ हमेशा! मौजूद रहता है। इसकी छाहौर, कछकरा, बम्वई में बंद 
हैं इसके और भी हिस्लेदार हैं। भापफ्रे तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमदः श्रीयुत तोछारामनी, रामझांहजी, 
और मैरोंदानजी हैं। सेठजी के इस समय एक पौत्र सी है जिसका नाम दौलतरामजी है। आपका बीकाबेर 
स्टेट में अच्छा सान सम्मान है। महाराजा साहिब बहादुर बीकानेर की भोर से आपको कैडियत मिर् 
हुई है। भाप सामयिक समाज सुधार के भी बड़े प्रेमी हैं। 
सेठ सेहनलाकजी--आप भी पहले शामिल में ही व्यवसाय करते थे, मधर तीन वर्षों से पक 
ही आप अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं । 
आपका कछकते में]मेसर्स मौजीराम पन्नाठाऊ के नाम से ४५ आर्मीनियन स्ट्रीट में छाते का भरे 
स्केल पर व्यापार होता है तथा हमीरमछ सोहनछाऊ के नाम से १० कैनिंग स्ट्रीट में ।कपढ़े की बाझागी 
का काम होता है। आपकी एक ब्रांच चट्याँव में भी है। आपके २ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः सम्पत 
छालजोी एयस इन्द्रकुमारजी हैं । 
सेठ चअम्पालालमी---आप भी आजकल स्वतस्त्र स्थापार कर रहे हैं। आपका व्यापार कठ्कतता मे 
मेससे दमीस्मछजी चम्पाछाल के नाम से नं० २ राजा उठसंट स्ट्रोट में होता है। इस फर्म की शाखाएँ कई 
में हैं जहाँ पर जूट की खरीदी का काम द्ोता है। कलकत्ता में आपका जूट सारकेट में अच्छा नाम है 
बेलिज्ञ भी पास कराया हुआ है और आप बढ़े मिजनसार, उत्सादी, विद्याप्रेमी तथा उदार इृप हैं ! 
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सेठ तोशारासजी 8.० कनीरामजी बांडिया, सीनासर, सेठ वहाहुस्मलजी बाश्या के पुत्र, भोवासर, 


बोडिया 


.... सेठ पेमराज इजारीमल बॉठिया, भीना र 

| ' इस फमे के भाडिकों का मूडनिवास स्थान भीनासर ( बीकानेर ) में है। भाप ओसवाझ ज्ञाति 
के स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के सजन हैं। कढकरे सें इस फर्स को स्थापना करीब ८५ धर्ष पहले 
मौजीराम प्रेमराज के नाम से हुई थी, भाप दोनों सहोदर आता ये। उसके पश्चात्‌ सेठ प्रेमराजजी के 
पुत्र सेठ हजारीसलजी संगलचन्दजी ने उपरोक्त फर्स से उधक होकर सं० १९३९ में प्रेमशण हजारीमछके नाम 
ते फर्म की स्थापना की | आपके उच्योग से इस हुकान की अच्छी उन्नति हुईं। हजारीमछजी का जन्म 
दिं० १९३३ में और स्वरगंवास सं० १९३९ में हुआ। संगलूचन्दुजी का जन्म सं० १९२० मैं हुआ-- 
भापका देद्दावसान सं० ३९५० में अल्पावस्थ में ही हो गया। जाप बड़े उदार, तथा सदाचारी 
पुरुष थे। इनके भ्रो रिखवचन्दुजी दुत्तक किये गये थे। भापका जन्म १९२७ में और स्वरगवास सं 
१९६४ में हुआ था। 
इस समय सेठ रिजबचन्दुज़ी के पुद्र शीयुद बहादुस्मरुूली हैं। जाप बड़े योग्य, तथा 
उदार पुरुष हैं। धापके इस समय तीन पुन्न हैं जिनके भाम क्रमशः श्रीयुक्त तोछारामजी प्रयामलाछमी 
4 है। फर्म का कार्य आपकी तथा आपके बढ़े पुत्र की देख भाल सें सुचारुरुप से चर 
रहा है । 

इस खानदान की दान-धर्म और सार्वजनिक कार्यों की ओर बढ़ी रुचि रही है। भरी हजारी- 
मछनजी ने अपने जीवन काल ही में एक छाख इकतालीस इजार रुपये का दान किया था जिससे इस समय 
कई संस्थाओं को सहायता मिल रही है। इसके पहले भी भाप अनेकों बार अपनी दानवीरता का परि- 
श्वय सम्रय २ पर देते रहे हैं। आपकी ओर से भीनासर में एक जैन प्रवेताम्बर औषधालय भी चल रहा 
है। इसके अतिरिक्त यहाँ की पिक्षरापोल की बिल्डिड् भी आप दी के द्वारा प्रदान की है तथा भोसवालू 
पन्‍्चायती के मकान की भूमि भी आपने ही प्रदान की है । 

इसके अतिरिक्त यहाँ के व्यवद्यारिक स्कूल की विह्डिढ़ भी मौजीराम पत्नाछाऊ की फर्म के मालिक 
सेठ हमीरमछजी, कनीरामजी की और भापकी ओर से ही प्रदान की गई है और आपने र० १९३११) 
साधुमार्गी जैन द्वितकारिणी संस्था में दान दिया है । 

सेठ बिरदीचन्दजी बांठिया का परिवार, बकिानेर 

इस परिवार के :छोग बाईंस सम्पदाय के मानने चाले हैं। इसमें सर्व अथम सेठ साइवर्लिगजी 
हुए। आपके पुत्र फूजचन्दुजी बीकानेर ही में रहकर व्यापार करते रहै । आपके पुत्र जोरावरमरूणी भौर 
तिलोकचन्दजी हुए । इनमें से तिलोकचन्दजी का परिवार प्रतापगदू चछा गया। जिसका परिचय प्रताप- 
गद के बांठिया परिवार के नाम से दिया जा रहा है। सेठ जोरावरमछजी बीकानेर से व्यापार के विसित्त 
मद्भास गये और वहाँ अग्रेजों के साथ बैंकिंग व्यापार प्रारंभ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। 
वहीं आपका स्वर्गंवास हो गया । आपके विदीचन्दुजी और छखमीचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए । छज़मीचन्दजी 
का अव्पायु दी में स्वगेवास हो गया। 

सेट बिरदीचन्दुजी पहले पदक कछकत्ता आगे 

श्दृ५ 


और अपने पुत्र किशनमलजी के साथ विरदीचन्द 


आसदाल गाति का इतिहास 


बदनसक के नाम ले फसे स्थापित की | कुछ समय पदचात्‌ आपके दूसरे पुत्र बदनमहजी भरी इससे 
शामिल हो गये। आपके व्यवसाय में उतरते ही फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी | संबत १९७ 
में बिरदी चन्दुजी का स्वयंवास हो गया। आप बढ़े धार्मिक प्रदृति के पुरुष थे । आपका सम्राज हें कक 
आदर, सवार था। आपके खगंवास के १० वर्ष पश्चात्‌ आपके दोनों पुत्र जलूग २ हो गये । संवत्‌ १९७ 
में किशनमरूजी का स्व्गंवास हो गया । हे कट 
इस समय किदनमलजी के पुत्र नथमछजी, मेसस विरदीचेंद नथमऊ के नाम से मनोहर“ 
कटला में कपड़े का व्यापार करते हैं । भाप सजन पुरुष हैं। सेठ बदनसलजी भी मनोहरदास के बे मे 
बिरदीचन्द वदनमछ के नाम ले कपड़े का ब्यापार करते हैं। आापक्ली प्रकृति भी विशेष कर साधु सेवा भर बने. 
ध्यान की ओर रहती है। दीकानेर की ओसवारू समाज में जाप अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने 'जातेहैं। 
ब्यापार में तो आपने बहुत क्‍्यादा उन्नति की है। ' 7 


प्रतापगढ़ का बाँढिया परिवार 


इस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ खूबचनदवी और सेठ सबलसिंहजी दोनों भाई बीकानेर पे प्रताप 
याद नामक स्थान पर आये । यहां जाकर खूबचंदजी तत्कालीन फर्म मेसस यणेशदास किशनाजी के यहाँ 
झुनीम दो गये। आपका स्वगेवाक्ष हो जाने पर सेठ सवरूसिंदजी ने यहाँ की महारानी ( राजा दलपतसिएगी 
की पत्नी ) के साझे में बैंकिंग का ब्यापार प्रारस्स किया । इसमें आपको भच्छी सफलता रहो! इसी 
कारण से तत्कालीन महाराजा साहव के और भाषके बीच में बहुत घनिष्ठता होगई । आप बढ़े कर्मवीर चहु 
और चीर व्यक्ति ये। महाराजा आपका भच्छा सम्मान करते ये। कहा जाता है कि जब २ महरांगां 
देवढिया रहते थे तव २ प्रतापगद का सारा शासन भार आप पर और भोजरानजी दागढ़िया तथा आपाधी 
पंडित पर छोड़ जाते थे। संबद्‌ १९३४ करे गदर के समय में आपने अपनी ब॒द्धिमानी और होशियाएँ 
से बागियों से राज्य की रक्षा की थी, जिससे महाराजा बहुत खुश हुए और इसके उपलक्ष्य में आपने 
एक अशंसा सूचक परवाना इनायत किया । आपका स्वरगंवास दोगया । आपके सौभागमलणी बिरदीचस्दुती 
नामक दो पुत्र हुए। सेठ खूबचन्दुजी के पुत्र का नाम छस्मीचन्दर्जी था। * 

सेठ छजसीचंदुजो के पुत्र शुमानमछनी हुए | आपके यहाँ दानमलजी दत्तंक आये। दातमझ्की 
के धरमचनइजी नामक पुत्र हैं। सेठ सौभागमलजी के वंश में आपके पौश्न मिश्रीमलजी और रूपचस्दुजी 
हैं। रूपचन्दजी के पुत्र का नाम कंचनमछजी हैं। आप सव छोग प्रतापगढ़ में निवास करते हैं। 

सेठ बिरदीचन्दजी अपने जीवनभर तक स्टेट के इजारे का काम करते रहे । आपके सुजागमकणी 
भौर चन्दवमछनी नामक दो पुत्र हुए। इनमें चन्दनमरजी का स्वयंवास हो गया है। ह 

वांठिया मुंशी सुजानमलजी--आप यदे योग्य, प्रतिमा सम्पन्न और कारगुजार व्यक्ति हैं! मापस 
अध्ययन अंग्रेजी और फारसी में हुआ। क्षाप उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पैरों पर खड़े दोकर भाशातीय 
उन्नति की है। प्रारंभ में आप साधारण काम पर चौकर हुए और क्रमदः अपनी योग्यता, बुद्धिमानी 
होशियारी से कई जगह कामदार और दीवान रहे | आपका तत्कालीन पोलिटिकड भाषिसरों से बहुत मेह” 


१९१६ 
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लाला संतरामजी जैस ( समदस मंगतरभ ) प्मव 





* पूनम्चदजी बांधिया 8०, आंदुमत्जी बांडिया, सेठ नथमलजी ब्रांध्िया ( विरदीचंद नथमज़ ) ककतत 


बांठिया 


रहा। उन्होंने आपको कई प्रशंसा पत्र अ्रदान किये हैं । आपको पिपलछोदा ठिकाने से वक्ञाऊ जागीर मिली 
हुई है तथा प्रतापगढ़ स्टेट से पेशन मिस रही है। इसे समय आप सीतामऊ सें शॉतिलास कर रहे हैं। 
आपका धार्मिक जीवन भी अच्छा है। उधर ओसवाल समाज में भी आप प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यक्ति 
माने जाते हैं। आपके जसवंतर्सिहजी नामक एक पुत्र हैं। भाप इस समय सीतामऊ स्टेट में नायव दीवान 


' हैं। आपकी पढ़ाई 9. /५, तक हुई है। आपके शेरसिंदजी, सवाईसिंदजी, समरथर्सिदजी भीर विमरतिंदनी 


नामक चार पुत्र हैं। आप सब छोग स्थानकवासी संप्रदाय के अनुयायी हैं। 


सेठ भागचन्दजी बांठिया का परिवार, जयपुर 


इस परिवार के पू्॑ज़ों का मूल निवास स्थान बीकानेर था| वहां से ुरू होते हुए करीव १०० 
वर्ष पूर्व सेठ भागचन्दजी जयपुर जाये। यहाँ जाकर आपने जवाहरात का व्यापार प्रारम्स किया। 
इसमें भापको अच्छी सफलता रही । यहां की स्टेट में भी आपका बहुत सम्मन था। झ्ापको यहाँ सेट 


' की पदवी मिली हुईं थी। आपका स्वर्गवास होगया ॥ आपके छोगमछजी और वींजराजजी नामक 


दो पुत्र हुए। 
- सेठ छोगमलजी--आप बढ़े प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। भाप जीवन भर तक सरकारी नौकरी 
करते रहे। आप उस समय में जयपुर स्टेट के कस्टम-बिभाग के सबसे बढ़े भाफिसर थे। आपके यहाँ 
सूरजमलजी दत्तक भाये। आपका भी ख्वरगवास होगया । इस ससय आपके दुत्तक पत्र भोत्रीलाझणी 
विधमान हैं और छोगमल सूरजमल के नाम से जयपुर ही में छेव देन का व्यापार करते हैं । छापक़े पुष्र 
का नाम पद्मालालजी हैं । 

सेठ बीजराजमी--आप व्यापर के निम्रितत कलकता गये और व्याज की काम करने छगे । भाष॑ 
संवत्‌ १९५० में बज्ञाल बेंक की सिराजगंज और जलुपाईगुड़ी नामक स्थानों के खजांची नियुक्त हुए। भाष 
का स्वंगंवास होगया | आपके जोरावरमछजी, सूरजमलजी, कस्तूरचन्दजी, सौभागमछूमी भौर 'बाँदुमलजी 
नाक पाँच पुत्र हुए । इनमें से जोरावर्मलजी का स्वगंवास हो गया। उनके अमरचन्दुजी भौर 
उत्तमचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। सूरजसछजी दृत्तक चले गये। कस्वूरघन्दजी जयपुर में मौजूद हैं। 
सौभागमलजी का तथा आपके पुत्र हीराछालजी दोनों का स्वगंवरास दोगया । 

सेठ चांदमहजी--आपके समय में यह फर्म पटना, चट्याँव, अकियाब भादि स्थानों पर 
इस्पीरियल बैंक की खजांची नियुक्त हुई । इसके अतिरिक्त आपने वांडिया एण्ड कापनी के नाम से 
विछायत में भी चांदी सोने का काम करने के लिये फर्म खोली । इस समय आपका व्यापार कलकत्ता, 
जलपाईगुड़ी कौर चट्यांव में हो रहा है। यह फर्स चाय बागान की मैनेजिंग एुजन्द है। 'घटगाँव में 
भाषक्ी जमींदारी सी है। इस समय आपकी फर्म पर बींजराज जोरावरमल के नाम से व्यापार 
होता है। अन्यत्र चुलियन करपनी,लि० के नाम से आप व्यापार करते हैं । भपके पूनमचन्दनी भौर 
पदमचन्दूजी नामक २ पुत्र हैं। इनमें से बड़े व्यापार में सहयोग छेते हैं । 
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शोसदबाछ जाति का इतिद्ास 


श्री मगनमलजी बांठिया का परिवार; अजमेर 

इस परिवार के सेठ मगनमलजी ने कई बढ़े २ ठिकानों पर झुनीमात की सर्विस की । आड़े 
इस समय चार पुत्र विद्यमान हैं जिनके नास क्रमश, बा० भावकम्तलजी, कस्वूरमरूजी, कल्याणम 
और इन्द्रमलनी हैं । कि 

सझुकमलजी वाठिया--आपका अध्ययन मेट्रिक तक हुआं। भाप करीब ३० वर्षों से रेघे में 
सर्विस कर रहे हैं। आप मिलनसार सज्जन हैं। 

कर्तूरमलजी वाठिया--आपका जन्म संवत्‌ १९५१ का है। आपने बी० काम करने के पदचात्‌ 
बिदुला ब्रादर्स किसिदेड कलकत्ता के यहाँ सर्विस की । यहां आपकी होशियारी और बुद्धिमानी से फर्म के 
साढिक बहुत प्रसन्न रहे। यहां तक कि आपको उन्होंने अपनी छण्डन फर्म दी इंस्ट इण्डिया प्रोव्यू् 
कम्पनी लिमिटेड के मैनेजर बनाकर भेजे । इस फर्म पर भी भापने बहुत सफलता के साथ काम किया | 
वहां भाप हृण्डियन चेस्बर आफ काम के घाइस मेसिडेण्ट तथा आये भवन के सेक्रेटरी रहे ये। आप 
विलायत सकुदुम्ब गये थे । भाजकल आप अजमेर में धाँठिया एण्ड कम्पनी के नाम से बुक सेलिंग का 
व्यवसाय करते हैं। आपको व्यापारिक विपयों का अच्छा ज्ञान है। भाषने इस विषय पर बहाखाता' 
“मुनीमी' इत्यादि पुस्तकें भी लिखी हैं। भाप मिलनसार और सरल व्यक्ति दैं । 

कल्याणमलजी बाठिया--आप ने बी० एस० सी० तक शिक्षा आाप्त की । आप कोरे के पेट 
समीरमछवी बांढिया के यहाँ दृत्तक चले गये। कोटा स्टेट में भाप कई स्थानों पर नाजिम रहे! हृप्त 
समय आप इन्द्रगदू ठिकाने के कामदार हैं। आपभी मिल्नसार और सउ्जन व्यक्ति है। 

इन्द्रमलजी वाढिया--भाप इस सम्रय अपने बड़े आता कर्स्तूरमछजी के साथ ध्यापार में सह 
योग प्रदान करते हैं । न्‍ > 

सेठ बर्तावर्मल जीवनमल बांठिया, सुजानगढ़ 

इस परिवार के छोग बांददी नामक स्थान के निवासी ये । वहाँ से करीब १०० वर्ष पूरे 
सुजानगढ में आाये। इन्हीं में सेठ बीजराजनी हुए। शआपने पहले पहले बंगाल में कर शेरपुरा 
( मैमनसिंह ) में साधारण दुकानदारी का काम प्रारम्भ किया।। पश्चात्‌ सफलता मिलने पर और भी 
शाखाएँ स्थापित कीं। इन सव फर्मों में आपको अच्छा छाम रहा। आए तेरापन्थी सख्यदाष के 
अजुयायी थे। आपका स्वगेवास होगया । भापके रूपचदजी, बख्तावरमलजी और हजारीमछजी नामक 
तीन पुत्र हुए । संवत्‌ १९६४ तक इन सबके शामिल में व्यापार होता रहा पदचात्‌ फर्म बन्द हो 
भौर आप लोग अलूय जरूय स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने छगे । रूपचन्दुजी का स्वगंवास होगगा 
इजारीमलजी के कोई 'पुत्र नहीं है। बस्तावरमरूजी का स्वर्गवास भी हो गया । आपके जीवनमठजी 
नामक एक पुत्र है। ह &; ः | 

ह बाबू जीवनमलजी--आपने प्रारंभ में कपड़े की दुछाछी का काम प्रारंभ किया । पचार 

वेगराजजी चोरडिया बिदासर वालों के साम्ते में कलकत्ता में मोतीशाऊ सोहनलाल के नाम से ध्यापी 
प्रारम्भ किया । एक यर्ष पश्चात्‌ इसी नाम को बदलकर आपने जीवनमछ सोहनछाल कर दिवा सोहनहाए 


झष८ 


चाहा 


जी, बेगराजजी के पुत्र हैं। इस समय इस फ्मे पर नम्बर ४ दहीहट्डा में चलानी का काम होता है। 
इसे अतिरिक्त इस फर्म की खुलना, छालमनीरहार, और मेमन्तिषट सें भिन्न २ नामों की फर्म हैं जहां पर 
कड़े का व्यापार होता है। मैमनसिंह में आपकी चार और ब्रांचें हैं। उन पर भी कपड़ा एचस्‌ 
छड़ी का व्यापार होता है। 


सेठ शोभाचन्दजी बांठिया का परिवार, पनरोटी 


इस फरम के मालिकों का मूलनिवास स्थान नागौर का है। भाप भौसवालू जाति के बांदिया 
गौम्रीय जैन इवेतास्वर संदिर आस्ताँय को मानने थाले सज्जन हैं। 

श्री क्षोभाचन्दजी का जन्म संदत्‌ १९३० का था। आप बढ़े साहसी और कर्सवीर पुरुष ये । 
भाप संवत्‌ १९५० में पहले पहल नागौर से गुलेचगड़ गये और चहां अपना फर्स स्थापित क्िया। पहाँ 
पे संवत्‌ १९७४ में पनरोदी आये भोर यहां भाकर शोभाचन्द सुगनचन्द के नास से अपना फर्म स्थापित 
किया । -संवत्‌ १९८८ में आपका स्वगंवास होंगया। 

आपके एक पुत्र हैं जिनका नास सुगनसलजी हैं। आपका जन्म संवत्‌ १५५२ का है। भाप 
इस समय पनरोटी में बैंक्षिंग का ध्यापार करते हैं । आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम भँवरलालजी, जबेरी 
छालजी और मगनराजजी हैं । श्री सुगनमलजी ने संवत्‌ ३९८५ में कोलर में मेससे सुगनमझ जपरीमल 
के नाम से बेह्टिंग व्यवसाय की हुकान खोली है । 

श्रीयुत्‌ शोभाचन्दुज्ी बढ़े घामिक और योग्य पुरुष थे । आपकी ओर से पनरोदी में सदाहुत 
चाद है। शोभाचन्दज्ी का स्वगंवास होने पर आपके पुत्र खुगनचन्दजी ने ५०००) धार्मिक छात्यों में 
छाये। इसी प्रकार आपने ओशियाँ की धर्मशारा में एक कमरा बनवाया और पनरोदी की स्मशान 
भूमि में एक घसंशारा बनवाई । - 





नहा 
सेठ पूनमचंद औंकारदास नाहंठा, झसावल 


इस परिवार का सूल निवास जेतारण ( जोधपुर ) है। देश से सेठ हंसराजजी चाहद छगभग 
११५ साल पहले ध्यापार के निमित्त बामणोद ( भुसावक ) आये । आपके पुत्र अमरचन्दजी नाहठा 
के हाथों से इस दुकान की क्राफ़ी तरक्की हुईं। आपका संवद्‌ १९५५ सें स्वगेवास हुआ। आपके 
ताराचन्दज्नी तथा भौंकारदासजी नामक दो पुत्र हुए इनमें ताराचनद जी का संचत्‌ १९५९ में स्ववास 
होगया। आपके पुत्र उदयचन्दजी विद्यमान हैं। 

ऑकारदासजी नाहए--आप अमरचन्दुजी नाहदा के पुत्र थे । आपने मुसावल तथा आधग न 
के जोसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा आप्त की । आपके पुत्र सेठ पूनमचन्दुजी नाइट विधमान हैं | 
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औसदाढक काति का इतिहास 


पूनमचदजी नाहटा--आप शिक्षा प्रेमी तथा सुधार प्रिय सज्तन हैं। छग्मय 4२ शाह पे 
आप ओसवाल शिक्षण संस्था के महा मन्‍्त्री हैं। यह संस्था ओसवाल युवकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करे 
में आर्थिक सहायता देती है। इस संस्था का तमाम संचालन आप ही के जिसे है । आप -सुसावह 
स्युनिसिपेलिदी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं । जातीय सुधार के कार्मों में आप बढ़े उत्साह से भाग हेते हैं। 
भाप खानदेश तथा बरार के शिक्षित ओसवारू सज्जनों में वजनंदार तथा अग्रगण्य व्यक्ति हैं। आप ढे 
यहां पूनमचन्द नारायणदास के नाम से कृषि तथा साहुकारी केनदेन का काम होता है । 

इस प्रकार सेठ उद्यचन्दुजी नाहटा के जवरीलालजी, मंसुखराछनजी तथा सरूपचन्दली नामढ 
इ पुत्र हैं। इनमें जंवरीराऊ॒जी नाहटा एडन्रोकेट धूलिया में भेक्टिस करते हैं। हि 


]॒ 


सेठ चांदमल भोजरान नाहठा, मोमासर 


इस परिषार के पूर्व पुरुष सेठ वीरभानजी करीब १०० बच पूर्व तोल्यासर को छोड़कर मोमासर 
मामक स्थान पर भाकर घले। आपके ६ पुतन्न हुए, जिनके नाम क्रमशः हुकमचन्दली, छोगमकजो, 
गुलाबघन्दजी, चौथमलजी, केशरीघन्दजी और शेरमछजी था । जिनका परिवार इस समय अछा २ 
स्यापार कर रह्य है। यह फर्म सेठ गुझाबचन्दजी के परिवार की है। 

सेठ शुल्लाबचन्दजी--आपने कछकत्ता भाते ही पहले सोमासर निवासी सतोदास उस्मेदमल 
के यहां नौकरी की । पद्चचात्‌ आप मद्ार्सिह राय मेघराज बहादुर के यहां रहे। इसके पश्चात्‌ आपने 
अपनी ख्तन्त्र फर्म स्थापित की। आप बढ़े योग्य, व्यापार चतुर और प्रतिभावान व्यक्ति ये । आप 
के हाथों से फर्म की बहुत उन्नति हुईं। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९८७ में होगया। आपके कर्मचर्दुजी 
नामक एक पुत्र हुए । 

सेठ करम'चंदजी-भआपका जन्म संवत्‌ १९३८ का है। आप भी अपने पिताजी के साथ व्यापार 
कार्य करते रहे । आपने अपनी एक और फर्म नवावर्गज में खोली और जूट का व्यापार प्रस्भ ढ्िया। 
इसके अतिरिक्त आपने शोराक मिल, न्यू झोरोफ मिल, सूरतमिछ, स्टेंडर्ड मिल, चायना मिल, मफ़तझाड़ 
आाईछमिछ, अंबिका मिल भादि कई मिलो की दलाली और सोल घोकरी का काम किया। इस ब्यवत्ताय 
में भापको बहुत सफलता रही । आपका स्वयंवास आपके पिताजी के चार रोज पश्चात्‌ ही होगया। 
इस समय आपके भासकरनजी चांदमझजी और पनेचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों न्ञाता 
शिक्षित, मिरूनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। आय बढ़ी होशियारी से अपनी फर्म का संचालन कायें कर 
रहे हैं। आप इयेतास्वर तैरापंथी संप्रदाय के अनुयायी हैं। 

सेठ आसकरणजी के हचुतमढमी, बच्ठााजजी, सगराजजी और दौरतरामजी नामक पुत्र हैं । 
थदिमछनी के पुत्रों का नाम अमिचन्दजी और झुभकरनजी हैं । आप सब छोग अभी पढ़ रहे हैं । 

इस फर्म का व्यापार कलकत्ता में उपरोक्त नाम से नं० ४ 'रोजा उठग्रण्ड रट्रीट में होता है। हसकी 

: ब्रांच नबावर्गज में है। जहां जूट और कमीशन का काम होता है। मोमासर में यद परिवार बहुत 

प्रतिष्ठित माना जाता है। 
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सेठ आासकरणजी मीन लक ३ ०2 अजगाज थे 
नाहथ (चांदमल भोजराज) मोमासर. सेठ चांदमलजी नाहटा (चांदमल भोजराज) मोमावर 


नांहद 


सेठ मुल्तानचंद चौथमल नाहटा, छापर 

इस परिवार के पुरुष सेठ खड़गसिहजी के पुत्र हुकमचन्दजी जौर मानसलजी के पुत्र जोरावरमऊ 
जी और सुल्तानचन्दजी करीब 4० दर्ष पूर्व चाइवास नामक स्थान ले छापर में भाये। इस समय भाप 
होगों की बहुत साधारण स्थिति थी। आप छोग पहले पहल बंगाल आंत के ग्वालपादा नामक स्थान 
पर गये एवम्‌ हुकुम चन्द सुद्तानचन्द के वास से अपनी फर्म स्थापित की । इसमें जब अच्छी सफलता रही 
तब आपने इसी नाम से कछकत्ता में भो अपनी एक ब्रांच खोली। इन दोनों फर्मो से भापको अच्छा 
हाम हुमा ।संवत्‌ १९४९ में आप लोग अझय २ होगये। इसी समय से हुइंसचन्दजी के चंदन 
अपना अलग व्यापार कर रहे हैं। सेठ जोरावरसलजी का तथा सेठ सुल्तावचन्दजी का स्वरवास हो 
गया। सेठ जोरावरमलजी के २ पुत्र हुए जिनके नाम सेठ चौथमलूजी और तखतमलती था। इसमें से 
तखतमलजी सेठ मुल्तानचन्दजी के नाम पर दत्तक रहे। आप दोनों भाहयों ने भी फर्म का योग्यता 
पूरक संचालन किया। इसी समय से इस फर्म पर उपरोक्त नाम पड़ रहा है। आप दोनों भाई बढ़े 
प्रतिमा संपन्न ये। आपने पान बाजार, द्यामपुर, छुईमारी औ! इंडरू नयर भादि स्थानों पर मिन्न २ 
नामों से अपनी शाखाएँ स्थापित कीं। सेठ चौथमलजी का स्वर्गवास होगया। आपके प्ृथ्वीराजजी, 
बरदीवन्दजी और कुन्दुनसलजी नामक तीन पुत्र हैं। सेठ तखतमरजी इस समग्न विद्यमान हैं। आपके 
इस समय ६ पुत्र हें जिनके नाम मन्नाछालजी, पदमचन्दजी, मोतीछाझ॒जी वगैरह हैं। भाप सब लोग 
ग्यापार संचालन, में भाग छेते हैं। आप छोगों ने मऊनाद मंजन में एक और श्रांच खोली हैं। जहां 
स्थानीय बने हुए कपड़े का व्यापार होता है। आप छोग मिलनसार और सजन है। बाबू मोतीलालनी 


श्री० ए्‌० में अध्ययन कर रहे हैं। आप करीब तीन साल से ओसवाल नवयुवक के प्वाइंट सम्पादक हैं। 
भाप कवि भी हैं । 


आप लोगों का उपरोक्त स्थानों पर भिन्न भिन्न नासों से वेंड्लिद़, जूढ और कपद़े का व्यापार 
होता है। आप छौग तेरापन्थी रवेतास्वर जैन संप्रदाय के भजुयायी हैं । 


* सेठ उदयचन्दजी राजरूपजी नाहठा, बीकानेर, 
इस परिवार के पूर्व पुरुषों का सूझ निवास स्थान कानसर नामक प्रॉम था । वहाँ से ये छोग 
जलालुसर होते हुए डाईँसर नामक स्थान पर आये यहाँ से फ़िर सेठ जैतरूपजी के पुत्र उद्यचन्दजी, 
राजरुपडी, देवचन्दजी और बुधमठजी करीब ५० वर्ष पूत्न बीकानेर भाकर बसे । 
सेठ उदयचन्दजी का परिवार--सेठ उद्यचन्दजी इस परिवार में भामांकित व्यक्ति हुए। संवत्‌ 
१९०० के छरीब आप रवालपाड़ा (बंगाल) नामक स्थान पर गये एवम्‌ वहाँ अपनी एक फर्म स्थापित की । इसमें 
आपको बहुत सफलता रही । आपने संवत्‌ १९०५ में यहाँ एक जैन सन्दिर भी भी संघ की ओर से बनवाया। 
तथा उसमें अच्छी सहायता भी प्रदान की । आपके पुत्र न होने से आपके नाम पर दावमठजी दत्तक ल्यि 
गये। आप विशेष कर देश ही में रहे । आप निः संतान स्र्गवासी हो गये अत्तयुव आपके नाम पर 
कौ दत्तक आये | आनकरू आप ही इस फर्म का संचालन करते हैं। भाप मिलनसार व्यक्ति हैं। 
भाषके केसरीचन्दजी और बसंतीझारूजी नामक दो पुत्र हैं । 
| 


औस॑दार जाति का इतिहास 


सेठ राजझूपजी देवचन्दजी का परिव/र--आप दोनों भाई बीकानेर में स्थवसाय करते रहे। आए 
लोगों का स्वगवोस होगया। सेठ राजरूपजी के तीन पुत्र रूखमीचन्दजी, दानमलजी और शंकरदासजी 
हुए। दानसलजी दत्तंक चले गये। सेठ लखमीचन्दजी ग्वालपाड़ा का काम काज देखते रहे। आजक़ह 
आपके सैंवरछालजी नामक एक पुत्र है। आप पढ़े छिखे सजन हैं। सेठ शांकरदानजी इस समव दिश- 
मान हैं। आपने अपने समय में फर्स की और भी शाखा खोलकर उन्नति को। आपड़े इस समय 
मैरोंदाननी, अमयराजजी, सुभेराजनी, मेघराजजी और अगरचन्दजी नामक पुत्र हैं इनमें मेघराजजी दत्त 
घले गये हैं । शेष सब छोग व्यवसाय का संचालन करते हैं। सेठ भेरोंदानजी के पुत्र क्ष नाम 
सवरलालजी है । 

श्री अगरचन्दी तथा मवरलालजी को इतिहास का काफी शौक है। आपने अपनी निज की 
एक छायगेरी खोलरखी है। जिसमें १००० के करीब हस्त लिखित अंथ हैं। साथ ही आप होगों थे 
अभय पंथ मारा के नाम से एक सिरीज निकालना मी प्रारम्भ की है । 

इस परिवार का व्यापार इस समय कलकत्ता, वोलपुर सिलद्वट वग्ेरह रे स्थानों पर होता है। 


सरदार शहर का नाहटा परिवार 


उपरोक्त नाहठ परिवार के एव पुरुष सेठ हुकुमचन्दनी झाडनू से सरदार शहर में आाइर शसे 
आपके सूरजमलजी द्वीराछालूजी, ठुधमरूजी और चाँद्मलजी नामक चार पुत्र हुए । 

सेठ बुघमलजी--आप बढ़े प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति ये। संवत्‌ १९१० में आपने कहकत्ता में 
सूरजमल बुधमछ के नाम से अपनी फूर्स स्थापित की । इसके पदचात्‌ जाप सब भाई अछग २ हो गगे। 
उसके पदचात्‌ संवत्‌ १९२६ में दो भाइयों की सूरजमल चर्दामल के नाम से और दो की दीरालाल बुधमढ 
के नाम से कपड़े की हुकानें स्थापित हुईं। इन चारों भाइयों का स्वगंवास दो गया है और हतके वश 
इस समय अह्ग-अछुग अपना कार बार करते हैं । 

सेठ सूरजमलछजी का फुमे इस समय “सूरजमल घनराज” ढे नाम से चल रहा है। ऐड 
सूरणमलनी घनराजजी तथा धनराजनी के पुत्र श्ोसाचन्दजी स्वरवास हो गया है। शोभावन्दजी हे पूत्र 
बृद्धिचन्दुजी वत्तमान में इस फूर्म के मालिक हैं। आपके यहाँ १० ऑर्मेनियन स्ट्रीट में वैड्विंग अत 
होता है आपके एक पुत्र है लिनका नाम जीवनमलजी है । 

से द्वीरालालजी के मेंरोंदराननी चुन्नीछालजी और छुद्दारमलजी नामक तीन पुत्र हुए। आए 
लोग हीरालाल मैंरोंदान के नाम से कपड़े का व्यापार करते रहे इन तीनों भाइयों का सग॑वास हो चुरा है | 

सेट मैं रोदानजी के पुत्र वारुचन्दजी इस समय छाइफ़ और फायर इन्स्यूरेंस की दलाली करते है 
भाष पूर्वीय और पदचात्य दर्शनशास्त्रों के अच्छे जानकार हैं। छेखवकला में भी आप दक्ष हैं। भाप पु 
का नाम पुनमचन्दज़ी है। सेठ चुन्नीझाछजी के करणीदानंजी और करणीदानजी के छगनमलजी नामक हम 
हैं। शुह्ारमलजी के पुत्र मोतीलाछजी हैं आप पाट की दलाली करते हैं ।॥ पाट के ध्यापारियों में भाप 
श्च्छा सम्मान है। आपके पूसराजजी और शुभकरणजी नामक दो पुत्र हैं। 
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ढ.८३- 7. अल बी कक «पल हज के जा इस उम>क हे आज 
वि साणकचदजी नाहथा (नाहद परिवार) सरदारशहर, बाबू प्नेचद्जी नाहंटा (आंद्मल भोजरान) मामसर, 


«५ जाति का ग़विहासलस्‍्छता 





बाबू मोर्तीलालजी नाहदा (नाहटा परिवार) सरदारशहर, ___._ बाबू वालचदर्जी नाहटा (नाइटा परिवारों सरहाफहर 








बाबू शेषकरणजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदारशहर, ... छुँवर तोलारामजी नाहटा (लखसीचंद तोलाराम) पर 


बाह्य 


पेट बुधमलछजी ने अपने भाइयों से अछग होकर संवत्‌ १९५४ में बुधमछ नथसहके नाम से अपना फर्म 
स्थापित किया । इस पर कपड़े भौर बेह्टिंत का काम होता था आपके हाथों से हस फर्म की बहुत उच्चति 
हुईं। भाप बढ़े योग्य और व्यापार कुंशल सजन थे । आपका छवग॑वास सं० १९४६ में हुणा। आपके 
नथमछजी उद्यचर्दजी जोर जयचन्दुज्ी नामक तीन पुप्त हुए। इनमें से उद्यचन्दजी अपने काका 
शॉहुमलजी के यहाँ दत्तक चले गये । 
नयप्लजी तथा जयचन्दजी दोनों भाईपहले छुधमल नथमल' के नाम से शामिलात में कारवार 
झते रहे। पश्चात्‌ सं० १९८२ में अछग २!हो गये और अलरूग २ नाम से अपना व्यापार करने छगे। 
नथमलती ने अपने शामलात वाले फर्स की बहुत तरक्की की। आपका स्थानीय पंच-पंचायती 
में बहुत नाम था । आजकल आप देश ही में विशेष रूप से रहते हैं। आपके पुत्र नेमीचन्दजी फर्म का 
झ्य॑ संचालन करते हैं इस समय आपका फर्म नेमीचन्दर धर्मचन्द' के नाम से ८ पोच्यूंगीजचर्च स्ट्रीट में 
शह रह है। नेमीचन्दजी बड़े सजन, मिलनसार पर्व खुश मिजाज व्यक्ति हैं। आपके पुत्र का नाम 
धमंचन्दुजी है। नथमलजी के छोटे पुत्र मानमरूजी हैं। आपने सं० १९८४ में क्पना अरुग फर्स 
धुधमछ सानसछ' के नाम से स्थापित किया था । 
जय चन्दलालजी--आप पहले अपने बढ़े भाई नथमकमी के साथ प्राम्मछात वाले फर्त में व्यापार 
करते रहे | परचात्‌ जब भाप अलग हुए तब ुधमछ जयचन्दलाल' के नाम से व्यापार फरने छगे जो 
अब भी हो रहा है। आप भी अच्छे मिलनसार एवं समन व्यक्ति ये। आपका ध्यान धार्मिकता की 
तरफ़ विशेष रहता थां। भापका खगवास अभी हाल में ही सं० १९९० में हो गया। भापके चस्पादालमी 
सन्दनमलजो भौर मानिकचन्दजी नामक तीन युत्र हैं। चस्पांछालजी भौर चन्दनमछजी'तो भपने पिता के 
स्थापित किए फर्स का कार्य संचाऊन करते हैं और मानिकचन्दजी अभी बालक हैं। आपके फर्म में इस समय 
कपड़े व पाठ का व्यापार होता है । 
अम्पालालजी--आप बड़े उत्साही, सिलनसार एवं होशियार व्यक्ति हैं। आपने होमियोपेंयिक 
चिकिस्सा-विज्ञान का अच्छा अस्पास किया है और बाकायदा अध्ययव कर एच० एम० बी० पास 
किया है। आप रोगियों का इलाज बड़ी तत्परता व प्रेम से बिया मूल्य लिए करते हैं । 
ऐेठ चॉद्मलजीने भी पूर्वोक्त फम से अलग होकर अपना ख तंत्र कपड़े का व्यापार 'चाँद्सछ उद्यचन्दा 
के नाम से शुरू किया था। आपका स्वरगवास होने पर आपके दृत्तक पुत्र उद्यचन्दजी ने उक्त फम॑ की अच्छी 
उच्नति की। आपके समय में कपड़े व ब्याज का काम होता रह्य । आपका छोटी उमर में ही स्वरगंवास दो 
गयो। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सैंसकरणजी कन्हैयातालजी और मूलचन्दजी हैं। भाप 
तीनों भाई सम्मिलित रूप से इस समय नं० 4१३ मनोहरदास के कटरे में कपड़े का व्यापार करते दें। 
आपकी वत्तमान फर्म का नाम--डद्यचन्द बच्छराज' है। भाप शिष्ट, सभ्य और विनन्न स्वभाव के पु 
मिलनसार हैं। सेंसकरनजी सामाजिकता और पंच-पंचायती में विशेष भय छेते हैं। जापके उुत्र का 
भाम वच्छयाज़जी और मूलचन्दुजी के पुत्र का नाम भोहनलयछजी है। आए सब छोग ( नाहटा पसिर ) 
तेरापथी श्रेतास्वर जैन घर्म के माननेवाले हैं ! . म 
ज०दे 


- औसबाल जाति का इतिहास 


सेठ लखमीचन्द तोलाराम नाहटा, राजगढ़ 

इस परिवार के सेठ तारोचन्दजी, उद्यचन्दजी, छतीदासजी भौर पनेचन्दजी नामक चार भाई 
सस्वत्‌ १९१८ में कचोर नामक स्थान से राजगढ़ भावे। इसके पूर्व डी आप लोगों का स्यापार खाल 
नामक स्थान में होरदा था। संदत्‌ १९५० तक यद्ट फर्म चढता रहा । पत्रचात्‌ सब छोग अछग २ हो गपे। 

सेठ ताराचन्दजी के इरकचंदजी एवम गुलाबचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से गुाव- 
चन्दजी, उद्यचन्दजी के यहाँ दत्तक रहे। हरकचन्दजी के इस समय शिवकालछजी, नेतमठजी भर 
प्रनमछजी नामक तीन पुत्र हैं जो हरकघन्द प्रनमल के नाम से कलकत्ता में ब्यापार कर रहे हैं । सेट गुछाव- 
चन्दजी के पुत्र जेसराजजी, धनराजजी और तिलोकचन्दुजी अन्य २ स्थानों पर व्यापार करते हैं। सेह 
पनेचन्दुजी के पुत्र खुमानचंदजी हुए। जापके चार पुत्र हैं मिनके नाम क्रमग्राः नथमकूजी, सूरजमढओ, 
तेजकरनजी भर हंसराजजी हैं। जाप लोगों का व्यापार भी इरकचंद पुरनचन्द के साे में होता है। 
इसके अतिरिक्त मं गापट्टी में भी सूरजमऊ जैचन्दलाल के नाम से इनका कपढ़े का काम होता है। नयथमक्त्रो 
के पुन्न का नाम जयचन्दराछजी है । 

सेठ छतीदासजी के पुत्र ऊलमीचन्दजी हुए । आपने भी कलकत्ते के अन्तर्गत साझे में कपड़े का 
व्यापार किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही | भाजकछ आप व्याज का काम काते हैं। भाषड़े 
तोलारामजी नामक एक पुत्र हैं। भाजकक आपदी व्यवसाय का संचाकनन करते हैं । आपके यहाँ छसप्रीचल 
वोलाराम के नाम से “यापार द्वोता है। 


श्री सूरजमलजी नाहट।, इन्दौर 


इस परिवार के पुरुष सेठ ढूंगरसीजी, फ्रतेचंदणी, जीवनमकजी भौर खुशाडचस्दजी बीकानेर, 
पाली भादि स्थानों पर द्वोते हुए उदयपुर आये । यहाँ आकर आप लोगों ने कपड़े का स्यापार दिया । इसमें 
अच्छी सफलता रही। कुछ समय पर्चात्‌ खुशालचंदजी के पुत्र घन्दनमऊजी किसी कारणवश इन्दोर चढ़े भाये। 
इनके पाँच पुत्रों में से श्री सरजमलजी मौर सरदारमऊजी दोप रहे । कुछ समय पदचात्‌ सरदारमजजों का 
भी स्वगंवास हो गया। 

नाहटा सूरजमलजी इस समय विद्यमान हैं । आप बढ़े मिलनसार एवम्‌ धुन के पक्के आदमी हैं । 
पब्छिक कार्यो में आपका हमेशा सहयोग बना रहता है । विद्या की छोर भी आपका अच्छा कश्ष्य है। आप' 
इस समय ग्यारह पंचों की दुकान पर काम करते हैं। आप इस समय ग्यारह पंचों की कमेटी के कायंकारी 
मंडल के सेक्रेटरी हैं । 


सेठ हीरालाल बालाराम नाहटा, धूलिया 


इस परिवार का मूछ निवास रद्देरा बावदी (साखाद) है । आप स्थानकवासी भाज्ञा हे 
मानने वाले हैं। देश से छपभय १०० साक पढिले सेठ रतनचंदजी नाहटा के पुत्र दुज़पतजी भौर उदय" 
घन्दुजी नाहदा मालेगाँव ताल्लुके के बांभनगाँव नामक स्थान में जाये और वहाँ से भूछिया भाका आपने 
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छ्नानी 


कान की। चाहा दुरुपतजी के पुत्र नंदरामंजी और बालारासजी हुए । इनमें बारूारामजी उद्यचंदजी 
है नाम पर दत्तक गये। सेठ नंदरामजी ने इस दुकान के व्यापार तथा सम्मान को विशेष चढ़ाया, भाषजे 
पुत्र पत्राछालजी तथा बालारामजी के पुत्र हीराछाकजी और नथमजी हुए । इनमें नथमलजो पत्नाछालनी के 
ताम पर दृत्तक गये । 

सेठ द्वीराछाऊणी नाइटा प्रतिष्ठित सजन हैं | धापत्षा जन्‍म सवत्‌ १९३३ की सावण सुदी १२ को 
हुआ है। आपकी हुकान यहाँ के ओोसवाल समाज में प्राचीन मानी जाती है। आपके पुत्र मोत्रीकालमी, 
कन्हैयाटालजी व मोहनलालूजी हुंए, इनमें मोतीझछालजी कां शरोरान्‍्त १९७६ में हो गया, अतः इनके नाम 
पर मोहनलालजी को दृत्तक दिया है। नाइट कन्हैयालालजी, नथमलजी के नाम पर दत्तक दिये गये हैं । 
इस परिवार में छेव देन, कृषि और साहुकारी कामकाज होता है । 





[६ 
छल्कादा! 
भेससे हीराचन्द पूनमचन्द छल्लानी सिकन्द्राबाद 
इस शानदान के वंशज ओसवार जाति के छछानी गौश्रीय सजन हैं। भाप सन्दिर भाज्ञाय फ्रे 
उपासक हैं। आपका मूछ निवास स्थान नागौर (मारवाद) का है। इस फर्म की स्थापना सिकरदरावाद में 
इरीव ८०-९० वर्ष पूर्व हुईं। सबसे पहले सेठ हीराचंदुजी छल्लानी बागौर से यहाँ पर भाये। छुरू में 
भापने यहाँ पर सर्विस की । उश्के पदचात्‌ दी० घ० रामग्रोपालजी भालानी के साझे में आपने कपड़े का 
प्यापार प्रारम्भ किय्रा । करीमनगर की दुकान भी भाप ही के समय में खोली गई। सेठ हीराचन्दुजों का 
लगतगास संवत्‌ १९४० के करीब हुआ । 
आपके पश्चात्‌ आपके दत्तक पुत्र श्री० पूनसचन्दजी छल्लानी ने इस फर्म के कार्य को सम्हाला। 
भाप बड़े योग्य और व्यापार-दूरद्शीं पुरुष थे। आपके हाथों से इस फर्म के व्यवसाय, सम्मान एवम्‌ 
प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। आपने बरंगछ, पेद्ापल्ली तथा मंथनी में दुकानें स्थापित कर रई और एरंडी 
का व्यापार शुरू किया। पेद्मापटछी में आपने लीनिंग फेक्टरी भौर राइस मिक भी खोली । 
व्यवसायिक कार्यों के अतिरिक्त धार्मिक कार्यो में भी आपके हाथ से एक बढ़ा स्मरणीय काये 
! हुआ। हैदराबाद के समीप कुडपाकजी तीर्थ के इवेतास्वर जैन मन्दिर के जीर्णोद्धार में आपने बहुत परिभ्रम 
! उठाया। एवम्‌ अपनी ओर से भी आपने इस कार्य में बहुत सद्ायता दी । उक्त सन्दिर की इमारत 
('भादि बनवाने में हैदराबाद के चार प्रतिष्ठित सजनों में आपने भी प्रधाव रूप से कार्य किया था। 
आपका स्वर्गवास सम्बत्‌ १९७४ के भादों वदी ८ को हुआ। आपके यहाँ श्रो छक्ष्मीचंदुजी छल्लानी 
।एवत्‌ १९७२ में दत्तकरांये गये । 
; घतभान में इस माहिक सेठ लक्ष्मीचन्दजी छल्कानी हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९३४ में 
हुआ। भाप बढ़े शिक्षित, शान्तप्रकृति और विनयशील नवयुधक हैं । इस छोटी उन्न में ही फ़म के व्यापार 
ए १९४ ण्ण्ष 


ऑओसंदाद जाति का इतिहास 


का आप बड़ी तत्परता से संचालन करते हैं। कुलपाकजी तीर्थ की ख्याति वृद्धि करने में आपडे पिताजी हे 
तरह आप भी सचेष्ट हैं। यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में बहुत प्रतिष्ठित है! 


पीरचन्दजी छल्लाणी का परिवार कोलार गोल्डफ़ील्ड 


'* इस खानदान वाछ़े जैतारण के रहने चाले हैं। आप स्थानकवासी जाज्नाय को मानने वाह हैं। 
इस खानदान में छह्कानी पीरचंदजी हुए जिनके घूरजसलजी, गुलावचंदजी, धेवरचंदूजी और प्रताएमस्ती 
नामक चार पुत्र हुए । श्री सूरजमछजी का संवत्‌ १९२१ में जन्म हुआ। आपका धर्मध्यान ही हरड 
काफी रुक्ष्य था। आप बढ़े साइसी और ध्यापारकुताछ सी थे। आपने सबसे पहले संबद १९४ मै 
बंगलोर में मेसस॑ शम्भूमल गंगाराम के पार्टनरशिप में चार साल तक व्यवसाय करिया। तदरंतर बापरे 
बंगलोर कैण्ड के सूलाबाजार में सूरजमल गुलावचन्द के नाम से एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की। आप 
सस्वत्‌ १९७९ में स्वगंवास हुआ । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कन्हैयालालजी और माणरुपसदजी हैं। 
कन्ह्ैयालालजी के अमरचंदजी भौर ऊसमीचन्दजी नामक दो पुत्र तथा अमरचंदजी के मेंवरकाएजी गा 
पुक पुत्र है। साणकर्चंदजी के पुखराजनी तथा रिखवचंदजी नामक दो पुत्र और पुखराजजों के हररूचलजो 
नामक पुक पुत्र हैं। कन्हैयालाऊजी,- कन्हैयालाल, अमरचंद के नाम से तथा माणकचन्दजी, माणदपर 
पुखराज के नाम से कोछार गोतढ़ फीहड में और माणकरचन्द रिसबचन्द के नाम से मैसूर में व्यवसाय करते हैं। 

गुठावचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३८ का है। आपके सुगनमलजी नामक पृक पुत्र हैं जिम 
जन्म सं० १९७० में हुआ। घेवरचंदुजीका जत्म सं० १९४० में हुआ । आपने सबसे पहले सं० १९५५मेंकोण! 
गोदढ फीएड में एक फर्म स्थापित की । तदनन्तर सोने की खदान के पास कोझार गोढड फीरड में तीर परे 
और स्थापित की जो वर्तमान में भी बड़ी सफलता के साथ चल रही हैं | आपके तीन पुत्र हुए जिनके गए 
वस्तावरमछजी, किशनछोऊजी तथा मोहनलारजी हैं। इनमें से बस्तावरमरूजी के चम्पाढाझजी कौर 
पन्नालाढजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमछजी का जन्म संवत्‌ १९४५ का है। आपका धर्मध्यान में भक्ता 
छट्षय है। आपके एक पुत्र हैं जिनक। नास भीकमचंदजी है। भआपकी ओर से कोलार गोदह पीज्त में 
प्रसापफ्रल भीकमचन्द के नाम छे पुक स्वतन्त्र दुकान है। 


बोहरःए 


सेठ श्रचलतिंहजी का परिवार, आगरा 
भारतदप के विभिन्न प्रास्तों में मारवाड़ी समाज के जो कतिपय शिक्षित, उ्नत विचारों है 
जाति सुधारक, देश सेवक और समाज सुधारक व्यक्ति नजर आते हैं, उनमें सेठ अचछ्सिंहजी का गाम 
नहीं रह सकता। ये बोहरा गौत्रीय सज्जन हैं। आपके पूर्व पुरुष लेठ सवाईरामजी ये। सेठ 
के कोई पुन्न न होने से उन्होंने भी पीतमरजी घोरडिया को दुत्तक लिये । 
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सेद सूरजमलनी बोहरा, रावटंसन्‌ पे5, 
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श्री गणपतराननी बोहरा, विहीपुरम ( मदास ). 


बोहरा 


सैठ पीतमछजी चोरडिया - जिस. समय आप यहाँ दत्तक आये उस समय इस खानदान की 
साधारण स्थिति थी । आपने अपनी व्यापार कुशछता से धौलपुर नास्क स्थान पर अपनी फर्म स्थापित 
कर छाखों रुपये उपा्जित किये। आप बढ़े साहसी और अग्रसोची व्यक्ति थे। धौरूपुर रियासत में 
आपका अच्छा समान था। वहाँ से आपको सेठ” की पदवी भी प्राप्त थी। आपका ख्वर्गवास 
सन्‌ ९०० में हो गया। आप बड़े उदार एवम्‌ दानी सजन थे। आपके तीन पुत्र हुए, जिनके नाम 
क्रमशः जसवंतर्सिहजी, बहवंतरायजी भौर अचलूसिंहजी हैं । 

सेठ जसवन्तमक्ञजी और बलवन्तरायजी--आप दोनों भाई भी व्यापार कुशछ सज्जन थे । भापमे 
अपने समय में फर्म की अच्छी उन्नति की | आप छोग मिलनसार और सजन व्यक्ति थे। सेठ जसवंतमरछजी 
२८ वर्ष तक आगर/ स्युनिसिपल के सदस्प रहे । इसके अतिरिक्त आप स्थानीय भनरेरी सजिस्ट्रेट भी रहे । 
आपको इसारतें बनवाने का बढ़ा शौक था । यही कारण है आपने आगरा में छाखों रुपयों की इमारतें 
बनवाई । उनमें से पीतम स्राकंट तथा जसवंत होस्टर विशेष प्रसिद्ध हैं। आप दोनों साइयों का 
स्वगंबास होगया | 

सेठ अचल्सिहजी--आपके दोनों भाइयों के स्वरंवासी हो जाने के पश्चात्‌ फर्म संचालन का सारा 
भार आप पर आ पढ़ा । आरंभ से ही आप तीद्षण छुद्धिवाले सज्जन थे। अपने भाइयों की विद्यमानता ही 
में आप देशसेवा एवम, समाज सेवा की भोर झुक गये थे । इतना ही नहीं इस भोर झुककर आपने इसमें 
काफ़ी दिलचस्पी से काम किया । बचपन से ही आपका जीवन सभा सोसायदियों में व्यतीत होता रहा है। 
प्रारम्भ में भापने एथलेटिक कृब और एक पब्लिक छायग्रेरी की स्थापना फी। इसके बाद आपने कई 
संस्थाओं में योग भदान किया । सन्‌ १९२० में कापने झतप्रायः आगरा व्यापार समिति का पुनसंगठन 
किया और आप उसके आनरेरी सेक्रेटरी बनाये गये । आपके मित्र श्रीचंदुजी दौनेरिया मे जो वीसा कंपनी 
स्थापित की उसके आप चेअरमेन हैं । आपही के प्रयल्ल से आगरा में पीपल्स बैंक की शाखा स्थापित हुई । 
इसके भी आप प्रेसिडेण्ट और डायरेक्टर बनाए गये । इसके पश्चात्‌ आप कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, 
भागरा ग्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर और यू० पी० कौंसिल में स्व॒राज्य पार्टी की भोर से मेम्बर निर्वाचित 
हुए थे। असहयोग आन्दोलन में आप कई बार जेल्यान्ना कर आये हैं। आपने समय २ पर कह बार 
हजारों रुपये एकत्रित कर सार्वजनिक कार्यों में खचे किये हैं। आप यू० पी० के स॒म्माननीय देशभक्त और 
आगरा के प्रमुख नेता हैं । आपका कई सार्वजनिक संस्थाओं से सम्बन्ध है। आपकी ओर से इस समय 
पुक जैन छात्राल्य चल रहा है। स्त्री शिक्षा के लिए भी आपने योग्य प्यवस्था की है। इसी प्रकार अचल- 
सेवा-संघ इत्यादि कई संघ स्थापित कर आपने आगरे के सार्वजनिक जीवन में एक ताज़गी की लहर 
पंदः कर दी है । 

जब आगरे में हिन्दू-मुसलिम दया हो यया था। उस समय इन लोगों की चोद को सहन करते हुए 

' भी आपने शांति स्थापन की पूरी २ कोशिश की थी। जब सन्‌ १९२५ में अति वर्षा के कारण आगरा 

तहसील में बाद आा गई थी उस समय भी आपने जनता की रक्षा के लिये काफ़ी प्यत् किया तथा धन, व 
को सहायता पहुँचाई। लिखने का मतलब यह है कि आपका जीवन प्रारम्भ से अभी तक सावेजनिक सेवा, 
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देश सेवा, जाति सेवा एवम्‌ समान सुधार को ओर रहा है । आप आपरे के एक गण्यमान्य नेत॑! हैं। ह्ट्स 
समय आप अखिल भारतवर्षोय स्थानकुवांसी ओसवाल नवयुवऊ कांफेन्स के प्रेसिडेण्ट हैं । 


सेठ बुधमल कालूराम बोहरा, (रतनपुरा) लोणार 


थह परिवार बहू का निवासी है। छगभग १०० साल पहिले। सेठ सलजी बोहरा के पुत्र ुफ 
मलजी, हमीरमरूजी तथा गग्सीरमछजी छोगार आये तथा छेन देन का व्यवस्ताय आरम्म क्या। सेह 
बुधमलजी ने अच्छा नाम्त व सरमान पाया । संवत्‌ १९७३ में आप स्वरयंवासी हुए। स्थानीय मन्दिर की 
नीव ढाछने घाले ४ व्यक्तियों में से एक भाप भी थे। आपके कालूरामजी, बिरदोचंदजी, खुशारुचस्दुजी 
तथा मुलाबर्चदजी नासक ४ पुत्र हुए, जिनसें ख़ुशालूचन्दजी मौजूद हैं । 

बोहरां फालरामजी ने भासपास की पंच पंचायती में बहुत इज्जत पाई। संवत्‌ १९७५ में बहू 
ठाकुर साहब छोनार आये तब आपको “सेठ” की पद॒वी दी । संदत्‌ १९८३ में आप स्वर्गंवासी हुए । बोहरा 
गस्भीरमछजी के पुत्र देवकरणजी और पौन्न तेजभालनी हुए, इन्होंने भी अपने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा 
पाईं। तेजमलजो संवत्‌ १९७९ में स्वरंवासी हुप। आपकी दुकान यहाँ के ध्यापारियों में प्रतिष्ठित सारी 
जाती है । 

वर्तमान में इस परिवार में सेठ खुशालचन्दजी और उनके पुत्र हेमराजजी, गंदूलालणी, पत्ना- 
छाछजी तथा बरदीचंदुजी फे पुश्न वंज्षीकालजी, कन्हैयाछालजी एवम तेजमछजी के पुत्र कतरूसलजी विधमान 
हैं। इनमें हेमराजजी, फालुरामजी के नाम पर और कन्हैयालालमी, गुलावचन्दजी के नास पर दत्त गये 
हैं। सेठ खुशालचन्दणी आसपास के भोसवा समाज सें प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यह परिवार बरदीचन 
खुशालचन्द और तेजभाल कतरूझाक बोहरा के नाम से सराफी, साहुकारी, कृषि तथा कपास का व्यापार 
करता है। इसी तरह इस परिवार में इमीरमलूजी के पौन्न नंदरूछजी हीरडव मे कारवार करते हैं । 


सेठ पेमशाज गणपतराज बोहरा, बिल्लीपुरम्‌ (मद्रास) 


इस कुटम्व का सूछ निवास मारवाड़ में जेतारण के पास पीपलिया नामक आम का है। इस 
परिवार के पूर्वज सेठ उद्यचन्दजी के पश्चात्‌ क्रमशः खूबचन्दजी, धच्छराजजी और साहबचत्दजी हुए । 
साहबचन्दजी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए। जेतारण के आसपास इनका छात्ों रुपयों 
फा छेन देन था। संवत्‌ ॥९३५९ में इनका ४१ साऊ की उमर में स्वरंगंवास हुआ। आप बढ़े 
स्वाभिमानी व प्रतिष्ठित छुरुष थे। आपके पुत्र सगर(जजी का जन्प १९२२ में तथा केसरीचन्दुगी 
का ३९२५ सें हुआ। तथा शरीरान्त क्रमशः संवत्‌ १९७४ तथा १९७३ में हुआ । कैसरीमलमी के पेन" 
राजजी तथा हीराछालजी भामक २ पुन्न हुए, जिनमें पेमराजजी, मगराजजी के नाम पर दुँचक भावे। 
हीरालाकणी १९६६ सें स्वर्गवासी हो गये । 

बोहरा पेमराजजी भद्भास होते हुए संवत्‌ १९७३ में विल्लीपुरम आये और व्याज का काम झुसे 
किया । भाषके हाथों से ही व्यापार को तरकी मिछी। धाप सुधरे हुए विचारों के धर्मप्रेमी सज्जन हं। 


घजुल्द 


बाहरा 
आप अपनी आय में से दो आना रुपया धम भौर ज्ञान के खत्तों में लगाते हैं। प्रेसाश्रम पिपलिया को आपने बढ़ी 


सहायता दी। आपके पुत्र गणपतराजजी, सोहनछाऊछजी और सम्पतराजजी हैं। इनमें गणपतराजजी 
च्यापार में भाग छेते हैं। आपकी वय २० साल की है । 


सेठ रघुनाथमल रिधकरण बोहरा बम्बरई 


सेठ रघुनाथमरूजी रतनपुरा-बोदरा जोधां की पाछड़ी ( नागोर ) से | कुचेरा तथा वहां से 
जोधपुर आये वहीं उनका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रिघकरणजी का जन्म संबत १९३२ में हुआ। 
आप संवत्‌ १९४४ में देश से हैदराबाद सिकराबाद गये। तथा वहाँ से बग्बई आकर नौकरी की। 
पीछे से आपने कपड़े की दुराली का काम किया । इस प्रकार अनुभव प्राप्त कर आपने णादृत का कारबार 
झुरू किया। तथा अपने अनुभव तथा होशियारी के बल पर काफी उन्नति की। बस्बई के मारवाड़ी 
भादृतियों में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। जाप इधर १४ साहा ले नेटिष्ह मरचेंद एसोशियेसन वम्बई 
के सेक्रेटरी हैं। आपके यहाँ रघुनाथमर रिघकरण के नाम से विद्वलवाड़ी वम्बई में आादुत का काम होता 
है। आप मन्दिर मार्गीय आस्ताय हे मानने वाले हैं । 


श्री मृलचदजी बोहरा, अजमेर 

अजमेर के ओसवाल समाज में जो लोग समाज सेवा के कार्य्य में उत्साह पूर्वक भाग रेते हैं 
उनमें भ्री मूलचन्दजी बोहरा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कई जातीय और सासानिक संध्याओं से 
भापका सम्बन्ध है,गत वर्ष ओसवारू--सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन करने के सस्बन्ध में जो सभा हुईं 
भी उसके सभापति आप ही थै। आप सामाजिक विषयों पर गस्सीरता से विचार करते हैं। बम्बई 
की एक संस्था ने “ओसवाल जाति की उन्नति” पर निबन्ध लिफ़ने के लिये कुछ पुरस्कार की घोषणा की 
थी उसमें सबसे प्रथम पुरस्कार आपको अपने निबन्‍्ध के लिये मिका था। सार्वजनिक कार्यों में भी 
अपनी परिस्थिति के अनुसार भाप भाग छेते रहते हैं । 


बोरडियां 


चोराडिया गात्र की उत्पत्ति 
43७५७» ५७४७७ ५५५००+. सावन कक. 


,. इह्ट जाता है कि चंदेरी नगर के राजा खरदत्िंद राठोर को जैनाचाय्य॑ जिनदत्तसूरिणी मे 
संदत्‌ ११९२ में मैनधर्म से दीक्षित क्िया। इनके बढ़े पुत्र अस्तदेवजी ने चोरों को पका व उनके बेढ़िये 
डालीं। इससे चोर बेढ़िये या चोरों से भिढ़िये कहलाये। जाये चलकर यही नाम सपञ्रंश्ञ होते हुए 
“चोरदिया” नास से प्रसिद्ध इभा । 

५०९ 


ऋसवाल जाति का इतिहास 


शाहपुरा ( मेवाड़ ) का चोरड़िया सानदान 


यह खानदान पहिले चित्तोद़गढ़ में निवास करता था। वहाँ से चोरडिया ढूंगरपिहबी 
संवत्‌ १७४५ में शाहपुरा आये। इनके वेणीदासजी तथा फत्तेचन्द जी नामक २ पुत्र हुए । इनमें 
वेणीदासजी शाहपुरा स्टेट के कामदार थे । इनको संवत्‌ १८०३ की सावण सुदी १५ को भइक्ताद़ का 
शिवेपुरों नामक गांव जागीर में मछा था। इनके नारायणदासजी, खुशाजचन्दजी, वरदभानजी, छलमी- 
चन्दुजी तथा शिवदासजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बंधुओं में चोरड़िया खुशारुचन्दजो महाराजा ढे साथ 
उज्जैन के युद्ध में तथा विरद्भावजी मेड़ते की लड़ाई में काम आये । 
नारायणदाशजे चेर्रडय का परिवार--शाह नारायणदासजी चोरदििया बड़े प्रतापी म्यक्ति हुए। 
जब शाहपुरा अ्धिपति महाराजा उस्मेदर्सिहजी मेवाढ़ की तरफ से मरहरों से युद्ध करते हुए उज्जैन में काम 
भाये । उस समय उनके पुत्र रणस्िंहनी को आपने गद्दी पर बिठाया। इसके उपलक्ष भें महाराग 
रणसिंहजी ने नारायणदासजी फो निम्न लिखित परवाना दिया । 
सिद्धश्री महाराजाविराज श्री रणतिहजी बचनात सहा नारायणुदासजी दे 
सुप्रसाद बंच्या क्षप्नरच् में म्हाका श्याम घंस्मी छो सो रणसिंहजी का बेटा पोता 
पीढी दरपीढ़ी पाठ्दी ने सपुत कपूत ने थाल्ल में रू आखी में सूं आदी देर अरोगसी थांकी 
राह मुरजाद श्री महाराज वांदे! जी सु सवाई रियां करसी ' *"'“'संबत्‌ १८२६ का 
वैशास सुदी । 
कहने का तापस्थ यह कि मेहता नारायणदासजी अपने समय के नामांकित व्यक्ति ये। आपके 
जयचन्दुजी तथा बदनजी नाभक २ पुत्र हुए । इन दोनों सज्जनों के अतीतसलजी तथा चतुभुंजनी नामक दो 
पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों को महाराजा भमरतिंहजी ने संवत्‌ १८५८ में कई गांव जागीरी में दिये, 
साथ ही उदयपुर महाराणाजी ने भी साख रुके भौर बैठक देकर इनको सम्मानित किया । 
के परचात्‌ क्रमशः खुशाछचन्दजी, रघुनाथसिंहजी मुछतानचन्दजी तथा छगनमलजी हुए। ये बंध भी 
रियासत की सेवा करते रहे । चोरड़िया छानलालज्ञी का स्वर्गवास छोटी वय में संवत्‌ १९५७ में हुआ। 
आपके नाम पर चन्नणसक्कजी के पुत्र अमरसिहजी चोरडिया दत्तक भाये हैं । 
अमरतिंदजी चेरंडिया---आपका जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ बहुत समय तक आप राजापिराज 
सर नाहरसिंहजी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे । आप समझ्षदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। तथा इस समय 
राज्य में सविस करते हैं। आपके पुत्र नाथूसिंदजी हैं। इसी तरह इस परिवार में चतुरसुजजी के 
( चन्नणमजी के पुत्र ) सरदारसिंहजी तथा भखोसिंहजी अजमेर में रेलवे विभाग में सर्विप्त करते हैं। 
शाह बरवमानजी“चरैंडिया का परिवए--हम ऊपर लिख चुके हैं कि शाह वर्मानजी चोरविया 
मेड़ते सें बहाहुरी पूवेक युद्ध करते हुए मारे गये थे। इनके पदचात्‌ की पीढ़ियों ने भी कई शाहपुरा राज्य की 
सेवाएं की इस परिवार में चोरड़िया जोरावरमछजी शाहपुरा स्टेट के दीवान रहे। समय २ पर इस परिवार 
को शाहपुरा दरबार से सम्मान एवं ख़ास रुबडे भी प्राप्त होते रहे हैं । 


५१५० 
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श्री अमरसिंहजी चोराढ़िया शाहपुरा ( मेवाड़ ) बाधू व्याज्चन्दजी जाहरा, आगरा. 


प्लोरहिया 


सौराडिया जोरावरभलजा--भाष शाहपुरा स्टेट के दीवान थे। आपके गोवदंछालजी तथा फू, 
चन्दुजी नामक दो पुत्र हुए। ग्रोवद्धनलालजी शाहपुरा में उच्चपद्‌ पर कार्य्य करते थे। तथा डावछा 
नामक एक गाँव भी आपको जागौरी में मिछझा था। ' छय भंग ५० साछ पहिले आप यहाँ से उदयपुर चले 
गये। आपके किशनसिंहजी तथा मोतीसिंहजी नामक २ पुत्र हुए । मोतीसिंहजी का जन्म संवत्‌ १९२९ 
में हुआ। भाप उदयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे और इस समय वहीं निवास करते हैं। आपके प्रयाम- 
घुंदरछालजी तथा द्वीराछाऊजी नामक पुत्र हुए । इनमें हीरालालजी का सन्त्‌ १९१७ में स्वर्यवास हो गया । 

श्यामसुन्दरल्लालजी चौरड़िया एम० ए०--आपयका जन्म सन्‌ १८९६८ में हुआ। आपने भ्योर 
हैण्टूछ कॉलेज इलाहबाद से सन्‌ १९२२ में एम० ए० की दिगरी हासिछ की । इस समय अंग्रेज़ी विषय में 
भाप सारी युनिवर्सिटी में प्रथम आये थे | तत्पदचात्‌ आप सन्‌ १९२३ में भद्दाराणा इंदर मिनियेट 
कालेज उदयपुर के क्‍श्रोफेसर हुए और इसके कुछ ही दिनों बाद जापकी प्रतिमा की कह्न करके प्राविशियल 
सविस में सी० पी० एजूकेशन डिपार्टमेंट ने आपको मोरिस कॉलेज नागपुर में अंग्रेज़ी का प्रोफेसर निर्वाचित 
कर सम्मानित किया। आप अंग्रेज़ी साद्दित्य के उच्चकोटि के छेखक हैं। कई अंग्रेज़ी साहित्य रसश्ञों 
ने आपकी रचनाओं की प्रशंसा की है । 

उदयपुर के महाराणा साहब आपकी बढ़ी क्र करते हैं, उन्होंने आपको जून १९२३ में दर- 
बार में बेठक वरशी है। इस समय आए नागपुर युनिवर्सिटी बोर्ड के मेम्बर, फ़ेकिलिदी आफ ऑरटस के 
मेम्बर, एवं एक्स्तामिनेशन बोर्ड के मेम्बर हैं। कई घार आप बी० ए० एम० ए० और हंटर के एक्स्मामि- 
पर रहे हैं। आपके पुत्र कुंजविहारीजी मेट्रिक में तथा रोशनछालूजी विद्या भवन में पढ़ते हैं । 

कुमारी दिनेश नेदिनी--आप द्यामझुन्दरढाकूमी चोरडिया की कन्या हैं। आपने नागपुर में 
मेंद्रिक तक अध्ययन किया । हिन्दी साहित्य में आपकी बढ़ी रुचि है। हिन्दी के गण्य मान्य पत्रों में 
भापकी गस्भीर भावों से परिप्रित गद्य काव्य एवम्‌ हृदय स्पर्शी पद्यावली प्रकाशित होती रहती हैं। 

मोपालासंहजी चेरडिया--भाप बहुत समय तक शाहपुरा अधिपति राजाधिराज वाहरसिंहजी 
के प्रायवेट सेक्रेटरी रहे। तथा कलूबटरी में ट्रेसतती आफिसर रहे इस समय आप भेवाड़ के कानोड़ ठिकाने 
के कामदार हैं आपका परिवार शाहपुरा में दँचे दरजे की प्रतिष्य रखता है। शाहपुरा दरवार ने समय २ 
पर कई आपको सम्मान दिये हैं । आपकी जायु इस समय ९० साल की है। आपके पुत्र रघुनाथसिंहजी 
तथा रणजीतसिहजी हैं। 


रघुनाथसिंहजी चेरडिया--भआापका जन्म संचत्‌ १९५७३ में हुआ। सन्‌ १९२३ में जाप 
बी० ए० पास हुए । सन््‌ १९२३ में आप शाहपुरा कुसार उम्मेद्सिहजी के प्रायवेट सेक्रेटरी निर्वाचित हुए । 
इपपद के साथ साथ कई भिन्न उच्च पदों पर काम करते हुए इस समय आप डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेट तथा 
फाइनेन्स मेस्वर के पद पर हैं। आपको दरबार ने तिछक के समय जागीर बज्शी है। आपके पुत्र 
बरेतकुमारजी तथा सुरेस्रकुमारजी हैं। आपके छोटे आता रणजीतर्सिहनी स्माऊ फॉज कोर में 
स्विस करते हैं। ः 


जप 


आसार जाति का इतिहास 


इसी तरह इस परिवार में भी गणेशछालजी उदयपुर में निवास करते हैं। आपने ही ए० 
तक शिक्षण पाया है। फूछचन्दनी वयोदद सब्जन दें तथा श्ाहपुरा में रहते हैं। तथा उदपत्िहली 
के पुत्र मोदनसिंहजी शाहपुरा स्कूल में सर्विस करते हैं । 


रामफ्रिया 
रामपुरिया नाम की स्थापना 


इस परिवार के सब्जनों का सु गौत्र घोरड़िया है। मिसक्ा विवरण ऊपर दिया जा बुझ 
है। इस परिवार के पू्े पुरुष रामपुरा ( इस्दौर स्टेट ) नामक स्थान में निवास करते थे। वहां ह्र्त 
चंश में मगः सेहराजजी, छाऊचन्दजी, नथमरूजी, द्वीराचनंदजी, दरभ्यानसिहजी, भौर खॉवसीजी हुए। 
खींवसीजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सानसिंहजी, शुधसिंदजी और जारूपजी था। 
जगरूपजी के चार पुत्र हुए, जीवराजजी, राजरूपजी, जसरूपजी और प्रेमराजजी । _ इनमें से जीवराजजी 
के $ पुत्र हुए, जिनके नाम ऋ्शः शिवराजजी, शेरसिदजी, विजयराजजी, भींवराजजी, शुणोजी भौर 
सुल्ताननी था। इनमें से शेरतिंदजी के मेरोंदानजी नामक पुत्र हुए, शेप तिःसन्तान रहे । 

सेठ भेरोंदान के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः सेठ जाव्मचन्दजी, भारमचन्दजी, फेवलर्॑द 
जी, और गम्भीरमछणी था। इनमें से जारमचन्दुजी का वंद्य आज भी रामपुरा में निवास कर रहा है। 
आलुमचन्दजी के लिये कहा जाता है कि रामपुरे के चंद्रव्तों की एक कन्या का विवाद बीकानेर के महाराजा 
के साथ हुभा, उसी समय आप बाईजी के कामदार बनाकर बीकानेर भेजे गये। आपके साथ में आपदे 
चंद्राज जाये जिनका खानदान दीकानेर में निवास कर रहा है। लातमचन्दजी को बीकानेर दरबार,े 
शब्य में काम पर नियुक्त किया। जिसे भाज तक आपके खानदान वाके करते आ रहे हैं। रामपुर पे 
आने के कारण ही आप छोगों के वंश्न रामपुरिया कह्टटाये! और जिस स्थान पर आप छोग काम झते 
थे वह दफ्तर भाप ही के नाम से “दफ्तर रामपुरिियाँ कहलाता चला आ रहा है 


सुजानगढ़ का रामपुरिया परिवार 


सेड भाठमचरदुजी के चार पुत्र हुए, मिनके नाम क्रमशः विरदीचरजी, गणेशदासजी, शुद्दोहढ 
ली और चौथमलजी था। आप चारों भाई करीब १०० वर्ष पुर बीकानेर छोड़कर सुजाकगढ़ गामड़ 
स्थान पर चछे आये। आप छोगों ने मिलकर संवत्‌ १९१३ में मेसस॑ चुज्लीछारू चौथमल के नाम पं 
करकता में फर्म स्थापित की। इनमें आपको अच्छी सफलता रही । संवत्‌ १९५० के पूर्व ढेवढ 
चौधमलजी को छोड़ कर शेष भाई स्रगवासी होगये। इसके पद्चचात्‌ ही आपके वंद्राश भक्ग 
ओर अपना स्वतंत्र व्यापार करने छगे | ४ 5 
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स्व० सेठ हसीरमलजी रासपुरिया का सकान, सुजानगढ़. 


रामपुरिया 


सेठ विरदीचदजी का पेरिवार--सेठ विरदीचन्दुजी के 'सूरजमरज़ी, सदासुखजी, भौर तोलारामजी 
नामक पुत्र हुए। आप लोगों का स्वरगंवास होगया। सेठ सरजमलछजी के पुनमचन्दजी, हुलासर्चंदजी, 
भानमछजी, चुसछाछजी और रिधकरनजी नामक पुत्र हैं। इसी प्रकार सेठ सदासुखजी के शोभाचन्दुजी 
तंथा सेठ ठोलारामजी के सेठ इसुुमानमलरूजी नामक पुत्र हैं। सेठ पूनमचन्दजी के चार पुत्र हैं जिनके नाम 
छुत्करनजी, पेवरचन्दजी, तिल्येकचन्दजी और श्रीचन्दजी हैं। इनमें से अंतिम दो अज्युपुट हैं। इसी 
प्रकार और ३ भाइयों के सी पुत्र हैं । 
सेठ गणेशदासजी का परिवार--आपके मेघराजनी नामक पुन्न हुए। आपने धीदासर के रास्ते 
में एक धर्मशाला तथा झुँता बनवाया । आपके कोई पुत्र न होने से थानमरूजी दत्तक आये। भाप ही इस 
परिवार में बड़े ब्यक्ति हैं । 
सेठ चुलालालजी का परिवार--सेठ चुन्नीकालजी बढ़े प्रतिभा सम्पत्त व्यक्ति थे । भापने व्यापार में 
, छात्जों रुपया पैदा किया । आपके हमीरसहजी तथा हजारीमछजी नासक दो पुत्र हुए । हमीरमरूणी 
। अपने चाच। सेठ चौथमलनी के यहां दुत्तक चले गये । वरतमान में इस परिवार में हजारीमछजी ही प्रधान व्यक्ति 
। हैं। आप यहां की स्युनिसिपेलिटी के मेम्बर हैं। आपने भी व्यापार में छासों रुपया पेदा किया । इस 
; समय आप कलकत्ता में अपनी निज्र को कोठी ढाका पट्टी में चुन्नीकूठ हजारीमछ के नाम से जूट का 
: व्यापार करते हैं। आपके कोई पुत्र नहीं है। अतणव आपने भपने दोध्िम्ि शुभकरवजी दइस्साणी को 
* श्षपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। न्‍ 
सेठ चौथमलणी का परिबार--सेठ चौथमछजी के पुत्र न होने से हमीरमछूजी दत्तक भाये यह 
' हम ऊपर छिस छुके हैं। हमीरमरुजी बढ़े व्यापार कुझछ और राजपूती ढंग के व्यक्ति ये। जापके सी 
जब कोई पुत्र न हुआ और आप स्वगेवासी दोगये तब सेठ पूनमचन्दुजी के पुन्न सूरजमछूणी दृत्तक लिये 
गये, सगर आपसी क्षगढ़ों के कारण आपके स्थान पर बीकानेर से कन्दैयाठालजी दृत्तक भाये। वर्तमान 
» में आपड़ी इस परिवार के संचालन कर्ता हैं। आप बड़े मिलनसार और व्यवहार कुशल तथा सज्जन 
व्यक्ति हैँ। आपके यहाँ अभ्नह का व्यापार होता है। आपकी फर्म कोडरमा में है। आपने कोडरसा 
तथा गिरिदिह में कई अभ्रक की खद़ाने खरीद की हैं। आजकछ आपका व्यापार कोदरमा में कन्हैयालाक 
रामपुरिया के नाम से हो रहा है। आपके यहां तार का पता 98" है। आपके दो पुत्र हैं जियके नाम 
क्रमश! जयचंदरालजी और सुमेरमछनी हैं । आपके भाई बंसीरालगी बीकानेर ही रहते थे । जाप घढ़े 
होरहार थे। भगर बहुत कम वय ही में आपका स्वगंवास होगया | 


सेठ हजारीमल हीरालाल रामपुरिया, बीकानेर 
थह इम ऊपर छिख ही जुके हैं कि इनके पूर्व रामपुरा नामक स्थान से भाये। इन्हीं में भागे 
बरकर सेठ जोरावरमलनी हुए । आपकी बहुत साधारण स्थिति थी । आपके तीन जुत्र हुए जिनके नाम 
'कमश्ः सेठ बहादुरसऊूजी, हजारीलालजी और हीरालालजी हैं । । 
सेठ बहदुरमलजी--आप बढ़े मेधावी और व्यापार चतुर पुरुष ये। आपने केवल १३ वर्ष की 
जु में व्यापार के निमित्त करकत्ता प्रस्थान किया । आपको व्यवसाय के ढिये कलकत्ता जाते समय रास्ते 


१०५ ५१३ 


औसदाड दांति का इतिहास 


में सेकदों क्ापत्तियों क॑ सामना करना पढ़ा, संगर फिर भी आप विचलित न हुए ! यहाँ आकर आपने 
मेसस चैनरूप सम्पतराम दूगढ़ के यहाँ ८) मासिक पर गुमास्तागिरी की। सात वर्ष के पदचात आप 
अपनी कार्य चतुरता और व्यापारिक चुद्धिमानी से इस फर्म के सुनीस हो गये। सन्‌ १८८३ में आपने 
अपने भाइयों को हजारीमछ हीराझाल के नाम से एक फर्म स्थापित करवा दी और उसपर कपड़े का ब्य- 
स्थायसाय प्रारम्भ किया | इस व्यापार में जाए छोयों को वहुत सफलता प्राप्त हुईं | कुछ समय पदचात्‌ सेट 
_बहाहुरमलज्नी सी मुनीसात का काम छोड़कर इस फर्म के व्यापार में सहयोग देने करो | बहुत ही भ्ीमता 
भर तेजी के साथ इस फर्म की उन्नति होने लगी यहाँ तक कि वतमाद में यह फर्म वोकानेर और दीअनेर 
स्टेट के धन कुबेरों में समझो जाती है । इस फर्म का ककत्त के इस्पोर्टरों में बहुत दँचा स्थान है। सेह 
बहादुरमलजी के लिए बंगाल, विहार और उद़ीसा के इनसाइललोपीडिया में इस प्रकार छिखा है-- 
“प्र 48 076 ०६ 06 46 छा0प708 0६ 006 9080653 ए07प्ें, ॥7ए7९ 7प्र्ण0प 8०॥०े 9पज्ं१९85 
क्रशमंपणं5, ०००7 जोगी... 00प/685४ ६0 उफ्थाहुश'8.. बाएं. औशॉशरंणा8 शिंति गत ेंगरैगांशार 
आयी ने अपने जीवनकाल में वहुत सम्पत्ति उपाजन कर एक कॉटन मिल खरीदा था जो बतंमान में राम- 
घुरिया कॉटन मिल के नाम से प्रसिद्ध है। आपका यह मिल जान भी घरू है। आपके लसकरणजी नामक 
पुत्र हुए । 
सेठ जसकरणुजी--आप बड़े मेघादी और व्यापार चतुर पुरुष थे। आपने भी अपने व्यापार की 
विशेष उन्नति की । इतना ही नहीं वल्कि जापने मेनचेस्टर तथा रण्डन में भी अपनी फर्म स्थापित कर 
झपने व्यवसाय को बढ़ाया । घूँकि इन फर्मो का काम आपडही देखते थे अतः ये सब फर्मे जापको रूथु डे 
बाद उठा दी गई' । बीकानेर दरवार में जापका बहुत सम्मान था। वर्तमान में जापके सेठ मैंवरटाएंजी 
नामक पुक पुत्र हैं। सँवरखालजी बढ़े योग्य तथा मिलनसार सजन हैं। आपडी रामपुरिया काटन मिड 
के सारे कारवार को .वढ़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं । 
सेठ हजारीमलजी--आप भी बढ़े कार्य-हुशल और व्यापार में बढ़े चतुर सब्जन ये । आपने भी 
छपनी फ़र्मों का बढ़ी योग्यता और छुद्धिमानी से संचालन किया । मापकां स्वर्गंवास संवत्‌ १९६५ में होगना। 
आपके दो पुत्र विधमान हैं जिनके नाप्त शिखरचन्दजी और नथमलजी हैं । 
वा० शिखरचस्दवी--आपका जन्म संवत्‌ १९५० का है । आप बहुत साधारण श्रहृति के और 
घर्स पर बहुत श्रद्धा रखने वाछे सज्जन हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः पेवरचल्दजी, 
केंवरछाडली एवम शांतिदालनी हैं। घेवरचन्दजी दुकान के काम में सहयोग देते हैं तया शेष 
दो बच्चे हैं । दि 
बाबू नथमलजी--आपका जन्‍म संव्द्‌ १९५६ में हुला। आप बढ़े मिलनस्तार भौर योग्य सजग 
हैं। आप फर्म के काम में विशेष रूप से सहयोग देते हैं। आपको कपड़े के व्यापार का अच्छा अनुभव ह्दै। 
आपने जापान से दायरेक्ट कपड़े को इस्पो्ट करने का कारवार झुरू किया जिसमें आपको बहुत सफरता 
मिली । जापका व्यापार की तरफ बहुत उट््य है। समिक्त के काम को भी आप देखते हैं। भाप पुत्र 
सम्पतकालजी अभी पढ़ते हैं। * 


७१४ 


चोराडिया 


संठ हौरालालजी--आप सेठ बहादुरमछजी के तीसरे भाई भर वर्तमान में इस परिवार में 
सबसे शृद्ध सजन हैं । आप फर्म के सारे कारवार का संचालन करते हैं । भापके बाबू सौसागमलजी नामक 
एक पुत्र हैं तथा बाबू सौभागम छजी के जयवन्दलालजी, रतनलालजी आदि पुत्र हैं। 

आए लोगों का कलकत्ता में “रामपुरिया काटन मिल” के नाम से एक प्र।इवेट मिल है, जिससें 
८०० लस्स कांम करते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी फम पर विकायत और जापान के कपड़े का इस्पोर्ट 
बहुत बढ़े परिमाण में होता है। कलकते में आपकी बहुतसी बढ़ी २ बिल्डिग्ज़ किरोये के लिये बनी हुईं 
हैं। इसी प्रकार आपकी बीका ने₹ की हवेलियाँ सी दर्शनीय हैं । 


सेठ भेघराज तिलोकचन्द रामपुरिया, बीकानेर 


ऊपर हम सेठ जीवराजजी के ६ पुत्रों में भींवशाजनी का नास लिख चुके हैं। हन भींवराजनी के 
सेठ पेमराजजी और जेदमलजी नामक दो पुतन्न हुए । जेठमलजी फे पॉँच पुत्रों में ले पदमचंदुजी भी एक ये । 
पदमचन्दजी के चुन्नीछाछजी और करनीदानजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ चुन्नीलाछनी के कोई संतान नहीं 
हुईं। सेठ करनीदानजी ने बस्बई में अपना व्यापार स्थापित किया था। आपके सेघराजजी नामक 
एक पुत्र हुए । 
! सेठ मेघराजजी ने करुकत्ता में आकर नौकरी की । आपके उद्यचंदनी और अमोलकचंदजी मामिक 
दो पुत्र हुए । अमोलकर्चदुजी, सेठ रूखमीचन्दुजी के यहाँ दुत्तक चले गये । सेठ उद्यचंदुजी इस परिवार 
में विशेष व्यक्ति हैं ॥ आपने अपनी बहुत साधारण स्थिति को बहुत भच्छी स्थिति में रख दिया। प्रारम्भ 
में आपने कई स्थानों पर साझे में फर्म स्थापित की । भन्‍्त में संवत्‌ १९५७ से आप उपरोक्त नाम से 
प्यापार कर रहे हैं । आपका व्यापार शुरू से हो देशी कपद़े का रह्म है। इस व्यापार में आपने हजारों 
रुपये पेदा किये हैं। आपके घामिक विचार अच्छे हैं। आपका बीकानेर के मन्दिर सख्ादायियों में 
बहुत अच्छा सरमान है। आपने कई धामिक कार्यों में भच्छी - सहायता पहुँचाई है । इस समय आपके 
मोहनलालूजी और जेठ्मलूजी नासक दो पुत्र हैं। आप लोग भी सजन और मिलनसार हैं। आपका कपढ़े 
का ध्यापार इस समय ३५८ करास स्ट्रीट में होता है। 


सेठ अगरंचन्द मानमल चोरड़िया, मद्रास 


इस फर्म के मालिकों का निवास स्थान कुचेरा ( जोधपुर-स्टेट ) का है। भाप स्थानकवासी 
भान्नाय को मानने वाले सजन हैं। देश से पैदक मार्ग हरा सेठ भगरचन्दजी सन्‌ १८४७ में जालना होते 
हुए मदास भाये। 

सेठ अगस्वन्दबी--आरस्त में भापे सन्‌ १५८० तक रेजिमेंटल बैक्ष्स का काम करते रहे । यहाँ 
के प्यपारिक समाज सें एवम आफीसरों में आप बड़े आदरणीय समझे जाते थे । सारवादी समाज पर आपकी 
बड़ी मदद रहा करती थी। आपके कोई पुत्र न था अतः आपने अपनी रूत्यु के समय अपनी फर्म का 
उत्तराधिकारी अपने बड़े श्राता सेठ चतुसुंजजी के पुत्र सेठ सावमलनी को वनाथा आपसे ७० हजार रुपयों 


पाप 


* औसवा[रू जाति का इतिद्दास 


का दान किया था जिसका “अयरचन्द ट्रस्ट” के नाम से एक टूस्ट बना हुआ है। इस रकम का व्याज झुस 
कार्यों में लगाया जाता है। इस प्रकार अतिहापूर्ण जीवन बिताते हुए सन्‌ १८९१ में आप स्वगंवासी हुए। 
सेठ मानमुलजी--आप बड़े उम्रतुद्धि के सजन थे । यही कारण था कि केवल १९ वर्ष को भस्पायु में 
ही जाए नांवा (कुचासण रोड) में हाकिम बना दिये गये थे । भआापको होनहार समझ सेठ अगरचन्दजी ने 
विछ में भयनी फर्म का उत्तराधिकारी बनाया था । छेकित केवल २८ चप की अवस्था में ही सन्‌ १८९५ में 
आप बख्बई में स्वर्गंवासो हुए । आपके यहाँ सेठ सोहनसलमी (जोधपुर के साह मिश्रीमकजी के द्वितीय पुत्र) 
सन्‌ १८९६ में दत्तक छये गये । भापने २५ हजार रुपयों को रकप्त दान की । तथा मत्रास पांजरापोल 
भौर जोधपुर पाठशाला को सो समय २ पर मद॒द पहुँचाई । व्यापारिक समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठ 
थी । आपका सन्‌ १९१५ में स्वगंवास होगया। आपके यहाँ नोखा (मारवाड़ु) से सेठ मोहनमलजो (सिरे- 
मलजी चोरडिया के दूसरे पुत्र) सन्‌ १९१८ में दत्तक जाये। 
,, »... सेठ मेहनमलजी--आप ही वर्तमान में इस फर्म के मालिक हैं। आपके हाथों से इस फर्म की 
विशेष उन्नति हुई, है। आपके दो पुत्र हैं जो अभी बालक हैं और विद्याध्ययन कर रहे हैं। गह फर्म पहाँ के 
ध्यापारिक समाज में बहुत पुरानी तथा प्रतिष्ठित मानी जाती है। मद्गास प्रान्त में भापके सात आठ गाँव 
जमीदारी के हैं। सद्र(स्त की ओसवाल सम्ताज में इस कुटुस्ब की अच्छी प्रतिष्ठा है। इस समय आपके यहाँ 
“अगरचन्द मानसर” के नाम से साहुकार पैठ मद्रास में बैज्विग तथा प्रापर्टी पर रुपया देने का काम होता है। - 
आपकी दुकान मद्गास के ओोसवार समाज में प्रधान धनिक हैं। 


'.  '' ' '. ओआांगरे का चोरड़िया खानदान 


,, छगभग १५० वर्षों से यह परिवार आगरे में निवास करता है। यहाँ छाला सरूपचस्दृजी 
चोरडिया ने ढेदस़ो साल पू्े सच्चे गोटे किमारी का न्यापोर आरस्भ किया। आपके पुत्र पन्नाढाकती 
तथा पौन्र रामछाढूजी भी गोदे का मामूली व्यापार करते रहे । झाझा रामजीछाछका संवत्‌ १९१५ में स्वगंवास 
हुमण। आपके गुलाबचन्दुजी, छुद्नलालजी, चिमनलालजी तथा रुखसीचन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए। 

ढाका गुलाबचन्दजी चोरंड़ियों का परिवार---आप अपने आता ऊखमौचस्दुजी के साथ गोटे का 
व्यापार करते थे। तथा इस व्यापार में भापने बहुत उन्नति की । आप अपने इस रम्बे परिवार में सबसे बड़े 
तथा अतिष्ठित व्यक्ति थे । संचद्‌ १९८३ में आपका स्वर्गवास हुआा। आपके कपूरचन्दजी, चांदुसक 
जी, द्यारूचन्दुजी, मिठ्ठनछाकजी तथा निहाारुचन्यजी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें छाला मिद्ददाढजी 
को छोद़कर शेष सब विद्यमान हैं। छाछठा फपूरचन्दजी जवाहरात का व्यापार करते हैं । 

लाला चांदमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३० में हुमा। आपने घी० एु० पुल० पुल० गो? 
तक शिक्षण प्राप्त किया। पदचात्‌ १२ सालों तक -घकाऊत्त की। आप देश भक्त महाजुभाव हैं। देश 
की पुकार सुनकर आप चकालत छोड़कर कांग्रेस की सेवाओं में प्रविष्ट हुए . सन्‌ १९२१ में आप भागरा 
काँग्रेस के भेसिडेंट थे। आपने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के उपकक्ष में कारागृद वास भी किया 
है। आए बढ़े सरल, शांत एवम, निरभिमानी सज्जन हैं । हि 

५१९ 


चऔरडिया 


हाल दयाकचंदजी जौहरी--आपका जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआ। आपने १९ साल की 
बय में ही जवाहरात का व्यापार शुरू किया | २५ वर्ष की भरायु में आपकी धर्मंपत्नी का स्वगंवास होगया, 
ऐसे समय आपने विवाद न कर और नवीन उच्च आदर्श उपस्थित किया । छाड्ड हाढिज, द्यूक्र आफ़ 
झेनाट,पवीन “मेरी” भादि से आपको सार्दीफिकेद प्राप्त, हुए। इधर ईर साछों से आप सार्वजनिक 
सेबाएँ करते हैं। आपने अपने जीवन में लगभग २ छ/ख रुपया भिन्न २ संस्थाओं के लिये इकट्ठा किया । 
इसमें २० इजार रुपया अपनी तरफ से दिये। इस समय आप छगमय २० प्रतिष्ठित संस्थाओं की 
कार्य वाहक समिति के सेम्बर प्रेसिडेंट आदि हैं। रोशन सुह्झा आयरा के वीर विजय वाचनाल्‍य, धर्म- 
शाढा और मन्दिर के आप मेनेजर हैं। भाप दीर्घ अनुभवी और चवसयुवक्ों के समान उत्साह रखने चाले 
महाबुमाव हैं। आपके छोटे आता छाझा निहालचन्दजी, छाछा मुन्नाछालजी के साथ, 'गुलावचन्द 
ढसमीचन्द के साम से गोदे का व्यापार करते हैं । अक, 

ढाल छुद्नलालबी जौहरी का परिवार--भाप नामी जौहरी होगये हैं। महाराजा पढियारा 
पौरपुर और रामपुर के भाप खास जौहरी ये। राजा महाराजा रईस और विदेशी यात्रियों को जवाहरात 
तथा क्यूरियों सिटी का माल बेंच कर आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । संवद ३९६३ में आपका 
सगवास हुआ। आपके मुन्नाठालजी तथा दरकचन्दुजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें मुन्नालालजी विद 
मान हैं; तथा गोटे का व्यापार करते हैं । 

लाला चिम्नलाल्‍हजी तथा हखमीचदजी का परिवार--छाछा चिम्रतकालजी आगरा सिटी के 
वेहोग्राफ मॉकिस में हेड सिगनकर थे । इनके पुत्र बाबूदछज्ी तथा ज्योतिप्रसादजी पेट्रोल एजंट हैं । 
इसी तरह उखमीचन्दुजी के पुत्र साणकचन्दनी, मोहनछाछूजी तया छन्तृठाउजी जवाहरात का काम करते हैं । 

यह एक विस्तृत तथा प्रविष्ठित परिवार है। इस परिवार में पहले जमीदारी का काम भी 
होता था। इस परिवार ने आगरा रोशन मोहरुका के श्री चिंतामणि पान्वंनाथ के सन्दिर में पच्चीकारी 
भादि में तथा पाठशाला वगैरा में करीव ३० हजार रुपये छगाये । छगभग ५०। ६० सालों से उक्त 
सम्दिर की व्यवस्था इस परिवार के जिसमे हैं । 


लाला इन्द्रवद माणिकचन्द का खानदान, लखबऊ 


इस खानदान के छोग इवेतास्बर मैन मन्दिर भासम्ताय को मानने वाले सज्जव हैं। थह खामः 
दान करीब डेद्सौ वर्षों से छनऊ में ही निवास करता है। इस खानदाव में छाछा ह्वीराछालजी तक 
डे इतिहास का पता चलता है। लाला हीराढालजी के पश्चात्‌ ऋमशः छाल जौहरीमलनी, झा 
रूजूमठजी, और उनके पदचात्‌ छाढा इन्द्रचन्दजी हुए। आपका जन्म संवत्‌ १९०९ का जौर स्वगंवास 
संबत्‌ १९५७ सें हुआ। आपके पुत्र छाक्ा मानिकचल्दुजी इस खानदान में बढ़े ठद्धिमान भर दूरदशी 
स्पक्तिहैं। आपका जन्म संमत्‌ १९३५ में हुआ। आपने अपनी बुद्धिमाती से इस फ़्मे के व्यवसाय 
को खूब बढ़ाया । आपके इस समय दो पुत्र हैं जितके नाम सानकचन्दजी और शानचन्दजी | 
भानकचस्दजो का जन्म संवत्‌ ॥९५९ का और शानचन्दजी का जन्म संतत्‌ १९३३ का है। 
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ओसदाद लांति का इतिहास 


आप दोनों भाई बढ़े बुद्धिमान और सज्जन हैं । छाझा नानकचन्दजी के एक पुत्र है जिसका नाम 
जयचन्दजी है ! हु 

इस खानदान का पुदतैनी व्यवसाय जवाहरात का है। तब से अभी तक जवाइरात का काम 
बराबर चला जा रहा है। इसके सिवाय छाछा सानिकचन्दुजी ने यहां पर केमिस्ट और द्वागिस्ट दा 
ज्यापार शुरू किया जो बहुत सफलता से चक रहा है । जिसकी दो आंचे लखनऊ में और पड़ 
बाराबंकी में है। रूख़नक के ओंसवाल समाज में वह खानदान बहुत अग्रसर तया प्रतिष्ठित है। 


सेठ मांगिलाल धनरूपमल चोरड़िया, निलीकुपम्र्‌ (मद्रास) 


- इस परिवार के पूर्वन चोरद़िया चतुभुंजजी के पुत्र रिखवदांसली मारवाद के चाद़वास (टीडवाणा 
के पास) नामक स्थान में रहते थे । वहाँ से आप ठोक होते हुए संवत्‌ १९०० में नीमच (मालवा) भागे। 
तथा यहाँ लेनदेन का व्यापार आरम्भ किया । भापके चाँदुमलजी, मानमलजो, देमराजजी तया खेमराजबी 
नामक ४ पुन्न हुए। इनमें सेठ चांदुमलजीं के पुत्र सुगनचन्दुजी तथा द्यामलालजी हुए । सुगनचंदजी 
का स्वर्गवास संवत्‌ १५५२ में ५३ पर्ष की उम्र में हुआ। सेठ सुगनचंदजी के पुत्र मांगीालत्री और 
बिहारीलालजी तथा श्यामलालली के पुत्र रूशकरणली हुए ।* 

लेद सांगीलालमी का जन्म संबत्‌ १९३५ में हुअ। आप संवत्त्‌ 3९४७८ में नीभच से नागौर 
आये, तथा वहाँ अपना निवास स्थान वनाया। वहाँ से एक साल बाद रवाना होकर आप हैदराबाद भागे 
तथा सेठ खुशालूचन्दजी योलेछा की फर्म पर २० सालों तक मुनीम रहे, तथा फिर भागीदारी में निरीक़पन 
में दुकान की । इधर सन्‌ १९२७ से आप अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं। आप समझदार तया होशिणर 
सजन हैं। घन्वे को आापही ने जमाया है। जञापके छोटे साई विद्ारीढाछजी लबकर बालों की भोर से 
शिवपुरी तथा भांडेर खजानों सें मुनीम हैं ! सेठ मांगीलालजी के पुत्र सुपारसमलछजी का जन्म १९५६ में 
हुआ। इनसे छोटे सतनमठनी हैं। सुपारसंमलजी तमाम कास बढ़ी उत्तमता से सम्हातते हैं। आपडे 
पुत्र घनरूपमछलजी हैं। इस दुकान की एक शाखा कलपुरची ( मद्रास ) में एम० सजनछाल चोरदिगा हे 
नाम से हैं । इन दोनों दुकानों पर व्याज का काम होता है । 

चोरदिया दयामलालनी के पुत्र छणकरणनी तथा केसरीमलली हुए । ये वन्धु नीमच में रह ईं 
केशरीचन्दुजी, सानमलजी के पुत्र नंदुलालकी के नाम पर दृत्तक गये हैं। इसी तरह इस परिवार में से 
चाँदुमलजी के तीसरे आता हेमराजजी के पुत्र नथमलजी चोरड़िया हैं। आपका विस्तृत परिचय अन्यत्र 
दिया गया है । डे ; 


श्री नथमलजी चोरहियां, नीमच 


आपके परिवार का विस्दृत परिचय सेठ सॉँगीलाल धनरूपसक नामझ फर्म के परिचय में दे कु 

हैं। सेठ रिखबदासजी चोरदिया के तीसरे पुत्र सेठ हेमराजनी ये | आपके पुत्र नथमछजी हुए। ओ ना 

मछली स्थानकवासी समाज के गण्य मान्य सजन हैं। आपने अपने व्यापार कौशल तया. काये कुशलता से 
७३८ 


प्रोपवाल जाते का डविहास र्रूछ> 


हक दी | 
ही मा ही |] 





श्री मन्नालाकजी चोराड्रिया, भानपुरा, 








'गंगीतालनो चोराडिया, विशिक्रंपप्‌ 


रायसाहव सेठ रावतमक्जी चोरपिया 
(मास), 


बरोरा (चांद) 








कानेर, 


सेद उद्यचन्दुजी रामपुरिया, वी 


चोरंटिया 


हम्त्ति उपाजित कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। भाप सशहूर सावजमिक कार्यकर्ता हैं। 
स्थानकवासी कारफ्रेन्स, खादीप्रचार तथा अछूत आन्दोलन में आपने बहुतसा हिस्सा लिया है। जापने 
शष्ट्रीय कार्यों में सहयोग लेने फ्रे उपरक्ष में कारागृद वास भी किया था । भाप अजमेर काँग्रेस के सभापति 
भी रहे थे। इस समय जाप ऑल इण्डिया स्थानकवासी कास्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने भजमेर 
साधु सम्मेलन के समय अपनी ७० हजार की प्राप्ी का दान, सावजनिक कामों में छगाने के लिये घोषित 
हिया है। आपके पुत्र माधोिंहजी चोरदिया का अठप वय में स्वमंवास हो गया। आप बड़े होनहार थे । 
हर २३ आपके पुत्र सोभागसिदजी तथा फ्रतेसिंहजी विद्यमान हैं। फतेसिदनी बनारस युनिवर्सिदी में 
पढ॒ते हैं । 


सेठ सुगनमल पावृदान चोरड़िया, कुन्नर (नीलगरिरी) 


सेठ मेहरचन्दजी के छोटे पुत्र जसराजजी ने संवत्‌ १९५२ में पढ़ी से आकर अपना निवास 
फ़लौढ़ी में किया । संवत्‌-4९५७ में आप स्तरंवासी हुए! आपके छुन्दनसकजी, खुगनमलजी. पावृदानजी, 
अहसीदास॒जी तथा बस्तावरमलजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सुगनसरूणी, पावृदावजी और अलूसीदासजी 
भौजूद हैं । सेठ इन्दनमठजी, मुत्नीलार खुशाल्चन्द हैदराबाद वालों क्री दुकानों पर मुनीम थे। इनका 
पंवत्‌ १९५६ में स्वगंवास हुआ। सुगनमछजी भी अपने आता के साथ उन हुकानों पर झुख्त्यारी करते 
रहे। पश्चात्‌ इन सब भाइयों ने कुम्तर (नीछूगिरी) में हुकान ख़ोढी । संवत्‌ ९७४ में इन बन्धुओं का 
कारवार भलृग २ हो गया । है 

सेठ सुगवमढकी का जन्म १९३२ में हुआ।, इस समय आपके पुत्र सूलचन्दजी, गुरूराजजी, 
किशगढालजी, दौल्तरामजी तथा उद्यराजजी हैं । आपके यहाँ सुगनमू युलराज के नाम से हम्मूर में 
वेडिंग कारार द्वोता है।, सेठ पावृदानजी का जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआ। भापते १९५६ में अछसी- 
दास एण्ड अदसे के नाम से कुल्नूर में बेकिंग व्यापार झुझ किया। तथा व्यापार को आपने।तरक्षी दी है। 
हघर 4 वर्ष से आपने जसराज पाबूदान के वास से कपड़े का अपना स्वतन्त्र व्यापार आरुभ किया है। 
भापके पुत्र रतनलालज़ी, भेघराजजी तथा ग्रुढावचन्दजी हैं। आप बन्धुओं में से बढ़े २ व्यापार में भाव 
ऐेते हैं। सेठ अल्सीदापजी के पुत्र कैंवरलारुजी तथा सुखाढी हैं। इनके यहां अहमदाबाद में कपड़े का 
व्यापार होता है। यह परिवार फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठ रखता है। 

सेठ गुलाबचन्दजी चोराड़िया का परिवार, भानपुरा 

इस परिवार वाले सज्ननों का मूछ निवास स्थान मेढ्ता था। वहाँ से करीव १२५ वर्ष पूर्व 
सेठ उम्मेदमकजी भानपुरा (इन्दौर) तामक स्थान पर आये । यहाँ आकर आपने साधारण व्यापार प्रारम्भ 
किया । इसमें आपको अच्छी सफछता मिली । आपके दो पुत्र हुए, जिनके न'म सेठ अमोलकचन्दुजी और 
केसरीचंदनी थां। अमोलकचन्दजी के तीन पुत्र हुए ! जिनके नाम क्रमद्ाः सेठ गुलवचंदूजी, भूलचन्द॒जी 
जोर रुपचन्दजी था । सेठ अमोलकचन्दजी मे अपने पुत्रों के साथ ध्यापार में अच्छी सफछता प्राप्त की। 
भाषका स्वगंवास हो गया | पदचात्‌ आपके तीनों पुश्र अछय २ हो गये । 

ण९ 


औसदाछ जाति का इतिहास 


"सेठ गुलज़न्वन्दजी का परिव/र--सेठ गुलावचन्दजी ने व्यापार में बहुत उत्नति की। भापते 
स्थानीय भलवाड़ा मन्दिर के ऊपर सोने के कऊ॒श चढ़वाने में २१००) की मदद दी । आपका स्वगंवास हो गण । 
आपके इस समय घनराजजी भर प्रेमराजजी नामक दो पुत्र विधमान हैं । जाजकक जाप दोनों ही भलऊग २ 
रूप से व्यापार करते हैं। सेठ धनराजजी गृद्ध पुरुष हैं। आपके सन्नालालभी नामक एक पुत्र हैं। भाए भी 
मिलनसार उत्साही एवम, नवीन विचारों के युवक हैं। आपके लालचन्द, प्रसश्नचन्द, विम्रहचन्द और 
नरेशचन्द्रजी नाभक चार पुत्र हैं। सेठ प्रेमराजजी के हरकचन्दजी और सस्तोषचन्दजो नामक दो पुत्र हैं। 
घह परिवार भानपुरा में प्रतिष्ठित समप्ता जाता है। 


सेठ पन्नालाल हजारीमल चोरड़िया, मनमाड 


यह परिवार धनेरिया ( भेद्ता के पास ) का निवासी है। पहां से सेद खूबचंदजी चोरदिया 

के पुत्र सैड जीवमझजी चोरडिया छगभग १०० साल पूर्व मनमाड के समीप धोटाना नामक स्थान में 
आये। और यहां लेन देन का धंधा झुरू किया | इनके हजारीमलजी तथा मंगनीरामजी नामक पुत्र 
हुए। सेठ हजारोमलजी ने मनमाद में हुकान खोली आपका स्वगंवास संवत्‌ ९४९ में तथा मगनीरात् 
जो का १९३६ में हुण। सेठ हजारीमलजी के पत्नाठालजी राजमलजी तथा सेठ मगनीरामजी डे 
पुनमचन्दजी और सरूपचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। इन भाईयों में सेठ पत्चालाजनी चोरद़िया ते इस 
छुटम्य के व्यापार और सम्मान फो पिशेष बढ़ाया । आप चारों भाइयों का कारबार संवत्‌ १९५० में अछग २' 
हुआ। सेठ राजमछजी का स्वगंवास संवत्‌ १९४८ में तथा पन्नालालनी का संवत्‌ १९७८ में हुआा। 
सेठ पन्नाछालनी के नाम पर राजमलजी के पुश्र खींवराजज़ी दृत्तक भाये। 

वर्तमान में इस परियार में सेठ खींवसीराजजी तथा मूलूचन्दजी के पुत्र ताराचन्दजी विधमात हैं। 
सेठ खींवराजजी का जन्म १९५९ में हुमा । आपके यहां “पन्नाछालू हजारीमछ” के नाम से साहुकारी ऐम 
देन का काम होता है। भापका परिवार भास पास के व भनमाड़ के मोसवाऊ समाज में अच्छी प्रतिष्ठा 
रखता है। आपके पुत्र भमोलकचन्दजी, साणकचन्दजी और मोतीचन्दजी हैं। भदद परिवार स्थान 
चासी आज्नाय मानता है । 


चौधरी पीरचंद मूरजमल चोरड़िया, बुरहानपुर 


इस परिवार का भूछ निवास पीपाड ( जोधपुर स्टेट ) में है. देश से छामग ६५ साह 
पहिले सेठ सूरतमरूजी चोरड़िया इच्छापुर ( बुरहानपुर से १२ भीछ ) आये। आपके हाथों से भंपे की 
नींव जमीं संवत्‌ १९३६ सें आपडा दरीरान्त हुआ। आपके पुत्र पीरचन्दजी का जन्म संवत्‌ ९३२ में 
हुआ। श्री पीरचन्दजी ने संचत्‌ १९७८ में शुरहानपुर में दुकान की यहां आप इच्छापुर वालों के नाम 
से बोले जाते हैं। पीरचन्दजी चौधरी शिक्षित सज्जन हैं। यह चौधरी परिवार पीपाइ में मामांकित माता 
जाता है और वहाँ मोतीरामजी चाह्तों के नाम से मशहूर है, हस परिवार के पुरुषों ने जोधपुर स्टेट में 
पाफीसरी, दाकिमी आदि के कई काम किये हैं। इच्छापुर में इस, परिवार के ५ घर हैं। 


पर्व 


हि 


प्लौरदिंग! 


प्रीरचन्दजी चौधरी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम्र क्रमशः वंशीलालजी, मोहनछालजी, रतनछालती 
इस्तीमठजी तथा माणकलालजी हैं। इन भाइयों में बंशीछालजी ने एफ़० ए० तक तथा रतनलालनी धौर 
इस्तीमएजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है । बंशीलारूजी, दरीनगर श्यूगर मिल विहार में जतिस्टेंट मैनेदर 
हैं । इस परिवार के यहां इच्छापुर तथा बुरहानपुर में कृषि जमीदारी तथा लेनदेन का काम काज होता है । 


सेठ लखमीचन्द चौथमत् चोरड़िया, गंगाशहर 


इस परिवार के पूव॑ पुरुष मैतपुर के निवासी थे। वहां से सेड पदमचन्दजी फ्रे पुत्र सायाचद 
जी और दरिसिहजी यहां गंगाशहर भाये । मायाचन्दजी का परिवार अलग रहता है | यह परिवार 
हरिसिंहती का है। सेठ हरिसिहजी के छोगमरूजी एवस्‌ दालमलजी नामक पुत्र हुए । सेठ दानमऊमी 
एस समय विद्यमान हैं। आपके गंगारामजी और बनेचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए हैं। 

सेठ छोगमरऊजी का जन्म संवत्‌ १९१५ का है । आपने अपने जीवद में साधारण रोजगार 
किया । आपका खवगंवास संवत्‌ १९८२ में होगया। आपके खुबचन्दप्ती, ऊत़मीचरदजी, प्र्सछणी, 
दौधमलजी और रावतमलती नामक पांच पुत्र हुए। इनसें से प्रथम तीन ख्वगंवासी होजुके हैं। आप 
एव भाईयों ने मिलकर सोलंगा ( बंगाल ) में अपनी फर्म स्थापित की। इसमें आपको भच्छी सफ़रता 
मिली। अतरएव उत्साहित होकर आप लोगों ने सिरसागंज में भी आपनी एक प्रांच खोली। इसके 
हद आपकी एक फर्स कछकत्ता में सी हुई । कलकत्ता का पता ४६ स्टरांड रोड है । 

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ चौथमरूजी, रावतमलणी खूबचन्दजी के पुत्र सोहन- 
शढजी और शेरमछजी के पुत्र आसकरनजी हैं। आप छोग योग्यता पूर्वक फर्म का संचालन कर रहे 
9ं। चौथमलजी के|दार्थों से फर्म की बहुत उन्नत हुई । 


सेठ रामलाल रावतमल चोरड़िया, घरोरा ( सी० पी० ) 


यह परिवार रूपनगर (किशनगढु-हेट) का निवासी है। देश से सेठ भोमिहजी के पुत्र 
एम्रालणी तथा रावतसलूजी लगभग ८० साल पहिले बरोरा आये ! तथा दुद्धिमत्ता पूर्वक ध्यापार करके 
झामग १० छाख रुपयों की सम्पत्ति इन बन्धुओं ने कमाई । व्यापार की उन्नति के साथ आपने धार्मिक कार्मो 
मे ओर भी काफी रक्ष दिया। आपने बरोरा के जैन मन्दिर व विहवल्मन्दिर के बनवाने में सदायताएँ 
री, तथा परिश्रम उठाया । सरकार में भी दोनों भाइयों का अच्छा सम्मान था। सेठ रामलाढवी का 
पंवत्‌ १९६५ में स्वगंवास हो गया । आपके बाद सेठ रावतमरूजी ने तमाम काम सरहारा | सेठ रावतमल 
भी सन्‌ १९३१ में बरोरा के ऑननेरी सजिस्ट्रेट थे। सन्‌ १९२१ में भापको भारत सरकार ने “रायसादिय” 
ही पदवी से सम्मानित[किया था। संवत्‌ १९८२ में|आपका स्वगंवास हुआ । 
,... सेठ रामलालली के पुत्र सुखलालज्ञी तथा माँगू छालजी हुए, इनमें मॉगरूलाठजी, सेठ रावतमल 
। नी के नाम पर दृत्तक गये । इनका संवत्‌ १९८५७ में स्वगंवास हुआ । इनके मदनढाढजी, भीकमचम्दनी, 
माणकचन्दुज़ो और मोहनलालनी नामक ४ पुत्र हैं। आपके यहाँ रावतमल सांयूह़ाल के नाम से व्यापार 
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होता है। सेठ,सुख़लारुजी १९८६ में खगंवासी हुए । इनके पुत्र धप्ेचन्दजी १९०४ में तथा सुगगवनद्री 
१९३३ में गुररे। वर्तमान में धर्मचन्दजी के पुत्र शंकरढाउजी तथा सुगनचन्दजो हे पुत्र नंदृहातकी बे 
दिया हैं। आपक़े यहाँ 'रामह्यऊ सुखहाल” के नाम से न्यापार होता है । आपके ४ गांव सार गुजारी हे है। 
सेट नंदखालजी अतिष्टित सज्जन हैं। धरसंध्यान में आपका अच्छा रक्ष है। आपने पद धमंशांग 
भी बनवाई है। 


सेठ रतनचन्द दोलतराम चोराड्रिया, बापली ( खानदेश ) 


यह परिवार कुचेरा ( जोधपुर ) का निवासी है। देश से रगभग १२५ वर्ष १हिऐ पेद रची 
शमी चोरडिया व्यापार के निमित्त वाघली ( खानदेश ) आये । तथा दुकान स्थापित की । संव्‌ ।९)८ 
में ७२ साल की बय में भाप स्ववासी हुए । आपके नास पर दौलतरामनी चोरढ़िया दत्तक हिये ये। 
इनका भी संबत्‌ १९३९ में स्वगंवास हो गया । इस समय आड़े पुत्र रतनचन्दजी मौजूद हैं। सेह रतत' 
सन्दजी स्थानक्वासी जोसवाल कान्फ्रेस के प्रान्तीय सेक्रेटरी हैं। आपका जन्म संदत १९३१ में हुआ। 
आपका परिवार आसपास के ओोसवाल स्तमाव में नामांकित माना जाता है। आपके राजमकजी, चांद्मढपी 
तथा मानमछनी नामक तीन पुत्र हैं। राजमछली को आयु ३० सार की है। 


पेठ जेठमल पूरजमल चोरड़िया, वापल्ी ( खानदेश ) 


इस परिवार का मूछ निवास तींबरी ( मारवाड़ ) है। देश से त्माभग ७५ साह पहिढे ऐश 
रुपचन्दजी घोरद़िया व्यापार के लिये बाधली ( खानदेश ) आये। इनके पुत्र सरतमलजी घोरदिया हुए। 
आपका ६० साल की धय में संवत्‌ १९७५ में लगवास हुआ। आपके पुत्र जेठमलजी मोजूद हैं। 

चोरदिया जेठमढली का धर्म के का्सों में अच्छा छक्ष है। आपने बढ़ी सरछ प्रकृति के तिरमि' 
भावी व्यक्ति हैं। आपके यहाँ सराफी काम काज होता है। आप श्रेतामबर स्थानक वासी आश्षाय कै माने 
घाले सजन हैं। याघली के गैन समाज में आपकी उत्तम प्रतिष्ठा है। 


 बोरहु--बरहु 
बोर वा बरड गोत्र की उत्ातति 


आंबागढ़ में राव बोरड़ नामक परमार राजा! राज़ करते थे। इनको खरतरगष्छाचाय दादा 
लिनदृत्तसूरिणी ने संत १३५५ में जैन धर्म से दीक्षित किया तथा उन्हें सहुहुस्त जैन बनावा। राब बोल 
की संतानें बोरद तथा बरद कहलाईं' । 
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लाला हरजसरायजी बरड़ 
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दुजी बरड़, 


लाला रतनच' 
फ 





श्री शादोलालजों बरढ, 


जजी बरढ़, अमृतसर, 


जाला हँसरा 


वारड-बरेड 
लाला रतनचंद हरजसराय बरड़, अमृतसर 

इस खानदान के लोग पहिले गुजराज ( पंजाब ) में रहते थे। उसके पश्चात्‌ यह खानदान 
सम्बढ़ियाल ( स्थाशकोट ) में आकर बसा। वहाँ से छाल गण्डामछमी के पुत्र राय सोहनझालनी 

लंपता व्यापार जमाने अम्तसर में आये। तब से यह खानदान असृतसर में वसा हुआ है। 
लाहा सोहनलालजी--आपने अमृतसर में आकर जवाहरात का श्ञान प्राप्त किया। जवाहराते 
का काम सीख॑ कर आपने मूंगा का व्यापार शुरू किया इस व्यापार में आप साधारणतया अपना कास 
करते रहे । भाप उन भाग्यवानों में से ये जो अपनी पांचवीं घुइत को अपने सामने देख छेंते हैं। केवल 
४० सालकी आयु में ही कारोबार से मन खींच कर आपने धर्म ध्यान में अपना सन लगाया. आप जैंव 
प्रिद्धान्त के अच्छे विद्वान ये। आपका स्वयंवात सन्त १९०५ में हुआं। आपके छार। उत्तमचन्दजी 
तथा तथा छाछा हाकमरायजी नामक २ पुत्र. हुए । यह परिवार स्थानकवासी आम्वाय का सानने वाद्य है। 
- हाल उत्तमचन्दजी--आप बड़े प्रेसपुर्ण हृदय के तर्था उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। अमृतसर 
ड़ो बिरादरी तथा व्यापारिक समाज में आपकी बड़ी साख तथा व्यापारिक अतिष्ठा थी। आपका स्वग॑वास 
हन्‌ ९०५ में अपने पिताजी के ३ मास पुव॑ होगयां था। आपके छोटे जाता छाछा हाकमरायजी का 
स्वगंवास भी सन्‌ १९०४ में होगया । और इसके थोड़े समय पहिले छाछझा हाकमरायमी का खानदान 

आपसे भलग दोगया था.। छाला उत्तमचन्दजी के छाछा जगन्नाथजी नामक १ एंत्र हुए । 

» छाल! जगनाथजी--आप शुरू २ असली मंगे का तथा उसके घाद नकली मंगे का व्यापार 
करने छो । उसके बाद आप व्यापर से तटस्थ होकर धर्म ध्यान की ओर छग गये। भाप पंजाब 
जैन सभा तथा लोकल सभा के जीवम पर्यत मेम्बर रहे । इन सभाओं द्वारा पास होने प्रस्तावों को सबसे 
पहिले ब्यवहारिक रूप आपने ही दिया । आपका स्वरंचास सन्‌ १९३० में हुआ। आपके झा रतनचंद 
जी, लाछा हरजसरायजी तथा छाल हंसराजजी नामक हे पुत्र हुए । 

लाल रतनचंदरजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४५ में हुमा। आपके हाथों से इस खानदान के 
ध्यापार, व्यवसाय औौर आर्थिक स्थिति को बहुत उत्तति मिली । आप बड़े व्यापार कुशल और बुद्धिमाव 
स्वक्ति हैं व्यापारिक भासझों में मापका मस्तिष्क बहुत उच्चत है। सामालिक तथा धार्मिक कामों में भी 
भाषक़ी अच्छी रुचि है। आप पंजाब स्थानकवासी जैन सभा के चाइस भ्रेसीढेण्ट रह छुके ह। अबमेर 
साधु सम्मेलन की एक्ट्रीक्यूट्रिव कसेटी के दी आप सेम्बर थे। अखुतसर के छेस फीता एसोसिएुसन के 
भी भाप प्रेसिंदेण्ट रह चुके हैं। आपके ग्रेसिडेण्ट शिप में अछतसर में इस व्यापार ने बहुत उच्चति की है | 
अमिक व साधाजिक सुधारों के क्षेत्र में आप हसेशा अग्रगण्य रहते हैं। आपकी बढ़ी कन्या छुमारों 
स़तर्ा ने दाल ही में “हिन्दी रत्न” की परीक्षा पास की है। आपके बाबू शादीछाकूजी, सुरेल्वनाधजी 
चुमति प्रकाश, जगत्‌भूपण, व देशभूषण नामक ५ पुत्र हैं। उनमें बाबू शादीछालजी, फस के व्यापार में 
गदुई देते हैं। आपूरा ज॑न्म संवत्‌ १९६४ में हुमा। भापक्रे ४ पुत्र हैं। बाबू सुरेल्द्रनाथनी इस 
सम्रय इंदर में पढ़ रहे हैं। तथा २ स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं । 

लाल; हरजसरयजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५४ का है। सन्‌ १९१९ में आपने बी० एु० 
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की परीक्षा पास कौ--आए बढ़े प्रतिनाशालो व्यापार निपुग तथा रुवीन स्थिर के व्यक्तिहें । आप 
जोवन का बहुत सा समय पब्लिक सेवाओं में व्यतीत होता है। खानदान के व्यापार में प्रविष्टि होरर 
आपने अपने बड़े आता छाठा रतनचन्दनी के काम में बहुत ड्ाय बंठाया हैं। लापने जापान से देकर 
इस्पोर्ट का ब्यापार झुरू किया। जाप यहां की “को एन्यूकेशन” की आदक्ष संस्था ओ रामाश्रत हाई 
स्कूल के सेक्रेटरी हैं। इसके अछावा भाप अर्ृठतर की लोकड लैन सभा, और वॉयस्काटट सेवा समिति 
के सेक्रेटरी हैं। लाहौर के हिन्दी साहित्य सण्दल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेडंटर्स के आप चेआमेंर हैं। 
आपके विचार बढ़े संझे हुए हैं। आपके इस सनय ६ पुत्र हैं उनमें झालछा अमरचंदजी इन्टरमित्रिपट में 
तया लाला मूपेस्द्रनायती मेट्रिक में पढ़ रहे हैं । 

लाला इंसाजदी--आपका जस्म संबत्‌ १९५७६ काहै। सन्‌ १९१५ में आपने मेंट्रिक पात्र 
करके व्यापारिक लाइन में प्रवेश किया । जापकी व्यापारिक इंष्टि बहुत बारीक है । 

छाहा नंदराहंनी--छाला गंदामलज़ों के पौत्र लाला नन्‍्दठालजी बढ़े घामिक तथा तपस्ती 
पुरुष हैं। आपके जीदन का अधिकांश समय धार्मिक कार्नों में ही न्‍्यय होता है। गृहस्थावस्था में 
रहते हुए भी आपने एक साथ इकतीस इकतीस उपवास किय्रे। छोटी अवस्था में हो आपकी एलटी 
का स्वर्यवास होगया था, तद से आप अह्यचरर्य श्रत घारण किये हैं । 

इस समय इस परिवार में सोने के थोक यृक््नपोर्ट का व्यापार होता है। अमृतसर के सोने के 
अ्यापारियों में यह फूस वजददार मानी जाती है। इस फर्म की यहाँपर चार शाखाएँ हैं। जिनपर 
बैक्षिग, सोना, चांदी, होयजरी तवा क्षनरल मर्चदाइलु एवं इम्पोंटिंग विजिनेस होता है। इस खानदान 
ने पंजाव पाँत में भोसदाल समाज के दुस्सा तथा बीसा पिरकों में शादी विवाह होने में बहुत 
लीडिंग पाई लिया है। - 


लाता श्रद्धामत् नत्वयुमत तरह, अमृतसर 


इस खदान में लाक नन्‍्दुढ्लजो के पुत्र लाछा राजूमलती और उनके पुत्र छाडा हत्वसरागत्री 
हुए । लाला हरनसरायती के पुत्र छाला श्रद्धामलत्ी हुए । का 

ढाक्ल क्रद्धादहजी--आपका जन्म सस्वद्‌ १८८० में हुआ। आप बढ़े विद्वान और जैत सूत्रों के 
जानकार थे । झुरू २ में आपने भद्धतसर सें शालों की दूकान खोडो भौर उसकी पक जाँच कहकते में नी 
स्थापित की । जिस समय जापने कलकते सें दान खोडी ढस समय रेलवे. लाइन नहीं चुली थी। 
लतएच आपको टसटस, छकदा आदि सवारियों पर कलकत्ता जाना पड़ा था। आपके कः पुत्र हुए जिनके 
नाम क्रमशः हरतारायणली, निहालचन्दनी, छुशाछचन्दजी, रंगाविशनली, राधाकिक्षनजी और झालियेः 
रामती था। 

छाल निह्ालचल्ददी--आपका जन्म सखद ८९९ में हुआ जाप भी चढ़े घार्मिक दुरुप मे! 
आपका स्वर्गवास उन्दरद्‌ १९५९ से हुआ । आपके छाटा नव्युमतती, लक्खीरामनी और छालचन्दबी नानक 
तीन पुत्र हुए । 


घर 


आसवाल जाति का डातिहास >> 
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लाला नत्यूशाहल्ी बरइ का परिवार, अमृतसर, ( परिव्रग प्र नश #१६४ ) 


बोरडरजरद 


लांबा नैल्युमलजौ--आपका ज॑न्म संवत्‌ १९२६ में हुआ। आप इस खानदान में बढ़े नामी 
और प्रसिद्ध पुरुष हैं। आप जैन साधुओं की सेवा बहुत उत्साह व प्रसन्नता से करते हैं। जाति सेवा में 
भी आप बहुत भाग छेते हैं । पंजाव की सुप्रसिद्ध स्थानकवासी जैन सभा के करीब दस बारह साझ तक 
प्रेसिदेण्ट रहे । इसी प्रकार आल इण्डिया स्थानकवासी कान्फ्रेन्स के भी आप करीब २० साल तक स्थानीय 
सेक्रेर्शी रहे । इस समय भी आप अमृतसर की छोकल जैन सभा के प्रेसिडेण्ट हैं। आप उन पाँच व्यक्तियों 
में से एक हैं मिन्‍्होंने पंजाब के जैन समाज में सबसे पहिले नवजीवन फरूँका । आपके इस समय तीन पुत्र 
हैं। बिनकेनाम छाछा उमरावसिहजी, छाछा जमनादासजी, लाला झोरीलालजी हैं। आप तीनों साईं बढ़े बुद्धि- 
मान और योग्य हैं और अपने व्यापारिक कास को करते हैं । छाल उसरावसिहणी की शादी जम्दू के सुप्रसिद्ध 
दीवान बहादुर विशनदासजी की कन्या से हुईं। इनके दो पुत्र हैं जिनके नाम मनोहरलार और सुभापचन्द्ध हैं। 
छाला जमनादासजी के सुरेन्द्रकुमार और सुमेरकुमार और शोरीलाछजी के सत्पेन्द्रकुमार नामक पुत्र हैं। 

लाढा छालचादुी का जन्म संवत्‌ १९७ का है। आप भी इस समय दुरान का काम करते है 
हाठा हरनारायणजी के पुत्र छाला हंसराजजी हुए ! हंसराजजी के पुत्र धरमसागरमी इस समय एफ० एु० 
में पढ़ते हैं । 

५५ छाला गंगाविशनती के पुत्र छाला मथुरादासनी का खवगंवास सन्‌ १११३ में हुभा। आपके 
पुत्र - बृनलालजी और रामलालजी हैं। धृजरालजी कमीशन एजन्सी का काम करते हैं। आपके 
रतनसागर, मोतीसागर भर स्वर्णतागर नामक सीन पुत्र हैं । रतनसागर एफ़० ए० से पढ़ेते है। 
रामलालजी छखनऊ और भपूरी में फैस्सी सिल्क और गुड्स का ध्यापार करते हैं । 


लाला बद्रीशाह सोहनलाल बरड़, गुजरानवाला 

इस खानदान के पूर्वज लाला पल्लेशाहजी और उनके पुत्र टेकचंदनी पपनखा (गुजरानवाला) 
रहते थे । वहाँ से देकचन्दुजी के पुत्र छाला दरबारीलालजी सन्‌ १७९० में गुजरानवा्य आये। भाप जवा- 
हरात का व्यापार करते थे । आपके पुत्र विशनदासजी तथा पौत्र देवीदत्ताशाहजी तथा हाकमशाहजी हुए । 
राह हाकमंशाहनी ने सराफी धंधे में ज्यादा उन्नति की । धर्म के कामों में आपका ज्यादा रक्ष था। 
संबत्‌ १९६७ में आपका स्वर्गंवास हुआ। आपके सहताबशाहनी, सोहनछाढूजी, बद्रीशाहजी, शंकर- 
दासजी, चुन्नोलालजी, जमोताशाहजी तथा बेलीरामजी नामक ७ पुत्र हुए। थे सब अ्ता अपने पिताजी 
की विद्यम्रानता में ही संवत्‌ १९५३ में अछूग २ हो गये थे। इन भाइयों में छाछा महतावशाहजी का 
सगवास संवत्‌ १९५७ में छाछा बद्रीशाहजी का १९६७ में तथा जमीताशाहजी का १९७४ में हुआ ! 

इस समय इस विस्तृत परिवार में छाछा सोहनलछूमी सबसे बढ़े हैं। आप जन्म संवत्‌ 
१९१५ में हुआ। जापका परिवार यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। आपने व्यापार सें 
सम्पत्ति कम्ताकर अपने खानदान की प्रतिष्ठा को काफी बढ़ाया है। आपके भाई बद्रीशाइजी ने आपके 
साथ में "बदरीशाह सोहनलाछू “के नाम से सख्बत्‌ १९४७ में आादृत का व्यापार झुरू किया, तथा इस काम 
में भी अच्छी उन्नति की है। इस खानदान की स्थावर जंगम सम्पत्ति यहाँ काफी तादाद में है। लगभग 
। हनार बीघा जमीन आपके पास है। इस परिवार का १३ दुकानों पर सराफी व्यापार होता है। 

पर५ 


औतंबारू कांति का इतिहास 


छालछा महतावशाहजी के वधाधामलनी, दीतानचन्दजी, ज्ञानचन्दजी तथा सरदीमलजी नाम 
$ पुत्र हुए। इनमें लांछा सरंदारीमलजी मौजूद हैं ! आपके पुत्र रामलभायामरलुजी हैं। वधावामछजी 
पुत्र प्योरेखालजी तथा रामलाढंजी हैं । दीवानचन्दजी के पुत्र खत्नांचीहालजी' और. शानचम्दूजी हे पुत्र 
करलूरीजालनी सराफी का काम काम करते हैं। छाछा सोहनलारूजी के जसवंतरामन्नी, अभीचादजी, मुक्त- 
राजजी बी० ए० तथा कुञ्लछालजी नामक ४ पुत्र हुए। छाला कुंजलालजी धार्मिक पियरों ढे व्यक्ति भे। 
भापेका तथा आपके बढ़े आता अमीचन्दजी का स्तर्गवास हो गया है । लाली मुल्कराजजी ने सन्‌ १९१२ 
में बी० ए० पास किया । आप समझदार तथा शिक्षित सजन हैं। स्थानीय अदुढहुड के आप बरीवित 
कार्यकर्ता हैं ।' हे - ;क्‍ ४ 

लांछा बद्रीशाहजी के दत्तक पुत्र मोत्रीशाहजी हैं तथा दूसरे शादीलालजी हैं । शादीलालजी ने 
मैट्रिक तक शिक्षा पाई है। तथा सुशीछ व होनहार व्यक्ति हैं । लाडा शंकरदासज़ी के पुत्र मुंशीदाल्णी, 
बनारसीदासजी, हजारीलालजी तथा विलायतीरामजी हैं। इसी तरह लाला चुन्नीडालजी के देसराजजी, रतन" 
चन्दुजी, प्यारेछालभी, वावूंडालजी, जँंगेरीलाठनी तथा रोशनलालजी नामक $ पुत्र तथा छाछा जमीतराजजी 
के मुनीलालजी, छोंटेलालजी, चिरंजीलालजी तथा वेलीरामजी के इंसराजजी, जयगोपालजी, नगीनचन्दजी व 
 अन्दुनमलजी नामक पुत्र मौजूद हैं। रे ;" 

' थह परिवार इचेत/स्व॒र मैन स्थानकवासी आज्नाय का मानने वाला है। शादीलाक मु्खरांज - 

के नाभ से इस परिवार का गुजरानवाला ( पंलाव ) में आदत का व्यापार होता है ।' 


सेठ धमसी माणकचन्द बोरड, सुजानगढ़ 


- इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ धर्मसीजी करीब १०० वर्ष पूर्व देशनोक नामक स्थान से चलकर 
सुजानगढ़ आये । आपके चार पुत्र सेठ साणकचंदजी, लुश्नीलालजी, उत्तमचन्दजी वगैरह हुए। इनमें पे 
माणकचन्दली बढ़े नामांकित और व्यापारकुशल सजन ये । आप लोगों का स्वगंवरांस हो गया । इनमें से 
क्षेवछ सेठ घुस्तीछालणी के मोतीझालजी और भूरामलजी नामक दो पुत्र हुए। आए लोगों का यहाँ की 
पंच पंचायती सें अच्छा नाम था। व्यापार में भी आपने बहुत तरक्की की। आप दोनों का भी खगवास 
हो ग्या। सेठ भूरामलजी के झमचन्दजी और झूंताछाकली नामक पुत्र हुए। छामचन्दुजी का स्वगंवात 
ही गया । दे लह 

इस समय झूतालालजी ही इसे परिवार के व्यापार का संचालन करते हैं। आपने कलकता में 
भी अंपनी एछ आंच स्थापित कर उस पर कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको बहुत सफलता 
रही। आप यहाँ की स्युनिसिपैलेटी के मेस्तर रह चुके हैं। आपके पश्चाछालजी ज्रांसक एक पुत्र हैं। भाप 
भी मिलनसार और सजन व्यक्ति हैं । आपके जैनसुखजी, एश्वीराजजी और 'म्पाछाहती नामक तीन 
पुत्र हैं। इस समय जापका व्यापार सुलानगढ़, कलकत्ता, सरभोग (आसाम) इत्त्यादि स्थानों पर सिद्र २ 
नामों से जूठ, कपढ़ा, वेकिं। और सोना चाँदी का काम होता है। आप लोग तेरापथी सम्मदाय के मांतरे' 
बाे सजन हैं ि 0 आर 
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अजमेर, 


शाह धनरूपमल्नजी हरकावत, 


धरमसी माणकचन्द बोरड़, सुजानगढ़. 





सेठ हीराचन्दजी धाढ़ीवाल, रायपुर- (0 ]) 


श्री पत्नालालजी बोरड्‌ ( धरमसी माणकचन्द ), सुजानगढ़. 


हर 
स्ावसरः 
खतरा गोत्र की उत्पत्ति 


उश्जैन के पवार राजा सीसजी एक बार भाटी राजपूर्तों ले हार गये, तव इनको मैनाचाय्य जिने 
इबरसूरित्री ने शत्रु वशीकरण मंत्र दिया । इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इन्होंने खीवपर नामक गाँव 
बसाया । कुछ समय तक इनहा सस्वन्य राजपूतों से रहा । पहचात्‌ इनके पौतन्न भीसजी को दादा मिन- 
दततसूरिजी ने ओसवाछ जाति में मिलाया । कहीं २ खींवजी के वंशज शंकरदासजी को मैच ववाये जाने की 
बात पाई जाती है। खींवसर में रहने के कारण यह परिवार खींवसरा कहराया | 


सेठ हजारीमल बनराज भूथा, मद्रास 


इस परिवार ने श्वींवसर से बीकानेर, नागौर आदि स्थानों में होते हुए जोधपुर में अपना निवास 
बनाया। यहाँ आने के बाद खोवसरा नाथाजी के पुत्र असयराजजी तथा पौम्र अमीचन्दजी राज्य के कार्य 
करते रहे, अतएव इन्हें “मूथा” की पदवी मिली। अमीचन्दजी के पुत्र सीमरजी तथा मानोंजी प्रतिष्ठित 
ध्यक्ति हुए । इत बन्धुओं को जोधपुर महारान अभयत्तिहजी ने संवत्‌ १८०० में चौकद़ी गाँव में एक बेरा 
तथा १२५ बीघा जमीन जागीर में दी। इसी तरह मानानी को संवत्‌ १८०९ की फागुन सुदी ३ के दिन 
महाराजा रामसिंहजी ने $ बेरा और २० बीघा जमीन जागीरी में इनायत की । थोड़े समय वाद मानाजी 
नाराज होकर पूना चले गये ! तब महाराजा जोधपुर ने रुका भेजकर इनकों वापस छुछाया उस समय 
रैयां से बहूँदा ठाकुर इनको अपना “पगड़ी बदल भाई” बनाकर बरलंदे के गये। तब से यह | परिवार 
बहूंदा में निवास कर रहा है। मूथा 'सीमलमी के परिवार में इस समय सूथा गणेशमलजी चिंगनपैठ में, 
म्ूथा फतेराजजी तथा धरमराजजी बंगलोर में और चम्पालालणी जालना में व्यापार करते हैं। 
मूथा मानोजी के माछजी, सिरदारमहूजी तथा धीरजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें सिरदोर्मलजी 
के परिवार में सेठ गंगारामजी हैं तथा धीरजी के परिवार में विजयराजजी भौर तेजराजजी भूथा हैं। मुथा 
धीरत्ी के बाद उद्यचन्दुजी तथा उनके पुत्र हंसराजजी खींवसरा[हुए । सेठ हंसराजजी के हजारीमलजी तथा 
भक्तावरसढजी नामक २ पुत्र हुए । 
सेठ हजारीमकजी मुथा--आप संवत्‌ १९०७ में बढूंदे से पेदल राह चलकर जालता कषाये । 
बहाँसे संवत्‌ १९१२ में बंगलोर जाये और वहाँ दुकान स्थापित की। आप घढ़े भ्तापी तथा साइसी 
पुरुष हुए । बंगलोर के बाद आपने संवत्‌ १९२५ में मद्रास में अपनी दुकान खोली। तथा इस फर्म 
के व्यापार में आपने उत्तम सफछता प्राप्त की । संवत्‌ १९४० में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके 
पनराजजी तथा चन्दनमछजी नामक दो पुत्र हुए । सेठ बनराजजी मूथा का जन्‍म संवत्‌ १९२७ सें हुआ | 


प्‌२३ 


ऋसबारू जाति का इतिहास 


आपका स्वरगंवास २७ वर्ष की आयु में हुण। आपने भी इस फर्म के व्यापार को बढ़ाया । आपड़े गा 
पर सेठ बिजेराजजी दत्तक आये । 

सेठ बिजिराजजी मूथा-- आपका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ। आपही इस समप इस हुआन 
के माडिक हैं। आपने इस दुकान के व्यापार, की अच्छी तरक्की की है। आप स्थानकवासी सम्प्रदाव हे 
अनुयायी है। आपके पुत्र सजनराजजी १५ साल के तथा मदनराजजी ९ साक के हैं। आएडे रहो 
बंगलोर, मद्रास, चिदम्बरम, प्रिरतुराई पु'ड, वरधाचलूस्‌ तथा सीयाली में बेकिंग ब्योपार होता है।' इन 
सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ गंगारामजी की और आपड़ी मोर से बंद में एक 
जैन स्कूछठ और बोडिंग हाउस चल रहा है। इसमें आप २ हजार रुपया वार्षिक मदद देते हैं। इसी 
तरद वहाँ एक भमर बकूरों का ठाण है। सेटथामस माउण्ट में आपने एक मकान स्कूल को दिया है, तथा 
मुन्रास स्थानक, सरदार हाई स्कूल जोधपुर तथा हुक्मीचंद जैन मण्डल उदयपुर में भी अच्छी सहायताएँ दी 
हैं। इस परिवार को जोधपुर स्टेट की तरफ से व्याह शादी के अवसर पर नगारा निशान मिछ्ता है। 


सेठ बर्तावरमल रूपराज मृथा, बंगलोर 


हम उपर लिख चुके हैं कि सेठ हंध्राजजी खींवसरा के द्वितीय पुत्र सेठ बढ्तावरमछनी ये। 
आप बढू'दे से बंगछोर जाये तथा यहाँ ध्यापार स्थापित किया । आपने अपने ओोसवाल बन्दुओं को मदद 
देकर बसाया, आपके समय यहाँ मारवाढ़ियों की २।४ ही हुकाने थीं। आप बड़े प्रतिष्ठित पुरुष हो गये हैं। 
आपके रूपराजजी तथा कुम्दृबमछजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का स्वर्गंवास भत्प वध में 
ही हो गया। आपके कोई सनन्‍्तान न होने से मूथा कुन्दनमलूजी के नाम पर चिंगनपेड निवासी मूथा 
गणेशमछजी के पुत्र तेमराजजी को दत्तक लिया । आपडा जन्म सस्वत्‌ १९५२ में हुमा। आपकी दुकान 
बंगलोर में अच्छी प्रतिष्ठित तथा पुरानी सानी जाती है। आपडे पुत्र सोहवराजजी, भोहनराजजी तथा 
पारसमक्तजी हैं। ह पु 


सेठ शम्भूमल गेगाराम मूथा, बंगलोर 


इस परिवार के पूर्वज बल'दा निवासी सूथा मानाजी का परिचय हम ऊपर दे छुके हैं। हे 
बाद क्रमशः सिरदारमरूजी, उत्तमाजी तथा बुधमछजी हुए । धुधमलजी के नाम पर ( सीमछजी के प्रपौत 
सूथा चौथमरुजी के पुन् ) शम्भूमछजी दत्तक आाये। मूथा शाम्भूमछली सम्बत्‌ १९३४ में वंगछोर आये | 
तथा बंगछोर फेंट में दुकान स्थापित कर आपने आपनी व्यापार वृरदशिता से बहुत सम्पत्ति उपा्शित की | भाप 
का सृम्वत्‌ १९७२ में स्वर्गवास हुआ ।' आपके नाम पर मूथा गंगारामजी समस्त १3५३ में दुत्तक जाये | 
आप ही इस समय इस दुकान के सालिक हैं। आपने २० दजार के फंड से देश में पृक पाठशाला खोली है 
तथा २ हजार रुपया प्रति वर्ष इस पाठशाला के अथे जाप ज्यय करते हैं । आपने अपने नामपर जानमलनी 
को दत्तक किया है। इनका जन्म सख्ब॒त्‌. ३९६५ में हुआ। यह हुकान वंगछोर के ओसवाझ समात हे 
सबसे धनिक मानी जाती है। बंगठोर के अरयवा मद्ास प्रान्त में इस दुकान की और भी शालाई हैं। 


पहुढ 


पवाल जाति का गड़तिहास (रुछु(्‌> 
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जगरशल तनाव 





कुंवर सजनराजजी ५० सेठ विनयताजजी मृथा, मः 


खींबसण 


खींवसरा सरदारचंदजी उम्मेदचंदजी का खानदान, जोधपूर 

इस परिवार के पूर्दंज खींचसरा राणाजी संचत्‌ १६६० में जोधपुर जाये तथा यहां झपना 
निवास बनाया । इनकी छठी पीढ़ी में खोॉंवसरा भींवराजजी हुए। आपने जोधपुर स्टेट में कई काम 
किये। आपके पुत्र दौल्तरामजी तथा पौन्न सुकुल्दचन्दजी हुए। खींवसरा सुकुन्द्चन्दज्ञी स्टेट सर्विस 
हे साथ २ बोहरगत का व्यापार भी करते थे । आपकी जार्थिक स्थिति बड़ी उन्नति पर थी। कागे में 
आपने श्री मुकुन्द विहारीनी का मन्दिर बनवाया | इनझो स्टेट से कैफियत और सुर प्राप्त थी। संबत्‌ 
१९२९ में आपका स्वयंवास हुआ। आपके पुत्र खींवसरा सरदारचंदजी तथा उस्मेदरयंदजी नामांकित 
स्यक्ति हुए । ४ 

खींवसरा सरदारचन्दुजी जेतारण भादि के हाकिम ये। संवत्‌ १९६९ में आपका स्वर्गवास 
हुआा। आपके छोटे आता उस्मेद्चंद्नी जोधपुर स्टेट की जांच पड़ताल कमेटी के मेम्बर थे । संदत 
९७७ में आपका स्वरगंवास हुआ । आप दोनों बंधु सरकारी नौकरी के अलावा अपने बोहरगत करे 
ब्यापार को चलाते रहे। सरदारचन्दज़ी के पुत्र सज्जन चन्दजी एवस, वल्लभचन्दजी तथा उम्मेद्चन्दजी के 
पुत्र किशनचन्दजी तथा बलवन्तचन्दजी हैं। इनके किशनचन्दजी का स्वगंदास होगया है। इनके पुत्र 
मेघचन्दनी हैं। इन बंधुर्भों में इस समय बलवन्तचन्दुजी तथा मेघचन्दुजी महकमा खास जोभपुर में 
सर्विस करते हैं। , तथा सज्जनचन्दजी बोहरगत का व्यापार करते हैं। आप सज्जन ब्यक्तिहैं। आप 
को भी रेंटे से मुहर छाप माप्त है। आप लोग जोधपुर के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं । 


सेठ दोंढ़ीराम दलीचन्द खींवसरा, पूना 


- इस परिवार का सूछ निवास नादसर (जोधपुर स्टेट ) में है । वहाँ से सेठ जोधराजजी 
तथा उनके पुत्र मूलचन्दुजी मूथा छगभग ८० साल पूर्व पूना जिछा के सुखह नामक गांव में भाये । भाप 
संवत्‌ १९२० के छग्भग स्वर्गंवासी हुए । आपके पुत्र गुलाबचन्दजी का संवत्‌ १९६१ में तथा शिवराजनी 
का संवत्‌ १९५९ में स्वगंवास हुआ । सेठ गुराबचन्दजी परिंचे ( पूनरा ) में व्यापार करते थे। आपके 
दोंडीरामजी, हीराचन्दुजी, दृलीचन्द्ी तथा शिवराजजी के शंकरछालूजी नामक पुत्र हुए। 

सेठ घोड़ी रामजी खींवसरा--आपका जन्म शके ३८१ में हुआ । आपके हार्थों से व्यापार की 
विशेष उन्नति हुईं। आरस्म से ही समाज सुधार की भावनाएं आपके मत में बछवती थीं । भापने सन्‌ 
९०८ से जैनोम्नति नामक पत्र निकहा। सन्‌ ३९१॥ में पूना में एक जैन बोडिंग स्थापित करवाया । 
निप्तका रूपान्तर इस समय स्था० जैन बोढिंग है। ज्ञान मण्डर स्थापित कर छात्रों को स्कावरशिप दिल- 
चबाने की व्यवस्था की । जौसर मौसर भादि के विरुद्ध आवाज उठाई। संवत्‌ १९७४ सें परिचें नामक 
खेड़े को आपने उपयुक्त न समझ कर आप अपने बस्धुओं के साथ पूना घले आये। तथा यहाँ जरी 
औौर रंगीन कपड़े का व्यापार स्थापित कर अपने दोनों छोटे बन्धुओं के सहयोग से इसमें बहुत सफलता 
प्राप्त की | आपकी कन्या श्री नंदृबाई मोसवाल का विवाह, आपने समाज की कुछ भी परवाह न कर यहुत्त 
सादगी से किया। आपके आचरणों का अनुकरण पूना के जैन युवकों में नवजीवन का संचार करता है। 


१०७ ज२९ 


कसदाद्य काति का इतिहास 


इधर २ साल पूर्व आपने डीराचन्द दोचन्द के नाम से वम्बई में मादत का स्यापार शुरू डिया है। दो दर्ज 
के पुत्र माणिकछालजी, मोतोलालजी व्यापर में माय लेते हैं | तथा हीराचन्दजी के पुत्र बहरोडाको, 
काँविछालबी तथा दलीचन्दजी के पुत्र वंशीठाठनी, कन्द्रैयाठालजी और चमकती पढ़ते हैं। के 
जितराजजी के युत्र चंकरलाठनी इनकमरेक्स का कार्य करते हैं । 


सेठ हंसराज दीपचद खींव॒दरा, मद्रास 


इस परिवार का निवास डे ( नागौर के पास ) है । इस परिवार में सेड नगराजजी डे पृत्र 
इंसराजली छा जन्म संतरत्‌ ६९०७ से हुलआ। जाप उद्योगी व घामिक श्रवृष्टि के पुरुष ये। आए पंकदु 
३९२९ त्ें सद्रास आये | - तथा सेठ शगरचन्द मानचन्द के यहाँ सर्तित की । और फ़िर मारवाइ ऋढे 
गये। दया वर्दों संदत्‌ १९७३ में स्वयंवांसी हुए। जापडे पुत्र भीमराजजी तया दीपचंदृदी हुए। 
इनमें मीमराजली १८ साठ की उच्र में १९५६ में स्वगंवासी हुए । 

सेंड दीपचन्दती विद्यमान हैं। जापका जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ। संवत्‌ १९५७४ हे 
आपने भदास के वैक्विंग तथा ज्वेलरी का व्यापार स्पापित किया। तया अपनी इोशियारी और इंदिंगार्ग 
से इस च्यापार में बहुत सफहता प्राप्त की है। इस समय मदाप में भापडी दुकान बहुद प्रतिष्त 
मानी वाती है। दीपचन्दजी खींदसरा का समाज की टत्नति की मोर अच्छा कट््य है! आपने मद्रास में 
स्पानक दनवाने में मदद दी हैं। तथा इस समय आप मद्रास स्पानकवासी स्कू के सेक्रेटरी हैं। मार 
के दान पर हुक्मीचन्दली दृच्तक जाये हैं 

सेठ कनीराम गुलाबंचन्द खींवसरा, पूलिया 

इस परिवार के पूर्वतत जेडमलली जौर उनके माई वेगीदासली नारसर ठाकुर के कामदार मे । जय 
से यह परिवार वदुछ, ( सारवादइ ) जाया। तहाँ वहाँ से ठगमग $५० साढ पूर्व जेठमछजी के तर करो 
राठी और विलोकईदली नालोद ( घृलिया के पाठ ) जाये। जौर वेणीदासजी का परिवार झाई खेद 
( गाशिक ) यया | सेठ कनीरामची के पुत्र युदावचंदनी तयां प्रतापमलत्ी जौर तिल्योकचन्दजी के दुकुमी' 
चंदली हुए । इनमें सेठ युलावचंदती और प्रठापचन्दजी का व्यापार भूलिया में स्थापित हुआ । इन दोर्गो 
साइयों का व्यापार संवत्‌ १९३१ में अ्षछय २ डुला । तथा सेठ हुकसीचन्द्जी के पुत्र करतूरचन्दती पुकी: 
चन्दुत्ी जौर चौयमलजी नालोद में व्यापार करते रहे । फडीरचंदरजी प्रतिष्टित पुरुष हुए । इतका ता 
गुरूवचन्दती छा संवत ३९४२ में त्वर्गंवास हुआ । खींवसरा युलावचन्दली के नाम पर जओोगीअाठजी रहव, 
से, तथा प्रतापम्लती के नाम पर तुलसीरामनी नाठोंद से दत्तक जाये । 

जींबसरा जोचीछालली का जन्‍म संदत्‌ १९३६ में हुला। आप सेट वेणीदासजी के ग्रपौर हैं| 
भूलिया में लापकी दुझान सब से आचीन मानी जाती है। आप भरतिष्टित तथा समझदार ब्यक्तिईँ । 
पुत्र टीकमचन्दली, लवरीमढूवी तथा सोमागमरठी हैं । मापके यहाँ सराफी स्यापार इोत दे। बीइसरा 
बुरुसीरामती के पुत्र रूपचन्दबी, तुटसीराम रुपचन्द के नाम से भूलिया में स्यापार करते दें । तथा से ३ 
माता छोटे हैं। घट परिवार मंदिर मार्योव आम्ताय का मातने वाला है। 


३९ 


नोलखा 


सेठ नेमीचन्द हेमराज खौवसरा, लोनार ( बरार ) 

इस परिवार का सूल निवास बढ़ी पादू ( मेद़ते के पास ) है। वहाँ से सेठ गंभीरमरुजी के पुत्र 
मेम्ीचंदूजी संवत्‌ १९४० में लोनार आये तथा देवकरण चांद्मलू घोहरा की हुकान पर सर्विस की । पीछे से 
इनके छोटे भाता पेमराजजी आनंदरूपजी, नंदुलाछजी, देवीचन्दनी तथा चंदूरालछजी लछोनार भाये तथा इन 
भाइयों ने सम्मिलित रूप में व्यापार आरंभ किया । सेठ पेमराजजी तथा देवीचन्दज़ी विधयमान हैं। इनके 
यहाँ 'देवीचंद प्रेमराज” के नाम से स्यापार होता है। देवीचन्दजी के पुत्र उत्तमचंदजी हैं। 

सेठ अनंदरूपजी का ख्वगंवास संवत्‌ ३९७५ में हुआ। आपके पुत्र हेमराजजी का जन्म संवत्‌ 
१६९५८ में हुआ । आपने स्वर्गीय सेठ मोतीलालजी संचेती की निगरानी में हिन्दू सुस्लिस दंगे को व दंगाहयों 
के भौदोलन को शांत करने में बहुत परिश्रम किया। आप जातीय कुरीतियाँ को मिटाने में तथा शुद्धि 
संगठन में प्रयत्तश्षीर रहते हैं। आपके यहाँ “नेम्तीचन्द हेमराज” के नाम से कपड़े का व्यापार होता है। 

नोलखा 
नौलखा परिवार अजीमगंज 
.. सबसे प्रथम सन्‌ १७५० ईं० में इस परिवार के पूर्व पुरुष बाबू गोपारूचन्दजी नोलखा अमीमगंज 

भावे, भाप बड़े व्यापार दक्ष थे । अतः थोड़े ही समय में अच्छी उन्नति करठी आपने अपने भतीजे यावू 
जयस्वरूपचन्दंजी को दत्तक लिया भौर बाबू जय स्वरूपचन्दजी ने बाबू हरकचन्दजी को दत्तक लिया । 

हरकचन्दजी नालखा--आप सन्‌ १८५७ में अपने पिता से अछय हो गये और अपने नाम से 
स्वतस्त्र स्यवसाय आरस्म किया तथा अब्पकाल हीं में इसमें अच्छी उच्चति करली। आपने कलकत्ता छुधियान 
साहेवगगंज्त, पुणियां, सुरौंगंज, महाराजगंज और नवावर्गंल में अपनी फर्म खोली। बैंकिंग व्यवसाय के 
साथ ही जमीदारी खरीदने में भी आपने पूंजी लगाई । फ़रुतः आपकी जमीदारी मुशिदाबाद, वीरभूसि 
और पूर्णिया जिले में हो गई। आपका स्वर्गंवास सन्‌ १८७४ ई० में हुआ । आपके तीच पुत्र हुए 
जिनमें बूलचन्दुजी नोलखा और दानचन्दुजी नोछखा का स्वरगंवास सन्‌ १८४७ में हुआ। आपके तीसरे 
पुत्र बाबू गुलाबचन्दनी नोछखा थे । 

गुलाबचन्दजी नोलखा--आपने व्यवसाय और स्टेट को अधिक बढ़ाया । भाप सु्शिदाबाद 
की छाल बाग बेच के ।० वर्ष तक ऑनरेरी सजिस्ट्रेट रहे । आपने सन्त १८८५ के भकाछ 
में अपनी प्रजा का कर माफ कर दिया और तीन भहीने तक दो हजार प्रपीढितों को भोजन देते रहे । 
खआपने अजीमगंज का प्रसिद्ध “राजे विछा” नामक उद्यान बनवाया। जाप बहुत ही छोक प्रिय सहवय 
सज्जन ये। आपका स्वर्गवास सन्‌ १८९६ ई० के जून सास में हुआ। आपके पुत्र वाबू धनपतर्सिद 
जी भी उदार और सहृदय सज्जन ये । - ४ 

घनप्तशिहजी नोहखा--आपने बंगाछ सरकार को ३५ हजार की रकम अनीमर्गंज में गुलाब" 

ण३े 


आोसवारू जाति का इतिहास 


चन्द्‌ नौछखा अस्पताल भवन के लिपे दिये। इसी प्रकार २५ हजार की रकम भापने कहकर $ 
शस्मूनाथ हास्पिदल में सर्जिकल वार्ड बनाने के लिये दिये। सरकार ने आपके कार्यों के समान 
स्वरूप आपको सन्‌ १९१० में “राय बहादुर” की पद॒वी प्रदान को । इतना ही नहीं सरकार ने आपको 
करलंगी के रूप में खिल्लत दे आपका आदर किया। आपका स्वरगंवांस संवत्‌ ३९७० में हुआ । आपड़े 
दो पुत्र थे जिनके नाम वावू आनन्दर्सिह नौ और वाबवू इन्द्रचन्दजी नौटसा थे। आप दोनों ही 
क्रमशः सन्‌ १९०४ और सत्र १९०८ में निसन्‍्तान स्वर्यवासी हुए। अतझुच आपके नाम पर बाबू 
निम्मेलकुमारक्तिहजी नौलखा सुजानगढ़ से दत्तक जाये। - 

निर्मलकुमारसिंहजी नोलखा--आपने १९७६ में स्टेट का कार सार सरहाटा। आप बहुत 
होनहार राष्ट्रीय विचारों के शिक्षित नवयुवक् हें। आपको शुद्ध खद्र से बढ़ा स्नेह है। भाप लैत 
इवेताम्बर सभा अजीमगंज, जियागंज एडवर्ड कोरोनेशन स्कूछ के व्हाइस प्रेसिदेण्ट और अक्षीमर्गन के 
स्युनिसिपछ कमीक्षर है। १९१६ में आपकी ओर से यहां एक बाछिका विद्यालय स्रोला गया है। 
इसके अलावा आप बंगाक लेद हो एसोसियेशन, कलकत्ता कछब, श्रिटिश इण्डिया भशोसिएपन 
भादि संस्थाओं के भी मेम्बर हैं। हाल ही में आपने जैन इवेतास्वर अधिवेशन अहमदाबाद के सभापि 
का स्थान भापने सुशोभित किया था। शिक्षा एवम सामाजिक भ्रतिष्ठा के साथ धार्मिक कामों 
की ओर भी आपका अच्छा लक्ष्य है। संचत्‌ १९८२ में महात्मा ग्रांवीजी अजीसगंज भाये थे उस समय 
आपने १० हजार रुपया उनकी सेवा में भेंट कियांथा उसी साल जैनाचार्य्य ज्ञानपागरजी महाराज 
को भी ज्ञान भंढार में ३० हजार रुपया दिया था । श्री पावांपुरीजी में गांव के मैन इवेताखर 
मन्दिर के जीणोंद्वार में २० हजार रुपया छगाया । आपको पुरातत्व विषयों से भी बहुत स्नेह है। 
आपने अपने बगीचे में पुरानी बत्तुओं का एक संग्रह कर रखा है। इस समय आपके चरित्र कुमार 
सिंहजी नामक पक पुत्र हैं । आपकी बहुत से स्थानों पर, जमींदारी है। तथा कलकत्ता अजीमगंज, 
और बढ़िया, अकपरपुर, फवाढ़ गोला इत्यादि स्थानों पर वेंकिंग, पाट और गल्ले का व्यापार होता है। 

नोलखा पाखार, सीतामऊ 

कहा जाता है कि जब महाराजा रतनसिंहली इधर मालवे में भाये तब हस खानदान वाले भी साथ 
थे। उनकी पत्नी यहां रतहाम में सती हुई, जिनके स्मारक रूप में आज भी चबूतरा बना हुआ है। 
और आज भी इस परिवार के लोग अपने यहां होने वाले शुभ कार्यों पर पूला करने के लिये वहां 
जाया करते हैं। यहीं से करीब १२५ वर्ष पूर्व सेठ धन्नाजी के पुत्र हरीरामनी सीत्तामज आये । पहवां 
आकर आपने स्टेट के खजाने का काम किया । थापके बड़े पुत्र॒ हरलालजी आजीवन स्टेट के हाउस होल 
आफिसर तथा छोटे पुत्र झ्वाल्यछजी हाकिस रहे । स्टेट में भ्रापका अच्छा सम्मान था । 

सेड हरठाछजी के जैतर्सिहनी और रामडाछजी नामक दो पुत्र हुए । आप छोग भी छेद 
सर्विस करते रहे । नैतर्सिहवजी के नन्दछालजी, खुमानसिंहनी और छारूसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए ! 
इनमें छालसिहली, रामछाकजी के नाम पर दुत्तक रहे । प्रथम दो भाइयों का स्वगंवास होगया। इसे समय 
नंदुलालजी के बस्तावरलिहजी जौर किशोरसिंहजी नामक पुत्र विद्यमान हैं। 


पहर२ 


धाडीवाल 
ह ओऔ छार्शपिदजी ने पहले पहल दरबार पैच्ी का काम किया । परचात्‌ तहसीलदार रहे। 
' इस समय आप स्टेट के रेब्हेल्यू आफिसर हैं। आप मिलनसार शिक्षित एवम्‌ सज्जन व्यक्ति हैं। आपके 
' प्रतापसिंइनी, कुबेरसिंह, हिस्मतर्सिहजी, प्रहछादर्सिहनी, गिरिशकुमारणी और सुसतिकुमारजी नामक ६ 
पुत्रहैं। बाबू प्रतापलिहजों एम० ए० एूछू० एल० बी० और बाबू कुवेरतिहजी थो० ए० हैं | आप 
दोनों भाई सज्जन और नवीन विचारों के हैं । आप मन्दिर संप्रदाय के सानने वाले हैं । सेठ झवालालजी 
' पुश्र घूठलिइणी नाहरगढ़ वास्क पराने के इजारे का काम्र करते रहे । ,इनके ४ पुत्रों में से दो का 
स्वर्गवास होगया। शेष में एक छखपतर्सिहजी आगरे में तहसीलदार हैं। तथा दूसरे विशनसिंहजी 
' श्ीतामऊ रटेट में सर्विस करते हैं । 
] "6५ 
पाइीवाल 
. पाड़ीवाल गोत्र की उत्पाति 
] महाजन वंश्ञ मुक्तावली में लिखा है कि विभ॑म पाटन नगर में ढेहजी नामक एक उरभी चंशीय 
! राजपूत रहंते थे । ये इधर उधर धाड़े मारकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक बार का प्रसंग है कि उहदू 
: खोची राजपूत अपनी लड़की का डोछा लेकर शिसोदिया राण; रणघीर के पास जा रहा था । रास्ते में ढेहजी 
- मे इसे छूट लिया और इसकी लड़की बदन छुँवर को अपने साथ के आया। इस बदन छुँचर से सोहड़ 
नामक एुक पुत्र हुआ । इसे संवत्‌ १६५ में श्री जिनदृत्त सूरिजी ने मैन धर्म का अतिबोध देकर मैन धर्सा 
' बहम्मी बनाया । इसकी माँ धाड़े से छाई गई थी, अतएवं इसका धाढ़ेवा गौत्र स्थापित हुआ । छाढान्तर में 
यही धादीवाल के नाम से पुकारा माने छगा । 


सेठ मुल्तानचंद हीरचंद धाड़ीवाल, रायपुर 


यह परिवार बगडी ( मारवाद्‌ ) का निवासी है। वहाँ से सेठ सरदारमलली के बढ़े पुत्र सुर" 
तानचंदजी संवत्‌ १९२४ में औरंगाबाद गये । वहाँ से आप संचत्‌ ९२८ में अमरावती होते हुए जबलपुर 
गये तथ! वहाँ रेजिमेंट के साथ कपड़े का व्यापार शुरू किया। जबछूपुर से आप अपने छोटे आता हीरचंद 
जो को छेकर पल्टन के साथ संवत्‌ १९३५ में रायपुर ( सी० पी० ) आये। इन दोनों आताओं ने कपड़ा 
भादि के व्यापर में छाझ्यों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की। सेठ मुल्तानसलजी का संवत्‌ १९७५ में 
ख़गदास हुआ । तथा सेद हीरचंदनी मौजूद हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९१९ में हुआ | 

वर्तमान में मुछतानचंदजी के पुत्र ऊखमीचन्दुजी तथा हीरचंदजी के पुत्र तथसलणी तथा उत्तमचंद 
तमाम कारबार सहालते हैं? आपका जन्म क्रमशः संवत्‌ १९७४ सं० १९५३ तथा १९३० में हुआ। आपकी 
दुकान रायपुर की प्रधान धरनिक फर्म है। आपके यहाँ सराफी, वेहिंग व पुरुयांव मिल की एजंसी का काम 
ता है। बगड़ी में इस परिवार ने एक जैन महावीर पाठशाछ्ा खोल रखी है। इसमें २५ छात्र पढ़ते 


पड 


ओछसवाद जाति का इतिहांस 


हैं। इस पाठशाझा को आपने १५ हजार की छागत कौ एक विहिंदग भी दी है। यह परिवार बाद 
अच्छी अतिष्ठा रखता है। नधमलजी के पुत्र सम्पततराजजी तथा क्रेपरीचंदुजी और हुक्मचन्दुजी हे पुत्र 
सुगनचन्दजी हैं । श्च ८ ५ है + पर कै 
- सेठ फ्तेमल आजितर्सिह धाड़ीवाल, भीलवाड़ा 

सोहडनी की ३७ डीं पुदत में भेघोजी नामक व्यक्ति हुए। इनके देवराजजी और हंसराजदी 
भामक दो पुत्र थे। इनमें से सेठ हंसराणजी गुजरात श्रांत छोड़कर सांगानेर नामक स्थान पर भागे। 
यहाँ भापके दौरतरामजी और सूरजमलूजी नामक दो पुत्र हुए। अपने पिता के स्वग॑वासी हो जाने पर बाप 
दोनों भाई अलग हो गये । इनमें दौलतरामनी भीलवाड़ा तथा सूरजमलमी सरवाड़ नामक प्थान पर फहे 
गये । सेठ दौछतरामजी के गंभीरमछूजी और तथमलजी नामक दो पुद्र हुए । सेठ गंभीरमलजी बढ़े ब्यापर 
कुशल व्यक्ति थे । आपने व्यापार में लाखों रुपये पेदा किये । आपकी उस समय जाबढ, शाहपुरा, बजेह 
आदि कई स्थानों पर शाखाएँ थीं। सेठ नथमलजी भीलवाड़ा जिले के हाकिम हो गये थे। आपकी पहँ 
बहुत प्रतिष्ठा थी ! आपके नांस पर तिंवरी से नवऊुमछजी दृत्तक आये । सेठ गंभीरमठुजी के भी कोई पुद 
न था, अतएवं आपके नामपर सर वाढ से कल्यांणमलजी दत्तक भाये । आप लोसों ने भी अपने व्यवसाय की 
“अच्छी तरकी की । संवत्‌ १९२२ में फ़िर भाप छोग अछग २ हो गये । 

फैठ कल्याणमलनी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः फतेमछजी, जवानमलजी और इसमह 
भी हैं। इनमें से फततेमलजी अपने चाचा नवरूमलजी के नाम पर दृत्तक रहे । अवानमठमी का खगवास हे 
गया। इन्द्रमछजी अपने पुराने आसामी देनलेन के व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। आपके रिप्भ्ंदगी 


और पार्शचन्दजी नामक २ पुत्र हैं। अथम बी० ए० में पढ़ रहे हैं। से फतेसलती इस समय अपने , 
पुराने ध्यवत्ताय का संचालन कर रहे हैं। यहाँ की ओसवाल पंचायती में भापका बहुत सम्मान है| बाड़े . 


द्वारा कई फैसले किये जाते हैं। आपके अजीतसलूजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी विद्याध्ययन कर हे 
हैं। अजीतमछनी के भेंवरठालजी नामक एक पुत्र हैं। 


श्री शिवचंदजी धाड़ीवाल, अजमेर 


शिवचन्दजी घाहीवाल--आपका जन्म सस्वत्‌ १९२३ में अजमेर में हुआ। सम्बत्‌ १९४४ से भाए 
३८ साहझों तक बीकानेर स्टेट में ढिप्टी सुपरिलटेस्टेप्ट वन्दोवस्त, अफसर कहृतसाली, रेडवे इन्सपेकर औौर 
कई जिलों के हाकिम रहे । आपको उ्दूँ और फारसी का अच्छा ज्ञान है। आपके गोपीचन्दुजी तथा हीरा 
घन्दुजी नामक २ पुत्र हुए। क्षिवचन्दजी के छोटे आता हरकचल्दजी एल" एम० एस० कई स्थानों पर 
मेडिकल आफीसर रहे । सम्बत्‌ ३९७२ में उनका स्वगंवास हुआ | उनके नाम पर 
दुत्तक गये ! युनिवर्सिग 

गोपैउन्दजी घाढौवाल--आपका जन्म संवत्‌ १९५२ में हुआ । आपने इलाहाबाद युनिवर्िये 
बी० एस० सी० एछ० एछ० थी० की डिगरी हासिल की । फ़िर २ साल अजमेर में वकालत करने के बा 
आप मेससे बिदृद्य अद्स छिमिटेट के जूट डि० में नियुक्त हुएं। और इस समय आप इस फर्म के 

> जूस 


घाडीवाल 


मैनेजर हैं। आप बढ़े शास्त, जलुभवी तथा मिलनसार सजन हैं। सन्‌ १९३० सें आप विदला बरद्स की 
तरफ से ईस्ट इण्डिया परोडेयूज के डायरेक्टर होकर विलायत गये थे । आपके पुत्र फतहचन्दजी पढ़ते हैं तथा 
दैमचन्द्जी अजमेर में रहते हैं। धाड़ीवाल हरीचन्दजी का जन्म सम्बत १९५६ से हुआ । जापने 
बी, कॉम तक अध्ययन किया । कुछ दिन जयाजीराव मिल में सर्विस की, तथा इस समय भजमेर में रहते 
हैं। यह परिवार अजमेर के ओसवाल समाज में “उत्तम प्रतिष्ठा रखता है। इस परिवार में घाद़ीवाक दीप- 
बम्दजी के पुत्र लक्ष्मीचन्दुजी धाद़ीवाक पुम० एु० पुछ० पुर बी० प्रोफेसर होल्कर कॉलेज इन्दौर हैं । 


सेठ मुलतानमल शेषमल धाड़ीवाल का परिवार, कोलार गोल्ड फील्ड 


इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान बगद़ी (जोधपुर-स्टेट) का है। भाप भोसवाक 
जैन इवेतास्वर समाज के बाइस सम्प्रदाय को भावने घाले सजन हैं। इस परिवार में 
पेट मुझतानमलजी संवत्‌ १९४६ में बंगछोर भाये और यहाँ आकर आपने मेसर्स आईदान 
रमचन्द्र के यहाँ दो सा तक सर्विस की | इसके दो बष बाद आपने बंगलोर में छेन देव की दुकान 
स्थापित की । सम्बत्‌ १९५७ के लगभग श्री मुलतानमलऊजी ने कोछार गोल्ड फील्ड के अण्दरसन पेठ में एक 
हेन देन की धर्म स्थापित की जो भाज तक बढ़ी अच्छी तरह से चूक रही है । आपका सम्बत्‌ 4९३० में 
जन्म हुआ है। आप बढ़े साहसी तथा व्यापारकृशछ सज्न हैं। आपका धर्म ध्यात्र में अच्छा लए्ष्य है। 
करीब २ साझों से इस फर्म में से मेससे आहदान रामचस्द्र का साथ निकल गया है। आपके हस समय 
हीन पुत्र हैं जिनके नाम श्रीशेषमलजी, अमोलकचन्दजी तथा केवटचन्दनी हैं। आप तीनों भाइयों का उत्म 
क्रमशः सम्बत्‌ १९६७, १९७१ तथा १९७३ का है। आप दीदतों ही बड़े योस्य भौर नवीन विभारों के 
सजन हैं। भी केवरुचन्दुजी इस समय मेट्रिक में पढ़ रहे हैं । 

इस परिवार की मुझुतानसल शोषमल फ्रे नाम से अण्डरसनपेठ में तथा मुलतानमऊ मिभ्रीछाक 
हे शाम से रेछामेठस, अरकनम में बेकिंग का वयवसाय होता है। यह फर्म यहाँ सातबर मानी जाती है। 





हरखावत 


हरखावत गोत्र की उत्पत्तें: 


संवत्‌ ९१२ में पवार राजा माधवदेव को भद्दारक भावदेवसूरिजी ने श्रतिवोध देकर जैन धर्म 
अंगीकार करवाया । संवत्‌ ३३४० में इस परिवार के पामेचा साः रतनजी ने झाही फौज के साथ छुवा- 
दियों से लड़ाई की इसलिए इनकी गौत् “कुवाड़” हुईं। संवत्‌ १६४४ में इस परिवार में हरखाजी हुए । 
इनकी संताने' “हरखावत” कहदलाई' । इन्होंने सिरोही, जोधपुर तथा जाडोर में मंदिर बनवाये, श्ुजय का 
सं निकाला । इनके पुत्र विमलशाइजी मेड्ते के सम्पत्तिशादी साहुकार थे । आपको बादशाह ने '“शाइ” 
की पदवी दी । इनड्े कुशछसिंइजी तथा सगतसिंहजी नामक ₹ पुत्र हुए । 


णड्५ 


ऋतवाब काति का इतिहास 


हरखावत कुशलसिंहजी का परिवार, इन्दौर 
हरखावत कुशलूसिंदजी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपके परतापसिहनी, कक्त्याणप्रिहो, 
परथीर्सिहजी, विनयसिंहजी, वद्दाहुरसिहजी तथा केरीसिंहजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सख्त १९७९ 
में बद्यदुरमऊुणी की धमंपत्नो उनके साथ सती हुई । संवत्‌ १८२३ में इस परिवार को १ गाँव जागी 
में मिछा । उस सम्बन्ध में इनको निम्न परवाना मिला था। 
सिंघदी फतेचन्द लिखाबंत प्रणणु मेढतारा गांवरा माचारणुरी बौसणी तफे हवेली 
रा खोधरियां ले|कंदिसे--तथा गांव सह परतापम्छ्र, कल्याणुमल कुशल्मल विमलदाप रे 
पद्दे हुआ छे सु संवत १८२४ रा साख साबण थ| अमलदीजे! दाण जमा सदी देगरा बाब 
दरबीररों ले रेछ ५००१ इनागत खाहूसा रो संवद १८२३ आपाढ वदी ७ 
उपरोक्त प्राम अभी तक इस परिवा('के अधिकार में चछा आंत है । हरजावत प्रतापमदजी हे पुत् 
उसोद्मरुजी, बस्तावरमरूजी, हिन्वूमठनी, ईसरीदासजी तथा जगरूपम्छनी हुए। इसमे ईंतरीदास भी के 
नाम पर जगरझपमलजी के छोटे पुत्र सगनसछजी दत्तक भाये। सयनमझनी के पुत्र सरदारमलणी केधूही 
(इन्दौर-स्टेट) में रहते ये । तथा भानपुरा भादि की साथरों के इजारे का काम करते थे। तथा माल्दार साहा 
मे । इनके पुत्र सिरेमलजी भी भागपुरा। में पक प्रतिष्टित पुरुष दो गये हैं। यहाँकी जनग आपका बहुत 
सम्मान करती थी। आप आजस्प कस्टम इस्सपेकटर रहे । वतमान में आपडे पुत्र शिवराणमत्जों इस! 
सेट के गरोट परगने में सव इक्साइज इन्सपेक्‍्टर हैं। भाप बड़े मिछनसार तथा समझदार युवक हैं। 


हरखावत सगतर्सिहजी का परिवार, अजमेर 


शाह संगतर्सिहजी के पश्चात्‌ क्रमशः शिवदासजी, निहासचन्दुजी, बरदीघंदजी तथा पभूवानजी 
हुए। संघत्‌ १९११ में ज्ञाह प्रभूदानजी जोधपुर दरबार की ओर से अजमेर दरबार में खलीता लेकर य्गे 
ये । संचत्‌ १९१४ के गदर में आप रावजी राजमलजी छोढ़ा के साथ फौज छेकर आाउवां तथा आसोप ॥। 
बागी फौजों को दुवाने के रिये गये ये । जब राजमलजी वहाँ काम आगये त्व आप फोज को वापस हेड 
जोधपुर जाये । तथा वहीं आपका स्वगंवास हुआ । आपके पुत्र पूसमलजी संवत्‌ १९२७ में खगवासी हुए 
इनके पुत्र शाह हमीरमरूजी विधमान हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९२२ में हुआ। आपने रे० सालों तक 
अजमेर रेलवे के ऑडिट ऑफिस में सर्विस की | सन्‌ १९१३ में आप रिटायर्ड हुए। आपके पुत्र कब 
घनरूपमलछजी का जन्म १९४२ में हुआ। आपने संवत्‌ १९६१ में कपड़े तथा गोदे का ध्यापार किया । 
तथा इस समय जवाहरात का व्यापार करते हैं | भाप अजमेर के प्रतिष्ठित जौहरी माने जाते हैं। भाप 
पास क्यूरियों तथा जवाहरात्का अच्छा संग्रह है । 


सेठ मर्नीरामजी देवीचन्दजी हरखावत, सीतामउ 


करीब १९५ वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष सेट कपूरचन्दजी रतलाम ले सीतामझ भाे। 
यहाँ आकर आपने य्यापार में भर्छी सफलता श्राप्त की। आपके सनीरामजी नामक पक मत है! | 


घड़े ६ 


जाति का ड़तिहास ्ह्ह्छ््र 








जोहरी रतनचेदेजी पारख, देहला. 
( परिचय पेज नें* ४४७ से ) 





सेहता नाथूलालजी रतनए 
( परिचय पेज नं? ३६२ में) 


7 क्द्ारिया, सीताम$ 


पंदिता 


मनीशामजी के पुत्र दैवचन्दजी बड़े प्रतिभा सरपन्न व्यक्ति हुए। यहाँ की जनता सें आपका बहुत सस्माव 
था) मुक वार आपने जनता पर लगाये गये इनकमटेक्स को सरकार से माफ करवाया था । राज्य दरबार 
में मी आपका अच्छा सम्मान था। आपने यहां मन्दिर में एक रिषभदेव स्वामी की छन्ती बनबाई। आपके 
नीमचन्दजी नामक पुत्र हुए । इनके नाम पर सेठ जवाहरलाछजी दत्तक जाये। वर्तम्राव में आप ही इस 
पखिवर के व्यवसाय के संचालक हैं। आप सजन और मिलनसार व्यक्ति हैं। आपके नानाठालजी भगवती- 
हाकमी और मनोहरठाछुजी नामक तीन पुत्र हैं । यह परिवार सीतामऊ में बहुत प्रतिष्ठित साना जाता है। 


फाकेचाए 
बड़नगर का चौधरी परिवार 


इस परिवार वालों का गौम्न प्रोवेचा है। भाप छोगों का मूल निवास स्थान सोजत दा है। 
करोब ३०० वर्षो से इस परिवार के लोग इघर माछवा प्रांत में भाकर बस रहे हैं । कहा जाता है कि जब 
मारवाद से राठोड़ छोग इधर सालवे में आये तब उनके साथ आपके पुर्बंज भी ये । रतलाम, झाबुआ, बद्नावर 
दौरह स्थानों पर जब कि राठोड़ों का अधिकार होगया तव इस परिवार वाले झाबुआ में रहे । वहाँ से फिर कुछ 
तो रूनिजा चढ़े गये और कुछ बदनावर चले भाये । उपरोक्त परिवार घदनावर बालों का है। रूनिजा 
ः में इस खानदान के छोग कासदार वर्गेरह ऊँची २ जगहों पर रहे । बढ़नावर में भी भाप छोयों 
का बहुत सम्मान रहा. । किस्ती कारणवश इस परिवार के छोंग फिर बदनावर को छोड़कर चौलाई-- 
जो इस समय बद़नगर कहलाता है--नामक स्थान पर आये। इसमे पूर्व जब कि जाप बद़नावर में ये 
« भापड़े यहाँ गहले का बहुत बड़ा व्यापार होता था। अतएच यहां भापकी अनाज की बहुत सी छत्तियाँ 
भरी हुईं थीं। इस समय नौलाई के स्वतन्त्र राजा थे। इसी समय यहां बढ़ां भारी हुष्काह पढ़ा। 
इस विपत्ति के समय में सेठ साहव ने सुफ्त में घान वितरण कर जनता की सहायता की | इससे ग्रसन्न होकर 
तत्कालीन नौलाई--नरेश ने आपको 'चौधरी' का पद प्रदान किया। तब से आजकछ आप के वंशज 
चौधरी कइराते चछे आ रहे हैं भौर चोधरायत कर रहे हैं। 

, भागे चल कर इस परिवार में सेठ माणकचन्दुजी हुए। माणकचन्दली के भेरोंदाननणी और 
रसमीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई बड़े प्रतिसा संस्पत्न' व्यक्ति थे। यहां की जनता 
में श्ञापका बहुत बढ़ा सम्मान था। सारी जनता एक स्वर में आपकी जाज्ञा मानने को हमेशा तैय्यार 
रहतो भी। दरवार से भी आंपकों बहुत सम्मान प्राप्त था। आप छोगों को कई प्रकार के टैक्स माफ 
थे। आप ही के कारण इस शहर की बसावट में वृद्धि हुई तथा कई भोसवाछ परिवार थहाँ आये। 
आप छोगों का स्वगंवास होगया। सेठ भैरोंदाननी के आरीचन्दुगी और लेट छजमीचंदजी के हुलिचन्दजी 

जबरचन्दजी नाप्तक पुत्र हुए। सेठ दुलिचन्दजी के पौम्र ठाकचन्दुजी हे पुत्र गेंदालकजी इस समय 
हैं। सेठ जवरचन्दजी के कोई संतान नहीं हुईं। आप यहां के नामांकित व्यक्ति थे ।. 
सेठ ओचन्दजी के चार पुत्र हुए। जिनके नाम फरतेचन्दजी, बापूलालजी, कस्वूरचन्दजी जौर 
१५6 जु३७ 


ओसदारे जाति का इतिहास 


हजारीमढूजी था | फतेचन्दजी का कम वय में ही स्वगंवास होगया। शेष तीनों भाईयों के हाथों से इस कम 
की. अच्छी तरक्की हुईं। मगर संवद्‌ १९४२ के बाद ही आप छोंग जछग २ होगये और स्वत रुप- 
से अपना र व्यापार करने छो |. । * - है 

सेठ बापूलालजी बड़ी सर अकृति के पुरुष ये। यहां की जनता में आपका अच्छा सम्मात 
थां। आप का स्वगंवास संवत्‌ १९४४ में होगया। आपके छगनछाछजी, सौभागमरुणी, कनढ़मकडी,' 
शांदमछुजी और छारूचंदजी नामक पांच पुत्र हैं। इसमें से सेद कनकम्ऊजी अपने चाचा सेठ हजारीमढ़ 
ज्षी के यहां दत्तक गये हैं। शेष चारों भाई शामलात में श्रीचन्द्‌ बापूलाल के नाम से ध्यापार ढ़र रहे हैं। 
आप छोग मिलछनसार सज्जन हैं। आज भी गांव की चौधरायत आप ही के पास है। 

सेठ कस्तूरचन्दुजी भी योग्य सज्जन थे। जाप आजीवन व्याज का काम करते रहे । आापड़े 
कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर सूरजमलूजी दत्तक लिये गये हैं । वर्तमान में भाप श्रीचंद रस्तूरचत् के 
नाम से व्यापार करते हैं । आपके इन्दौरीछालजी मासक पुक पुत्र हैं। हु 
। सेठ इजारीमलजी ने अपने भाइयों से अलग होकर भ्यापार में बहुत तरक्की की । भाप चहुर 
व्यापारी थे ।. आपने अफीम के वायदे के व्यवसाय में छा्सों रुपये की सम्पर्ति उपार्भित की। आपका 
, स्वभाव बढ़ा आानन्द्मय भौर मिलनसार था। आपके यहां सेठ कनकमछनी दृत्तक' आये । वर्तमान में 
आप भीचंद हजारीमछुणी के नाम से प्याज का काम करते हैं। आप परोपकारी, शिक्षित और स्जा 
ब्यक्तिहें। आपने हजारों छाखों रुपया सार्वजनिक कांययों में खर्च किया है। आपकी भोर से एक 
कन्या पाठक्षाला, प्रसूतिग्ृह, पब्लिक लायग्रेरी इत्यादि संस्थाएँ चल रही हैं। इन सबका सच प्राप 
ही उठाते हैं। इसके अतिरिक्त भापने छोगों की सुविधा, के लिये स्थानीय स्मश्ानघाट को पक्का बनवा 
दिया है। मन्दिर सें आपने ७०००) की एक चांदी की, वेदी भेद की है। आपके पिताजी के नात पर 
आपने नगर चौरासी की उसमें ढेढ छाख रुपया खर्च किया। इसी प्रकार आपके पुत्र जन्म पर ५९ हजार 
रुपया खर्च हुआ। ढकिखने का मतलब यह है कि आपने अपने हाथों से छाखों रुपया खर्च किया। आड़े 
इस समय अभयहुमारणी नामक पुक पुन्न है ।' बढ़नगर में यह परिवार बहुत अ्तिष्ति 
माना जाता है। 


सेठ उकारजी लालचन्दजी नांदेचा ( खेत पालिया ), मुल्थान ( मालवा ) 


इस परिवार चारों का वास्तविक गौन्र नाँदेचा है, सगर,घहुत वर्ष पूवे इस खानदान के एस 
खेताजी पर एक बार क्षेत्रपारुजी बहुत प्रसन्न हुए थे अतएुव तब ही से ये छोग खेतपालिया कहे 
छगो। इसके बाद करीब १५० चर्ष पूर्व इस परिवार के छोग मालवा प्रांत में आकर बसे । सेठ गुमातती 
के पिताजी ने सुक्यान॑ में अफीम कं व्यापार करना प्रार्म किया।. इसमें उन्हें अच्छी सफ़वता मिली 
आपके बाद सेठ गुमानजी ने फैसे का संचाहुतन किया । आप दबंग व्यक्ति थे । आपका ब्यापार 
मोधिये छोगों से होता था, अतपुव यह परिवार मोधियां वाछे के नांम से प्रसिद्ध है। आपके भोकारी 
नामक एक पुन्न हुए । | % ५ शी ० 


धहद 


ब्रोसवाल जाति का गविहास तह 
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नांदेचा 


सैठ ऑँकारजी ने इस फर्म के व्यवसाय में बहुत उन्नति की। आपके पुत्र छालचन्दजी भी 
बढ़े योग्य पुरुष ये। आपने भी काफी उन्नति कर फर्म की दृद्धि की । आप दोनों का स्वगंवास होगया । 
जिस समय सेठ छालचन्दजी का स्वगंवास हुआ उस समय आपके पुत्र स्वरुपचन्दुज़ी नावालिय थे। जत- 
एवं फर्म का संचालन रासाजी बोरा चामक एक व्यक्ति ने किया। क्षाप भी आपके एक रितेदार थे । 

सेठ स्वरूपचन्दुजी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने सुल्योव स्टेट के खजांची का 
काम किया। जापके समय में ही इस फर्म पर काछी बड़ौदा, रुनिजा, पचलाना, वावनगढ़, दौतरिया 
कानौगा, कठौड़िया इत्यादि ठिकानों का काम झुझू हुआ। प्रायः इन सभी ठिकानों मे आपका 
अच्छा सम्मान था। इनके द्वारा आपको समय २ पर कई प्रशंसा'सूचक रुके सी आप्स हुए थे। धार 
स्टेट से आपको सेठ! की पदवो मिलीथी । मुल्थान ठिकाने से आपको जागीर और बैठक का 
पस्मान मिला हुआ था। जो इस समय भी इस परिवार वालों के पास है । मुल्धान के अलावा 
आपने खाचरोद में भी अपनी एक फर्म स्थापित की, जो इस समय सुचारु रूप से चल रही है। लिखने 
का मतलब यह है कि आप इस खानदान में बढ़े प्रभाविक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए । आपका ल्वयंवास हो 
गया। आपके चार पुत्र हुए, मिनके नाम पन्नालालजी, प्रतापमलजी, गेंदाछरजी और कन्हैयालालजी 
था। इनमें ले अंतिम तीनों का स्वर्गंवास आपकी मौजूदगी ही में होगया था। आपके स्वर्गंवास होने 
के पदचात्‌ ही आपके चौथे पुत्र का भी स्वरयंवास होगया । इनसें से केवल सेठ प्रतापसलज्ञी के हीराछालजी 
नमक एक पुत्र हुए। जिस समय आप छोगों का स्वंगंवास हुआ उस समय ह्वीराछालजी नावालिग ये। 
अतएुव फसे का संचालन सवरूपचन्दुजी के भानजे सेठ इन्क्रमलजी ने देखा। जो इस समय भी बरावर 
देख रहे हैं। आप भी बड़े ध्यापार कुशल और मेधावी सज्जन हैं । आपके द्वारा इस फर्म की बहुत 
उन्नति हुई है । ॥न्‍ 

सेठ हीराछालनी संचत्‌ १९७८ से व्यापार में छगे। आपके सामानिक विचार बढ़े ऊँचे हैं । 
धामिक एवम, सावंजनिक कार्य्यों की ओर सी आपका बहुत ध्यान है। आपने अपने दादांजी के स्मारक 
सरूप उनके निकाले हुए दान से एक जैन स्वरूप पाठशाला स्थापित कर रखी है। जिसमें इस समय 
५७० विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं । इसके भत्िरिक्त आपने यहां एक प्राव्हवेट लायग्रेरी भी स्थापित 
कर रखी हैं जिससे यहां की जनता छा उठा सकती है। स्थावीय श्री० इवेत/म्बर साधुसार्गीय जैन 
हितेष्तु सण्डल की ओर से यहाँ एक विद्याऊय स्थापित है उसमें भी आप २००) भाहवार खर्च के लिये प्रदात 
करते हैं। इसी प्रकार और भी कई सार्वजनिक कार्यों में आपकी ओर से सहायता प्रदान की 
जाती है, आप मिलनसार, सजन और उत्साद्वी व्यक्ति हैं । आपको साहुकारों की दरवारी 
बैठक में प्रथम स्थान मिछा हुआ है. आप परणना बोर्ड के भी सेम्चर हैं। आपका व्यापार इस समय 
मुद्थान और खाजरोद में बेड्चिग और आसासी छेन देल का हो रहा है | 


हि 


छाजेड 


छाजिद गौत कौ ठत्मत्ति--ऐसी किस्त्रदन्ति है कि सवीयाणगढ़ मामक स्थान में राठोड राजपूत 
भाँधर शमदेव के पुत्र काजल निवास करते थे । इन्हें चमत्कारों पर विद्रवास गहीं था। अतएुव ने 
हमेशा इसी खोज में रहते थे पुक बार .उन्हें श्री जिनचस्द्रसूरि ने इन्हें चमत्कार बतलावा कहा 
जाता है कि उन्होंने इन्हें ऐसा वासक्षेप चूर्ण दिया कि जो दीपमालिका की शा्ि में जहाँ दाठा जाय वह 
स्थान सोने का होजाय। इन्होंने चूर्ण प्राप्त कर भन्दिर उपाश्रय और अपने घर के छत्मों पर 
डाल कर सूरिजी की परीक्षा करनी चाही। कहना न होगा कि सुबद सब छल्जे सोने के होगये । 
यह चमत्कार देखकर काजल ने जैन धर्म स्वीकार कर लियां। तब ही से इनढ़े वंशज ऊज्े से 
उजेहद कदलाये । भागे चछ कर यही नाम छाजेद रूप में बदल गया। 


रायबहादुर सेठ लखमीचन्दजी छाजेड़ का खानदान, किशनगढ़ , 


इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कल्याणमरूजी छाजेद़ सन्‌ १८४८ में म्यापार के लिए भपने 
निवासस्थान किशनगढ़ से झांसी गये और जाकर दभोह तहसीक के खजांची हुए । वहाँ के कपतात 
'डी० रास आपको अपने साथ पंजाब ले गये तथा सन्‌ १८४९ में छण्या कमिश्नरी का रूजाँची बनापा। 
आप वहाँ के दरबारी तथा स्यु० मेम्वर थे । छय्या क्रमिशनरी के हूट जाने पर - आप सन्‌ १८३० में देरा" 
इस्माइलखोँ के खलांची हुए। सन्‌ १८७७ में आप स्वयंवासी हुए। भापके पुत्र रुखमीचन्दनी तथ 
रामचन्दजी हुए । ह 
रा० ब० सेठ लखमीचन्दजै! छाजेड--अप देहरागाजीसाँ हे स्यु० मेखर थे । पिताजी के गुजरे' 
पर आप देहराइस्माईलखोँ कमिदनरी के खजांची बनाये गये साथ ही सब जो के स्युनिसिप ट्रेसतर भी 
आप निर्वाचित हुए | आप इक्कीस सालों तक वहाँ ऑॉनरेरी सजिस्ट्रेट रहे । किशनगढ़ स्टेट ने आपको दर' 
बारी वेठऊ और “शाह” की पदुवी दी । किशनगद़ स्टेट ने आपको सन्‌ १९०३ में देहलीदरबार में भेजा। 
९०१ में फ्रांटियर में मासूद व्लांकरेट.शुरू हुई, उसमें भापने बहुत इमदाद दी।। १९०६ में भापको राव" 
साहिब” का खिताब सिछा तथा सन १९११ में देहलीदरबार के समय आप “रायबदादुर” के सम्मान से 
विभूषित किये गये। सन १९१३६ में जापका स्वरगंवास हुआ। आपके छोटे आता रामचखजी देहरा* 
गाजीखँ के ट्रेसरर रहे। अभी उनके पुत्र हीराचन्टज़ी इस खनाने का काम देखते हैं। सेट छखमीचन्दजी मे 
किशनगढ़ स्टेशन पर पुक धर्मशाला बनवाई । आपके गोपीचन्दजी तथा अमरचस्दजी नामक दो पुत्र हें 
- शगसाहव गोपैचन्दऔ--आपका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ। आप अपने पिताजी के स्थान 
पर देराइस्माईएसों, गाजीलाँ, घन्तू भर स्रियांवाली के खजांची हुए। वहाँ के भाप दरवारी थे। 
3५ सालों तक देहरा इस्माईड्लोँ में आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। वायसराय मे आपको सन्‌ १९१४ में 
सेंट जॉनपएस्डुडेंस का ऑनरेरी कौंसिलर बनाया। सन्‌ ३९२१ में आप ज्ञाही दरमारी बनाये गये। तथा 
इसके २ साल बाद आपको रायसाहिब का खिताब इनायत हुआ । इसी तरह आप वहाँ की कई सारी 
थभ३० 
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रापबहादुर स्व० लक्मीचन्दजी छामेड़, फ्रिशनगढ, 





श्रीसवाह्न जाते का डतिहास'र- 





॥ 


छ्ाज 


समा सोसायटियों व ढिपाटटमेंटों के मेम्बर रहे । आपको किशनगढ़ स्टेट ने भी शाह की पदवी तथा दखारी 
हैक दी थी। आपके छोटे आता अमरचस्दुजी तमाम कामों में आपका साथ देते रहे। भाए दोनों बन्धु 
इस समय किशतगढ़ में रहते हैं । गोपीचंदजी के पुत्र वालूचन्दनी, सुगनचन्दजी, पेमचन्दजों तथा गुलाय- 
बन्दुजी हैं। अमरचन्दजी के पुत्र घेवरचन्दजी भेट्रिक पास हैं । 


. श्री प्रतापमलजी छात्रड़, जोधपुर 


प्रतापमलजी छाजेड़ उन व्यक्तियों में हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता एवं परिश्रम के घरुपर साधारण 
स्थिति से उन्नति कर समाज में एक वजनदार स्थान प्राप्त करते हैं। आपके पिताजी पचपद्रा में नमक 
डा स्यापार करते थे उनका संवत्‌ १९७२ में स्वरगवास हुआं। इनके प्रतापमरूजी, मीठाछालजी तथा 
मिभ्रीमछजी नामक ३ पुत्र हुए... 

प्रतापम्नजी छोजेड--आपका जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। आप सन्‌ १९०२ में पचपदुरा 
साइट ढि० की हुकूमत में अहलकार हुए। वहाँ से १९१३ में जोधपुर भाये तथा इसके एक साल बाद 
मारवाड की वकीछी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए । तबसे आप जोधपुर में प्रेक्टिस करते 
हैं, तथा यहाँ के प्रसिद्ध वकील माने जाते हैं। आपको स्थानीय वार एसोसिएशन ने अपना प्रधान घुनकर 
सम्मानित किया है। जोधपुर के हिन्दू सुसलमानों के बकरों के सम्बन्ध के झा़े में तथा दोनों कौमों के 
ताकाब के झगड़ों में स्टेट कोंसिल ने इन्हें झगड़ा निपटाने घाले सदस्यों में निर्वाचित किया था। हाई क्षोद की 
बकारत के सिवाय आप कई प्रसिद्ध ठिकानों के वकील भी हैं। आप जोधपुर राजकुमारी (बाईजीलाल) 
हे विवाह के समय कोटा दरबार के कैम्प के प्रवन्धक मुकरर हुए ये । हरएक भच्छे कामों में आप सहाय- 
ताए देते रहते हैं। जोधपुर के ओोसवाऊ समाज में तथा शिक्षित समाज में आपकी उत्तम प्रतिष्ठा है। 
भापके पुत्र सोहनकालजी पढ़ते हैं। आपके भाई मीठाछाछजी “हजारीमर प्रतापमक्” के नास से 
आदत का ब्यापार करते हैं तथा उनसे छोटे मिश्रीरालूणी छाजेढ़ जोधपुर के सेकंड क्लास वकीछ हैं | 


श्री सरदारभलजी छाजेड़, शाहपुरा 


इस परिवार का सूछ निवासस्थान जयपुर स्टेट के माछुपुरा नामक स्थान में है। वहाँ से छामेद 
कर्मचंदुजी तथा टनके पुत्र कश्याणसलजी व्यापार के लिये मालवे की और जा रहे थे तव उन्हें तत्कालीन 
शाहपुराधीश महाराजा उस्सेद््सिहजी ने अपने यहाँ रोक लिया । तबसे यह परिवार शाहपुरा ही में निवास 
इत्ता है। कब्याणमरजी के पुत्र बखतमलजी तथा पौत्र जोरावरमलजी शाहपुरा के ऑगरेरी कामदार थे । 
जोरावरमछजी को राजाधिराज अमरसिंहजी ने देनेपेटे उदयपुर दरबार के यहाँ ओोल में रक्त था। शाहपुरा 
दस्बार की नाराजी दो जाने से जाप अपनी जागीर तथा जाथदाद छोड़कर सरवाद़ चले गये थे, घहाँ से पुनः 
विश्वास दिा कर साप बुढूवाये गये। इसके पुत्र नथसछजी तथा पौत्र चांदमलनी हुए। छाजेढ़ 
आंदमछज्ी ने महाराजा छठमणसिंदजी तथा नाहरसिंहजी के समय मैं ७ वर्षो तक कासदारी की । 
भाषने उदयपुर स्देट से कोशिश करके तलवार बंधाई की रकम वापस ली । आपके तेजम्लजी, सगतमलजी 


हि | 


ऋसवाद झाति का इतिहास 


तथा राजमलछजी नामक हे पुत्र हुए। तेजमऊजी ५० सालों तक मेवाद में हाकिस तथा मुंसरीम रहे। 
झंवत्‌ १९७२ में इनकी शरीरान्त हुआ । इसी तरह सगतमढजी तथा राजमतजी भी शाइपुरा रे में 
सहसीलदारी आदि सर्विस करते हुए क्रमशः संवत्‌ १९७७ तथा १९८६ में गुजरे |, सगतमझजी के पुत्र 
सरदारमलजी विद्यमान हैं। भापका जन्म १९४३ में हुआ । आप अठारंइ साझों तक दीवानी हाढिम तश 
वाइंढरी आफीक्तर और सुपरिटेन्डेन्ट जेल रहे । पर्तमान में जाप वाढंढरी अफीसर हैं। आपके खानदान मे 
«८ जींकारा ” प्राप्त हैं भापके पुत्र मानसछजी मेससे विडछा मद्स की अपरगंज श्यूगर मिझ्ठ सिहोश में 
पयूगर केमिस्ट हैं। शाहपुरा में यह परिवार बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है । 


सेठ बालचन्दजी छातड़, हन्दौर 


सेठ बालचन्दजी छाजेड़ इन्दौर में बढ़े प्रतिष्ठित और नामांकित ब्यक्ति हो गये हैं । आपके पिता सेट 
मोतीचन्दजी, जावरा में रहते थे । वहीं आपका जन्म हुआ | आपके २ भाई और ये जिनका नाम गंभीर: 
मलणी और जीतमलछज़ी है। इनमें से सेठ गम्भीरमलजी इन्दौर के सेठ नयमझनी के यहाँ दत्तक आगे | 
आपके साथ २ आपके भाई भी इन्दौर आगये । सेठ गस्भीरमछजी का युवावस्था ही में वेहान्त होजाने हे 
कारण भेससे नथमल गम्भीरमऊछ फर्म का संचालन जापने ही किया। आपने इजारों छाख्ों रुपयों की सम्पत्ति 
उपार्जित की । ,इतना ही नहीं बल्कि उसका सदुपयोग भी क्रिया । आपने तिहक स्वराज्य फण्द, पिसल्स 
सोस/यदी इत्यादि संस्थाओं को बहुत द्रच्य प्रदान किया । करीव २००००) इजार रुपया छगाकर इल्दौर में भो 
आपने श्री आदिनाथनी का एुक सुन्दर मन्दिर थनवाया । जबकि इन्दौर में जोरों का इन्पद्धएस्जा चढा था दम 
समय आपने ८, १० प्राइवेट औपधालय खोलकर जनता की सेवा की थी। इसमें आपने करीद ००००) 
रुपया खर्च किया । इसी प्रकार आपने करीब ३०००००) से यहाँ एक “सुन्दरबाई ओसवाल महिछाअंस” 
के नाम से एक संस्था स्थापित की । इसमें इस समय १२५ लड़कियाँ तथा स्लियाँ घामिक और व्यवद्वारिह 
शिक्षा प्राप्त कर रही हैं । भाषका स्वरगंवास हो गया है। इस समय आपके भाई जीतमलजी विद्यमान हैं । 
इनके चार पुत्र हैं। बढ़े पुत्र श्री सिरेमलज्ञी छाजेद बी० ए० एछ० एल० थी० हैं. और इन्दौर में वकाहत 
करते हैं। आप उत्साही और मिछनसार नवयुवक हैं । 

दमा 
डागा गात्र की उत्पत्ति ' 


कहा जाता है कि कि संवत्‌ १३८१ में गोद़वाद़ प्रांत के नागेल शामक स्थान में ड्ँगरिंट तामक 
“पुक पराक्रमी और चीर राजपूद रहता था। यह चौहान चंज्ञीय था। किसी कारण वश इसने औ बिन 
कुंशल सूरि द्वारा जैन धर्म का अतिवोध पाया । डूँगरसीजी के नामे से इसके वंशज ढाया कईलाये | भागे 
चलकर इसी वंद् में राजाजी और पूलाजी नामक म्यक्ति हुए। उनके नाम से इस गौत्र में राजाणी 
देज्ाणी नामक घाजाएं हुई इनके वंशज जैसलमेर जाकर रहने कगे | इससे ये छोग जेसडमेरी दोगा कहणे । 
,प४र२ 


पग्रेसवाल जाति का ड़्रविह्ासच्णन 





दत्तेर 


॥ज 


डागा ( शेरसिह साणुकच 


माणकचन्दजी 


स्व" सेठ मा 


श्रीयुत प्रतापमल्तजी छाजेड़ वकील, जोधपुर. 








रायपुर, 


५3 


प्री सेड जलकरणली डागा 


श्री सेठ मंगलचन्दजी डागा सरदारशहर- 


शगा 


सेठ हस्तमल लखमीचद डागा बौकानेर 
कई वर्ष पूरे इस परिवार के व्यक्ति जेसलमेर से बीकानेर में भार बस गये । भागे चलकर 
। इस खालदान में क्रमशः सुजानपादजी एवम अमरचन्दजी हुए। भषमरचंदजी के दो पुत्न हुए जिनके 
नाम सेठ रुपचन्दजी एवम्‌ सेठ खुबचन्दुजी था। सेठ खुबचन्दजी फ्रे परिवार के लोग काम फ़छ अपना 
खतंत्र ग्यापार करते हैं। उपरोक्त वर्तमान फर्म सेठ रूपचन्दजी के वंश की है। सेठ रूपचंदुजी भपना 
न्यवप्ताय बीकानेर ही में करते रहे । आपके चरदनसकूजी नामक पुत्र हुए। आप बड़े होशियार व्यक्ति 
मे। आपने असतसर में शाल दुशाले के व्यापार में बहुत सफ़लता प्राछ्त की। आपका खगवास 
हो गया। आपके इस्तमलजी नाक एक पुत्र हुए। 
सेठ हस्तमढजी--आप संवत्‌ १९२५ के करीब पहले पहल व्यापार के निमित्त कछकत्ता गये । 
पश्नात्‌ १९३२ में आपने सेठ अमोलकचन्दजी पारख के साझे में फर्स स्थापित कर उस पर रेशमी छपदे 
का म्यापार प्रारंस किया । यह फर्म संवत्‌ १९५० तक अमोलकर्चंद छलमीचंद के वास से चढती रही। 
कुछ वर्षों के पश्चात्‌ पारसखों से आपका साझा अलग हो गया। इसी समय से आपकी फर्म पर 
हस्तमल लजमीचन्द नाम पढ़ने छगा। सेठ हस्तमलजी बढ़े बुद्धिमान, मेधावी एचस व्यापार घतुर 
पुरुष थे। आपके ही कठिन परिश्रम का कारण है कि भाज यह फर्म बहुत उच्नतावस्था में चल रही है। 
सृंबतु ९७१ के मिगसर में आपका बीकानेर में स्वगंवास हो गया। भापके छखमीचंदजी नामक पुत्र थे। 
सेठ लखमीचल्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३७ का था । भापभी अपने पिताजी की तरह बढ़े इदि- 
मान एवम व्यापरर चतुर पुरुष ये । अपने पिताजी की सौजूदगी ही में शाप फर्म का संचालन कार्पे करने 
छा गये थे। इस फर्म में बीकानेर निवासी सेठ भेरोंदानजी चोपड़ा कोठारी का संवत्‌ १९९० से ही साप्ता 
प्रारंभ हो गया था जो अभी एक साऊ से अछग हो गया है। इंस समय से मैंरॉंदादजी के पुत्र भपना 
भय व्यापार करते हैं। सेठ उसमीचन्दी बढ़े क्मण्य व्यक्ति ये । आपने संवत्‌ १९१९ में अपनी फर्म 
पर जापान, जर्मनी आदि विदेशी स्थानों के रेशमी तथा सिल्की कपढ़े का ठायरेक्ट हस्पोर्ट करना प्रारंभ 
किग्रा । संवत्‌ १९७५ में आपने जसकरनजी सिद्धकरतजी के साप्ले में यहीं मनोहरदास र्ट्ीठ नं० है में 
अपनी एक और फर्म खोढी तथा इस पर भी वही सिल्क तथा रेशम का व्यापार प्रारंभ किया । संबत्‌ ३९०९ 
में बस्वई में सकरिया मसजिद के पास आपने मेसर्स हस्तमछ ऊजमीचंद के नाम से यही उपरोक्त ध्यापार 
करने के लिये फर्म खोली । इसके २ वर्ष पवचात्‌ अर्थात्‌ संवत्‌ के ३९८३ मिगसतर में आपने देहकी में केसरीचंद 
माणकचन्द के नाम से अपनी एक और अ्राँच खोली । इस पर रेशमी कपद़े का ध्यापार प्रारंभ हुमा। 
ये सब फर्म आपके जीवन कार तक चलती रहीं । संवत्‌ १९८२ के चैत्र में आपका खर्गवास हो गया । 
पचात्‌ उपरोक्त देहली एवम बस्बई वाली फर्म उठाढी गई । सेठ लखमीर्चदी वढ़े म्तिमा सम्पक्नव्यक्ति थे । 
बीकानेर की पंचायती में आपका खास स्थान था। आपके फेसरीचन्दजी एवम माणकचन्दजी नामक दो 
पुत्र हुए। खेद है कि बा० क्रेपततीचन्दजी का युवावस्था ही में स्वर्गवास हो गया। आप एक होनहार 
नवयुवक थे । ; ५ 
वर्तमान सें इस फरसे के संचालक सेद छखमीचन्दुजी के द्वितीय पुत्र बा० भाणकचलुजी ई। 


ण्ह््ड्र 


औसबाल जाति का इतिहास 


आपका जन्म संवत्‌ 4९७१ के कार्तिक में हुआ। आप बड़ी योग्यता एवम जुद्धिमानी से फर्म के सोरे का 
का संचारम कर रहे हैं । आप नवीन विचारों के शिक्षित सजेत हैं। यह परि॒र वाईंसा संत्रदाप बा 
अंजुयायी है । आम, 


सेंठ हरकचंदजी मंगलचंदजी डागा सरदार शहर 


सेठ सांचतर/मजी के एुश्न पनेचन्दजी घड्सीसर नामक स्थान से चल कर सरदार शहर में आड़ 
बसे | भाप टागा गौन्र के सजन हैं। यहाँ से फिर आप कलकत्ता! गये एवम वहां दराछ़ी का काम प्रारंभ 
किया। इसके पदचात्‌ आपने कपड़े की हुकान खोली [आपका स्वगंवास हो गया। आपके तीन पुत्र 
उदयचन्दजी, छोगमलजी और चौथमलजी हुए । ४ है 

उद्यचन्दजी के पुत्र काल्शमजी हुए । आपका भी स्वर्गवास हो गया। आपढ़े पुत्र बुधमह़ओो 
यहीं रहते हैं। चौथमलजी के पुत्र ड्रतुमानमऊजी पहले करक्रत्ते में कपड़े का ग्यापार करते रहे। आज़ कह 
किशनागंज ( पूर्णियाँ ) में पाठका ८ यापार करते हैं । आपके पुत्र - विरदीचन्दजी और रामलाछ्की 
दल्ाकी करते हैं। ; द है 
सेठ छोगमछजी के शुह्दरमछनी, उम्रचन्दजी और हरकचन्दजी तीन पुत्र हुए। .जिनमें से प्रथम 
दो निःस॒न्तान स्वगंवासी हो गये । सेठ छोगमछनी की रुत्यु के समय उनके पुत्र हरकचस्तुजी की उम्र, 
क्ेवक १४ वर्ष की थी इस छोदी उम्र में ही,आपने बड़ी होशियारी से कटपीस का व्यापार भारंत िया। 
इसमें भापकों बहुत छाम हुआ । आपने अपने हाथों से लाखों रुपये कमाये | इसके पश्चात्‌ विशेष रूप से 
आप दैश ही में रहे । आपका स्वंवास हो गया । आप भी जैन इवेताम्वर तेरापंथी संप्रदाय के भहुवाबी' 
घे। आपके मंगलूचन्दुजी नामक एक पुत्र हैं । हे * 

सेठ संगलचन्दजी समझदार, शिक्षित और मिलन सार व्यक्ति हैं। आपके धार्मिक विच्वार ऊंचे 
हैं। आाजकछ आप नं० २ राजा उठमंद स्ट्रीट कलकत्ता में जूट, कटपीस तथा बैंकिंग का काम कर रो हैं। 
तथा मंगलचंद डाया के नाम से फारविसयंज (पूर्णिमां ) में जूट का व्यापार करते हैं।. आपके नयमठजी, 
चम्पालाकजी, सुमेरमछजी, भीर चम्पाढाढजी नामक पुत्र हैं। नथम्ललजी व्यापार में सहयोग देते हैं। 


सेठ रतनचन्दुजी हरकचंदजी डागा का परिवार, सरदार शहर 


करीब ९० वर्ष पूर्व जब कि सरदार शहर बसा इस परिवार के पुरुष सेठ लछमनसिहलजी के पुत्र 
दानमरमी, कनीरामजी और जीतमलजी तीनों ही भाई घड़सीसर नामक स्थान से चल कर सरदार शहर 
में आकर बसे । आप तीनों ही भाई संवत्‌ १९०० के करीब नौ्यांव ( जासाम ) नामक स्थान पर गये 
और फर्म स्थापित कर जूट एवम्‌ दुकानदारी का काम आरम्भ क्िया। इस समय इस फर्म का सोम 
दानमरू फवीराम खज्बा था लो आगे चलकर कनीराम दरकचन्द हो गया। इस फर्स में भाप छोगो को 
अच्छी सफलता रही । भाप छोगों का खर्गवास हो गया । सेठ कनीरासनी के हरकचन्दुजी, और दानमढणी 
के रतनचन्दुजी नामक पुत्र हुए। जीतमछनी के कोई पुष्र न होने से उनके नाम पर हरकचस्दुजी दृशक से । 


५४४ 


डागा 


- 'सैठ इरकचन्दजी और रतनचन्दजी भी योग्य निकछे । आपने भी फसे की बहुत उच्तति की 
तथा अपनी एक शाखा मेससे हरकचन्द नथमल के नाम से कठकत्ता में खोडी। जिसका नाम भाजकछ 
इरचन्द रावतमक पढ़ता है। इस पर जूट, कपड़ा तथा चलानी का काम होता है। आए दोनों भाई 
भक्मा हो गये तथा भाप लोगों का स्वर्गवास भी हो गया । 

से रतनचन्दुजी के नथमलजी नामक पुत्र हुए। आपका खगवास हो गया। आपके चग्पा- 
कारजी, भर दीपचर्दजी दो पुत्र हैं। सेट हरकचन्दजी के रावतमलूजी एवम्‌ पूनम चन्‍्दजी नामक पुत्र हैं। भाज- 
कट उपरोक्त फम के मालिक आप ही हैं। आप दोनों भाई मिलनसार औौर सजन व्यक्ति हैं। भाप लोगों 
का कछकत्ता के अछावा सालडांगा नामक स्थान पर भी रावतसर भोत्तीछाक के नाम से जूट का व्यापार 
होता है। आप तेराप॑थी जेन पवेताम्वर संप्रदाय के हैं । 

राजतमलजी के बुधमरूणी, भद्नालाऊमी भौर माणकचन्दजी तथ। पूनमचरजी के प्ोतीछारुजी 


' ब्राम्क पुत्र हैं। 


सेठ शेरसिंह' भाणकचन्द डागा, बेतूल 


इस परिवार का सूल निवास बीकानेर है। देश से सेठ शोरसिंदणी डागा संवत्‌ 4८१॥में बदनूर 
भाये, तथा हुकुमराज मगनराज नासक दुकान पर सुनीम हुए । सुनीमात करते हुए से४ शेरसिहजी ने माल 
गुजारी जमाई और अपना घरू व्यापार भी चाल लिया । दरबार में इनको छुर्सी प्राप्त थी संवव्‌ १९३५ में 


' हांगा शेरसिंदजी का स्वर्गवास हुआ, आपके पुत्र साणकचन्दजी ढागा का जन्म संवत्‌ ३९१० में हुआ। 


भापने ३०४० थांव जमीदारी के खरीद किये, भाप भी यहाँ के राजद्रबार व जनता में भप्छी इजत रखते 
ये, आपने अपनी झत्यु के समय अपनी कन्या सौ० भीखीबाई को छगमग ३ छास रुपयों की सम्पत्ति प्रदान 
की । इनके स्ववासी होने के बाद इनको घमम पत्नी ने ५ हजार की रागत से मेन ढिस्पेंसरी में अपने पति 
है स्मारक में उनके नाम से + पार्ड बनवाया, संचत्‌ १९७० में डागा माणकचंदजी का खर्गवास हुआ, 
भाषके नाम पर कस्तूरचन्दजी डागा बीकानेर से दुत्तक छाये गये । 
डागा कस्तूरचन्दुर्जी का जन्म संवत्‌ ९५५ में हुआ आपका कुठुम्ब भी बैतूल जिले का प्रतिष्ठित , 

तथा सातवर कुटम्ब है, भाषके यहाँ वेतूल में शेरलिंद माणकर्चद डाया के नाम से जभीदारी तथा सराफी 
ध्यवहर होता है ढागा कस्तूरचन्दजी के पुत्र हरकचंदभी १० साठ के हैं । 


सेठ भवानीदास अजुनदास, डागा रायपुर 


लगभग १०० साह पूर्व बीकानेर से डागा मेरोंदानजी के पुत्र भवानीदासजी रायपुर भाये और 
पहाँ उन्दोंने कपड़ा तस्वाकू व धी का व्यापार झुरू किया । ढाण भवानीदासभी के जावंतमछजी तथा अजुनदास 


' जो नामक २ पुत्र हुए । 


छागभग संवत्‌ १९०० से भवानीदासजी के पुत्र भवानीदास अजजुनदास तथा भवादोदास जावे 
तम हे नाम से व्यवसाय करते हैं। सेठ अ्ुवदासनी ढागा रायपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे आपका 


१०९ प५ 


औरदारू जाति का इतिहात 


संदत्‌ १९४३४३ में शरीरात्त हुआ, आपके नास पर आपके चचेरे आता हमीरमलुूजी के पुत्र गंभीरमलुजी 
दृत्तक आये। डांगा यंभीरसकजी धार्मिक दृत्ति के पुरुष ये संवतद्‌ १९५४ की झुवार सुदी ४ को आपका 
शरीरान्त हुना। 

डाया गंभीरमलजी के यहाँ सरदार शहर से संवत्‌ ५९६२ की बैज्ञाल सुदी रे को डाया जसकण 
जी दत्तक छाये गये । डाया जसकरणजी का जन्म संवद्‌ १६९५५ की संगसर सुद्दी ५ को हुना। ढागा 
उसकरणली से स्यालीरामजी, छानमरजी व कुशलचन्दनी नामक हे जाता विद्यमान हैं जो कलकते में 
स्यालीराम डागा व कुशलघन्द माणिकवत्द के नाम से अपना स्वतंत्र कारबार करते हैं। 

डागा जसकरणनी ने एफ० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। सामाजिक तथा देश सेवा के कार्यों की 
जोर भापकी खास रुचि है स्थानीय दादावाढ़ी को नवीन वनाने में व उसकी प्रतिष्टा में आपने बहुत परिभम 
* उठाया इसके उपरक्ष में यहाँ के औसवाऊ समाज ने अमिनंदन पत्र देकर आपका लागत किया। आपने 
साखाड़ी छात्र सहायक समिति नामक संत्या को १ इवार रुपयों की सहायता दी है तथा इस समय आप 
उसके संल्नी हैं, इसी तरह जौर भी सामाजिक कौर सादंजनिक कामों में भाए दिलचस्पी छेते रहते हैं । आपके पुत्र 
सम्पवलाढनी पढ़ते हैं। लापके यहाँ भवादीदास भर्जुददात के नाम से रायपुर में बैक्विंग तथा बतेदों का थोड 
व्यापर धौर ऋजजुनदाप्त गंभीरमल के नाम से राजिम में दर्तत तथार कराने का काम होता है। रायपुर ही 
प्रतिष्ठित फ्मों में भापकी दुछन सानी जाती है। 

सेठ भीकमचन्द डागा, अमरावती 

इस परिवार का सूल निवास स्थान बीकानेर हैं । वहाँ से लगभग १२५ साल पूर्व सेठ हमौरमर 
जी ठाया अमरावती भाये तथा यहाँ नौकरी की । इसके दाद आपने किराने का व्यापार किया । आपके 
पुष्त लजमीचन्दज्ी, हैद्रावाद वाले सेठ पूरनमल प्रेमसुखदास गनेड़ीवाला के यहाँ सुनीम रहे ! संवप 
१९२८ सें आपका लवगंवास हुआ। उस समय आपके पुत्र भीकमचन्दजी चार वर्ष के ये आपने होशियार 
होकर जवाहरात का व्यापार भारस्म किया तथा इस व्यापार सें अच्छी सम्पत्ति उपाजित की। आए 
अमरावती के थोसवार समान में समझदार तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा यहाँ को एंचपंचायती व धामिक 
छार्मों में प्रधान साय ठेते हैं। आपके पुत्र रतनचन्दजी की वय १९ साल की है। इस समय भापके यहाँ 
जवाहरात, कृषि तथा सराफी का च्यापर होता है। 

सेठ तेजमल टकिमचन्द डागा, रायपुर 

इस परिवार के पूवेज डागा तखतमलजी अपने मूछ निवास बीकानेर से लगभग 4० सं 
पहिछे रायपुर ये और कपड़े का व्यवसाय शुरू किया, जापके पुत्र घन्दतमढजी ने व्यवताय 
को उन्नति दी। छेद चन्दनमलली हे पुत्र तेलमठजी संवत्‌ १९६२ की कातिक बदी १३ को रे से डी 
आयु में खर्मवासी हुए। वर्तसाव सें इस दुकान के मालिक सेठ तेजमलछजी डागा के पुत्र टीब्मचतती 
डोगा हैं। आपका जन्म संवद ३९५४ में हुआ है। जाप रायपुर के व्यापारिक समाज में भच्छी 
रखते हैं, तथा चांदी सोना भौर सराफी का व्यापार करते हैं। 

प्‌घ३ 


द्रख 


पारस गौत्र की उर्त्त्त--बारहवीं शताब्दी के अंतिम समय में चंदेरी मगरी में राहौर खरात्व- 
घिंह राग्य करते थे। इनके चार पुत्र अम्बदेव, निम्बदेव, मैसासाह और आासपाल हुए । इन चारों पुत्रों के 
पतिवार से बहुत से गौत्रों की स्थापना हुईं, जिसका अछग २ परिचय स्थान २ पर दिया गया है। 
मैसाशाह मांडवगढ़ में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं! इन्होंने शत्नुंजय का एड बहुत बढ़ा संघ निकाढा था, 
तथा वहाँ का जीर्णोद्वार करवाया था । इनके चौथे पुत्र पासूजी को आहड्नगर के राजा चल्द्रसेत ने अपना 
जौहरी नियुक्त किया था। वहीं एक बार हीरे की सच्ची परीक्षा करने के कारण राजा द्वारा पारखी की पढ॒वी 
मिली । भागे चलकर यही पद॒वी पारख गौत्र के रूप में परिणत हो गई। 


लाला दिलेरामजी जोहरी ( लाहोरी ) का खानदान, देहली 

इस खानदान के मूल पुरुष छाला दिलेरामजी हैं। भाप देहली के ही निवासी हैं। भापका 
पखिर यहाँ लाहोरी के नाम से मशहूर हैं। आप श्रेताम्बर जैन स्थानकवासी भाज्ञाय के मानने वाले हैं। 

लाला दिलेरामजी--आप पंजाब के सुप्रसिद्ध महाराजा रणजीतसिहजी के खास जौहरी थे । 
देहही में आप बड़े नामांकित पुरुष हो गये हैं । आपके पुत्र छाला दुलीचन्दजी तथा छाल सरुपचन्दुजी 
हुए। छाला हुलीचन्दजी बादशाह भकबर ( द्वितीय ) के खास जौहरी थे। आपके हुलासरायजी, गुछाव- 
चस्दुजी, मानसिहजी तथा थानसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए । 

ढाका हुलमरायजी जौहरी का परिवाए--आपके छाल ईसरचंदुजी नामक पुत्र हुए । ईंसरचंदुजी 
के लाला जगनज्नाथजी, लाला प्यारेलालजी तथा छाल रोशनलालजी नामक हे पुंन्र हुए। लाला जगश्नाथनी 
गामांकित व्यक्ति हुए। आप राय वद्ीदासजी जौहरी के शागिद थे। आपने कलकत्ते में भी अपनी एक 
फर्म खोली थी। आपका खगवास ५० सालकी आयु में संवच्‌ १९५१ में हुआ। जापक़े पुत्र छाछा 
प्रनचंदजी का जन्म संवत्‌ १९२७ में हुआं। आपने उस समय बी० ए० परीक्षा पाप्त की थी, जिस समय 
सारे ओसवाऊ समाज में एक दो ही ग्रेजुएट होंगे। आप भी जवाहरात का व्यापार करते रहे । आपका जर्ग 
यास संवत्‌ १९५२ में हुआ। आपके नाम पर छाछा रतनलालजी जोधपुर से संवत्‌ १९५६ में दतक छाये 
गषे। आपका जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ । आपकी नाबाछगी में आपकी दादीजी तथा लाला प्यारेलाली 
द रोशनलालजी काम देखते रहे । इन दोनों सजनों का खवयवास क्रमशः ३९५६ तथा संवत्‌ १९६४ में 
हो गया है। जब इनकी कोई संतान विद्यमान नहीं हैं । 

लाला रतनलालणी बढ़े योग्य तथा मिलमसार व्यक्ति हैं । आपके इस समय इन्द्रचद्वती, 
हरिचस्दूज़ी, ताराचन्दजी तथा कुशरूचंदजी नामक ४ पुत्र हैं। आपका परिवार देहली के ओसमाल समाज 
में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाना जाता है ।आपके यहाँ “लाला पूरनचन्द रतनलाल के नाम से गछी हीरानद 

, पली में जवाहरात का व्यापार होता है । 

लाल मार्नीहहजी मोतीलाहजी जैहरी का परिवार--छाझा मानसिंहजी के पुत्र छाढा सोतीरामजी 

दुए। आपका स्वगंवास ७० वर्ष की आयु में संवद्‌ १९३० में हुआ । आप भी देहली हे मच्छे जौहरी थे । 
+ प३७ 


औसदाड वाति का इतिहास 


आपके छाछय शादीरामजी, मुन्नालालन्नी तथा उमराव्सिहजी नामक ई पुत्र हुए । छाडा आदरामजों बरे 
योग्य तया समझदार पुरुष ये। जाति दिदादरी में आपको अच्छी प्रतिष्ट थी । आपका खगवास ४२ साह़ 
की आयु में संवंत्‌ १९१४ में हुआ । आपके पुत्र लाला पन्नाठाल जी का जन्म १९४७ में कुंशतमलतों अर 
१९५ में तथा कुल्मूमलजी का १९५७ में हुआ तीनों आता जवाहरात का व्यापार करते हैं। छाम्म 
मोठीरामली के द्वतीय पुत्र मुम्राछालजी छोटी वय में स्वगंवासी हुए तथा इनके छोटे माई छात्र उमरावधिर 
जी संवत्‌ १०८० में खर्गबासी हुए। इनके क्गठीमठनी का जन्म संवत्‌ १९२९ का है। आपड़े पुत्र 
फर्तेसिहजी तथा कुन्दनमछनी के पुत्र कॉंतिकमारजी हैं। देहठी के ओसवाल समाज में यह खानदान पुराना 
तया प्रतिष्टित माना जाता हैं । 
सेठ फौजमल आनन्दराम पारख, त्रिचनापल्‍ली 

इस परिवार का झूल निवास पांचटा (तीवरी के पास) मारताइ है। इस परिवार $ पूर्वजन 
सेंड भैस्दानजी पारख के फौजमलजी तथा जेटमलजी नामक दो पुत्र हुए । इनयें सेड फॉजमकर्जी के अनद- 
शमी और मगनीरामजी नामक २ पुत्र हुए । 

सेठ आानन्दरामज्ञी पारस का जन्म संवत्‌ ९२५ में हुआ । सत्रह व की आयु में आए पर्टन के 
साथ रेनिमेंटल बैंकिंग का व्यापार करते हुए त्रिचनापल्ली आये । यहाँ आकर आपने थोड़े समय तक सेट रावतः 
झलनी पारख के यहाँ सदित की | पदचाद आपने सुशानमठ कोचर की भागीदारी में “भानस्दमल सुजानमह” 
के नाम से वैंक्िय व्यापार चाल, किया । एक साठ बाद इस फर्म में असैचन्दजी पारस भी सम्मिलित हुए, एवम्‌ 
इन तीनों सलनों ने अंग्रेजी फौजों ऐे साथ जोरों से ५ दुकानों पर भर्नीलेदिंग विजिनेत चालू ड़िया। भाप 
पल्ठन के समाने के बेकिंग विजिनेस को सम्हालते ये । इसलिए रेनिमेंटल बंकस के नाम्र से बोले जाते थे | 
इन सज्मनों ने अच्छी सम्पत्ति कमाई भौर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई । संवत १९८० में सुलानसकजी है पुत्रों 
ने दथा १९८८ में अम्रेचन्दनों के पुत्रों ने अपना भाग अठ्य कर लिया। सन्‌ १९२६ में सेट आनम्दरामत्री 
पारत स्वयंवासी हुए। आपने प्रिचनाप्ठी प्रॉजरापोंल को ५०००) की सहायता दी है! इस समव 
आपके पुत्र सूलचन्दजी १३ साल के तया खेतमछनी ९ साल के हैं। इनकी नाबाछगी में फर्म का प्र 
५ मेम्वरों की कमेटी के जिसमे है। यह परिवार स्थानहवासी आप्नाय मानता है ' या लगभग २९ सामें 
से फलोदी में निवास करता है। वहाँ ली फोजमल आनन्दराम के नाम से आपके यहाँ बेढिग व्यापार 
होता है। यह फर्म अ्रिचनाप्ी के मारतराड़ी समात्र में सबसे ज्यादा घनिक फर्म है। 


सेठ जेठमल अखेचद पारख, त्रिचनापल्‍ली 
ऊपर सेठ आनन्दरामज़ी के परिचय में डिखा जा चुका है कि पांचटा ( माखाड़) निया 
सेट मेरदानती के फोजमछती तथा नेठसठनी नामक २ पुत्र थे। इनमें सेठ जेडमलजी के अखेक्लजी, 
घूछमठली, अचछ्दासनी तथा रावतमठनी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें सेठ पूलचन्दजी तथा अचढदाएकी 
विद्यमान हैं। सेठ अखेचन्द्रनी सेठ जानन्दरामती के साथ व्यापार करते रहे। संवत्‌ १९७३ में आए 
स्वगवारी दुए। आपके पुत्र फूलचन्दजी ने संवत्‌ १९८५ में सेठ भानस्दरामजीं पारक्ष से अपनों स्वर 
छए८ 
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ग्रोगवाल जाति का 


सेट रतनचंदजों पारस, रायपुर (सो. पी.) 


पाई 


सांय अछा किया। आपका जन्म संवत्‌ ९७७ में हुआ। इस समय आप अपने काका अचलदास 
जी है पुत्र रुपचन्दजी उदयराजजी तथा झुगराजजी, के साथ त्रिचनापल्ली में “अचलद्ास फूलचन्द” के नाम 
सै ब्यापार करते हैं। सेठ अचलदासजी का वय ४५ साल की है । 

सेठ धूछमलजी का जन्म १९४२ में हुआ। आपके लाठचन्दजी, मोतीलालमी, कंवरीलालजी, 
इस चस्वजी, राजमल, मोहनलाछ आदि ८ पुत्र हैं। आप के यहां जेढ “घूलचन्द छालचन्द” के नाम पे 
शैड्िक ब्यापार होता है। सेठ रावतमलली का स्वगंवास २७५ साल को अत्पायु में होगया । आपके 
, कोई संतान नहीं है। यह परिवार श्रिचनापल्ली तथा फ़लोद़ी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। संवत्‌ १९७८ 
मै आपने फ़लोदी में अपना निवास बना है । यह परिवार स्थानकवात्ी आस्ताय को 
मानने वाला है । 


सेठ हजारीमल भीकचंद पारख, त्रिचनापल्‍्ली 


यह कुहुस्ब छोहावट ( सारवाड़ ) का निवासी है। इस परिवार के पुर्वज्त पारख फतेचन्दजी 
हे रावतमलजी, . रिदूमलजी, जयसिंहदासजी, शिवजीरामजी, वस्तावरमछूजी, मुकुन्द्चन्दगी तथा 
मगनीरामजी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें सेठ शिवजीरामजी छग्भग सौ साल पूर्व देश से भाकर बढारी, 
हैदराबाद, कामठी भादि स्थानों में रेजिमेंटछ बेंकस का काम करते रहे, यहाँ से छगभग ७५ साल पढ़िले 
भाए त्रिचनापल्ली आये । इन्होंने अपनी उभर में लगभग ५० साहों तक रेजिमेंटल बैंक का काम किया । 
भाषके साथ व्यापार में रिदृमलनी के पुश्न राववमलजी और रतनछारूजो, जयतिहदासजी के पुत्र सुन्नीछाल 
जी तथा आपके पुत्र चांदुनमछजी और हजारीसछुजी भी सम्मिलित रूप में “शिवनीराम घंदुनसरू” के 
माम से व्यापार करते थे । सेठ शिवजीरामजी पारख के स्वगंवासी होजाने के धाद उनके पुत्र 
चांदनमलजी तथा हजारीमछ॒जी ने बेलगाँव ( महाराष्ट्र ) में दुकान खोली, तथा संवत्‌ १९६१ तक दोनों 
बंधुओं का सम्मिलित व्यापार होता रहा। सेठ चादनमलली की भायु ८० साल की है, और आप लोहा- 
वह में रहते हैं। आपके पुत्र सुगनचन्दनी का संवत्‌ १९६८ में स्व्गंवास होगया है। 

सेठ हजारीमछजी पारख अपने जीवन के अंतिम पंद्रह साल देश में घामिक जीवन विताते हुए 
संवत्‌ १९७६ में स्वगंचासी हुए । आपके भीकमचन्दजी तथा खैतमलजी नाम्रक २ पुत्र हुए। भाप 
दोनों भाइयों ने सन्‌ १९१३ में त्रिचनापल्ली में दुकान खोली । इस समय आपके यहां ३ हुकानों पर 
सराफ़ी का व्यापार होता है । सेठ भीकमचन्दजी का जन्म संवत्‌ ३९४९ में हुआ । आपके पुत्र 
नेनसुलजी भी व्यापार में भाग छेते है । खेतमछजी के पुत्र राणूछाल तथा शांतिलार बालक हैं। 
सेतमलनी का धार्मिक कामों की ओर ज्यादा रक्ष है। यह परिवार सन्दिर सार्यीय आस्वाय का है। 


सेठ राबतमल जोगराज पारख, त्रिचनापल्‍्लो 


इस परिवार का भूल निवास लोहावट (मारवाद ) है । हम ऊपर लिख घुके हैं कि सेड 
फेचन्दुनी क्रे७ पुत्र थे । इनमें द्वितीय तथा दृतीय पुत्र रिदृमल और जयतिंद्ददासली से इस 
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ऋतसवारू जाति का इतिहास 


परिवार का सम्बन्ध है। सेठ रिदृमलजी के पुत्र रावतमलजी तथा रतनलालज़ी और जयिहदासजी 
पुत्र चुश्नीलारणी हुए सेठ चुन्नीलालजी संवत्‌ १९४५ में स्वरगंवासी हुए। सेट रावतमलली बढ़े साहसो 
पुरुष थै। देश से आप मद्रास आये, और वहाँ रेजिमेंटल बेंकसे का काम करते रहे। वहाँसे आए 
फो्जों के साथ बैंकिंग व्याप्रार करते हुए बलारी, फामठी आदि स्थानों में होते हुए रुगभग संवत्‌ १९२५ 
में श्रिचनापल्ली आये ! और यहीं अपनी स्थाई दुकान स्थापित करली। आपने इस कुटुम्म को शूर 
प्रतिष्ठा बढ़ाई । संवत्‌ १९७३ में आपका स्वरगंवास हुआणा। आपके दो साल बाद आपके छोटे भाई 
रतनलाछनी गुजरे। - सेठ रावतमछजी के इन्द्रचन्दजी, जोगराजजी तथा केंवरछालजी नामक ३ पुत्र हैं। 
इनमें जोगराजजी सेठ चुन्नीछालजी के नाम पर दत्तक गये। आपका जन्म संवत्‌ १९४८ में हुमा। आप 
“रवतमल जोगराज” के नाम से येद्तरू बाजार त्रिचनापढछ़ी में बेकिंग व्यापार करते हैं । तथा यर् 
के भोसवाल समाज में अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते हैं | धार्मिक कामों की ओर भी आपका अच्छा छश्ष है। 
आपके पुत्र चम्पालालजी २० साल के हैं। तथा व्यापार में भाग छेते हैं । 

सेट दन्द्रचन्दजी के यहां “इन्द्रवन्द सम्पततलाल” के नाम से त्रिचनापल्ली में व्यापार होता है। 
इन्द्चन्दजी धरम के जानकार व्यक्ति हैं। आपका जन्म संवत्‌ ३९३२ में हुआ। आपके पुत्र सरपतराह 
जो ३० साल के हैं। केंवरछालजी बहुत समय तक जोगराजजी के साथ व्यापार करते रहे । आप इस 
समय लोहावट.में रहते हैं। रतनलालकी के पुत्र मिश्रीछालजी हैं । यह परिवार मंदिर आम्नाय का है। 


सेठ हजारमल केंवरीलाल पाराख, लोहावट ( माखाड़ ) 


यह परिवार लगभग दो शताब्दि से छोहावट में निवास करता है। इस परिवार के पूवंत 
मुलतावघन्दनी पारख के हजारीमलजी तथा रतवलालजी नामक २ पुत्र हुए । इन दोनों भाधयों का 
जन्म क्रमशः संवत्‌ 4९१४ तथा संवत्‌ १९२१ में हुतआ। संचत्‌ १९३२ में इन बंधुओं ने धमतरी में 
दुढान की । संवत्‌ १९६२ में सेठ हजारीमछली ने वम्त्रई में दुकान की । इसके १० साझ बाद छत 
दोनों भाइयों का कारवार अलग २ होगया। 

सेठ हजारीमल्जी का परिवार--सेठ हजारीसलजी ने इन दुकान के व्यापार तथा सम्मान के 
विशेष बढ़ाया । संवत्‌ १९८४ में आप स्वगंवासी हुए। आपके शिवराजजी, कैवरटाजी, रेसचस्दजी, 
मंखुखदासजी, तथा विनयलालणी नामक ५ हुए । इनमें सेठ शिवराजजी का स्वरंवास संवत्‌ १९४३ में 
तथा केवरलाकूजी का संचत्‌ १९७८-में हुआ। शेष वंधु विध्मान हैं। इन बंधुओं के यहाँ “हनारीमह 
कंवरखाल” के माम से विहृलवाड़ी बस्तरई में आदृत का व्यापार होता है । इस दुकान हे म्यापार की 
सेठ शिवराजजी ने उन्नति -की। उनके पदचात्‌ पारख रेखचन्दजी ने कारोवार बढ़ाया । वह पर 
लोहावट में अच्छी प्रतिष्य रखता है। सेठ शिवराजजी के पुत्र दूड़मठजी कन्दैयाढालजी, पेट रेखचंदजी 
के पावृदानली, सोहनराजजी, सेठ मंसुखदासली के नेमीचन्दजी तथा राणूलालजी और विनयलाएती डे 
जमनारालजी तथा पुखराजजी हैं। «यह परिवार मन्दिर मार्गय आरताय सानता है। 

सेठ स्तनलालजौका परिवार--सेठ रतनलालजी के पेमराजशी, झंदनझाढभी; सतीदारबी। 
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| जप, 

|! 

५ चंपालाइजी, तंथा जुगेराजजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें पेमराजजी १९६२ में तथा कुल्दनमरुजी १९९३ 

| में खगंवासी हो गये हैं । शेष विधमान हैं। इस परिवार की धमतरी, तेथा जगदलपुर में दु्ने हैं। 

ह सेठ मोतीलाल हीरालाल पारख, सिंगरनी कालरी (निजाम) 

इस परिवार का मूल निवास छोहाबट (मारवाढ़) है।' इस परिवार के पूर्वज सेठ रामचस्दजी हे 

। धुुजानमलजी, महासिहदासजी, सालमचन्दजी तथा सुरतानचन्दुज़ी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सैठ महा: 
घिहदासली पारख के पूनमचन्दजी, मोतीछारूजी सोहनछालणी व करनीदानजी नामक ४ पुत्र हुए। 
इनमें सेठ मोतीरालूजी अपने पुत्र हीराछछजी को साथ लेकर संवत्‌ १९५५ में सिंगरनी कॉलेरी भाये, 
तथा सराफी और आदत का कार्य चालू किया । छेद सोतोछालजी मे इस दुढ्माव के व्यापार को बढ़ाया । 
आपका खग़वास सस्वत्‌ १९७६ में हुआ। आपके हीरालाढूजी, धांदूमरूजी, रेखचन्दनी, कुल्दृबमरूमी 
और सुसलालजी नामक ५ पुत्र हुए। लिनमें चांद्मलजी संवत्‌ १९७८ में स्वगवासी हो गये । यह परिवार 
मंदिर मार्यीय आम्ताय का भसानने वाला है। 
सेठ हीरालाछजी का जन्म संवत्‌ ९४० में हुआ। आप सयाने तथा ससझदार प्यक्ति हैं। 
आपके पुत्र नेमीचन्दजी स्वगंवासी हो गये हैं। सेठ रेखचन्दजी का जन्म संत्रत्‌ १९५० में हुमा । भापक्े 
पुत्र जेठमलजी २३ साल के हैं। आप व्यापार में भाग छेते हैं। इनके पुत्र जनोपचन्दजी हैं । सेड 
कुन्दनमलजी का जन्म १९५६ में हुआ । आपके केवरराछन्ी, चस्पालारजी तथा खेतमसलजी नामक ३ पुत्र 
हैं। इसी तरह सुखलालजी के पुत्र भेरोंछालजी हैं । यह परिवार छोहावद के ओसवाल समाज में न/माकित 
काश जाता है। आपके यहाँ सिंगरनी कॉलेरी तथा वेहमपल्ली ( निजाम ) में बेकिंग स्यापार 


संठ अमरचन्द रतनचेद प/रख, र्फेशनगढ़ 

इस परिवार के पूर्वंज सेठ माणकचन्दजी के पुत्र कुशालचन्दजी लगभग एक सौ वर्ष पू्े बीकानेर 
से किशनगढ़ भाये । आपको दरवार ने इजत के साथ किशनगढ़ में बसाया, तथा व्यापार के लिए रियायतें 
दीं। धापके पुत्र पूनमचन्दजी पारख हुए । 

सेठ पुनमचन्दजी पारख--आप बढ़े नामांकित व्यक्ति हुए। आपने व्यवसाय की बहुत उम्नति 
की, तथा बाहर कह दुकानें खोलीं। आप गरीबों की क्षक्ष चस्ध से विदोष सहायता करते ये। आप गुछदानी 
ये। इसी तरद की विशेषताओं के कारण आप राज्य, जनता एवं अपने समाज में सम्माननीय व्यक्ति हुए | 
आपके पुत्र पारख अमरचंद्जी विद्यमान हैं। 

सेठ अमरचन्दुजी पारख किशनगढ़ के ओसवाल समाज में तथा व्यापारिक समाज में अच्छी 
प्रतिष्ण रखते हैं। राज्य में आपको दरबार के समय कुर्प्ती आप्त है । आपके यहाँ बैंकिंग व्यापार होता है। 
आपके रतनचन्दजी, लक्ष्मीचंदजी तथा उमरावचन्दुजी नामक सीन पुत्र हैं। इन सजानों में श्री रदनघन्दजी 
ते सन्‌ १९३३ में बी० ए० पास किया है, तथा इस समय आप इलाहावाद में एछ० एल० बी० का 
अध्ययन कर रहे हैं। आप बढ़े सजन व समझदार व्यक्ति हैं। आपके छोटे ज्राता छलमीचन्दजी मेढ़िक में 
तथा उम्राबचन्दुजी छठो झाप में पढते हैं । 


हि है| 


ओसदाढू जाति का इतिहास 


इस परिवार में सेठ माणकुचन्दुजी के छोटे भ्राता जसरूपजी के पुत्र हरखचस्दृज्नो नाप्ाद्षित 
व्यक्ति हुए, तथा इस समय उदे पुत्र सेठ अगरचन्दजी विद्यमान हैं। आप भी किशनगढ़ के ओसवाल 
समाज में वजनदार व्यक्ति हैं । रे 

सेठ जेठमल रतनचन्द पारख, रायपुर 

इस परिवार के पूरे सेठ रावतमझजी पारख पुक श्वताब्िद पूर्व झपने मूल निवासश्यान 
बीकानेर से रायपुर भाये । यह परिवार मन्दिर मार्गीय आज्ञाय का साननेवाला है । सेठ रावतमनी हे 
बढ़े पुत्र आासकरणजी निसंतान स्वगंवासी हुए; तथा छोटे आ्ाता जेठमलनी ने अपने परिवार की जम्ीदारी 
तथा कृषि के काम को विशेष बढ़ाया, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की | संबत्‌ १९३ में 
आपका स्वगवास हुआ। आपके पुत्र रतनचन्दजी हुए।... 

सेठ रतनचन्दजी पारख-आपका जन्म सम्बत्‌ ३९३६ में हुआ। धामिक कामों की ओर 
आपकी भच्छी रुचि है। अपने पिताजी के बाद भापने जमीदारी तथा कृषि के काय को बढ़ावा है। रापपुर 
के ओोसवाल समान के भाप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके धर्मचन्दजी, कर्मचन्दजी, कस्तूर्चादजी और 
प्रैमचन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए। धमंचन्दजी का जन्म संवत्‌ ।९६४ में हुआ। इन भाईयों में कर्मंपंदजी 
का संवत्‌ १९८७ में १९ साल की वय में स्वगंवास हो गया। भाप बढ़े होनहार थे। भाप एफ० ए० 
लैकंड ईयर में पढ़ते थे। छात्रों को मदद देने की ओर आपकी विशेष रुचि थी। आपने अपनी प्राइवेट 
लायब्रेरी में ढेढ हजार अंथों का संग्रह क्रिया था। आपके स्मारक में आपके पिताजी भी छात्रों को सहायता 
देते रहते हैं। सेठ रतनचन्दजी के शेष पुत्र धर्मंचरदजी, कस्तूरचंदजी तथा प्रेमचंदजी पढ़ते हैं | 


सेठ भीकमचन्द रामचन्द पारख, नाशिक 


इस परिवार का सूछ निवास तींवरी (जोधपुर स्टेट) है। इस परिवार के पु्वेज सेह मोतीर|मती 
पारख छाभग 4५० साक पहिले देश से नाक्षिक के समीप मसमछावाद वासक स्थान पर आये । आपके 
पुन्न पारख किशनीरामणी और पौम्न पारख राम वस्दरजी हुए । आप छोग सखमलाबाद में ही ब्यापर के 
रहे। सेठ रामचन्द्रजी पारख का स्वगेवास संवत्‌ १९५२ में हुआ | आपके पुत्र सेठ भीकमकंदजी तथा 
छगनमलजी पारख हुए । 

सेठ मीकमचन्दजी पारख-आपका जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ । आपने नाशिक में कपडे का 
ध्यापार चाल, किया । जातीय सुधार तथा घम ध्यान के कार्यों की ओर आपका अच्छा छट्ष्य है। आप 
नाशिक जिला णोसवार परिषद्‌ के सेक्रेटरी थे तथा उसके स्थाई सेक्रोटटी भी आप हैं। नागिक कै 
भोसवार समाज में जाप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भापके पुत्र लक्क्ीचन्दजी अपनी “पारस बद॒से गामके 
कपड़े की दुकान का संचालन करते हैं तथा दूसरे पढ़ते हैं। यह परिवार स्थानकवासी आ्नाय कीं 
मानने वाला है। 

पारख छगनसढजी का जन्म १९४८ में हुआ। आप नंदुछाछ सण्डारी मिल छ्ाथपरॉप कानइर 
पर कार्य करते हैं। जापके एुश्च देवीचन्दज़ी व्यवसाय करते हैं तथा हस्तोमरूजी छोटे हैं । 


पष३ 


परत 


अल नननललनांबन्‍धन्न»भः. 


सेठ जुगराज केसरीमल पारख, येवला ( नाशिक ) 
इस परिवार का मूल निवास तींवरी ( जोधपुर स्टेट ) है इस परिवार के पूर्वज ,पारस लम॒चंद 
जी है पुश्न भीमराजजी तथा दईचंदजी दोनों भाइयों ते मिलकर संवत्‌ १९६० में येवल्े में कपड़े की हुकान 
की। इसे थोड़े समय के बाद हुकान की शाखा नांदयाँव में खोली गईं। आप दोनों भाईयों ने हुकान 
है व्यापार तथा सम्मान को तरक्की दी | तथा अपनी दुकान की शाखा बम्बई में भी ख्लोली। आप दोनों 
सजनों का स्वगंवास हो गया है । 
ह वर्तमान में इस परिवार में सेठ भीमराजज्ी के पौत्र ( कानमलजी के पुत्र ) उद्यचंदक्ी तथा 
' ख्ेतमछजी और द्ईचंदजी के पुत्र जुगराजजी विद्यमान हैं । सेठ भींवराजजी के पुत्र कानमलूगी का स्वगंवास 
| खत १९७५ में हो गया है। इस समय सेठ जुगराजजी इस परिवार में बढ़े हैं। आपका जन्म संवत्‌ 
, १९४५ में हुआ । इस समय आपके यहाँ भीजराज देवीचंद के नाम से बम्बई में, भीमराज क्ानमल के 
नाम प्ले नांदिगांव में तथा जुगराज केशरीमल के नाम से येवल्ा में कपड़े की भादृत भादि का व्यापार होता 
। है। यह परिवार तींवरी, बस्बई, येवछा भादि स्थानों में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। तथा संदिर 
। मार्गीय आज्ञाय का मानने वाला है| 


ही «र मुर्नाम फ्तेचदजी पारख, उज्जेन 


; संवत्‌ १८९२ में इस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ फूछचन्दजी बीकानेर से घजरंगगढ़ नामक 
' श्थात पर भाये। थहाँ क्ाकर आपने देनलेन का व्यापार शुरू किया । आपके पुत्र पूनमचन्दजी बढ़े व्यापार 
कुशठ भौर सजन व्यक्ति थे । जापने अपने व्यवसाय की उन्नति के साथ २ जमींदारी की खरीद की । 
, भाएका घामिकता की ओर भी अच्छा ध्यान था। आपका खर्गवास हो गया । इस समय आपके पुत्र सेठ 
! पतेचन्दजी इन्दौर के प्रसिद्ध लेठ सर स्व॒रूपचन्द हुकमचन्द की उज्जैन हुकान पर मुनीम हैं। आपका 
| भाव मिलनसार है। यहाँ भापकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपने भी बहुत सी जमींदारी खरीद की हैं। 
| बररंगगढ़ के पंचायती बोडे के आप सरपंच रहे थे । उजेन की मंडी कमेटी के आप चौधरों रहे। इस 
 सम्रय आपके तीन पुत्र हैं, जिनके नाम हीराचन्दजी, रतनचन्दजी और इन्द्चन्दजी हैं। आपकी पुत्री श्री 
नाधीबाई ने आचाययां प्रमोद श्री जी के उपदेश ले मैन धर्म में साध्वीपन ले लिया है। इस समय उनका 
| गाम राजेन्द्र श्री जी है । * 
। 
| . सेठ अजीतभल माणकचन्द परख, बीकानेर 
द इस परिवए के पूर्व पुरुष सेठ सुल्तानमछजी करीब ३५० वर्ष पूर्व बीकानेर जाकर बसे थे । 
! आपड़े पत्र सेड अवीरचम्दजी ने आगरे में सेठियों की फर्म पर सर्विस की । आपके इसीरमछूजी, सुगनमछजी 
भौर चन्दुनमलजी नामक चार पुत्र हुए। सेठ सुगनमठजी ये कछकतता आकर सेठ रिखलाल 
 भीकिशन हे यहाँ नौकरी की । आपका ख्र्गवास हो गया । आपके फतेचल्दजी और नेमीचन्दजी नामक 
दो पुत्र हुए। सेठ फतेचंदजी कुछ महाजनी का हिसाब किताब सीखकर बरोरा नामक स्थान पर चले जाये। 


१९ पर 


आओसवाल जाति का इंतिहांस 


यहाँ आपने कपडे और गदछे का काप्र-केरने के लिये फर्म स्थापित की। आएकी-बुद़िमानी से फमे ढी बहुत 
तरक्की हुई । आपका ख्र्गंवास हो गया। इसी प्रकार आपके भाई नेमीचन्दुजी का भी सगंवास हो गया। 
शापके पुत्र डालचन्दजी, बींजराजजी भौर विरदीचंदजी स्वतंत्र रूप से भोपाल में व्यापार करते हैं। 

* सेठ फ्रतेचंदजी के आानंददन्दजी, अजीतमलजी, झारूजी तथा माठ्चन्दज्ी नामक चार पुष हैं 
आजकछ आप सब छोय स्वतंम्न रूप से व्यापार करते हैं। सेठ अजीतमलजी बीकानेर के सजांची प्रेमनरंदृवी 
भाणकर्च॑दजी के साझे में कलकत्ता में दुकान कर रहे हैं। आपकी फर्म पर कपड़े का थोक व्यापार हो रहा 
है। भाप मिरूसार और उत्साही व्यक्ति हैं जापके पीरूदानजी नामक-एक-पुत्र हैं। 


सेठ पन्नालाल सुगनचन्द पारख, चुरु.. 


सेठ राऊचन्दजी पारख के पूर्वजों का मूल निवास स्थान बीकानेर था। वहाँ से रिणी होते हुए 
छुरू नामक स्थान पर जाकर बसे । चुरू में सेठ जोधमलूजी हुए। जोधमछजी के चार पुत्रों ऐ में धुकर- 
दासजी और अनेचन्दुजी के परिवार वाले शामछात में व्यापार करते हैं। मुकन्ददासभी के पश्चात्‌ अमन 
उनके पुत्र गजराजजी, नवलूचन्दजी, पश्नालालजी और सुगनघन्दजी हुए। सेठ अनेचंदजी के बाद अन्ना 
घसंण्डीरामजी जवाहरमछजी और लारुचन्दजी हुए । सेठ छालघन्दुजी, बढ़े व्यापार कुशछ और सजव गि 
हैं। सेठ सुगनचन्दजी भी मिलनसार और योग्य सलन हैं। आजकछ आप दोनों सब्जन मेससे पद्म 
सुगनचन्द के नाम से क्रास स्ट्रीं कलकत्ता में थोक धोती जोढ़ों 'का -म्यापार करते हैं। यह फम सलद 
१८५२ में स्थापित हुईं थी। -सेद छालचन्दृजी के जयचन्दुलाबली नामी एक पुत्र हैं। 


कांड 


छ 
बरम्चा 3 
बस्मेचा गौत्र की उत्पत्ति--मरहाजन चंश मुक्तावली में लिखा है कि संवत्‌ ११६७ में रणतमंवर 
के राजा लारुसिंह को अपने सातों पुत्रों सहित मुनि श्री जिनवक्ठम सूरिजी ने मैनधर्स का- प्रतिवोध देश 
प्रावक बनाया । इन्ही सातों पुत्नों के नाम्र से सात गौश्न की उपपत्ति हुई । इनमें से बढ़े पुत्र अहदेर से 
बस्मेचा गौन्न की स्थापना हुई ! 


सेठ साहबराम बरदीचंद बरमेचा, नाशिक 


इस परिवार का मूछ निवास जोधपुर के समीप दृद्दीजर नामक स्थान है। यह [परिवार मैर 
स्थानकवासी आज्नाय का मानने वाल है। देश से व्यापार के निमित्त सेठ साहवरामनी वरमेचा छा 
संबत्‌ १९०५ में'नाशिक आये, तथा भ्यापार लारस्भ किया। आपके संगतमछजी, छातमठजी ता 
ब्रदीचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इन भाइयों में से सेठ बरदीचन्दजी वरमेचा ने सेठ चुब्रीहाली 
नवरूमछज़ी कूमठ के साथ साहबराम बरदीचन्द के नाम से किराने का व्यापार किया तथा इस हुआते के 
स्यापए तथा सस्मान को ज्यादा बढ़ाया । जाप अपनी जाति के बढ़े झुभचितक प्यक्ति ये। नए पर 
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सेठ मोहनलालजी गोठी ( वाल्चंद गंभोरमल् ) परभणी, सेठ माशिकर्चदुजी वरमेचा (सुगनचन्द मां 
किशनगढ़, 


बरभेचा 


१९४५ मैं ओसवाल हितकारिणों सभा नाशिक्ञ के मंत्री थे । | संवत्‌ १९५५ में आपका स्ंवंवास हुआ। 
आपके शिवरामदासजी तथा चाँदुमलजी नामक दो पुत्र हुए | इनमें सेठ शिवरामदासजी संवत्‌ १९५४ 
में खगबासी हुए। . 2 ४ - - 

सेठ चांदमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ। आप नाशिक के ओसवाल समाज में 
गण्पमात्य व्यक्ति:हैं। धातिक कामों में आप विशेष भाग छेतेहैं। भाप ओसवाल बोहिंढ़ तथा नाशिक 
जिछा ओसवाल सभा के खजांची हैं । तथा जातीय सुधार के कामों में भाग छेते रहते हैं। आप नाशिक 
जिला ओसवाल अधिवेशन की स्वागत कारिणी समिति के-सभापति थे । इस समय आपके यहाँ “साइवराम 
वरदीचम्द' के नाम से बैकिंग, हुंडीचिट्ठी तथा किराने का व्यापार होता है। 

सेठ सुगनचन्द मारणिकरचंद बरमेचा, किशनगढ़ 

यह परिवार मूल निदासी मेढ़ते का है। चहाँ से यह परिवार किशनगढ़ आया। यहाँ इस परि- 
वार के पूर्वज सेठ कजोड़ीमलजी साधारण लेन-देन करते थे । इनके पुत्र कत्तूरचन्दजी का जन्म संचत्‌ १९०३ 
में हुआा। आप संवत्‌ १९३० में व्यापार के लिये दिनजापुर (बंगाल) गये, तथा वहाँ करतृरचन्द्‌ फतोचन्द' 
के नाम, से कपड़े का व्यापार चालू किया | आपने इस धंधे में काफी तरकी और इजत पाई । धार्मिक कामों 
में आपकी अच्छी रुचि थी संवत्‌ १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। भापके फतेचन्दुजी, सुगवचन्दजी, साणक- 
घन्दुजी, किशनचन्दुजी तथा विशनचन्दजी नामक पाँच पुत्र हुए। इन भाइयों में सेठ फतेचन्दरजी १९८५ में 
ढिएनचंदजी १९६६ में तथा विशनचंदजी १९८४ में स्वर्यवासी हुए ! बरमेचा फर्ेचंदुजी ने व्यापार में अच्छी 
सम्पत्ति उपार्जित की । सेठ सुगनचल्दुजी का जन्म संचत्‌ १९३७ सें हुआ। भपक्रे पुत्र दीपचन्दजी पढ़ते है। 
' «सेठ माएकचन्दजी बरमेचा--आपका जन्म संवद्‌ ३९४० में हुआ। आप किशनगढ़ के प्रतिष्ठित 
अकि हैं। धामिक कासों में भाप भच्छा सहयोग हेते हैं। स्थानीय शानसागर पाठशाला के जाप प्रास् 
सें ही सेक्रेटरी हैं। भाप साधु सम्मेलन अध्षमेर के समय अधितियों की भोजन व्यवस्था कमेटी के मेस्वर थे । 
जाएके यहाँ दिनाजपुर (बंगाल) में “कस्तूरचन्द फतेचन्द” के नाम से पाठ, कपड़ा तथा व्याज का काम होता 
है। आपके पुत्र अमरचन्दज़ी ये इण्र तक अध्ययन किया है, इनसे छोटे मेवरठालजी हैं। इसी तरह 
विशनचन्दजी के पुत्र हुछाशचन्दुजी तथा श्रीचन्दजी पढ़ते हैं । 


गोढी - 


गोठी गोत्र की उत्पत्ति--कहा जाता है कि संवत्‌ ११५२ में मेघा वासक एक व्यक्ति ने 
अनहिणपुर पहन के यवन राजा से पांच सौ मुहर देकर एक जैन प्रतिमा खरीदी, तथा गोड़वाढ प्रदेश में 
सुंदर मंदिर निर्माण करवाकर दादा जिनदृत्तसूरिजी से उसकी प्रतिष्य कराई। और श्रावक्र श्रत धारण 
किया। इनके गौड़ी नामक एक पुत्र हुए। गुजरात के आवकों ले योढ़ी को पाश्व॑नाथ प्रतिमा पूजक 
समप्त “गोडी” कहना झुरू किया। यह शब्द गोष्टी का अपन्ंज् है। आज भी गुजरात देक्ष में देव 
पुजारियों को कही २ “गोठी” कहते हैं। आगे चछ कर गौदीजी की संतानें गोठी नाम से सत्वोधित हुई । 


जप 





औसदाक जाति का इतिहास 


सेठ प्रतापमत लखभीचन्द गोटी, पैतूलंवालों का खानदान 

इस परिवार का मूल निवास स्थान बावरा ( जोधपुर स्टेट ) में है। वहाँ छगभग एक शरतादि 
पूर्व सेठ शेरसिंहजी गोठी के पुत्र सेठ प्रतापमछजी तथा साइदासजी बदनूर आये, तथा यहां से ऐनदेन छ 
ब्यापार चालू किया । 

सेठ प्रतापपजी गोठी--आप बढ़े व्यवसाय कुशल तथा दूरदर्शी पुरुष थे भापने व्यापार द्वारा 
उपार्जित की हुई सम्पत्ति ले बेतूछ मिले में संचत्‌ १९३१ में सांकादही तथा जामप्लिरी और १९३० में 
वॉयगाँव तथा डोलन नासक ४ गाँव खरीद किये । आपको दरवार आदि सरकारी जदसों में कुर्तों प्राप्त 
होती थी। आप बेतूल के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे । संवत्‌ १९४६ में ६५ सा की भायु में आप 
स्वरगंवासी हुए। आपके छोटे आता साइदासजी भी संवत्‌ १९४० में स्वग॑ंवासी हुए । से प्रदापमह 
जी के तिलोकचन्दजी तथा छखमीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें तिलोकचन्दजी का स्वगंवास संवद्‌ 
१९३१ में २९ साल की भब्पायु में होगया, अतः इनके उत्तराधिकारी सेठ ढखमीचन्दुी के ज्येष्ठ पुर 
मिश्रीछालजी बनाये गये । 

सेठ लखनीचन्दजी गोठी--आपका जन्म संवत्‌ १९३५ में हुआ । आप इस परिवार में बहुत 
प्रतापी व्यक्ति हुए । आपने अपनी जमीदारी के बढ़ाने की ओर बहुत छक्ष दिया, तथा अपने हाथों पे 
बेतूछ तथा होशंगाबाद जिले में करीब ३०० गांव जमीदारी के खरीद किये । सरकार ने आपको ऑररेरी 
मजिस्ट्रेट का सम्मान दिया था। आपके लिये धृदिश इंडिया में आमंस छाइसेंस माफ़ था। आपने 
अपने स्वर्गवासी होने के ३० साल पूर्व अपने सातों पुत्रों के विभाग अला। अलग कर दिये थे। तथा २ 
गाँव पुण्याथ खाते निकाछे। जिनकी आय इस समय सदाबृत आदि धार्मिक कामों में रगाई जाती है। 
इसके भरावा अधान दुकान और ग्राहस्थ जीवन सम्मिलित चाल, रहने की व्यवस्था करदो। आए 
इच्छाजुसार आपके पुत्रों ने साठ सत्तर हजार रुपयों की छागत से इटारसी स्टेशन पर एक सुंदर 
बनवाई । इस ग्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन बिताते हुए संबत्‌ १९८१ की काती वदी १० को आए सर 
वाघी हुए। आपके सिश्रीलालजी, मेघराजजी, धनराजजी, पनराजजी, केशरीचन्दजी, दीपचल्दजी तथा 
तथा फूछचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए । इनमें धनराजजी स्वरगवासी होगये । 

सेठ मिश्र.क्ञालजी मोदी--आपका जन्म संत्रत्‌ १९३९ में हुआ। आपकी इस समय इसे 
परिवार में सबसे बढ़े हैं। आप बढ़े ज्ञांत तथा समझ्नदार सज्जन हैं। तथा तमाम जमींदारी, व्यापार 
और छुटस्ब की सम्भाल बड़ी तत्परता से करते है। आपके पुत्र बद्रीचन्दनी १६ साल के हैं। भाप 
शुद्ध खादी घारण करते हैं। आप होनहार युवक है। तथा सेट्टिक में अध्ययग करते हैं। पेड मेष" 
राजजी गोठी का जन्म १९४३ में हुआ। यूरोप॑य युद्ध के वाद आपने छिंदवाड़ा डिस्ट्रिकट में दो ठाख 
रुपयों की छागत से छ्लोयके की तीन खानें खरीदीं, तथा इस समय उनका संचाहूत करते हैं। भापे एन 
अमरचन्दुजी तथा प्रेमचन्दुजी हैं। सेठ धनराजजी गोठी का जन्म संवद्‌ १९४८ में तथा स्वगंवास १4४ 
में हुआ। आपके पुत्र गोकुरूचन्दजी, नेमीचन्दजी, उत्तमचन्दज़ी तथा समीरमलजी हैं। पे5 पनरानजी 
का जन्म १९४८ में हुआ। आप सराफ़ी हुकान का काम देखते हैं। आपके सूलचन्दजी तथा मोतीज? 
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6 छुघम॑।चद जी गोठी वेतूल (प्तापमल छखमीचंढ). सेठ मिश्रीमलजी गोटी (प्रतापमझ लखमीघंद) बेतृल 





धर्मगाला इटारसी ( प्रतापप्ल छखमीर्चद बेतूल ) 


जी शामक पुंत्र ैं। सेठ कैशरीचन्दजी गोठी का ज॑न्स संवद्‌ १९४५ मैं हुआ । आपने मेट्रिक तक 
पिक्षा पाई है, तथा जमीदारी और दुकानों का कार्य्य॑ देखते हैं । 

श्री दौपचन्दजी गोठा--आप सेठ छखमीचन्दजी गोठी के छठे पुत्र हैं। आपका जन्म सँवत 
१९५५ की दीपमाहिका के दिन हुआ। नागपुर कांग्रेस से आपने राष्ट्रीय काययों में सहयोग देवा आरंभ 
ब्या। आपके दयाद्ध व असिमान रहित स्वसाव के कारण बेहूछ जिले की जता आपसे दिनों दिन 
अधिडाधिक स्नेह करने छगी । आप जनता में सेवा समिति आदि का संगठन करते रहे। सन्‌ १९२८ 
में भापने 'गौंड” नामक जंगली जातियों से शराब मांस आदि छुद्वाने का ठोस काय्ये भारंभ किया। 
सन्‌ १९२७ में आपको डिस्ट्रक्ट कोंसिल की मेस्तरशिप व एम० एल० सी० का सम्मान्न पाप्त हुभा । 
थोड़े समय बाद आप कोंधिल से इस्तीफा दैकर सत्याम्रद संग्राम में प्रविष्ठ हुए। सन्‌ १९२९ सें जंगल 
सत्पाप्रह करने के उपरक्ष में आपको एक सार का कारावास तथा ५०१) जुर्माने की सजा हुईं। आप 
की गिरफ्तारी के समय आपके प्रेम के वश(भूत होकर २५। ३० हजार गौंड जनता उपस्थिति थी। आपके पीछे 
आपके परिवार से गवनमेंट ने सत्याग्रह शांत करने के लिये भेजी गई पुछिस के खर्च के ३४००) 
वसूल किये। आप गांधी इरविन' समझौता के अनुप्तार ७ मास ४ दिन की सजा झुगत क्र 
हा ९ भा १९३१ के दिन नागपूर जेल से छूटे। आपकी प्रथत पत्ती श्रीमती सुगनदेवीजणी आपके 
जेछ यात्रा के पदचात्‌ अत्यन्त त्यागमय जीवन विताने छगीं। जिससे उनरझा शरीर क्षीण होगया 
भौर रोगग्रसित होनाने के कारण उनका दारीरान्‍्त ५ सितस्वरर १९३१ में होगया इधर ३ सालों से 
गोठी दीपचादजी डिस्ट्रक्ट कोंसिल के सेक्रेटरी तथा स्टूछ बोर्ड के मेम्बर हैं । आपका प्रेमालु स्वभाव 
प्रशंसवीय है। इतनी बड़ी सम्पत्ति तथा सम्मान के स्वासी होते हुए भी आपको अभिमान छू तक नहीं 
गया है। आपके छोटे आता फूलचन्दजी अपनी माल्युजारी का काम देखते हैं। 

यह परिवार सी० पी० के ओसवाल समाज में बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा रखग है । इस समय 
छामग १०० गाँवों की जमदारी इस कुटुम्ब के पास है। इस परिवार की मुख्य हुकान "सेठ प्रतापम्रल 
दसपोचन्द' के नाम से बेतूल में है। जिस पर जमीदारी, बेकिंग तथा चाँदी सोने का व्यापार होता 
है। इसके क्ररावा इस परिवार की भिन्न २ नामों से बेतूल इटरसी तथा जनरदेव में दुकाने हैं । 


सेठ बालचन्द गभीरमल गोटठी, परभणी ( निजाम ) 


इस खानदान के मालिक मूछ निवासी बिलाड़ा ( जोधपुर-स्ट्रेट ) के हैं। आप मंदिर आज्नाय के 
सजन हैं। छब से पहले बिछाड़ा से सेठ वालचन्दजी गोठी करीब १२५ बरस पहले परभणी में भाये। 
आपने यहाँ आकर के अपनी फर्म स्थापित की । आपको स्वग॑वासी हुए करीब ५० वर्ष हो गये होंगे। आपके 
पदचात आपके पुत्र सेठ गम्मीरसरूजी गोठी ने इस फर्म के काम को सर्दाछा। आपके समय में भी फर्म 
को बराबर तख़की होती रही आपका संवत्‌ १९५६ में स्वगंवास हुआ। 

आपके पदचात्‌ आपके पुत्र सेठ मोहनछारूजी गोटी ने इस फर्म के काम की बहुत तरवकी दी । 
भाषड़ा जन्म संवत्‌ १९२७ में हुआ। आपने मकान, घगीचे वगैरा बहुत सी स्थावर सेसत्ति बढ़ाई। पर 


जप 


औरसंवाल जाति का इतिहास 


भणी में आपकी देख रेख में एक भ्री पाइवनाथनी का बहुत विशाल और भव्य मंदिर बना!है।, इस सम 
आपकी दुकान पर बैंकिंग सोना चांदी, कपढ़ा खेतीवड़ी आदि व्यापार होता है। परभणी में बह फर्म 
बहुत प्रतिष्ठित हैं। से सोहनढारंनी बढ़े उत्साही हैं । आपके इस समय एक" पुत्र हैं मितका नाम 
नेमीचंदुजी है । आपका संवत्‌ १९६५ का जन्म है । 


श्री भनोहरमल्जी भोटी, नाशिक... _. 


आपका' परिवार महामन्दिर ( जोधपुर ) का निवासी है। इस परिवार के पू्वेज देश से 
व्यापीर के लिये नाशिफ जिछे के घोटी नामक स्थान में आये। वहाँ सेठ मनीरामजी तथा उनके' पृश्र' 
छंखमीचन्दजी आसामी छेच देन का काम करते रहे! सेठ छखमीचनदुजी संवत्‌ू, १९०७ में स्वगंवाती 
हुए । आपके पुत्र मनोहरमछूजी हुए । 

* मनेहरमछजी गोठी--आपका जन्म संवत्‌ १९५५ में हुआ । अपने पिताजी के स्वगंवासी होने डे 
बाद आप॑ ११ सालों तक वस्बई में सर्विस करते रहे । जाति हित के' कामों में आपकी बहुत रुचि है। ' 
ओप बम्बई की/ओसवाक़ मित्र मण्डल, नामक संस्था के सेक्रेटरी रहे ।! संवत्‌ १९३२८से आपने नाशिक 
में “गोठी घादर्स” के नाम से कपड़े का व्यापार स्थापित किया ।* आप इस समय “नाशिक जिला झोस 
वा सभा और जैन वोडिग के सेक्रेटरी हैं। नाशिक जिले के उत्साही कार्य: कर्ताओं तथा जाति 
हितैषी व्यक्तियों में भापका दास अग्न रण्य है। ' 


फंकल्िया ; .. .. ४. 
पंगल्लिया गैंत्र की उत्पीतत-कहा जाता है कि छोद्पुर (जेसऊुमेर, के मादी राजा रावछ जेतसी 
के ५ वर्षीय पुत्र केछणदे को गल्ति कुष्ट की विमारी हो गई थी। उस समय राजा के आम्रद से दांदा जिनदृत्त 
सूरित्री होद्पुर जाये । तथा राजपुत्र को स्वस्थ्य किया । कुमार केछणंदे ने साधुदृत्ति धारण करने की प्रा्थशा 
की। तब गुर ने उसका मुण्डन कराकर सम्यक्त युक्त बारह मत उचराये। दर्शन'और दीक्षा की चाह रखे 
के कारण इनकी गौन्न राजेचाह ( राखेचा) हुईं। ये अपने निवास 'पुंगल से उठकर बूसरे स्थछ पर बसे। 
इसहिये पएंगलिया राखेचा कृहराये । इस प्रकार पूल्ुलिया गौत्र की उत्पत्ति हुई । 


सेठ ताराचन्दजी बीजराजजी पूंगलिया, इगरगढ़ 


.' इस परिवार के लोग एंगछ से संमदसर नामक स्थान पर आये। वहाँ से फिर संवद १९५९ में 
पेड राव॑तंमंऊजी श्री इंगरंगढाआमे आप बढ़े मेधावी और अलुमवी सब्जन ये। दवगरगढ़ आनेके पूवंही आपने 
परणी ( भागलपुर ) नामक स्थान पर अपनी फर्म पर गले का व्यापार प्रारम्भ किया। इसके बाद 
संफछता मिलने पर ऋसशः साहब्र्गज और उत्तापुर में अपवी शाखोएँ खोली । संबत्‌ १९५७ में आपकी 
स्वर्गंवांस हो गया । भापके ताराचन्दुजी भर बींजराजजी नामक दो 'पुत्र हुए । 


पद 


श्रोसवाल जाति का डतिहास ०, 








चाबू ई नो 
बू तोल्लारामजी पूंगल्षिया, ढूंगरगढ़, श्री सनोहरमलजी योठी, नामिक, 


प पूंगलिया 


शैठ'ताराचन्दजी और बॉजरजजी--आप दोनों भाइयों ने भी व्यापार में बहुत तरक्की की । एवम्‌ 
भपने व्यापार को विस्तृत रूप से बढ़ाने के छिये फारविसगंज, जेमार, सुरलीगंज और कलकत्ता जादि स्थानों 
पर अपनी शाखाएँ स्थापित कर जूट का व्यापार छुझू किया। इसमें आप लोगों को बहुत सफलता सिली। 
आप छोगों का यहाँ की जनता एवम्‌ बीकानेर स्टेट में अच्छा सस्मान है। संवत्‌ ३९८५ में 
ताराचादजी का खर्वास हो गया। आपके शेर्मलजी, जयचन्दुलाछजी, बिरदीचन्दजी और जीवराजजी 
नामक चार पुत्र हुए। इनमें से शोरसलूजी का स्वयंवास हो गया। दोष बंध व्यापार संचालन करते हैं । 
बांदू जयचन्दलालजी मिलवसार और उत्साहो ध्यक्ति हैं। 

- सेट बींजराजजी के सात पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः वेमीचन्दजी, मेघरागजी, धरमचन्दजी, 
भाणकचन्दजी, रिघकरनजी, झुभकरनजी,और पूनमचन्दुजी हैं। इनमें से प्रथम तीन व्यापार संचाहन में 
योग देते हैं । शेष पढ़ते हैं। इस परिवार की डूंगरगढ़ में बहुत सी हवेलियां वनी हुईं हैं। यह परिवार 
श्रीमेन तेरापंथी संप्रदाय का अनुयायी है। 

सेठ गोकुलचंद कस्त्रचद पूगालिया, इंगरगढ़ 

इस परिवार के छोगों का मूछ निवाध्ष स्थान समंदसर ही था। पहाँसे संवत्‌ १९४२ में सेठ 
भखय न्दजी के पुत्र सेठ अझ्ुनदासजी, शेरमछूजी, गोकुलचन्दजी, दुलीचन्दजी और कालरामजी श्रीहृंगरगढ 
भ्ाये । कुछ समय के पश्चात्‌ ये सब भांई अछग २ हो गये ! वर्तमान इतिहास सेठ गोकुरूचन्दजी के वंद्ा का 
है। सेठ गोकुछचन्दजी ही ने पहले पहछ आसाम प्राल्त के ग्ोलकर्गज नामछ स्थान पर जाकर जूट 
तथा गहले का व्यापार आरम्भ किया । आप बड़े प्रतिभावान्‌ व्यक्ति ये। आपने फर्म को बहुत तरक्षी की। 
कहकत्ता में भी आपने हस्तमल कस्तूरचन्द के नाम से फर्म स्थापित कर कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया। 
हस्बत्‌ १९७३ में आपका स्वरगंवास हो गया । आपके हस्तमछजी, कस्तूरचन्दजी और वेगराजजी नाप्तक तीन 
पुन्न हुए । आप छोग भी मिलनसार और व्यापार कुशल व्यक्ति थे । आप छोगों का सख्वगंवास हो यया। 
इस समय इस इस फर्म के मालिक सेठ कस्तूरचन्दजी के पुत्न बा" तोलारामजी हैं । आप उत्साही नवयुवक 
हैं। आपने भी गौरीपुर में अपनी एक ब्रॉंच खोलकर उसपर जूट का काम प्रारस्म किया है। आपकी फर्म 
का बीकानेर स्टेट में भच्छा सम्मान है। 


१ मद + मी 


सेठ नेमीचदजा! सरदारमज्ञ पूगातया, वागपुर 
इस परिवार का मूल निवास बीकानेर है। इस परिवार के पूर्वंज सेठ दौडतरामजी पूश्नलिया के 
कनीरामजी, भेरोंदानजी, सुगनचंदजी तथा जवाहरमछनी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से सेठ भेरोंदानजी 
उंट की सवारी से छगभग १०० वर्ष पूर्व नागपूर आये । थोड़े समय बाद आपके छोटे भाई जवाहरमछजी 
भी नागपूर आ गये । आपके मझले श्राता सुगनचन्दजी पूडुलिया अमरावती में सेठ मोजीराम वलदेव की 
दुद्ान पर अधाम भझुनीम थे। तथा वहाँ वजनदार पुरुष माने जाते थे। सेठ भेरोंदानजी संवत्‌ १९६० में 


पषष 


औसबारू जाति का शर्पहीस 


स्वगंवासी हो गये । आपके हाथों से ध्यापार को तरक्की मिली । आपके बढ़े आता सेठ कनीरामजी के छाथ- 
चन्दजी नामक पुत्र हुए। इनका स्वर्गंवास संवत्‌ १९७२ सें हो गया। छाभचन्‍्दूजी पूड़लिया हे 
नेमीचन्दुजी तथा सरदारसलूजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें नेप्रीचन्दनी ( सेठ जवाहरमलजी के पुत्र ) 
छोगमछजी के नाम पर दत्तक गये । इनका स्वगंवास संवत्‌ १९७२ में हो गया। 

सेठ सरदरमलजी पंगलिया--आपका जन्म संवतू १९४४ में हुआ जआापका धाम्मिक कामों की 
भर बहुत बड़ा छक्ष है। आपने नागपुर स्थानक की विल्डिंग बनवाने में सहायता दी, तथा बहुत परिश्रम 
उठाया । यहाँ आपने कई साधुओं के चातुर्मास कराये । केसरवाई के ४७ दिनों के संथारे का व्यय उठाया 
घृद्धि ऋषिजी की दीक्षा का खरच उठाया, नामली में स्थानक बनवाया । स्थानीय मंदिर के कलश घह- 
घाने में ५ हजार |रुपये दिये, इत्यादि कई धार्मिक काम किये। जाप नागपुर के जैन समाज में नामांकित 
गृदस्थ हैं। आपके यहाँ नेमीचंद सरदारमल के नाम से सोना चांदी तथा सराफी ध्यापार होता है। 


सेठ केपरीमल पररिदान पुंगलिया, चांदा 


हस परिवार का सूल निवास स्थान खारा ( बीकानेर स्टेट ) है। वहाँ से संवर्‌ ९३५। ३६ 
के छगमग यह कुठुम्ब सिनासर ( बीकानेर स्टेट ) गया, तथा भिनासर से सेठ शिवजीरामजी के पुत्र 
छसमीचन्दजी पुश्नलिया २० साल,फी उमर में चाँदा भाये, तथा उन्होंने अमरचन्दजी अगरचन्दजी गोढेश्वा 
की दुकान पर १९३४ तक मुनीमात की, आपके ६ छोटे आता रावतम्लजी, भेरूदानजी, मंगरचन्दुजी, 
क्रेशरीमछजी, पुनमचन्दजी तथा पीझदानजी नाम के और थे, इन भाइयों में से भेरोंदरनजी केशरीमड 
जी तथा पूनमचन्दजो के फोई संतान नहीं हैं| सेठ रूखमीचन्दंजी पूडुछिया भुनीमी करते रहे, तथा 
भैरूदानजी ने व्यापार शुरू किया । आपके बाद केसरीमछूजी तथा पीरूमछूभी काम काज चलाते रहे। 
संवत्‌ १९६४ में लखमीचन्दजी ने अपना घरू चांदी सोने का व्यवसाय शुरू किया। संवत्‌ १९४९ में 
इनका शरीराचसान हुआ | 

सेठ रावतमलजी पुन्नलिया के हमीरमछजी तथा राजमरूजी नामक २ पुत्र हुए तथा हमीरमलजी 
के क्ेबरकचन्दुजी तथा खेमचन्दजी नामक पुत्र हुए । इनमें सेठ राजमछणी, पीरूदानजी के नाम पर तथा 
केवलचंदजी, उसमीचन्दजी के नाम पर दुत्तक गये । पुद्धलिया संगलचंदजी का शरीरान्‍्त संवत्‌ १९०८ 
में हुआ। इनके ३ पुत्र हुए दीपचन्दजी सूछचन्दजी तथा नेमीचन्दजी। इन अ्रातताओं के यहाँ दीपचन्द 
पुश्नलिया के नाम से चांदा में चांदी सोना व सराफी व्यापार होता है । 

सेठ राजमलजी दँग॒लिया---अपका जन्म संवत्‌ १९४५ के'सें हुआ, आपने अपने व्यापार की उम्रति 
के साथ २ कृपि तथा मालगुनारी के काम को बढ़ाया आपके पास इस समय ४ यगोवों की जमीदारी है। 
आप चांदा के व्यापारिक समाज में अच्छी इज्जत रखते हैं संवत, १९३०, से आप चांदा स्थुनिसिपेकिती के 
मेम्बर निर्वाचित हुए हैं, सार्वजनिक और छोकद्वित के कारों में आप सहायता देते रहते हैं। आपके 
भन्नाछालनी, घुन्नीलालजी, उत्तमचन्दजी, रेखचन्दुजी तथा गुलाबचन्द नामक ५ पुत्र हैं जिनमें भज्ञा्ारजी 
की वय २० साक की है। , 
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भ्ह३ 
बेगानी 
बैंगानी परिवार की उत्पत्ति--कद्दा जाता है कि जैतपुर के चौहान राजा नैतसिंहजी के पुत्र पंगदेव 


अंपे हो गये थे । इनको जैनाचार्य्य से स्वास्थ छाभ हुआ। इससे उन्होंने श्रावक् मत घारण फर शैत 
धरम भंगीकार किया । इन्हीं बंगदेव की संतानें बैगानी कहलाई। 


बेंगानी परिवार लाइन 


इस परिवार वाले सजनों का पूर्व निवास स्थान बीदासर था घहाँ से सेठ जीतमछजी झिसी 
वश लादुनू नामक स्थान पर आकर बसे । जिस समय भाप यहाँ आये थे भापकी घहुत साधारण स्थिति 
थी। आपके केसरीचन्दजी और करवूरचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ केसरीचन्दजी फ्रे तीन पुत्र हुए 
उनके नाम्र सेठ जीवनमलजी, इन्द्रचन्दुजी और बालचन्दजी हैं । सेठ वाढूचम्दनी सुजानगढ़वासी सेट 
गिरधारीमलूजी के पुत्र सेठ छोगमलजी के यहाँ दत्तक चढ़े गये। सुजानगढ़ में भाषद्ा भच्छा सम्मान है 
आपके आपकरणजी नाभक एक पुत्र हैं। ॥॒ 

से४ जीवनमलजी--सेद जीवनमलजी ने सम्बत्‌ १९५७ में कलकत्ता जाकर अपनी फर् सेठ जीवन- 
मह चन्दनमल के नाभ से स्थापित की भौर इस पर जूट का कास प्रारंभ किया गया। कापकी बुद्धिमानी 
और होशियारी से इस व्यापार में सफलता मिली यहाँ तक कि आपने लाऊ़ों रुपयों की सम्पत्ति उप/र्णित 
की । करते के जूट के व्यवसाइयों में आपका भासन बहुत ऊँचा था। चहाँ के ध्यापारी छोग कहा करते 
पे। “आज तो ये भाव है और कऊ का भाव जीवनमल के हाथ है” व्यापार के अतिरिक्त भापका ध्याव 
दूसरे कामों की ओर भी बहुत रदा। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर जोधपुर नरेश महाराजा सुमेरसिद्णी 
ने जापको मय आर ओछाद पैरों में सोना पहिनने का अधिकार बख्या । इसके अतिरिक्त आपको और आपके 
पुत्रों को जोधपुर की कस्टम की साफ़ी का परवाना भी मिछा। इतना ही नहीं दरवार की जोर से पांलकी, छईठी 
और कोर में हाजिर न होने का सन्‍्मान सी आपको मिला था । भापका स्वर्यवास सस्वत्‌ १९७४ में जयपुर 
में हुआ। जिस दिन भापका स्वर्गंवास हुआ उस दिल कछकते के जूट के वाजार में आपके प्रति श्लोक प्रकट 
काने के लिये हृदृताल मनाई गई थी । आपके पुत्र चन्दुनमलजी, जवरीमछजी, द्ाथीमलछूजी, मोीलाबजी 
और सूरजमछजी हुए । सेठ मोत्ीलाछजी का स्वर्गवात हो गया उनके पुत्र हशुमानमलमी विद्यमान है। 

सेठ चन्दनमलजी--भापका जन्म सबत्‌ १९३३ में हुआ भाप व्यापार छुझल पुरुष हैँ भापके छः 
पुत्र हैं जिनके नास आसकरणजी, नवरतनमलजी, चम्पाछालली, पूनमघन्दगी, कानमलमी और गुलाबचर्दजी 
हैं। इनमें से आसकरणजी सुजानगढ़ निवासी सेठ वाूचन्दजी के यहां दृत्तक गये हैं । 

सेठ जबरीमलजी--आपका जन्‍्न सख्बत्‌ ३९३६ में हुआ। आपका ध्यान विशेष कर धु्मि' 
डा की ओर रहा आपका स्वगंवास सम्बत्‌ १९९० में हो गया। आपके सायरसढनी नामक ५५ उतर 
हैं। बाबू सागरमछजी देशभक्त हैं। ५ 

सेठ हाथीमहजी-आप बचपन से ही बड़े कुशाम बुद्धि के सत्जन रहे। इस फर्म के ध्यापार 

१११ ५६१ 


ऑंसदाल जाति का इतिहास 


में आपका बहुत बढ़ा हाथ है। आपका हृदय वायदे के व्यापार के लिये बहुत खुला हुआ है। हजारों 
लाखों रुपयों की द्वार जीत करना आपके लिये बांयें हाथ का खेड है । जिस समय आपकी खरीदी कौर 
बिकवाली झुरू होती है उस समय प्रायः सारे बाजार की नियाहें आपकी ओर रहती हैं, यहाँ तक कि आपडे 
कारण बाजार में कई बार बड़ी २ घटा बढ़ी हो जाती है आपके इस समय जसकरणजी नामक एढ़ पुत्र है। 

सेठ सूरजमलजी--आप समिझनसार भौर खुशमिजान सब्जन हैं। भाषको मकान बनाने 
घहुत शौक है । आपने अपने दिजाइन द्वारा एक सुन्दर हवेली का निर्माण करवाया है। यह दिजाइन 
अच्छे २ इृश्ीनियरों के डिजाइन का मुकावछा करने में समर्थ हो सकता है । आपके रणजीतर्तिह, 
घनपतसिंद और मोहनसिंह नामक तीन पुत्र हैं । 


& 65 
चइशकछया 
जयकरणदासजी चरडालिया का परिवार, सरदारशहर 

इस परिवार पालों का पहले निवास स्थान सवाई ( सरदार शहर से ३ मीक ) नामक स्थान 
था। मगर जब से सरदार शहर वस्ता उसी समय से इस परिवार के प्रथम व्यक्ति सेठ जयकरनदासभी 
थहाँ भाये। इनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से सेठ उम्मेदमछजी सेठ जीतमझजी और से इन््रचंद 
जी ये। इनमें से पथम एवम्‌ तृतीय दोनों सब्जनों ने मिककर कलकत्ता में अपनी फर्स स्थापित की। 
तथा कपड़े का व्यापार प्रारस्भ किया ) आप लोगों को इसमें भष्छी सफलता प्राप्त हुईं। सेठ उम्मेदमड 
जी धामिक व्यक्ति ये। आपका प्रायः सारा समय धार्मिक कार्यों ही में खर्च होता था। सेठ हखचद 
जी इस खानदान में बढ़े प्रतिभा समपत्त और भतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने यहां की पंच पंचायती में कई 
नयग्रे कानून बनाये जो अभी भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपने एक शनीइचरजी का मन्दिर तथा 
छुवा भी वनवाया । सरदारशहर के बसाने में भापने धहुत कोशिश की । लिखना यह कि है आप उस 
समय के नामांकित ध्यक्ति थे । आपका स्वरगंवास संवत्‌ १९४३ में होगया। 
5 सेठ उस्मेदमछजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेठ कोड़ामछजी सेठ छोगमढूजी और सेट 
पोकरमछलजी हैं। तथा सेठ इन्द्रचन्दजी के पुत्र सेठ शोभाचन्दुजी चंडालिया थे । इस समय आप 
छोगों का व्यापार कलकत्ता में मेससे शोभाचन्द कोड़ामछ के नाम से होता थां। संवत्‌ १९७२ में फि 
भाई २ अलग होगये । जौर अपना अपना व्यापार स्वतंन्न।रूप से करने छगे। सेठ कोड़ामछमी तथा 
छोगमछली यहां के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आप छोगों ने व्यापार में भी अच्छी सफछता प्राप्त की। सै 
शोभाचंदजी भी अपने पिताजी की भांति बढ़े नामांकित व्यक्ति हुए । आपका यहां की पंच पंचायती में 
बहुत भाग रहा। आपका सारा जीवन एक अ्रकार से पब्लिक सेवाओं ही में ध्यतीत हुआ। भीप 
तीनों भाइयों का स्वगंवास होगया। सेठ पोकरसछणी इस ससय विद्यमान हैं आपकी अवस्था इस 
समय ७०७ वर्ष के करीब है। अपने भाइयों से अछग होते ही आपने करकृत्ता में अपने पुत्रों के नाम से 
फर्म स्थापित करदी थी। “ जिस पर भाज कपड़े का व्यापार हो रहा है। 
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चंडालियां 


सेठ कोड़ामलनी के मूलचन्द॑जी नामंक पुत्र हुए । मंगर उनका स्वगंवास द्ोगया। वर्तसान में 
सेह मुलयन्दनी के पुत्र सिछापचन्दजी, धनराजजी भर मंगलूचन्दजी हैं। सेठ छोगमलमी के पुत्र सेद्मल 
जी, नेमचन्दजी, हुलासमलजी और जयचन्दुराछजी हैं। , सेठ पोकरमलजी के दौन पुत्र हैं जिनडे नाम 
क्रमशः बा० गणपतरायजी, जबरीमछजी और रामलालजी हैं। आप तीनों ही भाई सम्जन एवं, मिलमसार 
ग्यक्ति हैं। और आजकूछ आप ही छोग अपनी फर्स का संचालन करते हैं। आपकी फर्म कलकत्ता के 
मनोहरदांस कटला में कपड़े का व्यापर, करती है। सेठ शोभाचन्दुजी के पुत्र सेह कालरामजी हैं। 
आपका यहाँ की पंच पंचायती में बहुत हाथ है। आप समझदार पुव॑ बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप या 
के स्युनिप्तिपल मेम्बर हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनका नाम क्रम से सुमेरमरूजी, मोतीझालजी, पुनमचंद 
जी और दीपचन्दजी हैं । 


सेठ शिवजीराम खूबचंद चंडालिया, सरदारशहर 


यों तो इस परिवार वालों का सूछ निवास स्थाव किशनगढ़ नासक स्थान है सगर कई वर्ष पूर्व 
वहाँ से चल कर सवाई होते हुए यहाँ भाये अतपुव यहाँ सवाई वालों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ जाये 
आपको करोब ९५ वर्ष हुए । यहाँ आने वाछे सज्जन सेठ गंगारामजी चण्डालिया थे । आपके चार पुत्र 
हुए सेठ हुजनदासजी, ले5 गुलाबचन्दुजी, सेठ आसकरनजी और सेठ कालरामजी । आप चारों ही भाई 
अपना अछग २ व्यापार करने छगे । वत्तंमान इतिहास सेठ कारूरामजी के वंश का है। 

सेठ कालरामजी ने कलकत्ता जाऊश नौकरी की । आपके संबत्‌ १९१२ में शिवजीरामजी तथा 
संवत्‌ १९२२ में गजराजजी नामक दो पुत्र हुए । दोनों ही भाईयों ने मिलकर संवत्‌ १९४२ में कछकत्तें 
में अपनी फर्म स्थापित की । तथा कपड़े का व्यापार भरारस्म किया। इस व्यापार में आप लोगों के 
परिश्रम से अच्छा छाम रहा । सेठ शिवजीरामजी बढ़े प्रतिभा सम्पन्न और व्यापार चतुर थे । आपकी 
सलाद बढ़ी वजनदार मानी जाती थी। आप साधु प्रकृति के महाचुभाव ये। आपका स्वगंवास संबंध 
९८८ में होग्या। आपके स्वरगंवास होने के कुछ ही दिव पश्चात्‌ इसी साझ लेद गजराजनी का भी 
स्गंवास होगया। आप दोनों भाई अपनी सौजूदावस्था ही में अछूग २ होगये थे । लेठ शिवजीरामजी 
हे कोई पुत्र न था । अतपुव पाछी के पास द्विमावस नामक स्थान से वा" खूबचन्दजी को 
दत्तक लिया गया । 

वा० खूबचन्दुजी बड़े मिलनसार, उदार एवस, सहृदय व्यक्ति हैं। व्यापार मे भी आपका 
भच्छा ध्यान है। आज़कर आपका व्यापार संवत्‌ १९७८ से ही बीकानेर के प्रसिद्ध सेठ मेरोदानजी 
सेटियां के साप्ते में हो रहा है। जिस फर्स फ्रा नाम मेससे खूबचम्द जुगराज पढ़ता है इस नाम से 
कपड़ा तथा आदृत का व्यापार होता है। तथा मेससे शंगराज रिधकरण के नाम से ३९ आर्मेनियम 
स्रीद में जूट का व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त खूबचन्द पूनमचन्दु के वाम से वीडानेर में ऊब का 
ध्यापर होता है। सेठ भैरोंदानजी सेठिया के वाम से ऊन के प्रेस में आपका साझा है । जो 
बीड़ानेर में है। 


प३े 


आसवाल जाति का इतिहास 


भापके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः भंवरलाल 
हैं। इनमें से अवरराढजी अवापा का करते हैं। शेप दोनों पढ़ते ३ शमकनुजी और सिपकारबे 
सेठ ज़सकरन सुजानमल चण्डालिया, सरदारशहर 

इस ,परिवार के प्रथम व्यक्ति सेठ रायसिंहजी सवाई से यहाँ आकर बस्चे तथा साधारण 
हुकानदारी का काम प्राररभ किया। आपके दो पुश्र हुए जिनके नाम उदयचन्दजी और जैतरुपजी था । 
त्तमान इतिहास जैतरूपजी के चंश्जों का है। जैतरूपजी के चार पुन्न सेट कर्वूरचन्दजी, ताराचनद 
जी, छतमलजी भौर सूरजमढूजी हुए । भाप सब भाई अलग २ होगये एवम्‌ अपना अपना म्यापार 
करने झूगे । सेठ कस्तुरचन्दुजी के मुकनचन्दजी नामक पुश्र हुए। आप सरदार झाहर तथा कह 
कत्ता में व्यापार करते रहे । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९६० में होगया। आपके लहारमछणजी एवम्‌ 
जसकरमजी नामक दो पुत्र हुए | जुहारमरूजी का केवल १५ वर्ष की उम्र में स्वर्ंवास होगया । 

चर्तमान में हस फर्म के संचालक सेठ जसकरनजी तथा आपके पुत्र कुं० सुजानमकजी हैं। इस 
फर्म की सारी उम्नति जसकरनजी ही के द्वारा हुईं। आप पहले पहल संवतत्‌ १९६३ में कछकतता जाये। 
यहां आकर भापने पहले रावतमल पत्नाढाल बोरद के यहां सर्विस की । इसके पररचात्‌ भाषका इसमें 
साप्ता होगया | फिर संवत्‌ १९७७ की साक्ष से आपने अपनी स्वतंत्र फमे उपरोक्त नाम से झुरू की। 
और स्वदेशी कपड़े का ज्यापार प्रारम्भ किया। पत्रचात्‌ संवत्‌ १९८८ से आप सुजानमरत चण्डालियां के 
नाम से व्यापार कर रहे हैं। ,आपकी गिद्दी कलकत्ता में ३७ । ३८ आममेनियम स्ट्रीट में है। तथा सेकिंग 
शाप नाम लोहिया छेन में है। आपके सुजानमऊछली नामक एक पुत्र हैं भाप भी भ्यापार में भाग 
छेते हैं। आप लोग आरम्भ से ही श्री जैन तेरा पन्‍थी संप्रदाय के अज्ुगायी हैं | 


सेठ आनंदरूप कस्त्रचेद चंडालिया, जालना 

इस खानदान के सालिक भूल निवासी गैंठिया (जोधपुर स्टेट) ऐ हैं । आप मन्दिर आज्नाय को 
सानने याले सजन हैं । इस खानदान वाले करीब १५० वर्ष पहिलले मारवाद से दक्षिण में भाये। तथा 
भसाई खेढ़ा नामक गाँव में रहे । इन जाने वालों में सेठ श्यासदासजों, दुरगदासजी तथा उद्मचखदुजी 
ये तीनों भाई सुरुय थे । कुछ समय पदचात्‌ परवामदासजी के परिवारवालों ने औरंगाबाद में भौर दुरगदास 
जी के परिवार वालों ने जाउना में अपनो हुकानें खोलीं । 

हुरगदासजी के पुत्र खेठ आनन्दरूपजी हुए । आप बढ़े विद्वान भौर धर्मग्रेमी पुरुष थे। भापने 
अपने यहाँ सेकड़ों शास्त्रों का संग्रह किया जो जभी भी विद्यमान है। झुगलाई स्टेट में आप बढ़े नामी हुए 
पेड आानन्दुरूपजी का स्वगेवास संवत्‌ १९१५ के करोब हुआ। आपके पद्रचात्‌ आपके पुत्र कस्तूरचस्दजी 
बहुत प्रख्यात हुए । निजाम स्टेट के अन्दर आपकी बहुत बड़ी इजत थी यहाँ तक कि बहुत दिनों तक 
कटुन्मेट की तरफ से आपके यहाँ सम्मान के लिये ३२ जवान और एक हवछदार हमेजा २४ पं पहरा देते 
थे । आपकी तरफ से दान धर्म और परोपकार भी बहुत होता भा । सेठ कस्तूरचस्दजी का संत ९३७ मे 
रबगंवास हुआ । आपके क्रोई पुत्र न होने से केसरीचल्दली ब्यावर से दत्तक छामे गये। इनका भी 
स्वर्गंवास सन्‌ १९१९ में हुआ। इस समय आपके पुत्र फेवलचन्दजी विधमान हैं । 


५६४ 


प्रोतवाल्न जाति का इतिहास त्रछुछ्र 
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हैं" पूनमचंदजी चर्डालिया, सरदारशहर, 


सेठ 


ु तियि 
कठोतिया 
कठोतिया गौत्र की उत्पत्ति--कठोतिया गोत्र का भूछ यौश्र सोनी है। जिश्का विवरण हम पहले 
है शुकै हैं। सोनी परिवार के सलन कठोति नामक आम में वास करते थे और फ़िर वहीं से दूसरे याँतों में 
गये । अतएवं कठोती से कठोंतिया कहलाने छगे। 
कठोतिया परिवार, सुजानगढ़ 
सेठ परसरामजी के पुत्र सेवारामजी, ताराचन्दजी और रतनचन्दजी संबत्‌ १८०९ में छाड़नू से 
'छुजानगढ़ भाये । जिस समय सुजानयदू बसा उस समय बीकानेर के तत्कालीन महाराजा रतनसिंहजी ने 
आपको शहर के बसाने वालों में आगेवान्‌ समझकर बहुतसी जमीन भकानात एवम्‌ हुकानें बनवाने के लिये 
अमीन फ्री प्रदान की | साथ ही कस्टम के आधे महसूल की माफ़ी का परवान! मय खासरुक्े के प्रदान किया । 
' वनचन्दजी का परिवार वापस छादनू चला गया | वाराचन्दजी के कोई सम्ताव न थी। वर्तमान परिवार 
े हर सेवारामजी के दूसरे पुत्र पदमचन्दजी का है। सेठ पद्मचन्दुजी के बींजराजजी और पूछ्तामझजी मामक 
पुत्र हुए | 
सेठ बींजराजजी और पूसामछजी दोनों भाई बड़े व्यापारी होशियार तथा कष्ट सहन करने 
' बाहे परिभ्रमी व्यक्ति ये। आपने संवत्‌ १९०४ में बंगाकू आन्त में जाकर बोढ़ागाड़ी नामक स्थान पर 
अपनी फ़मे स्थापित की । इसके बाद आपने घोड़ामारा, ढोमार और करकता में भी भपनी फ्में खोलीं | 
जाप छोगों का स्वर्गवास हो गया । 
आपके परचात्‌ फर्म का कार्य सेठ बींजराज के पुत्त जेसरजजी और सेठ पूसारछजी के पुत्र 
बाल्चन्दजी ने सम्हाढा । आप दोनों भाइयों के परिक्षम से भी फर्म की उन्नति हुईं। सेठ बाहुचंदजी की 
यहाँ बहुत अच्छी प्रतिष्य थी। आप प्रभावज्ञाली व्यक्ति थे। आपका स्वगंवास हो गया। आपके 
ग्गेशमलनी, पूनमचन्दुजी , भोहबछारूजी और वथमलजी नामक चार पुत्र हैं। जेसराजजी के पुत्र का नास 
लांलचन्दनी हैं। आप सब लोग मिलनसार और उत्साही सजन हैं। आप लोग भी व्यापार का संचालन 
करते हैं। आप लोग श्रेतास्वर तेरापंथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। आपको बीकानेर दरबार की भोर से 
ही, चपरास' और कैफियत की इज्जत प्राप्त है। सेठ जेसराजकी स्थानीय ग्युनिसिपेकठी के वायस प्रेसिटेण्ट 
हैं। तथा मोहनलाछजी आनरेरी भजिस्टेद हैं । वर्तमान में आपका व्यापार, डोमार, इष्दीवाढ़ी, 
फारविश्तगंज, सिराजगंज और कलकत्ता में जूद, बैंकिंग और कमीशन का होता है। प्रायः सभी स्थानों पर 
भाषकी स्थाई सम्पत्ति धनी हुई है । 


अधिकता 


मच 40. 
मूंतेड़िया 
भूतड़िया गैज्न की उत्पत्ति--ऐस कट्दा जाता है कि संवत्‌ १९४९ में जांगलदेश के सरसापईन 


आचाय श्री 
भामक नगर में दुजनसि राजा राज्य करता था। इसको भूतों के ढर से सुक्त कर आ 
हब की तेढ़ियां गौर की उत्पत्ति हुई । 


तरणप्रभसूरिज्ी ने जैन धर्सावलरबी बनाया । इन्हीं भूत ताढ़िया से भूः 


पद५ 


मसवारू जाति का इतिहास 


सेठ गंगारामजी भूतेड़ियां का परिवार, लाइन 

इस परिवार के छोय वहुत समय से छाडनूं में ही रहते हैं। इस परिवार-में सेड गंगारामनी बे 
मशहूर व्यक्ति हुए । इन्होंने वद्ध मान ( बद्स्‍ाछ ) में जाऊर अपनी फम स्थापित की थो। इनके तिशेड़- 
चन्दुजी, छोहछालजी और बींजराजजी नामक तौन पुत्र हुए। आप लोगों ने ब्यापार में बहुत तरही ढी। 
भाप तीनों पीछे जाकर अरूग २ हो गये, एवम स्वतन्त्र व्यापार करने छगे 

सेठ तिलेकचन्दजी का परिवाए--सेठ तिलोकचन्दुजी के दूसरे पुत्र सेड हजारीमलजी बढ़े ब्यापार 
कुशल व्यक्ति थे । आपने लाऊ़ों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की । आप लाइन की पंच पंचायती में भागे 
वांन थे । आपका स्वर्गवास हो गया । इस समय आपके जयकरनजी और मालचन्दुजी नामक दो पुत्र हैं। 
दोनों ही मूंगे और बहरे हैं। आपका वद्ध मान में गंगाराम तिलोकचन्द के नाम से व्यापार होता है। 

सेठ हजारीमछजी के भाई सेठ मोहनछालजी के परिवार के छोग इस समय पढ़ मान में 
तिलोकचन्दु मोहनछारू भौर राजशाही में मोहनछाल जयचन्द के नाम से व्यापार कर रहे हैं। 

सेठ छोड लाह॒जी का परिवार--आपके चार पुत्र सेठ हरकचन्दुजी, शुद्ारमलजी, चांदुसडजी और 
शोभाचंदजी हुए। सेठ जहारमछजी बढ़े व्यापार कुशल ज्यक्ति थे । आपने कलकत्ता में मेससे छोटटूलाल जहा 
सल के नाम से फर्स स्थापित की । आपका संवत्‌ १९८८ में स्त्रगंवास हो गया । आपके सूरजसलजी भौर 
कुन्दुनमलजी नामक दो पुन्न हुए । आप दोनों भाई अछूग अलग रूप से व्यापार करने रूगे । सेढ सूरतमर्ती 
उपरोक्त फम के नाम से व्यापार करते हैं। आप धार्मिक व्यक्ति हैं। आपके इस समय पूनमचन्दुजी, हुप" 
भछजी और छालचल्दजी नामक तीन पुत्र हैं । आप तीनों भाई सिलनसार हैं। प्रथम दो व्यापार संघातन 
फरते हैं । तीसरे पढ़ते हैं। इस फुर्म का आफिस ३९ क्लाईव स्ट्रीट में है। इस पर व्यान बैंकिंग बौर पर 
बेलिंग का ज्यापार होता है। 

सेठ चाँद्मलजी ने मेसस॑ छोट्टलाल चांदमल के नाम से कलकत्ता में फम॑ स्थापित की । इसमें 
शपते अच्छा छाभ उठाया । आपका स्वास्थ्य खराब रहने से यह फर्स उठा दी गई । आए बढ़े व्यापार 
चतुर और बुद्धिमान सजन थे। आपका स्वग॑वास हो गया । शेष जीवनमढजी और धनराजी इस समय 
विद्यमान हैं। भाप दोनों भाई उत्साही और मिलनसार ध्यक्ति हैं। इस समय आपकी फर्म मे 
गंगाराम छोहलाल के नाम से पर्दासान में ब्याज, हुंडी चिट्ठो और जमींदारी का काम कर रही है। ओोपडी 
भोर से लादननूं की गौशारा में ४७४००) प्रदान किये गये हैं। तथा एक धर्मशाझा बनी हुई है। 
चदू सान में २०० वर्षों से आपकी फर्म स्थापित है। 


२ है 
काखाशट्यए 
सेठ सेत्तोषचंद रिखबदास कांसटिया, भोपाल 


इस खानदान के पूर्वेज सेठ ऋषभदासजी कांसटिया मेड़ते में निवास करते थे। जाप गो 
इंते हुए आस्टा (भोपाल स्टेद) जाये और यहाँ १०-१५ साल रहकर फ़िर भोपाल में आपने अपना 
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समदाद्या 


निवास बनावा। आपका संवत्‌ १९१६ में शरीरावसान हुआ, इसी साल मार्गशीर्ष बढ़ी २ को आपके पुत्र 
गेदीदासजी का जन्म हुआ । 

सेठ गोढीदासरजी कांसदिया- आपकी दिन चर्यों का विजेषभाग धार्मिक विषय की चर्चा, प्रति 
ह्रमण वे सामयिक करने में व्यतीत होता था। सम्पत्तिशाली होते हुए भी प्रतिदिन भपनी बिरादरी के 
बर्चों के आप धार्मिक शिक्षा देते ये, नियम पूचक प्रतिवर्ष जाप जैन तीथों की यात्रा [करने जाते थे । 
पंवद १९७९ में भपने एक उपाश्रय की लागत के २२०१) देकर उसे श्रीक्षंघ के अपंण किया। सं० १९८६३ 
में बापकी धर्मपतनी श्रीमती मिश्रीबाई के स्वर्गंवास के समय आपने ५ हजार ₹० शुस कार्यों में छयाने के 
विमित्त निकाडे । आप मक्ती तीथ के सभासद्‌ और श्रेत्ताम्बर जैन पाठशाला के प्रेसिडेप्ट थे, आपकी घार्मि- 
झता, न्यॉयशीलता और प्रासाणिकता के कारण ओसवाल समाज व॑ अन्‍य समाओं सें भापका अच्छा 
सम्मान था। इस श्रकार प्रतिष्ठामाय जीवन बिताते हुए आप संवत्‌ १९८६ की वैज्ञाख सुदी ५ को 
हगवासी हुए । आपकी मोजूदगी में आपके पुत्र क्षमीचन्दजी कांसटिया ने ३० हजार रुपयों का दान 
घुस कार्य्यों के लिये किया । 

सेठ अमीचन्द्जी कांसीटिया--आपका जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ। आपका बाल्य और थौवन 
दाह पिताजी की देखरेख में गुजरा, अतः आपकी भी धार्मिक कामों की भच्छी रुचि है स्थानीय श्रेताम्थर 
' बैत पाठशाला में भापकी और से एक धर्माध्यापक रहते हैं। भाप भोसवारू समाज के सम्मावीय गृहस्थ 
.. एदम भोपाल के प्रतिष्ठि व्यापारी हैं, आापकी फर्स पर “संतोषचन्द रिखबदास कांसदिया” के नाम से 
पाहुकरी लेन-देन, हुंढी चिट्ठी, रहन वे सराफ़ी व्यापार होता है । 


समदड्िया 


समदडिया गौत्र की उत्पत्ि--समदड़िया गौम्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में महाजन वंश सुक्ततली 
में लिखा है कि पद्मावती नगर के समीप सोद़ा राजपूत समंदसी अपने आ5 पुत्रों सहित बढ़ी गरीबी 
हालत में रहता था। जैनाचार्य्य॑ श्रीजिनवह्लभ सूरिजी के उपदेश से वह धार्मिक जीवन बिताने लगा। 
समंदसी को सेट धद्धासा पोरवारू ने अपना सहधर्सी समझ्नकर व्यापार में अपना भागीदार बनाया, तथा 
इन आठों पुत्रों को व्यापार के रिए समुद्र पार सेजा। इन्होंने सोक्तिक, विहुम, अस्वर आदि के व्यापार 
में असंल्यात हब्य उपाजित किया। समंदसी की संतान होने भौर समुद्र यात्रा करने से इनके वंशज 


समदरिया कइलाये । इस अकार ससदढ़िया गौत्र प्रसिद्ध हुणा। 
समदाड़िया मेहता सुकनमलजी मोहनमलजी का खानदाव, जॉधइर 


इस परिवार के पूर्वन समदोजी के पौन्न कोजूरामजी, जब राव जोंधाजी ने जोधपुर बताया, तथ 

जोधपुर भाये। इनको होदियार समझकर राव जोधाजी ने अपना दीवान वाया ! इनके 32% 68॥ 

समरथत्ी को राव सालदेवजी अपने साथ गुजरात छे गये ये । इनका पुत्र अकबर के साथ वाली कद़ा३ में मारा 
जृ६७ 
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गया। इसके पौत्र भगवानदासजी, महाराणा जसवंत्तसिंहजी के साथ काबुछ गये थे । भगवातदासभी हे 
पौत्र गोकुछदासजी ने महाराजा अजीतर्सिहजी की विखे के समय बहुत सेवा की । अतः इनडो सांगासनी नामढ़ 
आम जागीरी में मिला । संवत्‌ १७६९ में इनको महाराजा जीतर्सिहजी से दीवानगी का सम्मान इनापत 
हुआ । पुनः इन्होंने सहाराना लमयसिंहजी के समय मे संवत्‌ १७८१ में दीवादगी का काये किया । इणड़े 
प्रपीत्र खेमकरणजी मेड़ते के कोतवारू थे और महाराजा विजयसिंदजी के साथ नागोर के घेरे में सम्मिध्ति 
थै। इनके पुत्र मेहता सूछचंदुजी तथा भींठाठालजी महाराजा भीवसिंहजी तथा मानलिंहजी के सम मे 
मारवाह में छस्वे समय तक कई परगनों के हाकिम तथा कोतवाल रहे । आप दोनों...बंधुओं को सरभ्रा 
में बरसोंद दैकर सम्मानित किया था। 

मेहता मूलचन्दजी के पत्र मोतीचन्दली तथा पौन्न रामकरणजी हुए ! मेहता रामकरणज्ी मौ 
हुकूमातें करते रहे । इनके कानसलजी तथा चांदमलजी मास्क २ पुत्र हुए। कानमठजी को एक हसः 
रुपयां सार वरसोंद मिलती थी! मेहता चांदसलजी के बढ़े पुश्र मानमलर्जी संवत्‌ १९०२ में मेहर है 
क्रोतवाछ हुए । इनके छोटे भ्राता जवाहरमलजी ये | मेहता जवाहरमछजी के सुकवमढजी तथा मोहनमकओी बाग 
२ पुत्र हैं। इनमें मेहत्ता सुकवमलज्ञी, मेहता सानसलूजी के नाम पर दत्तक गये हैं । मेहता सुकगमढली 
कै पुत्र सोहनसलजी बी० ए० एछ० एल० द्वी० में पढ़ रहे हैं । 


सेठ भेरुबचजी समदरिया का परिवार, मद्रास 


( छुखलालजी, वहादुर्मलजी कानमलजी समदरिया ) । 

इस खानदान के सालिफ जोसवाढ जाति के समन्दरिया गौत्रीय इवेताम्बर जैन समाज के सल्हि 
भाज्ञाय को मानते वाले सज़न हैं। इस परिवार का मुक निवासास्थान नायौर का है । इस खानदान में 
सेल्वक्षती समन्‍्दरिया हुए । आप अपने जीवनकाल में नागौर में ही रहे, आप नागौर में बढ़े पर्मामा 
पुरुष हो गये हैं। जञपका जन्म संवत्‌ १८९२ का था तथा स्व॒रंवास संवत्‌ ३९४३ में हुमा । 

आपके तीन हुए जिनके नाम क्रम से श्री सुखछाछजी, बहाहुरमछजी तथा कानमलगी हैं। भी 
चुत सुडलालनी का जन्म सम्दत १९३३ में हुला। आप बड़े प्रतिभाशाछी और बुद्धिमान पुरुष हैं, भाप 
संवत्‌ १९४८ में सद्भास आये और यहाँ आकर आपने अपनी वैंक्विय की पुक फर्म स्थापित की। आपड़ी 
बुद्धिमानी और दृरदर्शिता से आपकी फर्म खूब तरक्की करती गईड्टे यहाँ तक कि इस समय यहाँ की नामी 
फर्मो में से यह एक है। श्री सुखछालजी समन्दरिया अपनी जाति की विधवाओं को प्रतिमा 
बहुत सा रुपया सहायता देते हैं। मद्रास साहुकार पेठ के मन्दिर की प्रतिष्ठा आपने बहुत उद्योग से पैशा 
एकल्रित कर करवाई। एवं आपने भी उसमें काफ़ी दृश्य अदान किया है । मद्भास की दाढ़ावाड़ी जो पहडे 
पुक् लड्डक के रूप में थी, आपके ही प्रयद्व से वह भब बहुत ही रमणीक हो गई है। भापने अपने पाल 
से रथा छोगों से इक्ा करके करीब साठ सत्तर इजार रुपया इसमें छगाया। सावंजनिक तथा 
कार्मो में जाप बहुत दिलचस्पी से भाग ढेते हैं।.. पंचायती तया जैन भाइयों के झ्यदों को निपयने मे 
भाप अपने ससय का बहुत सा भाग देते हैं। आपके इस समय नौ पुत्र हैं जिनके नाम कमशः ढेँगरचंदंगी 
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मद्वास- 


द्वं 
दा 


रलालजी समदरिया, म 


ध 


श्री डूंग 


समदारिया, मदास, 


बवतचन्दगी, मदगचर्दजी, केवलचन्दजी, सखरूपचन्दजी, छाछचन्दजी, मोतीचन्दनी, पदमचन्दज़ी 
तथा प्रेमचन्दली हैं । 
श्रीयुत बहादुरमलजी का जन्म संवतत १९३४ में हुआ। आप संवत्‌ १९५१ में सत्रास भाये और 
अपने बड़े भाई सुखलाफजी के साथ २ च्यवसाय करने रंगे जापके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम 
सागरमलमी तथा समरथमछली हैं । 
| श्री कानमझजी का जन्म संवत्‌ १९४१ में हुआ। जाप संवत्‌ १९५५ में संद्रास आागे। 
भापके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम सरंदारसऊजी, रक्ष्मोसऊजी, कृपाचन्दणी भौर प्रकाशमरजी हैं। 
इस समय 'भाप तीनों भाइयों की स्वतंत्र तीन दुकाने मद्रास में हैं। भाप तोतों भाहयों को तरफ़ 
से नागौर स्टैशन पर एक धर्मशाला बनी है । इसी के अन्दर एक संद्रि भी यनवाया गया है । 


मुनीम भवरलालजी समदरिया भेहता, उज्जैन 


इस परिवार के सजनों का मूल निवासस्थान मेड़ता ( जोधपुर ) का था। वहीं ले लेठ मेहकरन 
जी अपने पुत्र शिवकरनजी और पूसकरनजी के साथ उजेन आये । थहाँ आपने दस्तकारी का काम प्रारंभ 
किया। शिवकरनली के कोई संतान नहीं हुईं। पूसकरनजी के कस्तूरचन्दज्नी और उनके सीतारामजी 
धूलचन्दली प्रेवरमलजी और रतनलाछूजी नामक चार पुत्र हुए । 

सीतारामजी बड़े समझदार वयोवद्धू पुरुष हैं। भाजकल शाप मन्नालाक भागीरथ की उज्ेन 
फर्म पर केशियर हैं शेष तीनों भाई इन्दौर ही में व्योपार करते हैं। सीतारामजी के पाँच पुत्र हैं जिनके 
ताम क्रमशः भंवरराऊ॒जी, पन्नाछालणी, हीराछाछ॒जी, माणकछालजी और चांदमरजी हैं। भेवरलाछजी, 
पर ब० हे तिलोझचन्द्‌ कर्याणमल की उज्ैन वाली फर्म पर सुवीम हैं आपके नरेख््रकुमारसिहजी नामक 
एंक पुत्र हैं। 


खांदेड 
भ्री कनीरामजी खाँटेड़ का परिवार बगड़ी 


(सेठ सागरमल चुन्नीलाल ट्रिविल्छर) 


हस परिवार के मालिकों का मूल निवासस्थाव बगड़ी (मारवाद) का है । आप इवेताम्वर जैन 
समाज के मम्दिर भ्ान्नाय को मानने वाले खांटेड गौतन्नीय सज्जव हैं । इस परिवार में भ्रो कनीरामजी हुए 
मिनके दो पुत्र मगनीरामजी तथा साणिकचस्दुजी हुए । सेठ सगनीरामजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम 
'श्रीयुतत इंसराजजी और सुछतानमछजी था । 
११३ ज्द्‌९ु 


काछबारू जाति का शरहदास 

सेठ हंसराजनी खांटेड--भापका जन्म संवत्‌ १९१० में हुमा । आप बड़े बुद्धिमान तथा भ्यापार 
कुशक पुरुष ये । भाप भारवाद से जाना (निजाम) थये | इस मुसाफिरी में आपको बगड़ी से अममेर 
तक पेदछ रास्ते से भाना पड़ा था। थोड़े दिन जालने में रहकर आप सत्रास भाये । भौर यहाँ भाकर पहा- 
घरस्‌ में बैंकिंग की हुकान स्थापित की । तदनन्तर आपने पूनवह्ली में भपनी फर्म स्थापित ढी। संबद्‌ 
१९४० में आपने अपने छोटे भ्राता सुद्तानमलजी को भी घुछा लिया। आपकी बुद्धिमानी भौर वृरदृ्चिता 
से आपकी फर्मों को बहुत शीघ्रठा से तरकी मिलती गई | कुछ समय पद्चचात्‌ भाप भपने भाई मुछ्तादमड 
जी और बढ़े पुत्र सागरमछजी के जिम्मे व्यपार का काम छोड़कर देश चले गये और धर्म भ्यात में अपना 
समय व्यतीत करते हुए आप संवत्‌ १९६३ में स्वरंवासी हुए ! आपके छोटे भाई सुस्तानमलजी का स्व" 
घास संवत्‌ १९६५ में हुआ । दोनों भाइयों की रूत्यु हो जाने पर आपको फसमे अकग २ हो गई । सेए 
इंसराजजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सागरमछ॒जी, गुलावचन्दजी, गणेशमकजी तथा 
शुम्रीछालती हैं। 

सेठ सागरमलजी खांटेड--आपका जन्म संवत्‌ १९३२ में हुमा। भाप बड़े भोग्य, सजग, 
भ्यापारकुशल तथा उदार पुरुष हैं। आपके हाथों से इस फर्म को बुत तरक्की मिली संवत्‌ १९५५ में भापने 
और सुक्तानमछजी ने ट्विवहर में भपनी फर्म का स्थापन किया | जिसमें आपको खूब सफझता मिली । भी 
सागस्मलजी का भी राज्य दरघार में थहुत भच्छा माव है । भए ट्रिवल्लर छोकछ धो के पाँद साकों तर 
मेम्घर रहे । इसी प्रकार चिगनपेठ सेशनकोट के आप जूरी भी रहे । संवत्‌ १९६९ से संबत्‌ १९८० तड़ 
आपके भाई भांपसे भछुग २ हुए। सेठ सागरमछजी के कोई सन्‍्तान न होने से आपने भपने छोटे भाई 
शुज्ीछाजी को भपने नाम पर दृत्तक ले किया भरी चुन्नीलालजी का जन्म संवत्‌ १९३१ की फाब्युत बह 
हतीया को हुआ । आप बढ़े सज्नन, उदार, ध्यापारकुशल तथा सुधरे हुए विचारों के सजन हैं। ट्विकस्दर की 
पश्छिक और राजदरबार में भापको बहुत अच्छा सस्मान प्राप्त है। आप यहाँ पर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं औौर 
भापको फरट छास के अधिरार प्राप्त हैं। इसी प्रकार यहाँ के छत्ों, सभाओों और सोसायदियों में भाप 
बढ़ी दिरूचस्पी से भाग लेते हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्री नवरतममलणी है। 

इस परिवार की दान घ्स और सार्वजनिक कार्यों की ओर भी भ्छी रुचि रही है। सबसे 
पथम संवत्‌ १९६१ में श्री हंसराजनी के हाथों से बगढ़ी के मन्दिर की प्रतिष्ठा हुईं और आपकी तरफ पे 
उस पर ध्यजञादण्ड चढ़ाया गया। संवत्‌ १९६५ में सुप्रसिद्ध सुरढावा के प्राचीन मन्दिर के जीर्णोद्धार करना 
ने में भी बहुत सहायता दी, भौर उस पर ध्वजादुण्ड चढ़ाया गया। इसी मकार करमावस और वारणा हे 
मन्दिरों की प्रतिष्ठा भी भापके द्वारा हुई। इसी खानदान की तरफ से चण्डावक स्टेशन पर पुक पर्मशाहष 
भी बनाई गई है। श्री सागरमछजी अपने पिता की तरह ही दानशुर औंर उदार ब्यक्तिहैं। सद्ास के 
बवेतास्वर जैन मंदिर की प्रतिष्ठ में भापने बहुत वढ़ी रक्स दान दी और उसपर ध्वजादण्ड भी आप ही की 
तरफ से चढ़ाया गया। इसी प्रकार विछावस (मारवाड़) के सन्दिर की प्रतिष्ठा में भी आपने बहुत बढ़ी 
सहायता दी ओर ध्वजा दण्ड चढ़ाया । बगढ़ी के जैन सन्दिरों के जीणोद्धार में भी आपने दूस हजार रपये 
प्रदान किये और भापने करीब तीन वर्षों तक परिश्रम करके इस काम को पूरा किया। संवत १९८४ के 


जुछ० 


झोसवाल जाते का ड़तिह्ा सत्र 
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सेठ गुलावचन्दजी खांदेड, कांजीवरम्‌ (मद्रास) 


खायेड़ 


केकाश सुदी ५ को इस मन्दिर की प्रतिष्ठा हुईं जिसमें ध्वजादण्ड और कलश चढ़ाने में आपके पैंतीस हजार 
झ्रे सब हुए। धर्म प्रेम ही की तरह आपका विद्यामेस भी सराहनीय है। शिवपुरी बो्िड, जोधपुर 
हार स्टूछ, ओोशियां बोढिंग हाउस, व्यावर जैन गुरुकुछ इत्यादि संस्थाओं में आपने हजारों रुपयों की 
अहए पहुँचाईं। आपने ओशियां गुरुकुछ के १३५ छात्रों तथा उनके अध्यापकों को ७५ हजार रुपये व्यय करके 
जी शुंजबजी तथा आवूजी की यात्रा कराई और स्वयं आप साथ गये। अपने जीवन में भापने अभी तक 
हरीब रेड छाख रुपया दान धर्म में सर्च किया । बगड़ी के जैन समाज में यह खानदान बहुत ही अग्रमण्य 
भर दागबीर है । 
सेठ गुलाबचन्दजी खांयेड--भाषका जन्म संवत्‌ १९५१ में हुआ। आप भी बड़े सज्जन उदार 
हा नवीन विचारों के सज़न हैं। आपके हृदय में देश-प्रेंम बहुत हैं । आप झुद्ध खादी के व धारण 
हे हैं। आपकी दुकान कंजीवरस, (मद्गास) में हंसराज गुलाबचंद खांटेड़ के नाम से वैकिंग का व्यापार 
इतती है तथा अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके सात पुत्र हैं जिनके नाम अमेराजजी, सस्प्तराजजी 
अशतराजजी, सोहनराजेजी, सुद्शनमऊूजी, रणजीतमलूजी, तथा प्रथ्वीरानजी हैं । 

श्रीयुत गणेशमछजी का जन्म संवत्‌ १९५९ का है। आप भी बड़े योग्य धर्मप्रेसी तथा अपटडूदेट 
विचारों के सश्जन हैं। आपके सामाजिक विचार बहुत सुधरे हुए हैं। आपके ढ़ो पुत्र हैं जिनके वास 
भी मिद्ठृहारज़ी तथा जवाहिरछालुजी हैं। सेठ सुछतानसझूजी के जसवंतराजजी तथा सानसलूजी नासक 
दो पुत्र हुए आपका जन्म संबत्‌ १९४५ में तथा संवत्‌ ९५१ में हुआ। आप दोनों आताओं का कारबार 
भढग २ होता है। सेठ जसवन्तराजजी पुनम्मलति (सद्गास) में सुझतानमछ जावंतराज के नाम से वैकिंग 
म्वापर करते हैं। भापके माँगीछालजी, विजयराजजी तथा मदनकाछजी नामक सीन पुन्न हैं। इसी प्रकार 
सेट भानसदली खाँदेढ़ का पुनम्नर्ति से सुलतानमछ भानमर के नाम ले कारवार होता है भाषके 
पार्समलजी, शांतिलालजी तथा नेमीचन्दुज़ी नामक तीन पुत्र हैं। यह छुटुस्ब भी पुनमक्ति में अच्छा 
प्रतिध्ित माता जाता है । 


सेठ लखमीचंद पूनमचंद खांदेड़, बाली ( गोड़वाड़ ) 


इस परिवार के पूर्व खांगड़ी जागीरदार के कामदार थे, वहाँ के ठाकुर से अनबन हो जाने के 
डारण इन्होंने संबत्‌ १९०५ के छूगभग अपना निवास बाछी में बनाया। यहां से सेठ मनरूपजी 
सवत्‌ १९३० में पूना गये, तथा यहाँ सर्विस की । वहाँ से भाप मोरा बन्दर (बस्बई के पास) गये, तथा 
पहोँ दुकान को । जब बृटिश सरकार ने यहाँ भाँगरे सरदार की मिव्कियत नीछाम की, उस समय 
भापने एक पारसी शृहस्थ की मद॒द से उसे खरीदा, इसमें भापक्रों बहुत छाभ हुआ। आपके छोटे भाई 
रुपओी भी व्यापार में सहयोग देते थे । सेठ मनरूपजी के टेकचन्दजी तथा रूपजी के बुधसलजी नामक 
पृत्र हुए। सेठ देकचन्दुजी नामांकित व्यक्ति हुए। आपने बाली में कुआ तथा अवाल्ा बनवाया। आपके 
पुष्न पूनमचन्दज्ी तथा बुधमछजी के पुत्र लक्ष्मीचन्दुनी हुए। सेठ टेकचन्दुज़ी संवत्‌ १९४४ में 

हुए । 
७७३ 


ऋतसदाद काति का इतिहास 


सेठ परनमचन्दजी तथा लद्धमीच॑न्दजी--आपने संवत्‌ १९५२ में केसरियाजी का एक बड़ा संंद 

निकाला, इसमें आपने ६० हजार रुपये व्यय किये। संवत्‌ १९५४ में मारवाद में अनाज महंगा हुआ, 
इन भाईयों ने अनाज खरीद कर पौने मूल्य में गरीब जनता को बिक्री किया, इस सेवा के उपकश्य में 
जोधपुर दरबार मद्दाराजा सरदारसिहजी ने सिगेपाव, कढ़ा, हुशाठा भादि हनायत क्रिया । इन बन्धुओं 
ने बहुत से कुए खुदवाये, भाप बन्धु बाली के नामांकित व्यक्ति हुए। जापका खानदान यहाँ “सेट” 
नाम से पुकारा जाता है। आप दोनों बन्धु क्रमशः संवत्‌ १९७३ तथा १९७६ में स्वगंवासी हुए । पेट 

पूनमचन्दजी के पुखराजजी, भागचन्दनी, रतनचन्दजी तथा सन्तोपचन्दजी नामक चार पुत्र हुए तथा छेड 
छखमीचन्दजी के कप्रचन्दजी, केसरीचन्दजी तथा बख्तावरचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें केसरीः 
घन्दुजी तथा भागन्दचजी स्वर्गंवासी हो गये हैं। दोप सब विद्यमान हैं। आप बन्धुओं का “लखमीयन 
पूनमचन्द्‌” के नाम से मोरा बन्दर में जमीदारी तथा बैरिंय का कारवार होता है। पूखराजमी भोरा 
बन्द्र की स्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर हैं तथा सम्तोपचन्दजी ने गत वर्ष बी० एस० सी० का इम्तिहान 
दिया है । आप गोड़वाद के प्रथम बी० एस० सी० हैं। यह परिवार गोदवाद़ के भोसवाल समाज में 
नासांकित माना जाता है। ; 





झ्स्क्इ्फा 
मम्बइया परिवार, अज॑मर 

हाडाँकि भम्बइया परिवार का आज अजमेर शहर में कुछ भी काश्वार नहीं है, लेकिन उन 
द्वारा बनाइ हुई लाखों रुपयों की लागत की हवेलियां, नोहरे, हजारों रुपयों की बनी हुई दादावाद़ी में 
छत्तरियां, इनके ग़ृत गौरव का पता दे रही है। ्षंवत्‌ १९३५ में छगभग उनका काम कमजोर हुआ, उसके 
पूर्व १२०-१२७ वर्षों से वे अजमेर शहर के नामी गरामी करोड़पति श्रीमन्‍्त माने जाते थे । उनका बैकिंग 
ध्यवहार अजमेर में सूलचन्द धनरूपमल के नाम से और वाहर अनोपचन्द सूरूचन्द के नाम से चलता भा। 
अजमेर, रतक्ाम, बदनोर, उज्जेन, छवदा, वम्बरई करफत्ता, टोंक, त्तालरापाटन, जयपुर, कोटा वैरह श्था्ों 
में भापकी हुकाने थीं। इस परिवार के आगसन, व्यवसाय के आरम्भ, उम्नति व सार्वजनिक कामों का 
सिलसिलेवार कुछ भी इत्त माल्म नहीं होता है। कहा जाता है कि संवत्‌ १८६७ में इनका आगमब 
अजमेर हुआ और मरहठा सरदारों व्‌ फोजों के साथ सम्बन्ध रखने से इनका अभ्युदय हुआ। 
सस्बईंया अनोपचन्दुजी के पुत्र सूलखन्दजी फे ससय में ज्यवसाथ का आारस्भ होना माना जाता है। 
भूलचन्दजी के पुत्र धनरुपमछजी के समय में इनके ज्यापार भर जाहोज्छाढी की बहुत उद्ति हुई। 


अक्षमेर में पूज्य दादा जिनदत्तसूरिजी को समाधि दादाबाद़ी में इस परिवार की छतरियाँ बनी हुई हैं।' 


अजमेर की धर्म संस्थाओं के प्रबन्ध का भार भी आप ही ,के जिससे था। 
. -, भस्वहया धनरूपमलजी के पुत्र वाघसरजी हुए और बाघमलजी के नाम पर राजसऊजी दृत्तक 
भाये। राजमलजी और उनके पुत्र हिस्मतमलजी के समय में इनका काम कमजोर हुआ। 


५७०२ 





बादू धन्दूलालजी सुचिन्ती, बिहारशरीफ, 








रायसाहब लक्ष्मीचंदुजी सुचित्ती, विदारशरीर, 


सत्ेती-ुत्चिम्ती 


का विवाह यहाँ के छोड़ा परिवार में हुआ था। राजमलजी तक कोट अथवा पाटन में उनकी १७००) 
साछियाना की जागीर थी । मम्बइ्या राजमलजी संचत्‌ १९६० तक अजमेर रहे यहाँ ले किशनगढ़ गये। 
गमरी का छयभग १० सार पूर्व शरीरावसान हुआ। दिम्मत्मछजी के नास पर प्रतापमहूजी दत्त 
आगे। इस समय इस परिवार क्रे कोई व्यक्ति छीपा-बड़ौद में निवास करते हैं, इनका वहाँ जागीरी का 
एक गाँव भी था, वह राजमलजी तक रहा | जब उनकी हवेलियां बिकीं तव जबछूपुर वालों ने व लोढ़ों ने 
ही, भाव भी मिन्न २ व्यक्तियों के ताब्रे में उनकी इसारतें व नोहरे उनके नामकी याद दिला रही है। 


सचती [6] 

» सुकिन्ती 
सुचिन्ती गौत्र की उत्पत्ति--कहते हैं कि देहली के सोनीगरा चौहान राजा के पुत्र बोहित्य कुमार 
शो सां। ने उस लिया, जिससे उनकी रूत्यु हो गई । जब उसके शब को दाह संस्कार के लिये ले गये, तो 
राह में जैनाचार्य्य भ्री वर्हमान सूरिजी अपने पांचसौ शिष्ष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। आचाय्य ने 
राजा की प्रार्थना से उसके कुमार को सचेत कियां, इससे राजा ने जैन धर्म स्वोकार किया। इनके पुत्र को 
पंवत्‌ १०२६ में जैनाचाय ने सचेत किया, इसलिये आगे चलकर उनके वंशज वाले सचेती या सु्चिती नाम 


से विस्यात हुए । 
बिहार का सुचिन्ती परिवार 

इस परिवार के लोगों का सूछ निवासस्थान बीकानेर का है आप मन्दिर भाज्नाय के 
उपासक हैं। इस परिवार में बाबू महताबचंदजी हुए, आपके कोई स॒न्तान न होने से आपके थाम पर मनेःर 
निवासी मारकश यौज्रीय चावू रतनचन्दजी को दृत्तक लिया गया। बाबू रतनचंदजी के हीरावन्दजी और 
पोविन्द्चन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें बादू गोविन्द्चन्दुजी बढ़े नामाक्लित और प्रतापी व्यक्ति हुए। 
भाष़े द्वाों में इस खानदान के व्यापार और जमीदारी की बहुत तरक्की हुई, आपका घम प्रेम सी बहुत बढ़ा 
घढ़ा था। संवत्‌ १९६५ की अगहन सुदी १४ को अपने मकान पर राज गिरी के केस के सम्बन्ध में गवाह 
देते २ अचानक हारफेल से भापका देह्ान्त हो गया । आपके बाबू धन्नूछालनी, रा० सा" बाबू लक्ष्मीचंदजी 
भौर बाबू केशरीचंदजी नामक तीनपुत्र हुए । 

बा० 'धननूलाइ॒जी--आपका जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ। आप श्री पांवापुरी, कुण्डलूपुर, गुणाया 
बिहार भादि स्थानों के श्रे० जैन सन्दिरों के मैनेजर हैं। पांवापुरी के जछ मन्दिर का जीोदार और चहाँ के 
तालाब का पश्केद्धार भी आप ही के समय में हुअ/। इसके सिवाय पांवापुरी के गाँव मन्दिर का विस्तार 
भनेडानेक भर्मशालाओं का निर्माण भाप ही के समय में हुआ। आपके मैनेजर शिप्र में इस तीर्थ की 
ऐरक में बढ़ी वृद्धि हुईं। आपके बाबू जवाहरछाछजी और ज्ञानचन्दजी नामक दो पुत्र हैं । यावू जवाहर" 
फछनी के विमलचन्दज़ी और शान्तिचन्दजी नामक दो पुन्र हैं। का 

राब सा० बाबू लच्मौचन्दजी--आापका जन्‍म संवत्‌ १९४४ में हुआ। आप विद्वार के ऑनरेरी 


षुण्हे 





औछबारू जाति का इतिहास 


भजिस्ट्रेट, लोकखबोर्ड के चेभरमेंन और टिस्ट्रीक्टबो्ड के मेस्बर हैं । गवनमेण्ट से १९३० में आपको राव साहब .! 
की उपाधि प्राप्त हुईं। कापके इस समय &ः पुत्र हैं। आपके प्रथम पुत्र यावू इन्हरचन्दजी बोन ए० बौ* 
एछ० हैं। आप यहां पर वकालत करते हैं । इनसे छोटे बाबू बिजयचन्दजी, श्रीचन्दुजी प्रेमचल्दुजो और हत्त- 
चन्दूजी हैं। बाबू इन्द्रचन्दजी के दो पुत्र हैं। जिनमें बड़े का नांम रिखवच॒स्दुजी हैं | ह 
|...“ बाबू केशरैचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४६ में हुआ | आपके इस समय ८ो पुत्र हैं बिलडे 
नाम क्रम॑ से बाबू सौभागचन्दजी भौर व.पूरचन्दुजी हैं । विहार शरीफ में मद परिवार बहुत प्रसिद्ध कर 
प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर भापकी बहुत बड़ी णमीदारी है। 


सेठ गुलाबचन्द हीराचन्द सचेती, श्रजमेर 


इस परिवार का मूल निवास स्थान मेद्ता ( जोधपुर स्टेट ) में है। इस परिवार के पूरंध 
छेड जयचंदजी तथा उनके पुश्न अभयराजजी और पौत्र रक्ष्मीचंदजी वही निवास करते रहे। सेठ रुद्मीचंद 
जी के रूपचंदजी तथा धृद्धिचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। यहाँ से सेड रूपचन्दजी व्यापार के किये अममेरं 
तथा बृद्धिचन्द गवालियर गये। हु 

रेठ वृष्धिचन्दजी सचेती--आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर गवालियर स्टेट ,ने आपको अपनो 
ट्रेझरी का खजांची बनाया। सन्र्‌ १८७५७ के गदर में भापने खजाने की इमानवारी पूर्वक रक्षा की। संवत्‌ 
4९१५ सें आपने गवालियर से श्री सिद्ध/अछजी का संघ निकाछा । संवत्‌ १९२४ में भापने खजाची के पद से 
इस्तीफा! दिया। इस कार्य के साथ २ भाप अपना साहुकारी व्यापार भी करते ये। आपकी रा 
दरबार तथा व्यापारिक वर्ग में अच्छी प्रतिष्ठा थी। आपने गधालियर संदिर में संगमरमर के भष्टापदुजी 
व संदेखरजी बनवाये, आपने फछोदी पश/श्चवाथ नामक प्रसिद् तीर्थ में मंदिर के चारों ओर विशांड परकेय 
बनवाया । भापके नाम पर भुरूबचन्दजी सचेती उदयपुर से दत्तक लाये गये । 

सेठ गुल्ाबचन्दजी-सचेतो--आप अपने पिताजी के साथ तमाम घामिक कामों में सहयोग देते 
रहे। संवतू १९४३ में आपका स्वरगवास हुआ । भापके पुत्र सेठ हीराचन्दजी सचेती हुए । 

सेठ हौराचन्दजी सचेदौ--आपके पिताजी ने संभवनाथजी व आदीइवर के संदिर का व दांदावाड़ी 
यगेरा का प्रबंध भार अपने ऊपर लिया। तब से आप छोग इन संध्याओं के कार्य्य को भी प्रकार संचाढित 
कर रहे हैं। आप इस समय भोसवाल हाई स्कूल के प्रेसिडेंट हैं। इसके स्थापन में आपका उत्तम सह- 
योग रहा है। स्थानीय भोसव/ल भौपघालय के भी आप प्रेसिडेंट हैं। इसके अछावा भाप श्र * जे« 
कान्फ्रेस के अजमेर मेरवाड़ा प्रान्त के सेक्रेटरी तथा स्टेंडिय कमेटी के मेम्बर हैं। संवत्‌ १९१४ में भापने 
अजमेर स्टेशन के सम्मुख एक सराय बनवाई है, इस समय भापके ५ पुत्र हैं जिनके नाम याबू रतमचम्दजी 
ज॑तनघन्द॒जी, दौलतचन्दजी, कुशलचन्दजी, और इन्द्रचन्दजी हैं। आप सब बंधु सुशीछ, विनम्र तथा अपने 
पिता के पूर्ण आज्ञाधारक हैं। सचेज़ी रतनचन्दजी का जन्म संबत्‌ ३९६५ में हुमा। आप फर्म ढें वेडिंग 
व्यापार को सह्याठते हैं । आपसे छोटे जतनचन्दजी का जन्म ३९६५९ में हुआ। भापने गत वर्ष आप 
से बी० कॉम की परीक्षा पास की है । बाबू रतनचन्दजी के भजरचन्द्र तथा इस्तृचस्त्‌ नामक २ पुत्र हैं। 
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स्व० सेठ मोतीलालजी संचेती, लोणार ( बरार ) मेहता विजयसिहजी खजांची, अमीन भानपुरा (पेन ने 








| आज 


सेठ हेमराजजी संचेती, लोणार ( बरार ) लाला रतनचंदुजी जैन, अम्वाला पिठी. 


संचेती_ 
- सेठ हृशुतमल मोतीलाल संचेती, लोखार 
ड यह परिवार बवागवा ( करिद्ानगढ़ के समीप ) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज सेट 
छगभग संवत्‌ १९०५ में व्यापर के छिये छोनार आये । आपके हणुतसलजी, हीरालालज्ञी 
का चुच्रीतछजी नामक $ पुत्र हुए । संवत्‌ १९५३ के करीब इन तीनों भाइयों का व्यापार भक्ग 
कब हुमा । | ५ 
सेठ दृसुतमठकी का परिवार--आपका स्वगंवास संवत्‌ १९३७ में झोगया । आपके मोतीछारू 
ही हवा पूनमचादजी भामक दो पुत्र हुए, इनमें पुनमचन्दजी, हीरालाऊजी के नाम पर दत्तक गये । 

- सेठ मोतीललाजी संचेती--भाप इस परिवार में बहुत-प्रतापी पुरुष हुए। आपका जन्म 
हंबद १९२७ में हुआ । आप आस पास की पंचायती में नाम्रांकित पुरुष तथा लोनार की जनता 
है प्रिव स्यक्ति थे । संवत्‌ १९८७,में बुढढाना दिस्ट्रिक्ट के छुलमी मुसलमान तथा सरहठा छोगों गे मिल 
हर मारवादी जाति के विरुद विद्वोह उठाया । तथा उन्होंने २७ गांवों में मारवाद़ियों के घर लड़े, वहियें 
बहा दीं, तथा घरों में भांग झगा,दी । इस प्रकार उनका दल उत्तरोत्तर बढ़त! गया। जब इस दुढ़ ने 

' झते २ मारवादियों की सबसे बढ़ी और धनिक बस्ती छोनार को छटने का नोटिस निकाला । तब छोनार 
ही मारवादी जनता ने शुझढाना टिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर व भाफीसरों से अपने बचाव की प्रार्थना की। 
ऐड़ित उनकी भोर से जल्दी कोई उचित प्रवन्ध न दोते देख सेठ मोतीछाकमी संचेती ने सब छोगों को 
अपनी रक्षा रवय॑ करने के लिये उत्साहित किया, आपने ३०० सशस्त्र व्यक्ति अपने मोहद्लों की रक्षार्थ तयार 
हिये, सथा तमाम पुरुष एवं स्त्रियों को हिम्मत पूर्वक इसले का सुस्तेदी से सामना करने के लिये टाउस 
बंधाया। जब ता० २३। १२। ३० को छटने वाढी जनता का दर छोनार के समीप पहुँचा, तो उन्हें 
पता छगा कि इन छोगों ने पक्का जाप्ता कर रक्खा है, जिससे पे छोग वापस द्वोगये, पीछे से सरकार की 
भी मदद पहुँच गई जिससे यह बढ़ती हुईं अग्नि, जो सारे बरार में फैलने घाली थी, यहीं शांत दोगई। 
॥ छोनार के “धारा” नामक अविराम जल्यप्रपात पर हिन्दू स्रियों तथा पुरुषों के स्नावाद़ि धामिक 
इज में जब मुस्छिम जनता अनुचित हस्तक्षेप करने छगी, उस समय आपने ३ वर्षों तक अपने व्यय से 
बात बासक स्थाव पर योग्य अधिकार पाने के छिए लड्ाई लड़ी | इसी बीच बाजे का सामला खड़ा 
' बुँधा। इन तमाम बातों से चन्द मुसलमानों ने आप पर-हमछा किया, जिससे आपके सिरमें २१ घाव 
के ।- उस समय हजारों ज।दमी आपके प्रति हमदर्दी तथा प्रेम प्रदर्शित करने के लिये अस्पताछ में 
रक्त होगे, तथा उन्होंने दंगा करने की ठानडी। छेकिन आपने उन्हें सांखना देकर रोका। इस 
हकार सब हिन्दू सुसरुमानों की यह आपसी रंजिश बहुत बढ़ गईं, तब सरकार ने बीच में पद कर 'घारा' 
तथा शत्रे के प्रघन को सुरुझ्ाया। दंगे के बाद सवा साल तक सेठ मोतीछाकजी बीमार रहे। और 
मिहठी भवादू वदी ८ संवत्‌ १९८९ को इस नरबीर का स्वर्गंवास हुआ। आपके सम्मान स्वरूप छोनार 
भ बाजार बन्द रकसा गया था। महाराष्ट्र, प्रजापत्र व केशरी नामक पन्नों ने भाषके स्वर्गवास के सभा- 
चर खे कारों में प्रकाशित किये थे । सेठ मोतीझाछजी छोनार के तमाम स/पेजनिक कामों में उदा- 
रज फूड भाग रेतें थे। आपने 'चार' के समीप एक धर्मशाला बनवाई। स्थानीय अव्वाढ़े वाजार में 


पडज 
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दो तीन हजार रुपये खर्च कर पानी के परप छगाये, राममन्दिर "तथा धारातीर्थ में बहुतसो सहायताएं 
दी। आप शिवएुर जैनतीथ की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर थे। इसी तरह के प्रतिष्ठापूं दास 
आजीवन करते रहे। आपने ही छोनार में सर्व प्रथम जिनिंग. फेक्टी खोढ़ी आपके अखेचादजी/ 
उत्तमचन्दजी, खमीचन्दजी, तथा गेंदचन्दुजी नामक ४ पुत्र विधमान हैं। इस समय भाप चारों ही भाई 
फर्म के व्यापार का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। आपका परिवार छोनार तथा भास पास के ओसवाह 
समाज में नामांकित माना जाता है। ह * 

सेंठ अखचंदजी- आपका जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। आपके यहाँ “इशुतमर मोतीराह हे 
नाम से बेंड्िग, सराफी, कपड़ा का व्यापार तथा जिनिंग फेक्टरी का कार्य्य होता है। छोनार में भाप 
दुकान मातवर है। सेठ उत्तमचन्दनी का जन्म संवत्‌ १९६१ में ऊलमोचस्दुजी का जन्म संत १९६५ में 
तथा गेंद्चन्दजी का जन्म संवत्‌ १९६४ में हुआ। गेंद्चन्दजी ने एफ़० ए० तक शिक्षा पाईं। आएगे 
इशुमान व्यायाम शाक्ा का स्थापव किया। आप उत्साही युवक हैं। सेट अखेचन्दुजी के पुत्र तथ्मह 
जी तथा रतनशन्दुजी पढ़ते हैं। और उत्तमचन्दजी के पुत्र मदनचन्दजी बालक हैं । 

सेठ पूनमचन्दजी संचेती का स्वर्यवास अपने बढ़े भ्राता मोतीझाजी के ८ मास वाद हुआ 
आपके पुत्र माणकचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९५६ में हुआ। आप “हीरालाल पूनमचन्द” के नाम से 
'ध्यापार करते हैं। भआपके कपूरचन्दुजी, तेजमरू तथा पारसमऊ नामक ३ पुत्र हैं। सेठ चुब्बीझाकली के पुत्र 
सिंवफल एछणी विध्यसान हैं। आपके पुत्र खुशालचर्दजी ने दंगे के समय दंगाइयों को पकड़वाने में 
पुलिस को बहुत इमदाद दी थी। जापके छोटे भाई गगेशलाछजी, मिश्रीझछजी तथा चस्पालकजी हैं। ' 


सेठ थानमल चंदनमल संचेती, चिग्रंनपेठ (मद्रास). , 


इस परिवार के साहिकों का मूछ निवास स्थान ढूंढछा ( मारवाढ़ ) का है । भाप इवेतासर 
जैन समाज के बाइस सम्प्रदाय को मानने वाले सब्जन हैं। सबसे पहिछे इस परिवार के सेठ श्ेषमछी 
“जेससे पवमचन्द भीचन्द” के साझ्े में पूना में व्यापार करते थे। आप संवत्‌ ३९७६ की जेढ' हरी 
$ को स्वगंवासी हुए । आपके चार भाई और थे जिनके नाम भीकमचन्दजी, प्रतापमरजी, भानमझणी 
तथा णेव॑त्तराजजी थे। सेठ प्रोपसछजी के स्वगवास होजाने के बाद संवत्‌ १९३० में थानमकजी ने.विगर 
पेठ में “शेषमल थानमल” के नाम से दुकान स्थापित फी। श्री शेषमक्षजी के प्नाटाछजी, पेवरफ्खुजी 
तथा सिश्रीसछणी नामक तीन पुत्र हुए जिसमें से मिश्रीमछजी, भीकसचन्दणी के यहाँ दत्तक रख दिगे गये 
प्रतापमछणी के हीराचन्दजी तथा इस्तीमछजी नामक दो पुत्र हुए । हीराचन्दुजी के संवरीष्मकजी तंश 
रिजबचस्द्रजो नामक दो पुत्र हुए। संबत १९६८ सें शेपसलजी तथा थानमछजी दोनों भाई अक्ण रे पे 
गये । शेषमछनी के पुत्र पश्नालालजी “मेस्नस शेपमल पतन्नाछाल” के नाम से अछग स्वतंत्र दुका 
कौणीवरम्‌ में करते हैं । ५ 

सेठ थानमरुणी की फमम इस समय चिंगनपेठ में है। भाप बडे सम्जन हैं। तथा भरे 
जञाति भाइयों का अच्छा सल्कार करते रहते हैं। आपकी यहां कीं पंच पंचापतियों की अच्छी मतिहा है। 
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सेठ गोविन्दरामजी सचेती (सुगनमल 


बाबू इन्द्रचन्दजी सचेती, 8.3.8.7... पटना. 
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गह फर्म चिंगंनपेठ में मातबर और अतिष्ठित सानी जाती है । आपके पुत्र चन्दनमऊवी बाल्यका में पी 
हे ्‌ [4 डर अ४ अप ० ४५ 
छगत्रासी होगये। इस फर्म की ओर से दान धर्म भौर सावेजनिक कामों में सदायताएँ दी जाती है । 


सेठ वालचन्दजी संचती का परिवार, मोमासर 


करीब २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष डिगरस नामक स्थान से चलकर मोमासर माझक 
खाद पर आये। आगे चलकर इनके वंद्र्मे कुंभराजनी हुए। कुंमराजजी के रघुनाथजी, ताजसिंहनी, 
पेरतिहजी, नथमलजी और सतीदासजी नामक पाँच पुत्र हुए। आप भाइयों ने सम्बत्‌ १९०८ में मेससे 
घतीदास डस्मेदमछ के नाम से कलकरें में फस स्थापित किया । भाप छोगों की व्यापार कृणझता से मे 
अल निकली और पूर्णिया, इस्लामपुर, पटनागोला आदि स्थानों पर जापकी शासाएँ कायम हो गई | संवत्‌ 
१९५१ में आप सव भाई अर २ हो गये । 

सेठ नथमलजी के पुत्र वालचन्दुजी ने अलग होते ही वालुचर्द्व इन्द्रचदद्ध के नाम से व्यापार 
झरना प्रारम्भ किया । इसमें आपको वहुत सफलता हुईं। आपका मोमासर की पंच पंचायती में अच्छा 
सम्मान था। आपके इन्द्रचन्दजी, डायमलजी, सुगनमछजी और दीराछाछज़ी नामक चार पुत्र हैं। भाजकुछ 
भाप चारों भाई अरूग २ हो गये हैं । 

सेठ इख्दचन्दजी 'वालचन्द्‌ इन्द्रचन्द” के नाम से व्यापार करते हैं। भाप घुद्धिमान्‌ एवम समझ 

दार सजन हैं। आपके हाथों से इस फर्म की और भी तरकी हुई है। जाप धर्म में बढ़े पक्‍के हैं। भापके 
इस समर ढाछचन्दजी और पुनमचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ ठायसछनी और सुगनमलनी दोनों भाई 
भी बड़े योग्य थे मगर आपका थोड़ी ही उम्र में स्वगंचास हो गया। डायमल्ली के क्ोई पुत्र न था थौर 
सुगरमलनी के गोविन्दरामजी एवं केवऊचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। गोविन्द्रामजी सेठ डायमरूमी के यहाँ 
दृषतक़ गये हैं। वंम्ान में आप दोनों ही भाई सुगम गोविन्द्राम के नाम से चछानी, जट भौर 
जमीदारी का काम्र करते हैं । आपकी दुकान का पत्ता ४२ आर्मीनियन स्ट्रीट है। आपतलोगों ने मोमासर में 
अंग्रेजी कर के लिये मकान बनवाकर सरकार को दिया, है! यह परिवार जैन तेराप॑थी सम्प्रदाय का 
भनुयायी है। 


सेठ रूपचन्द छगनीराम संचेती, वजापुर (निजाम) 


इस परिवार का मूठ निवास डाबरा (जोधपुर स्टेट) है । आप स्थानकवांसी आज्नाय के सजन 
हैं। देह से लगभग ६७५ वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्वज च्यापार के लिये निनाम स्टेट के बेज्ञाइर नामक 
सात में आये । यहाँ जाने के वाद तीसरी पीढ़ी में सेठ जयरामजी संचेती हुए । आपके द्वाों से इस परि- 
बए ढे ब्यापार तथा सम्मान को बहुत तरक्कों मिली। आपने आसपास के भोसवाद सम्तान में भच्छा 
नाम पाया। 

सेठ जयरामदासजी के धनीरामजी, वच्छताजजी तथा किशनदासडी दामझ दे पत्र हुए। इस 
तोरों भाइयों का स्यापार शड्े १७९९ में अछय २ हुआ। सेठ छपनीरामजी ने क्षपने पितानी के वाद 
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व्यापार को जादा बढ़ाया। आपका झके १८१७ में ७२ सार की आपु में स्‍्तगंवास हुआ । 
आपके पुत्र रूपचन्दजी संचेती का जन्म शक १८१३ में हुआ। आपने अपनी फर्म पर वायायत के ढांये 
को बहुत बढ़ाया है| इस समय आपके बगीचे में २ हज़ार झ्ाद मोसुमी के और २ हजार झा संतरे के हैं। 
इसके अछावा १ हजार झा नीदू, अंजीर और अनार के हैं। इस अकार आपने नवीन कार्य का साहसपूरतक 
स्थापन कर अपने समाज के सम्मुख नूतन आदर्श रच्छा है। भापके बगीचे के फल हैदराबाद तया बम्बईं 
भेजे जाते हैं। आपके यहाँ ३ हजार एकढ़ भूमि में कृषि होती है । आप बढ़े मिलनसार तथा सरझ खमाद 
के व्यक्ति है। औ रंगावाद जिछे में आप सबसे वढ़े कृषि तथा वागायात का काम करने वाडे सजन हैं। - 
सेठ वच्छरानजी का स्वर्गंबास शके १८१० में हुआ। आपके भोकचन्दजी तथा जेटमलजी नामढ़ 
घुन्न हुए। आप दोनों वन्धुओं के क्रमशः फक्रीरचन्दजी तथा साणकचन्दजी नामक पुत्र हैं । इनके यहाँ कृषि. 
तथा वागायात का व्यापार होता है। इसी प्रकार सेठ किशनदासजी द्ाके १८२९ में स्वगंवासी हुए। 
आपके पुत्र पृतमचर्दजी तथा दलीपचन्दुजी हुए! इनके यहाँ कृषि का कार्य दोता है। सेठ प्नमचन्दुजी के. 
घुन्न उत्तमचन्दुजी, उक्खीचन्दुजी तथा पेमराजजी हैं । 


सेठ भागचन्द जोगजी संचेती, लोनार 


यह परिवार बवायचा (मारवादू) का निवासी है | वहाँ से इस परिवार के पूर्वज सेठ जोगजी 
४०९० साल पूर्व छोनार आये । भाप श्वेताम्बर जैन स्थानकवासी भ्षाज्नाय के मानने वाके सजन ये । 
आपका संवत्‌ १९४८ में स्वगंवास हुलआा। आपके भागचन्दजी, रतनचन्दजी तथा खुशालचन्दुजी नाम्तढ़ 
३ पुत्र हुए। इनमें सेठ भागचन्दनी विच्यमान हैं । ] 

सेठ भांगचस्दजी संचेती का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ। जाप छोनार के ओसवाल समाज में 
प्रतिष्ठित व हिम्मत बहादुर सजन हैं। भापने रुद्दे के व्यापार में बहुत सम्पत्ति कमाई तथा व्यय की। 
आपके पुत्र पुसराजजी तथा भीकमचन्दजी हैं । पुखराजनी की वय १९ सार की है। आपके यहाँ “भांग 
चन्द रतवचन्द” के नाम से,साहुकारी, रुईं तथा कृषि का काम होता है। सेठ रतनचन्दजी के पुत्र नम 
जी १९ साल के हैं । थद्द परिवार छोनार तथा आसपास के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझा जाता है। 





९ [८] 

सख्त 
मेसाली गोत्र की उत्पत्ति-संवत्‌ १३९६ में लोहूपुर पद्न में यादव कुछ भादी संगर नाम 
राजा राज करते थे। उनके कुछघर, श्रीधर तथा राजघर नामक ३ पुत्र थे। राजा सगर ने जैनाचांस्य 
जिनदत्तसूरिजी के उपदेश से अपने बढ़े पुत्र कुझघर को तो राज्य का छवामी बनाया, तथा शेष २ को 
जैम धर्म अंगीकार कराया | इन बंधुओं ने विताम्रणि पाश्चनाथजी का एक मंदिर बनवा कर जैना चाय 
से उसकी अतिष्ठा करवाई ! भंढार की,साल में रहने के कारण इनकी गौत्र “भंडसाली” हुईं। जागे चएकर 

इन्हीं श्रीघरणी की अठारवीं पीढ़ी में भंसाली थाहरुशाह नामक एक बहुत प्रतापी पुरुष हुए । 


पक 


मेसाली 
मसाली धाहरुशाह--छोद्ववा मंदिर के 'झतदुल पद्मयंत्र” नामक शिला छेख से, तथा भारत 
सरकार द्वारा प्रकाशित एप आफिया इण्डिका नामक अंथ से थाहरुशाह के सम्बन्ध का निम्न वृत्त का 
है कि 
कर ँताबीन काल में राजा सगर के पुत्र श्रीधर तथा राजघर ने जैन धर्म से दीक्षित होका छोहूपर 
पहन मैं श्री वितामणि पाइवेनाथनी का संद्रि बनवाया । राजा श्रीधर ने जो जैन मंदिर बनवाया था, वह 
प्राचीन मंदिर महस्मदगोरी के हमले के कारण लोद्वा के साथ नष्ट हो गया। तः संवत्‌ १६७५ में जेसलमेर 
बिवासी भणसाली गौजीय सेठ थाहरूशाह ने उसका जीोद्धार कराया और अपने वास स्थान में भी देरासर 
इनवाकर शास्र भंढार संग्रह किया । सेठ थाहरुशाह ने छोड्वे के संदिर की प्रतिष्ठा के थोड़े समय बाद एक 
पंत निकाला, और शबरुंजय तीर्थ की यात्रा करके सिद्धाचलजी में खरतराचाय श्री जिनराज सूरिनी से संवत्‌ 
१६८ में २४ तीर्थंकरों के १४५२ गणधरों की पाहुका वहाँ की सरतर वशी में प्रतिष्ठित कराई थी ।” 
थाहरूशाह के सम्पत्ति शाली होने के सम्बन्ध में निश्व छोकोक्ति मशहूर है कि थाहरुशाह 
होडपे में मी का व्यापार करते थे । एक दिन रूपासिया आम की रहने वाली एक स्त्री चिन्रावेछ की एंडुर 
पर रखकर छोद़वा में धी बेंचने आई । थाहरूशाह ने उसका थी खरीदा और तोलने के लिये उसकी मठकी 
से घी निकालने लगे, जब घी निकालते २ उन्हें देर हो गई भौर मटकी खाली नहीं हुई तो उन्हें बड़ा 
आइचय हुआ और उन्होंने यह सब करामात एडंटी की समझ इसे छे लिया। उस एंडुरी के प्रभाव से 
यहरुसाह के पास असंस्यात हृत्य हो गया । जिससे उन्‍होंने अनेक धामिक काम किये। इस समय इनके 
पसिर में कोई विद्यमान नहीं हैं । 


भंसाली मेहता किशनराजजी (उफ्े मिनखराजजी) का खानदान, जोधपुर 


इस खानदान के पूव॑ज भंसाली बीसाजी मेसलमेर के दीवान थे। ये राष चूंडाजी के समय में 
जैसलमेर से जोधपुर आये इन्होंने बीसेछाव ताहाब बनवाया। इसके बाद नाडोजी, अखेमरूमी तथा वेरी- 
साढनी हुए। वेरीसालजी बालससंद पर युद्ध करते हुए मारे गये । इनकी धर्मपत्नी इनके साथ सती हुईं। 
तब्से जोधपुर के संसाली अपने बच्चों का वहाँ मुंडन कराते हैं। इन वेरीसाछजी की चौथी पोढ़ी में 
जात्रायजी हुए। इसके ३ पुत्र हुए जिनके नास भंसाली मेहता तेजसी, रायसी, वथा श्रीचंदी थे । इनमें 
भंसाली रागसी के पांचवी पीढ़ी में बोहरीदासजी हुए। इनके सादूलमछजी, सुल्तानमछ्जी तथा सुलताव- 
सलडी नामक ३ पुत्र हुए । 

भंसाली सुछतानमलछजी लेनदेन का काम करते थे । इनके सावंतमलजी, सुख़राजनी, कुंशलराज 
भी तथा शुगराजजी नामक ४ पुत्र हुए। भंसाली कुशरूराजजी संवत्‌ ३९६६ में खर्गवास्ती हुए। आपके 
आनराबज, माणकराजजी, कपूरराजजी, सस्पतराजजी, सुकनराजजी, विश्वनराजजी तथा किशनराजजी 
(उर्फ सिनखराजजी ) नामक छ पुत्र हुए। इनमें ले संसाढी छंगनमलजी सावंतमछनी के नाम पर दृत्तक 
गगे। इनके पुत्र उस्मेद्राजजी तथा पौन्न सयराजजी भंसाली हैं। भंसाली कपूरराजजी करकते में दुराछी 
करते थे । आप इनके पुत्र सबलराजजी आवकारी विभाग में हैं | सस्पतराजजी के पुत्र कवकराजजी कलकतते 

है] 


आऔसवाल जाति का इतिहास 


में सर्विस करते हैं। भंसाली सुकनराजजी सवइन्स्पेक्टर पोछिस थे, इनका स्वर्गवात्त हो गया है । 
भंसाली विशनदासजी पोलीस विभाग में थे । अभी आप रिटायर हैं। 

मंसाक्षी किशनराजजी ( उर्फ मिवखराजजी )--आपका जन्म संवत्‌ १९३६ में हुआ। भाप 
सन्‌ १८९७ से सारवाद़ राज की सर्विस में प्रविष्ट हुए । तथा महाराजा सरदारसिदजी के समय प्राइवेट 
सेक्रेटरी भाफिस में छाक हुए | पश्चात्‌ आप संबत्‌ १९६२ में पोलिस कान्स्टेवल हुए, एवं इस विभाग में 
भ्षपनी होशियारी से बराबर तरक्की पाते गये सन्‌ १९१२ से १४ सालों तक आप पब्लिक भ्रासी क्यूटर रहे। 
तथा सन्‌ १९२६ से भाप सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीस के पद पर कार्य्य करते हैं। आपके होशियारी पूर्ण कामों 
की एवज भें जोधपुर द्रवार तथा कई उच्च पदाधिकारियों ने आपको संटिक्रिकेट दिये हैं। आपके ४ पुत्र है 
जिनमें बड़े जचरराजजी वी० ए० एल० एछ० वी जोधपुर में वकालात करते हैं, कुंदनराजजी ने बी० ए* तढ़ 
शिक्षापपाई है। इसे छोटे रतनराजजी व चंदुनराजजी हैं । 


भैसाली रतनराजजी कुशलराजजी का खानदान, जोधपुर 


ऊपर लिख जाये हैं कि इस परिवार के पूर्वज भंसाली जगन्नाथजी के तीसरे पुत्र भीचंदरजी बे। 
इनके ५ पाँच पुत्र हुए, जिनमें मंझछे पुन्न माणकर्चंदजी थे । इनके नाम पर मूकचम्दजी तथा उनके नाम 
पर वच्छराजजी दत्तक जाये । इनका स्वगंवास सृंवत्‌ १९०५ से हुआ । वच्छराजनी के पुत्र फतइराजजी तक 
इस परिवार के पास सोजत परगमे का खांभछ गाँव पट्े था। फतहराजजी ने अपने पूर्वजों की एकग्रित की 
हुई सम्पति को खूब खर्चे किया । संवत्‌ १९५२ में इनका स्वर्गंवास हुआ | इनके उदयराजी उस्मेदराजजी 
तथा पेमराजजी नासक हे पुत्र हुए । 

भंसाढी उदयराजजी नागोर के मुसरफ तथा महाराणीजी ( धब्द्ाणनी ) जोधपुर के कामदार 
थे । संवत्‌ १९६४ में इनझआ सगवास हुआं। इनके पुत्र फौजराजनी के पुत्र किशनराजजी, भोहनराअजी 
सोहनराजज्ी तथा उगमराजजी हैं। 

भंसाली उस्ेद्राजजी भी राज्य की नौकरी करते रहे, इनका स्वरगंवास संवत्‌ १९३५ में हो 
गधा । इनके जोधराज्जी, रतनराजजी, देवराजजी, रूपरानजी तथा फरणराजजी नामक पाँच पुत्र हुए। 
इनमें रुपराजजी के पुत्र कशलराजजी, रतनराजजी के नाम पर दत्तक आये हैं। भंसाली रतनराजजी कर 
जन्म संवत्‌ १९१० हुआ था। आप छग़भग १२ सार तक खजाने के नायव दरोगा, बारह साल तब 
सब इन्स्पेक्टर पोलिस तथा देस सार तक कोर्ट आफ घास के अकाउण्टेण्ट रहे। सत्र्‌ १९१८ में रिदावर्श 
हुए तथा फिर बिलाड़ा तथा संवराणी ठिकाने मे २ साऊ तक मैनेजर रहे। इधर कुछ मास पूर्व भाप्र 
रवगवास हो गया है। आपके पुत्र कुश्लरामजी आांढिद जाफिस जोधपुर में सर्विस हैं। इसी तर 
फरणराजजी के पुत्र मुकुन्द्राणज्ी भी भाढिट आफिस में सर्विस करते है। 
| भंसाली पेसराजजी का स्व्गंवास संंबत्‌ १९५७ सें हुआ । आपढे पौम्र भेसराजजी शक्ल हैं 
तथा घुकनराजजी ट्िन्यूट इन्सेकटर हैं| 


हि 


ब्रोतवाल जाति का डतिहास त्ह्छ्छ्् 





कै होरालालनी भनसाली, डूँगरगह- कु मिज्ननचत्दती भनसाली, बीकानेर, 


मताली 


भंसाली मेहता अशुनराजजी का खानदान, जोधपुर 

हस परिवार के पूवेज भंसाड़ो बोहरीदासजी, जोधपुर में छेन देन का व्यापार करते ये। 
आपके सादूढमलजी, मुछतानमलछजी तथा सुलतानमछजी नामक तीन पुत्र हुए, भंसाछी मेहता सुलतान- 
पहजी सम्पत्तिशाही साहुकार थे, तथा मद्ठाराजा सानसिंहजी के समय में सायरात के इजोर का काम 
इसे मै । स्टेट को भी आपके द्वारा रकमें उधार दी जाया करती थी । सेढ झुलतानमलजी के गजराजजी, 
तगराजेजी भर बुधराजजी नामक तीन पुत्र हुए । नगराजजी भी सायरातों के इजारे का काम करते रहे । 
एंवद्‌ १९४१ में आपका ख्र्गवास हुआ । गजराजनी के पुत्र दौलतराजजी तथा सजनराजजी ज्युडिशियछ 
विभाग में सर्विस करते रहे । इस समय इनके पुत्र कानराजजी व मानराजजी हैं। 

मेहता नगराजजी के पुत्र खींवराजजी तथा भींवराजजी हुए। खींवराजजी २८ साछ से ज्युडि- 
शिपह हक हैं। भींवराजजी हैदराबाद में व्यापार करते थे। आप संबत्‌ १९६० में स्वंवासी हुए । 
पैड सींवराजजी के पुत्र अजुनराजजी व्‌ किशोरमलजी हैं। मेहता अज्ुनराजनी का जन्म संवत्‌ १९६१ में 
हुआ। आपने सन्‌ १९२५० में बी० ए० पास किया । सन्‌ १९२६ से आप रेलवे जाडिट आफिस में 
सर्विस करते हैं, तथा इस समय हन्स्पेक्टर आप अकाउप्टेष्ट हैं। भंसाढी किशोरमरूणी की वय २५ साढू 
हर है, भापने सन्‌ १९३० में बी० एस० सी० एल० एल० बी० की परीक्षा पास की है। सन्‌ १९३१ से 
भाप "मेहता एण्ड करपनी के नाम से जोधपुर में दंजनियरिंग तथा कंट्रार्विट्य का काम करते हैं 


सेठ प्रतापमल गोविन्द्राम भंप्राली, कलकत्ता 


॥ इस परिवार वाले सजन भारवाड़ से बीकानेर राज्य के शयस्र भामक स्थान पर आये। 
पहाँ कुछ समय तक निवास कर यहाँ से रानीसर नामक स्थान में जाकर रहने रूगे । इस' परिवार में सेठ 
ेशमरजी हुए । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ रतनचन्दजी एवम सेठ पूर्णचन्दणी था। 

सेठ रतमचन्दजी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ परद्भचन्द्रजी, सेठ देवचंदजी एवम्‌ 
पट कल्तूचन्दुती था। सेठ प्रणचन्दुजी के प्रतापमछजी एवम मूछचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेट 
पदमचन्दजी का वाह्यकाल ही में स्वर्गवास हो गया । 

सेठ देवचन्दजी--प्ररस्म मे आप देश से सिराजगंज के पास 'एलंगी भासक स्थान पर गये। 
वहाँ जाकर आपने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। इस फर्म में आपने अपनी होोशियारी एवम डुद्धिमानी 
से भच्छी सफलता प्राप्त की। मगर दैव हुयाँग से इस फर्म में आग छूग गई भौर आपकी की हुई सारी 
महलत पर पानी फ़िर गया। इसके पश्चात्‌ आप अपने सारे जीवत भर नौकरी ही करते रहे। आपका 
सगवास संबत्‌ १९३६५ में हो गया । आपके गोविन्द्रामणी नामक एक पुत्र हुए। 

... सेठ गोविन्द्रामजी--आापका जन्‍म संवत्‌ १९३५ में हुआ। आजकछ आपका परिवार बीकानेर 
$ निवासी है। भाप बाईस संप्रदाय के अनुयायी है। प्रारुम में आपने सर्विस की । आप बढ़े व्यापार 
भर पुरुष हैं। नौकरी से आपकी तबियत उकता गई एयम, आपके दिल में स्वतन्त्र व्यवसाय करने की 
एक हुईं। अतएवं आपने संवत्‌ १९५६ में यह सर्विस छोड़ दी तथा हशुमतराम तुरुक्षीराम के साप्मे में 

ण८व 
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फर्म स्थापित की । यह साझा संवत्‌ १९६३ तक चलता रदा। इसे बाद इसी साठ आपने अपनों 
निज्ञ की फर्म मेसस प्रतापमल गोविन्दराम के नाम से की । तब से आप इसी नाम से अपना व्यवसाय 
कर रहे हैं। आपडा जीवन, बढ़ा सादा जीवन है। विद्या से आपको बढ़ा प्रेम है। करोव तोन साह 
पूर्वे आपने बीकानेर में गोलछों की गयाद में श्री गोविन्द सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। जहाँ 
सब प्रवन्ध भापकी ओर से हो रहा है। आपके वा० भीखनचन्दजी नामक एक पुत्रहे। भाप उस्साही , 
नवयुवक हैं आजकल जाप फर्म के कार्य्य सें सहयोग दे रहे हैं। 

सेठ प्रतापप्लजी--आप इस फर्म के भागीदार हैं । आप श्री जैन इवेतास्वर तेरापंथी संप्रदाय 
के मानने वाले हैं। प्रारम्भ में आपने भी मेरूफ़ासारी में केसरीचन्द मोतीचन्द के यहाँ सबविस क्री। 
कुछ वर्षों वाद उनकी सौकरी छोड़ दी एवम्‌ अपने भतीजे लेट गोविन्दरामजी के साथ प्रतापमल गोविस्द॒राप 
के फर्म में साप्ता कर लिया । जो इस समय भी है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम ऋमशः हीराहाठजी, 
आसकरनजी, सुगनचन्दजी एवम जैसराजजी हैं। आप छोगों का आजक्रक देश में निवास स्थान 
श्री हू गरगढ़ है | 

हीराललजी मैट्रिक पास हैं तथा जैसराजजों इण्टर मिजियेट कामर्स की स्टेढी कर रहे हैं। शेप 
सब भाई फर्म के क्षार्य में सहयोग देते है। सेह प्रतापमलूजी के भाई मूलचन्दजी का स्वर्गवास हो गया है। 
आपके जेठमरूजी एवम सुमेरमठजी नामक दो पुत्र हैं । जेठमऊूजी एफ० ए० प/स करके ठावटरी पढ़ रहे हैं। 
दू सरे दुकान का कार्य्य करते हैं। इस समय इस परिवार को कलकत्ता में मिन्न २ नामों पे मित्र २ 
व्यवस्ताय करने वाली ३ हुकानें चल रही हैं। 


सेठ हनुतमल हरकचन्द भंसाली, छापर 


हस परिवार के पूर्च पुरुष सेठ खेतसीजी ने करीब १०० वर्ष पूर्व छापर में भांकर विवाह 
किया। आपके हनुतमछणी, उमचन्दजी और हरकचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से हनुतमल्जी 
एचम्‌ हरकचन्दवी का परिवार शामिल में व्यवसाय कर रहा है। सेट हजुतमऊूमी करीब ६० वर पू् 
घोड़ामारा गये एवम्‌ वहाँ अपनी फर्म स्थापित की । आप दोनों भाई बढ़े प्रतिता समयन्न एवम्‌ व्यापारि 
व्यक्ति थे। आपके ध्यापार संचालन की योग्यता से फर्म के काम में बहुत सफलता रही । आपने अपने 
व्यवसाय को विशेष रुप से बढ़ाने के लिये डोमार, कलकत्ता, इसरगंज, अनंतपुर उछीपुर, (रंगएुर) इस; 
स्थानों पर मिन्न रे नामों से फर्मे स्थापित की। सेठ हलुतमलली का स्वगंवास हो गया। आए के हंस 
समय ुधमठनी दत्तकशपुन्न हैं। आप ही फर्स का संचालन करते हैं। भापके भंवरछालजी नामक एक पुत्र हैं 

सेठ हरकचन्दजी इस समय विद्यमान है। आपके हाथों से भी फर्म की बहुत उम्रति हुई! 
इस सम्रय जापने अवसर अहण कर लिया है। आपका छापर की पंच पंचायती में अच्छा माव समान 
है। आपके शुघमलजी, मारचन्दजी, ठाहचन्दजी, थानमठजी और माणकचन्दजी नामक पाँव पुत्र हद 
बढ़े पुद्र आपके बड़े भाई हलुतमलली के नामपर दृत्तक गये । शोप अपने व्यापार का संचाढ़न करते ईँ। 
शाप सब सलन और मिलनसार ज्यक्ति हैं। 


५८३ 


द्स्द 


सेठ पन्नालाल नारमल बंब, भुसावल 

इस कुटुम्ब के मालिकों का मूल निवास स्थान पीही ( जोधपुर स्टेट ) में है। छुगभग ३०० 
साह पूर्व सेठ वारमछली बस्त्र ने मारवाड़ से जाकर इस हुकान का स्थापत क्िया। आपके पुत्र सेठ 
गुरांबचन्दजी वपन्नाठालजी बस्ब हुए |. 

से८ गुलाबचन्दजी बस्व--आपझे हाथों से व्यापार को विशेष उन्नति शराप्त हुईं। आप अपने ख्र्ग- 
वाक्ती होने के समय १५ । २० हज़ार रुपयों का दान कर गये थे। इस रकम में से ५। ६ हजार की 
छत से पीही में एक धर्मशाला बनवाई गई है। आपका स्वरगवास सन्‌ १९२४ में हुण। आपके 
मेहरारुजी तथा सरपचन्दजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । ; 

सेठ पत्तालालगी बस्व--आप सेठ नारमछली के छोटे पुत्र हैं। तथा इस परिवार में बढ़े हैं! भाप 
के पतिर की गणना खानदेश, तथा वराड के नामी भोसवाल कदमों में है। इस परिवार मे श्री भूरा- 
बाई श्राविकाश्रम तथा पदमावाई कन्या पाठशाढा को सहायताएं दी हैं । यह परिवार स्थानकवासी 
भालताय का माननेयाला 

और भेरुलालजी बस्ब--आप सेठ गुलाबंचन्दुजी के बढ़े पुत्र हैं। भाप शिक्षित तथा समझदार 
पान हैं। तथा फर्म के व्यापार को बड़ी सफता से संचालित करते हैं। आप सुसावल ग्युनिसिपेलिदी 
$ ११ वर्षों तक मेम्बर रहे हैं। शिक्षा के काय्यों में दिलचस्पी से हिस्सा ठेते हैं। आपके छोटे भ्ञाता 
सरुपचन्दजी आपके साथ व्यापार में भाग छेते हैं। भापके यहां गुलावचन्द नारमछ बम्व के नाम से 
साहुकारी छेत्र देव तना कृषि का और पतन्नाछाक नारमर बस्ब के नाम में सराफी प्यापार होता है । 


सेठ सरुपचंद भूरजी बम्ब, कीपरगांव ( नाशिक ) 


इस परिवार का सुर निवास स्थान कुरढाया ( अजमेर के पास ) है। यह परिवार स्थानक 
वासी भरास्ताय का है। सारवाड़ से सो वर्ष पृ सेड दलीपचन्दुली ' के पुत्र नन्दरामजी कह से 
कोपरगाँव के पास सुरशदपुर नामक रथान में आये । इनके पुत्र भूरजी भी यहाँ व्यापार करते रहे । संवत्‌ 
१९४० में इनका स्वरववास हुआ। आपके रामचन्दजी तथा सरूचपन्‍्दजी नामक रे पुत्र हुए। इनमें 
सेठ रामचन्दजी येरण गांव ( नाशिक ) गये । संवत्‌ १९४७ में आपका स्वगंवास हुआ । इस समय 
आपके 'नर्चंदजी तथा खुशालचन्दजी यरण यांव में ध्यापार करते हैं । हि 
कर डे दर न जन ीपका जन्‍म १९२८ में हुआ । आप संवत्‌ १९४० मे कोपरगांव 
भागे। आपने ध्यवसाय में चतुराई तथा हिम्मत पूरक द्वच्य उपार्नित कर अपने समाज में अष्छी 
प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आपके यहाँ “सख्पचन्द भूरजी बस” के नाम से जादृत, साहुकारी तथा क्र्पि 
बढ३्‌ 
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का काम होता है। आपके पुत्र मोतीलाछनी, हीराछछजी, पत्माठालजी तथा झमरलाऊुजी व्यापार हैं 
भाग हेते हैं, तथा फूरचन्दुनी और मंसुखललालनी छोटे हैं। यह परिवार नाशिक जिले के ओोसवाह 
समाज में भच्छी प्रतिष्ठा रखता है। मोतोछाछ॒गी वम्ब के ४ पुत्र हैं | 


लाला निहालचन्द नन्‍्दाल पम्ब, लुधियाना 


यह खानदान छगभग पाँच सौ वर्षों ले यहां निवास कर रहा है । इस परिवार के पूर॑ं 
रा सुक्बामछजी के लाला गुलावामलनी वूंटमछनी, तथा भवानीमलजी नामक रे पुत्र हुए । इस 
लाला गुलाबामढजी, के छाहा निह्मभलनी, नराययमरूजी, सावनमझनी तथा पंजावरायजी नामक ४ पुत्र 
हुए। छाठा निहालमछजी बढ़े धर्मात्मा व्यक्ति ये। भाप यहां की जोसवार समाज में गामांद्षित 
ध्यक्ति ये। संवत्‌ १९४५९ में आपका सर्गवास हुआ | आपके पुत्र नन्‍्दरारुजी तथा चन्दूरालत्री थे। 

छाढ ननन्‍्दुहालजी छुवियाना के ओसवार समान में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, आपका संवत्‌ १९८२ 
में खर्गवास हुआा। जापके छाछा जगन्नाथत्नी, अमरनाथजी, मोहनछालजी तथा पश्माठाकजी नामक ४ 
धुत्र हुए। इनमें छाठा अमरनाथनी मौजूद हैं। इस समय आप अपनी “निहालचन्द नन्‍्दलाऊ ना|मरड 
फर्म का संचालन फरते हैं । आपका परिवार पुश्तहानपुश्त से चोधरायत का काम करता भा रहा है। 
भापके पुत्र मदनढारुजी हैं। ' 

लाला गुछ|बामलनी करे हवितीय पुत्र लाझा मारायणलाढनी के पुत्र छाला खुशीरामजी बढ़े मश- 
हर तथा धर्मों व्यक्ति हुए । भापने यहां एक उपाध्रय सी बनवाया था। 


लाला कालूमल शादीराम पम्ब, पटियाला 


यह परिवार सौ वर्ष पूर्व दिल्डी से पदियाछा आकर आबाद हुआ। इस परितरार में छा 
कालराम्रगी तथा कन्हैयालालजी तामक २ बंधु हुए। इनमें कन्हैयाठालजी के शादीराममणी, गादीरामजी 
तथा राजारामजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें छाछा शादीरामजी के लाछा पानामछूजी, सुचनरामणी तथा 
दौछतरामजी नाप्तक पुत्र हुए। हस समय सुचनरामजी के पुत्र मंगतरामजी तथा तरसेपचन्दनी और 
दौल्तरामनी के पुत्र संतलरनी वियमान हैं। 

छाडा गोंदीमछनी का जन्म संवत्‌ १९१५ में हुआ था। आप पढियाला के ओसवाल समा 
में प्रसिद्ध व्यक्ति ये। आप चौधरी भी रहे ये। संवत्‌ ३९७० में आप स्वग॑वासी हुए। आपके छत 
चांदनरामजी, घर्मचन्दुजी तथा भावरामजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें छाठा चादनरामजी का पद 
4९७८ में सवगंवास हुआ। छाडा घर्मचन्दजीका जन्म संवत्‌ ३९५० में हुआ। आएं पटियाला है 
मशहूर चौधरी हैं, पटियाला दुखार ने आपओ हुज्ञाछ् इनायत क्िया। आपके यहाँ जनरल ठेबेदारी हा 
काम्त होता है। आपके पुत्र कश्मीरोहाल तथा बीरूरामजी बालक हैं। छाला मातूरामजी की 


वय ३२४ साठ की है। जाप जनरल मरचेंटाइज का ध्यापार करते हैं | यह परिवार स्थानकवात्ी 
जास्ताय का सानमे वाढाहै | ; 


पढ३़ 
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सेड चंदनमलजी पीतत्या (चंदुनमल मगवानदास) भंग 


फेरोहिय 
- फिरोदिया 
श्री उम्मेदमलजी फ्रोदिया का खानदान, अहमदनगर 

इस खानदान का सूछ निवास स्थान पीपाड़ ( मारवाड़ू) का है। भापकी धारनाय श्वेता- 
खबर स्थानकवासी है। इस खानदान में श्री उस्सेदमलूमी फिरोदिया सबसे पहले अहमदनगर जिछ्ेमें भाये। 
भापदी हिस्मत और शुद्धि सानी बहुत बढ़ी चढ़ी थी। यहां आकर आपने साहसपूर्वक पैसा प्राप्त किया और 
फिर मारवाड़ जाकर शादी की, वहाँ से फिर अहमदनगर भागे और कपड़े क्री हुछान स्थापित की । आपके 
दो पत्र हुए जिनके नाम खूबचन्दजी भौर विशनदासजी थे । अपने पिताजी के पश्चात्‌ आप दोनों भाई 
मतीलेण्डिग और कपड़े का व्यपार करते रहे । इनमें से फिरोदिया खूबचन्दजी का सवगंवास सन्‌ १९०१ में और 
ऐिसेदिया विशनदासजी का सन्‌ १८९७ में दोगया। 

फ़िरोदिया विसनदासजी के तीन पुत्र हुए जिनके नास क्रमशः शोभाचनदजी, साणिकचन्दजी 
भौर पद्मालालजी थे । भाप तीनों भाई भी कपड़े और मनीरेण्शिक करा व्यापार करते रहे । इनमें से 
गोभावर्नी का खर्गवास सन्‌ १९११ में हुआ। आप बढ़े भामिंक, शांत प्रकृति पाडे और मिल्नसार 
इस्प ये। आपके पुत्र कुल्दवमरूजी फिरोदिया हुए । 

कुन्दनमलजी फिरोदिया--आपका जन्म सन्‌ १८९५ में हुआ। आपते सन्‌ १९०७ सें बी० 
९० की ध्पैर सन्‌ १९१० में एल० एल० बी० की टिम्रियाँ प्राप्त कीं । आप सन्‌ १९०८ में फर्यूसन कालेज 
डे दक्षिण-फैलो रहे। उस समय भारत में भोसवालों के इने गिने शिक्षित युवकों में से आप एक ये। 
भाप बढ़े शांत प्रकृति के, उदार, और समाज सुधारक पुरुष हैं। जैन जाति के सुधार औौर अभ्युदय 
की ओर आपक्न बहुत छट्ष्य है। अहमदुदगर की पांमरापोल के आप सत्रह वर्षो से सेक्रेटरी हैं। आप यहां के 
व्यापारी एप्रोसियेशन के चेभरमेन, अहमदनगर के आयुर्वेद विद्यालय, अनाथ विद्यार्थी गृह भौर हाईस्कूल 
की सैनेजिंग कमेटी के सेम्बर हैं। सन्‌ १९२३६ में आप बम्बई की हेजिस्डेटि हम 
भहसदनगर र्वराज्य पार्यो की भर से प्रतिनिधि छुने यये थे। इसी प्रकार राष््रीय शिक्षण संस्था के चेमर- 
मेन रहे थे। अहमदइनगर कांग्रेस कमेटी के भी भाष बहुत समय तक सेक्रेटरी रहे है। राय 
ऐंड बेझ के आए चभरमैन हैं। इसी प्रकार जैन कान्म्ेंस, गैव वोडिंग पता श्ययादि जज 
संस्थाओं से आपका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हैं। कहने छा तालय्यं यह है कि भाप भार के जैन ३४४ 
पा व्यक्ति हैं। आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम श्री बवतमलजी ४०५४ 
भार इस्तीमरुजी फिरोदि 

कप अ जन्म सन्‌ १९१० में हुआ। आपने के 4 हे ये 
एस० सी० की परीक्षा पास की । आप बढ़े देशभक्त और राष्ट्र 208: पा वे हुए $ मास 
भौर सन्‌ १९३२ के आस्दोहन में आपने कालेज छोड़ दिया। तथा आल्दडिा 22004 
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की जेल में गये । राष्ट्रीय की तरह सामाजिक स्प्रिट भी आपमें कूट २ कर भरी है। आपने अपने घर से 
परदा प्रथा का वहिष्कार कर दिया है। अहसदनगर के ओसवालू युवकों में आपका सावैजनिक जीवन 
बहुत ही अग्रगण्य है। आपके छोडे भाई मोतीलाछणी फिरोदिया का जन्म सन्‌ ९१२ में हुआ । आप 
इस समय घी० ए० में पढ़ रहे हैं। आप बड़े योग्य भौर सम्जन हैं। भापसे छोटे भ.ई हस्तीमध्जी 
हैं। इनकी पय १३ साल की है। 


० 
बाएइएया 
सेठ अनोपचन्द गंभीरमल, बोरदिया उदयपुर । 

इस परिवार के पूच पुरुष सेठ रखबदासजी नाथद्वारा से उदयपुर भाये। भापने यहाँ महागणा 
भीमसिंहजी के राजल काल में सम्तरत्‌ १८८० से १९०७ तक राज्य में सविस की । आपके जिम्मे कोठर 
का काम था | आपके कार्यों ले प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको परवाने भी बस्तों थे। आपके भ्रम्बावजी 
अनोपचन्दजी, रूपचन्दजी और स्वरुपचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। आप छोग अछग अलग हो गये पषम 
सतन्प्र रूप से व्यापार करना भारम्म किया। सेठ अनोपचन्दजी व्यापारिक दिमाग के सजन थे। 
आपने अपनी फर्म की धच्छी उन्नति की। आपके गोदलूचन्दुजी और गसभीररूछणी नामक दो पुत्र हुए। 
थह फर्म सेठ भम्भीरमछणी फ्री है। 

पेट गरभीरमरजी शांत स्वभाव के व्यापार चतुर पुरुष थे। आपके समय में मी फर्म की पहुत 
उच्नति हुईं। भाषका स्वर्ग॑वास हो गया । इस समय आपक़े पुत्र सेठ फोजमलजी और सेठ शह्रभहत्री 
दोनों भाई फर्म का संचारन करते हैं। भाप छोग मिलनसार हैं। सेठ फौजमलजी के सुद्वानसिजी 
भौर जीवनसिंहजी नामक पुत्र हैं। सुस्तानरसिहजी योग्य भौर मिलनसार व्यक्तिहैं। आजकंछ आप ही 
फर्म का संचालन भी करते हैं। लेढ जुह्रमरुजी के मारूचन्दजी, छोगारारजी, नेमीचन्दजी, चॉँदमढती 
और सूरजसलली नामक पाँच पुत्र हैं। प्रथम दो व्यापार में योग देते हैं। तीसरे बी० ए० में पढ़ रहे हैं। 
इस समय आप छोग उपरोक्त नाम से बैंकिंग हुंडी चिट्ठी कपास पगेरह का अच्छा व्यापार करते हैं। 


डाक्टर कुशलसिंहजी चौधरी, कोटियां (शाहपुरा) का खानदान 


इस परिवार के पूवेज मेवाड़ के हुरदा। नामक आम में रहते थे। वहाँ से महाराजा उसेदर्सिदजी 
शाहपुराधिपति के राजत्वकाल में यह परिवार कोठियाँ आया । उस समय महाराजा के पौत्र डुँवर रणसिहणी 
की सेवा चौधरी गजसिंहजी ने विशेष की । इससे प्रसन्ञ होकर राग्यासीन होने पर रणसिंहजी ने इनको 
को्ियाँ में कट सम्मान बस्यो। उसके अनुसार वसंत, होली, शीतलाअध्मी, रक्षावन्धन, दशहरा, वे गणगोर 
के त्यौहारों पर गांव के परे पंच 'चौधरीजी' के मकान पर आते हैं, तथा सदा से बंधे हुए दरतूरों का पालन 
फरते हैं । होली के एहड्डे में दमामी छोग किछे में दरबार की पीढ़ियों के साथ चौधरीजी फी पीद़ियाँ गे 
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कौमती 
हैं, तथा हरएक व्यक्ति विवाह में चौघरीजी की हवेली पर “रास राम” ढरने जाता हैं। इत्यादि सम्मान, 
पस पतिवार के प्राप्त हुए, इतना ही नहीं, इनके वंशजों को गजतिहपुरा, जयसिंहपुरा, गणपतियापुरा, 
इ वेयेद्ी गांव मी जागीरी में मिले थे। चौधरी गजसिंहनी को शाहपुरा दरबार ने बहुत से रुक्कों बख्शे 
३ै। इनके बच्छाजजी, अभयराजजी तथा उस्मेद्राजजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें चौधरी बच्छराजजी 
ने शाहपुरा में अधानयी का कार्य किया। इनके तीसरे भाई चौधरी उस्मेदराजज्ी को उदयपुर दरबार 
ने बपने यहाँ बैठक बर्शी तथा हुरद़ा में जायोर इनायत की । चौधरी अभवराजजी के पौत्र अ्जुनसिहनी 
ने शाहपुरा रियासत में बहुत खैरस्वाही के काम किये। आप कुंभलगढ़ की हुकूमत पर भी रहे। इनके 
पड रावमहजी ब्ाहपुरा में कामदार कोछोछा तथा कौंसिल के मेम्बर रहे । आपको अपनी जाति की पंचायती 
ते बरी” का सम्मान दिया था। है 
चौधरी बच्छराजजी के पुत्र फ़तहराभजी हुए । इनके पुन्न स्योछालसिंहजी को भी शाहपुरा दरवार 
ने कई सके इनायत किये ये। इनके कल्याणसिंहजी, जार्मपिंहजी तथा रघुनाथरसिंहजी नामक ३ पुत्र हुए । 
चोपरी कल्याण वही मारवाद़ परगने में हुकूमतें करते रहे । आपको शाहएुरा दरवार महाराजा माधोलिंदजी 
ने जागीरी इनायत की । आपके नाम पर रघुनाथलिंहनी दृत्तक आये। चौधरी रघुनाथपिंहजी ने 
महाराजा नाहरसिहजी के समय कोठी कोठियाँ की सरहद के पौधे में इसदाद दी इसलिये प्रसन्न होकर 
इनको आगीरी दी । इनके गम्भीरसिंहजी, किशोरसिंदजी, सगत्लिहजी तथा सवाईसिंहजी नामक ४ पुत्र 
हैए। इनमें चौधरी सगतसिंहली कोठियाँ में निवास करते है। आपने महकसे कारखानेजात तथा 
भावजरी में सर्विस की । आपको जींझरे का सस्माव प्राप्त है। आपने नौरतनपिंहदनी, छछमणसिंहजी 
एथा इदाउसिहजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें कुशरूसिंहजी विद्यमान हैं । 
डाक्टर कुशरूसिहजी का जन्स सस्बत्‌ १९५९ में हुआ। अजमेर से इंटरमिजिएट को परीक्षा 
पति कर आपने टाकटरी का अध्ययन किया सन्‌ १९२९ में एछ० एस० ओ० की ढिगरी प्राप्त की। इसके 
दे एल० टी० एस० क। डिप्लोमा भी प्राप्त किया । सन्‌ १९३० से शाहपुरा स्टेट में स्टेट मेडिकल ओफीसर 
हैं। आपको वतसान महाराजा ने असत्न होरर जागीरी वर्शो है, आपके कार्या से पब्लिक बहुत खुश 
है। आपके भूपतिद नामक एक पुत्र हैं। इस परिवार में चौधरी जाल्मार्सिहजी के पौत्र समर्थसिंदनो 
(इन्दोर स्टेट) में रहते हैं। इनके पुत्र इन्द्रतिहजी हैं । 
वर्तमान से इस कुटटस्व में समर्थसिंहजी, जोधिहजी, वछमर्सिहजी, सुगवर्तिदनी, चॉदि्िहजी, 
हमीरसिहजी तथा सगनसिंहजी नामक व्यक्ति विद्यमान हैं । इनमें चौधरी वल्टभसिद्नी ने झाहपुरा संट 
में कई स्थानों को तहसीलदारी व हाकिमी की । आपको शाहपुरा पंचायती ने “श्री” का सम्मान दिया है। 


[40] [4] 
काम 
6 नी हि ह्ब्डु न 
सेठ जप्रनालाल रामज्ञाल कीमती, हेदराबाद (दचिण) 
इस खानदान का मूल निवास्त रामपुरा (इन्दौर स्टेट) है । यह पतियार स्थानकशासी आद्ाप 
का भाननेवाला है। इस परिवार में सेठ रायसिददनी धूषिया ,रामपुरे में प्रतिष्ठित स्य्ति।हों गये हैं, पह 
८३ 





ऋसदाऊे जाति का इतिहास 


खानदान पहले घूपिया परिवार के नाम से पहचाना जाता था। आगे चंडकर इस परिवार में सेद एच्चः 
छाडजी तथा वन्नालालजी कीमती हुए । इन भाइयों में सेठ पंश्नाठलनी का जन्म सम्बत्‌ १९०१ में हुआ। 


रामपुरे से यह खानदान इंदौर तथा मंदसोर गय्रा। तथा यहाँ से सेठ पत्राठाकजी संम्बत्‌ १९४४ मैं . 
हैदराबाद जाये। आप बढ़े घमंप्रेमी तथा साधुभक्त पुरुष थे। आपका स्वगंवास सस्वृत्‌ १९७३ में हुमा। ' 


आपके जमनालालनी तथा रामछाढजी नासक दो पुत्र हुए । 
सेठ जमनालाढजी रामलालजी कौमती--सेठ जमनाछाछभी का जन्म सस्वत्‌ १९३५ में हुआ। 


आप दोनों भाईयों ने अपने पिताजी की भौजूदगी में दी हैदराबाद में जवाहरात आदि का व्यापार आम " 


कर दिया था, तथा इस व्यापार में आप बंधुओं ने अच्छो सम्पत्ति उपजित की। हैदराबाद में कारोबार 
जमने पर आपने इंदोर में भी अपनी एक शाखा खोली । सेठ जमनालालनी कीमती के एक पुत्र सुख्लछाछजी 
हुए थे, भाप बढ़े होनहार प्रतीत होते थे, छेक्रिव ३-४ सार की अल्पायु में हनका स्वर्गेवास हो गया। 
इनके नाम पर मदुनछाछजी दत्तक लिये गये | रामछालजी कीमती ने रोशनलारूजी कीमती को दृत्तक लिया 
था, छेकिन इनका भी दारीरान्त हो गया। सेठ जमनालालजी क्रीमती ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे 
साई रामहाछूजी को बनाया है, तथा रामलारूजी ने सम्पतराझजी को अपना दत्तक प्रगट किया है। सेह 
जमनादालजी तथा रामछाछली ने सुखछालजी के स्मरणायं पचास हज़ार रुपया, तथा रामलालजी की पली 
के स्वगंवासी हो जाने पर ३ छाख रुपया धार्मिक कामों के लिये निकाले जाने की घोषणा की है। 

इस परिवार ने सेठ पतन्नाछालली तथां सुखलालजी के स्मर्णार्थ रामपुरा में “जमनाछाड रामलाक 
कीसती छायब्रेरी” का उद्घाधन किया है। आपने हैदराबाद में एक धर्मशाला बनवाई। दैदराबाद की 
सारवादी छायब्रेरी के लिये एक “कीमती मवन” बनवाया, इसी प्रकार यहाँ स्थानक झे लिये एक मकान 
दिया। आप एक जैन अन्यम्राला प्रकाशित कर सुफ़्त वितरित करते हैं। इन्दोर में भापकी ओर से एक 
जैन कन्या पाठशाछा चछ् रही है, तथा यहाँ भी शुभ कार्सों के लिये एक व्िद्डिंग दी है। आपकी ओर से 
जैनेन्द्र शुरुकुछ पंचकूला में एक जैन वोडिंग हाउस वनवाया गया है, इसी तरह मंदसौर में इन बंधुओं मे 
एक असूति गृह बनवाया है। इसी तरद के धार्मिक तथा छोकोपकारी कार्यों में आप छोग भाव 
हेते रहते हैं। इृ्ठ समय इन कीमती बंधुओं के यहाँ सुरुतान बाजार रेसिडेंसी हैदराबाद में जमगाणाढ 
रामलाल कौमती के नाम से बेकिंग जवाहरात का व्यापार होता है। तथा यहाँ की प्रतिष्ठित फर्मो में वह 
फममे मानी जाती है। हैदराबाद सिकरांबाद, इन्दौर भादि में भापके कई मकानात हैं। आपके यहाँ इन्दोर 
खज्रीबाजार में सी बेकिंग ज्यापार होता है । 





हे ७ 
फ्ाताक्त्युए 
... सेठ बदीचन्द वर्दमान पीतलिया, रतलाम 
इस परिवार के चुझुगों का मुल निवास स्थान कुम्सलगद़ू ( मेवाद ) है। वहाँ इस परिवार ने 
र/प्य की भच्छी २ सेवाएँ की थीं। बहीं से इस परिवार के सजन सेठ बीराजी तार ( जावरा/स्टेड ) गामढ 
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पौतलिया 


ध्थात पर आये एवम साधारण हुकातदारी का काम प्रस॑म्भ किया । सेठ चीराजी के पश्चात्‌ सेठ सागकचंद 
जी और सेठ विरदीचंदजी ने क्रमशः इस फर्म के कायय का संचाऊत किया । आपका ताल की जनता में 
भरहां सम्मान था। सेट बिरदीचंदजी के भमरचंदजी, बच्छराजजी और सौभागमलजी नामक तीन पुत्र 
हुए। वर्तमान में आप तीनों ही आताओं के वंशज क्रमशः रतलाम, जावरा और ताल में अछूग २ अपना 
स्ववसाय कर रहे हैं । 

सेठ अमरचन्दजी--आपने समत्‌ १९११ में रतलाम में उपरोक्त नाम से फर्म खोली । साथ ही आपने 
अपनी बुढ्मानी, मिलनसारी और कठिन परिश्रम्न से फर्म के व्यवसाय में अच्छी तरक्की प्राप्त की। आप 
का धार्मिक और जातीय प्रेम सराहनीय था । आपके द्वारा इन दोनों छाईतों में बहुत कास हुआ । स्थावक्- 
वांपी मैन कांप्रन्‍्स में आपका अपने समय में प्रधान हाथ रहता था। राज्य में भी जापका बहुत सम्मान 
था। रतलाम स्टेट से आपको 'सेठ' की उपाधिग्राप्त हुईं थी। आप बढ़े प्रतिसा सम्पन्न, काथ्य कुशल और 
बुद्धिमान ब्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास हो गया । भापके चर्दभानजी नामक एक पुत्र है। 

सेठ बढ़भानजी--भाष बढ़े मिलनसार एवम जाति सेवक सजन हैं। भापने भी जाति की सेवा 

में बहुत मद॒द पहुँचाई। भाप भखिक भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कांफ्रेन्स के जनरल सेक्रेटरी रहे । 
रतझम के जैन ट्रेनिंग काेज के भी आप सेक्रेटरी थे । आपका स्थानकवासी समाज में अच्छा प्रभाव एवम 
सम्मान है। भापका व्यापार इस समय रतलाम एवम इन्दौर में हो रहा है । 


सेठ भगवानदास चन्दनमल पीतलिया, अहमदनगर 


इस खानदान वालों का खास निवासस्थान रीयां (सारवाड़ ) में हैं। आप इवेताम्बर जैन 
स्थानकवासी आस्नाय को माननेवाले हैं | रींया ( मावाड़) से करीब १७० बरस पहले लेठ भगवान*- 
दातजी के पिता पैदल र। ते से चलकर अहमदुनगर आये और यहाँ पर आकर भर्पनी फर्म स्थापित की। 
भाषढ़े पुत्र भगवानदासजी हुए । आपका स्वर्गवास केवछ २७ वर्ष की उम्र में ही हो गया। आपके परचात 
भापकी धमंपत्नी श्रीमती रम्भावाई ने इस फर्म के काम को संचालित किया। इन्होंने साध साध्वियों के 
ऋरने के लिये एक स्थानक बनवाया । भगवानदासजी के कोई सम्तान न होने से आपके यहाँ चन्द्नमलूजी 
क्रो दत्तक लिया | घन्दुनमलजी का जन्म सं० १९२९ में हुआ। आपके हाथों से इस फर्म की बहुत तरक्षी हुई | 
भापका खवगेवांस संवत्‌ १९८८ में हो गया । आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। आपके स्वर्गवास हे 
समय १५००) संस्थाओं को दान दिये गये । आपके पुत्र मोतीलारुजी और झूमरलालजी हैं। 

मोतीछालजी का जन्म संवत्‌ १९६२ में हुआ। तथा झुम़रछालजी का जन्म संवत्‌ १९७१ में 
हुभा। सोतीरारुणी सजन और योग्य व्यक्ति हैं। शमसरलाछजी इस ससय सेट्रिक में पढ़ रहे हैं। इस 
खानदान की दान घर और साद॑जनिक कार्य्यों की ओर भी बड़ी रुचि रही है । 


घढ९ 


जयग्प्हु 


सेठ खेतसीदासजी जम्मड़ का परिवार, सरदारशदइर 
- इस परिवार के छोग जसाड गौत्र के सजन हैं । बहुत वर्षो से ये छोग तोत्यासर ( बोकानेर ) 
नामक स्थान पर रहते भा रहे थे। इस परिवार में सेठ उस्मेदमऊजी हुए । भाप तोल्यासर ही में रहे तथा 
साधारण छेन तथा खेती वाड़ी का काम फरते रहे। आपके खेतसीदासजी नामक एक पुत्र हुए। भाष 
तोल्यासर को छोड़कर, जब कि सरदार शहर वसा, च्यापार के निमित्त यहाँ आकर बच्त गये। यहाँ जाने 
के ११ वर्ष पश्चात्‌ थाने संवत्‌ १९०८ में यहीं के सेठ बींजराजजी दूगढ़, सेठ गुलावचन्दजी छाजेंद भर सेट 
चौथमछजी आँचलिया के साथ २ करकत्ता गये । तथा सव ने मिलकर वहाँ सेठ भौजीराम खेतसीदास के 
नाम से सामरात सें अपनी एक फर्म स्थापित की | मालिकों की चुद्धिमानी एवम्‌ व्यापार चातुरी से इस 
फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने छयी । इसके पश्चात्‌ संचत्‌ १९२४ में सेठ थीजराजजी एच 
सेठ खेतसीदासजी ने उपरोक्त फर्म से अलग होकर अपनी नई फर्म मेसस॑ खेतसीदास तनसुखदास के नाम 
से खोली । यह फर्स भी ४० चर्प तक चछती रही | इस परिवार की सारी उन्नति इसी फर्म से हुईं। पेड 
खेतसीदासजी का स्ठर्गवास संबत्‌ १५३६ में ही हो गया था । आपके २ पुत्र हुए। जिनके नाम ऋमदाः सेठ 
कालरामली एवम्‌ सेठ अनोपचंदुजी ( दूसरा नाम नानूरामजी ) हैं। 
सेठ वाल्रामजी का जन्म संवत्‌ १९१४ में हुआ। आपके छोटे भाई सेठ अनोपचंदजी थे । दोनों 
भाई बढ़े प्रतिमा सम्पन्न और होशियार व्यक्ति थे। भाप छोगों ने व्यापार में बहुत सस्पत्ति उपा्जित की। 
सामाजिक बातों पर भी आपका बहुत ध्यान था । पंच पंचायती के प्रायः सभी कार्यों में आप छोग सहयोग 
प्रदान किया करते थे। सेठ कालरासनी बढ़े स्पष्ट वक्ता और निर्मीक समाज सेवी थे। सेठ अनोपचन्दजी भी 
अपने भाई को सहयोग प्रदान करते रहते थे सेठ काहूरामजी का ख्वर्गवास संबद्‌ १९६८ में तथा सेठ अनोप- 
५४ का स्वॉवास संवत्‌ १९८२ में होगया। आप छोर्गों का स्वगंवास होने के पूर्व ही सेठ बींजराजजी 
हो चुके थे । सेठ कालरामजी के तीन पुत्र हुए जिनने नाम ऋमराः सेठ मंगरूचंदुजी सेठ विरदीचंदजी 
भौर सेठ झुभ करणजी हैं। लेद अनोपचंदजी फ्रे कोई संतान न होने से सेठ विरदीचंदजी दृत्तक गये हैं। 
भाप तीनों माइयों का इस समय खततंन्न रूप से व्यापार हो रहा है। संवत्‌ १९८६ तक आप लोग शाम" 
छात में व्यापार करते रहे । 
सेठ मंगलचन्दजी की फर्म मेससे खेतसीदास भंगलचन्दजी के नाम से ककत्ता के मनोदरवास 
कण में चक रही है जहाँ कपड़ा एवम बेकिंग करा व्यापार होता है। सेठ मंगलचन्दुजी मिलनसार 
एवम समझदार व्यक्ति हैं। आपके रिघकरनजी भौर चन्दनसरूणी नामक २ पुत्र हैं । 

सेठ विरदीचन्दुजी का जन्म संंत्‌ १९४८ का है ।, आए सिलनसार एवम उत्सादी सज्न हैं। 
आपका ध्यान भी ध्यापार की ओर अच्छा है। आपने अपने हाथ से ही कलकत्ता में एक कोठी खरीद की 
है। अरदार शहर में आपकी आार्लशान हवेली बनी हुई है॥ आपकी फर्म कलकत्ता में ११३ करायी में 

मेससे खेतसीदास सिलापचन्दु के नाम से चल रही है। आपके मिलापचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। 


७९० 





सरदारणशहर 


दुआ जग्मढह, सर 


ल्‍ 


सं बिरकंच 


स्तर" सेठ नागरामजी जस्सड़, सरदारशहर, 








॥ “६2३ व्कट्टक आप ३ 


४ 
घ 


जअग्मठ , सरदाग्यहर, 


रे 


सब् शुभक्रणजा 


रे 


बह 


बाबू शुभकरनजी का जन्म संवत्‌ १९६५ का है। आप भी आजकल अपना जतंत्र व्यापार 
कहता में मगोहरदास करला में मेसस खेतसीदास शुभकरन जस्मद्‌ के नाम से कर रहें हैं। आप भी 
मरिलनतार एवम्‌ सजन ध्यक्ति हैं। आपकी भी सरदार शहर में एक सुन्दर हवेली ब्नों हुईं है।यह 

! परिवार शी जैर भ्रेतामतर तेरापंथी संप्रदाय का मानने वाला है। 





त्त्स्त्त 


पुकीम फूलचन्दजी नखत, कलकत्ता 


,  ईंस परिवार के पूर्व व्यक्ति जैसलमेर रहते ये। वहाँ से सेठ जोरवरमछजी बंगला बस्ती 
(वर्तमान फैजाबाद थू० पी० ) में आये । आपके पुन्न बस्तावरमलजी ने यहाँ कपड़े का व्यापार आरम्स 
शिया। आपने अपनी व्यापारिक प्रतिभा से (इसमें अच्छी उन्नति की। धार्मिकक्षेत्र में भी आप 
क्ाप रहे। आपने यहाँ एक मैन मन्दिर बनवाया और श्री जिनकुशल सूरि महाराज की चरण पाहुका 
थापित की । आपके कम्दैयाछालजी, सुमुन्दीछालजी और क्रिशनलारुजी नामक तीच पुत्र हुए। आप 
शोगों का सवग॑वास हो गया। सेड कन्लैयालारुजी के पुत्र बाबू फूलचन्दजी हुए | 

पूलचन्दजी नख्त--आप बढ़े प्रतिभा सम्पन्न भौर तेज नजर के व्यक्ति थे। आप १४ वर्ष 
की भवस्‍्था में कलकत्ता आये । यहाँ आपने जवाहरात का व्यापार शुरू किया। इसमें आपको आशातीत 
सफडता मिली । आपको संवत्‌ १८८० में छाड़े रिपन ने कोर्ट ब्वेलर नियुक्त किया था। आप आजीवन 
कोर ज्वेहर रहे । आपके सिद्याये हुए बहुत से व्यक्ति नामी जौहरी कहलाये ! आपका स्वरवास संवत्‌ १९४१ 
में हो गया। भाप बड़ी सरछ प्रकृति के पुरुष थे। आएका स्थानीय पंच पंचायती में बहुत नाम था। 
भ्राप अपने समय के नामी जौहरी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपके कोई पुश्न न होने से आपके नाम पर 
बा० सोतीचस्दजी नाहदा ब्यावर से दुत्तक आये। 

मेते।चन्दजी नखत--आपने सर्व प्रथम सेठ छाभचन्दजी के साझे में “छाभचन्द मोतीचन्द” 
नाम से जवाहरात का व्यापार किया। आपकी इस व्यापार में अच्छी निगाह है अतएवं आपने 
इसमें बहुत सफलता प्राप्त की। इस फर्म के द्वारा “डाभचन्द मोतीलाल फ्री जैन लिटररी भौर टेकनिकल 
स्कूल” ज़ोढा गया जिसमें आज केवछ टिटररी की पढ़ाई होती है। आपने अपने पिताजी की इच्छानुसार 
उनके स्मारक में स्य(माबाई छेन में फूलचन्द सुवीम मैन धर्मशाला के नाम से एक वहुव सुन्दर धर्मशाला 
का निर्माण कर वाया। इस धर्मशाला में बहुत अच्छा इन्तजाम है। आपने सम्मेद शिखरजी के मामले सें 
भी और लोगों के साथ बहुत मदद की है । जाति हि्ति की और आपका अच्छा ध्यान रहता हट ॥ 
सम्मेद शिखर के पहाड़ को खरीदने में जो रुपया आनन्दुजी कल्याणजी की पेढ़ी से आया था उसे वापस 
करने के लिये ट्स्ट कायभ किया गया है। उसमें आपने १५०००) का कम्पनी का कागज उदारता पूर्वक 
प्रदान किया किया है। जाप मिलनसार, समपतदार और सज्न ध्यक्ति हैं। आपके इस समय फतेचंदजी 


ण्०१ 


ओऔसछाझ जाति का इतिहास 


शासक एक पुत्र हैं। आपके बढ़े पुत्र इस्तरचन्दजी का संवर्गवास हो गया, उनके सुरेस्त्रचन्दृजी नामक पुत्र है ] 
आप सन्दिरमार्गीय सजन हैं। आपके यहाँ जवाहरात का व्यापार होता है। । । 
श्री आसकरणजी नखत, राजनांद गाव 

छ्रमग ७० साल पूर्व मारवाड़ के मियांसर नामक स्थान से भासकरणजी नखत राजनादगांद 
धाये। तथा ध्यापार शुरू किया । धीरे २ जापकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ी। राजनादिगाँव के महंताँ 
घासीदासजी, सेठ भासकरणनी नखत से बहुत प्रसकज्ञ ये। तथा राज्य के महत्व के मामशों में सलाह 
लिया करते थे । नखतजीने राजनांदगांव के आदितवारी, बुधवारी, कामंठीवाजार, योहरा लेन आदि बाजार 
घसवाये । भोसवाऊ जाति को राजनांदगाँव में बसाने तथा उसे हर तरह से इमदाद देने में आपडा 
पूर्ण हृक्ष्य था। राजनांदगांव का व्यापारिक समाज आपके उपकारों का भ्रेस पूर्वक स्मरण करता है। रियासत 
में आपकी बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा थी। तथा राजा साहिब आपकी सलाहों की बहुत इजृत करते मे। 
संब्‌ १९५२ में आप सवगंवासी हुए। आपके दत्तक पुत्र ढमीचन्दजी भी संवद्‌ १९७८ में गुजर गे। ; 
अब इस समय उजमीचन्दजी के पुत्र सूरजमछजी मौजूद हैं। इनकी वय १३ साल की है। | 


सेठ मयकरण मगनीराम नखत, (कुचेरिया) जालना 


इस खानदान के छोगों का भुझ निवासस्थान वहू ( जोधपुर स्टेट ) का है। भाप रवेताम्श 
मन्दिर आज्ञाय को भानने वाे सजन हैं। कुचेरे से उठने के कारण भाषकों कुचेरिया नाम ऐ विशेष 
पुकारते हैं । इस खानदान क्षे रघुनाथमरुणी करीव सवा सौ यर्ष पदछे मारवाड़ से दक्षिण में आये। आपने 
यहाँ आकर खेड़े में अपना ध्यापार चाया, तदन्तर इनके पुत्र सयकरणनी ने जाएना में उक्त नाम से 
अपनी फर्म स्थापित की । आपका स्वरगवास संवत्‌ १९३५ में हो गया। आपके मंगनीराजी भौर धनजी 
नामक दो भाई और ये । इनमें सगनीरामजी का स्वर्गवास संवत्‌ १९३७ और घनजी का स्वगंवास 
संबंध १९२२ में हो गया था। सेठ मयकरणजी और मगनीरामजी के निसंतान गुजरने पर सेड मंगनीरामरी ' 
के नामपर सूरजमछनी को दत्तक लहिया। सेट मयकरणनी के स्वगंवासी होजाने पर सेठ सूरंजमढनी ने 
फर्म के काम को समहाला । आपने इस फर्म की बहुत तरकी की । आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९५६ में हुआ। 

इस समय हस फर्स के मालिक श्री सेठ सूरजसरमी के पुत्र मोहनछाढुजी कुचेरिया हैं। आपका ' 
संबत्‌ १९३६ में जन्म हुआ। आपके पुत्र न होने से आपनेकिशनलालूजी को दृत्तक लिया। इस खानदान 
की दावधर्म की ओर भी भच्छी रुचि रही है। यहाँ के मन्दिर की प्रतिष्ठा में आपने ५०००) सहायता हे 
ख्प में प्रदान किये थे। आपकी दुकान पर भादुत, रुई, कौरह का धंधा होता है। 


| 
॥ 
[/ 


* ५९२ 


ब्रीतवाल जाते का हातिहास'७-+- 


0 
: नि 
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2 
लूकड़ 
सेठ रेखचन्दजी लूकड़, आगरा 

इस खानदान का मूल निवास फलोदी ( मारवाद ) है। संवत्‌ १९०५ में फलोदी से सेट 
सुस्तानमढजी लंकड़ व्यापार के लिये आगरा आये, तथा सेठ छक्ष्मीचन्द गणेशदास के यहाँ मुनीमात का 
ढ्ाम दिया । संवत्‌ १९२४ में सेठ सुल्तानचन्दनी के पुत्र रेखचन्दजी आगरा जाये तथा भपने नाम से 
फर्म स्थापित की । और इसकी विशेष उन्नति भी आपके ही हार्थों से हुईं । भाप बढ़े ध्यापार छुशठ सजन 
मे। आप संबत्‌ १९८६ में स्वरगंवासी हुए। इस समय आपके पुत्र नेमीचंदनी तथा फतहचन्दजी 
जापार का संचालन करते हैं। आप की फर्म “रेखचन्द लक” के नाम से बेलनगंज आगरा में व्यापार करती 
है। इस हुकात पर कई सिक्तों की सूत तथा कपड़े को एजन्सियां हैं। तथा इस व्यापार में आगरे में 
यह फस बहुत मातवर मानी जाती है। फलोदी में भी आपका परिवार प्रतिष्ठा सम्पन्न है। 


सेठ सागरमल नथमल लूंकड़, जलगांव 


इस परिवार का मूल निवास खेजड़ूली ( जोधपुर स्टेट) में है। यद परिवार स्थानकवासी 
भान्नाय का माननेवाला है। देश से सेड सायरमछूजी रूंकड़ जरगाव आये, तथा सेड जीतमल तिलोकचन्द 
हो भागीदारी में व्यापार आरम्भ किया है। आपने अपनी बुद्धिमत्ता एवं होशियारी से व्यापार में सम्पत्ति 
उपाजित कर अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। सेठ सागरमलजी ने जछगांव जोसवार जैन बोडिंग 
हवस को १५००) की सहायता दी है। इस संस्था के तथा स्थानीय पॉजरापोछ के आप सेकेटरी हैं। 
जज्याँव के व्यापारिक समाज में आप प्रतिष्ठित प्यापारी माने जाते हैं । भापका दैड आफिस “सागरमलछ 
नथमल” के नाम से जलगाँव में है। आपने अपनी दुआन की शाखाएँ इन्दोर, खंडवा, तथा बुरहानइर में 
भी स्थापित की हैं। इन सब दुकानों पर कपड़े तथा सूच का थोक व्यापार द्ोता है। घुरद्यानपुर के ताप्ती 
मिछठ की एजंसी भी इस फर्म के पास है। इस समय सेठ सागरमछजी के पुत्र नथमऊछजी, पुखराजगी, 
भोहनलारुनी तथा चन्दूनमछणी हैं। ये चारों बंध पढ़ते हैं । 


सेठ प्रतापमल बुधमल लूकड़, जलगांव 

हैं । वहाँ से इस परिवार के पूर्वज सेठ महराजजी 
पस्वत्‌ १६८३ में सीढारी (पीपाड़ से ५ मीऊ) आये | इनकी छठी पीढ़ी में छूंकद गुमानजी हुई । कगके 
सरदारमलजी तथा मूलचन्दुजी नामक दो पुत्र थे। सम्बद ३4९५ में सेठ सरदारमछजी पदक मार्गहारा 
बॉशेदी (अहमद नगर) आंये । पीछे से आपके छोटे आता सूछचन्दजी के पुत्र मोहकमदासली भी सम्बत्‌ 
१4९६ में बॉकोड़ी ाये। सेट सरदारमलजी के पुत्र सेठ हधमछूजी छकद़ हुए । सेठ घुघमलनी के फौज- 
भरजी, बहादुरमरूजी, संतोषचन्दजी तथा प्रतापमलजी नामक ४ पत्र हुए । इनमें से वॉकोद़ी से सेठ 

११५ षद्रु 


इस परिवार के पूर्वज मूछ निवासी फलोदी के 


ऋसदाल जाति का शतेहास 


संतोपचन्दजी सस्बत्‌ १९३४ में तथा सेठ प्रतापमझुजी १९४७ में जछागाँव आये, और यहाँ कपड़े का 
व्यापार आर किया । सख्त १५६२ में सेठ फ़ोजमलणी स्वर्गवासी हुए । आपके छोटे भाई वहादुरमर्जी 


के शिवराजजी ठथा ,झुगराजनी नास्क ३ पुत्र हुए, इनमें जुगराजजी सेठ श्रतापम्ररती लूंकद डे गा 
पर दत्तक गये । 


सेठ दिवराबजी का जम्म सम्बत्‌ १९४९ तथा जुयराज़जी का १९५२ मेँ हुआ। आप दोनों 
समन “प्रतापमल हुघम ” कै नाम से कपड़े का थोक व्यापार करते हैं, तथा व्याँवि हे व्यापारिक तमार 
में प्रतिष्ठित व्यवसायी समझे जाते हैं। इन्दोर में भी आपने एक शाखा खोली हैं। 

इसी तरह इस परिवार में सन्तोषचन्दुज़ी के पात्र ( रिखददासजी के पुत्र ) भंवरीक्ारजी तथा 
वंशीलालनजी हैं । तथा मोहकमदासजी के पौन्न कन्हैयालालजी आदि वांकोड़ी में व्यापार करते हैं। 


सेठ रेखचन्द शिवरात्र लूकड़ का खानदान, फलोदी 


इस परिवार का मूल निवास फछोदी है। जाप सन्दिर सार्गीय आश्वाय के माननेवाऐे ै। हुए 
परिवार में सेड बाल्मचन्दजी के पुत्र गुलावचन्दनी लू 'कड़ फलोदी से पैदल चलकर व्यापार के लिये बड़ोदा 
गये तथा वहाँ फर्म स्थापित की । आपके पुत्र'चुन्नीलाकमी का,लन्‍्म सम्बत्‌ १८९८ में हुआ। आपने अप 
परिवार की प्रतिष्ठा को विशेष बढ़ीया | जाप धार्मिक प्रवृति के पुरुप थे । जापका खर्गवास सम्बत्‌ १९४४ 
में हुआ। लापडे नराजजी, चाँदमलनी, रेखचन्दजी, भोमराजज्ञी तथा झुगनमलजी नामक ५ पुत्र हुए, 
इनमें से अनराजनी का खगवास सख्वत्‌ १९८५ में तथा चाँदिसलज्ी का सस्बद्‌ १९६५ में हुआ। से” 
पादरी के पुत्र माणकरालूजी पनरोटी सें।सपना जत्तंत्र व्यापार करते हैं । 
; सेढ रेजचन्दनी छुकड़ का जन्म सावत्‌ ९२८ में हुआ । जाप फलोदी के ओसवाढ समाज में 
अतिष्ठा प्राप्ठ व्यद्ि हैं । दृद्ध होते हुए भी जाप जोसर भोसर जादि कुरीतियों के खिलाफ़ हैं। आपने एंदद 
4९५५ में बस्बई में “मूढचच्द सोभागमछ” की भागीदारी में व्यापार झुरू किया तथा संबत्‌ 4९३४ में 
सतंत्र दुकान की | संदत्‌ ९७२ में आपने पनरोटी (मद्गास) में अपनी दुकान स्थापित की । आपडे 
बदनमरूमी, जोगराजभी, शिवराजनी, सोहनराजजी तथा चम्पाणालजी नामक पाँच पुत्र हुए! इतमं 
वदनमछली का खग॑वात अत्पवय सें संंबद्‌ १९६४ में हो गया, और इनकी धरमंपली ने दीक्षामहण इएही। 
छू कड जोगराजनी ने पनरोदी में धपनी लतंत्र दुकान करली है तथा शेप तीन भाई अपने पिताजी के सांग 
व्यापार करते हैं। इस दुकान पर परनरोटी तथा मायावरम्‌ में व्याज का काम होता है। छुकद शोगराणगी 
के पुत्र मांगीलांलती, शिवराजजी के गजराजजी तथा पारसमरुजी और सोहनराजजी, के कैशरीमर हैं। 
सेठ भोमराजजी हे पुत्र फक्रचन्दजी हैं। आप पनरोटी तथा राजमनारकोडी में बैंकिंग न्यपार 
“करते हैं, आपके पुत्र देवराजजी तथा जसराजजी हैं। सुगनमहली के पुत्र त्थमल तथा ताराचंद हैं। 
इस परिवार क्षा शा उपबास, व धार्मिक कायो की ओर बहुत बड़ा रक्ष है। 
- सेठ इंग्रचंद, लूकड़, बलारी 
यह परिवार राजी (सीवाणामरवाढ) का रहनेवात है। इस परिवार के पूंज सेठ रत्राती 
५९४ 
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। सदारमजजी बाजेड, शाहपुरा-मेवाड (परिचय पेज १४५ में) बा० जोगराजजी 3/० सेठ रेखचन्दजी लूँक्ढ, फलौदी 
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रेजचन्दनो लूंकढ, फलोदी, 


े 


वा० शिवराजजो 8७ सेठ 


खजाची 


हुँड संवद्‌ १९१६ में रायचुर आये, तथा वहाँ से वढारी आये और कपड़े का व्यापार झुछ क्िया। आप 
से शिमितवर तथा ख्यापार चहुर व्यक्ति ये। आपने अपने हाथों से ८-१० छा रुपयों की सम्पत्ति कमाई। 
समद $९६९ में आप खगवासी हुए । आपके भतीजे सेठ हू यरचन्दुजी भी आपहे साथ व्यापार में मदद 
हे गे, उनका भी सखत्‌ १९६५ के करीब स्वयंवास हुआ । डूंगरचन्दजी के हज़ारीमठजी, बस्तीसलत्नी 
हवा मागीरामजी हुए, इनमें हजारीछारूजी, सेठ चन्नाजी के नाम पर दर गये । इनका संत्रत्‌ १९६५ में 
लाबाप हुमा । तथा इनके पुत्र लच्छीरामजी सम्बत्‌ १९५४ में स्वयंवासी हो गये । सेठ बस्तीरामजी ने 
रा हे मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई है। आप संस्वत्‌ १९७५ में स्वगंचासी हो गये । 

वर्तमान समय में इस झुटुम्ब में बस्तीरामजी के पुत्र आाईदानजी तथा रुच्छीरासजी के पुत्र 
समतराजजी है। आपकी दुकान चन्राजी डूंगरचन्द के नाम से व्याज का काम करती है। यह हुझान 


, ढहारी के ओोसवाल पोरवाल फर्मो की मुकादम है । तथा बहुत मातवर मानी जाती है। इस दुकान के 


भागीदार सेठ भासूरामजी बायरेचा सिवाणा निवासी है।- आपके परिवार से सेठ भोजाजी सीवाणे के 
गा्माकित व्यक्ति ये, आपके पौत्र परशुरामजी संवत्‌ १९४४ में बढारी आये, तथा कपड़े का व्यापार शुरू 
दिया । संवत्‌ १९६७५ में आप स्वगंवासी हुए । आसूरामजी “भासूराम” बहादुरम के तास से कपड़े का 
पह भापार करते हैं। आप समझदार तथा होशियार पुरुष हैं। आपके पुत्र बहाहुरसछूजी ३५ साठ के हैं। 


०5." *०१॥ 
सेठ मालचन्द पूनमचन्द लुकड़, चिंचवड़ ( पूना ) 
इस परिवार के मालिक खांगटा ( पीपाड़ के पास ) के निवासी हैं । । वहां से सेठ बरदीचन्दुजी 
एँढ़ह पंवत्‌ ८८० में ताथवाड़ा ( चिंचवढ़ के पा ) आये और यहाँ दृकाव की। इनके मांछचर्दजी 
तेया भगनीरामजी नामक २ पुत्र हुए । माछ्चन्दजी संवत्‌ १९७० में चिंचवढ़ आाये। संबद्‌ :९६३ में 
धरपक्ा खवास हुआ ! सेट मालचन्दजी के पूनमचल्दुजी और मीकमचन्दूजी तथा संगतीरामजी के 
गावचतदुबी और कादरामजी नामक पुत्र हुए। भीकमचन्दजी जातिउन्नति व धार्मिक कामों में सहयोग 
हे रहे। संत १९७४ में आपका स्वरवास हुआ। इस समय इस परिवार में सेठ गुछावचन्दज्ी रूँकद 
तथा सेठ पूनमचन्दनी के पुत्र रामचन्द्रजी, रघुनाथनी, गणेशमरूजी तथा सूरजमलूजी एवं छाद्रामजी के पुत्र 
शिशरदासज्ी विद्यमान हैं 

,.... सह रामचन्द्रजी लूकड़ शिक्षाम्रेमी सज्जन हैं। आप श्री फतेचन्द जैव विद्यालय चिंचवड़ के 
असीडेट व खजानचो हैं। आपके छोटे आता व्यापार में भाग ठेते हैं। आप चिंचवढ़ के भ्रतिष्ठित व्यापारी 
है। पह एसिर स्थानकवासी जासनाय का मानने वाला है । 


० ६२ 
स्क्क्षाका 
सेट प्रेमचन्द माणकचन्द खजाची, बीकानेर 


४ इस परिवार वाले ऋंधलजी राजपूत पहले देवी कोट नामक स्थान में रहते ये वहीं ये जैनी वे 
बोहरात का च्यापार करने वो । ऐसा करने के कारण इनके वंशज क्ाँवल बोहरा कहछायरे। आगे 


पु 


ओसवाल्न जाति का इतिहास 
न्निनिनिनीर 9. 


चलकर इसी परिवार के पुरुष जांजणजी गैसलमेर की राजकुमारी गंगा महाराणी के साथ करीब ३५० “| 
पूर्व बीकानेर आये। आपके पुत्र रामसिंहजी को तत्कालीन योकानेर भह्दाराजा ने खजाने का ढछ। 
इनायत किया । इसी समय से इस परिवाखाले खजांची कहलाते चढे आा रहे हैं। ४ है 0) 

रामसिंदली के पुत्र वेणीदासजी का परिवार ही इस समय बीकानेर में निवास कर रहा है। 
इसी परिवार में आगे चलकर सेठ उद्यभानजी हुए | इनके झुदलर्सिदनी और किश्नोरलिंहजी गामब हे 
पुत्र हुए। किशोरसलिंहशी का परिवार नागोर चछा गया । वेणीदासजी के बाद क्रमशः पीरराजजों, चुकछ। 
दासजी, तखतमछभी, मैनरूपजी, गेंदुमनी, हुए । गेंदमछजी के तीन पुत्र हुए आासकरनजी, धनसुखदाउसी 
और मैंनचंदगी । इनमें से धनलुसदासली के बाद क्रमशः फस्तूरघंदजी, और हरकचन्दुजी हुए । हर 
जी के चार पुत्र भमरचंदजी, आावद्दानजी, तेजकरनजी और सूरजमलजी हुए । पत॑मान फर्म सेट तेजकरबन्ी 
के पुत्र सेठ श्रमचंदजी की है | । 

हेठ प्रेमचंदजी यहाँ के स्टेट जौहरी हैं । आप मिलनसार व्यापार चतुर और धाम 
पुरुष हैं। आपने अपकी एक ब्रांच कलकत्ता सें सी जवाहरात का व्यापार करने में छिये खोडी। इसे 
अतिरिक्त अजीतमल साणकर्चंद के नास में साझे में भी एक कपड़े की फर्म खोल कर व्यापार की उम्रति की 
आपने धार्मिक कार्यों में बहुत खचे किया । आप कई जगह कई सभा सोसाइटियों के सभापति और मेम्श 
रहे । आपको बीकानेर श्री संध ने एक बहुत ही सुन्दर मानपत्र सेंट किया है। जिलमें आपकी उदार, 
सहदयता और घार्मिकता की तारीफ को गई है। जापके इस समय माणकचंदजी, मोतीचन्दजों भौर 
हीशाचंदजी नामक तीन पुत्र हैं। भाणकचन्दजी व्यापार में भाग छेते हैं। 


खजांची विजयपिंहजी का खानदान, भानपुरा 
इस खानदान वाले सजनों का पहले निवास स्थान भारवाद था। इनकी उत्पत्ति चौहान शत 
पूत्तों से हुईं। ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने सम्राट अकबर के श्रोतिय खजाने का 
काम किया था। अतएुवं खजांची कहझाये। पश्चात्‌ बादशाहत्‌ की हेराफेरी से इस परिवार है पुरुष धुसते 
हुए महाराजा यशवंतराव प्रथम के राजत्व कांछ में रामपुरा भानपुरा चले आये । 
इस परिवार में भागे चलकर तनसुखदासली नामक एक बढ़े भीर और प्रतिभासंपन्न म्यक्ति हुए। 
कह जाता है कि महाराजा होव्कर की ओर से होने वाली गरासियों की छड़ाई में वे मारे गये। भतखग 
सुंबकथाई में महाराजा ने प्रसन्न होकर उनके वंशज के लिए रामपुरा भानपुरा जिले के झारदा, ढ्गा 
भौर जमरूणियां के कुछ आमों पर जमींदारी कक इनायत फरमाने । इसका सतहब बह दि 
इन स्थानों क्षी सरकारी आम्दुदी पर २) सेकद़ा दामी के बतौर भापको मिलने छगा । इसके बाद पंप 
4९०३ में १००० बीघा जमीन भी आपको जागीर स्वरूप प्रदान की । इसके अतिरिक्त भी आपको सं 
प्रकार के हक प्रदान किये। वर्तमान में भापके वंदाजों को सरकार से इस जागीर के एवज में गंगदी से 
मिलते हैं। इस समय इस परिवार में खजाँची विजयतिंदजी हैं। आर इन्दौर स्टेट के निसरपुर गम 
स्पान पर असीन हैं। आप सिटनसार और सज्जन व्यक्ति हैं । जहाँ३ आप भर्ती रहे 
पहां २ जाप बढ़े लोकप्रिय रहे। इस समय आपके भजीतर्सिंदह और बलवस्तसिंद नामक दोफ़ हैं| 


९६ 
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सेठ रेखचंदजी लूकइ, श्रागरा, 








मेगनालजी कोचेदा, मदुरांतकम्‌ ( सद्ाप्त ). कुं० माणकचन्दनी खजांची (प्रेमचन्द माणकचन्द) बीकानर 


मकर 
काच्दा 
सेठ हुन्दममल मगनमल कोचेठा, अचरापाकंम ( मद्रास ) 
इस परिवार का मूल निवास जसव॑त्ताबाद ( भेढ़ते के पत्त ) है। वहां से हस परिवार के 
पूरत्र छेद रतनचन्दुजी कोचेद। लगभग ७० साक पूर्व मुरार ( गवाहियर ) गये, तथा व्यवहार स्थापित्त 
ढिया। आए बढ़े साहसी पुरुष थे। आपने ही ब्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया । आपके चल नम 
जी तथा कुन्दनमलजी नामक २ पुत्र हुए। कोचेश चन्दनमरूमी का जन्म संदव्‌ १९१४ में हुआ। आप 
प्रथम मुरार में कंट्राविद्क व्यापार करते थे, तथा फिर शिवपुरी में कपड़े का व्यापार घाछ, किया । आएं 
संत १९७८ में तथा आपके पुत्र फतेमलजों संग्रत्‌ १९८९ में स्वगंवासी हुए । सेठ कुन्दनमलजी वोचेट 
, हा जला संबत्‌ १९१८ में हुआ। आप शिवपुरी में कपड़े का व्यापार करते रहे। आप घामिक प्रदृति 
, ड्लैपुरप थे। संवत्‌ १९५८ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मगनसरूजी डोचैटा हुऐ। 
।क्‍ प्री मगनलञालजी कोचेटा--आपका जन्स संवत्‌ १९५३ में हुला। आप मेद्रिक तक शिक्षण 
प्राप्त क! शिवपुरी में सार्वजनिक कामों में योग देने मे । आप यहाँ हे सरखती भवन के संच्रालर, 
बैन पठशाहा तथा सेवा समिति के सेक्रेटरी थे। वहाँ की जनता में आप प्रिय व्यक्ति थे। शिवपुरी 
पे बाप संवत्‌ १९८० में मद्गास ये, तथा यहां आपने जैन सुधार लेखमाला प्रकाशित कर जैन 
ता में शान प्रचार किया, इसी तरह एक जैन पाठशाला स्थापित करवाई। वहां से २ साठ वाद 
भाए अचरापाकम ( चिंगनपैठ ) आये तथा यहां वैक्िंग व्यापार चाल, कियां। इस समय आपने 
भवाल ( मारवाद ) में हॉकाशाह जैन विद्यालय का स्थापन किया है। जाए जैन गुरछुछ ब्यावर के 
मन्री और आत्म जागृति कार्य्यालय के सेक्रेटरी हैं। तथा मूथा जैन विद्यालय बहूंदा के सेक्रेग्री हैं। 
भाप स्थानक्वासी समान के गण्य सास्य व्यक्तियों में हैं। और क्षिक्षा तथा समाजोत्रति के हरपक कार्य 
में बहुत बढ़ा सहयोग लेते रहते हैं। आपके पुत्र आनन्दसलबी वाढक हैं| 


सेठ केशव्ञाल लालचंद कोचेटा, बोदवढ़ ( अपतावल ) 


इस फर्म का स्थापन सेठ रघुवाथदाप्तनी ने अपने निवासस्थान ऐपलाद (जोधपुर ) “ प्ते 
भाकर एक शतारिद पूर्व बोदबड़ में किया। आपका परिवार स्थातकवासी आरताय का मानने वाला है । 
भापद्ा स्वगवास लगभग संवत्‌ १९३० में हुआ। आपके छालचन्दजी तथा हाराचन्दजी नामक ३ पुत्र 
हुए। भाप दोनों भाइयों का जन्म करमदाः संबत्‌ १९३० तथा रे५ में हुआ। 

सेठ बंद कोचेदा--आप बुद्धिमान तथा व्यापार चहुर घहप ये, आपने अपनी दुकान 
की शाखाएं अमतनेर, मलकापुर, खामयांव तथा अकोला में खोली और इंच सब स्थानों पर जोरों से &0॥ 
का ध्यापार कर अपनी दुकान की इउ्जत व प्रतिष्ठा को बढ़ाया । संबत ३ ९८२ में आपका 40006 फू 
भाएके ३ छाल पूर्व आपके छोटे भाई ताराचन्दी दिसंतान खर्गवासी 6० । सेद छाल ह क्र 
मूहचनदजो, भोतीराकजी, हीरााढजी, भाणकचन्दजी तथा सोमागचन्दवी गम पाँव पुत्र ० 


४९७ 


श्रोसवाल् जाति का इतिहास 


कोट मोतीलालमी- आपका जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआा। आप धामिंक प्रवृत्ति के पुरुष 
हैं। आपने कई वर्षों तक मढकापुर गोरक्षण संस्था का काम देखा। आप ही के परिश्रम से संवत्‌ १९४२ 
में सरकापुर में स्थानर्वासी सभा का अधिवेशन हुआ, इसकी स्वागत कारिणी के सभापति आप थे। 
आपने संवत्‌ १९८९ में तमाम सांसारिक कार्यों से निदृंत होकर दीक्षा रृहण की । 
आप के शेष चारों भ्राता अपनी बोदबढ़, खामगाँव, भकोछा, अमलनेर तथा मलकापुर दुकानों 
का संचालन करते हैं। वरार व खानदेश में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। सेट मूलचरदजी के 
चुन्न रतनचन्दजी, भ;गचन्दंजी, भाउछाठजी तथा चम्पाहालमी व्यापार में सहयोग छेते हैं। भोतीछाहजी 
के रामछाछजी, रिखवदासजी तथा भीसलाठमी और हीराछाछज) के कान्तिछालनी, मगनमछजी, अजितनाथजी 
व धरमचन्दुजी नामक चार पुत्र हैं। द्वान्तिकालमी ने कांग्रेस आंदोलन में सहयोग लेते के उपलक्ष्य में 
तीन मांस के लिये कारावास प्राप्त किया है। 


सेठ मानमज्ञ चादमल कोचेटा, भुवावल 


यह परिवार पवेतसर ( सारवाड़ ) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज सेठ मानमलजी, 

चॉदिमलजी तथा दजछालजी नामक तीन आता व्यापार के लिये झुसावल जाये तथा छेनदेन का म्यापार 
शुरू शिया । इन्हीं भाइयों के हाथों से व्यापार को तरक्की मिली। इन तीनों सजनों का खगवात 
क्रमशः १९८२, ७७ तथा सं० १९७४ में हुआ । कोचेदा मजलारजी के पन्नालालज़ी व केसरीचन्दजी नामक 
२पुन्न हुए। इनमें क्रेसरीचन्दुजी, मानमछजी के नाम पर दृत्तक गये। सेठ पशन्नालालजी का खरगवास 
सं० १९७१ में हो गया। इनके पुत्र कन्हैयाढालजी, चाँद्मलजी के नाम पर दृत्तक गये । सेठ पन्‍्नाहासजी 
हे बाद इस हुकान के व्यापार को केसरीचन्दजी तथा, कम्हैयालाडजी ने ज्यादा बढ़ाया। आपके यहाँ 
बोदवढ़, फ़ैजपुर, व भुसावर के खेती, लादृत प्र छेन-देन का व्यापार होता है। तथा भास पास के 
प्रोसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। सेट चाँदमजी ने बोद्वड़ में एक उपाश्रय बनवाया है। 
इसी तरह अमलनेर के स्थानक सें भी आपने सहायता दी। - अमलनेर में आपके कई मढानात हैं। 


भरी कहेंयालालजी कोंचेटा, वणी ( बरार ) 


यह परिवार वह ( जोधपुर स्टेट ) का निवासी है। कहाँ से इस परिवार के पूर्वत सेठ 
हजारीमलजी कोदेचा छाभ्र ५० वर्ष पूर्व बगी के पास नाँदेपेरा नामक स्थान में भाये। आपका स्वर्गवास 
सेल 4९८० कक कप आएगे संवत्‌ १९५५ के छगभग वणी में सेह रायमल भगनमऊ की भागीदारी में 
छाल हजारीमर के नाम से ज्यापार झुरू किया तथा इस व्यापार में अच्छी सम्मति तथा प्रतिष्ठा पाई | 
आपके पुत्र कन्हैयालालजी विद्यमान हैं । ह 
सेठ कन्दैयालालजी क्ोचेण की उम्र ४० साल की है। | 
४ भाष इधर दो साढों से "हीरा 
इजारीमछ” नामक फर्म से अरूग हो कर “मूछचन्द छोनकरण” के नाम से कपड़ा तथा सराफी का अपना 
लतना न्यापार करते हैं। आप तेरा पंथी भास्ताव के सानने वाऊे सब्जन हैं, तथा शास्त्रों कीः अच्छी आर" 


चर 


णांद 


करारी रखते हैं। वणी के ओसवाल समाज में आपका परिवार नामाह्लित समझा जाता है। क्षापक्े पुत्र 
होगढ़रणनी तथा मूलचन्दजी हैं । प 
सेठ पन्नालाल ताराचंद कोटेचा, वी (बरार) 


इस परिवार का निवास बड़ (मारवाद ) है। देश से सेठ ताराचनदजी कोदेचा छग़मंग ३० 
शाह पू्व नांदेपेरा आये, तथा वहाँ से वणी आकर सेठ “हीराछाल हजारीसझ ” फर्म एर कार्य किया । इधर 
भाप १९ सालों से कपढ़ा तथा सराफी का अपना घरू व्यापार करते है। आपका जन्म संवत्‌ 4९३५ में 
हुआ। आप वणी के ओसवाल समाज में प्रतिष्टित सजन हैं। था मिलनसार एवं समझदार व्यक्ति हैं। 
आपक़े पुत्र बालचन्दजी कोटेचा का जन्म सं० १९५५९ में हुआ। आप सी तत्सरता से व्यापार में भाग 
हैते हैं. तथा उत्साही युवक हैं । 

सेठ ताराचनदजी के भतीजे काल्रामजी कोटेया सेठ “हीराछाल धजारीमछ” मामक फर्म के १९ 
साह से भागीदार हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९५३ में हुआ है। भाप होशियार तथा सजन व्यक्ति है । 





सांढ 
सांद गौत्र की उत्पत्ति--कहद्दा जाता है कि संवत्‌ ३३७५ में सिद्धपुर पराठण में जगदेय नामक 
एढ़ राजपूत सरदार निवास करता था। इसके सूरजी, संखजी, सॉँविलजी, सामदेवजी आदि ० पुत्र हुए | 
इनके आचाय॑ हेमसूरिजी ने जैन धर्म का अतिवोध दिया | सांवलजी का बढ़ा पुत्र बढ़ा मोद तागा था भतः 
छनड़ो पादण के राजा सिद्धराज ने “सं मुसंड” कहा । फिर इन्होंने राजा के मस्त सांद को पठावा, इससे 
इनकी पदवी सांढ हो गईं और भागे चलकर यह सांढ गौत्र हो गई। इसी तरह जगदेव के भय पुर्षों से 
मुसाणी, सालेचा, पुनमियाँ भादि शाखाएँ हुई । 


सांढ तेजराजजी का खानदान, जोधपुर 
इस परिवार के पवन सांढ भगोतीदासजी मेदते में रहते ये । एनके गे गो 
( निह्ालकतदजी के पुत्र ) ने जोधपुर में आकर अपवा नित्रास बनाया। इनके पृश्ठ सीरिया: गा ! 
विक्रम की अठारहवीं शताब्दि के मध्य काल में इस पतिवार का ख्थापार हड़त उप्तति पर | ०४४ 
बस्तसिहजी के समय जोधपुर राज्य से इस खानदान का शेन-देन का बहुत सस्बस्व या। हे प् ही ह 
परानों में इनकी हुकाने थीं। इन दुकानों के लिये जोधपुर महारान पसलमिंगी न मम 
मानसिहजी ने इस परिवार को कस्टम की माफ़ी के पखाने बगशे, तथा बनरा गएडे देगर ई्स गग5 

हे गौर को बढ़ाया । 

साँढ खींवराजजी, सिंघवी इर्दशननी के साथ पक उद में गये 

ण९९ 


गदर है हपात *। 


मै। हीं गरह फरार 


ओसगाल जाति का इतिहास 


कौन में भण्डारी प्रतापमछजी के साथ और बंद के पास झगद़े में सिंधी गुलराजजी के साथ साद सींग 
राजजी गये थे । इन युद्धों में सम्मिछित होने के लिए इनको रतनपुरा का ठीवढ़ा भौर एक बावड़ी इनायत 
हुई थी। संवत्‌ १८९७ में क्षापका स्वगंवास हुआ। आपके पुत्र शिवराजजी तथा पौन्र तेज़राजजी भी रिपासत 
के साथ छार्जों रुपयों का लेन-देन करते रहे। आप लोग जोधपुर के प्रधान सस्पतिशाली साहुकार थे । साँड 
तेजराजजी जोधपुर में दानी तथा प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। आपका स्वंवास १९४४ में हुआ । आपड़े 
पुत्र र्ेराजजी तथा मोहनराजजों हुए। सेठ रह्वराजजी १९५८ में स्वगंवासी हुए । तथा सेठ मोहनराशजी ' 
विद्यमान हैं । कापद्ा जन्म संचत्‌ १९३८ में हुआ। भापके समय में इस फर्स का व्यापार फैल हो गगा। 
तथा इस समय आप जोधपुर में निवास करते हैं। रंगराजजी के जाप पर अस्तरागजी दत्तक हैं। 


सेठ केवलचन्द मानमल साठ, वीकामेर 


अठारहवीं शताब्दी में इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सतीदानजी मेड़ता से बीकानेर भागे । 
आपके हुकुमचन्दजी और हुइुमचन्दजी के क्षेचछचन्दज़ी नामक पुत्र हुए। आपने सम्बत्‌ ३८९० में उपरोत 
भाम से गोटाड्िगारी करी फर्म स्थापित को । । इसमें आपको बहुत सफरना रहो।. भाप सब्दिर संप्रदाष 
के सजन ये । आपके पॉव पुत्र हुए जिनके नाम सदाघुखजी, सानमरूणी, इस्द्रचन्दजी, सूरजमलजी कर 
प्रेमसुखज्ञी था। आप सब छोगों का परिवार स्वतन्त्र रुप ले व्यापार कर रहा है। सेड मानमछनी बडे 
प्रतिमावाव व्यक्ति ये । आपने दि्ली में अपनी एक फर्म स्थापित की थी और आप ऊँ द्वारा वहाँ माह 
मेजते थे। इसमें आपको अच्छी सफलता रही । आपके घामिक विचार अच्छे थे। भाषक्रा खगंवास हो , 
गया। आपके क्रेप्तीचन्दी नामक पुत्र हुए । । 
वरमान में सेठ केप्नरीचन्द्जी ही व्यापार का संचाढन कर रहे हैं। आपके हाथों से इस फरे हे 
आपार की ओर भी तरक्की हुईं। आपने दिल्‍ली के अछावा कलकत्ता में भी यही काम करने के ढिये 
फर्म छोढी । इस प्रकार इस समय शोपडी सोन फर्म चछ रही हैं। आप मन्दिर सर्योय व्यहिँ। 
आपका स्वभाव मिहनसार भौर उदार है। आएगे स्थायी सम्पत्ति चढ़ाने की ओर भी काफी ध्यात 
रला। बीकानेर में कोड दरवाजे के पास वाठा कटला आपही का है।' इसमें करीब १॥ छात्र रुपया 
खे हुआ। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं है । 


जज 


मास 

भाषू गैत्र को उतपति--कहा जाता! है कि रतनपुर के राजा ने माहेएवरी वैद्य समान के रा 

गौन्नीय भासूजी नामक पुरप को अपना सजा सुकरेर किया! जब राजा रतन्िंहजी को सांप ने इसा, 

भौर मैनाचाव्यं लिनदृतूरि ने उन्हें जीवनदान दिया । तब राजा जपने मस्त्री, खजांची आदि सहन घ् 

पम् अंगीकार दिया ! इस प्रदार जजांची मामूजी की संताने “आशू” नाम से सस्योषित हुई। 
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आमू 
लाला जगतूपलजी भाभू का खानदान, अम्बाला 

यह परिवार मन्दिर मार्गीय आज्नाय का मानने बाछा है ! आप सूछ निवासी धनोर के हैं, भत- 
एवं धनोरिया नाम से मशहूर हुए । इस खानदान में छाछा सुचनमली के छाछा जेदूमलजी, झाठा 

आादानदासजी, छाला जगतूमलजी तथा लाछा रुलियारामजी नामक ४ पुत्र हुए। 
लाहा जगतुमलजी--आपका जन्म सन्‌ ३८७६ में हुआ था। अखाढा की “आत्मानर जैनगंज” नामक 
छुसिद्ध विष्डिंग आापही के सतत परिश्रम से बनकर तयार हुई । भाप यहाँ की स्कूछ कमेटी के प्रधान थे । 
प्रपने अम्बारा की लोकल संस्थाओं तथा पंजाब की जैन संस्थाओं को काफ़ी इमदाद दी। अपनी झुत्यु 
प्मय में आपने करीब तेरह हजार रुपयों का दान किया। इस प्रकार प्रतिष्टापूषंक जीवन बिता कर 
पर्‌ ९२६ में आप स्वगंवासी हुए। आपके स्मारक में यहाँ एक “जगतूमछ जैन लौपधालय” स्थापित 
है। इसे हजारों रोगी छाम उठाने हैं । आपके ४ पुत्र हैं जिनमें छाछा सदासुखरायजी, छाछा मुन्तीदालणी 


' हे साथ और लाला नेमदासजी बी० ए०, छाठा रतनचंदुजी के साथ प्यापार करते हैं। 


लाला नेभीदाएजऔी--आपका जन्म संवत्‌ १९६३ में हुआ। आएवे सत्‌ १९२६ में बी० ए० 


! प्रात डिया। आप आत्मानन्‍्द जैन सभा पंजाब के ऑवरेरी सेक्रेटरी व जैन हाई स्कूछ अस्बाछा की कमेटी 


' ह मेखर हैं। इसके अछावा जाप गुजरानवाढा गुरुकुछ को कमेटी के मेम्बर, अस्वाढ्ा चेखचर ऑफ़ काम 


डे इपरेक्‍टर, शक्ति एन्दयूरेन्स कम्पनी के डायरेक्टर, जैन रीढिंग रूम अम्बाला के प्रेसिडेप्ट, जगतूमल 
भौषधाढय के मैनेजर तथा हस्तिनापुर तीथे कमेटी के मेस्वर हैं । कहने का तात्पर्य यह कि आप प्रतिभाशाली 
द विचार युवक हैं। छारा सदासुखरायी के पुत्र केसरदासजी, मुन्नीहाछनी हे पत्र भोमग्रकाशजी, विमल- 
प्रगाशजी, चमनढाछूजी तथा धर्मचन्दजी और रतनचन्दजी के पुत्र फीरोजचन्दजी हैं । 


लाला दौलतरामजी भाभू का खानदान, अम्बाला 


यह खानदान मन्दिर भाम्नाय का उपासक है। इस खानदान में लाला 38 30000| 
दौडतरामजी, बस्तावर्मढूजी, घुलाकामछूजी तथा शादीरामजी नामक ४ पुत्र हु | पे 

लाहा दौज़तरामजी--आपका जन्म संबत्‌ 3९4५ में हुआ था। आप बढ़े गामी है ह 
पुर हुए। आपने ही पहले आत्मारामजी महाराज के उपदेश को खवीकार ढ्िया था । 00% का मे 
के अंतिम १० सार हस्तिनापुर तीथ की सेवा में रुगाये, तथा उसकी बह के हर परत 
भापने हजारों रुपये अपने पास से झगाये। संवत्‌ १९८३ में आप लगी डक कर ० 
मुडन्दीवाडली, ताराचंदूजी, हरिचन्दजी, इन्दरलेनजों नामक ५ इत्र है । मिंट की सर्वित वे पंयई 

लाजा गेपीच॒न्दजी--आपका जन्म संवद १९४२ में हु | आपने की हक्ष दिया है | 
में गयापार कर सरपत्ति उपाजित की । आपने अपने पुत्रों क्षे उच्च शिक्षा लाइन सभा के मन्त्री हैं | 
माप श्री आनन्द जैन हाई स्कूल की मैरेजिंग कमेटी के सदस् तथा बनदृगी, सुमेरचन्द तथा रागइमार 
भाषड़े ५ पुत्र हैं। जिनके नाम बाबू रिखबदासजी, शॉदीसा न ् दुछ० पुरु० बी० की डिगरी 
थीहैं। छाला रिखिबददासजी मे सन्‌ १९२४ में बी” ए० तथा (33 


११६ इ््त 


ओसदाल जाति का इतिहास 


हासि की । आप प्रतिभाशाली युवक हैं तथा आत्मावन्द जैन हाई स्कूछ कमेटी के मेस्चर हैं । आपके छोटे 
बच्घु बाबू श्ञानदासजी ने सन्‌ १९२८ में दी" ए० सन्‌ १९३० में एम० एस० सी० तथा ९३३ में 
एल० पुरु० बो० की ढिगरी प्राप्त की । आपका स्कूछी जीवन यहुत प्रतिभाषुण रहा है। भाप पुफ० ए० 
तथा एल० एुल० बी की परीक्षाओं में सारी पंजाब युविवर्सिदी में प्रथभ जाये । इसके छिये आपढ़ो 
गोल्ड तथा सिल्वर मेडल भी मिके । आप आत्मानन्द जैन हाई स्कूछ के भोल्ठ वॉयज ऐसोसिएशन के 
प्रेसिडेंट हैं। और भी आपका जीवन चहुत भनुकरणीय है। आपके छोटे बंध बावू सागरचन्दुजी बी० 
ए० के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। आपका भो स्कूछी जीवन बहुत उज्वल है। कहे विषयों में 
भाप युनिवर्सिटी में प्रथम रहे हैं। आपकी थोग्यताओं का सम्मान गवर्नमेंट ने सीटिफ़िकेट देकर दिया 
था । इनसे छोटे सुमेरचन्दनी, गुजरानवाढ्ा गुरुकुछ में पढ़ते हैं। 

लाढ् दरिचन्दजी यहाँ के पंच हैं। आपके टेकचन्दजी तथा दीवानचन्दजी नामक २ पुत्र हैं। 
इसी प्रकार लाला मुहन्दीरालजी के पुत्र वीरचन्दनी तथा इन्द्सेनगी के पुत्र प्रेमचन्दजी है। 


लाला मस्तानियामल आलूमल भाभू, अम्बाज्ा 


इस खानदान का मूल निवास स्थान थनौर है। इस खानदान में छाछा बहाहुरमढमी के पुत्र 
मसानियामछनी हुए। इनका संवत्‌ १९४० में स्वगवास हुआ । आपक़े पुत्र आलमलजी संवत्‌ १९६१ 
में खगेवासी हुए। ओलूसरुणी के छाढा छण्णूमछनी लाला धर्मचन्दजी तथा लाला संतरालनी गामझ 
तीन पुत्र हुए । 
लाला छब्मलजी सामू-जापका जन्‍म संबत्‌ १९१४ में हुआ। जाए आवाढं हे 
प्रतिष्ठित व्यक्तिहिं। तथा अम्वाझ स्थानकवासी समाज के चौधरी हैं। गवर्नमेंट की ओर 
से भी जाप बाजार चौधरी रहे हैं। इसी प्रकार स्थानीय गौशारा के भी आनरेरी सुपरिष्टेप्टेप्ट रहे हैं। 
आपने अपने नाम पर अपने भतीजे रक्ष्मीचन्दजी को दत्तक छिया। बाबू छब्मीचन्दजी स्थानकवासी 
समान के मुख्य व्यक्ति हें। आपकी वय ५० साल की है। भापके पुत्र रामहाछुजी, चिरंजीलालगी, 
जयगोपालजी, विमत्प्रसादजी तथा जुगलकिशोरजी हैं। इनमें छाछझा रामझाढजी तथा चिरंजीशाछजी 
उ्साही युवक हैं, तथा स्थानकवासी! सभा और जैन युपक संडल के कामों में अम्रगष्य रहते हैं। आपडे 
यहाँ _ससानियासछ भार” के ताम से बेकिंग, बजानी, ज्वेहरी तथा सराफी व्यापार होता है । 
बाला सतालगी--भाप बढ़े धर्माझा तथा समाज सेवी पुरुष थे । संवत्‌ १९३३ में ० साठ के 
उम्र में थापक्ा स्वगंवास हुआ। आपके वाबूरामजी तथा प्यारेखालजी नामक र पुत्र हुए। लाला बाबूडर 
जी का जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआ। जाप अस्बाढा स्थानकवासी पंचायत के सेक्रेटरी तथा गव्नमट 
की ओर से असेसर हैं। पंजाब स्था० जैन कान्फ्रेस के सेक्रेटरी भी आप रहे ये। इस समय उसी अवस*क 
कटी के मेम्बर हैं । आपक्लै.पुत्र टेकचसजी तथा पारसदासजी हैं । आपके यहाँ सूत दरों तथा 


वैद्धिग व्यापार होता है। छात्य प्योरेहाइजी भी यही व्यापार करते हैं । इनके पुत्र रोशनशर) 
अम्रहुमारजी तथा द्यामपुन्दरणी हैं। 


$०३ 


ञ 
लाला बाबूलाल बंतौलाल भाभू, का खानदान, होशियारुर 

इस खानदान के छोग दवेतास्व॒र जैन स्थानकवासी आम्नवाय को मादने वाले हैं । इस खामदान 
हे पूवंज पहले धाण्डा ( पंजाब ) में रहते थे। वहाँ से छाछा किशवर्चंदजी द्ोशियारपुर भाये। आपक्े 
शाह फोगूमलजी, धूमामलजी तथा गनप्तरायजी नामक तीन पुत्र हुए । इस खानदान में छाछा फोयूमल 
ती ने व्यापार और बेड्लिंग का काम शुरू किया । तथा इसकी खास तरक्षी छाछा फोगूमली के पुत्र खाल 
भुड़ामहवी ने की । उस समय यह खानदान होशियारपुर में बिनिनेस की इंष्टि ते पहला माना जाता था 
और भब भी इसकी वैसी ही प्रतिष्ठ है। छाला फोयूसलजी के तीन पुत्र हुए छाछा पिण्डीमलजी, चुकामछूमी 
तथा गोविंदूमलनी । इनमें से यह परिवार छाछा चूकामछूणी का है। 

लाडा चूकामलजी के दो पुत्र हुए छाला कन्हैयालछजी और छाल रच्छमलजी | छाढा क्या 
हाजी के लाका बाबूमढजी एवं छाल बंशीलालजी नामक दो पुत्र हैं। छाल बाबूमलजी के धनारसीदासजी 
रोशगछारुणी एवं रतनलाऊुजी नामक तीन पुत्र हैं। छाछा बनारसीदासजी के हित कुमारणी नामक एक 
पुत्र हैं। 

लाला बंशील्ञालजी--आप होशियारपुर की ओसवाल समाज में बढ़े प्रतिष्ठात व्यक्ति माने जाते हैं । 
भाप यहाँ भी ग्युनसीपालिटी के कमिश्नर भी रहे हैं आप होशियारपुर की स्थानकवासी सभा के प्रेसिडेंट 
मी हैं। भाप बैदविंग का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र सदवछादूजी ने एफ" ए० तक शिक्षा पाई है 
' हा दिनेशकुमारजी एफ० पृ० का अध्ययन करते हैं । तीसरे महेन्वहुमारनी हैं। 


लाला शिब्बूमल वजीरामल का खानदान, मंजर कोटला (पंजाब) 


इस खानदान के लोग बैन श्रेतास्घर स्थानकवासी सखदाय को मानने वाले सन है। इस 
इस परिवार में लाला इन्द्रसेनजी हुए । आपके पोलमछजी, रोडामरूजी, सौदागरमछली एवं हीरमलनी 
नामक चार पुत्र थे। इनमें से यह खानदान छाल रोडांमछजी का है। लाला रोढामछजी का सगवास 
संबत्‌ १९१४ में हुभा। आपके छाल शिभमरनी एवं छाल ज्योतिमलजी नामक दो कप हुए। लाहा 
शिभूमरुजी का उन्म संवत्‌ १९०१ में हुआ। ये इस खानदान में बढ़े नामी व्यक्तिहुए हैं। कापम मे के 
९८० में सवगंवास हुआ। आपके लाढा वजीरामठजी वाप्रक एक पुत्र हुए। छह आतियाला हा 
भस्म संवत्‌ ९१६ में व स्वगंवास संव्रत्‌ १९७६ में हुआ । ५ दर्द 
3 छाला सर्कल के जोर संवत्‌ १ हम में हुआ। आपके अमरचादनी एव जगा 
नाम पुत्र हैं। छाछा अमरचंदजी का जन्म संबतू १९६० तथा ४20१४ ० 8 कप जार 
आए दोनों भाई इस समय अपनी फर्म का कारवार देखते हैं । आपदोनों डे पक ह आह 
जी के ज्ञानचंदजी एवं फूलचंदुजी तामक दो एत्र है। इस परिवारके हो दोतियही के पुत्र 
समान में प्रतिष्ठित माने जाते है और आप यहाँ की बिरादरी के घोष लक इक खनचंदुजी 
शा मूरामलजी अपना खत्ंत्र च्यापार करते है। ईनके चदनदासत, बवाश्साद्रत 


गामक तीन पुत्र हैं । 
६०दे 


कर 
्विगि 
लाला जयदयाल शाह गुरोताशाह लिगे, सियालकोट 


यह खानदान स्थानकवासी आज्ञाय का है। तथा कई पीढ़ियों में इयालड्रोद में निवाध 
करता है। इस खानदान के बुजुर्ग छाला गण्डमछनी के पुत्र दीवानचंदजी और पौत्र अमीचन्दुजी हुए । 
छाला अमीरचंद्शाही के गोजिंद्रामशाहजी, गंगारामशाइजी तथा मुकन्दाशाइजी नाम# रे पुत्र हुए । इनमें 
यह परिवार छाछा गंगाराम शाहजी का दै। 
लाख गंगारम शाहजी--आपका जन्म संवत्‌ १८९० में हुआ। आपने सियाऊ कोट में एक 
क्रायज का कारखाना तथा सूसी का कारखाना खंछा था। आपका अपने समाज में बढ़ा समान भा। 
संबत्‌ १५५४ में भाप खग॑वासी हुए। आपके जयद्याल शाइजो, गुरांताशाहनी, चूनीशाइजी 
देवीद्यालशाहजी तथा हरद्याल्शाहनी नाप ५ पुत्र हुए। आप सब बंधुजन सम्मिलित रूप में व्यापार 
करते थे। तथा सियालकोट के अ्सिद्ध बैंकर माने जाते थे। इन भाइयों में लाढा देवीदयाक शाइजी 
भौजूद हैं । छाल जयदयारुशाहनी के पुत्र खजांचीशाहजी तथा गुरांताशाइजी के पुत्र शादीलालजी मौजूदों । 
लक झजाचीशाहजी---अपका जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ | आप सियाल कोट के जेन समाज में 
प्रतिष्ठित सजन हैं । तथा डिस्टरिकट दरबारी हैं ! यहाँ के सैंटूल बैंक के दायरेक्टर तथा कोर्ट के असेसर रहे हैं। 
आए पंजाब जैन संघ के सजांची भी रहे थे । कहने का सतलूव यह है कि आप यहाँ के सशहूर भादमी 
हैं। आपके पुत्र नगीनादालजी सराफी व्यापार करते हैं तथा शेष मदनछालजी, सिकन्दरपालणी, कृण 
गोपाछली, तथा सुद्शवजी हैं। छाछा शादीछाढजी अपने चचा खजांदी शाहजी के साथ “जयदुयार शाह 
गुरांता शाह” के नाम से बैंकिंग तथा मनौलेंडिग का व्यापार करते है। आपके शुगेन्द्रपाठ तथा मनोहर 
पाक नामक २ पुत्र हैं। 


लाला काकृशाह णीवाशाह लिगे का खानदान, रावशपिंडी 


इस खानदान के छुल्ुग छाहा हरकरणक्ञाहणी के रामसिंहजी, छालु्ाहनी, मन्नाशाइजी, 
भोक्ाशाहज्ञी तथा ठाकरशाहजी नामक ५ पुत्र हुए । उनमें छाछा मन्नाशाहजी के काढूशाहती, 
डोढेशाहजी तथा प्रेमाशाइजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें प्रेमाशाहजी मोजूद हैं। 

लाला कागृशाहजी का खानदान--आपका जन्म संवत्‌ । ९१२ में हुभा था। आप बढ़े सादे भर 
पुराने खयाडों के सजन थे । आपने करीब ६० साल पहिले कपद़े का रोजगार शुरू क्रिया। संवत्‌ १९१४ 
में आप तीनों भाइयों का रोजगार भलूग २ हुआ। संबत्‌ ॥६७६ में आपका खगंवास हुआ। 
लाढा अमीचंदुी, लात रादू शाइजी, छाढा उत्तमचन्दृजी तथा लाछा फड़ीरचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। 
छाला अमीचंदजी की याद दाइत बहुत ऊँची है। आपका जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ। इस दुढत 


६०४ 
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शिइक्ाचंदजी लिगे (एम, एस, काहृशाह एंड संस) रावज्पिंडी, . लाह्मा काशीश्ाहजी लिये (काशीशाह मवराशाह) रावल 


औंसबाल जाति का श्तिहत 


नामी समझी जाती है। आपके पुत्र प्यरेखालजी 3. 2. में पढ़ते हैं तथा दूसरे हीरालाऊजी तिजारत 
में हिस्सा लेते हैं। यह परिवार स्थानकवासी आज्नाय का है । 

लात निहारद्माहजी के हजारीशाहजी, करस्ंदजी तथा धनपत्॑ंदगी नामक ३ पुत्र हुए। 
इनमें करमंचन्दशाहनी मौजूद हैं। आप सराफ्री तथा साहुकारे का काम करते हैं। आपके पुत्र बनारसी 
दासनी तथा कत्तूरीकालजी हैं। छाछा हजारीशाहजी के पुत्र नानकचंदज़ी तथा धनपतचंदजों के पुत्र 
कपूरचंदुजी तिजारत करते हैं। नान#चन्दजी के पुत्र किशोरीलालजी तथा शादीलालनी हैं । 


लाला मय्यालाल कार्शाशाह लिगे, रावलपिंडी 


इस खानदान के बुजुर्ग छाला जीवाशादजी ने ६० साल पहिले कपढ़े का रोजगार शुरू किया। 
भाप जैन विरादरी के चौधरी ये । इनके मस्याज्ाहजी तथा गोविन्दशाइनी नामक दो पुत्र हुए । सणा- 
शाहजी संवत्‌ १९६१ में खरगंवासी हुए। आपके पुत्र छाछा काशोशाहजी मौजूद हैं। आप जाति 
सेवा के कामों में वढ़ी दिखचस्पी छेते हैं। जैन यंगमैन एसोसिएशन, बालंटियर कोर और जैन प्रकाश 
सभा में जाप प्रधान हैं। अजमेर साधु सम्मेलन के समय भापने सत्याग्रह दिया था। आप रावलपिंदी 
गौश्ाला की व्यवस्थापक कमेटी के मेस्र हैं। आपके यहाँ कपद़े का व्यापार होता है। 





(९ [/क] 
दा तहाना 
लाला सावनशाह मोतीशाह मनिहानी का खानदान, ( सियालकोंट ) 


दि यह खानदान स्थानस्वासी संख्मदाय का मानने चाहा है। इस परिवार का खास निवास 
स्थान पियाहकोट का ही है। इस परिवार के ,चज छाला रामजीदासजी करे पुत्र छाछा मंगरशाइने, 
भौर पौ्र बहादुरशाहनी हुए। छाझय वहाहुरज्ाहजी के रुख्यृशाहनी, मुश्ताकशाइजी और गुराबशाएजी 
नामक पुत्र हुए । छाड्ा रुत्दूशाह के परिवार में छाछा खुशीरामजी प्रसिद्ध धर्म भक्त थे। आप 
मशहूर व्यक्ति थे । संबत्‌ ३९७० में आपका स्गंचास हुआा। छाल मुस्ताकशाइजी के छाझा साका' 
शाहजी तथा रामचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए । ह 

... ला शावनशाइजी--आपका जन्म संबत्‌ ९२७ मं हुआ। आप इस समय इस पसिर 
में वयोदुद्ध सज्जन हैं। आपने व्यवसाय हें हजारों लाखों रुपये उपा्जित किये । आपकी जवाहरात के 
के व्यापार में बढ़ी वारोक दृष्टि है। आप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके इस समय ७ पुत्र हैं 
जिनके नास क्रमशः दीपचन्दजी, मोतीरालजी, पन्नालालजी, मुंशीरामजी, द्वीरालाछजी, इंसराजजी तथा 
रोशनलालनी हैं। छाझ्य दीपचन्दजी संवद्‌ १९५८ से अपने पिताजी से अलग भ्यापार कहो हैं| 
जापक्े इस समय सुन्नीछालजी औौर सुदानकुमारजी नामक दो पुत्र हैं। 

६०६ 


प्निद्दानी 


छाला दीपचन्दुजी को छोड़ कर शेष सब भाई सम्मिलित काम काज करते हैं। मोतीलालती 
छावीप जैन कन्या पाठशाला के संरक्षक ( 80०॥ ) तथा इसकी कार्य-शारिणी समिति के सदस्य हैँ । 
हाह मुंशीलालजी प्रायः सभी सार्वजनिक कामों में भाग लेते रहते हैं। भाप वर्तमान में महावीर जैन 
हंपमेरी की एक्‍्क्ीक्यूटिव के मेखर, डिस्ट्रिक्ट दृरवारी तथा [6 05500 (8 ० 78. ०४०७४ 
90५0 हैं। लाला मोतीलाछजी के जंगीलारूणी, मनोहरछालजो, शादीलालमी, कपूरचन्दजी एयम्‌ 
प्रेरेहारजी नामक पांच पुत्र हैं, लाला पत्मालालनी के शांतिलालजी चेनलछाढूजी, देवराजजी एवम्‌ विमरकुमार 
गी नामक चार पुत्र हुए, छाछा मुन्शीरामजी के कुनणराजजी एवम्‌ परतमनलालजी नामक दो पुत्र हैं। छाला 
ररलालजी के दर्शनकुमारजी तथा सुदीशकुमार जी और लाढा हंसराजनी के पच्छराजनों, जगम्ोहनजी 
बम बाबूलालजी नामक पुत्र हैं । ् 
यह परिवार तियालकोंट की ओसशक समाज में बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है। ४स परिवार 
 सियालकरोट में मेससे सावनश्ञाह मोतीशाह के नाम से पधान फर्म तथा इसी की यहीं पर दो शाणदँ 
। हने सब फ्मों पर सराफ़ी तथा बैकिंग व्यापार होता है । 


श्री हंसराजजी मनिहानी का खानदान सिद्ठोरा ( पंजाब ) 


इस खानदान का मूल निवासस्थान सिरसा ( हिसार ) का है । वहाँ से उठ कर यद् प्तानदान 
हि्वोरा ( अस्बाला ) में आकर करीब सात धाठ पुद्त पहले भाबाद हुआ 53 परिवार मैन काल 
मन्दिर मार्गीय आस्ताय का सानने चारा है। इस परिवार में छाढा क्रीमहनी, दयारामगी भे ५ 
मौजीरामजी नामक तीन भाई थे । लाझा मौजीरामजी बढ़े वहाहुर, दिलेखंग और पराक्रमों थे। 3 
कई एड्ाधयें छड़ी थी। लाला जौंकीमछजी के राढ्य त्यामठालजी नामक एक एृत्र हुए | आपने इस सानद 


सनी के हीरालालगी, पद गी: 
़ों नेमदातनी और ठाछा नेमदासनी पद्‌गी 
८2९०6 ॥904 05.30 0 िंटि: छाला घदुतीमलती और हाकमरायता पद 


असल कप से कक ब्द ज्त वो बढ़ाया | हारा हॉकमरायगी करीए 
मशहूर व्यक्ति द्वो गये हैं। आपने अपनी ज़मीदारी भर ईई 8 3:30 लए 
| 'पंतामरलनी मिप्रसेनगी मामक दी पत्र "ए। 

३० वर्षों तक स्थुनिसीपल कमिश्नर रहे। चढुतीमलजी के 4 और मि 
लाला वसंतामकनी के लाला झुकुन्दीलालजी नामक इत्र दर क हुक। शाप हैन हाई शाह आरा 

जा 5 रा आपके ह# सरातियों, रत सूरतम जी 
तथा हस्तिनापुर तीई स्थान की धर्मशाला में एक एक फमरा कक 28328 2 कर 
तथा लाझा दीपएचन्दुजी नामक हे पुत्र हुए। लीड मुझ दीट ॒ 
गया है। 

लाला हेसराजजी--आपको हे प 
जाप यहाँ की स्थानीय स्युनिसीपलिदी कक 
गहछ स्कूल के भनरेरी सेमेटरी रे हैं। 


. + 
[। भाए मिट्टौरा $ दतिधित रईस द। 


वहाँ हे दिये हो राह सदा 8 
ममैंट में दिपराट इरहपो का ४ 


ज्ञत्म संबद, ११५३ में हुत 
2: ॥ सैभाने न, 
हाँ दी गरनमें 
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सवाल जाति का इतिहास 


इन्शूरंस कम्पनी लि" के डायरेक्टर हैं। भाप अहुतोद्धार भौर विद्या प्रचार के कार्मों में बहुत भाग छेते हैं । 
'आपके छोटे भाई सुरतरामजी कॉलेज में तथा दीपचन्दुजी हॉई स्कूल में पढ़ते हैं। 

लाला मित्रसेनजी के बंढे पुत्र श्रमीचन्दजी--भापका जन्म संवत्‌ १९४२ का है । आप पहले यहाँ के 
स्युनिसीपल कमिश्नर रह चुके हैं । आपको यहाँ पर बहुत बड़ी जमीदारी है। आपके रिखबदासजी,रोशनठारजी 
अमरनाथजी नामक तीन पुत्र हैं। छाला बसंतालालजी ने अपने भाई लाछा पश्चालालजी की भदद से 
पिह्ौरामें एक विज्ञाल जैन मन्दिर बनवाया है। यद्द खानदान यहाँ वढ़ा प्रष्ठित और रहेस माना जाता है | 


लाला चेतराम नराताराम मुनिहानी, जुगरावाँ ( पंजाब ) 


यह परिवार स्थारकवासी आस्नाय का सानने वाला है। इस खानदान के पुरुष लाला पेतराम 
जी फे यहाँ रम्बे समय से पसारी का होता आया है । आपका सवयंवात्त हो गया है । भापके छाटा 
नरातमरामजी तथा मुनीठारूणी नामक २ पुत्र विमान हैं। क्षाप दोनों भाई भच्छे कार्मों में सहायता 
देते रहते हैं। छाछा नरातारामजी के यहाँ चेतराम मरातमराम क नाम से पसारी का व्यापार होता है । 
छाला मुनीछारूती जैन प्रचारक सभा के खजाब्नी हैं। आप गुरुकुल में वारी देतेहें | भापके यहाँ जानडीराम 
घालकराम के नाम्त से बिसाती का व्यापार द्वोता है। 


त्ातेड़ 
लाला मुन्नीलाल मोतीलाल ततेड़, अमृतप्तर 

इस परिवार का सांस निवास लाहौर है। वहाँ से ५५ साछ पहिछे छाला मेहसलजी भशतसर 
थे । यह परिवार स्थानकयासी आस्माय का मानने वाला है। छाह्ा मेलूमछमी ने जनरऊ मर्चेंटाइज़ कै 
व्यापार में जच्छी सफएता प्राप्त की | आपके पुत्र छाछा माइताब झाहजी का जन्म करीब संवत्‌ १९०३: में 
हुआ। अख्ृतसर के ओसवार समाज में आप प्रतिष्ठिवान सज्जन थे । जाति विरादरी के कामों में आपकी 
सलाह पजनदार मानी जाती थी। आपने अपने व्यापार को बहुत उस्नति पर पहुँचाया। संवत्‌ १९५१ में 
जाप ख्गवासी हुए । आपके छाला मुन्नीछालजी, छाछा मोतीछझाढजी छाढा भीमसेनजी तथा छाल 

हंसराजजी नामक ४ पुत्र हुए। 
जाला मुनीलालजी, मेतौल्ालजी--आपका जन्म ऋरमझः संवत ३९४७ तथा संबत्‌ १९४९ में 
हुआ। आपने अपने व्यापार को काफ़ी तरवडी पर पहुँचाया है। आपके दोनों छोटे भाई भी व्यापार 
में आपके साथ भाग छेते है । आपने अमृतसर में जपनी ३ बारे फेंसी कपड़ा, होयजरी तथा 'मनिद्दारी 
के थोक व्यवसाय के लिए खोली हैं। जाप विलायत से दायरेक्टर कपद़े का इस्पोर्ट करते हैं। 
डाला रतनपन्द हरजसराय की गोर्डइशाखा में आप भागीदार है। छाल मुन्नीछालणी श्री सोहनराल बन 
अनाधाव्य के कोपान्पक्ष हैं । तथा घासिक और जातीय कामों में दिछचस्पी ऐते रहते हैं। आप स्थातक 


"३०4 


तांतिड 


वा्ती सभा की व्यवस्थापक कमेटी के मेस्वर हैं। अमृतसर के भोप्तवाल समाज मैं आपका सानदाव नामी 
है। आपके पुत्र मनोहर॒टालजी, रोशनकारुजी, तिलकचन्दजी तथा धर्मपालनी हैं। इनों छाठा मनोहरलारू 
बी मे एफ? ए० का इस्तहांत दिया है। शेष सब पढते हैं। छाल्य मोतीछालणी के पुत्र श्रादीछालजी इंटर 
में जूते हैं। तथा छोटे मदनलालणी तथा जितेन्द्रनाथज्री हैं। इसी तरद छाहा भीमससेनी के पुत्र 
इलूरीमर्ी तथा हंसराजजी के पुत्र राजपाढणी तथा सतपाकही हैं। 
ताला मस्तरामजी एम० ए० एल० एल० बी० तांतेई अगृतसर 

५ इस खानदान के पूर्वज छाछा शिवद्यारुजी अपने खाद निवाप्त लाहौर से काँगढ़ा, ह्ोशियारपुर 

वि में गये, वहाँ भाप एक्साइज हे कंट्राक्ट का काम्र करते थे । शाप छयभग ५० सा पूर्व स्वर्ग- 
बासी हुए। आपके छाछा मिलखीसढूजी, लाला लछमणदासनी, तथा छाठा मन्दृढफ़जी वामक पुत्र 
विधाशन हैं। छाला एछमणदासजी को उनके चाचा छाछा महतावसाहनी ० वर्ष की भावु में छाहोर के 
शा, पढे से इनके छोटे भाई भी सम्ृतसर भा गये। झाछा छछमगदासजी हस समय भाहुत का काम 
करते हैं। भापने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। आपके पुत्र छाल मस्तरामजी हैं ! 

्े लाछा मर्तरामगी--भाषका जन्‍म संग्रत्‌ १९५८ में हुआ। आए सत्र्‌ १९११ में बी० ए० 

$ सन्‌ ९२४ में एमस० ए० तथा १९२६ में एछ० एछ० बी" पास हुए। सत्र ९२९ में आए 
हिलू कॉलेज में एकॉनामिक प्रोफ़ेसर हुए। इसके अछावा आए यहाँ वक़ारुत भी फरते हैं । आपने 
पर्‌ १९९२ में छाल बाबूरामजी तथा मोसीशाइजी के सहयोग से लाहौर में मैन एसोशिए्सन नामक 
संस्था स्थापित की थी ।. इसके अलावा आप अमर जैव दस है सुपरिप्देण्डेण्ट वथा “भाफताब जैन” 


हे एड्ीरर भी रहे ये । हस समय आप स्पानकासी पैन सभा पंजाब, ऑल हृण्डियां स्थानकवासी सभा, 
की प्रबन्ध कारिणी कमेटी के मेखर और 


एस० एस० यूथ कोन्फ्रेस, तथा अखतसर की छोकछ स्था सभा हे 

.मोगस भाश्रस हाई स्कूछ की सैनेलिंग कॉसिल तथा बोर्ड बॉफ इरद्धीज के मेयर हैं। तथा पत्हिक 

बेल फेपर छीग के भेसिदेण्ट हैं। कहने का मतरव यह कि भाप यहां के जैन समाज में अम्रगण्य 

लि हैं। छा मिरसीमदजी हे बढ़े पुत्र हंतराजजी भाव का काम करते हैं। तथा छोटे लाढ देसरान 

जी एफ० घृ० दो साल पहिले स्र्गवासी हो गये हैं । 

लाज्ा हुनीचंद प्यारेताल बैन तो: अमृतत्तर 
6 6 रिवार स्थानकशासी भाग्नाय 
यह परिवार सो सवासों वर्ष पूर्व छाहोर से अझवसर आया 7 

का भांवने वाला है। इस परिवार के पूवंण खाल कर्दैयाछालनी के छह का 84008 

भादि ११ पुत्र थे। छाआ कसूरियामलजी नामी जौहरो थे । छोसा छाूमनडजों धाम महा हैं 
। आपके छाछा शुशीलढनी, हुनीपन्द्जी भौर 


भमृतसर में स्वतन्त्र व्यापार करते हैं । 
६०१ 


११९ 


आसबाल जाति का इतिहात 


लाला दुनीचेदगी--आपकां जन्म संवत्‌ १९४० हुआ। जाप आारस्त में जवाहरात का काम 
करते थे । बाद आपने बसाती का व्यापारांशुरू किया । इस व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता 
मिली । धार्मिक कार्मो में आपकी अच्छी रुचि है। आपके प्यारेलालमी, प्रेमनाथजी, विलायतीरामजी, 
रतनचंदजी तथा रोशनछाढुजी नामक ५ पुत्र हैं। छाठा प्यारेडालणी का जन्म संवत्‌ १९३६७ में हुआ। 
शाप अपने व्यापार का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। आप हायजरी तथा मनीहारी का थोक व्यापार 
और दइृप्त मार का जापान भादि देशों से डायरेक्ट इस्पोटट करते हैं। आपके छोटे आता प्रेमनाथजी तथा 
विरायत्तीरामजी व्यापार में भाग छेते हैं। अमृतसर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है ! 
प्यारेणालनी के पुत्र तिछकराज तथा जतनराज हैं। 


लाला मुंशीरामजी जैन ततिड़, लाहोर 


इस खानदान के पुरुष स्थानकवासी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । इस परिवार का मूंढ़ 
निवास जयपुर है। वहां से यह परिवार लाहोर आया । इस परिवार में छाला नंदकाछज़ों हुए। 
आपके पुत्र खाल शिब्यूमलनी भर छाह्य पन्नाठालनी हुए। छाछा शिव्यूमलणी ने लगभग ५५ पाढ़ 
पूर्व ्राकरी मरचेंट्स का व्यापार झुरू किया। भाप दोनों बंधु बड़े सजव व्यक्ति थे। छाठा पत्नालाढ 
जी संवत्‌ १९८२ के स्वगंवासी हुए। आपके छार। मुंशीरामजी, गंढामऊजी तथा कपूरचन्दजी नाम 
३ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें गंदामऊुजी छाल शिव्यूमरनी के नाप्त पर तथा फपूरचन्दजी मोधा में अपने 
मामा के नाम पर दत्तक गये हैं। 

लाज मुंशीरामगी-- आपका जस्म संवत्‌ १९५२ में हुआ। आपने मेट्रिक तक शिक्षण पाया 
सन्‌ १९२१ से आपने देशकी सेवाओं में योग देना आरस्भ किया, तथा उस सुमथ से आप छाहोर ढॉंमेंस 
के तमाम कार्मों में दिलेरी से हिस्सा लेते हैं। आप कहे सालों तक लाहोर कांग्रेस के कोपाभ्यक्ष व यूबा 
कांग्रेस के मेस्बर रहे हैं। सन्‌ १९३० में सरकार ने बगावत फैलाने के आरोप पर दफा १२४ में आपको | 
साल की सख्त सजा दी, तथा थी. वास रिकमेंड की | सत्यागृह के समय भापने ३ हजार वारंगियर 
दिये थे। और २ साझों तक वरद्धमान नामक पेपर भी चालू किय था। आप कई साहों तक पंजाद 
मरचेंद एसोशिएसन के मेम्घर रहे । इस समय आप लाहोर आम वेअभर एसोशिएसन के सेक्रेटरी 
भहूतोद्धार कमेटी, स्वराज सभा तथा एप्० एस० जैद सभा, की व्यवस्थापक कमेटी के मेखर हैं। इसी 
तरद श्रो अमर जैन होस्टछ लाहोर की छोकछ कमेटी के मेम्वर हैं। आप विधवा विवाह के बढ़े हमी हैं । 
आपने बीसियों विधवाओं का सम्बन्ध जैनियों से करा दिया है । आपके यहां छाठा शिव्यूमक जैन 


जनारको के नाम से ऋकरी विजिनेष होता है। छाला गंडामछजी भी “विव्यूमह गंडामछ” के वाम से 
क्राफरी विभिनेतत करते हैं। 


हू ६ १३० 


ओसवाल्न जाति का गविहास तर 





लाला काशरिरासजी जैन, जम्मू ( काश्मीर ) लाला मोहनलालजी पाटनी वी. ए. एल एल, वी, एल 
( पेज नं० ६०४ ) अमृतसर, 





ल्ाह्मा मस्तरामजी जैन एम. ए. एल एल. बी., लाला नेमदासजी जैन, वी. ए. भवता हि 
असतसर, ( पेज नं? ६०१ ) 


पाटनी . 


लाला मोहनलालजी जैन एडवोकेट, अमृतसर हे 
* भापका खानदान छुधियाना (पँजाब) का विवासी है। वहाँइस खाधदान के पूर्व 
झा गोपीचन्दजी,-तिजएत करते थे। आपके पंजाबरायजी तथा खुशीरामजी नामक २ पुत्र हुए । आप भी 
हुषियाना में तिजारत करते रहे ! छाछा पंजाबरायजो के पुत्र छाछा मोहनलालजी हैं । 

ढाज्ा मेहनहालजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५३ में हुआ। आपको होनहार समझरर शहे- 
साछ को बाह्यावस्था में ही आपके मामा अस्ृतसर के मशहूर जोहरी छाझा पन्नालाछजी दूगढ़ अछतस्तर 
हे भाये। तब से आप यही निवास करते है। आपने सन्‌ १९२३ में एड० एल० वी० की डिगरी हासिल 
डी, तथा तब से आप अमृतसर में प्रेकिटिस कर रहे हैं। आप श्रेताखवर जैन समाज के मंदिर मार्गीय 
भप्नाय के अनुयायी हैं। आप पंजाब प्रान्त की ओर ले “आनन्‍्दगी कल्याणजी” की पेढ़ी के मेख्र हूं 


रंग हे मन्दिर मार्गीय समाज में आप गण्य सान्‍य ध्यक्ति हैं । आपने सच १९२७ में श्री आत्मानंद मैन 
प्रमा पंजाब के अम्वाटाअधिवेश के समय तथा १९३३ में होशियारपुर अधिवेशन के समय सभापति का 
बासन सुशोभित दिया था| असतसर जैन मंदिर की व्यवस्था आपके जिसमे है । तथा आप जैन वाचनालय 
े विचारवन सजब हैं । आपके छोटे भाई 


हे प्रेपिंट हैं। लाछा मोहनढाछजी एडवोकेट बढ़े समझदार तथा 
सोहनराढुणी तथा मुनीछालजी रुधियाने मे अपना धरू व्यापार करते है। 


लाला चीचूमलजी का खानदान, लुधियाना 


इस खानदान के-लोग मंदिर आज्ञाय को सानमे वाले है । इस खानदान वा मूलनिवास स्थान 
पीचा पाटन ( गुजरात ) का था। वहाँ से उठकर करीब ३०० वर्ष पहले यह खानदान छवियाने में भाकर 
रता। सभी से यह खानदान यहों निवास करता है। और इस खानदान वाले पाठन ते आने के कारण 
ली धा ० की, अधन , 
५ > 2 अतीक रा हाढा चीचूमलगी हुए। लाला चीचूमलजी के पी हल अ 
एवं गोपीमलूजी नामक दो पुत्र हुए । -छालय करतेचन्दुजी के छाल 2 अं ज ह बा स्‍े 
टुकमचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से लाछा डाजपतरात्र जी और इ्दनता आन 
गया है। छाझा छाजपतरायजी के मंगतरायजी और मंग्तरायजी के हितकरणदासज/ 


५» ० करते है || जे 
भाप लोग इस समय यहाँ पर अछा खतत्र हक जे कट लक पक अंग पे 


" छाला कुन्द्नसलजी क्कै क्यहीलाबबी हो हुइमचस्दनी का जन्‍म संध्रत्‌ ९९५ में 
अर हा जा वीक पक ज्ञानचन्दनी पे पु को नामक घार पुत्र है। शापडी 
हुआ। आपके अमरनाथजी, न्दजी, होता है । 

गे रा व्यापार ४ 
फूसे पर दरी कम्मल कौरह का थोक और खुद पूटनी, छुगरावाँ 


ऐड 


हि ल्ाज्ञा शी पसारी का व्यापार करता का रदा है । छाहा 
है यह खानदान से कई पीढ़ियों से शा क्षे ब्यादा बढ़ाया | आप सैन प्रचारक समा प्गशर्ग 


उत्तमुचन्दुजी ने इस दुकान के धन्‍्मे ४53 ६११ 


ओसबाल जाति का इतिहोसे 


को सहायता देते रहते हैं। इसी तरह जैनेन्द्र युरुढुछ पंचकूडा को बारी देने की और अच्छा हंस . 
रखते हैं। यहाँ के मैन समाज में आप सयाने व्यक्ति हैं। आपने रूपचन्दनी महाराज की समाधि 
द्ादीरामणी महाराज की एक समाधि वनपाई है। आपने बाबूरामनी तथा प्ंदरामजी नामक दो सजलों 
को दत्तक लिया है। भाप दोनों बंधु अपनी दुकानों का व्यापार संचालन बढ़ी तथरता से करते हैं। भाप 
के यहां “उत्तमसन्‍्द वावूराम” के नाम से शहर में तथा झ्षण्डूसल प्यारेछाल के नाम से मंदी में पसारी और 
बसाती का प्यापार होता है। छाछा बावूराभर्णी उत्साही तथा समाज सेवी सजन हैं। आप भरी जैन 
प्रचारक सभा के प्रेसिडेंट हैं । 


बलि 


बालकर 


लाला गएडामलजी का खानदान, जण्डियाला गुरू (पंजाब ) 

थह' खानदान श्री जैनइवेताम्वर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाछा हैं। यह खानदान 
सबसे पहले पटियारा में रहता था। फिर वहाँ से महाराजा रणजीतर्सिहजी के समय में लाहौर में 
आऊर जवाहरात का व्यापार करने छगा इस खानदान में छाझा जेद्मरनी के पुत्र हरगोपाज़ी और पौद़ 
अनोखामलणी हुए। अनोखामरुणी के पुत्र हरभजमलमी और जयगोपार जी छादौर में गदर हो जाने के 
कारण अपने ननिहाक जग्डियारा गुरू चले आये । भाप लोगों के समय में जण्डियाल! गुरू की दुकान 
पर जमीदारी और साहुकारा तथा अद्ृतसर की हुकान पर जवाहरात का व्यापार होता था | छाढा हरमजमर 
जी के रामसिंहजी, ज्याटामढजी तथा कर्मचन्दुजी नामझ तीन पुत्र हुए। छाछा रामसिंहजी के मेलामरजी, 
मीतामछनी, काछामछजी और दितमछजी नामक चार पुत्र हुए । लाला मेलामलजी बड़े दयालु तथा ग्यापार 
कुशल व्यक्ति थे। आपका संवत्‌ १९५९ में ८३ साल की दप में लगवास हो गया है। आपके तीन पुत्र 
हुए जिनके नाम लाला आध्मारामजी, फोहूमलनी तथा सिन्दूमछनी ये। छांछा आत्मारामजी का जत्म सबत्‌ 
4९०७ में हुआ था। आप धर्मात्मा पुरुष ये। आपका स्वगंवास संवत्‌ १९७२ में हो गया। आपके लाए 
गण्डासलज्नी, गोपीमछजी, तथा खजांचीमछजी नामक तीन पुत्र हुए । 

लाता गएडामलगै--आपका जन्म संवत्‌ १९३६ का है। आप इस परिवार में बढ़े नामी तथा 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपने प्रयन करके सन्‌ ३९०९ में पंजाब स्थानकवासी जेन सभा की स्थापना 
फरवाई। और आप इसके ८ सालों तक ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे । छाद्ोर के अमर जैन होस्टर के स्थापित 
करवाने में भी आपका बहुत बड़ा प्रयत्न रह है। जाप इस समय जण्डियाणा गौशाला के पेसिडेंट, वहाँ के 
श्युनिसिपक कमिदवर, ढिस्ट्िक्ट हिन्दू समा अस्तसर के तथा जैन विधवा सहायक समा पंजाब के ऑनरेरी 
सेक्रेटरी हैं । सारे पंजाब के जेन समाज में आपका नाम प्रसिद्ध है। आपके पुत्र छाठा मुश्नीझरणी पढ़ते हैं | 

छाद्य गण्डामढनी के छोटे भाई छाछ्य गोपीसलजी का जन्म ९३५ में हुआ । आप इस सादे 
दान का तमाम व्यापार देखने हैं। तथा इस समय सराफा कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। आपके पुत्र दिलीप 
बंदी तथा मदनार्ी व्यापार सक्ाउते हैं, तथा रोशनछारुजी भर सनोहरढाछजी पढ़ते हैं। णाले 
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कष्ंधमणणी उत्साहौ तथा समझदार स्जन हैं। आप जेन मित्र समंदर के प्रेसीहेंट हैं आपके पुत्र 
विशतागरजी सेकंडईयर पढ़ते हैं। शेष विद्याप्रकाशजी और विद्याभूषणजी भी पढ़ते हैं। 


तागोरी , 
सेठ ज्ञानमलजी नागोरी का परिवार, भीलवाड़ा 


इस परिवार के एवं पुरुष पंवार राजपूत सोभाजी को जैनाचार्य्य वे जैनी बनाया । इन्होंने 
बाहर में एक मन्दिर निर्माण करवाया। इनके वंशज संवत्‌ ३३१५ में नागोर भाये। यहां से संवत्‌ 
१4३ में इस परिवार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलरसिंहजी महाराणा जगतर्सिहणी के समय में पुर ( मेवाढ़ ) 
में भाकर बसे । नागोर से आने के कारण ये छोग सागोरी कहराये । कतमऊसिहजी के पश्चात्‌ क्मशः 
गौदीदासजी, भोगीदासजी, जौर अजैराजजी हुए । थे भीछवाढ़ा आकर बसे। इनके बा क्रमशः 
भागकचन्दती लुभजी, केशोरामजी और खूबचन्दजी हुए। आप सब छोग व्यापार कुछ थे। आप 
होगी ने फर्म की बहुत तरक्की की । यहाँ तक दि पक के समय में इस फ़म की १८ शाखाएं हो 
।हंथी। आपके पुत्र न होने से जवानमलजी को दत्तक लिया। आपकी नाबालियी में भीलवाड़ा एवम 
पद की दुकान रख कर शेष सब बन्द करदी गईं । सेठ जवानमलमी को महाराणाजी की ओर से खातरी 
) कई पर वाने प्राप्त हुए थे । कहा जाता है कि आपका विवाह रीयां के सेठों के यहां हुआ, उस्च समय 
पवा छाख रुपया इस विवाह में खच हुआ था। बरात में कई मेवाड़ के प्रसिद्ध २ जागीरदार भी भाये कर 
रासे में महाराणाजी की ओर से पहरा चौकी का पूरा २ प्रबन्ध था। भाषका स्वर्वास होगया। आप 
शानमढजी और तथमछजी नामक दो पुत्र हुए । द 
सेठ शानसरली घामिक व्यक्ति ये । आपका राज्य में भी अच्छा सम्ाव था ५ ४००55 
आपका सवग॑वास हो गया है। इस समय इस परिवार में (273 इक हज बम 
पक जम था वयस्क कक ४38 लोग जमजी केशोराम के नाम से 
भी नागोरी के पुत्र शोभालालजी दत्तक भागे हैं। इस कम बा 
प्यापार करे हैं। भीछवाड़ा में वह परम बह नो एम० भाईं० सी० एस० बचपन से ही 
सेठ शानमल्जी के दोहिग्र इ” का उत्साही गवयुव॒क हैं। आाजकर आप यद्ोँ प्ाइन 
इसी परिवार में रह रहे हैं। आप मिलवतार, होग गनकुपुरा मंदसोर में रहते हैं । यहीं आपका निषास 
ह। न्यापार करते है। आपके पिदाजी वोट: अपहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ये। आपने हजाएईं छाम्ों 
स्पोन भी है। आपके दादाजी चस्पालाडनी मद 
हपयों की सम्पत्ति उपार्जितकी भी! 
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6 
ग्गाह्यया ु 
सेठ गुलाबचन्द हीराचन्द गुगलिया, मद्रास 


इस परिवार के पुरुष इवेताम्बर जैन मन्दिर मार्गीय आज्ञाय के मानने वाले हैं। इस खानदान 
के पूर्थ पुरुष सेठ जयसिंहजी देवाली (मारवाड़ ) में रहते थे। चहाँ से इनके पुत्र खूमाजी, चागोद 
( मारवाड़ ) आगे । इनके घीरचन्दजी और भूरमछजी नामक र पुत्र हुए। 
सेठ बीरचन्दजी मूरमजी गुगलिया--आप दोनों भाहयों में पहले सेठ घीरचन्दजी सन्‌ १६७० 
में व्यवसाय के छिये अहमदाबाद गये । वहाँ से आप कर्नाटक की ओर गये। उधर २ साह रहका 
आपने मद्रास में आफर पैरम्बूर वेरकस में दुकान की । यहाँ जाने पर आपने अपने छोटे भाई भूरमछजी को 
भी बुरालिया, तथा अपनी दुकान की एक प्रँच और खोली । इन दोनों बंधुओं ने साहस पूवेक व्यापार में 
सम्पत्ति उपार्जित कर अपने सम्मान को बढ़ाया । आपने अपने कई जाति भाइयों को सहायता देकर हुकानें 
करवाई । सेठ वीरचन्दजी सन्‌ १९०५ में ख्वगंवासी हुए। आपके पुत्र माणकचन्दजी का चाणोद में छोगी 
घय में स्वंवास हो गया। सेठ वीरचन्दजी के पश्चात्‌ सेठ भूरम्लजी व्यापार सहाालते रहे। सन्‌ १९३५ 
में आप खर्गवासी हुए। आपके धनरूपमलजी, हीराचन्दुजी तथा गुलाबचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें 
गुलाबच॑दूगी सेठ विरदीचंदजी के यहां दत्तक गये । तथा धनरूपमछजी का स्वर्गवास छोटी वय में हो यया। 
इस समय इस परिवार में हीराचन्दजी तथा गुलाबचन्दनी गुगलियां विद्यमान हैं। आपका 
जन्म क्रमशः सन्‌ १९०८ तथा १९१३ में हुआ। सन्‌ १९२९ में इन दोनों भाईयों ने अपना कार्य प्रेम 
पूर्वक भक्गा ३ कर लिया है। आप अपने पिताजी के स्वग॑वासी होने के समय बालक ये। भतः कम का 
काम पीरचन्दजी की धम पत्नी श्री भती जद़ाव वाई में बढ़ी दक्षता के साथ सका । आप्रका धर्म ध्यान 
में बढ़ा रुकष्य हैं। आपने शह्दुंजच तीर्थ मे एक ठोंक पर छोद मन्दिर बनवाया। पुंदौल गाँव में दादा” 
बाड़ी का कछश, चढ़ाया । इसी प्रकार जीव दया, स्वामी वात्सल्य पादशाछा आदि छुम कार्यों में सस्ति 
छगाई। इस समय गुरापचन्दजी, “वीरचन्द गुलाबचन्द के नाम के तथा हीराचन्दुजी, “मूरमठ 
हीराचन्दु” के नास से व्यापार करते हैं। मद्रास के ओोसवारू समाज में यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है । 


सेठ गम्भीरमल वरुतावरमल गरुगलिया, धामक 


: - इस परिवार का मूछ निवास स्थान बहूँदा ( जोधपुर ) हैं। भाप स्थानकवासी भा ड़ 
माननेवाके सजन हैं । जब सेठ बुधमरजी छुणावत ने धामक आकर अपनी स्थित को टीड़ किया, तो 
उन्होंने अपने जीजा ( बहिन के पति ) सेठ गम्भीरमलजी को भी व्यापार के “लिए धामक बुछावा। 
गम्भीरमलजी के साथ उनके पुत्र वर्तावरमछूजी भी धामक आये थे। इन दोनों पिता पुत्रों ते स्यापार 
में सम्पत्ति पैदा कर अपने सम्मान तथा प्रतिष्ठा की हृद्धि की। सेठ वक्तावरमलजी बड़े उदार पुरुष थे । 
घरार प्रान्त के गण्य सान्‍्य ओोसवाल सब्जनों में आपकी गणना थी। आपकी धर्म पत्नी ने बढ़े में र# 
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) सटास 


श्री हीराचंदूजी शृगलिया ( युलाबचद हीरावट 


छंदलेचा 





पोताममर मैन मन्दिर बनवा कर उसकी व्यवस्था वहाँ के जैव समाज के जिसे की। आपके नाम पर 
रिखवचनदुजी अजितगढ़ ( अजमेर ) से दुत्तक आये । इनका भी अत्य वय में स्वरवास हो गया, अतः 
इतके नाम पर धामक से केसरीचंदजी गुगढिया दृत्तक लिये गये । 

केशरीचन्द्जी गुणलिया--आपका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ। आप उदार प्रकृति के राजती ठाद 
बट वाले गयक्तिहं। आपने अपने दादीजी के ओोसर के समय ३१ हजार रुपया जैन वोडिंग हाउस फंढ 
में दिया, इसी प्रकार हजारों रुपये की सद्दायता आपने झुभ कार्यों में की। ओसवाछ बोरिंग में भी आपने 
सहायता अदान की थी । बाबू सुगनचन्दनी छुणावत द्वारा स्थापित महावीर संडछ नामक संस्था से भाप दिल- 
चरण रखते हैं। आप सन्‌ १९२१ तक धामन साँव में आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे! आपको पहलवान 
गया भादि रखने का बड़ा ज्लौक है। आपके बढ़े पुत्र खेमचन्दजी का ९ साल कीवय में स्वर्गदास हो गया। 
इस समय आपके मुकुन्दीलालजी तथा कुंजीछालजी नामक २ पुत्र हैं जो बालक हैं। आपके यहाँ कृपि 
का विशेष कार्य द्वोता है। वरार प्रान्त के प्रतिष्ठित कुटुस्बों में इस परिवार की गणना है। 


सेखल्ेदा 
काशीनाथजी वाले जोहरियों का खानदान, जयपुर 


इस परिवार के पूर्ण श्री जौदरीमलजी संखछेचा जयपुर में जवाहइरात तथा जागीरदारों के साथ 
हैनेददेन का व्यापार करते थे । आपके मास पर देहली से जौहरी दयाचत्दुजी दत्तक भाये। आपके 24 हर 
से इस कुटुस्य के व्यवसाय की उन्नति आरस्म हुईं। भापके क्राशीवाथजी, मूलचन्दजी, ् 


दया छोटीछाउजी नासक ४ पुत्र हुए । 

कार्शनाथजी जाहरी--आपने इस खान के जवाहरात के व्यापार को पडा ४838 हर 

जयपुर महाराजा सबाईं माधोसिदजी बहुत प्रसन्न थे। जवाहरात अमल 3 कक 

ए० जी० जी०, रेनिडेंट, तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से हक अर 

भहावा भारतीय राजा रईस तथा जागीरदारों में आप जवाहरात का 

का खानदान 'कात्मीनाथजी वाले जौहरी के नाम मशहूर है। जन रा ् हे कप जी 
घन्दजी नामक ३ पुद्र हुए। इन तीनों सजनों का खगवास र 

पुत्र नौरतनमलूजी हैं। 

के पु 

ल्कन्दजी जौहरी--आपके नाम पर 

इररलललकी वृष भाये | चुन्ञीडालजी का लगवास हो गया 


मंडल के कोपाध्यक्ष हैं । पने बढ़े आता काशीनायनी के पश्चात उसी प्रकार फर्म वा 
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जमनाकालजी बाहरी ३ में भाप स्वगवादी हुए। लापके उुष्च सद्राइयटाडता गधा 


प्यापर संचाज़ित करते रहे। संवद १९१४ दर 


२ आपके सब से छोटे आता छोटीछालनी के तीसरे पुत्र 
है। आपके एुम्त मागकचन्दर्यी रथा० नययुवफ 


आंसदारू जाति का इतिहास 
चम्पालाठंणी जौहरी विद्यमान हैं। वत्तमान में जौदरी मद्ादेवछालजी ही इस परिवार में सब से बढ़े हैं। 


आपको दरवार में कसी प्राप्त है। जौहरी घम्पाढाऊणी के पुत्र उमरावमलज़ी तथा गुठावचन्दुजी हैं। ' 
इनमें गुलबचन्दनी महदेवलालजी के नाम पर दत्तक गये हैं। श्री उमरावमलनी, समझदार तथा मिलन 


"सार नवयुवक हैं। आप शांति जैन छायव्रेरी के मन्नी हैं। आपके पुत्र मिलापचन्दजी हैं। 
छोशैलालजी जौहरी--भापका खर्गवास हो गया है। आपके पुत्र मुद्नीलालजी तथा शुददीः 
छाकमी हुए । इनमें चुन्तीवछणी जौदरी सूलचन्दणी के नाम पर दत्तक गये। जोहरो मुश्नीटारुजी 
स्थानीय स्युनिसिपेलिटी के मेम्बर, स्थानकवासी जैन सुत्रोध पाठशाला के ट्रेनर तथा मैन कन्या शाहाढ़े 
पिदंट तथा ट्रेश्रर हैं। आपके पुत्र रतनछालजी व्यवसाय में भाग लेते हैं। 
। यह खानदान जयपुर के प्रधान जौहरियों में माना जाता है। इस खानदान की फर्म को ढई 
भायसरायों ने सार्टिफिकेट दिये है। कई भारतीय राजा रईसों के यहाँ भापका जवाहरात जाता है। न्यूयाई 
छंदुन आदि स्था्ों पर भी आप जपाहरात सेजते हैं। इस फर्म को लन्दन, कलकत्ता जयपुर भादि प्रदशे 
नियों से गोरह सिलुवर मेडछ तथा सार्टिफिकेट मिले हैं । जयपुर के ओसवाल समाज में यह परिवार 
नामी पाना जाता है। यह परिवार स्थानकवासी सम्प्रदाय का अनुयायी है। वर्तमान में इस परिवार का 
“जौहरीमछ दुयाचन्द” के नाम से घ्यापार होता है। भापकी पक जीनिग फेक्टरी, कसतरावद (इन्दौर) मे है। 


सेठ रिखबदास सवाईराम संखलेचा, खामगांव 


सेठ रिखवदासनी संसकेचा--हस परिवार के पेज रिसवदासजी संखलेचा अपने झूछ निवास 
जोधपुर से व्यापार के लिये संवत्‌ १९२१ में खामरगांव आये । तथा आपने सेठ “औीराम शा>«यरामे हे 
यहाँ २५ सालों तक मुनीमात की । आपका जन्म संवत्‌ १९०२ में हुआ था। दस दुकान पर दौडी 
करते हुए आप बूत कम्पनी की रद्द की लादृत तथा अपनी घरू भादृत का ध्यापार भी करते थे। इसमें 
आपने २३ छास्र रुपयों की सम्पत्ति उपजित की । साथ ही आपने राटीजी के व्यापार को भी काऐी इृडि 
को । इस समय उनकी ३० दुकानों की देखरेख व व्यवस्था आपके जिसे थी। जाप बढ़े रुतवेदार तभी 
बल्ननदार पुरुष माने जाते थे। संवत्‌ १९६३ में राठी फर्स की ५२ दुकानों का बैंटवारा आपडी के हाथों से 
हुआ था। संबत्‌ १९४० में मस्जिद के सामने बाजा बजने के सम्बन्ध में वखेद़ा खद़ा हुभा, उपमें भापते 
हिन्दू समाज का नेदृत्ट किया, तथा उस समय की निश्चित हुई शतें इस समय तक पाझी जाती हैं। 
संबत्‌ १९६३ पं पानी क्ष वंदोर्वस्त के लिये तालाब बनवाने में तथा नर का कनेक्दान ठीक करवाने में भापरे 


इसदाद दी। खामगाँव करे छाटन मार्केट, स्युनिसिपेलेटी आदि के स्थापनकर्ताओं में आपका नाम अप्रणण्य है। 


कहने का तालयय्य यह कि भाप सासगांव के चामीगरामी व्यक्ति हो गये हैं । 

सेठ रिखवदासजी के शांविदासजी तथा योड़ीदासजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों सबवों 
का जत्म क्रमशः १९४९ तथा संवत्‌ १९५७ में हुआा। सेठ शांतिदासजी खांमगाँव सेवा समाज के केपन 
थे। इसी प्रकार साहेखरी महासभा के चतुर्थ वेशन अकोले के समय आप असिस्‍टेंट हेड केप्टन भें। भा 
अध्य प्रांत तथा बरार की ओसवाल सभा के इर कारयोँ में उत्साह से भाग लेते हैं । भाप बुढवागा म्रान्त 
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थी गाड़ी: 





वरहियां 


इहतदार पुरुष हैं। आपके यहाँ रुई, भाढ़त का कार्य्य होता है। आपके छोटे बंधु गोड़ीदासजी भापके 


माय व्यापार में सहयोग छेते हैं । 
सेठ रामचन्द्र चुर्नालाल संखलेचा आवी ( बरार ) 
इस परिवार का आगमन छगभग १५० साल पहले जेसहूमेर से भार्वी हुआ, पहिले इस 
हुडान पर “हुकुमचंद रामचंद” के नाम से काम होता था, संखछेचा हुकुमचंदजी के पुत्र रामचंदजी तथा 
रामचख्धती के पृद्र चुन्नीछालजी हुए । संखलेचा चुन्नीछालजी संवत्‌ १९७४ में स्वयेवासी हुए, आपके ३ 
पुत्र भगवानदाधणी, राजमलजी तथा गोकुडदासजी हुए, इसमें से भगदानदासजी २५३० साह पढिले 
गुजर गये, क्या राजमलजी संखलेचा अमोलकचंदजी के नाम पर दतक गये । न 
हि संखलेचा योकुलदासजी का जन्म संदरत १९५६ में हुआ । भगवानदासजी के पुत्र सोभागम्रल्ती 
: श्राजन्म संवत्‌ १९५५७ में तथा विसनदासजी का १९५८ में हुआ। आपके हाथों से हुकान के व्यवसाय को 
रबति मिली है। स्थानीय श्रे० जैन मंदिर की व्यवस्था जाप छोगों के जिसमे हैं, आपकी फर्म 'रामचस्त्र 
बुद्नछाल” डे नाम से रई चांदी सोना तथा डेनदेन का काम काज करती है तथा आर्वी के व्यापारिक समाज 
मे प्रतिष्ठित मानी जाती है। संखलेचा राजमलजी, “अमोलचन्द हीराट्मक”” के नाम से कार वार करते हं। 
केपरीमलजी संखलेचा, येवला 
भाषञ्ा मूल निवास ठौंवरी ( जोधपुर ) है। देश से सेठ हरूकचंदु्जी संजलेचा व्यापार के 
तिम्ित्त पेवले भाये तथा सेठ भीमराजजी दुईचन्दजी की भागीदारी में कपड़े का व्यापार भारंम किया । 
पंत १९६३॥६४ में आपका स्वगवास हुआ । आपके पुत्र क्ेसरीमछणी तथा पूनमचंदजी विद्यमान ह्। 
भाए दंधु सेठ भीमराजजी दईचन्दृजी की बस्बई भर सेवक ढुंाव के भागीगार हैं। आप 4 
भस्म ॥९५३ में हुण। आप सजन व्यक्ति हैं। तथा मेवले के व्यापारिक समान में प्रतिष्ठित हैं । 
श्री लब्भीलालजी सखलेचा, जावद 
आप जावद ( मालवा ) के एक प्रतिष्ठित परिवार के हैं। आपके पिताजी वर्दा के उक्षाधीश 
जापारी थै। श्री लक्ष्मीझालजी ज्योतिष शास्त्र के अच्छे शाता हैं। - और आपके सामाजिक विचार भी 
पच्छे हैं। ज्योतिष के सम्बन्ध में आपने कुछ पुस्तक भी प्रकाशित की हैं। इस समय आए बरवई 
में दुखाड़ी तथा ज्योतिष दोनों कार्य करते हैं। आपने चांदमसजी ठथा सोभागमढजी नामक ३ पुत्र 
। हैं, चांदमलजी अपनी घरू जमीदारी का कॉम सम्हातते हैं । और सोभाग्यमछजी एफ ए० में पढ़ते 


हैं। सोभाग्यमलजीअतिभाशाली युवक हैं । 


>वशममसभममन- मन 
[ 4७] 
द्रड्िया 
राजवंश्ीय राजपूर्तों से वरद्िया ओसवार्टों की उरपति का 
पता चढ करी कर अत हे इत्र बसी को भी उ्योगन सूरिती ने वेश का जैन 
ता है। 
$फ 
3१4 हि 


झलवाल गांति का .इतिहास 


धर्म का ज्ञाग करोया। बढ़ के नीचे उपदेश देने से “वरदिया” नाम सख्योधित हुआ। गद्दी नाम मा 
घछ् कर बरढिया गौत्र में परिवर्तित हुआ । 3 
* श्री राजमंजी बरड़िया का खानदान, जेसलमेर 

५ इस परिषार का सूल निवास स्थान जेसरुमेर ही है। हम ऊपर वरडिया बेरसी का उ्हेह'। 
कर चुके हैं। इनके कई पीढ़ियों थाद समराह्षाहजी हुए। थे जेसलमेर के दीवान थे। इनके पुत्र 
मुझराजजी ने भी रियासत के दीवान पद पर कार्य्य किया । सूलराजजी की ११ वीं पीढ़ी में भोजराजजी' 
हुए, इनसे यह परिवार “भोजा सेहता” कहलाया। इनकी छठी पीढ़ी में मेहता सरूपसिहजो हुए। 
इनके सरदारमलजी, जोरावरसिंहजी तथा उत्तमसिदजी नामक पुत्र हुए। 

घनराजजी बररदिया--बरहिया सरदास्मलजी के नाम पर बभूतसिहजी दत्तक आये, तथा इनके 
पुत्र धनराजजी थे । धनराजजी जेसल्मेर स्टेट के प्रतिभा सम्पन्न पुरुष हो गये हैं। आपके नाम पर 
आपके चाचां विशनर्तिंदजी के पुत्र फेवक्चन्दजी दत्तक भाये। इनके सोभागमढूजी तथा तेमम्लजी नामढ़' 
पुत्र हुए। बरढ़िया तेगसढजी भी जेसलमेर के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आप इस समय स्टेट ट्रेसतर हैं।| 

बरढिया जोरावर्रतिहजी का पीरदार--भाषके वभूतसिहजी, सगतर्सिहजी, विशनर्सिहजी, । 
जबरचन्दजी, तथा नथमलजी माम्क ५ पुत्र हुए । इनमें वभूतर्सिहजी सरदारमलजी के नाम पर दृत्तक: 
गये। सगतसिहणी के दिम्मतराममी, शानचन्दजी, हमोरमढूजी, इन्ह्रराजजी, बलराजजी नामक ५ पुत्र! 
हुए। इनमें दिम्मतरामजी का स्वगंवास हो गया । दोष बन्धु विद्यमान हैं । बरदिया हमीरमढजी 
उत्तमसिहनी के पुत्र च्न्दनमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं । इसी रद जवरचन्दजी के प्रपौत्र कुन्दनमढ : 
भी विद्यमान हैं। वरदिया जोरावरपिंदजी के सबते छोटे पुत्र नथमछजी थे। इतके पूनमचन्दुज्ी तथां 
रतनटाढजी नामक पुष्र हुए। इस समय पूनमचन्दनी के पुत्र राजमझजी तथा रत्तनलाछजी # पुत्र 
रामसिंधजी विद्यमान हैं। ' 

राजमलजी बरढिया--आपका जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ। आप जेसलमेर के ओोसपाढ 
समाज में समझदार तथा वजनदार पुरुष हैं। यहाँ के करोड़ों रुपयों क्री लागत के मैन संन्दिरों की 
व्यवस्था का भार श्री संघ ने जापके जिम्से कर रखा है। भाप इवेतास्वर संघ कार्य्यांछय के प्रेसिडेंट हैं। 
इस समय भाप जेसमेर स्टेट में कस्टम सुपरिस्टेन्टेन्ट हैं । इसके अलावा आप भपना घर व्यापार भी करे 
हैं। भापके पुत्र फतेसिंहजी हैं। 

थह परिवार ५६ पीढ़ियों से जेसलमेर स्टेट की सेवा करता जा रहा है। रियासत को ओर 
से दी गई जागीरी का पट्ट/ इस परिवार वालों के हाथ से लिखा जाता है। रियासत के कस्टम, फोम 
दस्शी, खजावा, भंदार भादि मुख्य सीगे हमेशा से इस परिवार के जिम्मे रहते आये हैं। तथा मेससमेर 
महारावलजो से इस परिवार को समय २ पर खड़े तथा पर वाने मिलते रहे हैं। 

. ..._बरड़िया गनेशजी का परिवार उदयपुर 

करीब ३०० वर्ष पूर्व बरढ़िया गनेशजी करेड़ा पाइवनाथ से उदयपुर आये। उनके मगनमढ़ 

जो, जारुसचंदृंजी, साहबज्ढुजी और फूल उन्दजी नामक चार पुत्र हुए । इनमें मगनमछजी आड़े प्रतिमा 
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श्री धाणकल्ालेंजी वरहिया वी. ए एलए 
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चेरडिया 


पमप्न व्यक्ति ये। आप चारों साहयों का परिवार अलग २ होगया। सेठ समवमछजी क्ले पुत्र सेठ 
परादुमएत्ी और पेठ प्यारचन्दजी इस समय अलीगढ़ में अपना २ व्यापार करते हैं 

सेठ बालमचन्दजी हिसाब के अच्छे जानकर थे। आपके चम्पादाकजी और क हैयाढाणजी 
गम दो पुत्र हैं। सेठ चम्पालोलजी करोब ३५ वर्षों से उदयपुर स्टेट में रेसिडेन्सी सर्जन की भाफिस 
में हे इक हैं। आपको यहां भाने वाले कई अंग्रेज सर्जनों से अच्छे २ सर्टिफिरेंट शराप्त हुए हैं | आपक्े 
ज़ माणकछालुणी इस परिवार में स्व प्रथम प्रेज्युएट हुए हैं। आप मिछदसार और योग्य सब्जन 
हैं। आप इन्दौर स्टेट में मनासा, खरगोन, सनावद, जीरापुर, सेंधवा, हतोद आदि कई स्थानों पर 
मज्छूंद रह चुड़े हैं। इस समय आप गरोड में फट कास मजिस्ट्रेट हैं। आप फुटबाल, क्रिकेट वगैरह 
खेतों के अच्छे खिलाड़ी हैं। आपके हीराछालजी और जवाहरछाछजी नाम5 दो पुत्र हैं। लेट कल्दैयालाल 
मी उदयपुर ही में व्यापार करते हैं। आपके रतनत्यढूजी, परमेश्वरीलालजी और मनोहररूछमी नामक 
गामक तीन पुत्र हैं। रतनलालूजी शिक्षित और मिलनसार व्यक्ति हैं । आपका अध्ययन थी० ए० 
हक़ हुआ है। आप आजकल उदयपुर की मशहूर संस्था विद्याभवन में मास्टर हैं। 

सेठ साहबलालजी के पुत्र कालुढालमी तथा फूलचन्दजी के पुत्र मोतीलालजी इस समघ उद्यपुर 
में विद्यमान हैं। तथा-वहीं अपना व्यापार करते हैं । 


सेठ जुह्दरमल मूलचंद बरड़िया, सरदारशहर 
।. इस परिवार के लोग बहुत समय पहले सिरसा होते हुए अबोहर आये । सिरसा में सेट 
गंगारामजी हुए। आप सिरसा ही में रहकर व्यापार करते रहे । आपके बुच्न छोगसलत्ती और 
गणेशमछजी अबोहर आये एवम्‌ वहाँ कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया। तथा इसमें अच्छी उन्तति की 
ऐड छोगमहजी के झुह्दरमढजी एवम्‌ सेठ जेठमलजी नामक दो पुत्र हुए । प्रथम जहारमलनी वर्हा से 
सदात्ाहर आकर बस गये और जेदमरूजी बढ़ीं रहकर अपना स्यवसाव करने छये । आपके सुएबंदनी, 
गेबचन्दालजी और जगन्नाथज्ी नामक पुत्र हैं। रे 
सेठ जुद्दारमलजी जब हि अवोहर रहते थे, उसी समय कछकत्ता व्यापार के लिये घले गये पे। 
इरकत्ता आकर आपने पहले मैरोंदानजी चुन्नीलालजी सरदारशदर वार्छों के यहां काम करना हक 
परचात्‌ आप अपनी बुद्धिमानी से इस फर्म में साप्तीदार हो गये । कठ वर्षों वाद भापते इस फर्स 
भपना साझा अलग कर लिया। एवम, रघुनाथदास शिवलाल के यहाँ ५ हजार रुपया सालाना पर 
मुनीमी का काम करना प्रारस्म किया। इस समय आप वोह होने से ४४८१० १ ५ 
मूल्चन्दजी, सोहनलालूजी सूरञममलजी अपना 
ऐें। आपे इत्र सुजबल 2 हक वर्षों से आप जूट का यायदे का सौदा 


बाबू मूलचन्दुजी मिलनसार व्यक्ति हैं। जाजकल * वोना फिल्ड लेन में हैं। सूरणमलजी 
करते हैं। इस ओर आपकी अच्छी गति है। आपकी गिद्दी १६ 


्ठ हां, कक 
शाह” हे नाम से पारस कोठी में घुछे कपड़े तथा गगेश भगत के कटे 
६१९ 


ओऔक्षदाल जाति का इतिहास 


बा० मूलचन्दजी के श्रीचन्दणी, धुमेरमझजी, चन्दनंमढजी, कन्हैयादाकूजी एवम मंगठवन्दजी 
और बा० सोहनलारूमी के माणकचन्दणी और रतनठाढजी नामक पुत्र हैं। आप तेरापस्थी संप्रदाय के हैं। 


- श्री भैरोलालजी बरड़िया बी० ए० एल० एल० बी० नरसिंहपुर ( सौं० पी० ) 


इस पखिर के पूर्ण वरडिया परभचन्दजी आपने मूछ निवासस्थांव फछौदी ( जोधपुर स्टेट ) 
से ध्यापार के लिये मरपिंहपुर भाये । यहाँ जाकर आप रीयाँवाले सेठों की दुकान पर मुनीम हुए। आप 
छँवत्‌ १९५५ में स्वगंवापी हो गये । आपके पुत्र दमरूछालजी करीब १५ साझों तक रीयाँवाले सेठों का 
दुकान पर प्रधान मुनीम रहे । आपने गोटे गाँव में मानमऊ मिलापचन्द तथा परभचन्द न॑दराम के नाम सै 
दुकान खोडी । सन्‌ १९२७ में आप स्गंवासी हो गये। आपके पुत्र मेरोंलालजी तथा मिश्रीकालनी हैं। 

भैरोल्ाहजी बररब्या--आपका जन्म संवत्‌ १९५४ में हुआ। आपने सन्‌ १९२३ में बी० ९० 
तथा १९१६ में एछ० एक० बी? की ढिगरी प्राप्त की। सन्‌ १९१७ से आप नरपिहपुर से मेकिट्स करते 
हैं। यवतसाल के ओसवाल समीझन में भाप मध्यप्रान्तीय भोस्वाल महा सभा के सेक्रेटरी नियुक्त हुए 
मै। आपको छिखने तथा भाषण देने का भच्छा अभ्याप्त है। आपने एक "हिन्दी ग्रन्थ माला” भी प्रकाशित 
की थी। आपके छोटे भाई मिश्रीटारुजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है। श्री मैरोंलालजी वरडियाके पुत्र 
पूनमधन्‍्दजी तथा हुकुमचन्दजी पढ़ते हैं तथा छक्ष्मीचन्दरुनी भौर कु झलचन्दुजी छोटे हैं । 





बच्कद 
सेठ ग्रतापमल फूलचन्द बनवट, आर्ट ( भोपाल ). 


यह इहुम्ब जोधपुर स्टेट के रास ठिकाना का निवासी है, आप श्रेतामर जैन समाज के मंदिर 
भार्गीय आम्नाय के माननेवाले हैं ! देश से रुपभग संवत्‌ १८५१ में सेठ विनेचादजी बनवट के पुत्र श्री नारा" 
यणदासजी, घन्द्रभानजी तथा नंदृरामजी तीन आता भोपाल स्टेट के मगरदा नामक स्थान में आये तथा 
वहाँ संवत्‌ १८८१ में “दारायणदास मंदरास” के नाम से दुकान स्थापित की गई। सेह नारामणदासती है 
पुत्र चुन्नीलालज़ी तथा नंदरामनी के पुत्र छोगमछजी हुए । इन आताओं में सेह चुन्नोलालणी ने अफीम 
तेया हेन देन के ज्यापार में इस दुकान के व्यापार तथा क्ठस्य के सरमान को विशेष बढ़ाया। इन पं 
सजनों का स्वगंत्रास कमशः संत १९४६ तथा संवत्‌ १९५८ में हुआ ” सेठ खुभ्रीछाहनी के पुत्र सता" 
मछजी उनकी मौजूदगी में ही ख्गंवासी हो गये थे। सेट प्रतापप्रतजी बतवंद के नाम पर 'बीजलपुर से 
पूछचनदजी बतवढ दत्तक जाये तथा छोगमछज़ी के यहाँ सिरेमछजी, बढ़ (लानवेश) से दत्त भाये। 
आप दोनों भाई संवत्‌ १९६३ में झलग २ हो गये। 

सेठ पूसचत्दजी बनवढ--आपका जम्म संदत्‌ १९४६ में हुआ। भाष संवद १९१६ में मगणे श 
भाए्टा आगे। जाप ही को दिस्‍्षत के बक पर दिगस्वर जैन प्रतिमा का छुलस आए े में निकाछा बात 


११५ 


बढ़ैर तथा मड़ेगतिया 


[ग। इस सम्पाध मैं आपडो आटे के दिगख्वर मैन समाज ने चाँदी की ढिव्बी, सिशेपाव तथा मान 
प्र देख सम्मानित किया। आपका आस्टे की जनता में तथा भोपाल राज्य में भच्छा सम्मान है, भापको 
शा बाह्य नवात्र साहिव से मिछने वी इजाजत प्राप्त है। तथा जाप आरेे के ऑनरेरी सजिस्ट्रेद हैं। वतसान 
मैं आपके यहाँ “प्रतापप्रल फूलचन्द” बनवड के नाम से साहुकारी ठथा आसामी लेव-देन होता है । 


बदूर 
सेठ कन्ैयालाल चुन्नीलाल बढ़ेर, देहली 

यह खानदान करीब सात भाठ पुरत से देहली में ही रहता है। आप भोसवालू जाति 
है पे गौत्रीय सज्जन हैं। आय स्थानकतासी मैन सम्प्रदाय के सानते वाले हैं । इस खानदान में 
शत आसानन्दजी के पुत्र॑ लाला छत्मकजी और उजमरूजी के हीराशाछणी नामक पुत्र हुए। 
भात़ा जस्म संवर्‌ १८८२ के करीब हुआ। और संवत्‌ १९५० के ज्येष्ठ मास में आपका स्वर्ग 
ग्त हुआ। आप बढ़े धार्मिक धौर परोपकारी पुरुष थे सामायिक भौर प्रतिक्रण का आपको बढ़ा 
छू खिविय था। आपके पुत्र लाछा कन्ैयालालजी इस खानदान में बड़े याप्ती और पापी पुरुष हुए | 
भापने इस खानदान की सम्पत्ति और इजत को बहुत बढ़ाया। आप खास कर नीछाम का व्यापार करते थे। 
भाए़ा सरवास १९४७ में हुआ। आपके दो पुत्र हुए जिनके नास क्रम से लाछा मांगीलालजी भौर 
शाह चुपीलाएती हैं। लाला सांगीलाछजी का जन्म संवद्‌ १९१० का है । आपके तोन धृत्र हुए 
जिनके नाम श्री चम्पालालजी, सुन्नाडाहजी और ऋषभचन्दुजी हैं। इनमें से पल मि रे 
पर की कम उम्र में ही देहास्त होगया । छादा शुन्ञीकालती का जन्म संवद १९४ पक! 
के सलन और योग्य पुरुष हैं। भापके इस समय दो पुत्र हैं जितके नाम जवाहरणाठजी कर थे 


वी हैं। देहली के ओपवाल समाज में यह खानदान बढ़ा धार्मिक और प्रतिष्ठित मात्रा जाता है। 
मु न्‍सरामकलन्‍»५०कलन्‍>ब्न्‍५्कामकोमनमदायकनकी, 





महगातिया 


रे भड़गतिया खानदान+ हक के पूर्वन भदगतिया सूरगमलजी 
- इस परिवार का सूछ निवास स्थान मेड़ता है। इस माने जाते थे। आपके यहाँ खुरमल 
तथा उनके पुन्न बाधमर्॑जी मेड्ते के सदृद्धि शाही पा फत्तेमलनी हुए । 
वाधमक” हे नाम से व्यापार होता था । सेठ ह आहिंग रे है मध्य में अजमेर भाये। हक हे 
ग --आप संवत ।4६५-९ ईैदिंग म्यापार चांद बिया। 
क फ्तेमलजी मंडगतिया बे पुरवम आपने अतमेर में वास तल सा 
के तबियत तथा राजसी ३० कथा ट्वितीय पी से घुगतमठनी भई 
प्रथम पत्नों से कद दर 


ओर्सवाह जाति का इतिहास 


संवत्‌ १९२८ में आप अजमेर से वापस मेड़ते चले गये। आपके बड़े पुत्र इल्याणमलुजी का परिव 
अजमेर में तथा सुगनमरूजी का परिवार मेदते में निवास करता है | 

* भढ्गतिया कल्याणमलजी--आपने अपने व्यापार और मकान, जायदाद आदि स्थाई सम्पत्ति 
को बहुत बढ़ायो । संवत्‌ १९५७ में ज्ञाप स्वगंवासी हुए । आपके कस्तूरमछजी तथा जावंतराजजी नामक 
दो पुत्र हुए । इन बच्धुओं ने अपने पितामद्द सेठ फतेमरछजी द्वारा बनाई गई दादाजीको उत्री में एक राख 
रुपये व्यय करके १९७५ सें प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई । आप दोनों वन्‍्धुओं का छां़ों रुपयों का छेनदेन मारवाद 
के जागीरदारों में रहा करता था। भाप अजमेर के प्रधान, प्रतिभाशाली साहुकारों में माने जाते थे। 
संवत्‌ १९७३ में दोनों भाइयों का व्यापार अलग अलग हुआ । भद्गतिया कस्तूर्मछजी विद्यमान हैं। 
आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति मौज, शौक भौर आनन्द उछास में खरच की। आपके कोई सम्तान 
नहीं है। सेठ जावन्तराजजी का स्वर्गवास सम्बत्‌ १९०६ में हुआ। आपके पुत्र उद्यमरजी का जन्‍म 
सन्‌ १९९१ में हुआ। आप गप्रसश्नचित्त युवक हं आपके यहाँ कल्याणमलू जाव॑तराज के नाम से जोधपुर में 
तथा “बायमछ उद्यमल” के नाम से अजमेर में बेकिंग तथा जायदाद के किराये का काम होता है। 

मडगतिया सुगनमल्रजी--आपका परिवार मेड़ते में निवास करता है। तथा वहाँ के ओसवाल 

समाज में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। आपका स्वर्ंवास हो गया है। आपके तीन पुत्र हैं। जिनमें 
घनपतमलजी ठथा आनम्दमलजी बिदला मिल गवालियर में सर्विस करते हैं तथा चन्दनमछनी मेढ़ते में 
निवास करते हैं । 


साखल्ता 
सांखरू। गौत्र को उत्पत्ति--फट्दा जाता है कि सिंद्पुर पाटन के राजा सिदधराज जयसिह के 
विश्वास पात्र सेवक जगदेवजी के सूरजी, संखनी, साँवलजी, तथा सामदेवजी आदि ० पुत्र थे। जयदेव 
जी, घड़े बहाहुर पुरुष हुए । इसको श्री हेससूरिजी ने संवत्‌ १३७५ में जैन धमकी दीक्षा दी । दस 
प्रकार संखजी जैन धर्म से दीक्षित हुए। इनकी सन्‍्ताने सांसला कहटलाई" । 


सेठ सागरमल मिरधारीलाल सांखला, बंगलोर 

इस परिवार का मूल निवास्थान सोहर्रा ( जोधपुरस्टेट ) है वहाँ से छगमभग ६५ साल पहले सेठ 
गिरघारीछालजी सांखतछ व्यापार के लिये बंगलोर जाये । आरस्म में आपने १० सालों तक मुनौमात की। 
पश्चात्‌ मिलटरी को नाणा, सप्लाय करने के हछिये बेंकिंग ध्यापार आरम्भ किया। तथा “सागरमऊ 
गिरघारीछाड” के नाम से फर्म स्थापित की | इसके १० साऊ परचात्‌ आपने घिंकराबाद ( दक्षिण ) मे 
तथा इसके सी सार पदचात्‌ आपने नीलगिरी में अपनी दुकानें खोलीं। इन सब स्थानों पर यह फर्म 
बरिरिश-छावनी के साथ बैंकिंग विजिनेस करती है। आपके पुत्र श्रीयुत अनराबजी सांखका गड्ढे इद्धिमान 
डदार तथा ज्यापार कुशल सज्जन हैं । है 


३१३ 


_हिल 


इस कुदम्द की ओर से ब्यावर में श्री गिरधारीझाल सांखश बोड़िंग हाउस स्थापित है। 
कि ६० विद्यार्थी निवास करते हैं । मोहर्रा में संवद्‌ १९४६ से आपडी भोर से चिढ़ी चुगा का सदाहुत 
बारी । सेह अनराजजी के पुत्र केशरीमलजी, छाहपन्दज़ी तथा रतनझाढली हैं। इनमें क्रेशरीमलमी फर्म के 
झरतवार में भाग ऐते हैं। यद्ट फर्म सिकंदरावाद, बंगलोर तथा मीछूगिरी क्षे व्यापारिक समाज में बहुत 
ग्रतिहित मानीजाती है। इृध खानदान के सेससर धार्मिक तथा परोपकार झ्षे कार्यों में अच्छी समत्ति व्यय 
ते रहते हैं। आारवाद में भी यह खानदान नामी माना जाता है। यह परिवार इवेतास्शर मैन स्थानक्न- 
बाप्ती आालाय का मानने वाला है | 


सेठ लछमणदास शिवज्ाल, परभणी 

इस खानदान के मालिकों का मूल निवास स्थान दाजौली ( जोधपुर-स्टेट ) का है। भप जेन 
तेशपन्धी आम्दाय के मानने वाले सजन हैं । इस खानदान में सौ दर्ष पहले सेठ लक्ष्मणदासजी सांकरा 
परदे गाव ( निज्ञाम ) भाये। यहाँ आकर आपने केन देव और खेती वाढ़ी का काम भारस्त किया। 
तदुकतर भापने अपनी पक और फर्स परभणी में स्थापित की, जिस पर बेढिक तथा कपास चगेरह का 
भापार प्राउम किया । सेठ छक्ष्मणदासजी का पंवत्‌ ३९२७ में स्वरगंयास हुआ । आपके पदचात्‌ 
भा़े पुत्र सेठ शिवरालुजी ने फ़म के काम को सम्हाद। आपके हाथ से इस फर्म के कापम्त को बहुत 
पत्र मिली । आप परभणी में प्रतिष्श सम्पत्ष स्यक्ति माने जाते ये । भापका संवद १९०३ में स्वगंवाप 
ऐगवा। आप़े ताम पर हेमराजज्ी सांकला दत्त आये । हे 

सेठ हेमराजजी सांकला--आप बड़े योग्य और सफ्जन पुरुप हैं। जापका जन्म संवद्‌ १९५१ 
में हुआ। आपकी ओोर से सन्दिरों, ली यात्राओं तथा परोपकार में बहुत सा धन खर्च होता 
सता है। आपके इस समय पुक पुत्र है जिनका नाम कुंदृतसकगी है। आपने परभणी हे ॥ कक 
$ मन्दिर में बहुत रकम सहायता प्रदान की थी । आपकी फ़मे परभणी के. ब्यापारिक समान में प्रतिष्ठित 
मोती जाती है । 


65€ 
ईहंगड़े 
सेठ केशरीमल इुन्दनमल हिंगढ़ ककया. रा 
गोइवाद़ ) का हैं 
निवास स्थान घाणेराव ( गोई हि 

५५ दर्ष की पल पीले नाडोक ( गोड़वाढ़ ) मे इक पे रे हक 
गाडेल में ही निवास करता है। आप इवेतास्वर जैन माह, मुठाबचंदजी, सिरदारमठजी 
भानजी हे छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ छखमांददु्ज, 
पप्वोराइजी तथा राजमछनी हैं! हे 


मसबार जाति का इतिहास 


सेठ छल्नमीचंदजी नाडोल में ही राज का काम करते हैं। आप इस ठिकाने के कांमदार हैं। 
सेठ गुछाबचंदनी भौर सिर्ारमलजी का स्वगंवास हो गया है। भाप छोंग भी जब तक रहे 
तब तक बड़ी घुद्धिमानी से फर्म का कारवार चलाते थे। सेठ रिसवदासजी बढ़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। 
रानी स्टेशन पर आपके यहाँ रिखबदास सिरदरमछजी के नाम से अनाज, डिराना, कमीशन आदि का 
व्यवसाय होता है। इसके पश्चात आपने तथा आपऊे परिवार वालों ने मिछकर कलकृता में भी एक शाखा 
खोली जिसपर भी उपरोक्त नाम पढ़ता है। हस फर्म पर विदेश से कपड़े का डायरेक्टर इस्पोर्ट विनिनेत 
होता है। इसके बाद भापने पुक स्वदेशी जूट मिल नामक एक जूट खोला,दंथा एक छाते की फ्ेक्टरी खोली । 
वर्तमान में आपके कलकत्ता आफिस से मद्रास, कोछम्ो, कोचीन, सीछोन, वम्बई वगेरह स्थानों पर लाजे- 
स्केल में किशमे का एक्सपोर्ट होता है। हसके अतिरिक्त गध्दन॑मेंट फारेस्ट दिपाटमेंट तथा रक्षित राज्यों से 
भाष हाथीक्षेंत तथा गेढे के सींगों को कम्ट्राक्ट से खरीदते हैं | तथा वादर पंजाब, सुझुतान, राजपूताना कौरह 
स्थानों पर अपना माल भैजते हैं। इस फर्म की एक शाखा नाढोछ में सिरदारमल फौजमल के नाम से है! 

इस फर्म के कार्य्य फो संज्वलित करने में सेठ रिसयदासजी, एथ्वीराजजी, राजमरूजी, कुखनमढ़ 
जी, दानमलजी, फतेराजजी, अमरचंदुज़ी, भागचंदजी, सिरेमलजी, अजयराजजी, केशरीमछनी भौर पुसराज 
पी का बहुत हाथ है। भाप सब छोग व्यापार कुताऊ सजन हैं। वर्तमान में कठकता हुकान का कांस्य 
प्रधान तौर से बाबू क्ेशरीमरूजी भौर पुखराजजी देखते हैं। आप दोनों भाइयों को सशीनरी विभाग का 
अच्छा ज्ञान है। इस परिवार के व्यक्तियों का सार्वजनिक कार्मों की भोर भी बहुत ध्याव है। सेट 
रखबदासजी ने बरकाणा पादवनाथ वोडिंग के ढिये लगभग २ छाख रुपये एकम्रित करवाये। 





पदावरी 


सेठ शोभाचन्दजी पटावरी का परिवार, भादरा 


इस परिवार के लोग भादरा के निवाप्ती हैं। इस परिवार में सेट चैवरूपनी बढ़े घुद्धिमान और 
प्रसिद्ध व्यक्ति हुए । भाप तकालीन समय में ठाकुर साहब भादरा के कामदार रहे । इसके बाद ऐसा कहा 
जाता है कि जब भादर। खालसे हो गया तब भाप बीकानेर दरदार की ओर से वहाँ का काक्ष कीज देखने 
छगे। आपके पुत्र जीतमलजी तथा पौत्र हीरालालजी भी पहीं राज में काम करते रहे । सेठ हीराछाकी के 
शोभाचन्दुजी, चतुरभुजजी, छुनफरनजी प्रवापमरूणी और छोटेरालजी नामक पांच पुत्र हैं | 

सेठ शोमाचन्दूजी पटावरी अपने जीवन में बढ़े क्रान्तिकारी ब्यापारी रहे। प्रारम्भ में आपने 
कई स्थानों पर गुमास्तागिरी की, फिर पाद की दुाली का काम किया । इसके बाद जब कि केंल#र्त में 
पाट का वाढ़ा कायस हुआ उस समय आपभी इसमें शामिल हो गये । आप में उत्साह है, साहस है भौर 
व्यापार करने की पूरी २ क्षमता भी है। अतपुव आप शान ही इस व्यापा में बड़े नामांकित म्यक्ति हो गये। 
जापने अपने हाथों से बायदे के सौदों में छासों रुपये कमाये और खोये। आपने अपने हाथों से पा भें 
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क्री श्रीमाल 


मद लापित दिया कई बार आपस में व्यापारियों की तवातनी में आप साइसपूर्वक् खड़े रहे एयम बढ़ी 
प्फश्ताएवक उसमें विजय पाई। वायदे के व्यापार में भापक्ा अबुभव बहुत बढ़ा चढ़ा है। हस समय 
भार ईंट इंडिया जूट एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं। जूट के चायदे के व्यवसाय में थाप इस समय प्रधान 
सक्ति मात जाते हैं । लापडे साई भी आपको इस व्यवसाय में सहयोग मदान करते हैं । भांप इवेताखर 
है तेश'गी संप्रदाय को मानने वाले, हैं । आपका जाफ़िस न॑० ४ सेनायों स्ट्रीट कलकता में है। 


ब्म्वोल्ी 
सेठ सोभावन्द माणकचन्द बम्बोली, सादड़ी 


इस खानदान वाहे प्रथम उदयपुर में रहते थे। इस चंदा में पीथानी हुए जो साड़ी में 
भाइर हने छगे । प्रीथाजी के सवजी नामक पुत्र हुए | सब्जी के सोमाचन्दजी तथा माणकचन्दजी नामक 
ऐ पुत्र हुए। सोभावन्दुजी संवद्‌ १९३८ में खर्गवासी हुए । सोमाचन्दृजी के मुत्न मवलचन्दजी हुए । 
गया नवहचन्दजी के क्रेप्रामजी, साकलयन्‍्दज्ी संतोषचन्दजी झूपचन्दरे तथा मेबराजजी नामक ५ 
पु हुए। इनमें से सांझछचन्दजी को माणकचन्दुजी के वाम पर दत्तक दिया गया । हंस समय इन 
आताओं की दो हुकाने पूमा में वेड्टिग, तथा सराज्ो काम करतों है! सांकडचस्दजी उथा संतोषचन्दजी 
ऐों प्रतिष्ित व्यक्ति थे। संदत्‌ १९३७ में संततोपचन्दजी का अब ही हा 

कमबोी केसुरामजी के पुत्र गुठाबचन्दजी थे । इनके जसराजजी, तंज ४20९ , चन्दृनमलूजों, 
एसोमढनी तथा देवराजजी नामक पाँच पुत्र विद्यमान हैं। इनमें से वेजमछनी क्रो से के पुत्र 
एपोताजजी के नाम पर दूसक दिया है | वम्बोली संतोषचन्दजी के मयाचल्वुजी, चुजीआाठनी तथा दा 
े नामक तोन पुत्र विमान हैं । जिनमें चुन्नोछालमी, झपचन्दजी के नाम पर तथा वालवन्दजी, मेघराजमी 

गाम पर दत्तक गये हैं । 

बस्थोडी मयाचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ। आप स्थानीय छुम चिंतक िक 
नाम छंत्था के प्रेसिदेष्ट तथा बरकाणा विद्यालय की मेंगेजिंग कमेटी के मेखर ह्। हल हल 
रे इस परिवार ने ६०० ०) छः हजार रुपये दिये हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक व की 


पहायताएँ देते रहते हैं । 
[6] 
श्री श्रीमाल 
8, गो ही 
सेठ बेवरदजी दिम्मताशलजी श्रीभीमारत, (0 मर 

है (२0 जोशी 5 हिममतमटनी; फोनमठनी जोर परवान 
नर सेठ जेचन्दजी सिरोही के ही स के हाराव केप्तरीजिंदनी में संवत्‌ १९४० की 
सेकसी 3) के सिर कप कप कर खा जम लि रपट जप 

है अप ट्ं। 
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धर 


ओसवाल जाति का इतिहास 


यह परिवार करता रह) ता० १॥०३२ ले स्टेट ने अपनी ट्रेप्तरी खोल कर यह कांस इनझी फर्म से के , 
टिया । इन पचास सादों में स्टेट का तमाम खजाना इनकी फर्म पर आता रहा, तथा इनके द्वारा सुविधा, 
जुसार हर एक डिपारंमेंट में पहुँचाया जाता रक्षा । स्टेट की मीरियों में दीवान और रेवन्‍्यू कमिश्नर के ४ 
प्रशचाव्‌ तीसरी चेयर इनकी लगती रही | जेठ हिम्मतमलजी प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यापारी हैं,तथा स्थानीय पंच , 

पंचायती में अम्रगण्य ध्यक्ति माने जाते हैं । धार्मिक और सामाजिक कामों में मो आपने अच्छा व्यय ढ़िया। 
है। सिरोही स्टेट में आपकी बड़ी इज्जत है। आपकी वफादारी और इमानदारी की कह कर स्टेट हर एक 
विवाह झादी आदि उत्सवों पर सिरोपाव प्रदान करती है । आपके छोटे भाता जवानमलछनी विद्यमान हैं तथा 
फोजमलजी का अंतकाल १९७६ में हो गया है। सेठ दिस्मृतमलजी के पुत्र इन्द्रचद्ृजी हैं। भाप 
श्रीक्षीमाल-सेटिया बोहरा गौत्र के सम्जन हैं । | 


सबदरा 

सेठ चुन्नीलाल रामचन्द्र सबदरा, मांजरोद ( खानदेश ) ' 

े 'इस परिवार का नियास आसरडाई ( जेतारण के पास ) मारवाद है। आप छोग स्थानकवासी । 

शज्ञाय के मानेवाले सज्जन हैं । इस परिवार के पूर्व सेठ रायमलजी के पुत्र जीताजी तथा सरदारमढणी ' 
हुंए । इन' बंधुओं में देश से प्यापार के लिये लगभग ८० सार पढिलले सेठ सरदारमढुजी, खानदेश के 
मांजरोद नामक स्थान में आाये। तथा सामूछी हालत में यहाँ धंधा रू किया । आपके बड़े भ्राता सबदरा 

जीताजी के पुत्र रामचन्द्जी हुए, आपने भासाभी लेनदेन झुरू करके अपने व्यापार की नींव जमाई। संवत्‌ ' 

१९५३ में आप स्वगंवासी हुए। आपके नाम पर भासरढाई से सेठ घुन्नीछालजी दृत्तक भाये । 
चुन्लौ्ञालबी सबदरा--आपका जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ। १२ साल की वय में आप सेठ 
रामचस्दन्षी के नाम पर आये। आपने इस खानदान के व्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया। खानदेश के 
ओसवाछ समाज में आप का परिवार प्रतिष्ठित माना डाता है। आप सरछ, सवमाव के, गंभीर तथा 
सुखी गृहस्थ हैं । भापक्े पुत्र प्चालाकजी, मोहनलाडजी, चम्पालाकजी, दीपचस्दजी तथा बंशीणाठजी हैं। 
अ पश्मालाढजी का जन्म सं० १९५५ में सोहनढालणी फा १९५८ में तथा चस्पालालशी का १९१४ 
सें हुआ। जाप तीनों भाई फर्म में व्यापार|में सहयोग छेते हैं। तथा इनसे छोटे दीपचन्दगी सबदरा 
पूना कॉलेज में बी० ए० के द्वितीय वर्ष में अध्ययम कर रहे हैं । आपका विवाह खानदेश के प्रसिद् श्रीमंत 
श्रीमानू सेठ राजमलूजी लल्वानी की कन्या से हुआ है। इनसे छोटे वंशीछालजी जछगाँव हाईस्कूल 
में पढ़ते हैं। पत्नाढाऊजी के पुत्र शिवरदाऊजी तथा नेमीचंदजी और मोइनछालजी के पुत्र मानमलगी व 
सूरजमढमी तथा चस्पालाढ़जी के पुत्र मैंव्रछाछजी हैँ। सिर 
जाह्एरा 
श्री तखनमलजी जालोरी, भेलसा ( गवाशलियर ) ! 
इस परिवार के पूर्चज जालोरी खुशालघन्दुजी तथा उनमे पुत्र संतोपचन्दजी भरदिया (रा ) 
में रहते ये। वहाँ से आपने अपना निवास छठों की रीयां में बनाया। सेठ संतोषचस्दजी के पत्र तार 
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जालोरी 


इदयी हुए। आप रीयां से व्यवसाय के हिये भेरसा आये, भौर यहाँ सर्विस की । संवत्‌ १९३१ में 
आए सगवाती हुए । आपके गुलाबचन्दज्ी पूतमचन्दज्णी तथा नथमलर्जी नामक ३ पुत्र हुए । सेठ 
गु्बचन्दुजी तथा पूनमचन्दुजी ने बांसोदा ( भेरसा के पास ) में अपना व्यापार शुरू किया, तथा ३० 
गांवों में अपनी जमीदारी की! आप तीनों आता क्रमशः संतरत्‌ ।९४५ संवत्‌ १९२८ तथा संवत्‌ 
॥१३। में खगवासी हुए। सेठ गुछावचन्दजी के पुत्र रिखवदासजी संवेत्‌ १९०१ में स्वगवासी होगये 
हैं। इनके पुत्र सिंगारसलजी तथा सायरमछूजी बासोदा में व्यापार करते हैं । 

जाहोरी पूनमचन्दजी के अप्रीरचंदजी तथा छूणऋणनी वामक २ पुत्र हुए। जालोरी छूशफरण 
जी संबत्‌ १९७४ में भेलसा आये तथा यहाँ ३ गांवों की जमीदारी करके मकानात दुकाने आदि बन- 
वाई'। संंबत्‌ १९८० में आप स्ववासी हुए। आपके पुत्र जाढोरी तस्तमलली हैं। 

श्री तखतमलजी जातोरी--भापका जन्म संवत्‌ १९५७॥ में हुआ। आप १८ साह की भांयु से 
| भेरता कोर में ओेक्टिस करते हैं। तथा भैलसा भौर गवाल्यिर स्टेट के प्रतिष्ठित व्यक्तिहे । तीन 
साहों तक आप गवालियर स्टेट प्रीवियस कारफ्रेस के सेक्रेटरी थे, तथा इधर २ वर्षों से उसके प्रेसिडेंट 
हैं। आप ग्वालियर स्टेट लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेखर हैं। इसके अलावा अह्ृतोद्धारक संघ भेट्सा 
ह प्रेिदेड, चाजा संघ खादी भण्डार के संचालक तथा डिप्टिक्ट वोह और डिस्ट्रिक्ट भोकॉम कमेटी के 

हैं। भेल्सा स्थु० के प्रेसिडेड भी आप रह छुके हैं । इसी तरद के हरएक सार्वजनिक 

इन में हिस्सा लेते हैं। आपके पुत्र राजमलणी इलाहबाद में ये ईयर में पढ़ते है । 

पेड अबीरचन्दुली के पुत्र मिहापचन्दुजी तथा असोलकचन्दुजी स्वगंवासी होगये हैं । एस 
समय मिलापचन्दनी के पुत्र सोभागमछनी मेशसा में खजांची हैं। तथा सूरजमछनी उद्ययपुर में पढ़ते 
हैं। अम्ोलकचन्दुजी के पुत्र सरदारमरुणी हैं । 


सेठ नथमल्त दलीचद जालोरी वोहरा का खानदान; श्रहमदनगर 


मन्दिर सार्गीय आस्नाय के 
इस खानदान का सूछ निवास पीपाद (साखाड़ ) है ! के पुत्र मोतीरामनी मै। सेंड 


पं तया उनके 

हार ह 5 इस लग के कक 52 कक छापमग 4५० वर्ष पूर्व पैदल 
पशु हर इसपर है? 5४ क्या आपके शोटे भाई 
रास्ते से अहसदनगर आये, तथा यहाँ सराफी और “कपडे थे व्यापार शल्य 
4 ् जा का शी तथा भगवानदासजी थे । एनमें गग्ेददासरी फ् दमा: 
निगल वानदासनी है पुष्र पेमरामगी हुए । 
दासजी, रागमलजी तथा भीकनदासजी नामऊ रे इत्र हुए | 2 री के है पुत्र सुम्रीरालगी गया पेसः 

छत चारों सलनों का खगंवास हो गया है।. ईस समय लडमगदातर ड़ 


रजनी के पुत्र पन्नालालजी विद्यमान हैं । 3 इलीचसजी ुए। तागीस पोहय दर्ीप्रादणी 
हे मे के पुत्र नयमलजी ता पौष् दलीचदन हु। डर 
सेठ सूरजमलजी के पुत्र न! आपने पौपाद में ए४ ठरान्रय सपा आफ़टी में 


के हायों से फर्म के व्यापार को विशेष उम्रति मिली। 
२९ 


आऑसदाल जाति का इतिहास 


एक घर्मशाला बनवाई। अहमदनगर में आपकी फर्म सबसे पुरानी सानी जातो ५। आप ६५' साली 
भायु में, संचत्‌ १९७८ में स्तरगंवासी ६ए। आपके समरथसकजी, कनकमकजी, सिरेमलजी, हस्तीमलजी 
तथा अमोठ्फचन्दुजी तामक ५ पुत्र हुए। आप सब भाईयों का सी धरम ध्यान की ओर अच्छा लक्ष्य था। 
इनमें लेठ हस्तीमरूजी को छोड़कर शेष चार ज्राता निःसंतान स्वरगंवासी हो गये हैं । हस्तीमकजी का जन्म 
संवत १९४८ में हुआ | भाप भहमदनगर के अतिष्ठित सज्जन हैं। आपके पुत्र वाबूलाछ ४ साल के हैं। 


फल्नलोदिया 


सेठ फरततेचन्द मांगीलाल फलोदिया, अहमदनगर ' 


- इस परिवार का सूछ निधास सेठों की रींया (मारवाद) है। वहाँ से सेठ खुशाढचन्दृजी 
फलोदिया अपने पुत्र शुमानचन्दुजी तथा मोहकमदासजी के साथ लगभग २०० साल पूर्व अहमदनगर जि 
के साकूर नामक गाँव में गये। और वहाँ अपनी दुकान खोली । सेड गुमानचन्दुजी के इन्दूभानजी, तथा | 
मुछतानमलजी नामक २ पुत्र हुए । । 

इन्द्रभानजी फल्मोदिया का परिवाए--सेठ इन्द्रभानजी का सस्वत्‌ १९२७ में स्वगंवास हुमा। 
आपके हजारीमह़जी, भवानीदासजी तथां गुलाबघन्दुजी नाम्रक ई पुत्र हुए। फलोदिया भवानीदासजी के ' 
चबलमलजी तथा हरकचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें हरकचन्दुजी, सेठ गुलाबचन्दुजी के नाम पर दत्तक 
गये । इस समय इस परिवार में हजारीमरुजी के पुत्र किशनदासजी तथा सूरजमलजी साढूर में ध्यापार 
करते हैं। और हरकचन्दजी के पुत्र चुन्नीछालजी वरोरा (सी०पी०) में सूत का ध्यापार करते हैं। 

मुलतानमलजी फलोदिया का परिवार--आपका सस्वद्‌ १९४२ सें स्वगंवास हुआ। आएढ़े पुत्र 
पूनसचन्दुजी लगभग ७० साल पहले साकूर से अम्रावती आये । तथा “मानमल गुलावचन्द” के सापे में 
कपड़े का व्यापार झुरू किया । आप सम्बत्‌ ३९५० में स्वगंवासी हुए। आपके शोभचन्दंजो, फतेचल्दुजी 
तथा मॉँगीछाछजी नामक हे पुत्र हुए। इनमें शोभाचन्दनी सस्वत्‌ १९६२ में सवगंवासी हुए । 

फतेचन्दरी फलोदिया--आपका जन्म सख्बत्‌ १९३७ में हुआ। आप अमरावती के प्यापारिक 
समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्मो में आप अच्छा सहयोग छेते हैं। आपने 
झृपभग ५० हजार की झागत से अमरावती के एक जैन मन्दिर वनवाकर सस्तरद्‌ १९८० में उसकी प्रतिष्ठा 
कराई। आपके यहाँ “ फतेचन्द मॉँगीलार ” के नाम से कपड़े का व्यापार होता है। आपके पत्र 
मोहनलालजी २८ साल के हैं । हु 


फृपिया 
सेठ हजारीमल विशनदास (धूपिया) का खानदान, अहमदनगर 


इस खानदान का भूछ निवास स्थान रणसी गाँव (पीपाद) का है। आप रबेंतासवर मैन 
श्थानकवासी कषाज्ञाय के सजन हैं । इस खानदान के पूवज से पन्नाहालजी के पौम्न अ्रीयुत हतारीमछजी 
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फोदरजो फलोदिया (फरेचंई मांगीलाल ) श्रमर/वती 


डर 





हार हसाशए | 


सारणी भव्गद | 


ही मारते 


घृषिया तथा महग८ 


माखाद से करीब ७५ वर्ष पूे अहमद नगर में आये। झुर में आपने थोड़े समय सर्विस की जौर पश्चात्‌ 
पंवत्‌ १९२४ में “हजारीमल अगरचन्द” के नाम से भायीदारी में दुकान स्थापित की। सवत १९४१ में 
धापड़ा वास हुआ। आपके भीरजमठणी, अगरचन्दगी, नेमीदासजी और विश्नदासजी नामक ४ साई 
भर थे। इनमें से अगरचन्दजी, नेम दासजी और विशनदासजी भी मारता से अहमदूनगर आ गये | भाव 
बों माहयों के हाथों से इस फर्म की खूब उन्नति हुईं । आपका धार्मिककार्यों को ओर बहुत छक्ष्य था। सम्बत्‌ 
।९४३ में चारों भाइयों का ब्यापार अछय २ हो यया। सूथा विशनदासली ने शा्रों शा पठन पाठन और 
अभ्यास बहुत किया था। अग्रचन्दज्ी का स्वगंवास सम्बंत्‌ १९५५ में, मेमीदासनजी का सख्तरत्‌ १६९ में 
और विशनदासी क। स्वगंवास सम्बत्‌ १९८९ में हुआ । 

सूथा इजारीमलजी के पुत्र मोतीरालजी का जन्म सस्वत्‌ १९३३ में हुआ है। आपके यहाँ 
'रोहोहाह चुत्नीछाल” हे नाम से ब्यापार होता है। आप घजन व्यक्ति हैं । आपके पुत्र चुन्नीलालनी हैं । 

मूथा विशनदासजी के साणकचन्दजी और प्रेमराजजी नामक २ पुत्र हैं। आपका जन्म सस्बत्‌ 
९५५ तथा ६२ में हुआ । आप दोनों साईं सजन पुरुष हैं। अहमदरगर के भोसवाक नवधुवक्ों में आप बढ़े 
उासाही तथा कर्मशील हैं। आपने अपने पिताजी के स्वरगंशास के समय २३००) का दान झिया था। 
भाड़े यहाँ (विशनदास माणकचन्द” के नाम से व्यापार होता है । 


सेठ पूनमचंद मुकुन्ददास मृथा ( धूषिया ). अहमदनगर 


यह खानदान इचेताखर जैन स्थानकवासी आज्नाय का मानने वाला है। इस खानदान का 
मूह तिवाप् स्थान रणी गांव ( जोधपुर ) का है। इस खानदान में मूथा जेठमलणी देश से भहमद नगर 


भाये और यहाँ पर अपनी दुकान स्थापित की । आपके नंवूमरणी और सुल्तानमछजी नामक दो पुत्र 
हाथों से इस फर्म की बहुत 


हुए। नवछप्रतजी बड़े हुद्धिमान और व्यापार दक्ष पुरुष ये। आपके है ह 
रबति हुईं। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९२९ में हुआ । आपके छः घुन्न हुए जिनके नाम आम से गंभीर" 
महज, हमीरमलजी, विश्ञददासजी, सुकन्ददासजी, रहनचन्दजी और पूलम्चदजी ये। शत हे अरल 
शुषा पतमचम्दूवी इस. समय विद्यमान हैं । विश्ञनदासनी का ख्गंवाल संवद १4४७ में तथा 
मुकुदददासजी का सरवत्‌ ३९७५ में हुआ। इस समग्र मुकलद॒दासनी के पुत्र प्रेमशजजी तया,मोतीलालनी 
भौर पूजमचन्दुजी के पुत्र पन्नाछालजी, धनराजजी तथा वें विद्यमान हैं । हल तक सह 
श्पार का संचालन पेट पूनमचदुजी और सूथा परेमराजजी करते हैं। आप दोनों बे मय यह फर्म 
दक्ष पुरुष हैं। दान धर्म और सावंजनिक कार्यों की ओर आपका बच्छा उहय है। हक हित 
विष, रु, कपास का व्यापार करती है। सुधा पूनमचन्दनी अहमद नगर जिला ओसवाल पंचायत 
भषिवेशन के स्वागताध्यश थे | 


सेठ छोगमल 


इस परिवार का सूछ निवास सेठनी की 2७ 
हद 


| 
हीरालाल भत्गठ, गुल्वर्गा 
) में है। वहाँ मझाठ अनोपर्धदर्जी 


आऋौसवाल जाति का इतिहास 


निवास करते थे। जापके कस्तरमलजी, हजारीमछजी व जीरामलजी तथा वस्तावरमलजी नामक ४ पुत्र हुए। 
हजारीमछजी रीयाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति ये ! आपके गाद़मलजी तथा छोगमछजी नामक २ पुत्र हुए। देश से 
व्यापार के लिए सेठ छोगमलजी संवत्‌ १९३८ में युलवर्गा आये । आपके आने के बाद दो दो साल हे 
अन्तर से आपके पुत्र चुन्नीझालली तथा हीराछालजी भी यहाँ अगये,नथा छोगमल छुन्नीछाल के नाम से व्यापार 
शुरू किया । संबत्‌ १९६८ सें इन दोनों भाइयों का व्यापार अछग २ हो गया। संवत्‌ १९७७ में सेठ 
छोगमलजी तथा संबत्‌ ९८४ में सेठ छुन्नीछालणी स्वगंवासी हुए। इनझे नाम पर मारवाद से गुंछाव- 
बन्दी दुत्तक आये हैं। इनके यहाँ “बुन्नोलाल गुझबचन्द” के नाम से सराफी व्यापार होता है। 

सेठ होरालालजी मल्गट--आपका संवत्‌ ३९३१ में जन्म हुआ । आपने कपड़े के व्यापार में 
अच्छी सम्पत्ति पैदा की। तथा गुरुवर्गा के ज्यापारिक समाज में अपनी अतिष्ठा को बढ़या । आपकी यहाँ ३ 
हुकाने सफठता के साथ कपड़े का व्यापार कर रहीं हैं। तथा गरुलवर्गा की दुकानों में मातवर भाती जाती 
हैं। गुलुवर्गा स्टेशन रोड पर आपका महावीर भवन नामक सुन्दर वंगछा वना हुआ है। इसी तरह आपके और 
भी कई मकानात बंगले आदि हैं। साव॑ज्ननिक तथा धार्मिक कार्यों में भी आप अच्छो सम्पत्ति व्यय करते 
हैं। आपके नाम पर मोतीछारूजी वूसी ( जोधपुर स्टेट ) से दुत्तक आये हैं । इनकी वय ३० साल की 
है। आपभी तत्परता से अपने कपड़े के व्यापार को सह्यारते हैं। इनके पुत्र शांतिलालनी २ साल के हैं। 

इसी तरह इस खानदान में सेठ वजीरामलजी के छोटे पुश्र॒क्र्शिनराजजी तथा उन के नतीने 
पेम्राजजी और धनराजजी कान गाँव (वर्द्धा) में व्यापार करते हैं । ह 


मुद्रेदाः (बोहरा) 
सेठ सूरजमल दूलहराज मुदरेचा (बोहरा), कोलार गोल्ड फोल्ड 


इस परिवार की उत्पत्ति चौहान राजपूर्तों से हुई । इस कुद़मब का सूछ निवास स्थान ब्यावर 
राजपूताना है। आप जैन श्रेताम्बर स्थानकवासी आज्ञाय के प्राननेवाले सजन हैं। सेट छोगमलजी मुदरेचा 
अपने बढ़े पुत्र सूरजमठमी के साथ सम्बत्‌ १९५२ में बूटी से बंगलोर आए, तथा यहाँ सेट “बल्तावसाल 
रूपराज” भूथा के यहाँ ६ सालों तक सर्विस की | इसके वाद सम्बत्‌ १९५५ प्ें सेठ “हजारीमछ वनराज 
सूथा की भागीदारी में वंगलोर में एक दुकान की | इसके २ वर्ष बाद क्रोलार गोल्ड फील्ड में भापते अपनी 
छत्त॑त्र हुकान खोली । सुद्रेचा सुरतमछजी का जन्म सम्बद १९४६ में हुमा । जाप सजन तथा ब्यावार 
कुशल ध्यक्ति हैं। आप कोलार गोल्ड फीढ्ड में “सूरममल दूलहराज” के नाम से बेकिंग व्यापार करते थे 
आपके छोटे भाई श्रीयुत दुलहराजजी का जन्म सम्बत्‌ १९४६ में तथा श्री हरकचन्दजी का सं” १५४१ 
हुआ । इन बस्चुओं का व्यापार बंगलोर हछ्सूर बाजार में “सूरजमल दूलहराज” तथा 'छोगमल सूरजमर् 
के नाम से होता है। आप दोनों बन्धु सजन व्यक्ति हैं।.._ ४३ की 

सुद्रेचा सूरजमरजी के पुत्र रतनलाढजी २० साल के हैं, तथा व्यापार में भाग छेते है । कं 
छोटे हीराडाफजी तथा प्नालालनी वाढक हैं | इसी तरद इरकचन्दनी के पुत्र सोहनखालमी १६४ साल # 
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रहा 


तंगा शेप धररावप्नी और भाणकलारुणी बालक हैं। इस परिवार दी ओर से दूं में गायों की मुविधा के 
हिये पढ़ बावड़ी तथा खेड़ी कोश बनवाया गया है। आप शिक्षा के लिये ५० ०) सालियाना स्कूलों को 
देते हैं। क्रोछार गोर्ड फील्ड तथा बगलछोर के ओसवाल समाज में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है। 


बहाल 


सेठ अमरचन्द माणकचन्द पैताल्ा, मद्रास 


पह खानदान मूक निवासी डे (मारवाद) का है। मगर इस समय यह खानदान नागौर में 
ता है | भाप मन्दिर आज्षाव को साननेवाडे सजन हैं । इस खानदान में सेठ वालुचन्दृभी हुए । आपने 
माता में जाकर अपनी फर्म स्थापित की | आपके पुत्र असरचन्दजी का स्वंवास सम्बत्‌ 3९७३ में हुआ। 

बैताला भमरचन्दुजी के क्षोई पुत्र न होने से आपके नाम पर साणिकचन्दजी वैताझं सख्त 
।९४३ में दत्तक डिये गये । आपका जन्म सखत्‌ १९१५ का है। आएं सख्बत्‌ ९८० में मद्रास आये 
भर काम सीखने के हिये सेठ बहादुरमछजी समदरिया के पास रहे । उसके पश्चात्‌ आपने अमरचन्दणी 
ऐोषा के हिस्से में मनी ढेपंडय और उ्वैदरी का ध्यापार शुरू किया। उसके बाद सख्त १९८८ से 
भापने अपना छतत्र व्यापार झुरू कर दिया । इस ससय आप मद्रास में डायमण्ड भौर ज्वैलरी का 
जापार करते हैं। आपने अपनी बुद्धिमानी से व्यापार में अच्छी तरक्षी की है। 


सेठ घासीराम बच्छराज बैताला, बागल फोट 


इस परिवार का मूल निवास स्थान सोचणा (नागोर) है। यह परिवार स्थानकवासी भाज्नाय 
$ माननेवादा है।इस परिवार के पूर्वज सेठ जेडमछजी बैताला मारा में रहते थे। हा शार 
भेजी, कस्तूरचन्दजी तथा छोगमछजी नामक ३ पुत्र हुए। इंन बंहुओं में सेठ पफ्ताब बेगरा 
काभग १०० साल पूर्व पैदल रास्ते से महाढ़ वन्दर होते हुए वागलकोट 2 हे हे सर आ 
मठ” के नाम से कपड़े का व्यापार शुरू किया । आपने पीछे से अपने भाई । कर हर घुढा 
लिया। आपके छोटे भाई छोयमछजी का सखत्‌ १९५३ में लवगंवास हुआ। आप सौमठी 
चंदूछालजी, हीरालाढुजी तथा किशनलालगी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें किशनलालनी संबत्‌ १९६६ में 
६५ 
गवासी हो नी, के रचन्दजी के नाम पर दत्तक गये । । 
रा हक अनशन कक 3 में हुआ । आपने सेठ “ाणेशदास गंगाविश्ञन” की 
भागीदारी में मे हा से वेजवाढ़ा तथा बागहकोट में आाड़व की फर्म ढोढी है। तथा आप वागछ- 
कोर के ध्य पर दर में प्रतिष्ठित ध्यापांरी माने जाते हैं। भाप पुत्र रह न जसराजमी 
। डोटे है। इसी अकार से सेठ चंतूलझणी, 
छेते म्चस्द, तेजमछ और मेघराज छोटे है के । 
भ्यापार से भाग हेते हे दे कर आप का व्यापार करते हैं। इनके इच्च भीमतागजी हैं । हीराझाटती 
पीके तथा किशनलाकजी के पुत्र चम्पालालनी सराफ़ी व्यापार करते हूं । 
ह 5३१ 


क्न्त्यिक्या 


सेठ जुद्दरमल शोभाचद विनायक्‍्या, राजलंदेसर 

इस परिवार के छोग बहुत वर्षों से राजलदेसर ही में निवास कर रहे हैं। इस परिवार में 
किशोरसिंहजी के पुत्र उमचन्दजी हुए । इनके दो पुत्र किस्तूरचन्दजी और लुह्दारमठणी हुए। भाप दोनों 
ही भाई बढ़े प्रतिभा वाले और व्यापार कुशल थे। आए होगों ने गोविन्दर्गंज ( रंगपुर ) में जाकर 
अपनी फर्म मेससे किस्त्रचन्द जुद्मरमछ के नाम से खोड़ी । इसमें आप लोगों को अच्छी सफ़ल्ता रही। 

घतेमान में इस फर्म के संचालक सेठ किस्तूरचन्दजी हे पुत्र शोभाचन्दजी और सेठ शुद्दारमलजी के 
पुष्र मालचन्दजी, जयचन्दलालजी भौर घनराजमी हैं! आप सब सजन और पिलतसार व्यक्ति हैं। 
आप छोगों ने भामेनियन स्ट्रीट कलकत्ता में भी चलानी का काम करने के लिये अपनी एक फर्म सोली। 
इस समय आपकी कलकत्ता और गोविन्द गंज दोनों स्थानों पर फर्म चछ रही हैं। आपके यहाँ कपड़ा, 
चढानी तथा जूट का व्यापार होता है । 

सेठ शोभाचन्दुजी के मोहनलाछभी, पतन्नादझाऊजी और दीपचन्दजी, सेठ मालचन्दजी के खींव" 
करणजो, सेठ जैचन्दलारुजी के मज्नाअलजी और धनराजजों के इलुमानमछजी नाम पुत्र हैं । 


लाला खेरातीराम पन्नालाल विनायक्या, लुधियाना 


यह खानदान जैन इवेताम्बर स्थानकवासी सस्पदाय को माननेवाला है । थहद खानदान करीब 
सौ सवा सौ पर्षों से यहीं निवास कर रहा है। इस खानदान में लाछा जुद्दारमलूजी भर ,रनचन्दनी 
जामक दो भाई हो गये हैं। छाला जुद्दारमलली के गुलाबमकजी नामक एक पुत्र हुए नो पहाँ के बढ़े मर" 
हुर चौधरी हो गये हैं। आपका संवत्‌ १९३० में स्वगंवास हो गया। आपके छाला सैरातीमछजी पु 
डीरचन्दुजी गामक दो पुत्र हुए । इनमें छाला फड्ीरमछजी मिसंतानावस्था में संदत १९६४ में 
स्वग्रवासी हुए । ॥॒ 
हा सेरातीसलजी का संवत्‌ १९१९ में जन्म हुआ। आपने अपने भतीजे (लाठा पूरतचंदूजी 
के प्रपौत्र ) छाका पत्चालारुजी को गोद लिया है। आप इस समय अपने पिता छाढा सैरातीमछनी के 
साथ व्यापार करते हैं। आपके तिरकरामजी नामक ऐक पुत्र है। इस परिवार का यहाँ पर जनरल 
मर्नैटाहज का व्यापार होता है। तथा यह कुदुस्तर यहाँ प्रतिष्ठित माना जाता है । 


8 लाला रेशनलाल पत्नालाल जैन विनायक्या पटियाला 


यद खानदान छई पुइत पहिले समाना से आकर पतियाले में आधाद हुआ 
स्थानकवासी आज्नाय का मानने वाठा है। इस परिवार में राल्ा चैनामलनी तथा उनडे पुत्र पूरनच 
हुए... छाला पूरमचन्दजी के वृडामठनी तथा नथुशमलनी नामक २ पुत्र हुए | इनमे ते छाल का 


खृंबत्‌ १९०९ में स्वगंवासी हुए। आपके रामसरनदासजी तथा कम्दैयाछालजी नामक दो इत ईर ! 
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|. बह परिवार 


3. 


9 में छाछः रामसरनदासजी इस खानदान में नामी व्यक्ति हुए । श्राप सँबत ३९४८ में 
कप आपक़े पुत्र राल्य हछमणदासजी ३२ सार की आयु मेँ संबद्‌ ९३३ में तथा 
कतार; साल पहिले १९ साल की आयु में स्वगंवासी हुए। इस समय बाबू रामणी 
शा हाएजीहैं । इनड़े टेकचन्दजी तथा भोमप्रकाशजी नामक २ पुत्र हैं । 

न कक काहयालालजी-भाषका स्वगंवास ३० साल की भायु में संवद्‌ १९२६ में हुआ। उस 
बार लाला रोशनछालजी एक साल के थे। छाला रोशनलालजी बड़े घर्माता तथा 
के तथा ४० सालों से पटियाला की जैन बिशदरी के चोधरी हैं । भापके पुत्र लाहा 

की ३० साल के हैं। इनके पुत्र श्यामलारजी हैं । 


सेठ सवारैराम गु्तावचन्द विनायक्या, जालना ( निजाम ) 

दि इस फस के माहिकों का सूछ निवास स्थान रायपुर ( जोधपुर स्टेट ) का है। आप इवेतास्वर 
के आज्ञाय को सानने वाढे सजन हैं। क्रीब ६४ वर्ष पहले श्री सवाईरामशी ने रायपुर से 
जारदा में अपनी हुकान की स्थापित की । आपका सँबत्‌ १९५५ में सवगंवास हुआ । आपके बाद 

एप हुडान के कास को आप के तीचों पुत्रों ने सह्याहा मिनमें से इस समय केशरीमरुजी विद्यमान हैं । 
केशरीमछजी इस समय हुदान के साहिक हैं । आपकी भोर से. दांत धर्म तीर्थ यात्रा 
भरे सकायों में द्वच्य ध्यय किया जाता है। आपके पुत्र उत्तमचन्दनी व्यापार में भाग ढेते हैं। भापके 
रो 'सदाईराम गुलावचन्द” के नाम से कमीशन, तथा कृषि का काम होता है।उततम्चदुजी के २ पुत्र हैं। 


माल 

ह मालू गैत्र की उत्पत्ति -कहा जाता है कि रतनपुर के राजा रतनिंह के दोवान माहेश्वरी वैद्य 

8 भांति के राठी गौत्रीय माहहदेवनी नामक थे । इनके पुत्र को भर्धांग की बीभारी हो गई थी । अतरुव दादा 

विरद्ततयूरिजी ने अपनी प्रतिभा के वछ पर माव्हदेवजी के पुत्र को खास्थ्य लाम कराया। इससे मंत्री 

दादा जिनदततसूरिजी से मैन घर्स का प्रति बोध लिया, इनकी संतानें “माल के नाम से मशहूर हुई" । 
सेठ गणेशदास केशरीचंद मालू, सिवनीछपारा ( सी० पी०) 

वें इस परिवार के पूर्वल 


बीकानेर के समीप गजरूप देसर नामक स्थान से लगभग ७५ साल पूछे इ्त ॥ 
सराफ़ी ब्यवहर चालू,क्िया। जापका संत १९४९ में 


पेट तिलोकचन्दजी मारू सिवनी आये तथा यहाँ सरा 
शरीरान्त । हुआ | आपके गरणेशदासजी,केवल्चन्द॒जी व केवल बहार 2 ३०४३३ 
बार संवत्‌ १९५० के ढुयभय अलग २ होगया। सेठ गणेशचन्दजी माल, का जन्म संबद्‌ ३९३४ में हुआ । 
भाप केशरीखदूनी, माणिकपनदजी, खुगरचन्दजी तथा दुडीचन्दजी नामक ४ इत्र हुए मै है पी 
तथा उनके पुत्र क्रेशरीचन्दनी और माणिकपम्दजी के दा्थों से इस फर्म के व्यापार को टन्नति मिली । मा, 
केपरीचन्दुजी का जन्म संवद्‌ १९३७ में हुम। आप धार्मिक इृत्ति के पुरप ये । सुगनचन्दनी माल का 
झरीरान्त संघत्‌ १९८० में हुआ | 

३३० ६३३ 


औओसदांल जाति का इतिहास 


* चतमान में आप इस फर्म के मालिक सेठ माणिकचन्दजी, दुलीचन्दजी व क्रेशरीचन्दनी के हुः भ॑ 
देवचन्दजी, नेमीचन्दजी, हरिइचन्दुजी तथा सुगनचन्दली के पुत्र शिखरचन्दुजी है। भाप सब सम्जर/ 
फर्म के व्यापार संचालन में मांग छेते हैं । * हे 

माणिकचन्दजी मालू--आपका जन्म संवत्‌ १९४१ में हुआ १ आप समझदार पुरुष हैं।: 
भाप वर्तमान में सिवनी में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, म्युनिसिपछ मेग्वर तथा ढिस्ट्रिक्ट कसिल के मेम्वर हैं. 
क्षापके उद्योग से सन्‌ १९३२ में "भरी जैन ओसवाल परस्पर सदायऊ कोष मध्यदेश व बरार” नामक संध्या; 
की स्थपाना हुई है और आप उसके प्रेसिडेंट हैं। इधर दो सालों से आपकी फर्म के द्वारा एक जैन पाठशांण, 
घल रही है। तथा इस समय स्थानीय जैन मन्दिर की व्यवस्था जापके जिम्मे है। आपके छोटे आता, 
दुलीचन्दुजी माल चांदी सोने के जेवर बनाने के कारखाने का संचालन करते हैं।.. आपके पुत्र ईंवरचन्दृजी, 
इन्द्रचन्द्जी, पेवरचन्द्रजी, कोमलचन्दजी, यादवचन्द्रजी तथा निहालचन्दुजी हैं । इसी तरह दुलीचन्दृगी, 
के पुत्र सोभागचन्द्र, इंबवरचन्दजी के पुत्र खुशालचन्द उत्तमचन्द व नेमीचन्दजी के पुत्र लारचन्द्र प्रेमचन्द, 
हैं। इस परिवार का मागकचन्द्र दुलीचन्द्र के नाम से सराफी व्यवद्वार दोता है। केवलचन्दनी माल, के, 
पुत्र भयाठारजी भपना स्वतन्त्र कारयय करते हैं । यद् खानदान सी० पी० के ओसवाल समाज में प्रतिशत है। 


सेठ कालूराम रतनलाल मालू का परिवार, मद्रा 


इस खानदान के मादिको का सूछ निवास स्थान फल्लौधी ( मारवाद ) का है। इसके पहले 
आप लोगों का निवासस्थान खिचंद और तिंवरी था। भाप ढोग स्था० आन्नाय के सब्जन हैं। इस 
ख़ानदान में छालयन्दजी हुए, आपके देवीचन्दजी, शोभावन्दजी तथा खुशालचन्दजी नामक तीन पुत्र 
ये ।-देवीचन्दगी माल, के पुत्र कालरामजी बढ़े प्रतापी तथा साहसी व्यक्ति दो गये हैं । भाप भपदी द्िसत 
और बहादुरी के सहारे देश से पैदल मार्ग द्वारा नागपुर भाये और अपने भाई ख़ुशालचन्दजी की फर्म 
पर काम करने लगे । वहाँ से आप संवत्‌ १८५९५ में पैदल रास्ते चलकर मद्रास में आये। उस समय 
मारवाद़ियों की मद्रस्स में दो तीन हुकाने थीं। सेठ काछरामजी बढ़े धर्मात्मा और जाति प्रेमी पुरुष थे । 
आपने अपनी जाति के बहुत से पुरुषों को झपने यहाँ रखकर धंधे से छगाया। (आपने मद्रास के बेपाती 
सूले में भी चंदाप्रभु जी का संवत्‌ १९३० में एक बड़ा मन्दिर बनवाया । संवत्‌ १९३७ में भाषका खगवात 
हो गया। आपके कोई पुत्र न होने से आपने शुगरूचन्दुजी के पुत्र रतनलाछजी को दत्तक डिया रतनलाजी 


माह, का जन्म संवत्‌ १९२० में हुआ। आप अपने जाति भाइयों पर बढ़ा श्रेम रखते थे । 3 किक 
१९६३ में स्वगंवास हो.गया । रतनलालजी के कोई संतान न होने सें आपने अनोपचन्दजी को दततक बा १ ं 


अनोपचन्दूजी का जन्म संवत्‌ १९५३ का है। आपके पुत्र मनोहरमछूजी, पूनसचन्दजी वया ये 
७. 
मराद्ा . 
सेठ हीरचन्द पूनमचन्द मंरोठी, दमोह, ये 
इस परिवार के पूरवत् से चैनसुखजी तथा उसोद्चंदजी नामक दो आता बपने मूह निग 
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संघणु ठुंख 


ला बढ़ापेर से संवत्‌ १९६०१६५ कै छृगमय व्यवसाय के ढिये दुमोह जाये । तथा यहाँ इन्हौंने कुछ मौज़े 
का पे हरीदकर माछगुजारी और साहुकारी व्यापार चाल किया। मरोदी उदयचन्द का स्वगंवास 
भर ।८8) में हुआ ! आपके पुच् सुखलालली भी जमींदारी का संचालन करते रहे । इनके वंश्ीधरजी, 
ता भौर विरद्ीचन्दुजी नामक ३ पुत्र हुए। * आप तीनों बंधु अपनी फर्म का संचालन करते रहे । 
बंता के करे संतान नहीं हुईं। शेष २ बंधुओं का-परिवार विध्सात है .* 

तखतमतजी मरोदी का परियाए--सेठ तखतमछजी ६५ वर्ष की आयु में संवत्‌ १९९३ में खर्गवासी 
हुए। बाप इहचन्दजी, रतनचंदूजी, मूलचन्दजी, हीरचन्दजी तथा कस्वूरचन्दजी नामक ५ ईतें हुए । 
[में झहचन्दजी संवत्‌ ९७५ में, रतनचन्दुजी संवत्‌ १९६० में और हीरचंद का संवत्‌ १९७२ में खासी 
है? * इस समय इस परिवार में सेठ कस्तूर्मछजी मरोठी; डालचन्दजी के पुत्र छल्मीचन्दजी मरोढी तथा 
ऐचदजी के पुत्र पूनमचंदी मरोटी हैं। . 

रोते पूनमचन्दगी--आपका जन्म संवत्‌ १९६१ में हुआ। आप मिडनसार, शिक्षित तथा 
सदर युवक हैं। आप स्थानीय स्यु० के मेम्बर रह चुके हैं। तथा इस समय हिस्टूक्ट कौंसिल के 
रैक हैं। आपके पुत्र पीतमचन्दुजी तया पदमचन्दजी पढ्ते हैं। मरोठी छप्तमीचन्दजी के पुत्र हरखचंदुजी 
मेह्िक में पढ़ते हैं। .इस परिवार सें प्रधानतवा जमीदारी का काम होता है । 

विरदीचन्दजी मरोही का परिवार--आपका जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ था। जाय दमोह के 
प्रतीहित व्यक्ति ये। शाप यहाँ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ये। तथा दरबारी सम्मान भी आपको प्राप्त था। 
पं ही कई सावेजनिक संस्थाओं के आप सेस्बर ये । आपके हजारीमडजी सूरतमलती तथा नेमीचंदजी 
गाषड़ ३ पुत्र हुए। जिनमें हजारीमलमी का ख्वगंवांस हो गया। 
घी सृर्मलजी मरोठे--आपका अन्म संवतद्‌ १५४४ में हुमा । 
प्रतिष्ठित पदों और सार्वजनिक कामों में सहयोग देते हैं । इस समग्र भार दमोह के सेकंड झास ऑगरेरी सलि- 
छेर तथा कई संस्थाओं के मेस्बर हैं । सरकार में आपका अच्छा सम्मान है। आपके पुत्र खुशाहचन्दजी 
२९ साछ के तथा गोकुडचन्दुजी १५ साल के हैं। आपके यहाँ जमीदारी का काम होता है। सेठ 
सूरनमरनी के छोटे आता नेमीचंद्जी का जन्‍म संवत्‌ १६४८ में हुआ। भापके पुत्र तिटोकचन्दजी बालक हैं। 


सावण सुखा 
सावण सुखा मौत को उत्पातति--कदा जाता है कि चेंदेरी के राजा खरदत्यथतिंह राठोढ ने अपने 
आर पुत्रों सहित दादा निनदत्तसूरिजी से संबत्‌ ११६ में जैन धरे की दीक्षा यरदण की। हक तीसरे 
पुत्र मैंसाशाह नामी व्यक्ति हुए इसाशाह के ५ पुत्रों में से चौथे पुत्र इुँवरजी ये । इनको ज्योतिष का 
ज्ञार था।. पुक बार चिचौद के राणोओी ने इनको पूछा कि कही 'ऊँवरजी सावण भादवा हा होगा” । 
होगा” जब यह बात सत्य निकली । धव 


इन्होंने गिनती करके बताया कि “सावण सूखा और भादवा हरा 
के नाम से प्रसिद्ध हुई । और इस प्रछार यह गौत्र उत्पन्न हुई । 


से ईवरजी की संतानें “सावण छुता 
हब्झ्५ 


आप अपने पिताजी के वाद तमाम 


ओसंदाल्ल जाति का इतिहास 


सेठ गणेशदास जुहारमल सावण सुखा, सरदार शहर 

जब सरदारशहर बसा तब इस परिवार के सेठ टीकमचन्दजी, मेघराजजी भौर द्वेंरामन्नी 
तीनों भाई सवाई से यहां आकर बसे । एवम्‌ साधारण खेतीवादी एवम देन लेन का व्यापार करते रहे। 
सेठ टीकमचन्दजी के सात पुत्र हुए मगर इस समय उनके परिवार में कोई नहीं है। सेठ द्वेरामजी के 
मैरोंदानजी नामक एक पुत्र हुआ जिसका स्वरगंवास होगया। वर्तमान में उनके पुत्र मूलचन्दजी और 
शोसारामजी रंगपुर में अपना व्यापार करते हैं । मूलचन्दजी के भीखनचन्दजी और शोभावन्दुजी हे 
फ़क्रीरचन्दजी नामक पुत्र हैं। सेठ मेघराजजी सरदारशहर ही में रहे । आप के सेदुमलनी और गणेश- 
दासनी नामक दो पुत्र थे। सेठ सेठ्सलजी के सूलचन्दजी, जुहारमलमी, मेमिचन्दनी, और हरकपंदगी 
नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से सेठ जुदारमछमी का स्वर्यवास होगया है । मूलचन्दजी के द्वारा इस 
फर्म की बहुत तरबकी हुईं। आज कछ १५ वर्षों से आप सरदारशहर में ही रहते हैं । हरकचन्दजी 
दत्तक चछे गये । एवम भाज कक फर्म का संचांलन सेठ नेमीचन्दजी ही करते हैं । आप योग्य एक्स 
समझदार सज्जन हैं। आपके बुवमलली, सुमेरमछजी और चम्पाल।लुजी नामक तीन पुत्र हैं । 

सेठ गणेशदासजी इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए। आप ही ने संवत्‌ १९६० में गणेश 
दास मिलापचन्द के नाम से साक्षे में फर्म स्थापित की । फ़िर “गरणेशदास लुह्दारमल” के नाम से अपना 
स्वतंत्र व्यापार कर लिया। इसके पूर्व आप नरसिदददास तनसुखदास भांचलिया की फर्म पर काम करते 
रहे। इसमें आपकी प्रतिमा से बहुत उन्नति हुईं। आप व्यापार चतुर ये । आपके मिलापचन्दजी 
नामक पुत्र हुए। जिनका स्वर्गंवास होगया। इनके यहाँ हरकचन्दजी दशक हैं। आपके इस समय 
मोतीलालनी और माणकचन्दजी पुत्र हैं। आपकी फर्म पर ३३ नारमछ छोहिया छेन में देशी कपड़े का 
थोक व्यापार होता है। आपका परिवार तेरा पन्‍्थी संग्रदाय का अनुयायी है। 


मेससे हजारीमल रूपचन्द सावण सुखा का परिवार, मद्रास 


इस परिवार के माहिकों का सूछ निवास स्थाव बीकानेर का है। आप इबे० जैन समाज हे 
मंदिर भाग्ताय को माननेवाे सजन हैं। सब से पहले इस परिवार में से हजारीमलजी सावणघुला 
संबत्‌ १९११ में बीकानेर से मद्रास आये। आपने भद्गास में आकर ब्याज की फर्म स्थापित की । आपके 
हाथों से इस फम की अच्छी उन्नति हुईं। आपका संवतत्‌ ३९४९ में स्वगंवास हो गया। आपके पद्मात॑ 
आपके नाम पर आपके साई के पुत्र रुपचन्दजी दततक छाये गये । इस परिवार के छोगों ने चर्रा्रभुजी 
के मन्दिर का काम अच्छी तरद से देखा। श्री रूपचन्दुजी का संवत्‌ १९५७ में स्वग॑वास हो गया! 
आपके पुत्र चस्पालाछजी हुए | इनका जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। आप ही हस समय इसे 
के कारबार को सम्हाल रहे हैं । धापके पुत्र रतनचन्दुजी बालक हैं । न्‍ 

इस परिवार का दान धर्म की ओर विद्ेप क्षय है। आप ही ने यहाँ की दादावाड़ी के 
'उद्यापन करवाया। साथ ही दादावाड़ी के एक तरफ का पर कोटा भी इस परिवार की भोर से कं 
गया है । भाप ही के द्वारा दादावाद़ी के मन्दिर में संगमरमर के पत्थरों की लडाई हुई है। भापकी 
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रैदाएनी 


पाहुकार पैठ में “मेसस हजारीमल रूपचन्द” के नास से बैद्विए की हुलान है। इस फमे पर दायमण्ड 
दोहा व्यवसाय भी होता है । 


सेठ भीमराज हुकुमचंद सावण सुख, रतनगढ़ 


इस परिवार का मूल निवास रतनगढ़ है। यहाँ सेठ खेतसीदासजी तथा धक्षयर्सिहती बामक 
दो आता साधारण ध्यापार करते थे । इनके कोई संतान नहीं हुईं ॥ अतः इनके यहाँ रुणियाँ ( पीकानेर ) 
पे मोमराजरी दत्तक भागे। सेठ भोमराजजी का जन्म संवद्‌ १९०७ में हुआ। आप यहाँ से कलकत्ता 
गे, तथा सेट “माणकरचन्द ताराचन्द” वेद के यहाँ सर्विस की । तथा पीछे “हेड तेजरुप गुलाबचरद वी 
भागीदारी में चलानी का काम ख़ुर किया। आपका सगवास संवत्‌ 3९५०७ में हुआ। आपके पुत्र 
पोभावनदजी, रुघरालनी तथा जयचंदुलालजी हैं। शोभाचन्दजी रतनगढ में रहते हैं। तथा जयचसजी 
इडकता में सर्विस करते हैं। इनके पुत्र मोहनलालजी हैं । 

बाबू भोमराजजी के मह्तछे पुत्र रुघटालनी का जन्म संबत्‌ ११४२ में हुआ। पिताजी फे 
सवासी होने पर आप दराली करने लगे, तथा इधर संबंत, १९५३ से रोसदाधाट ( दर्भगा ) में रघटाल 
हुझमचन्द के नाम से चलानी का व्यापार आरस्म किया। इसके बाद आपने सिंधिया ( दरभंगा ) में 
रणाए इस्दाजमल तथा ढोली ( मुजप्परपुर ) में भीमराज सावणतुख्ता के नाम से भादृत का व्यापार शुरू 
डिया। इसके पदचात्‌ संदत्‌ १९८७ में न॑० २ राजा उसंड स्ट्रीट में भपनी फर्म स्थापित की। सेट 
खराकजी के मोमराजजी तथा इन्द्राजमलनी नामक पुत्र हैं। भीमराजनी ने अपने पिताजी के माद 
भापार को बढ़ाने में काफी परिश्रम किया है। आपके पुत्र हुहुमचन्दुजी हैं। 


छः ऐप &+ कै 
रंदाखना। 
सेठ मोतीलाल रामचन्द्र रेदापनी, नसीराबाद (खानदेश) 


4 

यह परिवार पीह (जोधपुर रेट) का निवासी है। वहाँ से छयमग १०० साह इस सैद्र शिव- 
बनी और अमरचन्दुजी दो आता व्यापार के लिये नसीराबाद (जहाँ के समीप) भागे । मे रो + 
जी संवत्‌ ९३५ में खर्गवासी हुए । आपके छोटे बंध अमरचन्दजी के पुत्र मानमलगी तथा हक रा ह 
हुए। सेठ रामचस्त्रजी ने इस दुकान के व्यापार को बहुत उन्नति दी । आपके पुत्र सेद मो ४४) पा 
झेड मेतीलालजी रेदासमी--आपका जम सखद १९१६ में हुआ | कं हक हा की 
सम्मान में गण्य सान्य तथा समझदार पुरुष ये। आप बढ़े सरठ लभा। के धार्मिक पर ॥३ 80% द/ 
इड मास पूर्व सम्वत्‌ ९९० में आपका स्वर्गवास हो गया है । आए हा असम डक. 
सी तथा प्रेमचनद्जी हैं। रैगलालजी का जन्म सद्‌ १९०४ कप 5३ हक पता 

पृ । आए दोनों सजग अपने व्यापार को सम्दाठते हैं । भापके वहाँ आसानी देन किन गा 
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नीमानी 
सेठ खूबचंद केवलचंद नोमानी, नाशिक 


इस परिवार का मूल निवास फ़छोधी (सारवाद) है। आप श्रेतास्थर सैन समाज हे मन्दिर 
मार्यीय आज्ञाय को साननेवाले सजन हैं। इस परिवार के पूरवेज सेठ रूपचन्दजी नीमानी (रतनपुरा-ओोहरा) 
के पुत्र सूबचन्दनी नीमानी लगभग १०० वर्ष पूर्व मारवाड़ से भालेगाँव (नाशिक) आये । तथा वहाँ साधारण 
कपड़ा विक्री का काम किया । पश्चात्‌ आपने नाशिक आकर खुदा बेचने का काम किया। इस प्रकार साहस 
पूर्वक सम्पत्ति उपाजित कर साहुकारी घंधा जमाया । आपका स्वगंवास सख्खत्‌ १९१८ में हुआ। आपड़े 
पुत्र केवड्बन्दजी का जन्म सस्रत्‌ १८८८ में हुआ। आपने इस फर्म के व्यवसाय तथा स्थिति को हद 
बनाया। सम्बद १९४८ में आप स्वगंवासी हुए । आपके सेठ अमोलकचन्दजी, सेठ नेनसुखजी तथा से 
घुधमलजी नीमानी नामक ह एुश्न हुए। 


सेठ अपोलकचन्दजी नौमानी--आपने सराफी, कपड़ा किराना आदि का व्यापार कर बहुत 
सम्पत्ति उपाजित की । इसके स/थ २ आपने अपने खानदान की जगह ज़मीन व लेंढेढ प्रापरदो के संग्रह 
काने में भी विशेष लक्ष दिया। आपक़े २ पुत्र हुए, इनमें बढ़े भोजराजजी सन्‌ १९१० में खवगंबासी हो 
गये, तथा उनसे छोटे प्रथ्वीराजजी विद्यमान हैं। 

सेठ नैनसुखदासजी नौमानी---आपके हृदयों सें जातीय संगठन की भावनाओं की बहुत बढ़ी 
उमंग थी। आपने सम्बत्‌ ३९४७ में महाराष्ट्र प्रांत के तमाम ओसवाल गृहस्थों को एकत्रित कर ओसवाल 
दितकारिणी सभा का अधिवेशन किया, तथा जातीय सुधार सम्बन्धी २३ नियम बनाये, जिनका पालन 
नाशिक जिले में आज भी कानून की भांति किया जाता है। भाप महाराष्ट्र तथा खानदेश के नामीगरामी 
भद्दानुसाव हो गये हैं। आपको सरकार मे आनरेरी मजिस्ट्रेट का सम्मान दिया था। आपके पुत्र शाम* 
चन्दरजी छोटी घय में ही स्वगंवासी हो गये थे । 


सेठ बुधमलजी नीमाना-- आपका जन्म सम्बरद्‌ १९३१ में हुआ था। आप नाशिक की जनता में 
बढ़े विद्वान तथा रवावदार पुरुष हो गये हैं। आपने अंग्रेज़ी की इंटर तक शिक्षण पाया था। संस्कृत हे भी 
आप ऊँचे दर्ज के विद्वान थे । कानूनी ज्ञान आपका बहुत बढ़ा चढ़ा था। आप १३ सालों तक नाशिक में 
फटे छास भानरेरी मजिस्ट्रेट रहे । इस अकार प्तिष्ठामय जीवन विताकर सं० १९८२ में आप ख्वर्गवासी हुए। 
। वतंमान में इस परिवार में श्री प्रथ्वीराजजी नीमानी विद्यमान हैं। आपका जन्म सन्‌ १९१९ 
में हुआ है। आपका परिवार महाराष्ट्र तथा नाशिढ में नामांकित मात! जाता है। आप ३ हाहों तड़ 
सथु० सेस्बर भी रहे थे । इस समय लोक बोर्ड के मेस्बर हैं। आपके नाशिक तथा अधूडिया में, बहुत । 
मढ़ानात तथा स्थाई सम्पत्ति है। आपके यहाँ क्रिराया, सराफी तथा टोल ढंट्रा्िंग का काम होता है। 
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नथमछतजी ) 


रे व स्व० सेठ नथमलजी वेमावत ( घुजमलजी 
स्व० सेठ बख्तावरमलजी देवडा (बुधमल जुहारमल) भोरंगावाद, सादढी, 


रु 
| पेमाकत 

पम्मादत गौत्र की उत्पात्ति--कहा जाता है कि संवत्‌ ९७३ में बीजापुर ( गोड़वाढ़ ) के पास एल्ती 
हुंदी नामक स्थान में राजा दिगवत्‌ राज करते थे। इनको जैन सुनि श्री बलमद् चाय्य॑ने जेनघर्म 
अंगी़ार करादो। इनके कई पीढ़ियों बाद भांडाजी हुए जिन्होंने सिरनार व शर्तुजय के संघ विकाहे। 
इसे कई पीढ़ियों बाद संत्रत्‌ ३८०० के रूगभग पेमाजी और ओटाजी हुए । इन्होंने वाली में समग्मोधद 
पादवंनाथजी का मन्दिर बनदटाया। इनका परिवार घेसावत, और शव कहछाता है। यह इुदुस्व 
इंडिया राढेर हैं, तथा शिवगं 2, सिरोहो और सोदड़ी में रहते हैं । 


सेठ छजमलजी पेमावत का परिवार, सादड़ी 


इस खानदान के पूवंज दावाजी घेमावत के पुत्र कपूरचन्दुजी पैमावत छगमंग संवत्त १९०५ में 
नवदसाय हे लिये सूरत गये तथा सूरत से ३ मील की दूरी पर भादे गाँव नामक स्थान में ढेनदेव का प्यापार 

बह किया । संवत्‌ १९३॥ में आप स्वगंवासी हुए । आपके पुत्र सेठ छत्मलमी हुए । 
सेठ छजमलजी चेमावत-आपका जन्म संत्त्‌ १८९१ में हुआ। आपने संबत्‌ १९४८ में बस्थां 
में झपड़े की दुकान खोली । तथा आपडटी ने इस खानदान के जमीन जायदाद को विशेष वढ़ाया। भाष बढ़े 
परत तथा धरम में श्रद्धा रखने वाले पुरुष ये । संवत्‌ १९७० में आप स्वग॑वासी हुए। आपके नथमठजी, 
कसरचन्दूजी, मूलचन्दजी, जसराजजी तथा दीपचन्दुनी नामक ५ पुत्र हुए । इन बंधुओं में से कस्तचन्दगी 
पंदत्‌ ९६० में तथा नथमलजी संवत्‌ १९८ में स्वरंगवासी हुए। इस पांचों भाहयों ने इस कटल हे 
सापार, सम्मान तथा सम्पत्ति को बहुत बढ़ाया । हव बंधुओं का कारवार इधर २ साल पूर्व भक्ा २ हो 
गया है। तथा सब भाइयों का बस्वई में अछा २ कपड़े का ध्यापार होता है। सादड़ी में आप छोयों 
मे रही २ हवेलियाँ बनी हुई हैं। तथा गोडवाड़ प्रान्त के प्रतिष्ठित परिवारों में यह परिवार भाना जाता 
है। इस परिवार में सेठ नथमछजी गोदवाड के प्रतिष्ठा सम्पन्न महाबुभाव थे। तथा इस समय सेढ 
मूहवन्द और दीपचनदजी गोडवाड प्रांत के वजनदार पुरुष माने जाते हैं। आप दोनों भाइयों का जस्म 
कमक्ः संबत्‌ १९३२ तथा 3९४० में हुआा। इसी तरह भापके मप्तले बंध सेठ जंसराजजी का जन्म क्षवत्‌ 

१९३९ में हुमा । ढ 
...पतंमान में इस कुटम्ब में सेठ भूलचन्दजी, सेठ जसराजनी, सेठ दीपचन्दी तथा सेठ नथमलजी 
के पृत्र निहारुचन्दजी और सेट कस्तूरचन्द्ली फ्रे पुत्र चन्दतमछजी सुख्य हैं। सेठ मूलचन्दजी हे पुत्र 
सागरमछजी, जसराजत्ी के पुत्र ओटरमलजी, हमीरमठजी तथा घगराजजी औौर दीपचल्दजी के इत्र सतत 
३! तथा लखमीचन्दजी हैं| इसी प्रकार निहालचन्दजी के ह काल्मामजी तथा सागरमहनी के पत 
कचन्दजी पढ़ते हैं। और सहसमलजी के पुत्र दरखमछनी ६। ल 
कक की होर से कर पके धार्मिक कार्यों की ओर उदारता से 5 हा 
गई है ।: संवत्‌ १९५६ में कन्य[ शाला का मकान बायां तथा उसका व्यय भाज पके 
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रहे हैं, आपने एक विद्यालय को २००००) का दान दिया था । संवत्‌ १९७७ में १७ हजार की छागत पे 
गांव में एक उपाश्षय वनवाया। इसी प्रकार नयमरूजी ध्मपत्नी हीराबाई के नाम से राणकपुरजी के रास्ते पर 
एक हीरा बावढ़ी बनवाई। इस कु ने वरकाणा विद्यालय को १००००) एक थार तथा ३०० ०) 
दूसरी बार प्रदाव किये। इस विद्याऊय की सेनेजिंग कमेटी के प्ेसिदेप्ट सेड मूलचन्दजी हैं । इसके 
अतिरिक्त पालीताना, भावनगर विद्यालय, बन्बई महावीर विद्यालय, आदि स्थानों पर आपकी थोर से 
सहायताए' दी गई हैं। इस कुटुस्व ने भभी तक छगमग एक छाख रपयों का दान किया है। 
घेमावत उदयभाजुजी का परिवार, शिवगंज 

हम उपर कह भाये हैं कि घेमाजी की छंतानें घेमावत नाम से मशहूर हुईं। इनके देवीघंदुजी 
सुखणी, थानजी, तथा करमचन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए। घेमावत करमचन्दन्ी को बाली से सांदेराव के 
ठाकुर जपने यहाँ छे गये । इनका यहाँ जोरों से व्यापार चछता था। इनके पुत्र उद्यभानजी भी संदि- 
राव में व्यापार करते रहे। उद्यंभावजी के रतनचंदजी, जवानमलजी, हजारीमलजी, मानमछ्ी, हिम्मत 
सलजी तथा फतेमरजी नाम ६ पुत्र हुए । 

चैनावत खनचन्दूजी का परिवाए--रतनचन्दजी ने धार्मिक कार्यों में बहुत इजत पाई। भापते 
संडेराव से ऋषभदेवजी तथा भावूजी के संघ निकाले भाप संवत्‌ १९२३ में सांडेराव से शिवगंज आमें। 
संवत्‌ १९३२ में आपका सर्गवास हुआ। आपके पुत्र चिम्रनमलज़ी आपके स्वर्गवासी होने के समय २ 
माह के थे। घेम्रावत विमनसकजी का खानदान शिवंज में बहुत प्रतिष्ठित मान जाता है। 
भाप भारंस में सांढेराव में फामदार थे। आप समझदार पुरुष हैं। आपके पुत्र पेमावत धनरातजी 
तथा तखतरानजी हैं। घेमावत घवराजनी का जन्म संवत्‌ १९५३ में हुआ। संवत्‌ १९८३ में 
आपने बी० ए० ऑनस तथा १ ९८५ में पछ० एुल० बी० की परीक्षा पाप की। संबत्‌ १९८३ में आप 
हिरोही में डिस्टरकट सजिस्ट्ेट हुए, तथा संबत्‌ १९८६ से आप चीफू सिनिस्टर के ऑफिप्त सु परिटेन्देन्ट पद 
पर काय्ये करते हैं। आपके छोटे भाई तखतराजजी का जन्म संदत्‌ १९६५ में हुआ। आप इंटर तक 
शिक्षा प्राप्त कर सुरादाबाद पोलीस ट्रेनिंग में गये, तथा इस समय जोधपुर में सब इन्स्पेक्टर पोलीस हैं 
धनराजणी के पुत्र सस्पतराजजी तथा खुशवंतराजजी हैं । अ 

घेमावद जवानमलजी फा परियार--जआपक्े पुत्र हवीराचन्दजी तथा तेजराजजी हुए। आपका 
खगवास क्रमशः संवत्‌ १९५४ तथा ५७ में हुआ घेमावत हीराइदजी के पुत्र सुन्दरमरजी तथा तेजरामजी 
के पुत्र बरदीचंदजी तथा कुशलरागज्ी हुए | ेम्नावत सुंदरमछनी का जन्म १९६५ में हुआ। आप बह ५ 
शिक्षा प्रेसी तथा धार्मिक सजन हैं। आप शिवरज की कन्या शाझू को विशेष सहायता देते रहते हैं। 
आपके मेनेजमेंट तथा कोशिश से पाठशाला की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। धेसावत इजारीमछनी 
के पुत्र राजमकजी सांडेराव में कामदार थे । इनके पौत्र देवीदंदुजी तथा साहबदंदजी सांढेराव में व्यापार 
करते हैं। तथा घेमावत सानमलनी के पौश्र चांदमलजी सिरोही में सर्विस करते हैं । * 

पेमावत फ्रतेचज्दजी का परिवार--ैसावत फरतेचन्दली गोड़वाड़ प्रास्त की पब्लिक तथा 
जागीरदारों में सम्माननीय व्यक्ति ये। संदत्‌ ३९५९ में आपका स्वगंवास हुआ। आपके पुत्र पुसराणणों 


६१२ 


देवडा और डांगी 


ह बम संवत्‌ ९३४ में हुआ आप भारंभ में सांडे राव ठिकाने में कामदार रहे। संचत्‌ १९८३ में आप 
पिरोही स्टेट में करटम सुपरिरेन्डेन्ट हुए। चथा इस पद के साथ इस समय आप कंट्रोल हाउस होढ्ड और 
बाहात आाफीसर भी हैं। सिरोही दरबार की आप पर अच्छी सरजी है। तथा समय २ पर आपको 
ता घनराजजी पेभावत को दरबार ने सिरोपाव देकर सम्मानित किया है। 


देवड़ा 
सेठ बुधमल जुहारमल् देवढ़ा, औरंगाबाद ( दाहिण ) 

सिरोही के देवद़ा राजवंश से इस परिवार का प्राचीन तख्वन्ध है। वहाँ से ३०० धर्ष पूर्व 
पपत परिवार ने बगड़ी में आकर अपना निवास बनाया। यह कुहुख स्थानकवासी आस्ताय का मानने वाढा 
है। बाड़ी से संवत्‌ ३८५५ में सेठ ओठाजी के पुत्र छुधमंलणी पैदल रास्ते से औरंगाबाद भाये। तथा 
विपमक जुह्दरमल” के नाम से किराने की दुकान की। आपके पुत्र जझुह्ारमछजी तथा पूनमचन्दजी 
रे घापार को उन्नति दी । सेठ जुहारमलजी ने संवत १९३८ में “पूनमचन्द वस्तावरमल” के नाम से 
कर में दुकान खोली । इन बंधुओं के बाद सेठ हुहरमलजी के पुत्र सेठ वस्तावरमहजी ने तथा सेठ 
पचन्दुजी के पुत्र सेठ जसराजजी ने इस दुझान के व्यापार तथा सम्मान को बहुत बढ़ाया । संवत्‌ 
।/५४ में यह फर्म “औरंगाबाद मिल लिमिटेड” की बेंकर हुईं। और इसके दूसरे ही सार मिल की 


' प्लोह एजेससी इस फमे पर आई । इसी साल फर्म की शास्राएं वरंगल, नांदेइ, परभणी, जाढता, 


पिकंदृरबाद आदि स्थानों में खोली गई। संबत्‌ ३९६८ में इस हुकान की एक शाखा “प्रणेशदास 
समापत्र” के नाम से सूलजी जेठा मारकीट बस में खोली गई। इस सव स्थानों पर इस समय 
सफहता हे साथ व्यापार हो रहा है। तथा सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मादी जाती है। 

सेठ वस्तावरंमलजी देवड़ा का स्वगंवास संवत्‌ १९८७ में ६५ सार की जायु में हुआ। आप 
्ोधपुर स्टेट के जसवंतपुरा नामक गांव के १४ सालों तक ऑबरेरी मजिस्ट्रेट रहे । इसी अकार आपने 
सु प्रतिष्ठा थराप की । सेठ जसराजजी संवत्‌ ३९८९ में स्वगंवासी हुए। इस परिवार ने औरंगाबाद 
छेशन पर ५० हजार रुपयों की लागत ते पक सुन्दर धमंशाला बनवाई । वगड़ी में ४ है सालों से एक 
पाठशाला व सदृष्भृत चढा रहे हैं। यहाँ एक समरथ सागर नामक सुंदर बावड़ी तथा १ धसशालां भी धन- 
वाई। इसी तरह बौरंगाबाद में मन्दिरों तथा धर्मशाल्तओं में २० हजार रुपये खर्च किये । इसी तरह 
के कह धामिक काम हस परिवार ने किये । 

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ वस्तावरमलनी के पुत्र शेपमलजी तथा जसराजती के पुम्र 
मेपराजजी, हस्तीमछूजी तथा फूलचन्दती हैं। लेट मेघराजजी के पुत्र मोहनलालजी भी कारोबार में भाग 
ऐेते हैं। यह परिवार निजञाम सटे तथा बगड़ी में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। 


७/ (५ 
(007 
शाहपुरा का डॉगी खानदान है 
इस परिवार के पूर्व मेवाड़ में उच्च श्रेणी के ब्यपारी तथा बेंकले थे । जब महाराणा अमरिंदर 
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आओसवाल जाति का इतिहास 


जी के तृतीय पुत्र सुजानसिहनी ने शाह्पुरा बसाया, उप्त समय वे इस परिवार के पूंज सेह टैेडचलूजी 
को अपने साथ दाहपुरा में लगे थे । इनके पुत्र सरूपचन्दजी, अनोपचन्दजी तथा मंसारामजी हुए। इसमें 
सरूपचन्दनी तथा अनोपचन्दजी शाहपुरा रियासत के बैंकर थे। आवश्यकता पढ़ने पर इन्होंने रियासत को 
भार्थिक सहायताएँ दी थों। “न्याय का कुछ काम इनडे घर पर होता था। बनेढ़ा रेट में भी यह 
परिवार बहुत समय तक बैंकर रहा | पक लड्ाई में मदद देने के उपलक्ष में शाहपुरा दरबार ने दॉगी 
अनोपतिइजी को कंठी और मर्यादा की पदविया देकर सम्मानित किया था। आपड़े जेष्ट पुत्र हमीरसिहजी 
को सम्वत्‌ १८९३ में क्नंठ डिक्सन ने ब्यावर में बसने के लिये हजत के साथ निमंत्रित किया था। इनसे 
छोटे भाई चतुरभुजजी, सेठ सरूपचन्दजी डॉगी के नाम पर दृत्तक गये । उदयपुर के दीवांन मेहता अगरजी 
तथा मेहता शेरसिंहजी से इस परिवार की रिइ्तेदारियाँ थीं। हमीरतिहजी के उपेष्ठ पुत्र चंदतम़जी हे 
साथ उनकी धर्मपत्नी सम्वत्‌ १९१४ में सती हुई' । भागे चढ़कर डाँयी चतुभुंजजी के पुत्र बाढपत्दजी 
भौर चनणमठजी के दत्त पुत्र मजीतसि_जी कमजोर स्थिति में भा गये । जब शाइपुरा दरबार नाप 
जी की दृष्टि में पुराने कागजात आये, तो उन्होंने इस परिवार की सेवाओं पर ख़याल करड़े डॉँगी भजीवर्ति( 
जी के पुत्र जीवनसिदजी को “जींकारे” का सरमान वरुशा । दरवार समय २ आपकी सका छेते ये। भाप 
बडे विद्या्रेमी तथा सजन पुरुष ये । आपके पुत्र अक्षयसिहजी डॉगी हैं। डॉगी बारूचन्दजी हे प्र 
सोभागलिंहजी बढ़े परोपकारी, हिस्मत बहादुर तथा छोकप्रिय व्यक्ति ये। सम्दद ९५३ के अक्ाए में मापने 
गरीब जनता की बहुत सदद की थी। सन्‌ । ९११ में इनका स्वगंवास हुआ । इनडे पुत्र हरकचसजो हैं । 

भी अक्षयसिंहजी ढाँगी ने बनारस यूनिवर्सिटी से बी० ए० पास किया। थई इयर में एम 

मिक्स में प्रथम आने के फारण आपको स्कालर शिप मिझी | इसी तरह आप इर एक हा में प्रथम ह्ितीर 
रहते रहे । बी ए० पास करने के बाद आप तीन सा्ठों तक शाहपुरा में सिविक जज रहे! इसके बह 
आपने पुम० ए० और पुल एल० बी० की डिगरो प्राप्त की । इस समय आए अजमेर में वक़ाड॒त करते हैं। 
आपकी अंग्रेज़ी छेखन शेली ऊँचे दर्जे की है। ओसवाल कार्मेंस के प्रथम अभिवेशन के भाप मंत्री मे। 

सामाजिक सुधारों में आप अग्रगण्य रूप से भाग छेते हैं । आपके पुत्र सुभाषदेव हैं । 
र् रू हर] 
प्रॉचलियां 

रामपुरा का आँचलिया पारवार 

यह परिवार मूछ निवासी मारवाद का है। वहाँ से कई पुरत एवं यह इदख हे | 

आकर भावाद हुआ। इस परिवार में आँचलिया सूरजमलजी तथा उनके पुत्र चुच्नीलाज्जो कस्टा को 
कार्यय करते ये। कार्य दक्ष होने के कारण जनता ने आपको चौधरी बनाया । और तब हवन के 
“चौधरी” कहटछाने छया । चौधरी सुन्नीढालजी के चम्पालालजी, रतनरालजी तथा पका र आए 
३ पुत्र हुए । इनमें चौधरी चम्पाठालजोी सीधे सादे तथा भा्मिक विचारों के  आजॉर्व पु। 

आसाभी छेन देन का काम करते थे। संदत्‌ १९०३ में ५) साल की «आयु में भाप ढाछजी आ ऐ 
आपके, मोतीलाकजी, बसंतीलालजी, वाबूछालजी, कनैयालाकजी, बहुतठाछजी, तथा सदन 
३४३ 
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श्री माणिकचंदजी बे पेज ४ व 
'णुक चदजी बंताला, मदास ( पेज नं० ६३१ ) श्री कचरुमल्नजी भ्ावड़, (छुगनमल कपूर-॑ंद) 


जालना ( पेज नं० है ६) 


गोधावत और दलेचा 


(छ विदमान हैं। मोतोलालजी रामपुरा में व्यापार करते हैं। इसके पुत्र नावाझाछूजी, तेजमछजी तथा 
हीलहजी हैं। चौधरों ब्॑तीलालजी रामपुरे के स्व प्रथम मेल्टियुलेट हैं। सन्‌ १९१५ में मेट्रिक पास 
मरे है आप जैन हॉइरकूल डे सेक्रेटरी नियुक्त हुए, और तब से इसी पद पर कार्य कर रहे हैं। 
बाबूालजी चौपरी-आपने इस परिवार में अच्छी उच्तति की । आपका जन्म संवत्‌ १९५९ 
7दुआ। मेट्रिक तक अध्ययन कर आपने इन्दौर स्टेट की वकीछी परीक्षा पास की | आज कछ भाप गरोठ 
औवड़हात करते हैं । तथा रासपुरा ऋानपुरा जिले के प्रसिद्ध वीरू माने जाते हैं । इतनी छोटी वय में 
मापने झबूनी हाइन में अच्छी दक्षता प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाया है। आपके 
कर बंद दरबार आकिस में छाझ हैं।' तथा उनसे छोटे चौधरी बहुतछालजी इस समय पएुछ० एर० वी 
ऐर में महनरालजी इन्टर में पढ़ रहे हैं। इसी तरह इस परिवार में रतनलालनी के पुत्र गेंदालालजी तथा 
ऐहाही इन्दौर में व्यापार करते है। यह परियार इवे० जैन स्थानकवाती आश्षाय को मानता है। 


गोघाकत 


सेठ भेषनी गिरघरलाल गोधावत, छोटी सोदड़ी 

इस परिवा( के पूरवज सेठ मेघजी बड़े प्रतिभावान सजन थे। आपके पौत्र पेठ माथूलालनों ने 
हि खानदान की मान मर्यादा तथा सस्पत्ति सें बहुत उन्नति की । आप बढ़े दानी तथा व्यापातदृक्ष पुरुष 
४ | भ्रम के व्यापार में आपने सम्पत्ति उपा्जिंत की थी। आपने सवा छात्र रुपयों के स्थाई फंड से 
भरी नाथूलाल गोधावत जैन आश्रम” नामक एक आश्रम की स्थापना की थी। सम्बत १९७३६ की ज्येष् 
ही ९ को भाए स्वगवासी हुए। आपके पुत्र हीराछालजी का आपकी विधमानता में ही खर्गशप्त हो गया 
थे। इस समय सेठ नाथूलालजी के पौत्र सेठ छयनलारुजी विद्यमान हैं। आप सज्व तथा प्रतिष्ठित 
मरक्षि हैं। आपका परिवार सालवा तथा मेचाढ़ के ओसवाल समान में प्रधाव धनिक माना ज्ञात है। आप 
घारक्वासी आाज्ञाय के साननेवाले सजन हैं। आपके यहाँ सादड़ी में छेवदेव का बआ्यापार होता है, तथा 
सरा-घनजी स्ट्रीट में साहुकारी और आदत का व्यापार होता है। 


दबबेचा! (बोहराः ) 
सेठ आईदान रामघन्द्र दनेचा ( बोहरा ) बेगलोर 
इस खानदाव का सूल विश्स मेसिया (साखाड़ ) है। वहाँ से इस पसिार ने अपना 
रिवास श्यावर बनाया। भाप स्थानकृत्रासी आस्तत्य के मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान में सेठ 


भाईंदानजी प्रताप पुरुष हुए । 

सेठ आईदानजी--आप छा १०० वर्ष पूर्व मारवाड़ से पैदुछ राह चलकर सिकन्‍्द्राबाद भाये 
वथा रेजिप्ेंटल बैंकसे का कार्य आरम्भ किया। चहाँ से संवत्‌ १९१० में आप वंयलोर भाये। उस 
समय बंगलोर में मारवाद़ियों को एक भी दुकान नहीं थी। आपने कई मारबादी कदमों को यहाँ आयाद 
करने में मदद दी। थोड़े समय वबाद-आपने अगस्वन्दजी बोहरा की भागीदारी में #आईदान भगरचन्द 
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के नाम से फर्म स्थापित की । ४० साल सम्मिलित व्यापार करने के बाद संबत्‌ १९५४ में "आईदार 
रामचर्दर के नाम से अपना घरू बैंकिंग व्यापार स्थापित क्रिया । आपका राज दरवार और पंच पचायर्त 
में भच्छा सम्मान था। संवत्‌ १९५५ में आप खर्गवासी हुए । आप के रामचन्द्रजी, हीराचन्दजी तथ' 
प्रेमचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुए । अपने पिताजी के पश्चात्‌ आप तीनों बंधुओं ने कार्य संचालित किया। 
भाप तीनों सजन सवगंवासी हो गये है। सेठ रामचन्दजी के पुत्र ताराचन्दजी छोटी ब्यय में लगंवासी हुए | 
वर्तमान में इस परिवार में सेठ होराचन्दजी के पुत्र हुल्हराजजी, मिश्नीकाहजी तथा फ़ूलचरूजी बंगलोर 
छावनी में सेठ “भाईदान रामचन्द्र” के नाम से वेंक्रिंय व्यापार करते हैं। आप तीनों सब्जनों का जन 
क्रमशः १९४८, ५२ तथा संवत्‌ १९५६ में हुआ । सेठ प्रेमचन्दुजी के पुत्र सिट॒ह॒राऊजी वंगलोर सिटी हे 
कपड़े का व्यापार करते हैं। सेठ मिथ्रीछाछजी बढ़े सज्जन तथा शिक्षित व्यक्ति हैं। भापही दुकान बंगलोर 
में सबसे प्राचीन तथा प्रतिष्ठित है। आपके पुत्र संवरलालजी की बय २० साल हैं । 


बागबार 


लाला दानमलजी बागचार, जेसलमेर 
लाला अमैलकचन्दजी वागचार - आप जेसलमेर में प्रतिष्ठा प्राप्त महानुभाव हुए। आप 
का परिवार मूछ निवासी जेसलमेर का ही है। आए भीर सुन्शी थे। तथा जेधलमेर रिगरापत की ओर 
से मोतमिद बनाकर ए० जी० जी० भादि गवर्नमेंट आफीसरों फे पास तथा अन्य राजाओं के पास भेजे 
जाया करते थे । महारावल रणजीतसिंहजी भपसे बढ़े प्रसकज्ष थे। उन्होंने संवत्‌ १९२० की वेश 
बंदी २ को एक परवाने में लिखा था हि “थूँ बहोत दानतदारी व सचाई के साथ सरकार की बंदगी में 
झुस्तेद व सावत कदम है'“सरकार थारे ऊपर मेहरवान है” । इसी तरह पटियाला दरबारने भी आपको 


सनद दी थी। भाषकी मातमभपुर्सी के लिये जेत्ततमेर दरवार आपकी हवेी पर पधारे थे। आपके पुत्र 
छाल माणकुचन्दुजी हुए । 


लाला माणुकचन्दजी बागचार--आप अपने पिताजी के याद “बाप” परगने के हाकिम हुए | 
इसके अलावा आपने रेवेन्यू हन्स्पेक्टर, कस्टम आफीसर तथा बाउण्डरी सेटहमेंट मोतमिद आदि पढदों पर 
भी काम किया । पदचात्‌ आप जीवन भर “जज” के पद्‌ पर कार्य्य॑ करते रहे। रियासत में आने वाले 
ब्रटिश आफीसरों का भरेंजमेंट भी आपके जिममे रहता था। आपकी योग्यता की तारीफ़ रेजिदेण्ट कम 
एवेट, करने विंडहम तथा म्ि० हेमिल्टन आदि उच्च पदाविकारियों ने सार्टिफ़िकेट देकर की । संवत 


१९७८ में आप स्वरगवासी हुए | जेसलमेर दरबार आपकी सातमपुर्सी के लिये आपकी हवेली पर पघारे थे । 
आपके पुत्र छाछा दानमछणी विद्यमान हैं। 


छाल! दानमलजी बागवाए--आप अपने पिताजी के बाद 'ज्वाइन्ट जज के पद पर मकर 
हुए। इसके पहिले आप “बाप तथा समलझ्ावए परमनों के हांकिम तथा दीवान और दरबार की पेशी 
पर नियुक्त थे | आपको जैसलमेर दीवान श्रीयुत एम्० आार० सपट, एु० जी० ज्ञी० आर० हूं ० हॉलिण्ड भावि 
कई उच्च आजीसरों न सार्टिफिफ्रेट देकर सम्मानित किया है। संबत १९८० तक भाप सर्विस करते 
रहे। आपका खानदान जेसलमेर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है । ; 


६३४ 


शल्तचा और टांटियां 


खालेचा 


सेठ गुलाबचंदजी सालेचा, पचपद्रा 
इस परिवार के पूवेण सालेचा बजरंगजी ग्ोपड़ी गांव से संवरत्‌ ३७३५ में पचपदरा आये | तथा 
वहाँ हेन देन का व्यापर झुरू किया। इनकी नी पीढ़ी में सागरमलजी हुए। भाप बंबारों के साथ 
मादक का ध्यापार तथा कोटे में भफ़्ीम की खरीदी फरोख्ती का व्यापार करते थे। इन ब्यापारों में 
एरत्ति उपा्ित कर आपने अपने भास पात्ष की जाति बिशदरी में बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा पाई । जोधपुर 
इसार को आपने ६० हजार रुपया कर्ज दिये ये, इसके बदुके में पचपदारा हुदुंमत की भाव आपके यहां 
जमा होती थी। संवत्‌ १९३५ में भाप स्वर्गवासी हुए । उस समय आपके पुत्र हजारीमछमी ४ साल के थे । 
सेठ हजारीमलजी सालेचा--आप पचपद्रा के नामी व्यापारी और रईस तवियत के ठास्वाद 
बाहे पुरप थै। जोधपुर स्टेट व साहट डिपार्टमेंट के तमाम ऑफोसरों से आपका अच्छा परिचय था। आप 
जोधपुर रेट से २ राख मन नमक खरीदने का कंट्राकट कई सालों तक छेते रहे। संत्रद्‌ १९७३ में 
भाप स्वगंवासी हुए । आपके नास पर सालेचा गुराबचन्दजी भोपाल से दत्तक आगे | 
सेठ गुलाबचन्दजी सालेचा--आपका जम्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। आप बढ़े अजुभवी तथा 
ऐशियार पुरुष हैं। आपने पचपदरा आने के पूर्व मोपाल, नागपूर आदि में स्कूल खुडवाये। पचपद्रा में 
भी शिक्षा के काम में मद॒द देते रहे । आपके पास सारत की नमक को प्लो्ों का ६० सालों का कपछीद 
भढ़ाउप्ट है। संवत्‌ १९२९ सें आपने विछायती नमक की कास्पीटीशन में पचपदरा साल्ट का एक जद्गाज 
ढरांवी से भर कर कलकत्ता रवाना किया, छेकिन छृटिश कम्पनियों ने सम्मिलित होकर वहाँ भाव बहुत 
पिता दिया, इससे आपको उसमें सफलता न रही । नमक के व्यापार में आपका गहरा अनुभव दै। 
भाप पचपदरा के प्रधानपंच तथा नाकोढ़ा पाइर्वनाथ के प्रब्धक हैं । तथा जाति सुधारों में भाग हेते 
रहते हैं। आपके पुत्र रक्ष्मीचन्दजी तथा अमीचम्दजी जोधपुर में और चम्पालालजी पचपदुरा में पढ़ते है 
४६४५ 
दयाशएय्यां 
सेठ भोमराज किशनलाल टॉटिया, खिचंद हे 
यह परिवार खिचंद का रहने वाछा है। आप स्थानकबासी आस्ताय के मानने हक सब्जन 
हैं। इस परिवार है पूर्व सेठ हिम्मतमछजी शिया, माछेगांव ( खानदेश ) गये; तथा वहाँ हम 
करते रहे। फ़िर भाषने चौपड़ा ( खानदेश ) में दुकान की । भपने जीवन के अन्तिम २५ सालों तक 
भाणाड़ में आप धर्म ध्यान में लीन रहे । संवत्‌ १९७२ में आप स्वगंवासी हुए। आपके 882 
पोभागसछजी, गस्सीरमछजी तथा भोमराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें इस्तीमलजी टँटिया 3४00 
3९४८ में बस्नई में दुकान खोली । संवत्‌ १९६५ में भाप खर्ब्रासी हुए। आप चारों भाईयों 
५ हालजी नामक दो 
करवार संवत्‌ १९७६ में अछूग २ हुआ। सेठ हम्तीमछजी के किशनलाछजी तथा गाए 
पत्र हुए। इनमें र, मद्गास दत्तक गये। ५ ० 
हुए प अर कक क ली काका भोमराजजी के साथ बस्वई में भागीदारी में व्यापार भारम 
हर्ष 
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क्िया। तथा इधर संवत्‌ १९८१ से वम्बई काटया देवी में आदृत का व्यापार “सिश्रीमर गुमानचन्द 
है नाम से करते हैं। खिचन्द में आपका परिवार अच्छा प्रतिष्ठत माना जाता है। आपके पुत्र भेरराज 
जी, गुमानसन्दजी, देवराजजी तथा समीरसठजों हैं। सेठ भोमराजजी विद्यमान हैं । आपके पुत्र 
मिश्रीलालती हैं। इसी प्रद्धा/ इस परिवार में सेठ सोभागमछनी और उनके पुत्र कन्हैयालालजी का व्यापार 
घरनगाँव में तथा गर्भीरमछूजी और उनके पुत्त मेघराजजी का व्यापार सारंगपुर ( मालवा ) में होता है। 


आवड 


सेठ हरखचन्द रामवन्द आबड़, चांदवड़ 

यह परिवार पीसांगन ( अजमेर के पाप्त ) का निवासी है। आप मन्दिर सार्गीय आज्नाय 
की मानने वाले सजन हैं। इस परिवार फरे पृर्ज सेठ हणुवंतमलनी के बढ़े पुत्र हरखचर्दजी व्यापार के लिये 
संवत्‌ १९३० में चाँदवर्ड के समीप पनाछा नामक स्थान में आये, तथा किराने की दुकानदारी शुरू की । 
आपका जन्म संवत्‌ १९१५ में हुआा। पौछे से अपने छोटे आता मूलचन्दजी को भी डुछालिया, तथा दोनों 
ध्ंधुओं ने हिम्मत पूर्वक सम्पत्ति उपा्जित कर समाज में अपने परिचार की प्रतिष्ठा स्थापित की | सेड मोती- 
छालजी का संवत्‌ १९८४ में स्वरवास हो गया है, तथा सेठ हरकचन्दनी विद्यमान हैं। आपके पुत्र राम 
चन्दजी तथा केशवराछजी हैं। आप दोनों का जन्म क्रमदः संवत्‌ १९७६ तथा १९५३ में हुआ। भाप 
दोनों सजन अपनी कपड़ा व साहुकारी हुकात का संचालन करते हैं। 

श्री केशवज्ञालजी आवड--आप बढ़े शान्त, विचारक और आशावदी सजन हैं! चाँदवड़ गुरु 
कुछ के स्थापन करने में, उसके लिए नवीन बिहिंडंग प्राप्त करने में आपने जो जो कठिनाइयाँ झेरीं, उनकी 
कहानी टम्बी है। क्षैवक इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि, आपने विद्यालय की जमावट में अनेकानेड 
रुकाव्दों व कठिनाइयों की परवाद् न कर उसझी नींव को दृढ़ बनाने का सतत्‌ प्रयत्न किया। इसके प्रति' 
फल में परम रमणीय एवं सनोरस स्थान में आज विद्यालय अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करने में सफल हो रहा 
है। तथा रब भी आप विद्यालय की उसी प्रकार सेवाएँ बजा रहे हैं। आप खानदेश तथा महाराष्ट्र के 
सुपरिचित व्यक्ति हैं। आपके बढ़े आता रामचन्द्रजी विद्यालय ही प्रबंधक समिति के मेख्र हैं। आपके 
पुत्र शॉतिलालल्ी ब्रह्मचर्य्याश्रम से दिक्षण प्राप्तर कपड़े का व्यापार सस्हादते हैं। इनसे छोटे 
छल्तीचंद तथा सरूपचन्द हैं। इसी प्रकार केशत्रछाल्जी के पुत्र संचियालाल तथा रतनलाए हैं । 


सेठ धनरूपमल छंगनमल आवड़, जालना 
इस खानदान का मूछ निवास स्थान बीजाथल (साखाड़ ) है। आप भन्दिर भाज्नाव ढ़ 
माननेवाढे सजन हैं। इस खानदान में सेठ धनरूपमडजी मारवाद़ से जाना ८० वर्ष पूर्व भाये। तथां 
यहाँ भाकर व्यापार किया। आपका स्वर्गवास हुए करीब ४० वर्ष हुए। आपके पश्चात्‌ आपके पुत्र पे 
छगनमलत्री ने इस फर्म के काम को सरहारा। आपके रःसय में फर्म की अधिक तरक्की हुईं। संवत्‌ १९६५ 
के करीब आपका लगवास हुआ। धार्मिक कार्यों की ओर आपकी अच्छी रुचि थी। आपके पश्मात 
कषपक्े पुत्र सेड कपूरचन्दजी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। वर्स॑मान समय में आप ही इस फमे #ै 
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सेठ गुलाबचंदुजी सालेचा, पचपद्रा, 





ठाकुर और भादाएँ 


मादक हैं। आपका संवत्‌ ३९३५ में जन्म हुआ है। आप समझदार तथा सजन व्यक्ति हैं। धापक्रे 
हाथों से इस शर्म की बहुत तरको हुईं। आपने जाना के सन्दिर की प्रतिष्ठा बरवाने में दो तीन हजार 
हमे छगाये | इसी तरह के धार्मिक कार्मों में आप सहयोग छेते रहते हैं । इस समय भापके यहाँ ढेच-दैन, 
कृषि, तथा सराफ़ी का व्यापार होता है। आपके पुत्र कचरुटाढजी ध्यापार में भाग लेते हैं तथा उत्साही 
बुकक हैं। जालना में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। 
ठाकुर 
सेह देवीचंद पत्नालाल ठाहुर, इन्दोर 

इस परिवार के पूर्वज अपने सूछ निवास ओशियाँ से कई स्थानों पर निवास काते हुए छगभग 
२०० साह पूर्व इन्दौर में आकर आवाद हुए। इन्दौर में इस परिवार के पूर्ण सेठ विद्दीचस्दजी अफ्रीम 
का ध्यापार करते थे । आपके पुत्र नाथूरामज्ी तथा नगनीरामजी “वाथूराम गंगजीराम के नाम से ध्यापार 
काते थे। आप दोनों साइयों के क्रमशः देवोचन्दजी, तथा शं#रछातशी वामक एक पुर पुत्र हुए। ये 
दोनों भाई अपना अलग २ व्यापार करने लगे । 

सेठ देवीचन्दजी का परिवार--आप हस परिवार में बढ़े व्यवसाय चतुर तथा होशियार पुरुष 
हुए। पे पुत्र पत्नाछारुजी तथा मोतीलालजी ने अपनी फर्म पर चाँदी सोने का ब्यवक्ताय मार किया। 
तथा हस व्यापार में भच्छो सम्पत्ति उपा्जित की। सेठ पत्नाछाछजी का १० साल की भायु में संवत्‌ 
)९९० में सवग॑वास हुआ। आपके पुत्र सरदारमछजी ६० साठ के हैं । इनके एुत्र ध्नालालजी, मन्नाढालजी 
तथा भमोलकचन्दूजी हैं। इनमें अमोसकचनदजी अपने पिवाजी के साथ सराफी दुकान में सहयोग देते हैं। 

श्री घ्ा्लालजी तथा मत्ञालाबजी ठकुर--आप दोनों ब्धुओं ने दौर की शौड़ीव जनता की 

मतससुष्टि के लिये सन्‌ १९२३ में काउन सिनेमा तथा सन्‌ ११३४ में रीगल एक 225 है 
इन सिनेमाओं में एक में “हिन्दी टॉकी” तथा दूसरी में “ैग्रेज़ी बॉडी” सशीन का ावद्मर हक 
है। सिनेमा छाइन में आप दोनों बन्धुओं का अच्छा जबुभव हैं। पक्माहाढजी के अंत हल ढ्ख़े ई 
तथा बाबूहालुजी पढ़ते हैं। मोतीछाछजी ठाहुर के इत्र इन्दौरीकालशी चाँद आस अर परिवार में 
इंकरणारजी हे पुत्र भगवानदासजी, सूरजमलती तथा हजारीमठज है; के ढा व्यापार कहे हैं। 
सूरजमछनी के पुत्र जोंकारठारजी तथा दीराटाकणी अपने याका के साध है हे 


धोकारलाकजी के पुत्र रतनलाढनी हैं! 
घादाणी 
६ 
सेठ दौलतराम हरखचन्द बी पर 
यह परिधार इबे० मैन तेरापत्थी रो की ने हरी हक के 


हंगरगद्‌ ( बीकानेर ) का है। इस खाबदान के ५ 
छ 


ओसनाल जाति का इतिहास 
भा आााााभााकतो 


छूच विहार में दुकान खोली । धीरे २ आपका फोम बढ़ने लगा, भौर आपकी कूच विहार रह में बहुत सी 
जमीदारी हो गई। आपके तनसुखदातजी भौर गुलावचंदी नाक्षक दो धुत्र हुए । इन दोनों भाईयों के हाथ 
से इसे फर्म की खूब उच्चति हुईं। दूँगरगढ़ बसाने में भादाणी तनसुखदासजी ने बहुत मदद दी। भादाणी 
हरखचन्दजी बीकानेर 'राजसभा” के म्रेम्वर रहे थे । तनसुखदासजों के दौलतरामजी और 
गुलाबचन्दजी के हरकचन्दजी नामझ् पुत्र हुए। इनमें से भो दौडतरामणी का ल्वगवास संवद ॥९७५ 
में हो गया आपके पुत्र मालचन्दजी विमान हैं। हरखचन्दजी एस समय इस फर्म के खास प्रोग्राइटर हैं। 
आपके पाँचपुत्र हैं जिनके नास श्री फरेशरीचन्दजी, पूनमचन्दजी, मोतीछालजी, इस्त्राजमलगी और सरपत- 
रामजी हैं। करीब बीस वर्ष पूर्व _स फम की पक शाज्ा कलकत्ता आर्भैनियन स्ट्रीट में खोली गई है। 
यहाँ “दौरतराम हरकर्चंद” के नाम ले कप्रीशन एजंसी का काम होता है। 


फ्गारि्यिए 


सेठ सरूपचन्द पूनमचन्द पगारिया, बेतूल 

इस परिवार के पूरज सेठ छोटसछूजी पगारिया, गूलर ( जोधपुर स्टेट ) से लग्भग ७० घाढ 
पहिक्षे चांदूर बाजार भाये, तथा वहाँ से उनके पुत्न सरुपचन्दजी संवत्‌ १९२७ में बदनूर आये तथा सेड 
प्रतापचन्दरणी गोठी की भागीदारी में “तिलोकचन्द सरूपचन्द” के नाम से कपड़े का कारवार चाल किया, 
घंवत्‌ १९३९ में आपने अपना निज का कपड़े का धंधा खोला, ब्यापार के साथ २ सेठ सस्पवन्दजी 
पगारिया मे २ गाँव जमोदारी के सी खरीद किये, संवत्‌ १९७४ में ६० साठ को ढय में आपका शरीराखत 
हुआ। आपके गणेशमछजी, सूरजमरूजी, मूचन्दृजी, घांदमझजी तथा ताराचनदजी नामक ५ पुत्र हुए 
इन भाइयों में से गणेशमलछजी १९७२ में तथा मूलचन्दजो १९८२ में स्वगंवासी हुए । 

सेठ सूस्यमकजी प्रिया -आंपका जन्म संवत्‌ १९३६ में हुभा। आप सेठ "शेरपिंह माणकर्ंद'ं 
की हुकान पर पिताजी की मौजूदगी तक झुनीम रहे । बाद आपने अपनी जमीदारी के काम को बढ़ाया, 
इस समय आपके यहाँ ३० यांवों की जमीदारी है, इसके भरावा बेतूड में कपड़ा तथा मनीहारी काम होता 
हैं। आपके छोटे बंधु चांदूमरजी का जन्म ३ ९४३ में तथा ताराचन्दजी का जन्म ३९३९ में हुआा। सेठ 
गणेशमछली के पुत्र धरमचन्दजी, सूरजमछजी क्षे पुश्न मोतीरालजी तथा चांद्सलजी के पुत्र कन्दैयालकणी 
ध्यापार में माह छेते हैं। आप तीनों का क्षन्म क्रमशः संम्बंतू १९५४ संचत १९६। तथा १९६० में हुआ। 
भृछझचन्दुजी के पुत्र एुखराजजी, जसराजजी, हंसराजजी और ताराचन्दूजी के वसतीराछजी हैं ।, 


भठेबहा 


सेठ मोतीचन्द निहालचन्द, भटेवड़ा, बेलुर (मद्रास) 
इस परिवार के पूर्वज् सेड मनरूपचंदजी भदेवद़ा अपने सूझ निवास स्थान दिपलिया (मारवाड) 
से ध्यापार के ढिये जालना जाये, तथा वहाँ रेजिप्रेंटह चैड्धिय तथा सराही व्यापार किया। आपका परिवार 
संथानकवासी आास्ताय के सानने वाछया है। संंबत्‌ १९३४ में ६८ साह की वंय में 'आप लवगंवासी हुए । 
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धाफे जहारमछुजी, मोतीचन्दजी, छोगमछजी तथा हजारीसलजी नामझ ४ पुत्र हुए | भेठेवद्ा जुद्ारमढजी 
ञ लावा सखत्‌ १९५८ में ६४ साल की बय में हुआ। आपके नाम पर आपके भर्तीमे गु 
दक़ भागे । इस समय इनके पुत्र केवरचन्दज़ी तथा पेवरचन्दूजी बेहूर में व्यापार करते हैं । फेवरंदजी डे 
इ्र सोहनराजजी तथा समपतराजजी हैं 

भरेवड़ा भोतीचन्दजी का जन्म सैखत्‌ ९०० मै हुआ था। आपने २६ साह की वय में जलता 
ते सागर में अपनी हुकान खोली । भाप सरह प्रकृति के सजन थे | पद १९३४ में आपका खर्गवास 
मे गया। भाप पुश्न सेह निद्यलूपन्दजी विदमांव हैं। आए बेहूर के प्रतिद्चित सजद मारे जाते हैं। 
भापते बेहूर में “सोतीचन्द निहालचन्द” के ताप से फर्म स्थापित की। इस सत्य यह फ्रस बेहर में 


अबचादुजी हुए । हें पशावचन्दजी, अपने क्षात्र सेठ जुहरमछज्ी के शाम पर दत्तक गये, तथा 
पजमरली के पुत्र हीराचरदुजी मोर बनेचन्दजी बेर में अपना २ खतस्त्र ब्यापार करते हैं। हौराचरदुजो 
 इञ्र भंवरीछारी तथा बनेचन्दी के विजयराजजी तथा सम्पतराज्ी हैं। लेह इजारीमछजी भरेवद्धा 
पजराभन्नी विद्यमान हैं । इनके पुत्र उसालाज | हैं। 
े 
पन्रामयुए 
छ 
पेठ ताराचन्द यम रिया सादड़ी कल 
इस वंश का भूछ निवास सादड़ी है। यहाँ से सेट इंदाजी लगभग ७५ साह प। मदद 
का गये । तथा इन्होंने वस्वई में सराफ़ी ढेन देन झुरू किया । इनके डांहजी, तेजमछली तथा गेंदमढछजी 
गरक ३ पुत्र हुए । डाहजी का जन्म सम्वत्‌ 4९१९ तथा रुयुकाल सस्बतू १९७८ मे हुम। ये अपना 
साराफ़ी लेनदेन व्‌ शुएरूरी का काम काज देखते रहे। आप धार्मिक दृत्ति के पुरुष थे । आपके पृश्न केसरीमलमी, 
सपचन्दषी तथा ताराचन्दजी विद्यमान हैं। इनमें केसरीमछनी, तेजसालजो के नाम पर दत्तक गये। इनकी 
0] (ब्वई) में चाँद सोने की हुकान है। गेंद्सटजी के पुत्र रिखबदासजी तथा यालचन्दृजी हैं। इनका 


वालचन्द्‌” वाजार-बस्ई में बिल्ली का बढ़ा कारवार होता है । 
बे कर ध्ाप्नाय को मानने वाले हैं। भाप सेठ नवढाजी दीपानी 


के साथ कई में बंगड़ियों का इस्पोटिंग तथा डीलिंग (पद अक8 3 9 
को भी अच्छी उस्ते । ताराचरदनी शिक्षित कभी //0९5 कक; 
हिये ६५०७ 8 हे ३: 920 बनवाया है। आप कन्‍्य संस्था्ों को भी सदायताएंँ देते रहते हैं। 
34% 7: हेया राहोड 
ललूंडिया राकोड 
से नवल्ञाजी, ललूंडिया राठोड़, सादड रे 
सर रहते थे । रहाँ इसने एक जैन मन्दिर भी 
इस वंद के पू्ंज जांकोड़ा (शिवरंज के प्रा) में कह जाग मे कद और 
पगवाया था। इस कु में दौठजी के पुत्र राजाणी तथा पौत्र स 


११३९ ६४९ 


आओसवाल जाति का इतिहास 


उनके पुत्र दीयाजी सादढ़ी आये । दीपाजी के पुत्र नवहाजी का जन्म 4८९९ में तथा भांगाजी का १९१४ 
में हुआ। इन दोनों भाइयों का स्वर्गवास सम्बत्‌, ९६६ में हुआ | नवराजी के कस्तूरचन्दजी, संतोषचन्द 
जी, पथ्वीरानजी तथा दलीचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए | इन भादयों ने सम्बत्‌ १९४९ में बस्बई में बंगड़ी 
का व्यापार शुरू किया, तथा इस व्यापार में इतनी उन्नति प्राप्त की, कि आन आप बम्बई में सब से बड़ा चूड़ी 
के व्यापार करते हैं। आपका भाफिस “नवंलाजी दीपाजी” के नाम से फोर्ट बम्वई में है, तथा भाप यहाँ 
चूड़ी का विदेशों से हस्पोर्ट होता है। सेठ कंस्त्रचन्दजी सम्बत्‌ १९५४ में तथा दल्ीचन्दजी १९७५ में 
सवग॑वासी हुए । इस समय संतोपघन्दजी तथा प्रथ्वीराजजी विद्यमान हैं । संतोषचन्दुजी के पुत्र पुखराजजी 
ब्यापार में भाग छेते हैं तथा दलीचन्दजी के पुत्र फूलचन्दजी पढ़ते हैं | हे 

सेठ पुथ्वीराजजी-जआाप सादडढ़ी तथा गोड़वाड़ के प्रतिष्ठित सल्नन हैं। इस समय आप 
"दयाचरद धर्मचन्द” की पेढ़ी व न्‍्यात के नौहरे के मेस्रर हैं | आपके परिवार ने राणकपुरजी में < हजार 
रुपये छगाये । पंच तीर्थी के पंघ में १७ हजार रुपये व्यय किये | सादड़ी में उपासरा बनवाया। नाड़ोह 
तथा बाँदरा के मन्दिरों में ककश चढ़ाने में मदद्‌ दी । नाइलाई मन्दिर में चाँदी का पालना घढ़ाया। इसी 
तरह के कई धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा छेते रहते हैं । 


छुजलानी 


सेठ कोमीराम पीछलाल छजलानी, टिंडिवरम्‌ (मद्रास) 

ह इंस खानदान के मालिकों का मूल-निवासस्थान जेतारण (मारवाद) दा है। भाप जैन श्रेताबर 
समाज में तेरा पंथी भाज्ञाय को मानने वाले हैं | इस परिवार के श्री घीसूलाऊजी सबसे पहले सम्बर्त १९१३ 
में दिण्डिवंरप्तू आये और गिरवी के लेन देन की दुकान स्थापित की । घोसूछाजजी बढ़े साहसी और व्यापार 
कुशल पुरुष हैं । आपका जन्म संवत्‌ १९५३ में हुआ । आपके पुत्र विरदीचन्दजी इस समय हुकान के काम 
को संभाहते हैं । इस फर्म की ओर से दान धर्म और साव॑जनिर कामों में यथाशक्ति सदायता दी जाती है। 
इस समय इस फर्म पर गिरवी और लेन देन का व्यवसाय दोता है। 

मरा 
सेठ चौथमल चॉदमल भूरा, जबलपूर .., 

इस गौन्न की उत्पत्ति भगसाली गौत्र से हुई है । इस परिवार का सूक निवाल देशनोक 
(बीकानेर) है। वहाँ से सेठ परञुधममी भूरा [अपने पुत्र चौथमरुजी तथा करनीदानजी को लेकर सौ व पू 
जबलपुर आये । यहाँ से करणीदानजी शिवनी चले गये, इस समय उनके परिवार वाले शिवनी में /बद्ादुरमल 
लखमीचन्द” के नाम से व्यापार करते हैं। सेट चौथमछज्ी भूरा संवत्‌ १९२३. में स्वगंवासती हुए। 
आपके चौँदुमडजी, सूलचन्दजी, मिलापचन्दजी तथा चुब्दीलालजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ चौंद्मल 
जी ने १९ साल की भायु में अपने पिताजी के साथ संवत्‌ १९१९ में सराफ्ी की दुकान स्थापित की 
साथ ही इस फर्म की स्थाई सम्पत्ति को भी आपने खूब बढाया । स्थानीय जैन मन्दिर को व्वकसा 

दर 


गांधी 


$! भार संवत्‌ १९४० से आपने लिया। तथा उसकी नई विलिडिंग व प्रतिष्ठा काय्ये आापही के समय में 
एमन्न हुआ। इसी तरह आपकी प्रेरणा से सिवनी, वालाघाद, कदंगी तथा सदर में जैन मन्दिरों का 
मि्रेण हुमा। आप बड़े प्रभावशाली पुरुष थे। आपके छोटे भाई आपके साथ व्यापार में सहयोग देते 
हे। संबत्‌ १९४९ में आप स्वगंवासी हुए । भापके नेमीचन्दजी, रिसवदासशी तथा भोततीझाउुणी 
भाड़ ३ पुत्र हुए। इसमें नेमीचन्दज़ी, मूलंचःदजी के वाम पर दृतक गये । प्रिापचन्दजी के राजमलमी 
भागिकवन्दजी तथा हीरालाऊजी नामऊ ३ पुंत्र हुए। इनमें साणिझचन्दजी स्वगंदासी होंगये। 

इस समय इस परिवार में सेड राजमलजी, रिखिवदासजी, मोतीलालजी, होराझालणी तथा 
खनचसूजी मुख्य हैं । सेठ मोतीछालजी शिक्षित तथा वजनदार सज्जन हैं। सन्र्‌ १९२४ से आप 
खुनित्तिपल सेख्र हैं। जबलपुर की हरएक सार्वजनिक संस्थाओं में जाए भाग हेते रहते हैं । सेठ 
रिलवदासली के पुत्र हुकुमचन्दजी व्यापार में भांग लेने हैं भौर रतनचन्दजी सेह नेमीघन्दजी के नाम 


पर दृत्तक गये हैं, तथा इंसरचन्दली थ प्रेमनचन्दजी छोटे हैं। राजमलजी के पुत्र मगतप्लनी एवं 
प्रोतीशाइली के खुशहालपन्दजी हैं। यह परिवार जबलपुर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है। 
श्छ 


गाव 


गाँधी मेहता डाबठर शिवनाथचंदजी, जोधपुर 
भादों की स्यातों से पता चहता है कि जाढौर के चौहान वंशीय राजा छासणप्ती से भण्डारी 
भौर गांधी मेहता वंशों की उत्पत्ति हुईं। छा्रणसीजी के ११ पीढ़ी वाद पोपसीजी हुए जो अपने समय 
है आायुवेद के विस्यातज्ञाता थे। कहा जाता है कि उन्दोंने सवत्‌ १३३६ में जालोर के रावल सांयन्तर्सिद 
जी को एक असाध्य ध्याधि से आराम किया इससे उफ्तरावलजी ने इन्हे 'गारत्री” की उपायि से विश. 
पित किया । पोपसीजी के १३ घुइंत वाद रामली हुए जो बद़े वीर और दानी थे। रामजी ष़ी गा 
पंददी में शोभाचन्दजी हुए जो वढ़े वीर भौर नीतिश थे ! आप पोकरण के पुक बुद ऐ/ पक 860 
हुए काप्त जाये । उनके स्मरण में पोहरण ठाकुर साहब ने वहाँ देवालंव बनवाया है, 227: 
के लिये जाते हैं। आपके पौत्रों में भालमचस्दजी बड़े वीर हुए ! आप परीकरणठाकुट चाहत 
४ पीरखाँ करते हुए धोके से मारे गये। आपके स्मारक में 
प्रधान थे और सूँ डे सुकाम पर अमीरखाँ से थुद्ध करते हुए की य कितेग अल मेल 
उक्त स्थान पर उत्री बनी हुई है। शोभाचन्दनी के कनिष्ट भ्ाता रुपचत्दजी मरा: 
के रहोचन्दती और अमयचन्दशी पोफ्रण ठाएर 
हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आपके परचाव इसी वंश के पी परियाँ हुई । 
धाइब के पक्ष में चुद करते हुए काम जावे | दस हा 3 कर में भाप जैसी हुआ। 
ढाबढर शिवनाथचन्दुजी इसी प्रतिशत बंद मं ैं। । सादने इसौर में सेट की हर मी 
)३ वर्ष की अवस्था में आपके पिता दैवराजजी दिलकश जे 49९04 726 220 
हि राज्य के भादृमि गमेगा सोधायरी ईे रह दर 
का भा देशी हिल है आप परी लव हाजी हे रत 
के 30 सक्रिय और नि'स्यर्य ठॉकिट! हैं, गोर शान दुगर है। 
तेढ़ मनी रहे। आप अत्यात्त छीकम्रिय काल बी० बॉ बे ठाता और देशनह 5 
भाग हैते है। आपके बढ़े एुत्त मेहतापचस्दजी 


शुमार मे 
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राजपैध हीराचंद रतनचन्द रायगांधी का खानदान, जोधपुर 
रायगाँधी देपाठजी के पूर्चज गुजरात में गाँधी (पसारी ) का व्यापार तथा वैधकी का कारण 
करते थे । इसलिये थे “रायगाँधी” कहलाये । गुजरात से देपालणी नागोर आये। इनके पौश्न गह- 
राजी ख्याति प्राप्त वैद्य ये। संवत्‌ १५२७ में इन्होंने देहली के दक्कालीन छोदी बादशाह को अपने हृराज 
से आराम किया । कहा जाता है कि इनकी प्राथना से बादशाह ने शाप्युंजय के यात्रियों पर छागनेवाला 
कर साफ़ किया । इनकी १० वीं पीढ़ी में केसरीचंदुनी प्रतिष्ठित चैध हुए। इनको संवत्‌ १८०८ में 
महाराजः बजतसिंहजी नागोर से जोधपुर लाये, और जागीर के गाँव देशर बसाया, तव से यह खानदान 
जोधपुर में राप्यवेध” के नाम से मशहूर हुआ । केद्वरीसिंहजी के बाद कम! बखतमलजी, वधमानजी 
सरुपचन्दुजी, पश्चाठालजी, तथा मालचन्दुजी हुए, उपरोक्त व्यक्तियों को समय २ पर १० गाँव जागीरी में 
प़िले ये। संवत्‌ १८९३ में मालघन्दजी के गुजरने के समय उनके पुत्र इन्द्रचन्दजी किशनचन्दनी तथा मुकुस्तः 
घन्दुज्ी नाबालिग ये, अतः वागी सरदारों ने इनके गाँव दुवाल्यि । इनझ्े सयाने होनेपर दरवार ने गाँवों 
की एवज में तनश्वाह करदी । समय ३ पर इस खानदान फो राज्य की और से सिरोपाव भी मिलते रहे | 
गाँधी बखतमलजी के पौन्र गदमलछजी तथा मारुचन्दजी के छोटे भ्राता प्रभूदानजी प्रसिद्ध बैय थे । किशन* 
बन्‍्दजी तथा मुकुन्दचन्दणी को वेयफ का अच्छा भचुभव था। आप क्रमश संवत्‌ १९५१ तथा १९६४ 
में स्वगंघासी हुए । मुहुन्दचन्दजी के माणकचन्दजी, हीराचन्दजी तथा रतनचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें 
संवत्‌ १९७४ में माणकचन्दजी स्वगंवासी हुए। हीराचन्दजी का जन्म सखत्‌ १९२५ में हुआ, इनके पुत्र 
घाँदमलणी हैं। रायगाँधी चॉदमलजी का जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ इनको स्टेट को ओर से जाती 
तनस्वाह मिलती है, आपको वै्यक का अच्छा शान है। सनातन धमम सभा ने आपको “वैद्य भूषण की 
पद॒वी” दी है। आपके पुत्र मानचन्दजी कलकत्ता में वैद्य तथा दाक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे है। 
रायगाँधी रतनचंदजी का जन्म संचत्‌ १९७२ में हुआ। आपको भी स्टेट से जाती तनस्वाह् मिछती 
है आपके पुत्र वेध् पदमचन्दजी हैं । ढावटर परमचंदजी चैथ का जन्‍म संवत्‌ १९६२ में हुआ, सन्‌ १९२५ में 
आपने इन्दौर से ढाकटरी परीक्षा पास की, इस परीक्षा में आप प्रथम गेट में सर्व॑ प्रथम उत्तोण हुए। और 
भाप इसी साल जोधपुर स्टेट में मेडिकल ऑकीसर भुकरर हुए इस समय भाष बाढ़मेर डिस्पेसरी में सब 
असिस्टेंट सज्नन के पद पर हैं। सन्त १९३० में भापने जोधपुर दरार के सांथ दैहली में उनके परसनछ 
फिजिशियन की हेसियत से काय्य किया । आप छाकररी में अच्छा अनुभव रखते हैं | डिपार्टमेंट से व जनता 
से आपको कई भच्छे सार्टीफिकेट मिले हैं। नागोर की जनता ने आपको मानपत्न तथा कैरक्रेट भेंट किया था| 
सेठ ताराचन्द पख्तावरमल गांधी, हिंगनघाट . 
इस परिवार के पूर्वज गांधी ताराचन्दजी नागोर से पैदल भाग द्वारा छायभग ॥०० साछ पूव॑ 
,हिंगनघाद भाये । तथा यहाँ लेनदेन का व्यापार शुरू किया । जापके वस्तावरमऊजी, धनराजजी तथा 
हजारीमछजी नामक ३ पुत्र हुए | गांधी धर्तावरमलजी समझदार, तथा प्रतिष्ठित पुरुष थे । हिंगनधाद की 
जनता में आप प्रभावशाली व्यक्ति ये। आपने व्यापार की घृद्धि कर इस दुकान की शाला५ नागएर 
कामटी, तुमसर, बढ़ा, भंडार तथा चांदा भादि स्थार्मों में खोडी। आपका संवत्‌ ९४४ में 


६५३ 
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गाहया 


हुआ। आपके भोकमचन्दजी तथा हौराठालणी नामक २ पुत्र हुए, इनमें हीराछाछजी, सेठ हजारीमछजी 
हे नाम पर दत्तक गये । इन दोनों बंधुओं का व्यापार संवत्‌ १९६३ में अछाय ३ हुआ। लेढ हजारीमछजी 
संवत्‌ ९०७ में स्वगंवासी हुए | तथा धनराजनी के क्षोई संतान नहीं हुईं । 

ऐड हौराज्नालजी गांधी--आपका जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआ । आप समझदार तथा प्रतिष्ठित 
खकिह । आपके यहाँ “हजारीसछ हीरालाऊ” के नाम से लेन देन तथा कृपि का कार्य्य॑ होता है। आपके 
अ हेंसराजजी २४ साल के तथा वच्छराजजी २॥ साछ के हैं। इसी प्रकार सेठ भीकमचन्दशी के हेम- 
राजजी तथा जैंवरीसछजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गाँधी जवरीमहूजी, तथा हेमराजजी के पुत्र 
पसरात्नी विधमान हैं। आप दोनों सश्जन भी व्यापार करते हैं। यह परिवार द्विंगनवाट के व्यापा- 
हि समाज में अतिष्ठित साना जाता है।... 

[७9 
गाहिया 
मेससे पीरदान जुहरमल ( गड़िया ) एण्ड संत, त्रिचनापन्नी 

यह परिवार अपने मूछ निवास नागोर से फछोदी, जोधपुर, छोहावट आदि स्थानों में होता हुआ 
ऐैे हुरमुदजी गढ़िया के समय में सथानियाँ ( भोसियाँ के पास ) भाकर अवाद हुआ। कहां जाता है 
हि हरमुटजी ने थोड़े समय तक जोधपुर में दीवानगी के करा्य मे सद॒द दी थी। ये अपने समय के ससद्धि 
शाली साहुकार थे । एकबार जोधपुर दरवार ने बारेट भमरसिंह को कुछ जागीर देना चाही, उस समय उसने 
पह कह कर सथाणिया माँग दि, रूम्मा खममा कर उठाणिया, देंराजा गाव मशलिययों । बहु। सौ्वों घण पाणियों 
गिए में बचे भुस्मुद बाणियां | गढ़िया परिवार में सेठ रानारामजी गढ़िया जोधपुर में बहुत नामी साहुकारी 
हुए। हल्होंने संबद्‌ १८७२ में सीरखां को चिट्ठा छुकने के समय महाराजा मानी को बहुत बढ़ी 
झद़ादु दी थी | तथा आपने झद्दुंजयजी का विज्ञार संघ भी विकछ वाया था । 

रिया हरसुटनी के वंश में आगे चलकर गजानी हुए। इनके पुत्र देवराजजी तथा पौत्र पीरदान 
जे, चतुभुजजी तथा ऊदाजी ये। सेठ पीरदानजी संबद्‌ १ कक टेप अर #अअअ है 

भाये, और थोढ़े समय में इनके यहाँ मुनीमात करके आर अली ज ढेंगग मित्र 


पह छार्य्य आप संवत्‌ १९७९ तक करते रहे। इनके ३ वर्ष वाद ४ 


ब्रिचनापल्ी व्यापार अपने पुत्रों के जिम्मे कर आप डेश्य में टी 
' विचनापछी ) में खोली । हधर १५ अर कक लिमिटेड” की स्थापना की हैं। आपके 


रहते हैं! भापने संवत्‌ १९८९ में “ ५ ६ 
इस पेवरवंदजी, प्राची, खूसपन्दजी, सीन, तथा गोपाल (ढ् बात) काम 
भयापारिक काम उत्तमता से संचालित करते हैं। श्री हलक मे दा 35 है डे अविसेंट हद 
स्थानीय पॉजारापोछ तथा जीवदया मंढछी के प्रधान हितचितक हैं। कस कक फिकल ह निकलकर 
भापड़े छोटे बंध छमचंदजी देंक के मेनेजिंग डायरेक्टर तथा आवक दुकानों पर स्थान का काम होगा ह। 
पद्धति से बंकिंग विजिनेस होता है । 22 8 गा लिरिमठनी है। 

भाए सब साईं सरल तथा शिक्षित सज्जन ई । हे जे 

णु 


झौसवाल जाति का इतिहास 


रुएवाल 


सेठ पन्नालाल शिवराज रुणवाल, बीजापुर 

इस परिवार का मूल निवास स्थान चुदी-बंडवारा (मेड़ते के पास ) है। आप स्थानकयासी 
आज्वाय के माननेवाले सज्जन हैं । इस परिवार के पृत्रेज सेठ क्रिशनचन्दजी के चतुर्भुजजी, पत्माआछजी, 
रिघकरणजी तथा इन्द्रभानजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें सेठ चतुभुजजी खुड़ी ठाकुर के यहाँ कामदार का 
काम करते थे | आपका सम्बत्‌ १९६१ में तथा पञ्नाछालजी का सम्बत्‌ १९४५ में स्वगंवरास हुआ। सेड 
चतुभुजजी के पूछाढालमी तथा सुखदेवजी सेठ पन्नाठालजी के शिवराजजी, अमयराजनी तथा चुन्नीटालणी 
और इन्द्रभानजी के कुन्दनमछूजी नासक पुत्र हुए | इनमें पूसाछारूजी तथा सुखदैवजी स्वर्ग॑वासी हो गये हैं। 

सेठ पत्चालालजी रूएवाल का परेवार--सेठ पम्नाछालती के बढ़े पुत्र शिवराजजी फ्रा जन्म सख्त्‌ 
१९२४ में हुआ | आप सम्बत्‌ १९४० में वागलकोट आये | तथा सर्विस करने के बाद सम्पत्‌ १९६५ में 
“प्रेप्तराज भागीरय” के नाम से बीजापुर में हुकान की । आपके पुत्र प्रेमराजनी, भागीरथनी, जीतप्तछजी तथा 
मूलचन्दजी हैं। जिनमें बढ़े तीन पुत्र अपनी तीन दुकानों का संचालन करते हैं। श्री पेमराजरी #े पुत्र 
अंवरूछाछजी, हीराठालजी, अजराज, पारसमल तथा दलीचन्द हैं । इसी प्रकार भागीरथी के पुत्र भम्बा' 
लालजी तथा मूलचन्दजी के जेठ्मलजी हैं | शिवराजजी की प्रश्रान हुकान पर “शिवराज जीतमर” ढे नाप् 
से रूई तथा भनाज का बड़े प्रमाण में व्यापार होता है। सेठ अभवराजजी का जन्म सस्त्रद्‌ १९३३ में हुआ। 
आपके पुत्र राजमलजी, सेठ चुन्नीलाछजी के पुत्रों के साथ भागीदारी में व्यापार करते हैं । 

... सेठ चुज्लौलाहजी रूशवाल--आप इस परिवार बढ़े समझदार तथा प्रतिष्ठित महातुभाव हैं। 
आप सम्बंद १९४४ में केवल ९ साल की वय में-अपने बढ़े आता के साथ जल्गाँव आये। तथा वहाँ से 
आप बागलकोट आये । यहाँ आपने फूलचन्दजी भय्या की हुकाव पर सर्विस की | तथा पीछे इस हुकाव डे 
आंगीदार हो गये। सम्बत्‌ १९६४ में आपने “शुर्सनछाल उत्तमचंद के नाम से रूई तथा आदृत का 
ब्परापार चाझू किया । इध समय आपकी फर्स पर यूरोपियन तथा जापानी भाफिसों की बहुत खरीदी रहा 
करती है | आप बीजापुर की जनता में बढ़े लोकप्रिय व आदरणीय व्यक्ति हैं। सस्वत्‌ १९३१ से ढगातार 
१६ वर्षों तक आप जनता को ओर से स्यु० सेम्बर छुने गये । जब आपने स्थु० के लिये खंद़ा होना छोड़ 
दिया, तब सरकार ने आपको आनरेरी ममिस्ट्रेद के सम्मान से सम्मानित किया। और इस सम्मान पर 
आप अभीतक कार्य्य॑ करते हैं। इसी तरद आप बीज्ञापुर मर्चैंट एसोशिएसन के प्रेसिडेंट हैं। कहते का 
तात्पय यह कि भाप बीजापुर के वजनदार व्यक्ति हैं। आपके उत्तमचन्दजी, दुर्गाशलज्ी, वेवीछालगी, 
क्रेशरीसलजी, पुखराजजी, माणकचन्दुजी, मोतीलालजी और साकलबन्दजी नामक ८ पुत्र हैं। इनमें धढ़े १ 
तीन पुश्र आपकी तीन दुकानों के व्यापार में सहयोग लेते हैं | उत्तमचन्दुजी भी स्थु० मेखर रह झुक हैं। 

इसी तरह इस परिवार में सेठ कुन्दुनमलमजी तथा उनके पुत्र मेहूढालजी और ताशाचस्दजी 
अपना खतन्त्र च्यापार करते हैं। सेड पूसाछाछजी के ३ थुन्र हैं, जिनमें छोटमछजी तथा बरदीवनदभी 
बागठकोट में सेठ बच्छराज कन्दैयाछार सुराणा के साथ तथा शेष ४ बीजापुर में ग्यापार करते हैं | 
६५३ 


सिवा, रागतेली और करेला 


सायक्ष 


सेठ फतेमलजी सीयाल, ऊठकमड 
यह परिवार पाछी निवासी मन्दिर आज्लञाय का मानने वाह है। पाछी से सेठ फ्रतेममटणी 
सोगाह ने सख्बद १९६० में आकर नौछगिरी के वेडिंगटन नामक स्थान में व्याज का धंवा छुर किया | 
पाप सजन व्यक्ति हैं तथा विद्यमान हैं । आपने तथा पुखराजजी ने इस दुरान के कारबार को ज्यादा 
राव । आपका परिवार पाली तथा नीलगिरी के ओसवाल समाज में प्रतिव्यित माना जाता है। भपके 
गई गोरीहाह फतेमल के नाम से वेलिंगटन में तथा रिखबदास फ़तेमल के नाम से उठकरमंढ में भागीदारी 
मं ब्याज का व्यापार होता है। आपडे नाम पर घर्मचन्दणी सीयाल दत्तक भाये हैं। भाप १२ साल के हैं । 


राय सोनी 


सेठ सिरेमल पूनमचन्द मृथा (राय सोनी) बेलगांव 

._.पह परिवार भौँवरी (पाली) का निवासी है। वहाँ मूथा डायाजी रहते थे । इनके माणकचन्दजी 
तथा इंदाजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें माणिकचन्दजी, भोंवरी ठिकाने के कामदार ये। इनके पुत्र पूतम- 
चनदृजी तथा जसराजजी हुए । मूथा पूनसचन्दूजी के पुत्र सिरेमलणी २२ साछ की भादु में सख्त ९४५ 
मं बेहगाँव आये । तथा “दाना उम्ाजी” की भागीदारी में कपढ़े का व्यापार झुरू क्वियां। इसके बाद भाप 
हलियार (कारवार ढिस्टिवट) में छकड़ी का बंट्रार्बिेय विजिनेस करते रहे। इसमें सफलता प्राप्त पर सख्त 
।९७६ में आपने कपड़े का व्यापार शुरू दिया । तथा व्यापार में उन्तति प्राप्त कर सस्तान को बढ़ाया। 
हम्त्‌ १९८० में आप स्वर्गंवासी हुए । आपके वास पर आपके चाचा सूथा जसराजनी के पौम्न जीवराजनी 
दततक धाये । इनका भी १० साल की वय में सम्बत्‌ ९८४ में शरीरान्त हो गया। मेंतः इनके नाम पर 
छठ इंदानी के प्रपौद्न भीकमचन्दजी दत्तक लिये गये। इनका जन्म सम्बत्‌ १९७२ में हुआ । इस दुकान प्र 
सोबत निवासी भंडारी माणिकराजजी १५ साहों से सुनीम हैं। आप समझवार व्यक्ति है। हैं हता। 
बेहााँत्र के व्यापारिक ससाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है | यहाँ कपड़े का थोक व्यापार होता है । 


आप 
का्तरेह्ा 
सेठ धौंकलचन्द चुन्नीलाल काररेला, बंगलोर निरिकमकी 
मारते । जाप ग्र्त्ा 
इस खानदान के मूल पुस्षों का हु (8४ स्थान हक गा ) अर 02 


| भाप भी बगदी में ही रो । 


में जैन स्थानक चासी सस्मदाय को मानगेवाले अली 
9 
है? किए में हुआ । आपके पुत्र पनताणरी 


का में ही रहे । आपके पुत्र घोंकलचत्दनी का छार्गवास संवद्‌ १९९4 में 


भाए बड़े घामिक और सज्जन पुरुष ये । झापत्ा 
हद 


ओसवारू जाति का इतिहास 


चुस्तीलाउजी और सुखराबजी विद्यमान हैं। इनमें से धनराजजी ने अपनी फर्म अमरावती में ' धोकरुचाद 
घनराज के नाम से खोली । सेठ चुत्नीछालजी ने संवत्‌ १९५६ में अपना फर्म बंगलोर में “धोकलचन्द 
घुम्नीरार के नाम से कालीन्नप बाज़ार में खोली। वथा सेठ सुखराजजी ने संवत्‌ १९७७ में अपनी हुकान 
मद्रास में खोली । आप तीनों भाई बढ़े घामिक और व्यापार दक्ष पुरुष हैं। आप छोगों का जस्म कमर! | 
संबत्‌ १९३१ संवत्‌ १९३५ तथा १९३८ में हुआ। सेठ घनराजमी के पुत्र बन्गीलालजी हैं । सेठ सुल- | 
राजजी फ्रे पुशत्न अमोरुकचन्दजी और अमोलकचन्दनी के पुत्र भेवरीलालजी हैं । भवरीरारूजी को सेठ घुन्नी' 


छारुणी ने दततक सा है । 
मरलेदा 


सेठ धूलचन्द दपचन्द मरलेचा, चिंगनपेठ ( भद्रास ) 

इस परिवार के परवेज सेठ बोरीदासजी मरझेचा कष्शलिया रहते थे। सम्बत्‌ १९२३ में वहाँ 
के जागीदार से इनकी अनबन हो गई, और जिंसले इनका घर छुटया दिया गया। इससे जाप कण्णडिया 
से मेलावास (सोजत) चछे आये ! तथा ४ सार बाद वहाँ ख्र्गचासी हुए। आपके पुत्र भूलचन्दजी 
ध्यवसाय के लिये जाछवा आये, यहाँ थोढ़े समय रह फर भाप सारवाड़ गये, तथा वहाँ सम्बद्‌ ९७५ में 
स्वरगवासी हुए । आपके पुत्र दीपचन्दजी का जन्म सस्बत्‌ १९५६ में हुभा। दीपचन्दजी मरलेचा मारवाद 
पे सम्बव्‌ १९६५में भहमदनगर और उसके ढेद बरस बाद मद्रास आये । और पहाँ सर्विस की । सखत 
३९७६ में आपने बगड़ी निवासी सेड धनराजजी कातरेछा की भागीदारी में चिंगनपेठ (मद्गास) में ब्याज का 
धंधा “घनराज दीपचन्द” के नाम से शुरू किया आपके पुत्र पारसमलजी तथा चम्पाछालजी हैं। भाप 
स्थानकवासी जाज्ञाय के सजन हैं । श्री धनराजजी कातरेश के पुत्र वंश्ञीछाछूजी इस फर्से के व्यापार में 
भाग छेते हैं। जाप दोनों युवक सजन व्यक्ति हैं । 


कि चु 
मड्ेचा 
सेससे सागरमल जवाहरमल मडेचा, 

इस फर्म के मालिकों का मूछ निवासस्थान सोजत ( जोघपुर-स्टेट ) का है। आप खरे जैम 
समाज के तेरह पंथी आस्ताय को सानने वाठे सजन हैं । इस फर्म के स्थापक सेठ जम्नालालजी मारवाद 
से जाढना आये भौर थहाँ पर आकर छोहे और किराने की हुआन खोली । आपका स्वगंवास हुए करोंव ३९ 
ब्ष हो गये । आपके पदचात्‌ आपके छोटे भाई सेठ सागरमछजी ने इस फर्म के काम को सम्हाठा। सागर 
मछली सं० १९५० में स्वगंवासी हुए। आपके चार पुत्र हुए। इनमें जवानसलमी, कुन्दनसछजी तथा 
समरथमलनी छोटी २ उमर में गुजर गये, तथा इस समय फर्म के मालिक आपके चतुभ् पुत्र केशरीमलनी 
हैं। आपकी भोर से ३००००) दूत हजार की छागत से एक वज़छा सामायिक तथा प्रति करण के लिपि 
दिया गया। धापके पुत्र चस्पालालजी तथा भद्नलालजी बालक हैं। 
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बागमार, कुचेरिया और हृढ़िया 


वामदार 


सेठ जगन्नाथ नथमल बागमार, बागलकोट 

इस परिवार का मूल निवास छूणसरा ( कुचेरा के पास ) जोधपुर स्टेट है। इस परिवार के 
पूतत्र छेद रिवमलजी बागमार के पुत्र सेठ थानसलजी वागमार संवत्‌ ॥९३१ में बायलकोट आये, तथा, 
भागदारी में रेशमी सूत का व्यापार झुरू किया । भाप संवत्‌, ३९७४ में स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र 
ऐै जाग्राथजी वागमार का जन्म संवत्‌ १९३५ में हुआ । आपने तथा आपके पिताजी मे 
प् हुढान के ध्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया । आप कपड़ा एसोड़िएसन के अध्यक्ष हैं। वागछकोद 
$ स्राएरिक समान में आपकी दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ जगन्नाथ के पुत्र नथमछनी का 
बम संदत्‌ १९११ में हुआ। जाए फरम के ब्यापार को तत्परता से सर्हातते हैं। आपके पुत्र हेमराजजी, 
एमचन्दजी, हंसराजजी, तथा केवहचन्दजी हैं / आपके यहाँ बागलक्षोट में सूती कपड़े का व्यापार होता है। 

७ 6 ध 
कुचेरिया 
सेठ खींवराज अभयराज कुचेरिया, पूलिया 

यह परिवार बोराबड़ ( जोधपुर स्टेट) का निवासी है। देश से सेठ गोपालनी कुचेरिया संबत्‌ 
।९)० हैं व्यापार के लिये धूलिया आये । आप संवत्‌ १९५० में स्वगंवासी हुए । भापके पुत्र अभयराजजी 
ने भवसाय को उम्नति दी । आप भी संवत्‌ ३९५८ में स्वरंवासी हुए। आपके खींबराजजी तथा 
मोतरोारजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें खींवराजनी विद्यमान हैं । कुचेरिया खींवराजजी का जन्म संवंत्‌ 
॥९३६ में हुआ। आपने १९६० में रुई अनाज और किराने की हुकान की । तथा इस व्यापार में भच्छी 
सत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की। आप स्थानकवासी आस्ताय के मानने वाछे हैं, तथा धार्मिक कामों 
में सहयोग छेते रहते हैं. आपके पुत्र नेमीचन्दजी तथा बरदीचन्दजी व्यापार में सहयोग छेते हैं। 

[09.५ नि 
ह्वाड़्या 
सृठ दरलौचद मूलचंद हड़िया, बलारी 

यह परिवार सीवाणा (मारवाड़) का निवासी है। वहाँ से सेठ दुलीचन्दजी भपने भाता झूझाभी 
मे साथ लेकर संवद्‌ १९३० में वछारी भाये । तथा मोती की फ्रेरी लगाकर दस पल्नह हजार रुपयों 
झो सम्पत्ति उपा्जित की, और संवत्‌ १९४४ में “दलीचंद झठाजी” के नाम से कपड़े का कारवार शुरू 
किया। आप दोनों बंधु क्मशः संवद १९६५ तथा १९६० में खरगवासी हुए । आप दोनों बन्‍्हुओों 
ने मिरकर लगभग ३ छाख्र रुपयों की सम्पत्ति इस व्यापार में कमाई | सेठ दुलीचन्द॒जी के रघुनायमलणी, 
मूख्चन्दजी तथा आसूरामजी नामक हे पुत्र हुए। सेठ रघुनाथमछजी, ३९७७ में गुजरे। इनके वाद 
यह दुकान ऊपर के नाम से व्यापार कर रही दै। इन तीनों भाहयों के नाम पर श्री छोयालाटजी दृत्तक 

१३३ ह्पफ 


श्रोक्षयाल जाति का इतिहास 


हैं। आपके पुत्र सम्पतराजजी हैं। सीवाणची में यह परिवार बड़ा नामी माना जाता है । आप 
स्थानकवासी आस्ताय के मानने वाले सज्जन हैं। इस फर्म में सीवाणा निवासी कई सज्जनों के भाग 
हैं। इसी तरह धन्य रुथानों के भी भागीदार हैं । 
5 £ 
क्श्का ' 
सेठ बहादुरमल सूरजसल, धोक। याद्गिरी (निजाम) 

इस छुदख का मूछ निवास स्थान साथीण ( पीपाड़ के पास ) है। आप इएवे० जैन समाज 
के स्थानक वासी भास्ताय के मानने वाछे सजन हैं। सेठ जीप्रमझुजी के पुत्र वारचन्दजी धोका देश से 
संवत्‌ १९४१ में यादगिरी आये तथा आपने कपड़े का काम काज शुरू किया | आपका संवत्‌ १९५० में 
सर्गवास हुणा। जापके नवरूमछणी, बहादुरमरूजी तथा सूरजमछजी नामक ३ पुत्र हुए। सेठ नवरुूमरुभी 
धोका के हाथों से इस दुकान के रोजगार और इजत फो बहुत तरक्की मिली । आपका खगवास संवत्‌ 
३९८७ में तथा बहाहुरमछजी संवत्‌ १९६१ में हुआ ।, इस समय इस परिवार में सेठ सूरजमलजी सेढ 
नवडइमछनी के दपक पुत्र हीराछलजी, बहादुरमलजी के दत्तक पुत्र किशनलालनी तथा सूरजमछजी के देत्तक 
पुत्र लालचन्दजों भोजूद हैं। सेठ सूरजमलूजी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ। आप ही इंस समय इस 
परिवार में बढ़े हैं। तथा दान धर्म के कामों की ओर आपकी अच्छी रुचि है ” आपकी दुकान यादगिरी को 
मातबर हुकानों में है। आपके यहाँ “बहादुरमर सूरजमर” के नाम से आदत सराफो छेत-देन का काम कीज 
होता है। हीराछाकत्नी के पुत्र पुरनमलणी तथा भदनराढुली हैं। ' 


परिशिष्ट * 
सेठ हरचन्द्रायजी सुराणा का खानदान, चुरू 
इस खानदान का मूछ निवास स्थान नागौर ( सारवाद़ ) का था। वहाँ से इस परिवार के 
पूर्व पुरुष सेठ सुखसढमी चूरू आकर वस गये । तभी से भापके परिवार के सम्जन, चूरू में हो निवास 
फर रहे हैं। . आपके वाउुचन्दजी, चौथमरूजी तथा हरचन्द्रायजी नामक तीन पुत्र हुए ! इनमें यह 
खानदान सेठ हरचन्दरायजी से सम्बन्ध रखता है। 

, सेठ हृस्वन्दरागजी--आप बढ़े सीधे सादे, मिल्नुसार एवं धार्मिक दृत्ति के महादुभा 
देश में ही रह कर साधारण व्यापार करते रहे। आपका स्वर्गवास होगया है। आपके उग्र 
रतोरामनी _रतोगामजी मुन्नालाकजी एवं शोभाचन्दजी नामक चार पत्र हुए एवं शोभाचन्दजी नामक चार पुत्र हुए । 

8 बिन खानदानों का परिचय भूल से छपना रह गया, या जिनका परिच्य पुस्तक बने के पहट 
हुआ, उन परिवारों वा परिचय “परिशिष्ट” में दिया जा रह है।.... 
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भें 


थे। भाप 
न्द्‌जी, 


व्‌ भा 


शोसवाह्न जावे का हतिहासत- 


कुँ० हिम्मतमलजी सुराना, चढ़. 


सेठ तिलोकचंद्जी सुराना, चूरू, 
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सुणणां 


सठ उगरचन्दजी का -परेव/ए--सेड उगरचन्दुजी सीधे सादे और धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। 
आप चूरू से-व्यापार के निम्तित्त कडकता आये थे। मयर प्रायः आप देश्ष में ही रहा करते थे । - आपका 
सगवाप्त होग़या है। आपने रतीरामजी के पुत्र॒धनराजजी को अपने दाम्त पर दत्तक लिया । “सेठ घन- 
राणजी भी साधारण स्थिति में ब्यापार -करते रहे । आपका भी स्वर्गवास होगया है। भापके स्वयंवास 
हे पश्चात्‌ आपकी धम्मपत्नी, सिरेकुचरजी तथा आपके पुत्र श्री- सोहनछाकजी ने- जैन धर्स के तेरापन्थी 
सम्रदाय में दीक्षा अहण करली । सिरेकुंवरजी का स्वर्यवास होगया है। श्री सोहनलाछूजी इस 
सम्पदाय में संस्‍क्षत के विद्वान--तथां शास्त्रों का भच्छा ज्ञान रखते हैं । 

सेठ रतीराफ़जी का परबाए--भाष भी देश से कलकत्ता व्यापार निमित्त आये थे। आपने सर्व 
प्रथम दकाली का काम प्रारंस किया था। कुछ समय परचात्‌ आप अपने भाइयों से अछूग होकर अपना 
खतस्त्र ध्यापार करने छगे ये । तभी से आपके परिवार के सज्जन अछुम व्यवसाथ करते -हैं । ; आपके 
सुगनचन्दली, धनराजजी, खूबचन्दजी तथा हजारीमछजी नामक ४ पुत्र हुए। पहले पहल आपने मेससे 
सुगनचन्द हजारीमछ के नाम से धोती जोड़ों का काम शुरू किया। इस फसे का व्यवसाय से० १९६० 
के करीब साझे में चलता रहा। तदनस्तर जाप सब छोय भछग २ व्यवसाय करने छा गये। इस समय 
ऐड सुगनचन्दुजी देश में ही निवास फरते हैं। आपके चम्प्रादालमी, प्रेमचन्द्जी, नेम वन्‍्दजी तथा भवर- 
शाही मामर चार पुत्र हैं। सेठ धनेराजजी सेठ ऊगरचन्दजी के नाम पर देचक चठे गये । सेठ खून 
सम्दती का स्वर्गंवास होगया है। आंपके सुमेरमल्ी नामक एक पुत्र हैं । आप इस समय अपने 
काझ्य सेठ हजारीमलजी के साथ काम करते हैं । सेठ हजारीमछजी बढ़े योग्य, मिलनसार तथा धार्मिक 
प्रकृति के पुरुष हैं। आप आज कछ मेसस हज'हीमल माणकचन्द के नाम से सूता पद्दी में धोती जोढ़ों 
का व्यापार करते हैं।. इसके अतिरिक्त आपकी छुक्सलेन में एक छातों के व्यवसाय की फर्म तथा छात्ों 
का कारखाना भी है। जापके पुत्र बा" सागकचन्दजी इस समय-पढ़्‌ रहे हैं । 084 

सेठ मुत्नालाहजी का! परिवार--इस परिवार में सेठ मुन्नालालनी बढ़े नामांकित व्यक्ति .हुए | 
परिवार की उन्नति का सारा श्रेय.भाप को ही है। आप सबसे पहले संवत्‌ १९२७ में देश से .व्यापार 
निमित्त कलकत्ता जाये-और,दुलाली कया काम प्रारंभ किया . आप बढ़े ही व्यापार कुशल, होनहार तथा 
होशियार सजन थे.। आपने अपनी व्यवहार कुशछता, व्यापार चातुरी तथा होशियारी से दुलाछी में अच्छी 
सफछता प्राप्त की। आप बढ़े परिश्रमी तथा अग्रसोची-सउ्जव-्ये । दलाछों में धनोपाजन कर आपने 
सपने आर्थिक उत्थान. के हेतु अपने छोटे आता शोभाचरूजी के साझे में: 'सन्नाकाल शोभाचन्द सुराणा के 
नाम से संवद्‌ १९४० में स्वतन्त्र फर्म स्थापित की-भौर इस पर विछायत से धोती जोद़ों का कारवार चाड 
द्िया। इस व्यवसाय में आपको बहुत काफी सफछता प्राप्त हुईं। भापके व्यवसाय को ज्यों २ 
सफ़रता मिलती गई स्यों त्यों डसे बढ़ाते गये और उसमें लाखों रुपये की सम्पत्ति उपाजित -की। आप 
की फर्म पर विलछायत से धोती जोंढों का डायरेक्ट इस्पोट होता था। भाप बढ़े छुद्धिमान तथा अध्यवसायी 
सब्जन थे। आप पृद्धावस्था-में खुरू में ही रहते रहे! आपको साधु सेवा ढी भी बढ़ों छगन थी। 
भापका अन्तिम जीवन साधु सेवा में ही ब्यतीत हुआ | भसी आपका सं० १९९१ में स्वगवास हुआ है। आप 
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का कलकत्ता व घुरू की ओसवाल समाज में अच्छा सस्मान था। आप घुरू पिंजरापोर के सभापति भी 
रह छुके थे। आपके विवार बढ़े सुधरे हुए ये। आपने भपनी रुत्यु के समद ५००००) का एक बृहद्‌ 
दान निकाला है जिसका एक ट्रस्ट सी कायम कर गये हैं। इस दान की रकम का उपयोग विधवाओं झो 
सहायता पहुँचाने तथा जास्मोन्नति के कार्यों में किया जायगा । इस दान के अतिरिक्त आपने चुरू और 
कछकत्ता की कई संस्थाओं को बहुत द्वब्य दान दिया है। आपके कोई पुत्र न होने से सेह शोभाचन्दजी 
के पौन्र ( सेठ तिलोकचन्दनी के पुत्र ) वावू हनुतसलमी आपके नाम पर दत्तक जाये हैं। आप बढ़े 
मिडनसार एवं दत्साही नवधुवक हैं। आप का इस समय मेसर्स "हरचन्दराय मुग्नालु” कौर “मुन्नालाल 
हलुतमल” के नाम से बेह्षिग तथा किराया का सतस्त्र काम होता है। आप ओसवाल तेरापन्थी विद्यालय 
के सेक्रेटरी रह चुके हैं। वर्तमान में आए “ओोसवाल नवयुवक समित” की ओर से ध्याथामशारा के 
खास कांय्यंकर्ता हैं । 


ग न्‍ सेठ शे।माचन्दजी का परिवाए--सेड शोभाचन्दजी भी मिलनसार, समझदार तथा व्यापार 
कुशल सज्जन ये। आप अपने भाई के साथ व्यापारिक फार्मों से बढ़ी कुशलता और ततरता ऐ साथ 
सहयोग प्रदान करते रहे । आपका धाम कार्यों की ओर भी अच्छा लक्ष्य धथा। मगर कम वय 
में ही भापका सगंवात होगया। आपके स्वगवास के पदचात्‌ आपकी धर्सप्नी श्रीमती नौनाजी ने 
तेरापन्थी सम्मदाय में दीक्षा महण करली । आंप इस समय विद्यमान हैं। आपके पुत्र तिलोकचन्दजी हैं । 


सेठ विल्ेत्तचन्दबी--आपका जम्प संबरत्‌ १९४० में हुआ। भाप प्रारंभ से ही व्यापार हुशल 
द्विमान तथा समझदार सज्जन हैं। भार इस सम्रय कलकत्ता व थी प्रांत की ओसतवार समाम के 
प्रुस कार्य कर्ता में से एक हैं। आप मारवाड़ी चेस्मर ऑड काम्स, मारवाड़ों एसोसिएशन, मैन 
शवेतान्वर तेरापन्थी सभा, जैन इदेतावर तेरापस्थी विद्यालय, विश्ुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय व अस्पताल, 
मारवाड़ी रिलीफ सोसायरी, सारवाद़ी ट्रेड एसोसिएशन, चुरू पींजरापोल, ओसवार सभा, ओसवाल 
नवयुवक समिति भादि कई संस्थाओं के सेक्षेटटी, उपसभापत्ति व सभापति भआदि पदों पर कई बार 
काम फर चुके हैं। प्रायः भोसवाल समाज की सभी सार्वजनिक समाओं में भाप पूर्ण रूप से सहायता देते 
तथा उसमें प्रमुख भाग छेते हैं। ब्रिहार रिललीक़ फण्ड में आपने आधिक सहायता पहुँचा कर बहुत से 
ओोद्चवार नवधुवर्कों को सेवा कार्य के लिये विहार भेजने मे बहुत कोशिश की थी । इसी प्रकार की अन्य 
साव॑तनिक सेवाओं में आप भाग हेते रहते हैं। बाउके हनुतसलजी, हिस्मत्मलनी, बच्छराजज्नी तथा हंस- 
राजजी नामक चार पुत्र है। इनमें बाबू हनुतमलजी, सेट मुन्नालालजी के ताम पर दृत्तक गग्रे हैं। शेष 
सब भाई मिलनसार सज्जन हैं। बाबू हिसततमलजी एवं बच्छराजनी व्यापार में भाग छेते हैं तथा 
हँतराजजी पढ़ते हैं। भापका इस समय कलकत्ता से 'हरचन्दराय शोभाचस्द' 'सुराना ब्रदसे,' 'तिलोकचन्द 
हिममतमछ! के नामों से जमीदारी, वैद्विंग, जूट वेडिंग व शिपिंग का काम होता है तथा मैपुरहाट ( बोगड़ा ) 
में भाषा एक राइस मिल चल रहा है। यह फर्म कछकते की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझी जाती 
हैं। इस फम की यहां पर बह २ इमारतें बनी हुईं हैं। 
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कुँ० हंसराजजी सुराना, चूरू, 











कैं० सुमरमलजी वोधरा ( रामलाल नथम ) सरदार शहर, 
( परिचय परिरीष्ठ में ) 


' सेठ रतनचंद जपरीमल सुराना, पढड़िहांरा 

इस खानदान के लोगों का मूल निवास स्थाव नागौर ( भारवाड़ ) का था मगर बहुत 
इस पार के सेठ मलूकचन्दजी पड़िहारा में जाकर बस गये थे। तभी से आपके व॑द्यन ९ 
विवास कर रहे हैं। भाप खेती चगैरह का काम करते ये। आपके पुत्र रतनचन्दजी सबसे पहले 
बंगाह भागे और माहीगंज में अपनी फर्स स्थापित की। आप बड़े सज्जन तथा कुश्नल व्यापारी 
आपके हरकचन्दजी तथा भेरोंदानजी नामक दो पुत्र हुए। - ः 

आप दोनों भाई भी देश से व्यापार निमित्त कलकत्ता आये और सबसे प्रथम सदाराम 
भण्साली की कलकता फर्स पर सर्विस की । इसके पश्चात्‌ आपने सरदार शहर निवासी सेठ 
जी बोधरा के स झे में मेससे चुन्नीराल मेरोंदान के नाम से फर्म खोडी। इस फर्म के कुष्टे के 
भच्छा लाभ रहा। संवत्‌ १९८८ तक इस फर्स पर आपका साझा रहा। तदनन्तर आप लोगों का पार्ट 
बत्मा होगया। जिस समय उक्त फर्म साझे में चल रहो थी उस समय इस खानदान-की सं० १९ 
खनचन्द जचरीमल के नाम से कलकत्ता में एक स्वत्तन्त्र फमे खोली गई थी । वर्त्तमान में आप ५ 
नाम से स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। सेठ मेरोंदानजी बढ़े नामी, मिलनसार तथा प्रतिष्ठित सब्जन ये । 
संबत्‌ १९८६८ में स्र्मवास हुआ । सेठ हरकचन्दजी विद्यमान हैं। आपके घनराजजी नामक एक 

सेठ भेरेंदानजी के संवरलालूजी, जवरीलालजी तथा पत्ताछालमजी नामक तीन पुत्र हैं। 
प्रथम दो भरी प्रकार व्यापार सचालन करते हैं। तीसरे अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग जैन 
सम्प्रदाय के भानने वाले सज्जन हैं। इस खानदानकी कलकत्ता, आरुमसगर ( रगपुर ) 
गंज, काली बाजार आदि स्थानों पर फर्म हैं जिद पर जूट का काम होता है। पड़िहारे में यह 

माना-जाता है 
सेठ बच्छराज-कन्हेयालाल सुराणा, बागलकोट 

यह परिवार पी ( सारवाद़ ) का निवासी स्थानकवासी जैन सम्राज का मानने वाला है 
परिदार के पूर्वज सेठ नथमरूजी सुराणा छगभग संवत्‌ १९३० में स्वरगंवासी हुए । 

रूठ बच्दराजजी सुराणा--सेढ नथमंलजी के पुत्र धच्छराजजी सुराणा का जन्म संचत्‌ 
हुआ। १३ साल की , वय में आप बागलकोद आये, तथा यहाँ सर्विस की। संवत्‌ १९७५ में 
भागीदारी में रेशम का व्यापार आरम्भ किया। एवस् १९७० में आपने अपनी स्वतन्त्र & 
भापके हाथों से व्यापार और सम्मान फ्री उन्नति हुईं। इस समय आप बागलकोट के ५ सालों से 
मजिस्ट्रेट एवं २ सालों ले स्युनिसिपछ ढोंसिलूर हैं. तथा वहाँ के भोसवालू समाज में नाम्रांकित 
धार्मिक कार्यों की ओर आपकी अच्छी रुचि है। आपके पुत्र कन्दैयाठाकजी का जन्म सम्बत्‌ १९ 
हुआं । आप उत्साहों युवक हैं, तथा व्यापार में भाग छेते हैं। आपके यहाँ बागलकोद तथा _* 
“बच्छराज कंन्हैयालांल” के नाम से रेशभी सूत्त, खण तथा रेशमी वस्तरों का व्यापार होता है। « " 
आपकी शाखा २५ सालों से है। इसी तरह बायेलकोट और बीजापुर में “कन्हैयालार सुराणा" 
से भादत व गछा का व्यापार दोता है। इन सब स्थानों पर आपकी दुकान प्रतिष्ठा सस्पन्न मानी 
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सेठ महासिह राय भेघराज बहादुर (चोपड़ा कोठारी):का-खानदान, मुशिदाबाद 


इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने जोधपुर और जैसलमेर राज्य में अच्छे २ काम कर दिखाए है। 
ऐसा कंहों जाता है कि, थे ढोग वहाँ के 'दीवानगी के पद को भी सुशोमित कर चुके हैं। इन्हीं की सन्ताने 
किसी कारणंवदा गेर सर नामक स्थान 'पर आज़रं रहने लगीं। कुछ वर्षों पश्चात्‌ कुछ छोग तो धीकामेर चछे' 
गये एवम्‌ सेठ रतनचन्दजी, महातिहजी और भास+रनजी तीनों बंध मुशिदावाद आकर वेंसे। यहाँ आकर 
भाप लोगों ने अपनी प्रतिसा के बल पर सस्वत्‌ १८१८ में ग्वारूपाढ़ा में अपनी फेम स्थापित की। इसमें 
सफलतों मिलने ऐर कमशः गोहाटी और तेजपुर में भी अपनी शासाएँ स्थापित कीं। उस समय इस फर्म पर 
बैंकिंग, रवर और 'चायवागान में रसद्‌ सप्ठाय का काम होता था । सेठ महां्िहजी के पुत्र सेघराजजी हुए। 

राय मेघरांजजी बहाइर--आपके समय में इस फर्म की बहुत तरक्की हुई और वीसियों थथानों पर 
इसकी शा्साएं स्थापित की गह। भाष बढ़े व्यापार चतुर पुरुष थे। भारत सरकोर ' ने आपके कार्यों से 
प्रेसम्न होकर सन्‌ १८६७ में आपको “राय बह्ाहुर” के सम्मान से सम्मानित ककिया। आपका सेनू १९०१ में 
छंगंवांस हो गया। आपके पुत्र वावू जालिमचन्दजी और प्रसक्नचन्दनी--सत्‌ १९०७ में भकम २ हो गये। 
:,.. सेठ जालिम कन्दजी का परिवार--सेठ जालिमचन्दज़ी भी बढ़े'धार्मिक और व्यवसाय-कुशह व्यक्ति 
थे। आपके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम ऋमझः बो० धनपतर्सिहनी, रुष्ष्मीप्तलिंदणी, सदगर्तिहजी, जस 
बनन्‍्तर्सिहणी और दिलीपसिंहजी हैं । आप सब लोग बढ़े मिलनसार और शिक्षित सज्न हैं। पत॑सान में 
भाप छोग उपरोक्त नाम से व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी फर्म इस समय तेजपुर, ग्वालवादा, गोहाटी, 
विश्वनाथ, पढ़याँव, उरांग, साणक्याचर, मुश्शिदावाद, धुस्याव, युटरोही, जीयागंज, सिराजगंज, वालीपाड़ा, 
पुरानाथ/द, नयाघाट, आदमबाड़ी, छुद्गागाँव, घुढैया, पामोई, टांगामारी, सांकुमोथों, गंभोरीघाट, कदेमतला 
जांजियां, फूलसुन्द्री, झड़ानी, वासवाढ़ी, सूर्सिया, वढ़याँव हाट, पावरी पारा, छावकुवा, गोरोहित इत्यादि 
स्थानों पर हैं। इत सव पर जमींदारी, जुट जौर बेकिंग का व्यापार होता है। 
7 ।; उसेठ प्रसक्नचंदंजी का परिवार--सेठ असर्चर्दंजी ने अछग होने के बाद “प्रसश्नचन्‍्द फरतेसिह के 
नाम से व्यापार प्रास्सकिंया। ओपंका स्वर्गवास हो गयां। इसे समय आपके भंवरप्तिहगी और 
फैतेसिहजी नामक दो पुंत्र हैं; इनमें से भंवरसिद्नी का सवगंवास हो गया । आपके पुत्र कमलपतर्सिहनी हैं। 
बावू फरतेसिंदजी 'मेशिंदाबाद में व्यापार करते हैं | तथा कमरपतर्सिहजी कलकत्ता में रहते हैं यह परिवार 

- मन्दिर सम्प्रदाय का अनुयायी है। ५४ 


ह चोपड़ा राजरुपजी का खानदान, गंगा शहर 

इस, परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान, मण्दोवर,का था। वहाँ ,से इस 'खानदान के पूर्व 
पुरुष-का 'कापडेद, कुचौर तथा देराजपर में आकर बसे थे । तद॒न॑तर सम्बद्‌ १९६७ में-इस खानदान के 
वर्तमान पुरुष श्री छोगमढूनी चौपड़ा गंगा शहर जाकर बस गये तभी से, आप, छोग गंगाशहर में निवास 
कर रहे हैं। इस खानदान में सेठ राजरूपजी हुए। आपके रतनकदुजी दुगंदासजी, करमचन्दजी, हरक्रंदजी 
सरदारभलजी तथा ताजमलूजी नामक छः पुत्र हुए।.*[5 
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प्रोष्वात्न जाति का ड़रतिहास*३०2, 





५ 


स्व० सेढ जालिमसिहजी कोठारी, गुशिद्षाया' 





चौपडा करभचन्दजी का परिवार--चोपड़ा करसचन्दजी के पूसराजजी, छामूरामजी तथा गुमा- 
हौरामजी नामक ३ पुत्र हुए | आप तीनों भाई देश से व्यापार निमित रंगपुर आये और माहीगंज (रँगपुर) 
में वहाँ की प्रसिद्ध फर्म मेससे सौजीराम इन्द्रचंद नाहटा के यहाँ सर्विस करते रहे | सेढ पूसराजजी 
बढ़े इद्धिमान तथा अच्छे व्यवस्थापक थे । आपको बंगढा भाषा का भी अच्छा श्ञाव था । आप रंगपुर मिले 
के वाप्री व्यक्ति हो गये हैं । भाप रंगपुर जिले की स्यु* क० के मेख्र भी थे । आपका छद्देश प्रेम सी बढ़ा 
कहा चढ़ा था। सन्‌ १९०५ की बंगाल संदेश सुच्हमेंट में आपने जग्र भाग लिया था तथा तभी से आप 
सेशी व्चों का उपयोग किया करते थे | भाप ही के समय में सम्बत्‌ १९५० में छोग्म्रक तिलोकचरं 
चौपड़ा के नाम से माहीगंज से सेठ हरकचन्दुजी के पुत्र बीदासरजी के साझे में खततंत्र फर्स स्थापित की गई 
पत्‌ १९८१ में इस फर्म की एक शा कलकत्ता में भी खोली गई थी । सख्त्‌ १९८७ के पश्चात्‌ सेट 
पीदामकमी व पूसराजजी के परिवार चाले भलूग २ हो गये । सेठ पूसराजनी के छोगमछजी तथा रावतमर 
जे गामक दो पुत्र हुए। हे 

मी छोगमलजी चौपडा--आपका जन्म सुखत्‌ १९४० में हुआ। आपने सन्‌ १९०५ में बी० पु० 
पया सन्‌ १९०८ में एल० पुछ० बी० की परीक्षाएं पास कीं | इस समय आप सए परिवार में समझदार, 
योण तथा हुद्धिमाव सजन हैं। आप करकतते की जोसवारू समाज के नामी बढ़ीलों में से एक'हैं। आप 
मारवाड़ी चेखर आफ काम, साखाढ़ी एसोसिएशन, ओसवार-सभा, भोसवाल नवयुवक - सम्रिति आदि 
कह संस्थाओं के सेक्रेटरी, से्वर तथा प्रधान कार्यकर्ता रहे हैं। आपके इस समय गोपीचन्दजी, भोजराज 
नी, मेघराजजी, अजीतसलन्नी तथा भूरामछनी नाभक पाँच पुत्र हैं। इनमें गोपीचन्दजी ने सब १९३३ में 
एृढ़० पुल० बी० पास किया है। शेष सब ध्यापार ें भाग हेहे हैं। है 

पेड हाभूरामजी के पुत्र संगठचन्दजी छाहौर की फर्म पर बलौइज फायर इंशुरंस कं० स्विटजर- 
हैप्ड की जनरड एजेस्सी का.सब काम देखते हैं। दौपडा गुमानीरामनी के पुत्र इन्द्रचन्दजी, तिलोकर्॑दृी 
पेधा प्रतापमरज्ी फर्म के काम में सहयोग ढेते हैं। आप लोगों की एजंसी में उक्त इंन्शुरंस कंपनी की 
पाहिसियाँ सी इदयुकी जाती हैं। आप छोगों की “छोगमल रावतमल” के नाम से कलकता में भी एक फर्म है। 

सैठ इरकचन्दजी का परिवा--स्ेठ हरकचन्दुजी के दूदामछुजी, रामसिंहजी, धनराजजी, बीदामल 
जो, जोरावरसछजी तथा गुमानीरामजी नामक छः पुत्र हुए। सेठ रामसिहजी व बीदामरूजी देश से 
रंगपुर तथा दिनाजधुर जाये तथा वहाँ मौजीराम इन्दूचनद नाहय के यहाँ सर्विस कराते रहे । आप छोग देश 
से वंगाल प्रान्त में भाते समय देहली तक का जाय पैदल है करते हुए आये थे। आप यहाँ प्रतिष्ठित 
समझे जाते ये। आपके पश्चात्‌ सेढ बोदामछजी उसी फर्म पर सर्विस करते रहे । तद॒नंतर आपने संवत्‌ 
3९५५ सं माहीगंज में एक फर्म स्थापित की जिसका उल्लेख हम ऊपर कर जुके हैं। इसी समय दिनाजपुर 
में आपने तिलोकचन्द चौपढ़ा के नाम से एक खतंत्र फर्स भी स्थापित की थी जिस पर, वेड्विंग वगैरह का 
व्यापार होता था। इश् फर्स पर इस ससय “िलोकर्च॑द सुगनसल” नाम पढ़ता है। इसके भतिरिक्त 
भापकी तिलोकचन्द पृथ्वीराज के नाम से कलकत्ता में पुक औौर फर्म है। सेठ वीदासरूजी का संबत 
१९६६ ज्गवात हो गया है। आपके पुत्र तिलोकचन्दजी, फतेचन्दुजी तथा सुगमचन्दजी हैं। 
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भरी तिलोकघन्दजी बढ़े प्रतिष्ठित तथा व्यापार कुशछ सजन थे । , भापका जन्म संवत्‌ १९४४ में 
हुआ था । आप दिनाजपुर के स्युनिसीपछ कमिइनर भी रह चुडे हैं। दिनाजपुर फर्म का आपने बड़ी 
थोग्यता से संचालन किया था । आपका संवत्‌ १९८१ में स्वगंवास हुआ | आपके पुत्र छाहचन्दणों हैं। 
|. श्री फतेचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। आप चौपदा रामसिंहली के नाम पर 
दत्तक गये ये लेकिन रामसिंहजी की धर्मप्ी अत्यंत तपत्िनी थी अतः भाप सब के शामिल ही रहते हैं। 
आप बढ़े योग्य, समझदार तथा बुद्धिमान सजन है।इस समय आप इनकमटेय्स ऑमीसर हैं। आपके 
शतनचन्दजी, छगनमऊमी तथा अमरचन्दजी नामक त॑न पुत्र हैं। सुगनचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९५२ 
में हुआ। आप मिलनसए हैं तथा हस समय फ़म के सारेकाम को संचालित कर रहे है। आपके एथ्वीराजनी 
नामक एक पुत्र हैं । 
* गोठी परिवार, सरदारशहर 
इस परिवार के छोग बहुत समय से सरदार शहर ही में निवास करते चले आ रहे हैं। इस 
परिवार में सबसे पहले सेठ चिमनीरामजी और आपके भाई चौथम्ठजी दिनाजपुर गये, एवम, वहाँ सर्विस 
की । पद्चात्‌ वहाँ से आप छोग जलपाईगोड़ी चले गये। वहाँ जाकर आपने अपनी फर्म स्थापित की, 
एवम उसमें वहुत सफूछता प्राप्त की । भाप ही छोगों ने वहाँ बहुत सी जमींदारी भी खरीद की । सेठ 
दीकमचन्दजी के ४ पुत्रों में रे चिमनीरामजी प्विवाहित ही स्वगंवासी हो गये। शेप के नाम क्रमशः 
जीवनदासजी, चौथमछजी, पांचीरामनी, वर्तावरमऊजी भर हीराछालजी था। आप छोगों का लगंवास 
हो गया है। आप छोयों के पश्चात्‌ इस फर्म का संचालन आपके पुत्रों ने किया । आप छोगों की जमींदारी 
बीकानेर"स्टेट, जलूपाईगौड़ी, पव्रना एवम्‌, रंगपुर जिले में हैं। यह जमींदारी अलूग २ विभाजित है । 
घंवत १९९१ से आप छोगों का व्यवसाय अछूय २ हो गया। इस समय इस परिवार की चार 
धाखाएँ हो गई जो भिन्‍न २ नाम से अपना व्यवसाय करती है। जिसका परिचय इस प्रकार है। 
चोथगक्त जैचन्दकाल--हस फर्म के मालिक सेठ विरदोचन्दजी गोठी और आपके पुत्र मदनचन्द 
जी भौर जयचन्दरालजी हैं। सेठ विरदीचन्दजी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । 
गिरधारीमल रामहाल--इस फर्म के पर्तमान संचालक सेठ रामलालजी योठी हैं । भापको जूद 
के व्यापार की अच्छी जानकारी है । अपनी करुकणे की सम्मिकित फर्म की सारी उचति का श्रेय आप ही 
को है। आपके चर्पाठालजी, छानलालमी, नेमीचन्दजी, हनुमानमरूजी और रतनचन्दूजी नामक पांच पुत्र हैं । 
पिरघारीमल अभयचन्द--हस फसमे के सालिक सेठ गिरधारीमलजी के पुत्र अमयचन्दजी और 
सुमेरमकजी हैं। आप दोनों ही मिलनसार और उत्साही नवयुवक हैं | 
सरदारणख शुमकरन--इस फर्म के मालिक सेठ सरदारमलजी के वंशज हैं । 


जोहरी लाभचन्दजी ऐेठ ( राकां ) का खानदान, कलकत्ता 
इप खानदान के पूजों का मूल निवास स्थान जयपुर का है। यहाँ पर सेठ अमीचन्दजी बढ़े 
नामी व्यक्ति हो यये हैं । आपके क्डूसछणों, धनसुखदासजी, हाबूछालजी तथा चन्दरभावजी नामक चार 
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हु हुए। छत ते प्रथम दो भाइयों ने संवत्‌ १८०० के करीब मिर्जापुर जा कर अपनी व्यापार ,कशछता 
हो! दोशियारी से राई तथा गढले के व्यवसाय में अच्छी सफरता प्राप्त की। आप छोगों का खास हो 
पा है पेह कहछुसछजी के नथमलजी नामक ए पुत्र हुए जिनका युवावस्था में ही देहावसान हो गया । 
शाप नाम पर अजमेर से सेठ छासचन्दजी गेलड़ा दत्तक डिये गये। 

सेठ ल्ामचन्दजा--आप इस परिवार में बढ़े वामांकित व्यक्ति हो गये हैं। आप बढ़े बुद्धिमान 
मापा घर तथा प्रतिष्ठित पुरुष थे । आपने करीब 4० वर्ष पूर्व कछकसे में जवाहरात का व्यापार किया 
ता सह भोतीचरदृजी नखत के साझे में करीब ३७ वर्षो तक “लामचन्द मोतीचंद'” के नामसे जवाहरात का 
पडता पूरक व्यवसाय किया । यह फ़म बढ़ी म्रतिष्टितऔर कोर्ट झुएलर रही तथा वाइसराय आदि कहे उच्च 
पहपिकारियों से अपाइन्दमेंट भी मिे ये। सन्‌ १९२३ में उक्त फर्म के दोनों पादंनर अछग २ हो गये । 
की मे सेह छाभचन्दुजी के पुत्र छाप्नचन्द सेठ के नाम से खतंत्र जवाहरात का व्यापार कर रहे हैं। 

, इस फर्मडे वर्तमान संचालक छामचन्दजी के पुत्र सौभागचंदजी, श्रीचन्दुजी, भमयचन्दुजी, रखमी- 
पढ़ती, हरफचन्दजी, विनयचन्दजी एवं कीरतचन्दली हैं। इसमें प्रथम चार व्यवसाय का संचालन करते 
हैं। बाप छोग मिलनसार तथा शिक्षित सजव हैं। शेष तीन भाई पढ़ते हैं। आप छोगों का भाफीस 
प्व त्मय ७ ए, ढिन्हसे स्ट्रीट में है जहाँ पर जवाहरात का व्यवसाय होता है। आप लोगों की कलकते में 
कृत सी स्थायी सम्पत्ति भी है। आपके पिताजी द्वारा स्थापित क्िय( हुआ । भ्री 'छामचन्द मोतीचन्द' जैन 
प्र प्रायमरी स्कूछ कलकतते में सुचारुखप से चल रहा है। इसके ढिये लाभचन्द्‌ मोतीचन्दु नामक फर्म 
८००००) क्षा एफ ट्रस्ट भी कायम किया गया था । . * 

बच्छावत मेहता माणकचन्द मिलापचन्द का खानदान, जयपुर 
इस खानदान के पूर्वज मेहता भेरोंदासजी सं० १८२६ में जोधपुर से जयपुर आये। इनके 
पवाईराम़जी, सालिगरामणी तथा शेरकरणनी नामक तीन पुत्र हुए। इनको “सौजे सानपुर टीछा” 
विश्यू तहसील) नामक गांव जायीर में मिला जो इस समय तक सवाईरामजी की संतानों के पास मौजूद 
ैै। सवाईरामजी के पुत्र उदयचन्दजी तथा साहिवचन्दजी हुए । उद्यचन्दुजी के विजयचन्दुजी, माणक- 
फदुगी तथा मिलापचन्दुजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्दजी, साहिबचन्दजी के नास्त पर 
फेक गये। मेहता उदयचन्दजी राज का काम तथा साहिबचन्दजी गीजगढ़ ठिकाने के कामदार भौर 
महारानी तंवरजी व चम्पावतजी के कामदार रहे । इसी प्रकार साणक्चंदजी और मिलापचंदजी शिवगढ़ 
किन के कामदार रहे। मेहता मिलापचंदजी के पुत्र रामचन्द्रजी तथा माणकर्चदजी क्रे रक्ष्मीचंदजी, 
शेप, नेम॑/घंदनी, गोपीचंदनी तथा भागचंदजी नामक पाँच पुत्र हुए। इनमें अखेचन्दज़ी विजय- 
पसर्जी के नाम पर तथा गोपीचन्दजी अन्यन्न दृत्तक गये। मेहता रक्ष्मीचन्दगी तथा अखेचंदजी ने 
गौजादू दिकाने का काम किया। इन दोनों का संवत्‌ १९७५ में स्वगंवास हुआ । 
वतमान में इस छुटुम्ब में मेहता नेमीचंदजी, अखेचंदुजी के पुत्र मंयरूचंदुजी बी० ए०, मिलाप- 
के पुत्र रामचर्द्जी तथा छ्ष्मीचन्दुजी के पुत्र जोगीचंदजी, केवढूचन्दज़ी, उमरावचन्दजी, उगम्चद 
फानचन्दजी विद्यम्रान हैं। मेहता मंग्रूचन्दजी जयपुर में २०१२८ सालों तक स्वे सुपरिन्टेन्े् 
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रहे । यहाँ से पेंदान होने के बाद आप वर्तमान में सीकर स्टेट में सेटडमेंट ऑफीसर हैं। भापके गोपारसि॥ 
जी, हरकचंदूजी तथा सुखचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। इनमें गोंपालसिंहजी तो उदयपुर दत्तक गये हैं । शे' 
दोनों भरता घर का कारवार सम्दालते हैं। मेहता उमरावचन्दजी शिकगढ़ ठिकाने के कामदार हैं । 

इसी प्रकार शाल्गियसजी के प्रपौन्र रूपचन्दुजी के पुत्र सरूपचंदजी बालक हैं। इनके कुटुस 
में भी गीजगढ़ ठिकाने का काम रहा | मेहता शेरकरणजी के पुद्र चौयमलजी जनानी ट्योंढ़ी के तहसीछदार 
रहे। इनके पुत्र गोपीचन्दजी विद्यमान हैं। मेहता भागचन्दजी के पुत्र॒कानचंदजी सेट्लमेंट दिपार्टमेर 
में तथा नेमीचंदजी के पुत्र प्रभूचन्दजी हस्पीरियल बेंक सें खजांची हैं! मेहता जोगीचन्दजी के पौश 
(ज्ञानचन्दजी के पुत्र) गुमानचन्दजी एवं केवलचन्दली के पौत्र (उत्तमचन्दजी के पुत्र) अमरचन्व॒जी हैं । 

श्री तच्मातालजां वाथरा, उठकमेंड | 

हट्ष्मीछालजी बोधरा के दादा शिवरालजी तथा पिता केवलचंदजी खिचंद (मारवाद) में ही ! 
निवाप्त करते रहे ! केत्रलचन्दजी संचत्‌ १९५५ में स्वगंवासी हुए । लक्ष्मीलालजी का जन्म संवत्‌ १९५२ में 
हुआ । जाप संवत्‌ १९६५ में चीरूगिरी आये, तथा मिश्रीमलजी वेद फलोदी वालों की भागीदारी में ग्यापार 
करस्म किया । इस समय आप ऊठकमंड में “जेठमल मूलघंद एण्ड कम्पनी” नामक फर्म पर बेकिंग 
सी गुड्स एण्ड जनरल डूप्स विजिनेस करते हैं । एवम्‌ यहाँ के व्यापारिक समाज में यह फर्म अच्छी 
प्रतिष्ठित मानी जाती है ! श्री छक्ष्मीजालजी सज्जन ध्यक्ति हैं। भापके हाथों से व्यापार को तरकी मिली ' 
है। भापके पुत्र भोमराजनी कामकाज में भाग छेते हैं, तथा रामटालजी और भैंवरलालजी पढ़ते हैं । 


कोठारी जवाहरचन्दजी दूगढ़ का खानदान, नामली ! 

इस परिवार के पर्वज भम्रसिंदजी दूगढ़ ने नायोर से जालोर में अपना निवास बनाया। इनके 
पद्चचात्‌ महेशजी, णजेवंतजी, भेरुसिंहजी और पंचावनजी हुए। पंचाननजी ने ध्षमेक्ों राज्यकीय काय्य 
किये । कह्दा जाता है कि इनझे “रावराजा बहादुर को पदवी” तथा १२ गाँव जागीर में मिले थे और संवत्‌ 
4७६५ में इन्हें सोने की सांट, हाथों, कड़ा, मोती और पाठक सिरोपाव इनायत हुआ । सखत्‌ १७७१ में 
बिठोर नामक गाँव को एक छाई में आप कांम आये। आपके पुत्र बढछजी, सोनगरा राजपूत नायक के 
साथ मालवा की भोर गये, भौर उनके साथ नामली में आवाद हुए । तथा वहाँ कोदार और कामदारे का काम 
करने के कारण “क्रोठारी” कहदलाये । बहलुज़ी के पश्चात्‌ क्मश। जीवराजनी और सूर्यमकूणी हुए! सूय्यमल 
ज्ञी के स्वगंवासी होने के समय उसके पुत्र गुछाबचन्दुजी, जवाहरचादजी तथा होराचन्दृजी छोटे थे। कोठारी 
हीरावन्दनी ऊँचे दर्ज के कवि थे, कवित्व शक्ति के कारण कई दरवारों में आपको उच्च स्थान मिला था। 

कोठारी जवाहरचन्दजी--आपका जन्म सस्वत्‌ १८८१ में हुआ । आप बाल्य काल से ही होनदार 
व्यक्तिये। नामली ठाकुर के छोटे आता पस्तावरहजी के साथ आप रतलाम दरबार बल्वम्त्सिहमी के 
पास आया जाया करते थे ।जब महाराजा बढवन्तर्सिहजी के पुत्र भेरुसिहजी राजगद्दी पर बैठे, तब उन्होंने 
कोशरी जवाहरचन्दुजी को दीवान का सम्मान दिया । तथा इसको कुछ जागीर भी इनायत की । सम्बत्‌ 
१९२५ में महाराजा के खगंवासी हो जाने पर आप वापस नामली चले ग्ये। सम्बद्‌ १९७३ में आप 
स्वगंवासी हुए । आपके नाम पर कोठारी हीराचन्दुजी के बढ़े पुत्र खुमानसिद्दजी दत्तक भाये। भापके 
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कु दुलेतिहनी तथा वैरीसालसिंहजी विद्यमान हैं । आप दोनों सज्नों ने जोधपुर में ही शिक्षा पाई । इस 
कप कोगरी दुलह॒र्सिहजी जोधपुर साथर में कस्टम आफीसर हैं । और कोठारी वेरीसाहसिंहनी जोधपुर 
हे हे असिस्टेंट स्टेट आाढीटर हैं । आप जोधपुर के शिक्षित समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं। कोंठारी 
कै पुत्र डुँवर दौलतसिंदजी, देवीसिंहजी, सलनसिंहजी तथा रघुवीरसिहजी हैं। इसी प्रकार 
होते वेरीपार्ससहजी के पुत्र कुंवर कुशलर्सिहनी, कोमठर्सिहजी, केशवर्सिहली तथा कंचनसिहजी हैं । 
करी के पुत्र भंवर खततंत्र कुमार हैं | 
, इसी तरद इस परिवार में गुलाबचन्दजी कोठारी के पुत्र राजसिंदनी और पौम्र उस्रेदर्सिहजी 
हु मनोहरसिंहजी हुए । सनोहरसिहली के पुत्र धमंसिहली हैं। कोठारी हीराचन्दजी के ख़ुमानरसिहजी, 
निधानरधिंहली, सादूर्लसहजी और दुलेलसिंहजी हुए । तथा दुलेललिंहनी के तजेराजसिंदजी, नगेन्दसिंहजी, 
पस्वीरसिंहजी और सूर्यवीरसिहजी नामक पुत्र हुए । 


सिंपी ( बावेल ) खानदान, शाहपुरा ( भेवाड़ ) 


इस परिवार के पूव॑ज सेठ झाँप्तणजी बावेल'पुर” में निवास करते थे। संवत्‌ १५६५ में आपने 
. ए संघ निकाला, अतः इनका परिवार सिंघी कहाया। आपकी सोलहवीं पुद्तत में देदकरणजी हुए | आप 
१ से शाहपुरा आये। आपके साथ आपकी धर्मपत्ती उखमादेवीजी संदत्‌ १७९५ में सती हुई' । इनकी 
तप पुइत में नानगरामजी हुए । आप बड़े चौर और पराक्रमी पुरुष हुए । कहाजाता है कि संवत्‌ १८२७० 
में ददयपुर की भोर से उज्जैन में सिंधिया फौज से युद्ध करते हुए आप काम जाये थे। आपको शाहपुरा 
एबार ने ताजीस दी थी | आपके पुत्र चतुरभुजजी, चन्द्रभाननी, इद्भानजी और वरद्धंसानजी हुए । 

छिंधी चतुरभुजजी का परिवार--आप भी अपने पिताजी की तरह प्रतिष्ठित हुए। आपको 
गपपुर महाशणाजी ने शाहपुरा दरवार से १५०० बीघा जमीन जागीर में दिलाई। आपने अपनी 
ब्गीरी में भाड़” नामक याँत बसाया, जो ओज “सिंधीजी के खेड़े” के नाम से बोला जाता है। आप 
शाहपुरा के कामदार थे। उस समय आपको मोतियों के आखे चढ़ाये थे। आपके गिरधारीलालजी, समर- 
पतिहनी; सूरजमरुजी, भरीमछजी, गादूमलजी और जीतमलमी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सिंधी समरथ- 
हिदजी बढ़े सीधे व्यक्ति थे । स्थिति की कमजोरी के कारण आपने पुदतैनी “ताजीस” विनय पूर्वक वापस 
क्दी। इनझे पु्॑र महतावर्सिहजी के सवाईसिंहजो और केसरीसिंहजी नामक २ पुत्र थे। सवाईसिंहजी ने 
इटम तथा तहसीलदारी का काम बड़ी होशियारी से किया। संवत्‌ १९५७ में आप खर्गवासी हुए। 
स्रीसिहजी के पुत्र इन्त्रसिहणी, सोभागरसिहजी और सुजानसलिंदजी हुए । हममें इस्त्रलिहजी, सवाईसिंहजी 
है वा पर दरक गये । आप स्टेट ट्रेस भौर खासा खजाना के आफीसर थे। आपके नाम पर आपके 
भतीने ( सोभागसिहनी ) के पुत्र मदनसिंहजी दत्तक आये | इस ससय आप झाहपुरा में सिविल जज्ञ हैं । 

सिंधी सुजानसिहजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ। भाप राजाधिराज उस्मेदर्सिहजी के कुँवर 
ऐ में हाइस होल्ड भाफीसर थे। इस समय आप स्टेट हे रेवेन्यूमेमघर हैं । आपके पास्त सिंघीजी का 
है तो जागीर में है ही। इसके अछावा दरबार ने- भापको १ हजार की रेख की जागीर इनायत की है। 
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आपके पुत्र चन्दरनसिहजो फ़ौजदारी सरिश्तेदार हैं, एवं फर्तेलिंहनी ने इंजनियरिंग परोक्षा पास की है। 
जाप दोनों सजन व्यक्ति हैं। चन्दनसिंदी के पुत्र भ्रतापसिंहजी पढ़ते हैं । हु 
सिंधी इन्द्रमानुजी का पारवार--आपके बदनमलजी तथा बाधमलजी नामक २ पुत्र हुए। प्िंधी 
बोघमलजी इस परिवार में बहुत प्रतापी पुरुष हुए। आपका जन्म सम्बत्‌ १८४३ में हुआ था । आपने 
महाराजा जगतसिंहजी के वाल्यकाछ में सम्बत्‌ १८९७ से १९०४ तक कामदारी का काम बढ़ी होशियारी 
मौर ईमानदारी से किया। आपके छिये कर्ल डिक्सन ने लिखा था, जिसका भाशय यह है कि सब 
रैयत राज के कामदारे से खुश और राजी है। इलाके का बन्दोयस्त दुरुस्त और खाहसे के गाँव जाग 
हैं ।... ,....+ता० १७ फरवरी सन्‌ १८०६ ६०) आगरा के छेफिटनेंट गवर्नर ने आपके लिये छिखा कि 
॥7 ४ “सिंधी बागमल की कामदारी से राज्य बहुत आवाद हुआ” ता० १८ अगस्त सन्‌ ८४५ ईं०। 
उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिंहजी ने सिंधी धाधमलजी को एक रुक्‍के में लिखा था कि .. ...राजाधिराज 
होश संभालें, जब तक इसी श्याम धर्मी से बन्दगी करना” ,,, .,,संवत्‌ १९०२ मगसर सुदी १५। 
शपने परिश्रम करके धांहपुरा स्टेट की खिराज १० हजार करवाई | भापको उदयपुर महारागा तथा शाह- 
पुरा दरबार ने खिछत भेंटे कर सम्मानित किया । भापने अपनी बहुत सी स्थाई सम्पत्ति ग्यावर में बनाई । 
पुष्कर की घाटी में भी आपने अच्छी इमदाद दी थी। आपने बूबल बाढ़ी के मी्णों पर राणाजी की भोर 
से फौज लेकर चढ़ाई की, और उनका उपद्रव शाँत क्रिया। भाषकों “बांयूदार” नामक एक गाँव भी 
जागीर में मिला था। आपने शाहपुरा में रिख़बदेव स्वामी का मन्दिर बनवाया। इस प्रकार प्रतिष्ठा मय 
ज्ञीवन बिता कर सं० १९०५ में आप लगंवासी हुए। आपके पुत्र केसरीसिंहजी २२ साल उम्र में सं० १९२१ 
में खवर्ग॑वासी हुए। इनके पुत्र सिंधी कृष्णलिहजी हुए 
'सिधी कृष्णसिहजी का जन्म संबत्‌ १९१६ में हुआ। आपको पठन पाठन का बहुत शौक था। 
पंवत्‌ १९०६ के अकाल में भापने शाहपुरा की ग़रीव जनता की अच्छी सहायता की थी। संवत्‌ १९६० में 
आपने अपना निवास गोवर्धन में भी बनवाया । यहाँ आपने एक अच्छी धमंशारा बनवाई। एवं मथुरा 
जि के २ आम एवं १ लाख ४० हज़ार रुपयों के प्रामिज़री नोट धर्मोर्थ दिये, इनकी आय से, भौषधाल्य, 
अनाथाढय; सदाइत, विधवाओं की सद्दायता और छात्रवृत्तियाँ दिये जाने की व्यवस्था की तथा इसका 
प्रबन्ध एक टूस्ट के जिम्मे कर उसकी सुपरवीक्षन लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे की । आपने शाहपुरा में रु" 
लाथजी का मन्दिर बनाया । संवत्‌ १९७५ में आप स्तरगंवासी हुए। आपके पुत्र फतेसिहजी ब्यावध्थो में ही 
गुजर गये थे । इनके नाम पर २० हजार की रकम का “साध और जाति सेवा” के अर्थ प्राइवेट ट्स्टकिया गया । 
कृष्णसिंहली के यहाँ सजनसिंहनी बढ़ी सादढ़ी से दस सार को आयु में संबत्‌ ३५८ में दचतड़ आये ; 
' सिंधी सजनतिंहजी शाहपुरा तथा गोवर्धन के प्रतिष्ठित सजन हैं। आप गोबद् न में डिक 
दौर के मेसवर, ोकछ बोर के सैयसमैन और दिस्टरोकट एडवायलरी पक्साइज कटी है मैसर हैं। अपने 
पिताजी द्वारा स्थापित धामिक व सद्दायता के कांय्यों क्रो ओप भी प्रकार संचालित करते हैं । 8 
वैष्णब मतालुयायी हैं । शाहपुरा की गोशाला के स्थापन में भापने परिश्रम उठाया है। इसी का हट 
ओसपाक संम्मेडन अजमेर के सभापति का आसन सुशोमित किया भा। आपगोवद न के भे 
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मिंट एवं लोक य महालुभाव हैं । उदयपुर दरबार ने आपको “ताजीम” बट्शी है। आपके “छुत्न झुवर 
गोदिन्सिंहजी इष्टर में पढ़ रहे हैं । इनसे छोटे हँवर मुकुल्दर्सिहती भी पढते डँ । आपका परिवार शाहपुरा 
तथा गोवर्न में बहुत प्रतिष्ठ सम्पन्न माना जाता है। आपके यहाँ जमीदारी और बेंकिय का काम होता है। 
सुजानगढ़ का सिंपी परिवार है 
इस परिवार के पूर्व पुरुष जोधपुर से राव बीकानी के साथ इधर आये ये । उन्हीं को सन्तान 
हुरु, छापर वरैरह स्थानों में वास करती रहीं । चुरू में रामरूपजी हुए । आपके ३ पुत्र हुए। इसमें प्रथम 
मोतीसिंहली चुरू ही रहे । दूसरे कन्हीरामजी हरासर नास के स्थाव पर चले आये। तोसरे करनीदानजी 
निः संतान खर्गवासी हो गये । कहा जाता है कि कन्हीरामजी तत्कालीन हरासर के ठाकुर हरोजी के कामदार 
रहे भै। किसी कारणवश अनबन हो जाने के कारण आप सम्बत्‌ १८८९ के करीब सुजानगढ़ भाकर बस 
ऐये। जब आप हरासर में ये उस समय वहाँ आपने एक ताढाब और कुवावनवाया जो आज भी विद्यमान 
है। आपके पाँच पुत्र हिस्मतर्तिहजी, शेरमछजी, गोविन्द्रामजी, पूर्णचन्दजी और अनोपचन्दजी थे । इन सब 
भाइयों में पुर्णवन्दजी बढ़े प्रतिभावान व्यक्ति हुए। आपने सुर्शिदावाद जाकर वहाँ की तल्काड़ीन फर्म सेठ 
केशोदास सिताबचन्द के यहाँ सविस की । पश्चात्‌ आप अपनी होशियारी से उक्त फर्म के सुनीम हो गये । 
भपके द्वारा जाति के कई व्यक्तियों का बहुत छाभ हुआ । आपने अपने देश के कई व्यक्तियों को रोज़गार से 
लावाया था। हिम्मतमलजी भी बढ़े न्‍्यायी और उदार सजन ये । सम्दत्‌ १९०५ में आप छोग अलग १ 
हो गये । सेठ हिस्‍्मतमलजी के परिवार में चेतनदासजी हुए। भाषके इस समय बींजराजजी और रावतमलजी 
नामक दो पुत्र हैं। शेरमरुजी के कुशलचस्दजी, ज्ञानमढजी और लालचन्दुजी नामह ई पुत्र हुए। जाप सब 
धषरुग अछग हो गये और आपके परिवार वाले इस सप्तय खतंत्र व्यापार कर रहे हैं । 
सेठ कुशलचन्दजे का प्रिवार--सेठ कुशछचन्दजी के तीन पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः जेस- 
राजजी, गिरधारीलालजी और पनेचंदजी हैं। सेठ जेसराजनी शिक्षित और अंग्रेज़ी पढ़े लिखे सजन 
गे। भापने अपने भाइयों के शामरूत में केरोसिन तेऊ का व्यापार किया। इसमें आपडो अच्छी सफ़- 
सता मिली । इसके बाद आप लोग जूट बेहिंग का काम करने लगे । इसमें भी बहुत सफ़रता रही । 
आप मन्दिर सस्मदाय के अनुयायी ये। आपने अपने जीवन में बहुत सम्पत्ति उपाजित की। आपका 
जगवास हो गया। आपके पुत्र वध्राजजी इस सम्रय विद्यमान हैं। आप सिलनसार सजन हैं और 


उजकत्ता में १६९॥॥ हरिसन रोड़ में जूट का व्यापार करते हैं। आपके हँसराजजी, धनरावजों और 
सोइनलालजी नासक तीन पुत्र हैं । 


सेठ गिरधारीमलनी अपने चाचा सेठ लालचन्दुजी के नाम पर दत्तक चले गये । आपके इस्द्रवन्द 
जी नामक एक पुत्र हुए। इस समय आपके सैवरछालजी और नथमलतज़ी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । 

५ सेठ पनेचन्दजी सी अपने बढ़े भ्राता की माँति कुशल च्यापारी हैं। आपने अपनी श्ञामलात 
शी फर्म पर जूद के व्यापर में बढ़ी उयल पथर पैदा कर रातों रुपये अपने हाथों से कमाये थे। अपनी 
कम के नियमानुसार धर्मादे की रकम में से आप छोयों ने सुजानगढ़ में एक सुन्दर मन्दिर का निममोण 
फेलाथा। आप इस समग बीकानेर स्टेट कौंसिल के मेम्बर हैं। आपको दरबार से कैफियत की इज्जत 
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प्रदान है। ुजानगद़ की जनता में आपके प्रति आदर के भाव हैं। इस समय आप न॑ ३० काटनस्ी 
में जूट का व्यापार करते हैं ! आपके पुत्र चैनरूपजी मौर सोहनलाडुजी व्यापार में सहयोग देते हैं। 
सेठ ज्ञानचन्दनी का परिवा---सेठ ज्ञानचन्दजी गोहाटी में तत्शालीन फर्म मेसस॑ जोधराज जैसराण के 

यहाँ सेनेजरी का काम देखते थे। आपके तीन पुत्र भेरोंदाननी, जीतमलजी भौर प्रेमचन्दनी हुए। मेरोंदान्जी 
कम वय ही में स्वगंवासी हो गये | शेष दोनों भाई और इनके पुत्र वगैरह संवतत १९८७ तक जीतमल 
प्रेमचन्द के नाम से जूट का अच्छा व्यापार करते रहे | तथा भाजकल अलग २ खतंग्र व्यापार कर रहे हैं। 

सेठ जीतमछनी प्रतिभा सन्पन्न ध्यक्ति ये। आपने अपने समय में व्यापार में बहुत उन्नति की । 
आपका खर्यवास हो गया। आपके पुत्र मारूचन्दनी, अमीचन्दजी, हुलाराचन्दजी भौर भमिखम्रचन्दजी 
हैं। आप छोग सिरसावादी में "जीतमर जौहरीमलू” के नाम से जूट का व्यापार करते हैं। 

सेठ प्रेमचन्दगी झा जन्म संवत्‌ १९३९ है। भाष को जूट के व्यापार का भअच्टा अनुभव है । 
आपने अपनी साझेवाली फर्म के काम को बहुत बढ़ाया था। साथ ही कह स्थानों पर उसकी शखखायें 
भी स्थापित की थी। इस समय आप प्रसचन्द माणकुचन्द के नाम से १५५ चीना बाजार में जूट का 
अच्छा व्यापार करते हैं। जाप मिल्मसार संतोपी और समझदार सउजन हैं। आपकी यहाँ और सुजागगढ़ में 
अच्छी प्रतिष्ठा है। भापके इस समय साणकचन्दजी, धनराजजी और अमोलकझचम्दजी नामक तीन पुत्र 
हैं। हनमें से बा" साणकचन्दजी फर्म के कार्य का संचालन करते हैं। बाबू धनराजजी बी० काम थई इयर 
में पढ़ रहे हैं। आप छोगों का व्यापार कलकत्ता के अछावा ईसरगंज, जमालपुर ( मैंमन्िहद ) में भो 
होता है। भापकी जोर से जम्रालपुर में जीतमल प्रेमचन्द रोड के नाम से एक पक्का रोंढ बनवाया हुआ है 
तथा वहाँ के स्कूछ के वोडिंग की इमारत भी आप ही ने बनवाई है। ओसवाऊ विद्याहय में भी भापकी 
ओर से अच्छी सहायता प्रदान की गईं है । 


सेठ मिखनचन्दजी मालचन्दर्जी सिंधी, सरदारशहर 


इस खानदान के छोग जोगढ़ गौत् के हैं। मगर संघ निकालने के कारण सिंधी कहणते हैं। 

शाप छोगों का पूर्व निवास स्थान नाथूसर नामक आम था! संगर जब कि सरदारशहर बसने छगा 
आपके पूर्वल भी यहीं आ गये । वहाँ सेठ दुरंगदास के गुछावचन्दजी नामक एक पुत्र हुए । सेठ गुछावन्दजी 
जब कि ३५ वर्ष के थे सरदार दाहर वाले सेठ चैमरूपनी के साथ कलकत्ता गये। पश्चात्‌ भीरे २ 
अपनी बुद्धिमानी, हमादारी तथा होशियारी से आप इस फर्म के मुनीम हो गये । इस फर्म पर आपने 
करीब ५० वर्ष तक काम किया । इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १९६६ में आपने नौकरी छोड़दी एवम अपने उम्र 
भीखनचन्द भालचन्द के नाम से स्वतंत्र फर्म खोली तथा कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया। इस फमे पर 
डायरेक्टर विछायत से इस्पोर्ट का क्राम भी प्रारंभ किया यया ! इस कार्य में आपको बहुत सफलता रहो। 
आपका संचत्‌ १९८३ में स्वगंवास हो गया। आपक़े तीन पुत्र हैं जिनडे नाम करनीदानजी, भीखनचन्दृती 
एवम मालचन्दजी हैं। आप तीनों समन और मिलनसार हैं । करनीदानजी के भूरामकजी ॒ 
रामकालली नामक पुत्र हैं। आप लोग भी न्यापार संचालन करते हैं। भूरामछनी के जुचमऊजी नामक [ 
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हु पुत्र हैं। - भीलदचन्दजी के पुत्र जयचन्दलालणी भौर चम्पाछालजी हैं। तथा जयचन्दाली के 
पुद्ठ ६भकरनजी और सालचन्दुजी के पुत्र मदनचन्दजी हैं । 
भाप लोगों का व्यापार कछकता में ३९ ऑमनियनस्ट्री: होता है। इसी स्थान पर 
ुछबधन्द सिंधी” के नाम से विरायत से तथा उपरोक्त नाम से जापान से डायरेक्ट कपड़े का इस्पोर्ट व्यापार 
होता है। इसके अतिरिक्त “जयचन्दुछाल-रामत्यल के नाम से मनोदरदास कदछा में सवदेशी कपड़े का 
होता है। आपका परिवार तेराप॑थी संप्रदाय का अनुयायी है । 
लाला फररूमल भगवानदाप्त बावेत्, अमृततर 
यह परिवार छाभग १५० वर्ष पू्व मारवाद़ से आकर अखझृतसर में भावाद हुआ । यह 
हुदुस इवेताम्वर जैन स्थानकवासी सम्प्रदाय का मानने वाढ्य है। “इस परिवार के पूर्वज छाछा धनपतराय 
जी हे पुत्र छाल मुडुन्दामलजी और नंदामछजी हुए । छाला मुकुन्दामलजी बसाती का व्यापार करते थे, 
जा बढ़े धामिक पबृत्ति के पुरुष थे। संवत्‌ १९६१ में ७० साल की भायु में भाप स्वगवासी हुए। आपके 
शाह कसूरियामछजी भौर छाछा फरग्गूमलजी नामक २ पुन्र हुए। छाछा नंदामछजी भी प्रतिष्ठित 
स्यक्ति हो गये हैं। संवत्‌ १९५५९ सें आप निस्ंतान स्वर्यवासी हुए। छाछा कसूरियामछजी सन्‌ १९१२ 
में खगवासी हुए। इनके पुत्र छाछा दीनानाथजी तथा छाछा अमरनाथजी का भी स्वर्गंवास हो गया है। 
लाला फरगुमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९१७ में हुआ। आप वयो धरृद्ध और धार्मिक पुरुष 
हैं। भाप उन भाग्यानों में हैं, जो अपनी चौथी पीढ़ी को अपने सम्मुख देख रहे हैं। आप के पुत्र 


शाह भगवानदासजी तथा छाढा जंगीमलजी हुए । 
लाजा मगवानदा|सजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ। आप अमृतसर के ओसवाऊ समाज 


में अच्छे प्रतिष्ठित सजन हैं। दान घर्स के कामों में सी आप अच्छा सहयोग लेते हैं। इस समय भाप 
एस० एस० जैन सभा अस्तसर के खजांची हैं। आपके पुत्र छाला पतन्नाठाढजी, विछायतीरामजी तथा 
विजयजुमारजी हैं। आपकी कन्या श्रीमती शांतिदेवी ने गत वर्ष “हिंदीरत की परीक्षा पास की है। छाढा 
पत्नालाछजी का जन्म १९६॥ में हुआ । जाप व्यापारकुशल तथा उत्साही युवक हैं। जापके हाथों से व्यापार 
भरी बहुत उन्नति हुई है। धार्मिक कामों में आपकी अच्छी रुचि है। पृध्य सोहनलाछजी महाराज के नाम से 
स्थापित जैन कन्या पाठशाला के आप सभापति हैं। भापके पुत्र श्री राजकुमारजी पढ़ते हैं। छाका 
विजायतीरामजी भी ध्यापार में भाग छेते हैं तथा इनसे छोटे विजयकुमारनी पढ़ रहे हैं । 

इस परिवार का अस्तसर में ४ दुकानों पर बीड्स, हॉयजरी, मनिहारी भौर जनरल मर्चेंटाइंज 
झा थोक च्यापार होता है। “बी० पी० बावेल एण्ड सत्र” के नाम्त से विलायत्ती तथा जापानी माल का 
शयरेकट इस्पोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त दवाल ही में इस परिवार ने “पी० विजय एण्ड कस्पनी” के नाम 
से ओसाका (जापान ) में अपना एक ऑफिस कायम किया है, इस पर इस्पोर्ट तथा पुक्सपोर्ट 

निनेस होता है। यह खानदान अमृतसर के ओसवाल समाज में नाम्रांकित माना जाता है । 


सिंयी (बावेल) हेमराजजी का खानदान, उत्तराण और खेडगांव (खानदेश) 
इस परिवार का मूछ निवासस्थान भगवानपुरा (मेवाड़) है। वहाँ से सिंधी हेमराजजी के छोटे 
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पुश्र हजारीमलजी तथा जुह्यरमठजी संवत्‌ १९०१ में तथा बढ़े पुत्र रूपचंदजी संपत्‌ १९०६ में उत्तराण 
(सानदेश) आाये। तथा यहाँ इन भाइयों ने व्यवसाय आरस्म किया । 

सिंधी रूपचन्दजी का खानदान--आप उत्तराण से संवत्‌ १९०७ में खेडगाँव चले आये तथा वहाँ 
आपने अपना कारवार जमाया। भापके मोतीराप्षजी, वच्छराजजी तथा गोविन्दरामजी नामक ३ पुत्र हुए। 
इन तीनों भाइयों के हाथों से इस परिवार के व्यापार तथा सम्मान की वृद्धि हुईं। हन बन्धुओं का परिवार 
इस समय अलग २ व्यापार कर रहा है। प्तिंघी मोतीरामजी संवत्‌ १९६० में स्वगंवासी हुए | आपके 
नाम पर सिंधी छुक्नीछालजी केरिया (मेवाढ़) से दत्तक आगे । आपका जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ। आप 
खामदेल् के ओसवाक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भुसावरु, जलमॉँव तथा पाचोरा की मैन शिक्षण 
संस्थाओं में आप सहायता देते रहते है। आपके पुत्र दीपचन्दजी तथा जीपरूलालजी हैं। भाप दोनों का 
जन्म क्रमशः संवत्‌ १९५२ तथा ६२ में हुआ। दीपचंदजी सिंधी अपना व्यापारिक काम सर्दातते हैं, तथा 
जीपरूलाछजी बी० ए०, पूना में एल० एल० बी० में अध्ययन कर रहे हैं। आप समझदार तथा विचारधान्‌ 
युवक हैं। आपके यहाँ “मोतीराम रूपचंद” के नाम से कृषि, बेंकिंग तथा लेनदेन का व्यापार होता है । 
बरखेड़ी में भापकी एक जीनिंग फेक्टरी है। दीपचन्दजी के पुत्र राजमऊुजी, चांदूमलजी तथा मानसछजी हैं। 

सिंधी बच्छराजजी--आाप इस खानदान में बहुत नामी व्यक्ति हुए। आपने करीब २० हजार 
रुपयों की लागत से पाचोरे में एफ गैन पाठशाला स्थापित कर उसकी व्यवस्था ट्रस्ट के जिम्मे की। आपने 
पाचोरे में जीनिंग प्रेत्तिग फेक्टरी खोलकर अपने व्यापार भौर सम्मान को बहुत बढ़ाया । संवत्‌ ९७७ में 
माप स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र तोतारामजी, हीरालालजी स्वर्गंवासी हो गये हैं । ओर कपूरचंदजी तथा 
लक्खीचंदनी विद्यमान हैं। हन भाइयों का व्यापार १९७७ में अछव २ हुआ। सिंधी कपूरचंदजी, 
“क्पुरचंद बच्छराज” के नाम से पाचोरे में रुई का व्यापार करते हैं तथा यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते 
हैं। आपके सुगनमरूजी तथा पूरनमछजी नामक २ पुत्र हैं। इसी तरह तोतारामभी के पुत्र शंकर 
छालजी, गणेशमछजी, प्रतापमछजी तथा हीराछाढुमी के पुत्र मिश्रीछ्वालजी, कमकमछजी, खुशारुचंदजी 
और सुवाठारूजी और सिंघी गोविन्द्रामजी के पुत्र छयनमलजी, ताराचंदजी, विरदीघंदनी तथा सरूपचन्दुजी 
खेड़गाँव में व्यापार करते है । 

सेठ हजारीमढजी तथा जुह्स्मलजी सिंधी का परिवार--इन बन्धुओं का परिवार उत्तराण में 
निवास करता है। आप दोतों वन्धुओं के हाथों से इस परिवार के ब्यापार और सम्मान को विशेष दि 
हुईं । सेठ जुद्वारमढजों के पुत्र सेठ किशनदासभी और सेठ हजारीमलजी के सेठ औंकारदासजी, लुन्नीलालजी 
तथा छोटमलजी नामक ३ पुत्र हुए । सेड किशनदासजी ख्याति प्राप्त पुरुष हुए। आप बढ़े कतंध्यशील 
व समझदार सन थे। सखत्‌ ३९५३ में आपका स्वगंवास हुआ । सिंघी ओंकारदासजी संवत्‌ ११०१ में 
स्वगंवासी हुए। भापक्े पत्नालाढजी, माणिकचन्दजी, पुनमचन्दजी, दलीचन्दजी, रतनघन्दजी तथा राम- 
चन्दुजी नामक ६ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें सेठ माणिकचन्दुजी, किसनदासजी के नाम पर दृत्तक गये हैं 

२5 माणिक चन्द्जी सिंघी---आपका जन्म सस्वत्‌ १९४५ में हुआ। आपने सम्बद्‌ १९७२ से 
साहुकारी ध्यवस्ञाय बन्द कर कृषि तथा बागायात को ओर बहुत बढ़ा रक्ष दिया। आपका विस्तृत बगीचा 
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#ंग ७५ एकढ़ भूमि में है। इनमें हजारों मोसम्मी के झ्ञाढ़ हैं। इन झ्ा़ों से पेदा होने वाली मोसस्मी 
मे ऐकदों बेगत बम्बई, गुजरात आदि प्रान्‍्तों में भेजी जाती हैं। इधर आपने छेमरनज्यूस तथा भरेंजप्यूस 
हे अाण में बनाने का आयोजन किया है और इस कार्य के लिये ६५ एकड़ भूमि में नीवू के हजारों झाड 
जाये हैं। इन तमाम कार्यों में आपके साथ आपके बड़े पुत्र बंशीलाललणी सिंधी परिश्रम पूर्वक सहयोग 
हे हैं। आपका फलों का बगीचा बस्बई म्रांत में सबसे बड़ा माना जाता है। सेठ माणिकचन्दजी के इस 
हमर इंशील्वलजी, शिवलालजी तथा शांतिछालजी नामक ३ पुत्र हैं। सिंघी बंशीलालजी का जन्म संवत्‌ 
९५ में हुआ। आपने लेमन तथा भरेंज ज्यूस के लिये पूना एप्रीकलचर कॉलेज से विशेष ज्ञान प्राप्त 
जि है। आप बढ़े सलन व्यक्ति हैं। आपके छोटे भाई शिवलालजी पूना एप्रीकलचर कॉलेज में केमिस्ट 
प्र शन प्राप्त कर रहे हैं । 

सिंघी पन्नाठाटजी भी बरखेड़ी में बागायात का व्यापार करते हैं । आपके पुत्र मिश्रीलारुजी, 
ध्याढाढजी, इन्द्रचंदजी, हरकचंदजी तथा भागचंदजी हैं। इसी प्रकार पूनमर्चदणी अमलनेर में व्यापार 
प्रो हैं और दीचंदजी बरखेड़ी में तथा रतनचंदजी और रामचंद्रजीं उत्तराण में कृषि काये करते हैं । 
[पी प्रकार इस परिवार में सेठ चुन्तीकालगी सिंघी के पुत्र मोहनझालजो, ध्ृजलालजी, झूमरछालनी तथा 
तकांदजी और छोटमलनी के पुत्र कन्हैयालालूजी और नंदरूछजी उत्तराण में कृषि कार्य फरते हैं | 

सेठ उम्मेंदमल रूपचंद पलदोटा, दोंड ( पूना ) 

इस परिवार का मूछ निवास स्थान बारवा ( आऊता के पास ) भारवाडु में हैं। इस परिवार 
॥ एज पेट गंगारामजी बलोदा, मारवाड़ से व्यापार के लिए हुगभग ६० साल पूर्त नीमगाँव 
(भहादुगगर ) आये। तथा बहाँ किराना का धंधा झुरू किया। संँवत्‌ १९५० के मभग आप स्वर्ग- 
पी हुए। आपके चार पुत्र हुए, मिनमें उम्मेद्मलजी का परिवार विद्यमान है। सेठ उस्मेदमछजी ने 
खेर १९६० में अपनी दुकान दौंड में की और ज्यापार की आपके हाथों से उन्नति हुईं । संवत्‌ १९७२ 
बाप खगवासी हुए। आपके पुत्र रूपचन्दुजी ( उर्फ़ फूलचन्दजी ) का जन्म १९४२ में मोहनलाकूणी 
अरएंवत्‌ १९५७ में एवं राजमलजी का संवत्‌ १९६६ में हुआ। इस समय बलदोदा रूपचन्दजी, अपनी 
ऑोपमछ रुपचन्द नामक दुकान का कार्य दौंढ में संचालित करते हैं। आपके पुत्र श्री हरलालनी हैं। 

श्री मोहनलालजी बलदोटा ने सन्‌ १९२० में बी० ए० तथा १९२२ में एउचोकेट परीक्षा पास की । 
छत्‌ १९२३ से आप पूना में प्रेक्टिस करते हैं, एवं यहाँ के प्रतिष्ठित वकील माने जाते हैं। आप ४ सालों तक 
जागीय स्था० बोडिंग के सेक्रेटरी रहे थे । आपके छोटे बन्धु राजमलजी बलदोदा ने सत्र १९३२ में ची० 
ज़ै९ सी० की परीक्षा पास को । तथा इस समय पूना छॉ कालेज में एुछः एल० वी० में अध्ययन कर 

हैं। हरछालजी बलदोटा का जन्म सन्‌ १९११ में हुआ। आपने सन्‌ १९२९ में मेट्रिक पास किया तथा 

| समय पूना सेडिकल स्कूल. के द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं । 

इस परिवार ने शिक्षा तथा सुधार के कार्य्यों में प्रशंपनीय पैर बढ़ाया है। श्रीयुत राजमरूजी 
गे! एलजी बलदोटा ने परदा प्रथा को स्याग कर महाराष्ट्र प्रदेश के ओोसवाऊ समाज के सम्मुख एक 
मो आदर्श उपस्थित किया है। आप दोनों युवक अपनी पत्नियों सहित झुद खबर का ध्यवहार करते 
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हैं। धार्मिक मामर्ों से भी आप लोगों के उदार विचार हैं । आपने इद॒ता पूर्वक परिधम्त कर चचव 
में एक अवोध कन्या को दीक्षा दिये जाने के काय्य को रुकृवाया था। श्री हरछालमी का बिवाह स 
१९३२ में अजमेर में चद्धमानजी बांठिया की पुत्री श्रीमती दीपकुमारी ( उफ सरछादेवी )' के साथ्र बहु 
सादगी के साथ हुआ । इस विवाह में तमाम फुजूल खजियां रोककर छुगभग ३००) रुपयों में सब वैवाहि 
काम पुरा किया गया । तथा शुद्ध खद्र का ध्यवहार किया गया। श्री दीपकुमारी बलदोश सन्‌ १९३ 
में विदेशी बस्ों की पिकेटिंग करने के लिये ३। ४ वार जैंल गईं। छेकित १५ वर्ष की अब्पायु होने' 
कारण भाप दो चार दिनों में ही छोड़ दी गई । है नस 
लाला रणपतराय कस्तूरीलाल बस्बेल का खानदान, मर कोटला 
इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान सुनाम का है। आप जैन स्वेतास्वर स्थान 
घासी सम्प्रदाय को मानने चार हैं। इस खानदान में छाला कानारामजी के प्रसचात्‌ क्रमशः छण्जूरामज 
भोतीरामजी तथा छाला रणपतरायजी हुए । छाढा रणपतरायजी हस कुटम्त में बढ़े योग्य व्यक्ति होगये हैं 
भाप सौ साल पूर्व सहेर कोटला में सुनाम से आये ये | आपने अपने परियार की इज्जत व दोलस फ्रो बढ़ाया 
भापके पुत्र छाल मुझुंदीलालनी का स्वगंवास संवत्‌ १९५० में होगया । आपके लाला कस्तूरीलालजी, मिछसीरा 
जी एवं चिएंजीलाऊणी नामक तीन पुत्र हुए। छाडा कस्तूरीलालजी का जन्म ९४६8 का था | भा 
घड़े सब्जन और धार्मिक पुरुष थे । आपका संवत १९७९ में स्वरंवास होगया है। आपके लाला बचनारा 
जी नामक एक पुत्र हैं। छाछा मिलखीरामजी का जन्म संवत्‌ १९४८ में हुमआा। भाप थहां की बिराद 
के चौधरी हैं। आपका यहाँ के राज दरवार में अच्छा सम्भाव है। आपके प्रेसचन्दजी नामक एक पु 
है। छाल चिरंजीलालजी का जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। आप भी मिहनसार सज्जन हैं। भाप 
मनोहरढालजी तथा “ शीतलदासजी नामक दो पुत्र हैं। 
इस परिवार की इस समय दो शाखाएँ होगई हैं। एक फर्म पर मेससे करतू रीझाल मिरर 
राम के नाम से तथा दूसरी फर्म पर चिरंजीलाल मनोहरलाल के नाम से व्यापार होता है। 


सेठ फतहलाल मिश्रीलाल वेद, फलोदी 

इस परिवार के पूर्वज सेठ परश्ुरामणी वेद ने फलोदी से ४४ मील दूर रोहिण! नामक स्थान र 
आकर सस्वत्‌ १९१५ में अपना निवास फ़छोदी में वाया । आपके पुत्र बहादुरचन्दजी तथा मुझतानचंदः 
हुए। यह परिवार स्थानकवाती सझ्यदाय का मालनेवाला है। सेठ सुल्तावचन्दजी के चुम्रीलालर्ज 
छोगमछणी, हजारीमछजी, आईदानजी तथा सूरजसलजी नामक ५ पुश्न हुए। इनमें सेड सूरजमलणी तः् 
भाईदानजी ने वस्वई तथा ऊटकरमंड में दुकानें खोडीं । सेठ सूरजमछजी फडोदी के स्थानकवासी संम्मदा 
में नामांकित व्यक्ति हो गये हैं। संवत्‌ १९७८ में भाप खगवासी हुए। सेठ भाईदानजी के जेदमझः 
फत्तेछाछजी, विजयलालजी, मिश्रीलाछजी तथा कंवरलालजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सेठ मिश्रीढारर्ज 
सूरणमछजी वेद के नाम पर दत्तक गये हैं । 

चतमान सें इन बंधुओं में जेठमछजी, विजयछाछजी तथा मिश्नीझछजी पिधमान हैं। सेठ जे! 
मछजी फ़लोदी में ही रहते हैं, तथा विजयछाऊन्ी और मिश्रीछालजी ने इस कुटुस्त के व्यापार तथा सम्भा 
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को बहुत बढ़ाया है। आपने बेलिंगदन, कुम्नूर और उटकमंद में दुकानें खोलीं। बस्नई में आपका “फतदलाड 
सिश्लीहांल” के नाम से व्यापार होता है। तथा नीछगिरी में आपकी ५ हुकाने हैं। जिनमें छाउचन्द शंकर- 
शाह एड. ढं० अंग्रेज़ी ढंग से बैंकिंग व्यापार करती है और नीलगिरी में बढ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है। 
पेह मिश्रीलारुगी बढ़े शिक्षारमी तथा घामिक व्यक्ति हैं । आप अपनी फर्म की ओर से आठ साल से २ हजार 
हा प्रतिवर्ष ध्यावर के “जैन गुरुकुछ” को सहायता दे रहे हैं। एवं आप उस गुरुकुछ के प्रेसिडेण्ट भी हैं । 

पेह जेठमलजी के पुत्र नेमीचन्दुजी व शंकरछाकूजी, सेठ फतेछालजी के पुत्र चस्पालाछजी, सेठ 
विवयलालणी के पुत्र कन्हैयालालजी और रामलालजी तथा कंवरलालजी के पुत्र फकीरचन्दुजी तथा मूछचन्द 
जी हुए। हवे बंधुओं में शंकरलालज्ी, चाँदमलजी (बहाहुरचंदजी के पुत्र) के नाम पर तथा मूलचन्दजी, 
मिश्रीठालनी के नाम पर दत्तक गये । एवं फकीरचन्दुजी का स्वगंवास सस्रतू १९८९ में अत्पवय में हो 
गया । नेमीचन्दूजी, चर्पाछालजी तथा कन्हैयालारूजी व्यापार में भाग छेते हैं । यह परिवार फलोदी बस्बई 
भौर नीढगिरी के भोसवारू समाज में अच्छी प्रतिष्ठी रखता है। 7 


श्री बख्तावरमल नथमल वेद, ऊठकमंड 


इस परिवार के पूव॑ंज दौलतरामजी वेद के पुत्र शिवरालणी, बींजराजजी तथा जोरावरमलजी वेद 
वे रोहिणः नामक स्थान से आकर.अपना निवास स्थान फलछोदी में बनाया। सेठ शिवलाछूजी संवत्‌ 
।९५७ में खगवासी हुए | तथा बींजराजनी व जोरावरमछजी का व्यापार अमलनेर के पास पीपछा नामक 
जान में रहा । सेठ शिवछाढजी के बाधमलजी तथा बस्तावरमछूजी नामक २ पुत्र हुए। इन बंधुओं ने 
र्गाँव (बरार) में अपना व्यापार शुरू किया । सस्वत्‌ १९५९ में सेठ बस्तावरमलजी ने सेठ सूरजमछजी 
पेद फलोदीवालों की भागीदारी में “सूरजमल सुज्ञानमरू” के नास से साहूकारी व्यापार चाल किया । संवत्‌ 
९३६६ में आपका तथा १९८२ में बाघसलजी का स्वगंवास हुआा। मु 

सेठ बल्तावरमरजी के पुत्र नथमरूजी का जन्म सम्बत्‌ १९५५ में हुआ । इस समय आप सेठ 
मिश्रीडालणी वेद फलोदी वालों की भागीदारी में “शिवछालू नथमरू” के नाम से ऊटकमंड में बैंकिंग 
भाप करते हैं। यहाँ के ओसवाल समाज में जाप प्रतिष्ठित एवं समझदार व्यक्तिहें। आपको पठन 
पाठन का बड़ा प्रेस है। इसी तरह इस परिवार में सेठ जौरापरमछली के पौश्न मेरूदानजी, बेलिंगटन में 
पैड मिश्रीछालजी वेद की भागीदारी में तथा बींजराजजी के पुत्र सोतीकारूजी बेद अमहनेर में व्यापार करते हैं। 


सेठ चुन्नीलाल छगनमल वेद, ऊठकमंड - 
इस परिवार के पूर्न॑ज वेद गंमीरमलूजी तथा उनके पुत्र बाऊचंदजी ठिकाना रास (मारवाड़) में 
एहते थे। सेठ वारूचन्दुजी सम्वत्‌ १९६४ में स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र चुन्नीलालजी का जन्म सम्बत्‌ 
९५४ में तथा छगनसछजी का १९६० में हुआ । इस बंधुओं ने सम्बत्‌ १९८० में अपना निवास व्यावर में 
किया । आप लोगों ने सेट "रिजबदास फतेमल” की भागीदारी में सन्‌ १९१८ में उठकमंठ में सराफी 
ध्यापर चालू किया। इस समय इस दुकान पर कपड़े का व्यापार होता है। कप दोनों सन 
बैशास्तर जैन स्थानकवासी आज्ञाय के साननेवाडे हैं। व्यापार को आपने तरक्ी दी है। 
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लाला सुखरूपमल रघुनाथप्रसाद भरडारी, कानपुर 

इस परिवार में छाला सुखरूपसलजी के पुश्न लाला रघुनाथप्रसादजी बढ़े धामिक घ प्रताप 
व्यक्ति हुए। आपने व्यापार में छात्रों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित कर कानपुर, सम्मेदशिखरजी तथ 
छत्धनऊ में ३ सुन्दर मैन सन्दिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करबाई। इस प्रकार प्रतिष्ठापू्ण जीवन विताएं 
हुए संवत्‌ १९४८ में आपका स्वर्गवास हुआ | आपके नामपर छाछा छछम्णदासजी चतुरमेहता के पु: 
मेहता सन्तोपचन्दजी दत्तक जाये। आपका जन्म संवत्‌ १९३५ में हुआ। आप भी अपने पिताजी क॑ 
तरह ही प्रतिष्ठित ध्यक्ति हुए। आपने अपने कानपुर संदिर में कांच जड़वाये, और आसपास बगीचा' 
छावाया । यह मन्दिर भारत के जड़ाऊ मन्दिरों में उद्च श्रेणी का माना जाता है। संदिर के सामने 
आपने धर्मशाला के लिए एक मकान अदान किया । संवत्‌ १९८९ के फाल्गुण मास में आप स्वगवार्स: 
हुए। आपके पुत्र बाबू दौलतचन्दजी भण्डारी का जन्म संवत्‌ १९६४ में हुआ। आप भी सजन एवम 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र विजयचंदली हैं। 

श्री हुलासमलजी मेहता का खानदान, रामपुरा 

लगभग ३०० वर्षों से यह परिवार रामपुरा में निवास कर रहा है । राज्यकाय्य करने के 
कारण इस परिवार क्षी उपाधि “मेहता” हुईं। पंवत्‌ १८२५ से राज्य सम्बन्ध स्याय कर इस परिवार ने 
अफीम का व्यापार शुरू किया और मेहता गस्भीरसछूजी तक यह व्यापार चलता रहा | आप बड़े गरभीर 
तथा धर्मानुगारागी थे । संवत्‌ १९५६ में आपका खर्गवास हुआ। आपके पुत्र चुन्नीलालजी मेहता भी 
व्यापार करते रहे । इनके भाधयथों को मंदसोर में “वनराज किशनछाल” के नाम से सोने चाँदी का व्यापार 
होता है। मेहता छुन्तीझालजी के मोहनछालजी तथा हुलासमझजी नामक २ पुत्र हैं। मोहनलालनी 
विद्याविभाग में हम्बे समय तक सर्विस करते रहे तथा इस समय पेंशन भराप्त कर रहे हैं। 

भेहता हुलासमतजी --आप इन्दौर स्टेट में कई स्थानों के अमीन रहे। तथा इस समय 
भनासामें अम्रीन हैं। आप बढ़े सरल तथा मिलनसार सज्ननहैं । आपके ४पुत्र हैं । जिनमें बड़े 
सजनसिंहजी मेहता इसी सार एल० एल० बी० की परीक्षा में घैठे भे । आप होनहार युवक हैं। भाप 
से छोटे मनोहरसिहजी बी" ए० में तथा भानंदर्सिहजी मेट्रिक में पढ़ रहे । और छूजिजसिंह बालक हैं । 

मेहता किशनराजजी, मेड़ता 

इस परिवार के पूर्व मेहता ज॑सरूपनी जोधपुर में राज्य की सर्विस करते थे | इनके सनरूप 
जी तथा पनराजजी नामक २ पुत्र हुप। पनराजजी जालोर के हाकिम थे । इनके रतनराजजी, कुशलराज 
जी, सोहनराजजी तथा शिवराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं में केवह शिवराजजी की संतानें 
विद्यमान हैं। मेहता शिवराजजी जोधपुर में वकाठात करते थे। इनका संवत्‌ १९७४ में ५४ साल की 
बय में खर्गवास हुआ। आपके किशनराजजी तथा रंगराजनी वाभक २ पुत्र हुए । मेहता किशनराज , 
जी का जन्म संदत्‌ १९४७ में हुआ । आपने सन्‌ १९१३ में जोधपुर में घक्राछात पास की । तथा ४-4 सालों 
तऊ वहीं प्रेविटस करते रहे । उसके बाद भाष मेढ़ते चले आाये। तथा इस समय मेद्ते के प्रतिष्ठित वकील माने 
जाते हैं। आपके छोटे बंधु रंगराजजी हवाला विभाग में कार्य्य करते हैं । 
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सेठ धमड़सी जुहारमल स्थामर सुखा, बीकानेर 


हम ऊपर लिख भाये हैं कि चंदेरी के खतरसिह के पौन भेसाशाहजी के ८ पुत्रों से भलगा- 
बहा आह गौत्ें उसपन्न हुईं । इनमें शयामसीनी से श्यामसुखा हुए। इनकी नर्षी पीढ़ी में मेहता 
एतबी हुए। आप बीकानेर दरबार के बुलाने से संवत्‌ ॥५०७५ में पाटन से बीझ्षानेर में आकर जावाद 
हुए। इनझो दसवीं पीढ़ी में श्यामसुखा साहवचन्दजी हुए आपके संवोपचदजी, सुद्तावचन्दजी, सुगाह- 
कदुती एवं धमइसीजी नामक ४ पुत्र हुए। 
सेठ धमड्सीजी श्यामसुखा -- जिस सम्रय भरहठा सेना के अध्यक्ष महाराजा होलर स्थान २ पर 
झाहयाँ करके अपने राज्य स्थापव को व्यवस्था में व्यस्त थे, उस समय बीकानेर से सेठ धसडसीजी 
हदौर गे, एवं महाराजा! होल्कर की फौजों को रसद सह्ठाय करने का कार्य करने लगे। कहना ने 
पा हि ज्यों ज्यों दोल्करों का सितारा उन्नति पर चढ़ता गया । त्वयों को सेठ धम्रदूसीजी का व्यापार भी 
गति पाता गया । आपने होह्कर एवं सिप्तिया हे णीते हुए प्रदेशों में ठाक की सुन्यवस्था की । होल्करी 
ऐड आप ही के द्वारा वेबन दिया जाता था। तककाडीन होल्‍्कर नरेश मे धापक्े सम्मात लख्प इस्दोर में 
ग्रे एवं सांवेर में गौने महसूछ की माफ़ी के हुक्‍्स बलो । एवं घोड़ा, छत्नी, चपरास व छड़ी, भादि चलाकर 
आपके सस्मानित किया । इसी प्रकार गवाढियर स्टेट की ओर से भी आपको कई सम्मान प्राप्त हुए। 
परी समय पथवा खानदान के प्रतापी पुरुष सेड जोरावरमछणी वापना का जाप से सहयोग हुआ, पूर्व इन 
ऐों शक्तियों ने "वसढसी जोरावरमछ” के नाम से अनेश्ों स्थारों में हुकानें स्थापित कर बहुत जोरों से भफीस 
! बेकिंग का व्यापार बढ़ाया । तम्ताम माहवा प्राम्त की अफ़ीम आपकी भादृत में आती थी। भव सेठ 
शेशवरमछजी का ध्यापार पाँच भागों में विभक्त हो गया, उस समय सैठ घमद्सीजी अपने पुत्र झुह्ारमहजी 
शाम में “घमद्सी जुहारमझ” के चाम से अपना खतस्त्र कारवार करने छगे। सेठ जुह्दरमलजी संवत्‌ 
0३ में खगेवासी हुए । आपके पुत्र सरवमछणी एव समीरमछजी ने स्रीम तथा सराफ्ी व्यापार को 
पुर उक्त किया | इन्दौरे के १३ पंचों में आप भी प्रभावश्ञाली और प्रधान प्यक्ति मै। सेठ और 
गहरे इयाससुखा बीकानेर के सम्माननीय पुरुष ये। बीकानेर दरबार ने आपको केज़ियत तथा कक 
सी थी। हसी तरह आपके पुत्र सहसकरणती को सोने का कड़ा एवं छेफियत तथा उनकी धरम 
गे सोगा पहनने का अधिकार बण्शा था। आपने पिद्धाचछनी आदि में कई पल कहे | 
सेट सुरजमरत्ी के सोभागमछजी एवं पतमचल्दजी बामक रु जा के 
सही के अत्पवय से गुजर जाने से उनके नाम पर सेठ पूसमचन्दरजों दत्त गये ५ 388 है 
१९५ में हुआ। आप बीकानेर के प्रतिष्ठित एवं वयोह्रदद सज्जन हैं। बीकानेर कक हल 
गफिगत, छड़ी, चपरास, चौकड़ी भादि का सम्मान प्राप्त हुमा है ॥ देह दखार करे कलर बांका हक ही 
चौदलजी हा एवं आपको अपने साथ छे गये ये। आपके पुत्र हुँई॒र दीपचलजी का जम से 
हैं। झँवर दीपचन्दगी के पुत्र दीरमसिंदनी, 
४ में हुआ। आप अपनी दुकानों का कारोबार सह्याठते हैं 2 ० 
पापी, रत्तीचर्दुजी एवं तेजसिंदती हैं। कवर वीवमर्तिहनी का बस पर ड़ 


११५॥ ६७9 


ओसवाल जाति का इतिहास 


आप मिछतसार युवक हैं। इस परिवार की इन्दौर एवं उज्जेन में हुकाने हैं। तथा इन्दौर, उप्जेन, सांवेर 
और बीकानेर में स्थाई जायदाद है! हुँवर टीकमंलिंहजी के पुत्र भवर दुलीचन्दजी हैं। 
श्री राखेचा मानमलर्जी मंगलचन्दजी, बीकानेर 
इस परिवार के पु॑त रूच्छीरामजी राखेचा थीकानेर में अपने समय में बड़े प्रतापी पुरुष हुए । 
आप संवत्‌ १८५२-५३ में धीकानेर के दीवान रहे । आपने अपनो अन्तस वय में सन्‍्यास हृत्ति घारण की 
एवं “अरूख सठ स्थापित कर “अरूख सागर ” नामक प्रसिद्ध विशाल कूप बनवाया। जो इस समय बीका- 
नेर का बहुत बड़ा कूप साना जाता है। इनके पुत्र मानमलजी एवं गेंदुसल॒जी भाजी साहिबा पुद्लियाणीजी 
के फामदार रहे । मानमढजी के पुत्र राखेचा मंगलचन्द जी दड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। आप श्री महाराजा 
गंगासिहजी के वात्यकाल में रिजेंसी कॉसिल के भेम्बर थे। इनके दत्तक पुत्र भेरदानजी कारखाने का 
कार्य्य करते रहे । 'इस समय भेरूद्ानजी के पुत्र गंभीरचन्दजी एवं शेषकरणजी विद्यमान हैं । 
सेठ पूनमचन्दजी नेमीचन्दजी कोठारी (शाह) बीकानेर 
यह परिवार सेठ सूरजमलछजी कोठारी के पुत्रों का है। छूगभग १५० साक पहिले सेट 
“बालचन्द गुराबचन्द” के नाम से इस परिवार का व्यापार धड़ी उच्तति पर था। एवं इनकी ढुकाने 
जयपुर, पूना आदि स्थानों पर थीं। सेठ वालूचन्दुजी के पु्॑र॒भीखनचन्दजी एवं पौश्न हरकचन्दजी हुए । 
कोठरी हरकचन्दजी के पुश्न नेमीचन्दजी का जन्म सस्वत्‌ १९०३ सें हुआ। आपने जादातर बीकानेर में 
ही व्याज और जवाहरात का व्यापार किया । सम्बत्‌ १९५२ में आप खर्गवासी हुए । आपके प्रेंससुखदास 
जी, पूनमचन्दजी तथा भावन्दसलूजी नामक ३ पुत्र हुए। आप तीनों का जन्म क्रमशः संख्बत्‌ १९३० सख्त 
९३८ एवं सस्बत्‌ १९४३ में हुमा । सेट प्रेमसुखदाप्जी ध्यापार के लिये सम्बत्‌ १९४४ में रंगून गये 
तथा “प्रेमसुखदास पूनमचन्द” के नाम् से फमे स्थापित की । सम्धत्‌ १६५३ में भाप स्वगंवासी हो गये । 
जापके बाद आपके छोटे बंधु सेठ पूनमचन्दजी तथा आनन्दुमछूणी ने इस दुकान के व्यापार एवं सस्मान में 
अच्छी वृद्धि की । सेठ पूनमचन्दजी कोठारी रंगून चेम्बर भाफ कामसे के पंच ये। एवं वहाँ के व्यापारिक 
समाज में गण्यमात्य सजन माने जाते ये । इंधर सम्बत्‌ ९८२ से स्यापार का बोझ अपने छोटे बंधू पर 
छोड़ कर आप बीकानेर में ही निवास करते हैं। इस ससय आप बीकानेर के आनरेरी मजिस्ट्रेट पूर्व 
म्युनिसिपछ कमिदनर हैं । यहाँ के भोसवार समाज में जाप प्रतिष्टित एवं समझदार पुरुष हैं। स्थानीय 
जैन पाठ्याछ् में आपने ७३००) को सहायता दी है। इस समय आपके यहाँ 'प्रेमसुजदास एजमचन्द” ढे 
माम से रंगून में बैंकिंग तथा जवाहरात का व्यापार होता है। आपका परिवार मन्दिर सार्यीय आज्ञाय का 
माननेवारा है। सेठ आनन्दमरजी के पुत्र छालूचन्दजी एवं हीराचन्दजी हैं । 
' कोचर परिवार बॉकानेर 
सम्बत्‌ १६७२ में महाराजा सूरसिहजी के साथ कोचंरजी के पुत्र उरझाजी अपने ४ उुत्र 
रामसिंहनी, भाजरसिंहजी, रतनर्सिहजी तथा भींवसिहजी को साथ छेकर बींकामेर भाये । तथा उरक्षाजी के 
शेष ४ पुत्र फलोदी में हे निवास करते रहे । बीकानेर आने पर महाराजा ने इन भाईयों को भपनी 
रियासत में ऊँचे २ ओहदों पर मुकरंऋ किया । इन बंधुओं ने 'अपनी कऋारगुजारी से रियासत में अच्छा 
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सम्मान पाया । इंस समय इन चारों साइयों की संतानों के छयभय १२५ घर बीकानेर में निवास करररहे हैं। 
यहाँ का कोचर परिवार अधिकतर बीकानेर स्टेट की सेवा ही करता चला भा रहा है राज्य कार्य्य करने से यह 
परिवार “मेहता” के नाम से सम्मानित हुआ, आज भी इस परिवार के अनेकों व्यक्ति स्टेट सर्विस में हैं। 
बीकानेर का कोचर परिवार अधिकतर श्री जैन श्वे० संद्रि मार्ीय भाज्ञाय का माननेवारा है। 


मेहता रामसिंहजी कोचर का परिवार 

-कौचर रामसिंहजी, उरकझ्नाजी के पाटवी पुत्र थे, वीकानेर दरबार महाराजा सूरसिहजी 
ने इन्हें चाँदी की कछस एवं दुवात बर्दा कर दिखने का काम दिया, जिससे इनका परिवार 
'केज्णिया” कहछाने छऊगा । इस परिवार को स्टेद ने “वीमरछू” नामक गाँव जागीर में दिया, जो 
आज भी इस परिवार के पाटवी मेहता मंगढूचन्दजी के अधिकार में है। मेहता रामसिंहली के पश्चात्‌ 
क्रमशः जीवराजजी, भगौतीरामजी और माणकचन्दजी हुए । मेहता माणकचन्दजी के पुत्र हुलीचन्दनी तथा 
वस्तावरचनदजी थे। इनमें मेहता दुलोचन्दुजी के परिवार में राय बहादुर मेहता मेहरचन्द॒जी एवं ब्तावरचन्दजी 
के परिवार मेंस्वर्गीय मेहता बहाहुर्मछूजी नामी व्यक्ति हुए। 

शय बहादुर मेहता मेहरचन्दजी का परिवार--ऊपर हम मेहता दुलीचन्दुजी का नाम लिख आये 
हैं। आपके पुत्र चौथमलजी एवं पौन्न सुब्तानचन्दजो हुए। मेहता सुल्तावचन्दजी के सूरजमरूजी, 
ब्रीनराजजी, चुन्नीछाछजी एवं हिम्मतमरूजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें मेहता चुन्नीछालजी २२ सालों तक 
हजुम्ानगढ़ में तहसीछदार रहे। आपके काययों से प्रसन्न होकर दरवार ने आपको सूरतगढ़ में नाजिम का 
सस्ान दिया। आपके रूखमीचन्दजी एवं मोतीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें मेहता मोतीचन्दजी, 
हिम्मतमदजी के नाम पर दत्तक गये । मेहता छखममीचन्दजी वहुत समय तक बीझानेर एवं रिणी में लाजिम 
कै पद पर कार्य करते रहे । पदचात्‌ आप स्टेट की ओर से आबू, हिंसार एवं जयपुर के चकील रहे । इसी 
प्रकार मेहता मोतीचन्दुजी भो कई स्थानों पर तहसीलदारी एवं नाजिसी के पद्‌ पर कांय्य करते रहे । 
भापक्े मेहरचन्दजी मिझापचन्दजी, गुणचन्दजी तथा केसरीचन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए, इन में भेहरचन्दजी, 
पेता छजमीचन्दजी के नाम पर दत्तक गये । मेहता मेहरचन्दुजी का जन्म सम्बत्‌ १९३२ में हुआ । 
भाप इस परिवार में विशेष प्रतिभावान पुरुष हुए। सम्बत्‌ १९७४ में आप रियासत से तहसीरूदारी करे 
पद पर सुकरेर हुए। एवं सन्‌ १९१२ में स्टेट ने आपको सूरतगढ़ का नाजिम सुकरंर किया। आपकी 
ड़ारगुजारी एवं होशियारी ले दिनों दिन जिस्मेदारी के कार्यो का भार आप पर आता गया। सन्‌ १६१३ में 
वीझ्ननेर स्टेद ने जोधपुर, जयपुर एवं वोकानेर के सरहद्दी तनाजों को दूर करने के किये आपको अपना प्रतिनिधि 
पनाकर सुजानगढू भेजा। सन्‌ १९१६ में सहाराजा श्री गंगासिहजी बहाहुर ने जापको “शाह का 
सम्मान इनायत किया । इसी तरह ले वार आदि कार्यों में स्टेट की ओर ले इमदाद में सहयोग छेने के 
पेपकक्ष में आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन्‌ १९१८ में “रायबहादुर” का खिताब एवं सेडिल इनायत 
दिया। इसी साल बोकानेर दरबार ने भी आपको “रेबेस्यू कमिश्नर का पद बख्य कर सम्मानित किया । 
इस प्रकार प्रतिष्ठापूण जीवन बिता कर आप २९ दिसस्वर सन १९३९ को ख्गंवासी हुए। आप बड़े 
शोकप्रिय महाजुभाव थे । आपके अंतिम सं-कारों के लिये दरबार ने आर्थिक सद्दायता पहुँचाई थीं। इतना 
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ही नहीं आपकी धर्मपल्नी एवं २ नाबालिग पुत्रों के लिये खास तौर से पेंशन भो मुऊ़रर कर दो । भाप 
स्मारक में आपके पुश्रों ने बीकानेर में कोचरों की गवाढ़ में एक जैव धर्ंशाला वनवाई। आपके कृपाचन्दजी 
उत्तमचन्दजी एवं मंगलचन्दजी नामक हे पुत्र विद्यमान हैं। इन तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः 
सम्बद १९५१, ६५ तथा सस्वरत्‌ १९६७ में हुआ। मेहता कृपाचन्दजी थोड़े समय तक कलकत्ता में 
व्यापार करते रहे, तथा इस समय नौहर में वायव तहसीलदार हैं। आपके पुत्र घीरचन्दनी वालक हैं। 

मेहता उत्तमचन्दजी वी० ए० एल एल० बी०--आपने बनारस घुनिवर्सिटी से सन्‌ ९१८ में 
बी० ए० तथा १९३० एुल एल० वी० की परीक्षा पास की। इसके २ वर्ष बाद आपको स्टेट ने सुलानगढ़ 
में मजिस्ट्रेट बनाया । इतनी भल्पवय होते हुए भी इस वजनदारी पूर्ण कार्य को आप बढ़ी योग्यता से संचालित 
कर रहे हैं। भाप बढ़े सहदय, मिलमसार एवं छोकम्रिय युवक हैं। आपके पुत्र उपध्यानचन्द बालक हैं! 
आपके छोटे बंधु मेहता मंगलूचन्दजी सुजानगढ़ में गिरदावर हैं। 

इसी प्रकार इस परिवार में मेहता मिछापचन्दजी भी कई स्थानों पर तहत्तीलदार एवं नाजिम 
के पढ़ पर काम करते रहे सन १९२७ में आपका स्वरगंवास हुआ । आपके पुत्र पीरचन्दजी मिनासर में 
डाक्टरी करते हैं, मोहनलाढजी एफ, ए. सें तथा सम्पतलालनी मिट्िल में पढ़ते हैं। इसी तरह मेहता 
मेहरचन्दगी के सब से छोटे भाई मेहता केसरीचन्दजी के पुत्र माणिकचन्दजी बालक हैं । 

मेहता वहाहुस्मछजी कोचर का परिवार--ऊपर हम लिख आये हैं कि मेहता हुलीचन्दली के 
छोटे भ्राता मेहता वक्तावरचन्दजी थे। इनके पश्चात्‌ क्रमशः मेहता तखतमलनी, मुझुन्ददासजी एवं छोग- 
भछजी हुए। मेहता छोगमलजी वीकानेर स्टेट में सर्विस करते रहे | संवत्‌ १९४२ में आपका स्वगंवास हुआ। 
आपके मेहता छणगसरूजी, वहादुरमलजी, एवं हस्तीमरूजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें मेहता छणगमलजी 
भी स्टेट में सबिस करते रहे । आपका स्वरंवास हो गया । आपके सहसकरणली एवं अभ्वराजजी नामक 
३ पुत्र हुए | इनमें अभयराजजी, अपने काका मेहता वहाहुरसछजी के नाम पर दत्तक गये ! 

मेहता वहादुरमलजी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए | आपने स्वंत्‌ १९४० में सेह मोजी- 
राम,पत्रालाल बांठिया सिनासर वालों की भागीदारी में कलकत्ते में छात्तों का व्यापार आरस्म किया, 
एवं इस व्यापार को उन्नत रूप देने के ढिये आपने वहाँ एक कारखाना भी खोला। इस व्यापार में 
सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अपने सम्मान में अच्छी उन्नति की । आप बढ़े दया थे, तथा धर्म के कार्मो 
में उदारता पूवंक भाग छेते थे । एवं अन्य कामों में भी उदारतापूर्वक्क सहायता देते थे । धीकानेर के 
ओसवाछ समाज में आप गण्यमान्य व्यक्ति माने जाते थे | इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन बिताऋर संत 
१९९० की प्रथम बैसाख सुद्ी १४ को आरका स्वरगंवास हो गया। आपके दत्तक पुत्र मेहता भमयराजजी 
का जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ | इधर संवत्‌ १९८६ से भापका सेठ मोजीराम पक्नालाल फर्म से भाग 
अल्य हो गया है। एवं आप “बहादुरसल असयराज” के नाम से बीकॉमेर में बैंकिंग ब्यापार करते हैं । 
भाप बड़े सरऊ एवं सजन व्यक्ति हैं। वीकानेर के कोचर परिवार में आप सघन व्यक्ति हैं। एवं 
यहाँ के अं समाज में अच्छी अतिष्ठा रखते हैं। आपके पुत्र मेंवरलालजी, अनंद्मलजी एवं हुली- 
चन्‍्दजी हैं । 
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मेहता शिववण्शजों कोचर, 


पु 


प्रोसवाल जाति का ड़रतिहास३-2 , 








मेहता लूनकरणजी कोचर, बीकानेर, कुँवर रावतमलजी कोचर, बीकानेर, 


कोचस्महती 


मेहता बहाहुस्मछजी के छोटे भाई मेहता इस्तीसलजी भी राज्य में सर्विस करते रहे। आपका 
संवत्‌ १९७४ में स्वरवास हो गया । आपके पुत्न मेहता शिववस्दाजी, सेठ सोजीराम पन्नालाल यांड़िया की 
भागीदारी में छातों के कारखाने का संचालन एवं व्यापार करते हैं। तथा अच्छे प्रतिष्ठित सजन माने जाते 
हैं। आपके पुत्र मेघराजनी मेट्रिक में पढ़ते हैं । इनसे छोटे सम्पतलाऊनी एवं जतनलालमी हैं । 
मेहता भींवार्तिहजी कोचर का परिवार 
कोचर उरक्षाजी के तीसरे पुत्र भीव्सिहजी की संतानों में समय २ पर कई प्रतिष्ठित व्यक्ति 
हुए । जिन्होंने वीकानेर रियासत की सेगएं कर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त छी । हस परिवार में मेहता शाहमलजी 


नामांकित व्यक्ति हुए। आपको बीकानेर दरवार महाराजा सरदारतसिहनी ने संदत्‌ १८६७ में दीवानगी का 
सस्मान वस्या था। 
भेहता भीवर्सिहजी के पुत्र पहराजजी थे। इनके चन्द्रसेनजी एवं इन्द्रसेनणी नामक २ पुत्र 
हुए। इनमें मेहता चन्दसेनजी के परिवार में मेहता मेबराजजी, छूणकरणजी, रावतसछली एवं चस्पाठालुजी 
मेहता जतनलालजी, भादि सजन हैं। पुर उन्द्रसेनजी के परिवार में मेहता शिववरुशजी हैं । 
मेहता मेघराजजी, लृणकरणुजी कोप्दर का खानदान--हम उपर मेहता चस्धसेनजी का नाम लिख 
जाये हैं। आपके पुत्र अज़बलिदनी एवं भनोपचन्दजी बढ़े बहादुर पुरुष थे। आप लोग रियासत की 
ओर से भनोपपद़ आदि कई लड़ाइयों में शामिल हुए थे। मेहता अनवरतिहजी के पुत्र फीरतसिदनी के 
जालिसचंदुजी, सद्नचन्दूनी एवं केप्तरीचंदजी नामक ३ पुत्र हुए । आप बंध स्टेट के ऊँचे २ ओोहदों पर कार्य 
करते रहे। स्टेट ने आप लोगों को कई खास रस्के वस्यो थे। इन भाइयों में मेहता मदनचन्दनी के पुत्र 
भोतीचन्दजी और पौत्न हरखचंदजी हुए। मेहता हरकचन्दुजी तहसीछदारो के पढ़ पर कार्य करते थे | संवत्‌ 
१९५२ में आपका स्वगंवास हुआ। आपको हथा आपके बढ़े पुत्र को राज्य ने “शाह” की पदवी इनायत 
की थी। आपके मेहता नेमीचन्दुजी एवं सेवराजजी नामक २ पुत्र हुए । इन बन्धुनों में मेहता मेंघरानजी 
विद्यमान हैं। शाह नेमीचन्दजी आफीसर कोर्ट आफ वार्द तथा आफोसर श्री बढ़ा कारत़ाना थे। महाराजा 
श्रीगंगारसिहजी बहांदुर आप पर बढ़े प्रसक्ष ये। आप स्पष्ट चक्ता एवं रेट के सच्चे ज़ेरण्वाइ व्यक्ति थे । 
भाप पास स्टेट के प्राइवेद जवाहरात कोष की चाबियाँ अन्तिम समय तक रहीं। संवत्‌ १९८५ में आप 
खगबासी हुए। अपके पुत्र मेहता लुजकरणनी एवं विशनचन्दुज्ी विद्यमान हैं। मेहता छ़करणजी 
का जन्म संचत्‌ १९४५ में हुआ । जाप ९ साहों तक महकमा दिसाब् तथा १६ साझों तक फंट्रोलर भाक दि 
हाउस छोल्ड रहे । तथा संबत्‌ १९८५ से अपने पिताजी के स्थान पर जाए भाफीधर श्री बढ़ा कारपाना 
हैं। जाप पद सरल एवं समझदार पुरुष हैं । आपके छोटे बन्धु विशनचन्दती क्षजाने में सर्विस करते ट्टत 
मल मेहता मेबराजजी कोचर का जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआ । जाप वर्तमान महाराजा भरी 
को चाज्या दस्था में उनके प्राइवेट दफ्तर के खर्जादी रहे। पदचाव्‌ संब्रत्‌ १५७२ में तदसील 
दाए बनाये गये । इसके दाद आप राभइम़्ार श्री साहुडट्सिहजी की चीफू मिनिस्टरी के समय उनके 
ध डे आप कर त्ांचिराम क्र रहे हैँ । आप चढ़े सरल एवं 
श्र का जन्म सुंदत्‌ १९६१ महुना। बाए इस समय 
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वीकानेर में मेक्टिस करते हैं, एवं यहाँ के नामी वकील माने जाते हैं। आप बड़े मिलनसार एवं समझदार 
युवक हैं। तथा स्थानीय ओसवाल मैन पाठशाला पर्व मद्ावीर मंडल की व्यवस्थापक कमेदी के मेम्बर हैं । 
आप शुद्ध खादी पहिनते हैं। 

मेहता रतनल्ाज्नजी, जतनलाहजी कोचर का खानदान--हम ऊपर मेहता चम्द्रलेनजी तथा उनझे 
पुत्र अजवर्सिहजी एवं भनोपचन्दजी का परिचय दे छुके हैं| सेहता अनोपचन्दजी फरासखे के मुंसरीम 
थे। आपके आसकरणनी, माणकचन्दुजी एवं हठीसिहजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें मेहता हटौसिंहजी के 
पुत्र रिखनाथजी हुए, जो आसकरणनी के नाम पर दत्तक गये । मेहता रिखनाथजी राज्य में सर्विस करते 
रहे । आप बढ़ी धार्मिक बृति के पुरुष थे । आपके सुजानमलजी, चुन्नीलालजी एवं पत्माढाढजी नामक ३ 
पुत्र हुए। इन बम्धुओं ने भी स्टेट की भच्छी सेवकाई की । मेहता पञ्न|छालमी, राव उतरसिंहजी के वेद के 
साथ सद्दाजन, बीदासर तथा नौहर की छ़ाइयों में शामिल हुए थे। आएके अनादुमठजी तथा जसकरणनी 
नामक २ पुत्र हुए। मेहता अनादमलूजी ने बीकानेर स्टेट के कस्टम विभाग के स्थापन में अच्छा सहयोग लिया 
था। आप चतुर एवं प्रभावज्ञाली व्यक्ति थे। भापके रतनलालनी, जतनलालजी एवं राजमछूमी नामक 
 पुन्न हुए, इनमें जवनलालजी मेहता जसकरणजी के नाम पर दत्तक गये। मेहता जसकरणजी का स्वर्ग- 
चास संवत्‌ १९७५ में हुआ | मेहता रतनझालर्ज़ी इस परिवार में ,बहुत समझदार एवं अपने समाज में 
सम्माननीय व्यक्ति थे । संवत्‌ १९८९ में आप स्वगंवासी हुए। आपके छोटे बंधु मेहता जतनलालूजी का 
जन्म संवत्‌ १९४० में हुमा। भाप छगभग इ५ सालों से बोकानेर रियासत में सर्विस करते हैं। एवं 
इस समय कस्टम सुपरिटेन्देन्ट के पद पर हैं । आपने अपने पुत्रों को उच शिक्षा दिछाने में भच्छा रक्ष 
दिया है। आपके पुत्र चश्पालालजी, कन्दैयाठालजी एवं शिखरचन्दजी हैं । 

मेद्दता चम्पालालजी बी० ए० एल० एल० बी०--आपका जन्स संंवत्‌ १९६५ में हुआ। सन्‌ 
१९२८ में आपने बनारप्त युनिवर्तिदी से बी" ए० एवं सन्‌ १९३१ में एल" ए० बी० की डिगरी 
हासिल की । इसके पश्चात्‌ आप वीकानेर स्टेट में नायव तहसीलदार, तहसीलदार एवं इंचाज नाजिम 
के पद पर क्राय्ये करते रहे, एवं इस समय जाप अधिस्टेंट हू दि रेवेस्यू कमिश्नर बीकानेर हैं। आप बढ़े 
सुशीछ, होनहार एवं उम्र बुद्धि के युवक हैं। इतनी अल्प वय में जिम्मेदारी पूर्ण भोहदों का कार्य बढ़ी 
तत्परता से करते हैं । भापके छोटे बंध कन्देयाछालऊजी बी० ए० की तयारी कर रहे हैं। तथा उनसे छोटे 
“शिसरचन्दुजी बनारस थुनिवर्सिटी में बी० ए० में पढ़ रहे हैं। आपके काका मेहता राजमछजी व्यापार करते 
हैं। इनके बढ़े पुत्र सिरेमछजी मेट्रिक में पढ़ते हैं । 

। . मेंहता शिववस्शजी कोचर का खानदान--हम ऊपर छिश्व आये हैं कि मेहता चनासेनजी के 
छोदे भाई हन्दरसेनजी थे । इनके पश्चात्‌ क्रमशः हरीसिंहजी, गाजीमछजी, प्रतापमछनी एवं छुन्नीछालनी 
हुए। मेहता चुश्नीलालजी के मह॒कचन्दजी एवं जेडमलजी नासक २ पुत्र हुए। भाप दोनों भाई स्टेद की 
सर्विस करते रहे । इनमें मेहता मलक़चन्दनी संवत्‌ १९५७ में स्वर्गवासी हुए। आपके शिववरदाजी 
तथा हीराचन्दजी नामक २ पुत्र विधान हैं। इनमें हीराचरदजी, जेडमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। 
मेहता शिववर्शजी का जन्म संवत्त्‌ ।९३९ में हुआा। मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर घन १९९० में आप 
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बंदर चम्पालालजी कोचर, बी. ए. एल. एल. वी. दौकानेर, कुँचर शिखरचन्द्रजी कोचर, “ 





ओसवाल जाति का ग़तिहास३-9, 
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सेठ पूनर्मचर्देनी नाहंा भादरा श्री रामचन्द्रजी सिघी वी० ए० 


एम. एल ए, ( दीकानेर स्टेट कोसिल ). 80० सेठ संतोपचंन्द्रनी सिंधी, नौहर, 





वेर्डग सेठ पुनमचन्द्रजी नाहटा भादरा, (बीकानेर स्टेट). श्री सुगनचन्दजी गोलेछा, इनकमटेक्स श्राफीसर, भ्रमरावती 


ताहदा 


बीकानेर स्टेट सर्विस में शामिल हुए। तथा कई औहदों पर कार्य करते हुए सन्‌ १९१५ में भाप भसिस्टेंट 
इल्सेक्टर जनरल कस्टम एण्ड एक्साइज्‌ के पद्‌ पर मुकरंर हुए, और तब से इस पद पर कास करते हैं। 
इस समय आप बीकानेर के कोचर परिवार में सबसे ऊँचे भोहदे पर हैं। स्थानीय ओसवार जैन पाठ्शालय 
डी उम्नति में भापका बजनदार सहयोग रहा है। भाप सजब एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । 


प्ेठ लखमीचन्दजी रामल्ञांलजी नाहटा का परिवार भादरा ( बीकानेर स्टेट ) 

इस परिवार के पूर्दज नाहदा लेतसीदासजी विल्ल, ( भादरा से २२ कोस ) ले छग भग १०० 
सा पू भाद्रा में आकर आवाद हुए । आपके नवलूचन्दज्ी तथा जेठमछूजी नामक २ पुत्र हुए । 
भाप दोनों वन्धु भी साथारण छेन देन करते रहे। सेठ नवलूचंदजी के रामछालुजी एवं जेठ्ममजी के 
हखसमीचन्दुजी नामक पुत्र हुए। 

सेठ रामद्ाज्जी नाहटा का परिवार--सेठ रामलाछजी का जन्म संवत्‌ १९२३ में हुआ। आप 
भादरा एवं आसपास की जनता में प्रतिष्ठा प्राप्त महानुभाव थे । संवत्‌ १९७८ से 4५ तक धाप बीकानेर 
स्टेट कोंसिल की मेम्बर शिप के सम्माननीय पद पर निर्वाचित रहे। इसके जरावा भाप बहुत समय तक 
भादरा स्यु० के मेस्बर रहे । जनता आपको बढ़े आदर की निगाहों से देखती थो। संबत्‌ १९८५ की 
मगसर सुदी ५ को भाप ख्वगंवादी हुए। भापके रूणकरणजी, सुगनचन्दुजी एवं पत्चाठारुजी नाम ३ पुत्र 
विधमान हैं। आप बंधुओं का जन्म क्रमशः संवत्‌ १९४५, ५० तथा ॥९६॥ में हुआ है। मेहता 
छणकरणजी भादरा स्यु० के मेसर हैं। आपके पुत्र नेमीचन्दजी, सोहनछाऊ॒जी, मोहनछाकजी, भैंवरठारूजी 
एवं हुइुमचन्दजी हैं। नाहठा सुगनचन्दजी के पुत्र इन्द्रचनद्जी हैं। नाइटा पत्नालोलजी समझदार तथा 
मिलनसार सजन हैं। आपके पुत्र रामचन्दजी हैं। आपके यहाँ “नवरूचन्द रामलाल” के नाम से व्यापार 
होता है। तथा निर्मली ( भागलपुर ) भौर फाजिछका में आपकी दुकानें हैं, जिन पर जमीदारी तथा छेन देन 
का व्यापार होता है। यह परिवार भादरा में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। 

सेठ छखमीचन्दजी नाइट का परिवार--सेठ छलमीचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९०४ में हुआ। 
भाप इस परिवार में बड़े नामांकित व्यक्ति हुए आपने अपने आसामी छेन देन के ध्यापार को बहुत बढ़ाया, 
एवं इसमें सम्पत्ति उपानित कर संवत्‌ १९५३ में दिसार जिले में सारंगपुर नामक एक गाँव खरीद किया। 
ब्यापार और स्टेट की बृद्धि के साथ २ धापने बीकानेर स्टेट एवं जनता में मी काफी सम्मान पाया। 
३ सालों तक भाषको बीकानेर स्टेट कौंसिल की मेम्बरी का सम्मान मिछा ! भादरा व आसपास्त की जनता 
भापका बड़ा आदर करती थी। आप बढ़े सरल पुरुष थे, अभिमाव आंपकों छू तक नहीं गया था। इस 
प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताते हुए संवत्‌ $९७७ की भादवा सुदी ३२ को आप खर्गवासी हुए। आपके 
पुत्र सेठ भेरोंदानजी नाहया होनहार तथा जनता में प्रिय युवक ये । केकिन संवत्‌ ५९६२ में २८ सार की 
वय में इनका स्वगंवास हो गया । आपके पुन्न नाहटा पुनसचन्दजी का जन्म संवत्‌ ३९५८ की भसोज 
सुदी १५ को हुआ। आप भी अपने पूर्वजों की तरह अविष्टित एवं समझदार सज्जन हैं। संवत्‌ १९८५ से 
आप वीढानेर स्टेट भसेन्बछी की मेखरी का स्थान सुशोभित कर रहे हैं। इघर ३ सालों से भादरा 
म्यु० के मेम्बर व ६ साल से वाइस प्रेसिडेंट हैं। यूरोपीय वार के समय गदइ्नमेंद्र ने साटिफिकरेट एवं 
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“सिल्वर मेडल घड़ी” देंकर आपकी इज्जत की थी। आप के यहाँ 'जिठमछ छसखमीचन्द” के नाम से 
बेकिंग व जमीदारी का कांर्य्य होता है, एवं बीकानेर स्टेट के प्रतिष्ठा प्राप्त परिवारों में इस कुटुस्ब की गणना 
है। थह परिवार श्री श्े० जेन तेरापंथी आम्नाय का सानने वाछा है। 

सेठ जेठमल छखमीचन्द फर्म के वर्तमान मुनोम चम्पालालजी चोरड़िया हैं। आपके पितामद 
सेठ चिम्ननीरामनी चोरड़िया रिणी से भादरा भाये । इनके पुत्र सेठ वीजराजजी चोरदिया सेढ छखभीचंदजी 
के समय उनके थक्षँ मुनीम हुए। तथा मालिकों के कारवचार को आपने बहुत बढ़ाया | भादरा की जनता में 
आप बढ़े आदरणीय सम्माननीय एव वशनदार पुरुष थे। संवत्‌ १९७१ में आपका सर्गवास हुआ । आपके 
पुश्न चस्पालालजी भी अतिष्ठित, मिलनसार एवं सज्जन व्यक्ति है। 


सेठ संतोषचन्दजी सदासुखजी पिंपी, नोहर 


जोधपुर के सिंधी परिवार से इस कुटम्ब का निकट सस्वन्ध था। वहाँ से ३७५ वर्ष पूर्व यह 
परिवार “छापर” आया, एवं वहाँ से “सवाई” में भावाद हुआ। सवाई से सिंधी परिवार सरदारशाह, 
सुजावगढ़ नौहर भादि स्थानों में जा बसा । सवाई से छगभग १५० साल पूर्व इस परिवार के पूर्वज छाल- 
चन्दजी के पिताजी नोहर आये । सिंघी छाजचन्दजी के खेतसीदासनी, मेघराजजी तथा चौथमलजी नामक 
३ पुत्र हुए । इनमें खेतसीदासजो सवा सौ साक पूर्व आसाम प्रान्त के जोरहाट नामक स्थान में गये । 
कह जाता है कि भापकी होशियारी से खुश होकर जोरहाट के तत्कालीन अधिपति ने आपको अपनी रिया- 
सतत का दीवान बनाया | १८ साल में कई ढाख रुपयों का जवाहरात लेकर भाप वापसे नौहर आाये। तथा 
आपने यहाँ सराफे का रोजगार शुरू किया। संवत्‌ १९२५ आप स्वग॑वासी हुए। आपके पूरनमलजी 
तथा रिखवचन्दुजी नामक २ पुत्र हुए । सेठ प्रनमरूजी नौहर के स्युनीसिपल मेम्वर व प्रतिष्ठित पुरुष ये | 
आप बढ़े दयालु स्भाव के थे। संवत्‌ १९५६ में आपने जनता की अच्छी सद्दायता की थी। संवत्‌ 
१९४४ में आपका खगवास हो गया। भापके पुत्र सेठ संत्तोपचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ। 
आप सी नोहर के अच्छे प्रतिष्ठित एवं शिक्षा प्रेमी सजन हैं। आप स्थानीय स्थुनित्तिपैलेदी तथा धर्मादा 
कमेटी के मेस्वर हैं । आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की ओर काफी छक्ष दिया है। सेठ संतोषचन्द्रजी 


श्री जैन तेरापथी सम्प्रदाय का अच्छा ज्ञान रखते हैं। आपके इस समय सदासुखनी, द्ीराठालजी, रामचन्द्रजी, - 


पांचीलालजी एवं इन्द्रचन्दजी नामक ५ पुत्र हैं। इन बस्धुओं में सिंधी रामचन्द्रजी वी० ए० पास करके दो 
साल पूर्व चा्टेंढ भकांउटेंसी का अध्ययन करने के छिये लंदन गये हैं। सदासुखजी, हीराढाछजी एंवं 
पांचीषाढजी का भी शिक्षा की भोर अच्छा छक्ष है। आप तीनों भाई फर्म के व्यापार में भाग ढेते हैं। 
इस समय आपके यहाँ “संतोपचन्द सदासुख्रँ/ के नास से १३ आसेनियन स्ट्रीट में पाद 
का व्यापार होता है। श्री सदासुखजी के पुत्र भंवरछाछ, जसकरण, हदीराछाइजी के पुत्र रतनछाल एवं 
रामचम्द्रजी के पुत्र जयसिंह हैं। नौहर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। इसी तरह इस 
कुटुम्व में सेठ, रिखवचन्दजी के पुत्र कालरामजी नेपाछ में ध्यापार करते थे ! संवत्‌ १९८० मैं आपका 
स्वरवास हो गया | इस ससव आपके पुत्र बेगराजडी कछकत्रे में एफ० ए० में पढ़ रहे ह््‌। 
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मुहणोत, छ!जिद, गेलिछा, वोराड़िया 


सेठ थानगलजी गुहणोत, बीदासर ( बीकानेर स्टेट ) 

'इस परिवार का मूल निवास तोसीणा (जोधपुर ) है। यहाँ से सुहणोत मंगलचंदजी 
छग़भग सं० १८९७० में बीदासर आये । यहाँ से रगभग सं* १९१० में आपके पुत्र कृल्दनसलणी व्यापार 
के लिये कलकत्ता गये । सं० १९५७ में आप खर्गवासी हुए। आपके पुत्र मुहणोत थानमलछनी का 
जन्म सं० १९३१५ में हुआ। आप भी सं० १९४६ में कलकत्ता गये, तथा सेठ थानसिह करमचन्द दूगड़ 

"की भागीदारी में कारवार करते रहे। सं० १९७२ में जापने तथा बीदासर निवासी सेठ हुलीचन्दजी 
पेविया और सुजानगढ़ के सेंठ नेमीचन्दुजी डागा ने मिल कर भागीदारी में कलकत्ते में जूट बेर का व्यापार 
भारंस किया, तथा इस उ्यापार में आप सजनों ने अपनी होशियारी, चतुराई और दुद्धिमानी से अच्छी 
सम्पत्ति एवं सम्मान उपार्जित क्रिया। एवं अपनी फर्म की शांखाएं रंगपुर, भाँगढ़िया, दागा भादि जगहों 
पर खोलीं ! इस समय आप तीनों सजवों का व्यापार 'हुलीचन्द थानमर” के नाम्न से १०५ पुराना चीना 
बाजार में होता है। सेठ थानमलूजी। विदासर के भतिष्ठित सज्जन हैं। आपको सन्‌ १९३२ में बीकानेर 
दरबार ने पैरों में सोना पहिनने का अधिकार बख्शा है। आपके पुत्र कानमछजी एवं मांगीलालजी हैं। 


श्री सेठ कस्त्रचन्द उत्तमचन्द छाजेड़, मद्रास 

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ उत्तमचन्दजी छामेंड हैं। आप सरल प्रकृति के सजन हैं । 
भाप सेठ करदूरचन्दुगी छाजेड के पुत्र हैं। आपका मूछ निवास बीकानेर है। आप भद्गास के चांदी 
सोने के अच्छे व्यवसायी हैं। एवं मन्दिर मार्गीय आज्नाय के मानने वाले सजन हैं। खेद है कि भापका 
परिचय खोजाने से विस्तृत नहीं छपा जा सका। पके फोये “छाजेद” यौत्र में छापे गये हैं। 

श्री खुगनचन्दजी गोलेछा, अमरावती 
. आप शिक्षित सप्जन हैं। एवं इस समय अमरावती ( बरार ) में इनकम टेक्स आफीसर के 
पद पर कास्य करते हैं। वहाँ के सरकारी आफीसरों में एवं जबता में सम्माननीय व्यक्ति हैं। खेद है कि 
भाषका परिचय भ्राप्त न होने से जितनी हमारी जानकारी थी, उतना ही लिखा जा रहा है । 
भ्रीयुत लक््मीलालजी बोरड़िया, इन्दौर 

आपका मूछ निवासस्थान उदयपुर है। आपने आरम्भ में वासवाड़ा राज्य में सर्विस की। 
इसके वाद आपने इन्दौर में असिस्टेंट गेजेट्यर आफिसर, असिस्‍टेंट प्रेस सुपरिस्टेस्डेन्ट भादि अनेक पदों पर 
कार्य क्रिया। इस समय आप कॉटन ऑफिस में ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर अधिष्ठित हैं। आए 
समाज सुधारक तथा उन्नत विचारों के सजन हैं । आपके ५ पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र केसरीमलज्ी इन्दौर 
होलकर कॉलेज में प्रोफेसर हैं । भौर दूसरे पुत्र नंद्लालजी वोरडिया इन्दौर के महाराजा चुकोजीराव अस्पताल 
में डावटर हैं। तीसरे पुत्र भोरतनमरूजी इलाहाबाद में बी० ए० में पढ़ते हैं। तथा चौथे पुत्र चन्द्रतिहजी 
विद्याभवन उदयपुर में शिक्षा पा रहे हैं। आप सभी सजन बढ़े उन्नत तथा समान सुधारक विचारों के हैं। 
यह झुटम्त्र अच्छे संस्कारों वार है और इन्दौर में इस परिवार ने परदा प्रथा को तिरांजलि देकर समाज के 
सम्मुख अनुकरणीय भादर्श रकखा है। आपके प्रथम तीनों पुत्र देशभक्त भी हैं । 

११६४ ६८५ ॥॒ 


ओसवाल जाति का इतिहास 


सेठ समीरमल भेरूदान फतेपुरिया, अमरावती 
इस परिवार के पूर्वण सेठ भेरूदानजी दूगढ़ १३ पाल की आयु में सम्बत्‌ १९११ में अमरावती 
आये । आपने यहाँ होशियार होकर “घर्मद॑द क्रेशरीचंद” भेरूदाव जेठमल, तथा प्रनमल प्रेमसुजदास 
नामक हुकानों पर सर्तिस की । सम्बद्‌ १९४५ में आप स्वयंवासी हुए। आपके पुत्र सेठ समीरमलजी 
दूगढु का जन्म संवत्‌ १९२७ में हुआा। आप अपने पिताजी के स्थान पर संवत्‌ १९८१ तक “सेद पूरतमल 
प्रेमसुखदास ” के यहाँ सुनीसात करते रहे । इल समय जापके यहाँ आदृठ, रुई, दलूछी तथा किराये का 
व्यापार होता है। अमरावती के ओपवाछ समाज में आप समझदार तथा प्रतिष्ठित सजन हैं। 


सेठ रावतमल् करनीदान गालेछा, मद्रास 

यह परिवार खिचंद (मारवाढ) का दियाती है, तथा इवेत/बर स्थानकवासी आम्नाय का सानने 

घाढ्य है। सेठ शोभावन्दजी गोलेछा के पुत्र करनीदानजी और रायतमछजी हुए। सेठ करनीदानजी ने 

-संवत्‌ ९३४ में म्रद्गास में हुकान खोली ! इसके पूर्व इनका विशगापट्म तथा बसख्ई में व्यापार होता था। 

संबत्‌ १९४८ में करनीदासजी का स्रंवास हुआ । आपके पुश्र जवानमरन्ती तथा सदासुखजी ने और सेठ 

रावतमलजी के पुत्र वस्तावरमरूजी भौर अगरचंदुजी ते व्यापार को विशेष बढ़ाया। सेठ बस्तावरमलणी ने 

“अँग्रेजों के साथ व्यापार कर बहुत उन्नति श्राप की । भाप खिदंदु व आसपास की पंचपंचायती में सम्मान" 

नीय व्यक्ति थे । संवत्‌ ६९७२ में ४५ झ्वाक् की आयु में आप स्वर्गवासी हुए । भापके ३ साल बाद आपके 

, पुत्र किद्वनलालजी भी स्वगंचासी होयये, अतः उसके नाम पर विजयछालजी दत्तक जाये हैं। भाप विद्यमान हैं । 

गोलेछा अगरतंदुजी के केचरछालजी, पेचरचंदजी, विजयराछजी, नेमीचन्दुजी तथा छालचंदुजी 

नामक पुत्र विधमान हैं। इसश्ली प्रकार सेठ जवानमलजी के पुत्र राजमलूजी, अमरचंदजी तथा भेंवरलालूजी 

और सदासुअ्षजी के पुत्र जीवनछालजी, माणिकालणी तथा सुखछाढरुजी विद्यमान हैं । इनमें विजयलालूजी, 

किशनलालजी गोलेछा के नाम पर दत्तक गये हैं। आप छोगों का मद्गास के “बेपेरी सुलझा” नामझ स्थान 
में व्याज और बैंकिंग व्यापार होता है । 


सेठ चोथमल दुलीचन्द दस्साणी, सरदारशहर 


इस परिवार.का मूछ निवास स्थान अजमेर है। वहाँ से यह परिवार बीकानेर, डांइसर भादि 
स्थानों में निवास करता हुआ सरदारशहर के वसने के समय यहाँ भाकर भआबाद हुभा। यहाँ दस्साणी 
.हुकमचन्दजी आये। जाप के साक्रमचन्दजी, चोथमढूजी एवं झुछ्तानचन्दुजी नामक ह पुत्र हुए। 
आप च॑धु संवत्‌ १८८० के छगभग रुखनऊ गये | कहा जाता है कि छलनञ के तबाब से इनका मैत्री 
का सस्वन्ध था। सन्‌ १९१४ में गदर की छूट होने से जाप छोग सरदारधाहर चके आये । इन भाइयों में 
साह्मचन्दजी तो वीकावेर दृत्तक गये। भौर सेठ चौथमरूजी एवं मुछ्तानचन्दजी संवत्‌ १९१५ में 
कछकत्ता गये । एवं मुछ्तावचल्द दुलीचरद के नाम से कपड़े का व्यापार आरंभ किया। संवत्‌ ९१५ 
में इस हुकान पर गरम और रेशमी कपड़े का धन्धा झुरू हुआ। आप दोनों भाई क्रमशः संवत्‌ १९४९ 
मैं तथा ६०३४ में स्वर्ग वासी हुए । सेठ चौथमलूजी के हुलीचन्दजी, केसरीचन्दजी, शुज्नीझालभी, भगः 
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दस्साण आर गुलगलिया 


राजगी तथा क्ोड़ामलजी और सुझ्तानचन्दजी के मेरोंदावजी नामक पुत्र हुए । सेठ चौथमरछमी १० साक 
की वय में संवत्‌ १९२४ में कलकत्ता गये। आपने अपनी हुआ के व्यापार व सम्मान को बहुत बढ़ाया । 
संबद्‌ १९६९ से सेठ दुलीचन्दजी का भाग मुल्तानचन्दजी से अछा हो गया, तब से दुलीचन्दुजी अपने 
भाईयों के साथ कारवार करने छो । इसी साझू आप अपनी हुकान का काम अपने भाइयों के जिसमे 
छोड़ सरदारशहर में भा गये एवं धार्मिक जीवन विताते हुए संवत्‌ १९६ में स्वर्ग वासी हुए । आपने 
उपवास त्याग और तपत्या के बड़े २ काँय्य किये । अपनी पह्ी के साथ ३१ दिनों के उपवास किये । 
अपने जीवन के अन्तिम ५ सालों में अप केवछ ८ घस्तुओं का उपयोग करते थे। रूचत्‌ १९७५ में लेठ 
दुहीचन्दजी के सब आताओं का कारबार जछूग २ हो गया। सेठ दुलीचन्दुजी के संतोषचन्दुजी, धन- 
राजनी, वरदीचन्दजी, नथमलूजी, चंदनमछूजी, सदासुखजी एवं कुशरूचन्दुजी नाप्तक ७ पुन्न हुए। इनमें 
सै संतोषचन्दजी को छोड़ कर शेष सब भाई मौजूद हैं । सेठ संतोषचम्दजी ने इस फर्म पर इस्पोर्ट व्यापार 
भारंभ किया । आप बुद्धिमान्‌ एवं व्यापार चतुर पुरुष थे। आप संवत्‌ १९७४ में स्वर्ग वासी हुए । आपके 
पुत्र मोतीछालजी एवं इन्द्रचन्दुजी हैं। आपके छोटे आता सेठ धनराजजी ने संवत्‌ १९७५ में भ्री जैन 
तेरापंथी सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण की है । 

इस समय सेठ “चौथमर दुलीचन्द” फमे करे भालिक सेठ मोतीढालनी, इन्द्रचन्दजी, 
नथमरूमी, चंदुनसलजी, कुशलचन्दजी एवं सेठ कोड़ामलूजी के पुत्र रिघकरणनी हैं। इन भाईयों 
में मोतीलालजी, इन्द्र चन्‍्दजी तथा रिधकरणनी फर्म के प्रधान सं चालक हैं । आप सजदनों के हाथों ले व्यापार की 
वृद्धि हुई है। आप बंधुओं के साथ अन्य भाई भी व्यापार मैं सहयोग देते हैं। सेठ मोतीछालजी समझ 
दार पुरुष हैं। एवं इस परिवार में सब से वढ़े हैं। आपके पुत्र श्री शुभकरणनी को उनके माभा सुजान- 
गद निवासी सेठ हजारीमछजी रामपुरिया ने अपनी सम्पत्ति प्रदान की है। क्षाप होनहार युवक हैं। 
इस समय भाप छोगों के यहाँ कठकत्त के मनोहरदास कटला और केशोराम कटछा में देशी'विलायती कपड़े 
का इस्पोर्ट, व देशी मिलें के कपड़े की कमीशन सेलिंग एवं बेकिंग तथा जूट का व्यापार होता है। इसके अलावा 
फारविसगंज ( बंगांल ) में जूट जौर जमीद्वारी का काम होता है। यह परिवार सरदारशहर के भोसवाल 
समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । 


सेठ रावतमज्न प्रेससुख गुलगालिया, देशनोक ( वीऊकानर ) 

इस परिवार का मूछ निवासस्थान नाल ( बीदकानेर ) था। वहाँ से गुरूुगुलिया रामसिंहजी के 

पुत्र पीरदाननी तथा रावतमलछजी संवत््‌१९२५ सें देशनोक जाये, तथा इन वन्धुओं ने यहाँ अपना स्थाई 
निवास बनाथा । संवत्‌ १९३६ में सेठ पीरदानजी सिलहट गये और संवत्‌ १९४२ में आपने भोढवी 
बाज़ार ( घिलहट ) सें दुकान खोली । २ साल बाद सेठ रावतमछजी भी मोझूवी वाज्ञार आगये। सं० 
१९४७ में इस फर्म को एक आंच श्रीस्वछ से सी खोली गई। इन दोनों हुआनों पर “पीरदान रावतम्' 

के नाम से च्यापार होता था। सम्बत्‌ १९६५ में दोनों वन्धुओं का काखार भरूग २ होगया । तब से 

' भोरवी बाजार की दुकान सेठ रावतमउजी के भाग सें एवं श्रीमंगछ की हुकान पीरदानजी के माग में बाई । 
एवं इन दुकानों पर पुराने नाम से ही व्यापार चाल रहा । सम्बत्‌ १९७८ में लेढ पीरदानजी स्वगंवासी 
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हुए। आपके तोदारामजी, मोतीलालज्ी, प्रेमचुखजी, नेमचन्दजी एवं सोहनछाढजी नामक ५ पुदन्र हुए । 
इनमें तोछारामजी सम्बत्‌ ३९७२ में गुजर गये। तथा शेष ४ भाई विद्यमान हैं। श्री प्रेमसुखजों अपने 
काका सेठ रावतमलणी के नाम पर दृत्तक गये हें । 

सेठ रावतमलजी का जन्म सस्वत्‌ १९१४ में हुआ। आपने मोढवी बाजार ऊे व्यापारियों में 
भच्छी इजत पाई । आप वहाँ की छोकल वो के मेस्चर भी रहे थे । सम्यत्‌ ९3७ में आपने श्रीमड्गल के 
नूतन वधाजार में हुकान खोली। इस समय आप देशनोक में ही धामिक जीवन बिनाते हैं। आपके 
दत्तक पुत्र श्री प्रेमसुखजी का जन्म संवत्‌ १९५८ में हुआ। आपका मोल्यी बाजार और श्रीमग्नल की 
हुकानों के अतिरिक्त मेमनगर ( सिलदृट ) में भागीदारी में एक चाय का बागान है। इन स्थानों पर और 
देशनोक में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । 

इसी प्रकार सेठ पीरदानजी के शेष पुत्र मोतीछालजी, नेमचन्दजी तथा सोहनलालजो, श्रीमंगल, 
भानुगात भौर समशेरनगर ( सिलहट ) में भ्पना खतम्त्र व्यापार करते हैं । 


सेठ चतुरज हनुमान बरुश बोधरा, गंगाशहर 


यह परिवार जालोर से घोड़वण, भग्यू और वहाँ से पारवा आकर भावाद हुआ । पारवा से संवत्त्‌ 
१९७६ में गंगाशहर में इस परिवार मे अपना निवास पनाया। इस परिवार के पूवंज सेठ छालचन्दजी 
के पुत्र जोरावरमलजी वोधरा संबत्‌ १९०५ में दिनाजपुर गये तथा वहाँ अपना धंधा शुरू किया। .संबत्त्‌ 
६९३० में आपने फूलवाढ़ी ( दिनाजपुर ) में अपनी हुकान खोली। भापके अगरचन्दजी, चुत्रीछालगी, तन- 
सुखदासभी, राजरूपजी पुव॑ चतुभुंजजी नामक ५ पुत्र हुए | संवद्‌ १९४४ में सेठ जोरावरमछूजी सगे 
घासी हुए। संवत्‌ १९४३ में पेड चतुभुजजी बंगाल गये, एवं कलकत्ते में “भगरचन्द चतुभुज के नाम से 
हुकान खोली । सेठ चुतुभुजजी के ह्ा्थों ते इस हुकान के व्यापार तथा सम्मान को उन्नति मिली । संवत्‌ 
१९4३ में इस फर्म से सेठ रानरूपजी भौर भगरचन्दुजी का तथा संवत्‌ १९८८ में सेह तनसुखदासजी का 
कारबार अछग हुआ । 
इस समय सेठ घुन्नीछालजी एवं घत्ुभुजजी फा ध्यापार शामिल है। सेड घुन्नीलालणी 
के पुत्र कालहामजी, चिमनीरामजी, रेखचन्दजी, पूसराजजी एवं अमोलकचन्दजी तथा सेठ चतुशु जजी बोधरा 
के पुत्र हन्ुमानमलजी एवं तोलाराममी हुए। इन भाइयों में चिमनीरामजी, रेखचन्दजी और 
पूसराजजी का स्वरगवास हो गया है। तथा कालरामजी, अमोलकचन्दुजी एवं हनुमानमछजी ध्यापार में 
भाग छेते हैं | इस परिवार का “चतुभु ज हनुमान वरुश” के नाम से १६ बनफील्डस लेन कलकत्ता में जूट 
कपड़ा तथा आदृत का कारवार होता है। गंगाशहर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना है । 

, इसी तरह इस परिवार में सेठ अगरचन्दजी के दृत्तक पौत्र घेवरचन्दुजी तथा राजरूपजी के पुत्र 
जसरूपजी और रामछाठजी “अगरचन्द रामलार” के नाम से :९५|१ दरिसन रोड में एवं तनसुखदासजी के 
पुत्र रावतमलजी,  इन्द्रवन्द्र प्रेमसुख” के नाम से आर्मेनियन स्ट्रीट में व्यापार करते हैं। यह परियार इवेता- 
स्वर जैन स्था० आज्ञाय का साननेवाला है । 
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सेठ दुीचन्दजी सेटिया का परिवार बीदासर ( बॉकानेर स्टेट ) 


इस परिवार का मूल निवास बीदासर है। यहाँ से खेठ भेरोंदानज्ी लेटिया ८ साल की 
उमर में कशकत्ता गये। एवं सेठ थानतिह करमचन्द दूगड़ के यहाँ मुनीमात करते रहे; इनके पुत्र सेठ 
दुशलीचन्दजी सेठिया १९३८ में कलकत्ता गये, तथा दूगढ़ फसे पर भागीदारी में ध्यापार करते रहे। 
पदचात्‌ १९७२ में थानमछूजी मुदरणोत आदि के साथ “दुलीचन्द थानमकू” के नाम से जूट का व्यापार 
शुरू कर अपनी कई शाखाएं बाहर खोली। संवत्त १९८० में भाप स्वर वासी हो गये। इस समय 
भापक़े पुत्र प्रतापमल्‍जी, जेंठमलूजी एवं आपके छोटे भाई कुंदूनमछजी तथा मोतीच॑दजी विद्यमान हैं । 
भाए सब सजन व्यक्ति हैं। तथा बीदासर में भापका परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। सेठ 
प्रतापमछजी के ७ जेठमलजी के १ मोतीचन्दजी के ६ एवं कुंदनमलजी के ७ पुत्र हैं । 


सेठ छोगमल मोहनशाल दुधोरिया, छापर ( बीकानेर स्टेट ) 


यह परिवार मूल निवासी छाच्ठरसर ( बीकानेर ) का है। वहाँ से लेठ भारमरूजी हुधेरिया 
संबत्‌ १९१२ में छापर आये। आपके सूरजमलछजी, बींजराजजी एवं छोगमलजी नामक तीन पुत्र हुए । 
छापर से सेठ सूरजमरकी दुधोरिया व्यापार के छिये शिलांग गये, एवं वहाँ गवनमेंट भार्मी को रसद्‌ 
सट्ठाय करने का कार्य करने छगे। आपके साथ आपके बंधु सेठ शेर्मछजी एवं कारूरामजी दुधोरिया 
भी सम्मिलित थे। इन भाइयों ने व्यापार में अच्छी सम्पत्ति पैदा कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। पौछे से 
सेठ बींजराजजी तथा छोगमलजी दुधोरिया भी शिलांग गये । तथा इन भाइयों ने तेशघुर, पटना, कलकता 
गोहाटी, जादि स्थानों में अपनी ढुकाने खोलीं। एवं इन हुकानों पर रबर चढानी एवं भीम गांजे की 
कंट्राकिटिंग का व्याशर शुरू छिया । इन सज्जनों के साथ छाहनूं के सेड शिवचन्द सुल्तानमल सिंधी तथा 
हजारीमल मुझ्तानमछ बोरढ़ भी सम्मिलित थे। संबत्‌ १९६० में कालरामजी और पांचीरामजी हुधोरिया 
इस फर्म से अलग हुए । इसी तरह और छोग भी अछग २ हो गये। संवत्‌ १९७४ में सेठ भारमलमी 
दुधारिया के पुत्र॒ भी अकूय २ हो गये। तथा सूरजमछजी एवं बीजराजजी साथ में और छोगमछूजों 
एवं चोथमलजी ( शेरमछजी फ्रे पुत्र) सामिरू ज्यापार करते रहे। सेठ सूरजमलजी का ३९४० बींज- 
राजजी का १९४७ में तथा छोगमछजी का संवत्‌ १९८२ में स्वर्ग वास हुआ । 
सेठ बींजराजनी के पुत्र चुन्लीछालजी, सागस्मछूजी तथा धनराजजी हुए। इनमें सेठ सागर- 
सलजी, दुधोरिया सूरजमछजी के नास पर दुत्तक गये। वर्तमान में आव तीनों भाइयों के तेजपुर में 
भारमल सूरजमल” के नाम से कई “चाय वागान” हैं। इसी प्रकार सेठ छोगमलजी के पुत्र मोहनछालजी, 
तिलोकचन्दुजी तथा जसकरणजी गोदाी में “छोगमर मोहबछाल” के नाम ले आदत का व्यापार करते हैं । 
सागरमलन्ी के पुत्र मांयीलालजी, चुन्नीकालजी के पुत्र हजारीमलजी, जयचन्दरूछजी, मारुषंदजी, 
मॉंगीलालजी, तथा मोहनलाऊूनी के पुत्र पूनमचन्दजी, लादूरामजी एवं तिलोकचन्दनी के पुत्र समीरमल हैं। 
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ओसदाल जाति का इतिहास 


सेठ मोतीलालजी हीरालालजी सिंधी, वीकानिर 

यह परिवार मूल निदासी किशनगढ़ का है। वहाँ से स्िघी शेरसिंदजो, बीकानेर आये। 
जापके पुत्र सिंधी झुंदनमलजो ध्यापार के लिए बीझानेर से बंगाल गये । तथा ढाका और पटना में गहा 
का व्यापार भारत किया। आपके सिंघी वश्तावरचन्दवी तयां सिंधो मोतीलालजी नामक २ उुश्र हुए । 
भाए दोनों बंध भी वंगाल प्रान्त में ब्यपार करते रहे। सेठ भोतीलालजी सिंधी से पुत्र हीराठालली का 
जन्म संबत्‌ १९४४ से एुआ। आपने संवत्‌ ५९६९ में कलऊते में कपड़े की हुआन खोली। बाप 
बीकनेर के भोसवाक समाज में अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। इस घमय जाप नोतीटाठ 
होरालक'' के नाम से कल्कत्ते में दपड़े झा व्यापार करते हैं । 


सेठ शालिगराम लुनकरण* दस्साणी का खानदान, बीकानेर 

सेठ हीरालालजी दस्साणी--इस परिवार के पूर्वन सेठ हीरालालजी दत्सायी का तन्‍्म सं० १८८५ 
में हुआ। भाप बं.ारेर में कपड़े झ्थ व्यापार करते थे । तथा वहाँ की उनता भौर अपने समाज में गण्य- 
सान्‍्य पुरुष साने छाते थे । दीकानेर दरदार प्री सरदारसिहजी एवं धो हूँ गरसिइजी के समय में छाप राब्य 
हो क्षावप्यकू कएड़ा सप्लाद भी करते थे । भापके उद्यचन्दुदी तथा साडिगरामजी वाम के २ पुत्र हुए । 

झेंठ उश्यचन्दजी दस्ताणी--लापका जन्म स्वत १९१० में हुला। जाए बोझनेर के दुस्दारी 
परिदर में उर् प्रथम सल्कत्ता जाने दाले व्यक्ति थे । दाल्यह्नल ही में बापने पैदुछ राह से कहऋते को 
दादा ढी। एवं वहाँ १२ सालों तक स्यापार कर भाप वापस बीकानेर खा गये। ठपा यहाँ उल्फय से 
उम्दद्‌ १९३९ सें रूगंणसी हुए। कापके पुत्र सुमेरचन्दजी दत्सानी हुए। 


ओसदाल जाति की मर्दम शुमारी 


सेठ लूनकरणुजी, मंगलचन्दजी--आप छोग वर्तमान में अपनी “शालिगराम लछतकरण दस्ताणी” 
नामक फर्म के प्रधान संचालक हैं । यह फर्म नं० ४ राजा उडमंड स्ट्रीर कलकता में व्यापार करती है। 
बीकानेर राज़ सभा एवं दुबांर खास जादि भवसरों के समय आप छोग निमंत्रित किये जाते हैं। आपका 
परिवार बीकानेर के भोसवालू समाज में गण्य मान्य एवं प्रतिष्ठिस साना जाता है। आपके छोटे भाई 
सम्पनलाहजी एवं सुद्रढाकजी पढ़ते हैं । भाप छोग श्ें० जैन सन्दिर सार्गय आज्नाय को सानने पाले है । 


श्री सुशालचंदनी खजांची ( चांदा ) 


इस परिवार के पूर्ण सेठ हीराठाकजी खजांची बीकानेर से छणभंग ७० साल पहिले कामटी 
भाये तथा सेठ मेठमछूजी रामकरणजी ग्रोलेछा की दुकान पर सुनीम रहे। इनके दुलोचन्द्ी तथा 
घासीरामजी नासक २ पुत्र हुए। हीराछारूजी संवत्‌ १९५३ में गुजरे भौर इनके स्थ(न पर इनके पुत्र 
घासीरामजी मुनीमात करने लगे । संवत्‌ १९७६ में कासठी में घास्तीरामजी का शरीरान्त हुआ। आपके पुत्र 
खुशालचंदजी, लूणकरणजी तथा ताराचंदजी हुए। श्रीखुशालचंदजी खजाँची १६ साल की वय में संवत्‌ 
१९७० में चाँदा आये । आपका शिक्षण मेट्रिक तन हुआ । सन्‌ १९२२ ले आपने सार्वजनिक तथा देश 
हित के कार्यों में सहयोग देना आरस्म कर दिया। इसी साल आप जनता की णोर से स्थु० मेम्वर 
निर्वाचित हुए। १९२७ में आप डिस्ट्रीक्ट कॉंसिल के मेस्तर बनाये गये। आपकी सेवाओं के कारण 
आप सन्‌ १९२९ में प्रथम बार तथा १९३५ में दूसरी बार स्थु० के प्रेसिडेन्ट बनाये गये। इस पद पर 
आप अभी तक कार्य करते हैं। राजमैतिक कार्यों में सी आप काफी दिलचस्पी ले भाग छेते हैं। 
नागपुर में “गढ़वारू डे” के उपकक्ष में प्रान्तिक डिक्टेक्टर की हैसियत ले आप गये थे। इसलिए 
आपको ता० <८-८-३१ को ७ सास की सख्त कैद तथा २००) जुर्माना हुआ। सन्‌ १९३२ में 
काँग्रेस काय॑ के कारण चांदा में २००) जुमांता तथा ४ सास की पुनः सजा हुईं, इस समय भाप 
सहुतोद्धार निवारक संघ के प्रेसिडेन्ट हैं। सन्‌ १९३३ के छुढ के समय आपने गरीब जनता की बहुत 
सेवा की । चाँदा की जनता भापको आदर से देखती है आपके पुत्र छानमलनी हैं। आपके पहाँ “लुणकरण 
छग्नसल” के नाम से कपड़े का व्यापार होता है इसका संचालन छूणकरणजी खजांची करते हैं | तथा तीसरे 
आता ताराचंदजी खजाँची नागपुर साइन्स कॉलेज में एफ» ए० में शिक्षण पाते हैं । 


ओसवाल जाति की मदुमशुमारी के सम्बन्ध में कुछ जानने योग्य वा्ते 


[4 8] है ७ ्वियां 
ओसवाल आबादी १६११ की गएना से सूद | कु 
“बीकानेर शाब्ज..... #.... ३१९५७ १५६११ २७५६८ 
२--जोधपुर राज्य (मारवाड) 2५४३५ ५३३६१ ९६७९६ 
३--सेवाड़ (उदयपुर) .. .... रे५२१८ १३०९७... घ८३६५ 
४- सिरोही स्टेंट 9०४ ३५७३३ ४६३० ८११६ 
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ऐसबाल जाति का इतिहास 


५--किशनभद स्टेट का <ण९ छण७ १६१६ 
$०-प्रतांपपहू.* न ३६१ ६८५९ १६७५० 
७--नाशिक बिहछा में हक ३२१४ २७०१ ७९६५९ 

योग ७ प्रांत का ९०८८१ ९८८९६ १८९७७७ 


१--पंजाब मेंक कुछ २३२ गांवों में ३३६६३ घर निवास करते हैं। उनमें आवादी संज्या १४२६५ है । 

इन प्रास्तों के अछावा ओसवाऊ जाति की भावादी सी० पी०, बरार, खानदेश, महाराष्ट्र 
कर्नाटक, अहमदनगर, मद्रास प्रास्त, निजाम स्टेट, विहार, य० पी०, बंगाऊ आासाम भरादि प्रान्तों में है| 
जिनकी आबादी इनमें शुमार करने से इतनी या इससे अधिक संख्या हो जाना सम्भव है। 


राजएताना आर अजमेर मरवाड़ा में ओसवाल आबादी 
नाम प्रत्त सन्‌ १९०१ में. सन्‌ १९११ में सन्‌ १९२१ में सन्‌ १९३॥ में 
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नाम प्रान्त कंवारे व्याहे विधुर और विधवाए थोग 
मल में मद २४००१ 5६९४९ ४४४५ ४५३९५ 
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योग. २००८४ २०६०८ ७६१३ ४८३१५ 

जोधपुर तथा मेवाड़ का कुछ योग ६०८८० ध९०७९३... २५१२७ $४५०६६ 
नाशिक बिके में ७... २६९० २१७३. ५९३६ ७९६९ 


नोद--यह अवंतरण हमें जोधपुर के इतिहास वेत्ता श्री छुँवर जगदीशरसिंदजी गहलोत द्वारा प्रांत हुए । धन्यवाद 


कम सेख्या केवल पश्ञाव के श्वे० स्था० भ्राश्नाय माननेवाले कुटस्वों की है। इनमें भरग्मवाल कुठम्ब जे स्था० सम्पदाय 
मानते हैं। उनकी गणना भी शामिल है। लेकिन तौमी इस संख्या में विशेष भाग ओंसवाल जाति का है । इसके 
अलौवा मन्दिर सम्ददाय के भी प्रशव में सेंकड़ों घर हैं। यदि उपरोक्त संख्या में जैन श्े० मन्दिर भाज्नाग के भर 
भी जोड़ दें तो पज्ञाव के ओसवोलों को गणना लगभग १० इजार की हों जायगी । 

* यह गणना नाशिक्ष जिला ओोसवाल समा के अधिवेशन के समय मई १६३३ में की गई थी। 
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